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प्रकाशक की ओर से 
. ८ ७ ७ ७ 
ध्‌ एक ऐसा व्यापक शब्द है जो सामने आते ही किसी जाति या समाज का इतिहास और उसके जीवन 
की भूमिका प्रस्तुत करने में समर्थ होता है। “धमं” शब्द में जाति विशेष की सम्यता, संस्कृति, आचार 
विचार, रहन-सहन, रीति-रिवाज तथा जीवन प्रणाली की प्रक्रिया और निदर्शन प्रस्तुत होता है। धर्म की परिभाषा 
` भी हमारे दार्शनिकों, चिन्तकों और मनीषियों ने अपने-अपने समय, विचार और चिन्तन के परिणाम स्वरूप भिन्न- 
भिन्न रूपों में प्रस्तुत की है। 'घारणाद्‌ घमं इत्याहुः' के अनुसार घम जीवन का मूलाधार है। इसी से नुष्य को 
प्रेरणा और प्रकाश उपलब्ध होता है। यही घम जीवन की गतिविधि और प्रगति में सहायक होता है। कहने का 
अर्थ यह है कि घर्म वस्तुतः संकुचित नहीं, अपितु विशद, महान्‌ और उदात्त भावना से प्रकाशमान होता है। 
संसार में जितने भी घमं हूं, उनका अपना महत्व और स्वत्व तो है ही, किन्तु हिन्दू घर्म और हिन्दु जाति की अपनी 
विशेष महत्ता और सत्ता रही है। हिन्दू धर्म अन्य सभी धर्मों और जातियों का समादर और सम्मान करने में 
अग्रणी रहा है। 
इसी हिन्दू घमं की शास्त्रीय विशेषताओं तथा इसके अन्तर्गत उपकुब्ध विभिन्न शाखाओं और क्षेत्रों का 
विशद परिचय एवं सैद्धान्तिक विवरण प्रस्तुत ग्रंथ “धर्मशास्त्र का इतिहास' में अंकित करने की चेष्टा की गयी हूँ। 
इसके सम्मान्य और विद्वान्‌ रचनाकार भारत-रत्न पांडुरंग बामन काणे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के लेखक और 
प्राच्य इतिहास एवं साहित्य के मनीषी चिन्तक रहे हैं। उन्होंने संस्कृत और संस्कृति के साहित्य का प्रगाढ अध्ययन 
तो किया ही, किन्तु उनकी सबसे महत्वपूर्णं साधना और सेवा यह है कि हमें इस प्रकार के अनमोल और महत्व: 
पूर्ण ग्रंथ उपलब्ध हुए । श्री काणे जैसे राष्ट्रीय ख्यांति के विद्वानों के विद्या-व्यसन और निष्ठा को प्रशंसा करनी ही 
पड़ती है। ऐसे विद्वानों और मनीषियो के प्रति हम कृतज्ञ हैं। उनकी इन कृतियों से जिज्ञासुओं और आनेवाली 
पीढ़ी को प्रेरणा और प्रकाश मिलेगा, हमारा यह निश्चित मत है। हमें यह कहने में संकोच नहीं कि 'घमंशास्त्र 
का इतिहास' हमारे भारतीय जीवन का इतिहास है और इसमें हम अपने अतीत की गोरवमयी गाथा और निया- 
मक सूत्रों का निर्देश और सन्देश प्राप्त करते हैं। विद्वान्‌ लेखक ने बड़े मनोयोग और श्रम से इस ग्रन्थ का प्रणयन 
किया है। इसे एक तरह से हिन्दू जाति का विश्वकोश कहें तो अन्यथा म होगा। इसमें लेखक ने घम, घमेशास्त्र, 
जाति, वर्ण, उनके कर्तव्य, अधिकार, संस्कार, आचार-विचार; यज्ञ, दान, प्रतिष्ठा, व्यवहार, तीर्थे, ब्रत, काल 
आदिं का ववेचन करते हुए सामाजिक परम्परा और उसकी उपलब्धियों का विस्तृत और आवश्यक विवरण 
प्रस्तुत किया है। वेद, उपनिषद्‌, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों से संकेत सुत्र और सन्दर्मे एकत्र 
करना कितना कठिन है, इसकी कल्पना की जा सकती है। 
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“धर्मशास्त्र का इतिहास' पाँच भागों में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक इसका चौथा भाग है। इन 
सभी भागों की एक संयुक्त अनुक्रमणिका हम अलग पुस्तिका के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यहाँ यह उल्लेखनीय है 
कि कागज की महता और मुद्रण, वेष्टन आदि की दरों में पर्याप्त वुद्धि हो जाने पर भी हमने इसका मूल्य पहले 
छपे हुए भागों की भाँति ही रखो है। हमें विशवास है कि प्रचार और प्रसार की दृष्टि से हमारे इस आयास का 
स्वागत किया जायगा। हमारी यह चेष्टा होगी कि भविष्य में भी हम इस प्रकार के महनीय ग्रन्थ उचित मूल्य पर 
ही अपने पाठकों को उपलब्ध करायें। ) 

हम एक बार पुनः हिन्दी के छात्रों, पाठकों, अध्यापकों, जिज्ञासुओ और विद्वानों से, विशेषतः उन छोगों 
से जिन्हें भारत और भारतीयत। के प्रति विशेष ममत्व और अपनत्व है, यह अनुरोध करना चाहेंगे कि वे इस 
अन्य का अवश्य ही अध्ययन करें। इससे उन्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। इससे अधिक कुछ कहा नहीं जा सकता । 


हमारी अभिलाषा है, यह ग्रन्थ प्रत्येक परिवार में सुलभ हो और समादुत हो। 
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"तया यूरोपीय) इस प्रवृत्ति के हैं कि वे आज का भारत जिन कुप्रथाओं से आक्रान्त है, उनका पूरा उत्तरदायित्व _ 
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व्यृःहरमयूल के संस्करण के लिए सामग्री संकलित करते समय मेरे ध्यान में आया कि जिस 
प्रकार मैंने 'साहित्यदर्पण' के संस्करण में प्राक्कथन के रूप में “अळंकार साहित्य का इतिहास” 
नामक एक प्रकरण लिखा है, उसी पद्धति पर “व्यवहारमयूख' में भी एक प्रकरण संलग्न: कर दूँ, जो निश्चय 
ही धर्मसप्नस्त्र के भारतीय छात्रों के लिए पूर्ण लामप्रद होगा। इस दृष्टि से मैं जैसे-जैसे घर्मशास्त्र का अध्ययन 
करता गया, मुझे ऐसा दीख पड़ा कि सामग्री अत्यन्त विस्तृत एवं विशिष्ट है, उसे- एक संक्षिप्त परिचय में 
आबद्ध करने से उसका उचित निरूपण न हो सकेगा। साथ ही उसकी प्रचुरता के समुचित परिज्ञान, सामाजिक 
मान्यताओं के अध्ययन, तुलनात्मक विधिशास्त्र तथा अन्य विविध शास्त्रों के लिए उसकी जो महत्ता है, 
उसका भी अपेक्षित प्रतिपादन न हो सकेगा। निदान, मैंने यह निश्चय किया कि स्वतन्त्र रूपं से घर्गशास्त्र 
का एक इतिहास ही लिपिबद्ध करूँ। सर्वप्रथम, मैंने यह सोचा, एक जिल्द में आदि काल से अव तक के 
धर्मशास्त्र के कालक्रम तथा विभिन्न प्रकरणों से युक्त: ऐतिहासिक विकास कें निरूपण से यह विषय पूर्ण 
हो जायगा। किन्तु घमंशास्त्र में आने वाले विविध विषयों के निरूपण के बिना यह ग्रन्थ सांगोपांग नहीं 
माना जा सकता। इस विचार से इसमें वैदिक काळ से लेकर आज तक के विधि-विघानों का वर्णन आवः 
इयक हो गया। भारतीय सामाजिक संस्थानों में और सामान्यतः भारतीय इतिहास में जो क्रान्तिकारी 
परिवर्तन हुए हैं तथा भारतीय जनजीवन पर उनके जो प्रभाव पड़े हैं,,वे बड़े गम्मीर हैं। 
यद्यपि उच्च कोटि के विश्वविद्यालय के विद्वानों ने धमंशास्त्र के विशिष्ट विषयों पर विवेचन का प्रशस्त 
कारये किया है, फिर मी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, किसी लेखक ने घमंशास्त्र में आये हुए समग्र विषयों के विवेचन 
का प्रयास नहीं किया। इस दृष्टि से अपने ढंग का यह पहला प्रयास माना जायगा। अतः इस महत्त्वपूर्ण कार्यं 
से यह आशा की जाती है कि इससे पूर्व के प्रकाशनों की न्यूनताओं का ज्ञान भी सम्भव हो सकेगा। इस पुस्तक 
में जो त्रुटि, दुरूहता और अदक्षता प्रतीत होती हैं, उनके लिए लेखनकाल की परिस्थिति एवं अन्य कारण अधिक 
उत्तरदायी हैं। इन बातों की ओर ध्यान दिछाना इसलिए आवश्यक है किं इस स्वीकारोक्ति से मित्रों को भेरी 
कठिनाइयों का ज्ञान हो जाने से उनका भ्रम दूर होगा और वे इस कार्य की प्रतिकूल एवं कटु आलोचना नहीं 
करेंगे। अन्यथा, आलोचकों का यह सहज अधिकार है कि प्रतिपाद्य विषय में की गयी अशुद्धियों और संकीर्णताओं 
की कटु से कटु आलोचना करें। न हे 
आद्योपान्त इस पुस्तक के लिखते समय एक बडा प्रलोभन यह था कि घमंशास्त्र में :व्याख्यात प्राचीन 
एवं मध्य कालीन मारतीय रीति, परम्परा एवं विश्वासों की अन्य जन समुदाय और देशों की रीति, परम्परा तथा 


विश्वासो से तुलना की जाय। किन्तु मैने यथासंभव इस प्रकार की तुलना से दूर रहने का प्रयास किया हैं। फिर | र 


भी, कभी-कभी कतिपय कारणों से मुझे ऐसी तुनाओं में युक्त होना पड़ा है। अधिकांश लेखक (भारतीय | 


` 
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जातिप्रथा एवं धर्मशञास्त्र में निर्दिष्ट जीवन-पद्धति पर डाल देते हैं, किन्तु इस विचार से सर्वथा सहमत हा i 
कठिन है। अतः मैंने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि विश्व के पूरे जनसमुदाय का स्वभाव का 0 
जैसा है और उसमें निहित सुप्रवृत्तियाँ एवं दुष्प्रवृत्तियाँ सभी देशों में एक सी ही हैं । किसी भी -स्थान विशेष में 
आरम्भ कालिकं आचार पूणं लाभप्रद रहते हैं, फिर आगे चलकर सम्प्रदायो में. उनके दुरुपयोग एवं विङृतियाँ 
समान रूप से स्थान ग्रहण कर लेती हैं। चाहे कोई देश विशेष हो या समाज, वे किसी न किसी रूप में जाति- 
प्रथा या उससे भिन्न प्रथा से आबद्ध रहते आये हैं। SS 
| संस्कृत ग्रन्थों से लिये गये उद्धरणों के सम्बन्ध में दो शब्द कह देना आवश्यक है। ये उद्धरण इस पुस्तक 
` में दिये गये तकों की भावनाओं को समझने में एक सीमा तक सहायक होंगे। साथ ही, मारतवर्ष में इनके लिए 
अपेक्षित पुस्तकों को सुळम करने वाले पुस्तकाल्यों या साधनों का मी अभाव है। उपर्युक्त कारणों से सहस्नों 
उद्धरण पादटिप्पणियों में उल्लिखित हुए हैं। अधिकांश उद्धरण प्रकाशित पुस्तकों से एवं बहुत थोड़े से अवतरण 
` पाण्डुिमियों और ताम्न-छेखों से उद्धृत हुए. हैँ। शिलालेख, ताम्रपत्रों के अभिलेखों या अवतरणों के सम्बन्ध्र में 
झी उसी प्रकार का संकेत अभिप्रेत है। इन तथ्यों से एक बात और प्रमाणित होती है कि धर्मशास्त्र में निहित 
“ विधियाँ जो कई हजार वर्षों से जनसमुदाय द्वारा आचरित हुई हैं तथा शासकों द्वारा विधि के रूप में स्वीकृत हुई 
हँ, उनसे यह निश्चित होता है कि ऐसे नियम पंडितम्मन्य विद्वानों या कल्पनाशास्त्रियों .द्वारा संकलित काल्पनिक 
निय मात्र नहीं रहे हैं। वे व्यवहार्य होते रहे हैं। जिन पुस्तकों के मुझे लगातार उद्धरण देने पड़े हैं और जिनसे मैं 
पर्याप्त लाभान्वित हुआ हूँ, उनमें से कुछ ग्रंथों का उल्लेख आवश्यक है। यथा--ब्रूमफील्ड की 'वैदिक अनुक्रमणिका, 
प्रोफेसर मैकडानळ और कीथ की बैदिक अनुक्रमणिकाएँ', मँक्समूलर द्वारा सम्पादित भ्राच्य धर्म पुस्तकें ।' 
इसके अतिरिक्त मैं असाधारण विद्वान्‌ डा० जाली का स्मरण करता हूँ जिनकी पुस्तक को मैंने अपने 
सामने आदर्श के रूप से रखा है। मैंने निम्नलिखित प्रमुख प्रंडितों की कृतियों से भी बहुमूल्य सहायता . प्राप्त 
` की है, जो इस क्षेत्र में मुझसे पहले कार्य कर चुके हैं, जैसे डा० ब्रुहलर, राव साहब बी० एन० मंडलीक, प्रोफेसर 
हापकिन्स, श्री एम० एम० चक्रवर्ती तथा श्री के० पी० जायसवाल मैं 'व।ई' के परमहंस केवलानन्द' स्वामी के 
सतत साहाह्य और निदेश (विशेषतः श्रौत भाग) के लिए, पुना के चिन्तामणि दातार द्वारा . दर्श-पौर्णमास के 
` परामश्षं और श्रौत के अन्य अध्यायों के प्रति सतकं.करने के.लिए, श्री. केशव लक्ष्मण ओगले द्वारा अनुक्रमणिका 
भाग पर कार्य करने के लिए और तकंतीर्थ रघुनाथ शास्त्री कोकजे द्वारा सम्पूर्ण पुस्तक को पढ़कर सुझाव और 
संशोधन देने के लिए असाधारण आभार मानता हँ। मैं इंडिया आफिस पुस्तकालय (लंदन). के अधिकारियों 
का और डा० एस० के० वेल्बेल्कर, महामहोपाध्याय प्रोफेसर कुप्पुस्वामी शास्त्री, प्रोफेसर रंगस्वामी आयंगर, 
` प्रोफेसर पी० पी० एन० शास्त्री, डा० भवतोष मट्टाचायं, डा०.आल्सडोफं, प्रोफेसर एच० डी० वेलणकर, विल्सन 
कालेज बर्त्रई आदि का बहुत ही कृतज्ञ हँ, जिन्होंने मुझे अपने अधिकार में सुरक्षित संस्कृत की पाण्डुलिपियो के बहुमूल्य 
संकलनों के अवलोकन की हर संभव सुविधाएँ प्रदान कीं। विभिन्न प्रकार के निदेशन में सहायता देने के लिए मैं 
अपने मित्र समुदाय तथा डा० बी० जी० परांजपे, डा० एस० के० दे, श्री पी० के० गोडे और श्री जी० एन० वैद्य. का 
- *[ एवं प्रस्तुत हिन्दी संस्करण के सम्पादन में सूझ-बूझ के. साथ संशोधनार्थ .सतकं रहने के लिए श्री चिरंजीव 
` शर्मा शास्त्री का--अ्रका० |] आमार मानता है । हर प्रकार की सहायता के वावजूद इस पुस्तक में होने बाली 
न्यूनताओं, च्युतिय्रों और उपेक्षाओं से मं पूर्ण परिचित हूँ। अतः इन सब कमियों के प्रति कृपालु होने के लिए 
` “मैं विद्वानों से प्रार्थना करता हूँ। 


~¬पाण्डुरंग वासन काणे 


f 


अध्याय , विषय 

« ऋवेत में व्रत 

« वैदिक साहित्य में व्रत, उनकी परिभाषा एवं महत्ता 
« ब्रतों के अधिकारी, लाभ, विभाजन, काल 

. चेत्र-प्रतिपदा, रामनवमी, अक्षयतृतीया, परशुरामजयन्ती, दशहरा, सावित्री-ब्रत 
« एकादशी 

« चातुर्मास्य | 

« नागपंचमी, मनसापूजा, रक्षाबन्धन, जन्माष्टमी 

« हरितालिका, गणेदाचतुर्थी, ऋषिपंचमी 

« नवरात्र या दुर्गापूजा 

. विजयादशमी एवं दीपावली 

. मकरसंक्रान्ति एवं महाशिवरात्रि ८ 

- होलिका एवं ग्रहण 

« ब्रतों एवं उत्सवों की सूची 

. काल-घारणा 

. काल की इकाइयाँ 
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विषय-सूची 


(पञ्चस खण्ड, अध्याय १ से २५ तक, पुर्वाध) 


॥ 


* मुहूत 

. धार्मिक कृत्यों के मुहूत 

. पंचांग, संवत्‌, वर्ष, मास आदि की कुछ गणनाएँ 
. कल्प, मन्वन्तर, महायुग, युग 

, शान्ति का वैदिक अर्थ एवं विधियां 

, कतिपय विशिष्ट शान्तियाँ 

, पुराण साहित्य का उद्गम एवं विकास 

. पुराणों एबं उपपुराणों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ 

, घमंशास्त्र पर पुराणों का प्रभाव 

, भारत से बौद्ध धम के विलीन होने के कारण 
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उद्ध रण-संकेत 


अरिनि=अग्निपुराण 

अ० वे० या अथर्वे०--अथवंवेद 

अनु ० या अनुशासन ०--अनुशासन पवे 

अन्त्येष्टि०=नारायण की अन्त्येष्टिपद्धति 

अ० क० दी०=अन्त्यकमंदीपक 

अर्थशास्त्र, कौटिल्य०=कौटिलीय अर्थशास्त्र 

आ० गृ१ सू० या आपस्तम्बसू०=आपस्तम्बगृह्यसूत्र _ 

आ० ध० सू० या आपतस्तम्बधर्म ०--आपस्तम्बधमंसूत्र 

आप० म० पा० या आपस्तम्वम ०=आपस्तम्बमन्त्रपाठ 

आ० श्रौ० सू० या आपस्तम्बश्रौ ०=आपस्तम्बश्चौतसून्र 

आइव० गु० सू० ग्रा आश्वलायनगु ०=आश्वलायनगृह्यसूत्र 

आइ्व० गु० प० या आश्वलायन गु० प०=आश्वलायन- 
गृह्यपरिशिष्ट 

नऋू० या ऋगू०=ऋग्वेदसंहिता 

ऐ० आ० या ऐतरेय आ०==एऐतरेयारण्यक 

ऐ० ब्रा० या ऐतरेय ब्रा०=एऐतरेय ब्राह्मण 

क० उ० या कठोप०=कठोपनिषद्‌ 

कलिवर्ज्ये०=कलिव्ज्यंविनिर्णय 

कल्प० या कल्पतरु, कु० क०=लक्षमीघर का कृत्यकल्पतरु 

कात्या० स्मु० सा०=कात्यायनस्मृतिसारोद्धार 

का० श्रौ० सू० या कात्यायन श्रौ०=कात्यायन श्रौतसूत्र 

काम्‌० या कामन्दक=कामन्दकीय चीतिसार 

कौ० या कौटिल्य० या कौटिलीय ०--कौटिलीय अर्थशास्त्र 

कौ०--कौटिल्य का अर्थशास्त्र (डॉ० शाम शास्त्री का 
संस्करण) 

कौ० ब्रा» उप० या कौषीतकिब्रा०=कौषीतकिनब्राह्मण- 
उपनिषद्‌ 

गं० म० या गंगास० या गंगाभक्ति० =गंगाभक्तितरंगिणी 


` गंगावा० या गंगावाक्या०=गंगावाक्यावली 


गरुड=गरुडपुराण 
गु० २० या गृहस्थ०=गुहस्थरत्नाकर 


गौ या गौ० ध० सू० या गौतमघमं०--गौतमबर्मसूत्र 

गौ० पि० सू० या गौतमपि०=गौतमपितुमेघसुत्र 

चतुर्वेगं ०=हेमाद्रि की चतुवंगंचिन्तामणि या केवल हेमाद्रि 

छा० उप० या छान्दोग्य-उप०=छान्दोग्योपनिषद्‌ 

जीमूत ०=जीमूतवाहन 

जै० या जैमिनि०=जैसि निपूर्वेमीमांसासूत्र 

जै० उप०=जैमिनीयोपनिषद्‌ 

जै० न्या० मा०=जैमिनीयत्यायमालाविस्तर 

ताण्ड्य ०=ताण्ड्यमहाब्राह्मण 

ती० क० या ती० कल्प०=तीर्थकल्पतरु 

तीर्थे प्र या ती० प्र०=तीर्थप्रकाश . . 

ती० चि० या तीर्थेचि०=वाचस्पति का तीर्थचिन्तामणि 

तै० आ० या तैत्तिरीया०=तैत्तिरीयारण्यक 

तै० उ० या तैत्तिरीयोप०==तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 

तै० ब्रा० =तैत्तिरीय ब्राह्मण 

तै सं०=तैत्तिरीय संहिता 

त्रिस्थली० या त्रि से०==मट्टोजि का त्रिस्थलीसेतुसाः 
रसंग्रह 

त्रिस्थली ०=नारायण भट्ट का त्रिस्थलीसेतु 

नारद० या ना० स्मृ०=नारदस्मृति 

नारदीय० या नारद०=नारदीयपुराण 

नीतिवा० या नीतिवाक्या०=नीतिवाक्यामृत 

निर्णेय० या नि० सि०=निणयसिन्घु 

पंचझ०--पद्मपुराण 

परा० मा०८-पराशरमाघवीय 

पाणिनि या पा०=पाणिनि की अष्टाध्यायी 

पार० गु० या पारस्करगू०=पारस्करगुह्यसूत्र 

पू० मी० सू० या पूर्वेमी०=पुवेमीमांसासूत्र 

प्रा० त० या प्राय० तत्त्व०=प्रायस्चित्ततत्त्व 

प्रा०, प्राय० प्र ० या प्रायर्चित्तप्र० ==प्रायर्चित्तप्रकरणः 

प्राय० प्रका० या प्रा० प्रकाश=प्रायर्चित्तप्रकाश 


क ST हा % . 


= १० = 


प्राय० वि०, प्रा० वि० या प्रायरिचित्तवि०=प्रायद्चित्त- 


विवेक 

प्रा० म० या प्राय० म०=प्रायरिच्तमथूख 

प्रा० सा० या प्राय० सा०=प्रायदिचत्तसार 

० षस 

ब्‌२ या बृहस्पति०=बृहस्पतिस्मृति 

बु० उ० या वृह० उप०=वृहदारण्यकोपनिषद्‌ , 

बु० सं० या बुहत्सं०=वृहत्संहिता 

बौ० गु ० सू० या वौधायनगु ०==वौ धायनगृह्यसूत्र 

बौ० ध० सु० या बौबा० घ० या वौधायनघ्म०= 
बौधायनध्मंसूत्र , 

बौ० श्रौ० सु० या बौधा० श्रौ० सू०=वौधायनश्रौतसूत्र 

ब्र०, ब्रह्म० या ब्रह्मपु०=ब्नह्मपुराण 

बरह्माण्ड०=ब्रह्माण्डपुराण | 

मवि० पु० या भविष्य ०=मविष्यपुराण 

मत्स्य०=मत्स्यपुराण्‌ 

म० पा० या मद० पा०=मदनपारिजात 

मन्‌ या मन्‌ ०--मनुस्मृति 

मानव० या मानवगृह्व०--मानवगृद्यसूत्र 


ति वीन क पा 


मिता०=मिताक्षरा (विज्ञानेश्वर -कृत याज्ञवल्क्यस्मृति- 


टीका) [ 
मी० कौ० या मीमांसाको०=मीमांसाकौस्तुभ (खण्डदेव) 
मेघा० या मेघातिथि=मनुस्मृति पर मेधातिथि की टीका 
या सनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि 
मैत्री-उप०--मैत्युपनिषद्‌ 2 
मै० सं० या मैत्रायणी ०--मैत्रायणी संहिता 
य० घ० सं० या यतिघर्म ०--यतिघर्म संग्रह 


` या०, याज्ञ या याज्ञ०--याज्ञवल्क्यस्मृति 


राज०=कल्हण की 'राजतरंगिणी 
रा० घ० कौ० या राज० कौ०=राजधर्मकौस्तुभ 


RA ` रा० नी० प्र० या राजनी० प्र०=मित्र मिश्र का राज- 


नीतिप्रकाश 


राज० २० या राजनीतिर०=चण्डेसवर का राजनीति- 
रत्नाकर 


.  वाज० सं० या वाजसनेयी सं०=वाजसनेयी संहिता 


बायु०=वायुपुराण 
वि० चि० या विवादचि०=वाचस्पति मिश्र का विवाद- 

चिन्तामणि 
बि० र० या विवादर०=विवादरत्ताकर 
विइव० या विश्वरूप=याज्ञवल्क्यस्मृति की विश्वरूपकृत 

टीका : 
विष्णु ०=विष्णृपुराण 
विष्णु या वि० ध० सू०=विष्णुधमंसूत्र 
वी० मि०=वीरमित्रोदय 
वै० स्मा०'या वैखानस०=वैखानसस्मातंसूत्र 
व्यव० त० या व्यवहार०=रधघुनन्दन का " 

व्यवहा रतत्त्व 

व्य० नि० या व्यवहारनि०+-व्यवहारनिर्णय 
व्य० प्र० या व्यवहारप्र०=मित्र मिश्र का व्यवहारप्रकाश 
व्य० स० या व्यवहारम ०७-नीलकण्ठ का व्यवहारमयख 
व्य० मा० या व्यव० मा०=जीमूतवाहन की व्यवहारमातृका 
व्यव० सा०=व्यवहारसार 
श० ब्रा० या शतपथन्रा०=शतपथत्राह्मण 
शातातप=शातातपस्मृति 
शां० गृ० या शांखायनगु० --शांखायनगु ह्यसूत्र 
शां० ब्रा० या शांखायनब्रा०=शांखायनब्राह्मण 
शां० श्रौ० सू० या शांखायन श्रौत०=शाखायनश्रौतसूत्र 
शान्ति०=शान्तिपर्वं 
शुऋ० या शुक्रनीति०=शक्रनीतिसार 
शु० को० या शुद्धिकौ०=शद्धिकोमदी 
शु० क० या शुद्धिकल्प०=शुद्धिकल्पतरु (शुद्धि पर) 
झु० प्र० या शुद्धिप्र०=शुद्धिप्रकाश 
शूद्रकम०=शूद्रकमलाकर २ 

श्रा० क० छ० या श्राद्धकल्प ०--श्राद्धकल्पछता 
श्रा० क्रि० कौ० या थाद्धक्रिया०--श्वाद्धक्रिया- 

कौमुदी 

श्रा० प्र० या श्राद्धप्र ०--श्राद्धप्रकाश 
श्रा० वि० या श्राद्धवि०--भ्राद्धविवेक 
स० श्रौ० सू या सत्या० श्रौ०--सत्याषादथौतसूत्र 
स० वि०.या सरस्वतीवि०--सरस्वतीविलास | 


सा० ब्रा० या साम० ब्रा०=सामविधान ब्राह्मण 
स्कन्द या स्कन्दपु०=स्कन्दपुराण 

स्मृ्‌० च० या स्मृतिच०--स्मृतिचन्द्रिका 

स्मृ० मु० या स्मृतिमु०=स्मृतिमुक्ताफल 


-ए० जी० 

१ ए-इन० ७० 

ए० आई० आर० 

ए० एस० आर० 

ए० एस० डब्लू० आई० 
बी० बी० आर० ए० एस० 
बी० ओ० आर० आई० 

` सी० आई० आई० 

ई० आई० 

आई० ए० 


आई० एच० क्यू०, 


जे० -ए०. ओ० एस. 
जे० ए० एस० बी० 
जे० वी० ओ० आर० एस० 
जे० आर० ० एस० 


एस० बी० ई०. 


RN 


सं० कौ० या संस्कारको०=संस्कारकोस्तुभ 
सं० प्र०=संस्कारप्रकाश 

सं० र० मा० या संस्कारर०=संस्काररत्नमाला 
हि० गु० या हिरण्य० गु०=हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र 


| | 


इंग्लिश नामों के कातपय संकेत 


*+-+(एंश्येण्ट जियाग्रफी आव - इण्डिया) 
=अआइने अकबरी (अबुल फजल कृत) 
=आर इण्डिया रिपोर्टर | 
=भरक्यालाजिकल सर्वे रिपोर्ट्स 
=आकर्यालाजिकल सर्वे आव वेस्टर्न इण्डिया 
==वास्वे. ब्रांच, रायछू एशियाटिक सोसाइटी 


.= भण्डारकर ओरिएण्टल .रिसिच॑ इंस्टीट्यूट, पूना 


न्व्कापेस इंस्क्रिप्शनम्‌ इण्डिकेरम्‌ ` 

=एपिग्रैफिया इण्डिका (एपि० इण्डि०) 

=इण्डियन एप्टिक्वेरी (इण्डि० ऐप्टि० ) 

= इण्डियन हिस्टारिकल क्वाटेरली 225 

--जनेल आव दि.अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी 

= जर्नेल आव दि एशियाटिक सोसाइटी आव बेंगाल 
=जनेल आव दि विहार एण्ड उड़ीसा रिसचें सोसाइटी 
=जरनेल आव दि रायल एशियाटिक सोसाइटी (लन्दन) 
=सैक्रेड बुक आव दि इस्ट (मैक्समूलर द्वारा संपादित) 
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प्रसिद्ध एवं भहत्त्वपृण ग्रन्थों 


ड़ 


तथा लेखको का काल-निर्धारण 


[इनमें से बहुतों का काल सम्भावित, कल्पनात्मक एवं विचाराधीन है। ई० पु०=ईसा के पूर्व; 


Y¥ooo— १००० ( ई० पू० ) 


८००-५०० (ई० पु०) 
८००--४०० (ई० पू० ) 


७५००-३० ० (ई० पू० ) 


५००---३०० (ई० पु०) कद 


५००---२०० (ई० पू० ) 


ई० उ०=ईसा के उपरान्त] 


: यह वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों का काल है। ऋग्वेद, अथवं- 


वेद एवं तैत्तिरीय संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण की कुछ ऋचाएँ ४००० 
ई० पु० के बहुत पहले की भी हो सकती हैं, और कुछ उपनिषदें (जिनमें कुछ 
वे भी हैं जिन्हें विद्वान्‌ लोग अत्यन्त प्राचीन मानते हैं) १००० ई० पृ० के 
पश्चात्कालीन भी हो सकती हैं। (कुछ विद्वान्‌ प्रस्तुत लेखक की इस मान्यता 
को कि वैदिक संहिताएँ ४००० ई० पू० प्राचीन हैं, नहीं स्वीकार करते) । 
ब्लूमफील्ड वैदिक साहित्य की उत्पत्ति २००० ई० पु० मानते हैं (रिलीजन 
आव दी वेद, पृ० २०, न्यूयाकं, १९०८) तथा वैदिक भावनाओं एवं 
सिद्धान्तों का प्रचलन इससे बहुत पहले से स्वीकार करते हैं। विटरनित्ज 
का कथन है कि यह अधिक संभव है कि वैदिक साहित्य का अज्ञात काल 
१२०० या १५०० ई० पू० की अपेक्षा २००० ई० पू० से २५०० ई० पु० 
के अधिक समीप है (प्राब्लम्स आव इंडियन लिटरेचर, पृ० २०, 


' कलकत्ता) । कुछ पश्चिमी विद्वान्‌ वास्तविक तथ्यों के रहते हुए भी अपनी 


मान्यता पर ही अधिक जोर देते हैं। ये अन्य उपलब्ध भारतीय साहित्य 
और अपुष्ट अनुमानों का विश्वास अधिक करते हैं। 


* यास्क की रचना निरुक्त । 
: प्रमुख श्रौतसूत्र (यथा आपस्तम्व, आइवलायन, बौधायन, कात्यायन, 


सत्याषाढ़ आदि) एवं कुछ गृह्यसूत्र (यथा आपस्तम्ब एवं आश्वलायन) । 


: गौतम, आपस्तम्ब, बौघायन, वसिष्ठ के धर्मसूत्र एवं पारस्कर तथा कुछ 


अन्य लोगो के गृह्यसूत्र । 


_: पाणिनि। 
: भगवद्गीता । 


४००--९०० (ई० पुन) 
३००---२०० (ई० पुष) 


१००--३०० (ई० उ०) 
१००---३० ० (ई० उ०) 
१००---४० ० (ई० उ०) ब्‌ 
२००-४५०० (ई० उ०) 
२००---४० ० (ई० उ०) 


२५०--३२५ (ई० उ०) 
३००---५० ० (ई० उ० ) 


३००---६० ० (ई० उ०) 
४००---६० ० (ई० उ०) 
४००---५० ० (ई०'उ०) 
४००---५० ० (उ० ई० ) 
४७६- (ई०उ०) 
५५०-—_—_७०० (ई० उ०) 
५००५७५ (ई० उ०) 
६००-६५० (ई० उ०) 
६५०-६६० (ई० उ०) 
६५०-—_— ७०० (ई० उ०) 
६८०-७२५ (ई० उ०) 
७००—७५० (उ० ई०) 
७००---७५० (ई० उ०) 
७१०---७७० (ई० उ०) 
८२०--९०० (ई० उ०) 
६००- ९०० (ई० उ०) 


=~ १३ ~ 


: जैमिनि का पूर्वमीमांसासूत्र। 

: पाणिनि के सूत्रों पर वातिक लिखने वाले वररुचि कात्यायन। 

३,१९ (ई० पु०) १०० (ई० उ०) 5 
२०० (ई० पू०) १०० (ई० उ०) 

१५० (ई० पू०)१०० (ई० उ०) : 

१०० (ई० पू०) १०० (ई० उ०) ® 

१०० (ई० पु०) ३०० (ई० उ०) ३ 


कौटिल्य का अर्थशास्त्र (अपेक्षाकृत पहली सीमा के आसपास) । 


: मनस्मति। 


पतञ्जलि का महाभाष्य (संभवतः अपेक्षाकृत प्रथम सीमा के आसपास) । 
उपवष, पूर्व एवं उत्तर मीमाँसासूत्रों के वृत्तिकार। 
योगसूत्र के रचयिता पतञ्जरि। 


: याज्ञवल्क्यस्मृति। 

: विष्णुघर्मृसूत्र। 

: नारदस्मृति । 

: वैखानसस्मार्तेसूत्र। 

: जेमिनि के पूर्वमीमांसासूत्र के भाष्यकार शबर (अपेक्षाकृत पूर्व समय के - 
-आसपास) । 

: ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका। 

: बृहस्पतिस्मृति (अभी तक इसकी प्रति नहीं मिल सकी है) । एस० बी० 


ई० (जिल्द ३३) में व्यवहार के अंश अनूदित हैं और प्रो० रंगस्वामी 
आयंगर ने घर्म के बहुत से विषय संगृहीत किये हैं जो गायकवाड 
ओरिएण्टल सीरीज़ द्वारा प्रकाशित हैं। 


: कुछ विद्यमान पुराण, यथा-वायु०, विष्णु ०, माकेण्डेय०, ब्रह्माण्ड, मत्स्य०, कूम ०। 

: कात्यायनस्मृति (अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है) । 

: माठरवृत्ति, सांख्यकारिका पर। . .७ 

: व्यासरचित योगसूत्रभाष्य । 

: आर्यभट, 'आर्यंभटीयम्‌' के लेखक 

: युक्तिदीपिका , सांख्यकारिका की व्याख्या 

: वराहमिहिर; पंचसिद्धान्तिका, बृहत्संहिता, बृहज्जातक आदि के लेखक। सर 
: कादम्बरी एवं हर्षचरित के लेखक बाण। का 
: पाणिनि की अष्टाध्यायी पर 'काशिका“व्याख्याकार वामन-जयादित्य। . 
: कुमारिल का तन्त्रवातिक, इलोकवातिक) टुप्टीका। 2 
: मण्डन मिश्र, विधिविवेक, भावनाविवेक आदि के लेखक (मीमांसक). 
: गौडपाद, सांख्यकारिका के व्याख्याकार एवं शंकराचार्य के परम-गुर। हर 
: उम्बेक (प्रसिद्ध मीमांसक) । 

: शालिकनाथ (प्रसिद्ध मीमांसक)। 

: वाचस्पति मिश्र, योगभाष्य, भामती आदि के लेखक। 05. 
: अधिकांश स्मृतियाँ, यथा--पराशर, शंख, देवल तथा कुछ पुराण, यथा- | 


अग्नि०, गरुइ०, विष्णुघर्मोत्तर्‌० 1 


- १४ 


_ ७८८--८२० (३० ई०) महान्‌ अहतवादी दार्शनिक शंकराचार्य । 
७९०--८५० (ई० उ०) याज्ञवल्क्यस्मति के टीकाकार विश्वरूप (सुरेश्वराचायें ) 
८२५--९०० (ई०उ०) ` ` : मनुस्मृति के टीकाकार मेघातिथि। 
७८०-८७० (ई० उ०) वराहमिहिर कृत बृहज्जातक के टीकाकार उत्पल। 
९००--११००(ई० उ०) : पार्थसारथि मिश्र, शास्त्रदीपिका, तन्त्ररत्न, न्यायरत्न के लेखक। 
१०५०-११५० (ई० उ०) : भवनाथ याः भवदेव, न्यायविवेक के लेख़क। 
११००--११३०(ई० उ०) ` : लक्ष्मीधर, कृत्यकल्पतरु (कल्पतरु) निवन्धकार। 
१००५-१०५० (ई०उ०) : बहुत से ग्रन्थों के लेखक धारेश्वर मोज । 
१०८०-११०० (ई० उ०) : याज्ञवल्क्यस्मृति-टीका मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर । 
. १०८०-११०० (ई० उ०) " : मनुस्मृति के टीकाकार गोविन्दराज । 
११००-११३० (ई० उ०) कल्पतरु या कृत्यकल्पतरु नामक विशाल धर्मशास्त्र-विषयक निवन्ध के लेखक 
११००-११५० (ई० उ०) दायभाग, काळविवेक एवं व्यवहारमातका के लेखक जीमूतवाहन । 
११००-११५० (ई० उ०) प्रायर्चित्तप्रकरण एवं अन्य ग्रन्थों के रचयिता भवदेव भट्ट । 
११००-११३० (ई० उ०) ; अपराकं, शिलाहारराजा ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर एक टीका लिखी । 
१११४-११८३ (ई० उ०) : भास्कराचार्य, जो सिद्धान्तशिरोमणि के, जिसका लीलावती एक अंश है 
` प्रणेता हैं। 
११२७-११३८ (ई० उ०) : सोमेइवर देव का मानसोल्लास या अभिलपितार्थ चिन्तामणि । 
११५०-११६० (ई० उ०) ' : कल्हण को राजतरंगिणी। 
११५०-११८० (ई० उ०) : हारकता एवं पितृदयिता के प्रणेता अनिरुद्ध भट्ट । 
११५०-१२०० (ई० उ०) - : श्रीघर का स्मृत्यर्थ॑सार। 
११५०-१३०० (ई० उ०) : मनुस्मृति के दीकाकार कुल्लूक। 
११५०-१३०० (ई० उ०) : गोतम एवं आपस्तम्वधमंसूत्रों तथा कुछ गृह्यसूत्रों के टीकाकार हरदत्त । 
११५८-११८३ (ई० उ०) ` : वल्लाससेन, बंगाल (गौड) के राजा, अद्भुतसागर, दानसागर आदि के 
१ 35 लेखक । 
११७५--१२०० (ई० उ०) धनञ्जय के पुत्र एवं ब्राह्वाणसवंस्व के प्रणेता हलायूघ। 
१२००--१२२५ (ई० उ०) देवण्ण भट्ट' की स्मृतिचन्द्रिका। 
` १२६०--१२७० (ई० उ०) ` हेमाडि का चतु्वंगंचिन्तामणि। - 
१२००-१३०० (ई० उ०) वरदराज का व्यवहारनिर्णय। 
१२७५-१३१० (ई० उ०) . पितृभक्ति, समयप्रदीप एवं अन्य ग्रन्थों के प्रणेता श्रीदत्त। 
. १३००-१३७० (ई० उ०) : गृहस्थरत्नाकर, विवादरत्नाकर, ्रियारत्नाकर आदि के रचयिता 
2 3 चण्डेश्वर्‌। 
१३००-१३८६ (६० उ०) वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के भाष्यों के संग्रहकर्ता सायण। 
१३००-१३८६ (ई० उ०) ` : पराशरस्मृति की टीका पराशरमाघवीय तथा अन्य ग्रन्थों के रचयिता एवं 


सायण के भाई माघवाचार्य। 


१३६०--१३९० (ई० उ०) 


१३६०--१४४८ (ई० उ०) 


१३७५--१४५० (ई० उ०) 


१३७५---१५०० (ई० उ०) 


° 


१४००-१५०० (ई० उ० ) ४ 


१४००---१४५० (ई० उ०) 
१४२५---१४५० (ई० उ०) 
१४२५---१४६० (ई० उ०) 
१४२५--१४९० (ई० उ०) 
१४४०---१५० ० (ई० उ० ) 
१४९०--१५१५ (ई० उ०) 


१५००--१५२५ (ई० उ०) 
१५००---१५४० (ई० उ०) 
१५१३--१५८० (ई० उ०) 
१५२०--१५७५ (ई० उ०) 
१५२०--१५८९ (ई० उ०) 


१५५४--१६२६ (ई० उ०) 
१५६०--१६२० (ई० उ०) 
१५९०--१६३० (ई० उ०) 


१६१०--१६४० (ई० उ०) 
१६००--१६६५ (ई० उ०) 
१६१०---१६४० (ई० उ०) 


१६१५--१६४५ (ई० उ०) 


- १५ - 


: मदनपाल एवं उसके पुत्र के संरक्षण में मदनपारिजात एवं महाणंवप्रकाश 


संगृहीत किये गये। 


: गंगावाक्यावली आदि ग्रन्थों के प्रणेता विद्यापति -के जन्म एवं मरण की 


तिथियाँ। देखिए इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिन्द १४, पू० १९०-१९१), 
जहाँ देवसिह के पुत्र शिवसिंह द्वारा विद्यापति को प्रदत्त बिसपी नामक ग्राम- 
दान के शिलालेख में चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है (यथा 
शक १३२१, संवत्‌ १४५५, ल० स० २८३ एवं सन्‌ ८०७) । 


: याज्ञवल्क्य की टीका दीपकलिका, प्रायद्चित्तंबिवेक, दुर्गोत्सवविवेक एवं 


अन्य ग्रन्थों के लेखक शूलपाणि । 


: विशाल निवन्ध धमंतत्वकलानिधि (श्राद्ध, व्यवहार आदि के प्रकाशो में 


विभाजित ) के लेखक एवं नागमल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र। 


: तन्त्रवातिक के टीकाकार सोमेश्वर की -त्यायसुधा । 

: मिसरू मिश्र का .विवादचन्द्र। 

: मदनसिह देव राजा द्वारा संगृहीत विशाल निवन्ध मदनरत्न। 

: शुद्धिविवेक, श्राद्धविवेक आदि के लेखक रुद्रधर। 

: शुद्विचिन्तामणि. तीर्थेचिन्तामणि आदि के रचयिता वाचस्पति। 

- दण्डविवेक, गंगाक्ृत्यविवेक आदि के रचयिता वर्धमान । . 

: दलपति का नृसिहप्रसाद, जिसके भाग हैं-्राद्धसार, तीर्थसार 
: आदि। 

: प्रतापररद्रदेव राजा के संरक्षण में संगृहीत सरस्वतीविलास। 

: "शुद्धिकौमुदी, श्राद्धक्रियाकौमुदी आदिश्के प्रणेता गोविन्दानन्द । 

: प्रयोगरत्न, अन्त्येष्टिपद्धति, त्रिस्थलीसेतु के लेखक नारायण भट्ट। 

: श्राद्धतत्व, तीर्थतत्व, प्रायश्चित्ततत्व आदि के लेखक रघुनन्दन । 

: टोडरमल के संरक्षण में टोडरानन्द ने कई सौख्यों में शुद्धि, तीर्थ, प्रायर्चित्त, 


कर्मबिपांक एवं अन्य १५ विषयों पर ग्रन्थ लिखे। 


: अप्पय्य दीक्षित; विधिरसायन आदि अनेक ग्रन्थों के लेखक । 
: हतनिर्णय या घमंद्वैतनिर्णय के लेखक शंकर भटट। 
: वैजयन्ती (विष्णुघमंसुत्र की टीका), श्राद्धकल्पलता, शुद्धिचन्द्रिका एवं 


दत्तकमीमांसा के लेखक नन्द पण्डित । 


: नि्णयसिन्धु शूद्रकमलाकर आदि २० ग्रन्थों के लेखक कमलाकर मट्ट। 
: खण्डदेव, मीमांसक, भाट्टदीपिका आदि के लेखक। न 
: मित्र मिश्र का वीरभित्रोदय, जिसके भाग हैं तीर्थप्रकाश, प्रायस्चि्तश्रकाशश . 


श्राद्वप्रकाश आदि। 


: प्रायश्चित्त, शुद्धि, श्राद्ध आदि पर १२ मयूखों (यथा- नीतिमयूख, ब्यवहार- : 


मयूख आदि) में रचित भगवन्तमास्कर के लेखक चीलकण्ठ। 


१६२०--१६९० (ई० उ०) 
१६४५--१६७५ (ई० उ०) 
१७००---१७४० (ई० उ० ) 
१६७०--१७५० (ई० ३०) 


१७३०--१८२० (ई० उ०) 
१७९० (ई० उ०) 


नौ १६ - 


: गागाभट्ट (विश्वेश्वर) मट्टचिन्तामणि आदि के लेखक। 

: राजघर्मेकौस्तुभ, स्मृतिकौस्तुभ आदि के प्रणेता अनन्तदेव। 

: वैद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफल। 

: तीर्थन्दुशेखर, प्रायरिचि्तेन्दुशेखर, श्राद्धेन्दुशोखर आदि लगभग ५० ग्रन्थों 


के लेखक नागेश भट्ट या नागोजिमट्ट । 


: मिताक्षरा पर वालम्भट्टी' नामक टीका के लेखक वालम्मट्ट | 
: धर्मसिन्धु के लेखक काशीनाथ उपाध्याय । 


आदि 
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अध्याय १ 

ऋग्वेद में व्रत 

ब्रत शब्द की गणना संस्कृत के उन शब्दों में होती है, जिनका प्रचलन सहस्रो वर्ष पुराना है।. व्रत” शब्द की 
व्युत्पत्ति एवं अथे-सम्बन्धी, विकास के विषय में विद्वानों के बीच गम्भीर मतभेद रहे हैं।' यहाँ पर बहुत ही संक्षेप 
में उनका विवरण उपस्थित किया जायगा। 

सट पौटस बर्ग कोश' में :ब्रत' की उत्पत्ति 'वृ' (वुन्‌ वरणे, वरण करना, चुनना) से मानी गयी है, तथा 
उस कोश में इस शब्द के महत्त्वपूर्ण अर्थ इस प्रकार हैं--(१) संकल्प, आदेश, विधि, निर्दिष्ट व्यवस्था; (२) 
वशता, आज्ञापरता, सेवा; (३) स्वामित्व अथवा रिक्थ; (४) व्यवस्था, निर्धारित उत्तराधिकार, क्षेत्र; . (५) 
वृत्ति, व्यापार, आचारिक कर्म, प्रवृत्ति में संलग्नता, आचार अथवा रीति; (६) धार्मिक कार्य, उपासना, कर्तव्यता; 
(७) कोई अनुष्ठान, घामिक या तपस्या-सम्बन्धीः कर्मे या आचरण-सेवन, संकल्प, पुनीत कर्म; (८) सामान्य रूप 
से संकल्प, निश्चित हेतु; (९) अन्य विशिष्ट अर्थः! मैक्समूलर ने इसकी व्युत्पत्ति “वृ' से की है, जिसका अर्थ 
है “रक्षण करना, और प्रतिपादित किया है कि इसका प्रारम्भिक अर्थ इस भाव में था, जिसे हम आवेष्टित, 
रक्षित, पृथक्‌ रूप से रक्षित के अर्थ में लेते हैं, आगे चकर इसका अथं हुआ निर्णीत, निश्चित, विधि (कानून), 
विधान और पुनः कालान्तर में अर्थ-विकास हुआ आधिपत्य या. सत्ता।' ह्विटनी ने मैक्समूलर की व्युत्पत्ति 
को असन्तोषजनक मानकर उसे सेंट पौटसंबगे के कोश से निकाल दिया और घोषित किया कि उन्हें वु” (वरण 
करना) से इसको व्युत्पत्ति करना अमान्य है। उन्होंने यह भी कहा कि 'वृ' से संकल्प, अनुशासन (आदेश) अर्थ 
नहीं निकलता, केवल वरुण करना या अधिक मान देना' उपयुक्त ठहरता है। किन्तु उन्होंने यह स्वीकार किया 
हैं कि वरण करने' एवं 'अनुशासन' में सम्बन्ध अवश्य है। उन्होंने विरोध उपस्थित किया कि 'त' का आगम 
या प्रत्यय के रूप में प्रयोग बहुत ही कम होता है; और कहा-कि यदि कोई तुल्यार्थक शब्द है तो वह है मरते जो मू' - 
(मरना) से बना है। उन्होंने 'ब्रत' का वृत्‌' (वृतु वतंने, प्रवृत्त रहना या प्रारम्म करना या आगे बढ़ना) से 
व्युत्पादन अधिक अच्छा माना है। यद्यपि उन्होंने यह माना है कि वृत्‌' से 'अ' प्रत्यय के साथ ब्रत' की 
व्युत्पत्ति अपवाद रूप में ही है। उन्होने सोचा कि ब्रज' एवं त्रद' शन्द्‌ उनकी व्युत्पत्ति को समाल लेते हैं 
और कहा कि ब्रत' शब्द ऋग्वेद में गति-सम्बन्धी क्रियापदों, यथा--चर्‌', 'सश्च्‌' या सच्‌' के साथ बहुधा 
आता है। 


१, देखिए BRAS, खण्ड २९ (१९५४), पृष्ठ १-२८। 


र धर्मेश्ास्त्र का इतिहास 


प्रो० वी० एम्‌» आप्टे' ने ह्विटनी की बात मानी है और कहा है कि वृत्‌' से ही ब्रत' व्युत्पन्न हुआ है। 
उन्होंने बल्पूर्वंक प्रतिपादित किया है कि वू का “वरण करना या चुनना तथा रक्षण करना या आवेष्टित 
करना अर्थ असम्भव है। उन्होंने कहा है कि ऋग्वेद में कोई ब्रत शब्द ऐसा नहीं है जिससे संकल्प या इच्छा, 
आदेश, आज्ञाकारिता अथवा निर्दिष्ट हेतु' का अर्थ प्रकट हो सके। उनका मत है कि 'वृत्‌' का अर्थ न केवछ 
आगे बढ़ना या प्रवृत्त रहता या आर्म करना' है (जैसा कि ह्विटनी ने प्रतिपादित किया है), प्रत्युत इसका अर्थ 
“अभिमुख होना अर्थात्‌ घूम जाना, अपनी ओर अभिमुख होना, चतुदिक, घूम जाना, एक ही स्थान पर परिश्रमण 
करना या आगे बढ़ना' भी है, अतः ब्रत' शब्द का अर्थ न केवल विधि, कर्मे का क्म या विधि, अःचार-विषि है, 
प्रत्युत इसका अर्थ ‘चक्राकार गति या परिश्रमण' तथा 'वृत्ताकार मागं' मी है। 
प्रस्तुत लेखक के मत से ह्विटनी एवं प्रो० आप्टे के मत त्रुटिपूर्ण हैं। 'वृत्‌' से व्रत की व्युत्पत्ति अमान्य 
है। उन पदों में जहाँ घातु 'वृत्‌' अभि', 'आ', "नि, परि, प्र या वि" नामक उपसरो के साथ प्रयुक्त हुई है, 
उनसे 'वृत्‌' के मौलिक अथं को निकालने में हमें सहायता नहीं मिलती, क्योंकि उपसगं बहुधा धातु का अर्थं ही 
परिवर्तित कर देते हैं, और यह सन्देहास्पद है कि वृत्‌' घातु अपने वास्तविक रूप में ही ऋग्वेद में आगे बढ़ना 
(ह्विटनी के मतानुसार) के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यह भी नहीं माना जा सकता कि बिना उपसर्गो के प्रयुक्त “वृत्‌ 
चातु ऋग्वेद में चक्राकार या वृत्ताकार घूमना या आगे बढ़ना” (प्रो० आप्टे के मतानुसार) के अर्थ में आयी है। 
प्रस्तुत लेखक के मतानुसार “वृत्‌' का सीधा अर्थ है होना, ठहरना, पालन करना।' ऋणग्वेद में वृत्‌ का प्रयोग 
इसके आगे या पीछे बिना उपसर्ग के बहुत कम हुआ है।' PPE : Tr 
` प्रो०आप्टे ने आरोप लगाया है कि विद्वानों ने बहुधा ब्रत के अथो के किए अपने को केवछ विधि, विधान, 
आदेश, यज्ञ, संकल्प, निर्दिष्ट हेतु, कतंव्य' तक ही सौमित रखा है, उन्होंने ऋणग्वेंद में प्रयुक्त अर्थ मार्ग या 
वृत्ताकार मागे' की ओर अपना ध्यान नहीं दिया है। उनके मतानुसार ऋण्वेद में वर्णित दिव्य व्रतों का अर्थ है 
स्वगिक पथ, दिव्य फेरे, समय समय पर स्वयं देवों द्वारा आकार के चारों ओर फेरां लगाना”, न कि किसी विशिष्ट 
देवता द्वारा निर्धारित पुनीत विधियाँ या कानून। 'ओरायंन' (पु० १५४) में लिखितं तिलक के इस निर्देश पर 
कि ऋग्वेद में वणित' “रत का पथ' राशि-चक्र की विस्तृत मेखला है, जिसका अतिक्रमण ज्योतिष्मान्‌ तारागण 
कमी नहीं करते, प्रो० आप्टे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि ऋग्वेद के ऋत शाब्द का अथं है रांशि-चक्र की मेखला ।' 
किन्तु प्रसिद्ध वैदिक विद्वानों को यह सिद्धान्त अमान्य है। परन्तु प्रस्तुत लेखक के मत से ऋग्वेद में “ऋत” तीन 
अथो में प्रयुक्त हुआ है, जिनमें एक है प्रकृति की गति” या अखिल ब्रह्माण्ड में नियमित सामान्य विधा या 
व्यवस्था। 'वह पथ जिसके द्वारा आदित्यों का दल ऋत को पहुंचता है” (ऋ० २।४१।४) या “रहत का 
चक्र, जिसमें १२ तीलियाँ (१२ राशियाँ या मास) हैं, बिना थके लगातार आकाश में चक्कर लगांते रहते हैं, 
(ऋ० १।१६४।११)--ये उदाहरण प्रथम अर्थे के लिएं पर्याप्त हैं। किन्तु ऋत के यें अर्थ ब्रत के अर्थ परं कुछ 


२, देखिए डकन कालेज रिसर्च इंस्टीच्यूट, पुन! का बुलेटिन, तृतीय खण्ड, पृष्ठ ४०७-४८८। 

Ee ३. स्वर्भातोरध यदिन्द्र माया अबो दिवो वर्तमाना अवाहन्‌। ऋ० ५।४०।६; रथं वामनुगायसं य 
इषा वतते सह। न चक्रमभि बाधते। ऋ० ८।५।३४; नीचा वर्तन्त उपरि स्फुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते। 
ऋह० १०।३४।९। ४ 
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' ऋग्वेद में व्रत हि ५ द 


प्रकाश नहीं डालते। ऋत' एवं 'ब्रत' समानार्थक नहीं हैं। प्रो० आप्टे का मत ठीक नहीं हैं। क्रत गन्द 
भारोपीय है, किन्तु ब्रत शब्द हिन्द-ईरानी भी नहीं है, भारोपीय,होने की तो! वात ही निराली है। 
प्रो० आप्टे ने प्रतिपादित किया है कि ब्रत' शब्द के अर्थ-सम्बन्धी विकास के दो समानान्तर स्वरूप हैँ, 
यथा दिव्य स्वरूप एवं मानवीय स्वरूप। किन्तु व्रत' शब्द के अर्थ में इसः प्रकार का अन्तर नहीं स्वीकृत किया 
जा सकता। प्रो आप्टे ने दिव्य स्त्ररूप के छिए छह तथा मानवीय स्वरूप के लिए चार, अर्थात्‌ व्रत' के अर्था 
को कुछ मिलाकर दस दलों में बाँटा है। उन्होंने 'ब्रत' के लिए कुल मिलाकर ६० अंग्रेजी अर्थ दिये हैं, जब कि 
' ऋग्वेद में कुछ २२० बार 'ब्रत' शब्द आया है। हम इस विषय में यहाँ पर अधिक विस्तार में नहीं जायेंगे। 
अब प्रस्तुत रेखक अपने मत के अनुसार ऋग्वेद में प्रयुक्त 'ब्रत' शब्द की व्युत्पत्ति उपस्थित करेगा। 
यह शब्द 'वृ' (वरण करना) धातु से बना है। इस धातु से 'वर' (दूल्हा, जो किसी कन्या या उसके अभिभावक 
द्वारा कई व्यक्तियों में से चुना जाता है) शब्द निकला है (त्रट० ९।१०१।१४ एवं १ ०।८५।८-९) । वरण करना 
रण करने वाले व्यक्ति की इच्छा या संकल्प पर निर्भर रहता है। अतः “वृ' का तात्पयें इच्छा करना भी है। 
इस प्रकार जब ब्रत शब्द वु' से निकला है और उसके साथ त' लगा हुआ है तो ब्रत का अथ हुआ जा 
संकल्पित है' या केवल संकल्प या इच्छा। जो ब्यक्ति शक्ति-सम्पन्न या अधिकारी होता हैं उसकी इच्छा अन्य 
गो के लिए आदेश या कानून (विधि) होतो है। भक्तजन विश्वास करते हैं कि देवों ने कुछ अनुशासन अथवा 
“आदेश निर्वारित किये हैं जिनका वे स्वयं तथा अन्य जीवगण अनुसरण करते हैं। इससे विधि, विधान या कानून 
का भाव स्पष्ट हो जाता है। किसी उच्चाधिकारी का आदेश आरोपित होता है और उसका अर्थ होता है आज्ञापालन 
करने की कतंव्यता। जब आदेश पालित होते हैं, और उसी प्रकार कर्तव्य बहुत समय तंक सम्पादित होते रहते हैं 
तो वे कतँन्यतां या अनुग्रह-बन्धन अर्थात्‌ परम्परानुगत आचारों या व्यवहारों का रूप पकड़ लेते हैं। जब लोग 
ऐसा विश्वास करते हैं या अनुभव करते हैं कि उन्हें कुछ कमं देवों द्वारा निर्वारित समझ कर करने चाहिए, तब 
घामिक उपासना एवं क॒तंव्य के भाव की सृष्टि होती है। जब कोई व्यक्ति देवों के अनुग्रह की प्राप्ति के लिए 
अपने आचरण या मोजन पर विशिष्ट रोक लगाता है तो वह पुनीत संकल्प या धारमिक 'आचार-क्मे का रूप घारण 
कर रेता है। इस प्रकार 'बु' से व्युत्पन्न ब्रत' शब्द के कतिपय, अर्थ हैं आदेश या विधि (कानून), आज्ञापालन या 
कतंव्यत्ता, धामिक या नैतिक व्यवहार, घामिक उपासना या आचरण, पुनीत या गम्भीर संकल्प या स्वीकरण 
तथा आचरण-सम्बन्धी कोई भी संकल्प। ऋग्वेद में जहाँ भी 'ब्रत' शब्द आया है उसका अर्थे उपर्युक्त अर्थो 
में ही बेठ जाता है। 
यहाँ पर हम ह्विटनी' एवं प्रो० आप्टे द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं मतान्तरों की व्याख्या स्थानामाव 
के. कारण नहीं कर सकेंगे। इतना ही कहना पर्याप्त है कि प्रो० आप्टे ने ब्रत' शब्द की जो व्युत्पत्ति वृत घालु 
से की है वह उद्धरणों से सिद्ध नहीं होती। आज से लगभग कम-से-कम २५ शताब्दियों पूर्वं यास्क ने ब्रत की 
जो व्युत्पत्ति 'वृ' (वुन्‌ धातु) से की, वह अधिकांश विद्वानों को मान्य है। 
यहाँ पर ऋत', ब्रत एवं 'घमंन्‌' शब्दों के पारस्परिक सम्वन्धों एवं उनके अर्थो का स्पष्टीकरण आवश्यक 
है। 'क्रत के तीन अर्थो की व्याख्या इस महाग्रन्थ के चतुर्थ खण्ड में की जा चुकी है। 'ब्रत' की व्याख्या ऊपर हो 
चुकी है। ऋग्वेद में (धर्मन्‌' प्रयुक्त हुआ है, न कि धमे'। धर्म शब्द की व्याख्या इस महांग्रन्थ के प्रथम खण्ड 
के आरम्भ में की जा चुकी है। ऋग्वेद में घर्मन शब्द कभी-कमी पुंल्लिग में तथा बहुधा विशेषण के रूप में प्रयुक्त 
हुआ है (ऋ० १।१८७।१, १०।९२।२) । १०।२१।३ (त्वं धर्माण आसते) में पुल्लिग है, अन्य स्थानों पर यह 
स्पष्ट रूप से नपुंसक किंग में है (अतो धर्माणि धारयन्‌) १।२२।१८, और देखिए ५।२६।६, ९।६४।१। इन मन्त्रो 


६ पट ` धर्मशास्त्र का इतिहास 


में धमे का अर्थ है धार्मिक कर्म या यज्ञ, जो स्पष्टतः 'ब्रत' के एक अर्थ के सन्निकट आ जाता है। ११६४४३ 
एवं ५० (=१०।९०।१६) में यज्ञों को आदिम-धर्मन्‌ की संज्ञा दी गयी है (देखिए ३।१७।१ में प्रथमा धर्मा, एवं 
३।३।१ में सनता धर्माणि) । कहीं-कहीं “धर्मन्‌ का वास्तविक अर्थे नहीं है, यथा ४।५३।३ एवं ५।६३।७, जहाँ 
अर्थ है 'निदिष्ट नियम या आचारण के नियम।' कहीं-कहीं तो “धर्मन्‌? का स्पष्ट अर्थ है ब्रत, यथा ७८९।५,' 
जिस अर्थ है-- जब हम विमोहित होकर या असावधानी के कारण आपके धर्मों के विरोध में हो! जायें, हे 
वरुण ! हमें उस पाप के कारण हानि न पहुँचाओ” (और देखिए ऋ० १।२५१) । ऋ० ६।७०।१ में आया है-- 
“द्यावा (स्वर्ग) एवं पृथिवी, जो कभी नष्ट नहीं होते और जो वीजों के आधिक्य से भरपूर हैं, वे वरुण के 
'घर्मेन्‌' द्वारा पृथक्‌-पुथक्‌ स्थिर रखे हुए हैं।” और देखिए ऋ० ८।४०।१, जहाँ स्वर्गे को अटल रूप से स्थिर रखना 
वरुण के ब्रतों में एक ब्रत कहा गया है। । । य 
यद्यपि ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों में ब्रत' एवं घर्मन्‌' के अर्थ भिलते जुलते-से प्रतीत होते हैं, तथापि कुछ ऐसे भी 
मन्त्र हैं जहाँ तीनों (ऋत, व्रत एवं धर्मन्‌) या केवल दो ही पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से प्रकट हो जाते हैं। यहाँ एक बात 
लिख देना आवश्यक है, अथववेद के उन अंशों में, जिन्हें पाइचात्य विद्वान्‌ पश्चात्कालीन ठहराते हैं, 
“धर्म' शब्द धर्मन' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (यथा, १८।२।७, १४।१।५१)। ऋग्वेद के ५।६३।७ में तीनों शब्द आये 
हैं।' ऐसा कहा गया है-- हे विज्ञ मित्र एवं वरुण! आप लोग स्वभावतः (या अपने आचरण के स्थिर या 
अटल नियमों के अनुसार) असुर की जैसी आश्चर्यमय शक्ति से अपने धर्मों की रक्षा करते हैं; आप त्त के 
नियमों के अनुसार सम्पूर्ण विश्व पर शासन करते हैं, आप स्वर्ग में सूर्य को, जो देदीप्यमान रथ के सदृश है, 
स्थापित करते हैं।” 'ब्रत' एवं 'धमन” ऋग्वेद के ५।७२।२ एवं ६।७०।३ में मौ प्रयुक्त हुए हैं। ऋत' एवं 
ब्रत! १।६५।२, २२७८, ३।४।७ एवं १०।६५।८ में आये हैं। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि ऋतं 
' वह अखिल ब्रह्माण्डीय व्यवस्था है, जो अति प्राचीन काल से विराजमान है।' 'ब्रत' का अर्थ है वे विधियाँ 
अथवा विधान' जो समी देवों अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तिगत रूप से देवों द्वारा : निर्धारित हैं। 'धझन्‌' का अर्थ 
है घामिक कृत्य या यज्ञ या निर्दिष्ट नियम। 
क्रमशः ऋत की धारणा घुँघली पड़ती चली गयी और पृष्ठमूमि में छिप गयी तथा सत्य ने उसे 

आत्मसात्‌ कर ल्या। धर्मन’ एक विम्‌ (व्यापक) धारणा वन गया और 'ब्रत' समाज के सदस्य के रूप में 
किसी व्यक्ति या केवल किसी व्यक्ति द्वारा पाित होने वाले पुनीत संकल्वों एवं आचरण-सम्बन्धी नियमों 
तक सीमित रह गया। 


५. अचित्ती यत्तव घर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः। ऋ० ७।८९।५। ॒ 


६० धर्मणा सित्रावरणा विपरिता व्रता रक्षेथे असुरस्य मायया। ऋतेन विइवं भुवनं वि राजथः सूर्य 
घत्यो दिवि चित्रयं रथम्‌। ऋ० ५।६३।७। है! 


अध्याय २ 
वेदिक साहित्य; सूत्रों एवं स्मृतियों में व्रत; ब्रतों की परिभाषा एवं महत्ता 


लात' अध्याय में हमने ऋग्वेद में प्रयुक्त 'ब्रत' शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ-सम्बन्धी विकास के विषय में 
पढ़ लिया है। अब हम इस विषय' में वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों का अवलोकन करेंगे। ऋग्वेद की कतिपय 
पंक्तियाँ अन्य वैदिक संहिताओं में भी मिलती हैं। इस प्रकार के स्थलों पर ब्रत दैवी आदेश” या “आच- 
रण-सम्बन्धी नैतिक विधियों' के अर्थ में आया है, उदाहरणार्थ, ऋग्वेद का १।२२।१९ तै० सं० के १।३।६।२ में आया 
है- इन्द्र के सहायेक्र मित्र विष्णु के कर्मों को देखो, जिनके द्वारा वह अपने ब्रतों अर्थात्‌ आदेशों की रक्षा 
करता है।” यह अथववेद (७1२६।६), वाज० सं० (६४) में मी आया है। और देखिए ऋ० ८।१ १1३६, 
जो अथवें० १९५९१, वाज० सं० ४।१६, ते० सं० १।१।१४।४-५ एवं १।२।३।१ में भी पाया जाता है; 
ऋ० १।२४।१५ का उद्धरण वाज० सं० के १२१२ एवं अथवे० के ७८३ । (८८) ३ एवं १८४५९ में पाया 
जाता है। ऋ० १०।१९१।३ सर्वथा , अथवं० ६।६४।२ है, केवल अथवें० में ऋ० का 'ब्रतम्‌' 'मनः रूप में 
आया है (समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं ब्रतं सह चित्तमेषाम्‌) । ऋ० के ७।१०३।१ में, जहाँ ऐसा 
उल्लेख है कि मेढक, जो: वर्षे भर मौन रूप से पड़े रहते हैं और वर्षागमन पढ बोलने लगते हैं, उन ब्राह्मणों के 
समान माने गये हैं जो धार्मिक ब्रत करते हैं (अथर्व० ४।१५।१३)। और देखिए ऋ० १०१२५ एवं अथर्व० 
१८।१।३३, ऋ० १०।२।४ एवं अथर्व ° १९।५९।२ तथा ऋ० १।८४।१२ एवं अथर्वे० २०।१०९।३। इन समी 
स्थलों में ब्रतम्‌' एवं 'ब्रतानि' उल्लिखित हैं। अग्नि को बहुधा 'ब्रतपा” कहा गया है (ऋ० ५।२।८, ६।८।२, 
८।११।१ एवं १०।३२।६) ; सूर्ये को भी ऐसा ही कहा गया है (ऋ० १।८३।५)। अन्य संहिताओं में अग्नि 
को ब्रतपाः तथा 'ब्रतपति' कहा गया है। मिलाइए अथवं० २०।२५।५ (सूर्यो ब्रतपाः ) एवं ऋ० १।८३।५ 
तथा अथवं० १९।५९।१ (त्वमग्ने ब्रतपा असि) एवं ऋ० ८।११।१। वाज० सं० (१।५) में आया है'--.हे अग्नि ! 


१, विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे। इन्द्रस्य युज्यः सखा। ऋ० १।२२।१९। 
` २. ब्रतमुपेष्यन्‌ ब्रूयादण्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामीति। तै० सं० २।६।७।२; अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि 
तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ । इदमहमनूतात्‌सत्यम्‌पेमि। वाज० सं० १।५; अन्ने व्रतपते व्रतमचारिषं तदशक तन्मेऽराधो- 
दमहं य एवास्मि सोऽस्मि। वाज० सं० २।२८; अन्ने. ब्रतपते त्वं व्रतानां ब्रतपतिरस्ति। तै० सं० १३1४३; व्रतेन 
` त्वं ब्रतपते समक्तो विइवाहा सुभना दीदिहीह! अथवं० ७।७४ (७८)।४; देखिए शतपथ १। १।१।२ जिसमें 
वाज० सं० १।५ एवं २।२८ उल्लिखित हैं। र 


८ घर्मज्ञासत्र का इतिहास 


व्रतो के पति, मैं ब्रत करूँगा। मैं इसे पूर्ण कर सकूँ। मेरा यह संकल्प सफर हो, यहाँ मैं असत्य से सत्य की 
ओर जाऊँ।” तै० सं० (१।३।४।३) ने भी अग्नि को ब्रतपति कहा है। 

वैदिक संहिताओं में कहीं-कहीं ब्रत को किसी देवता या देवताओं के आदेश के रूप में लिया गया है 
(देखिए तै० सं० ४।३।११।१, २, ३ या अथवें० ७४४० (४१) १, ७६८ (७०) १) । किन्तु संहिताओं (ऋग्वेदीय 
संहिताओं के अतिरिक्त), ब्राह्मणों, उपनिषदों में बहुधा अधिक स्थलों पर ब्रत दो. अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, 
यथा (१) धामिक इत्य या संकल्प या आचरण तथा मोजन-सम्बन्धी रोक (जब कि ब्रत धारण किया जाता है), 
अथवा (२) विशिष्ट मोजन, जो किसी धार्मिक इत्य या संकल्प में संग्न व्यक्ति के लिए व्यवस्थित किया 
जाता है, यथा गाय का दुध, यवागू (जौ की लपसी या माँड) या गर्म दूध तथा दही का मिश्रण (आसिक्षा) । 
यास्क ने निरुक्त में ये दोनों अर्थ दिये हैं।' प्रथम. अर्थ के लिए देखिए तै० सं० २।५।५।६ (यह उसका ब्रत 
है; उसे असत्य नहीं बोलना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, स्त्री-गमन नहीं करना चाहिए और न उसे 
रेह से वस्त्र स्वच्छ करना चाहिए, क्योंकि देवता लोग यह सब नहीं करते); तै ० सं० ५।७।६।१, जहाँ आया है, 
“पक्षी, अग्नि ही हैं, अग्नि चयन करने वाला जब पक्षी (का मांस) खाता है तो (समझना चाहिए कि) वह्‌ अग्नि 
खा रहा है, ऐसा करने से उसको क्लेश प्राप्त होगा;. (अतः) उसे यह ब्रत (पक्षी का मांस न खाना) वर्ष 
भर करना चाहिए, क्योंकि ब्रत एक वर्ष से अधिक नहीं चछता।” शांखायन ब्राह्मण (६1६) में आया है, उसे व्रत 


करना है, अर्थात्‌ उसे सूर्योदय एवं सूर्यास्त नहीं देखना है।” तै० सं० (१।२६। ६) में आया है, “यह ब्रत उसके लिए . 


(जिसने आरुणकेतुक-चयने कृत्य कर लिया है) है, उसे वर्षा होते समय दौड़ना नहीं चाहिए, उसे जल में मूत्र 
त्याग या मल-त्याग नहीं करना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, नग्नःस्तान नहीं करना चाहिए, कमळ-दल या 
सोने पर पैर नहीं रखना चाहिए और न कछुवा का मांस खाना चाहिए।” । - 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (१।५।२१-२३) में आया है, 'अव ब्रत के विषय में मीमांसा आरम्म होती है; 
प्रजापति ने अंगों की स्ना की, जो सजित होकर एक-दूसरे से स्पर्धा करने छगे;' वाक्‌ (वाणी) ने कहा, मैं 
केवल बोगी (अन्य कुछ न कलगी) . . .अतः केवल एक ही ब्रत करना चाहिए, यथा केवळ भीतर साँस लेनी 
चाहिए, वायु नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि (यदि कोई अंग किसी दूसरे अंग का कर्म कर दे) इससे दुर्दान्त मृत्यु 
पकड़ लेगी।"तै० उप० (३।७-१०) में आया है, अन्न (मोजन) की निन्दा नहीं. करनी चाहिए, यही ब्रत है। ... अन्न 


३. ब्रतमिति कर्मनाम निवृत्तिकर्म वारयतीति सतः। इदमपीतरद्‌ ब्रतमेतस्मादेव बुणोतीति संतः। अन्सपि 
ब्रतमुच्यते। यदावुणोति शरीरम्‌। निरुक्त २।१४ ` ` PAR: 
` ४. तस्य ब्रतमुचन्तमेबेन नेक्षेतास्त यन्त चेति। शां० ब्रा० ६।६। जैसिनि (४।१।३) ने इस कथन की ओर 
किया संकेत है और शबर का कथन है कि ये प्रजापति-द्रत हैं, ये पुरुषार्थ हैं न कि ऋत्वर्थ, इससे सूर्योदय एख सूर्यास्त न 
देखने के संकल्प या ब्रत की ओर संकेत है। आपस्तम्बघमंसुत्र (१।११।३१।२०, उद्यन्तमस्तं यन्तं चादित्यं दशने वर्जयेत्‌), 
ब a › चसिष्ठधर्मसुन्न (१२।१०-१२) ने इस तथा अन्य नियमों का निर्घारण सभी स्नातको के लिए 
1 है। : 
५. अधातो ब्रतमीमांसा। प्रजापतिहं कर्माणि ससुजे तानि सुष्टान्यभ्योन्येनास्पर्धन्त चदिष्याभ्येवाहमिति 
वाग्दध्रे। . . . तस्मादेकमेव त्रतं चरत्प्राण्याच्चेवापान्याच्च नेन्मा पाप्मा मृत्युराप्नुवदिति। बृह० उप» १।५।२१- 
२३। यही वाक्य वेदान्तसूत्र ३३४३ का आधार है। 


~ 


बैदिक साहित्य, सूत्रों एवं स्मृतियों में त : 


(मोजन) नहीं त्यागना चाहिए, यही ब्रत है, अन्न (मोजन) अधिक बनाना चाहिए. . . (आश्रय के इच्छुक व्यक्ति 
को) आश्रय देना अस्वीकार नहीं करना चाहिए, यही ब्रत है, अतः किसी विधि से अधिक अन्न प्राप्त करता चाहिए।* 
छान्दोग्योपनिषद्‌ . (अध्याय २, खण्ड १३-२१) में उन विधातों के सम्बन्ध में, जो सामनों की उपासना फे समय, 
तप्त. सूर्य के लिए वर्षा होने पर, ऋतुओं, लोकों, पालतू पशुओं, ब्राह्मणों के विरोध में कुछ न कहने के 
विषय में हैं तथा वर्ष भर (या कभी भी नहीं) मांसन खाने के विषय में हैं, तद्‌ ब्रतम्‌' का उल्लेख कई वार 
हुआ है। ee 5४७४८ ही | | 

व्रत के दूसरे अर्थ के लिए वैदिक साहित्य के कुछ उद्धरण निम्न हैं--तै० सं० (६।२।५।१) में आया 
है, वह (दीक्षित) ब्रत करता है, पहले एक स्तन से, फिर. दो से, फिर तीनों से और अन्त में चारों स्तनों से 
दूध पीता है, इसे क्षुरपवि ब्रत कहते हैं, यवागू (दीक्षित) क्षत्रिय का व्रत है, आमिक्षा (गमे दूध तथा दही का मिश्रण) 
वैश्य' का ब्रत है।” शतपथत्राह्मण (३।२।२।१० एवं १६) ने व्यवस्था दी है कि वैदिक यज्ञ के लिए दीक्षित 
व्यक्ति को दूध पीने का ब्रत लेना चाहिए। ऐतरेय ब्राह्मण (१।२५।४) में व्यवस्था है कि दीक्षित उपसद्‌ दिनों 
में ब्रत के रूप में चार स्तनों से दूध लेता है, फिर तीन, दो तथा एक से लेता है। मिलाइए तैत्तिरीय आरण्यक 
(२।८), जहाँ ब्राह्मण याज्ञिक (यजमान) के लिए दूध, क्षत्रिय के लिए यवागू तथा वैश्य के लिए आमिक्षा की 
व्यवस्था दी हुई है। 

ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण ग्रन्थों के काल में व्रत शब्द के दो गौण रूप आ चुके थे, यया (१) 
व्यक्ति के आचरण के लिए उचित व्यवस्था तथा (२) उपवास, अर्थात्‌ याज्ञिक (यजमान) का रात मर 
गार्हपत्य अग्नि के समीप रहना या उपवास करना.। प्रथम का उदाहरण ऐतरेय ब्राह्मण के अन्त में आता है, 
' यह ब्रत उसके लिए है (उस राजा के लिए जिसने ब्रह्मणः परिमरः' नामक ब्रत लिया है), उसे अपने शत्रु के 
बेंठने के पूर्व नहीं बैठ जाना चाहिए (उसके बेठने के उपरान्त बैठना चाहिए), (सूचना मिल्ने पर) यदि 
वह सोचता है कि शत्रु खड़ा है तो उसे भी खड़ा हो जाना चाहिए; अपने इत्र, के रेट जाने प्र पर ही लेटना 
चाहिए, यदि वह समझता है कि उसका शत्रु बैठ गया है तो उसे बैठना चढ़हिए, उसे अपने शत्रु के सोने के 
पूर्वं ही नहीं सोना चाहिए, यदि वह जानता है कि उसका शत्रु जग्रा हुआ है तो उसे मी सजग रहना चाहिए; 
यदि उसके शत्रु का सिर पाषाण की भाँति कठोर रहे (या शत्र के सिर पर पाषाण का टोप हो) तो भी वह (राजा 
जो परिमर ब्रत करता है) शीघ्र उसे पछाड़ देता है'.(ऐ० ब्रा० ८२८) । 

ब्रत का दूसरा गौण अर्थ उपवास ठहरता है (अर्थात्‌ यजमान दश-इष्टि एवं पूर्णेमास-इष्टि में गाहंपत्य 
तथा अन्य अग्नियों के पास रात्रि बिताता है और उपवास करता है या भोजन की मात्रा कम करता है), वह 


दश एवं पूर्णमास इष्टियों में उपवास इसलिए करता है कि देवता लोग बिना ब्रत़ में छगे हुए व्यक्ति की हवि ' | 


को नहीं ग्रहण करते, अतः वह (देवताओं को प्रसन्न करने के लिए) उपवास. करता है कि जिससे वे उसके 
यज्ञ-कमे में भाग ले' (देखिए एतरेय' ब्राह्मण ७।२)। 


६, अन्नं न निन्द्यात्‌। तद्‌ ब्रतम्‌।. ..अञ्नं बहु कुर्वीत तव्‌ व्रतम्‌।. . .न कंचन वसतो प्रत्याचक्षीत। 
तद्‌ ब्रतम्‌। तस्माद्यया कया च विधया बह्वन्नं प्राप्नुयात्‌ । त० उप० ३ (अुगुवल्ली), ७-१०। 
७. अर्थक स्तनं ब्रतम्‌ पत्यथ द्वावथ त्रीनथ चतुर एतह क्षुरपवि नाम व्रतं . . .यवाग्‌ राजन्यस्य व्रतं . . . आमिक्षा 
वैश्यस्य पयो ब्राह्मणस्य . . .ते० सं० ६।२।३।१-३। क्षुरपवि अथवं० (१२।५।२० एवं ५५) में भो आया है। ` 
२ 


१० धर्मशास्त्र का इतिहास 


| ऊपर' कहे गये ब्रत के दोनों अर्थ श्रौत सूत्रों में पाये जाते हैं, उदाहरणार्थं आप० श्रौ० सू० ४।२।५-७, 
४१६११, ५।७।६ एवं १६, ५।८।१, ५।२५।२-२०, ९।३।१५, ११।१।७, ९।१८।९; आइव० श्रौ० सूत्र 
रारा७, ३।१३।१-२; शां० श्रौ० सू० २।३।२६, जिनमें प्रथम अर्थ प्रकट होता है तथा आ० श्रौ० सू० १०२२४ 
१०१७६, ११ १५।३ एवं ६ में दुसरा अर्थ (यथा भोजन या दूध आदि) । गृह्य सूत्रों एवं धमंसूत्रों में भी 
व्रत के ये दो अर्थ प्रकट होते हैं। उदाहरणार्थं आशव० गु० सू० ३।१०।५-७ में आया है--उसके लिए ये ब्रत हैं 
उसे रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, नग्न-स्तान नहीं करना चाहिए, वर्षा होते समय नहीं दौड़ना चाहिए 
आदि”; पारस्कर गृ० सू० के अनुसार स्तातकों को समावर्तन के उपरान्त तीन दिनों तक कुछ ब्रत करने पड़ते 
हैं, यथा मांस न खाना, जळ-ग्रहण के लिए मिट्टी के पात्र को न लेना, स्त्रियों, शूद्रों, शवों, कोओं को न देखना, 


ूद्रों से न बोलना, सूर्याभिमुख होकर मल-मूत्र न त्यागना और न थूकना, या ये कर्म न करके केवल सत्य बोळना। 


गौतम (८।१५), झांखायन-गुह् (२।११-१२), गोमिरू गृ० (३।१।२६-३१) आदि ने कुछ ऐसे ब्रतों का उल्लेख 
किया है (जो अब अप्रचर्तित हैँ) जिन्हें प्रत्येक वेदपाठी छात्र को करना अनिवार्य था। आप० ध० सु० 
(२।१।१।१) ने विवाहोपरान्त पति-पत्नी के लिए यह निर्धारित किया है कि वे दिन में केवल दो बार खाय, 
अरपेट नहीं खायें, पवा के दिनों में उपवास करे। इसी प्रकार उसमें (१।११।३०।६, १।११।३१) स्तातकों के लिए 
ब्रतों की व्यवस्था है (अथ स्तातकत्रतानि)। पाणिनि (३।२।८०) में एक विशिष्ट सूत्र है ब्रते/। और देखिए 
पाणिनि (३।१।२१) । 

प्रायश्चित्तों में बहुत से कठोर नियमों के पालन का ब्रत लेना पड़ता है। मनुस्मृति (११।११७, १७०, 
१७६ एवं १८१), याज्ञवल्क्य (३।२५१, २५२, २५४, २५८), शंख (१७।६, २२, ४२, ६१, ६२) आदि 
स्मृतियों ने इन्हें ब्रत की संज्ञा दी है। महाभारत में ब्रत मुख्यतया घामिक संकल्प के रूप में आया है, जिसमें , 
व्यक्ति को अन्न-सम्बन्धी या सामान्य व्यवहार में कुछ रुकावटों का पालन करना पड़ता है। देखिए वनपर्व 
२९६।३, उद्योग० ३९।७१-७२, शान्ति ३५।३९, अनुशासन १०३।३४। महामारत में ऐसी आचरण-व्यवस्था 


के लिए मो नियम हैं, जिन्हें यह आवश्यक नहीं कि हम धार्मिक कहें, उदाहरणाथ समापवं (५८।१६) में युधिष्ठिर 


कहते हैं कि यह मेरा शाश्वत ब्रत है कि मैं बुलाये जाने पर जूआ खेलना अस्वीकार नहीं कर सकता।“ ब्रत 
शब्द के गौण अर्थो के अतिरिक्त इसके मुख्य अर्थ का प्रयोग ई० सन्‌ की प्रथम शताब्दियों से आगे घामिक 
संकल्प के रूप में मी ग्राह्य था, जो किसी तिथि, सप्ताह-दिन, मास में लिया जाता था, और जो किसी देवी 
या देत की पूजा करने पर किसी वांछित फल की प्राप्ति के लिए होता था, एसी स्थिति में अन्न एवं आचरण 
सा प्रकार के नियन्त्रण की व्यवस्था होती थी। इसी अथं में हम इस विभाग में ब्रत का प्रयोग 
। 

. ब्रत प्रायश्चित्त-स्वरूप हो सकते हैं या बन्धन रूप में, यथा ब्रह्मचारी या स्नातक या गृहस्थ के लिए 
अथवा इच्छा-जनित या स्वारोपित, जिनसे किसी विशिष्ट साध्य की उपलब्धि हो। प्रायश्चित्त-सम्बन्धी 
ब्रतों का उल्लेख इस महांग्रन्थ के चौथे खण्ड में हो चुका है। ब्रह्मचारियों, स्नातकों एवं गृहस्थो के ब्रतों का 


हु वर्णन दुसरे खण्ड में किया जा चुका है। इस पाँचवें खण्ड में हम स्वारोपित (स्वत गृहीत) व्रतों की 


मीमांसा करेगे। 


१ आहूतोऽहं न निवतं कदाचित्तदाहितं शाइवत वै व्रत में। सभापवं ५८।१६। 


तों कौ परिभाषा एवं महत्ता १२ 


सभी घमो में संकल्पो एवं ब्रतों की व्यवस्था है। प्राचीन एवं नवीन बाइबिल (टेस्टामेण्ट) में ब्रतों 
की पुनीतता का उल्लेख है। देखिए इसैआह १९।२१, जाब २२।२७, साम २२।२५, एक्ट २१।२३। जैनों में पंच 
महान्‌ व्रत तथा बोद्धों में पंचशील हैं। 

ब्रत की विस्तारपूंवंक परिभाषा के विषय में मध्यकाल के निबन्धों में बड़ी विवेचना उपस्थित की गयी 
है। शबर (जैमिनि, ६।२।२०) ने निष्कर्ष निकाला है कि ब्रत एक मानस क्रिया है, जो प्रतिज्ञा के रूप में 
होती है, यथा मैं यह नहीं, करूँगा।' मेघातिथि (मनु ४१३) ने इसे स्वीकार किया है। अग्निपुराण ने 
व्यवस्था दी है कि शास्त्र द्वारा घोषित नियम ही व्रत है, इसी को तप मी कहा गया है; व्रत को तप कहा 
गया है, क्योंकि इससे कर्ता को सन्ताप मिलता है; इसे नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज्ञान के कतिपय. 
अंगों पर नियन्त्रण करना पड़ता है।* मन्‌ (२।३) ने घोषित किया है कि संकल्प समी कामों (इच्छाओं) 
का मूल है, समी यज्ञों, समी ब्रतों का मूळ है, और इनकी विशेषताएं अर्थात्‌ यम संकल्प से ही उत्पन्न होते हैं।' किन्तु 
प्रत्येक संकल्प ब्रत नहीं कहा जा सकता। यहाँ यह विचारणीय है कि अमरकोश छे अनुसार 'नियम' एवं व्रत 
समानार्थी हैं और ब्रत में उपवास आदि होते हैं जो पुण्य उत्पन्न करते हैँ।' आप० ध० सू० (१।२।५७) में 
आया है कि 'तप' शब्द ब्रह्मचारी के आचार-नियमों के लिए प्रयुक्त होता है (नियमेषु तपः शब्दः) । मिताक्षरा 
(याज्ञ० ११२९) के अनुसार ब्रत मानसिक संकल्प है जिसके द्वारा कुछ किया जाता है या कुछ नही किया जाता 
है, दोनों कर्तव्य रूप में लिये जाते हैं। इसीलिए श्रीदत्त ने अपने समयप्रदीप में. सम्भवतः शबर एवं मिताक्षरा 
से संकेत लेकर ब्रत की परिभाषा यों की है---यह एक निर्दिष्ट संकल्प है जो किसी विपय' से सम्बन्धित है, जिससे 
हम कतंव्य के साथ अपने को बाँधते हैं. (स्वक्मविषयो नियतः संकल्पो ब्रतम्‌)। उन्होंने यह भी कहा है कि 
यह भावात्मक (मैं इसे अवश्य करूँगा) या अभावात्मक (मुझे इसे नहीं करना चाहिए) हो सकता है। उन्होंने 
आगे कहा. है कि वह संकल्प, जिसके साथ कोई प्रतिबन्ध लगा हो और जो शास्त्रों द्वारा निर्धारित न हो, ब्रत 
नहीं कहलाता, यथा यंदि कोई ऐसा कहे कि वह उपवास करेगा यदि उसके पिता मना न करें, नहीं तो वह 


e 


९. शास्त्रोदितो हि नियमो ब्रतं तच्च तपो मतम्‌। नियमास्तु विशेषास्तु ब्रतस्येव दमादयः॥ व्रत हि 
कत सन्तापात्तप इत्यमिधीयते। इन्द्रियग्रामनियमान्नियमश्चाभिधीयते॥ अग्नि० १७५।२-३। यही इलोक गरइपुराण . 
(१।१२८।१) में भी है। 

१०, संकल्पमूलः कामो वे यज्ञाः संकल्पसम्भवाः। व्रतानि यमधर्माइच सर्व संकल्पजाः स्मृताः॥ सन्‌ (२।३३) । 
याज्ञ० (३।३१२-३१३) ने दस यमों का उल्लेख किया है, यथा ब्रह्मचर्यं, दया, अहिंसा, दम आदि, एवं दस नियमों का 
वर्णन किया है, यथा स्नान, मौन, उपवास, शौच आदि; किन्तु योगसूत्र में केवल पांच यमों (अहिसासत्यास्तेय' 
ब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमाः) एवं पाँच नियमों (शोचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः) का उल्लेख 
है। सन्‌, (४।२०४) एवं अत्रि (इलोक ४७) 'ने व्यवस्था दी है कि यमों का पालन अवस्यमेव होना चाहिए। 
(अर्थात्‌ ये प्रमुख कतंव्य हैं), किन्तु नियमों में ऐसी बात नहीं है। वायुपुराण (१६।१७-१९) ने बहुत से 
२ बताये हैं (जिनमें अहिसा, अस्तेय एवं ब्रह्मचयं भी हँ) । एकादशीतत्त्व ने मनु (२३) का उद्धरण 

देते हुए व्याख्या की है कि 'अनेन कर्मणा इदमिष्टं फलं साध्यते इत्येवंविषया बुद्धिः संकल्पस्तदनन्तरसिष्ट- 
साघनतया अवगते तस्मिन्‌ इच्छा जायते ततस्तदर्थं प्रयत्नं कुर्वीत इत्येवं यज्ञाः संकल्पसम्भवाः।' 

११, नियमो ब्रतमस्त्री तच्चोपवासादि पुण्यकम्‌। असरकोश। 


१२ तै धर्मशास्त्र का इतिहास 


नहीं करेगा; तो यह व्रत नहीं कहा जायगा, क्योंकि व्रत में संकल्प प्रमुख विषय है। यदि कोई दुर्वे बुद्धि का 
व्यक्ति या अज्ञानी व्यक्ति बिना किसी संकल्प के ब्रत करे तो वह मात्र शरीर-क्लेश कहा जायगा न कि ब्रत। 
कृत्येरत्नाकर ने अपने पूर्ववर्ती विद्वानों द्वारा उपस्थापित व्रत की कई परिमाषाएं दी हैं, जिनमें देवेश्वर की 
परिभाषा यों है--ब्रत वह है जो ब्रतकाण्ड में परिगृहीत है।' यह परिभाषा परिमाषा-सम्बच्धी प्रयास की 
निराशा की योतक है और जिज्ञासु को पूर्व स्थिति में ही छोड़ देती है। संकल्प का ब्रत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
है; यह लघु-विष्णु की उक्ति के आधार पर कहा गया है--ऋिवकों का वरण यज्ञ का प्रारम्भ हं, संकल्प ब्रत का 
और जप (किसी इष्ट देवता के सम्मान में) मन्त्रों का।”' शूूप।णि ने श्रीदत्त के समान ही ब्रत फी परिभाषा 
की है। लक्ष्मीधर ने कृत्मकल्पतरु में ब्रत की परिमाषा नहीं की है। प्रो० कें० वी० रंगस्वामी आयंगर ने 
कृत्यकल्पतरु के ब्रतकाण्ड की भूमिका में कहा है कि रघुनन्दन ने अपने ब्रततत्त्व में ब्रत की परिमाषा करने का 
प्रयास छोड दिया है। किन्तु प्रो० आयंगर ने यह नहीं देखा कि रघुनन्दन ने अपने एकादशीतत्त्व में व्रत की 
परिभाषा की मीमांसा की है और इसी से उन्होंने अपने ब्रततत्त्व ' में उसे पुनः नहीं लिखा। रघुनन्दन, नारायण 
एवं श्रीदत्त की परिमाषाएँ उल्लिखित करते हैं और व्रत को संकल्प मानने को सन्नद्ध नहीं होते, प्रत्युत यह 
कहते हैं कि ब्रत का तात्पय है भांति-मांति के कत्य जिनके लिए संकल्प किया जाता है, ब्रत एक नियम है (निय- 
न्त्रित करने वाली विधि) जों शास्त्रों द्वारा व्यवस्थित है, उपवास द्वारा विशिष्टीकृत है, यह प्रत्येक नियम 
नहीं है, यथा ऋतुकालाभिगामी स्यात्‌ (याज्ञ० १।७९, मंन्‌, ३।४५)। ब्रतप्रकाश (वीरमित्रोदय का एक अंश) 
ने व्रत को एक विशिष्ट संकल्प माना है जो विद्वानों को ब्रत के रूप में मली भाँति विदित है, जैसे कि मन्त्र वें हैं 
जो विढानों के बीच में मन्त्रों के रूप में विख्यात हैं। घर्मसिन्धु (पू० ९) ने जरत को पूजा आदि से 
समन्वित धामिक कृत्य माना है। यद्यपि प्रत्येक ब्रत के मूल में और इसके लिए आग्रह के फलस्वरूप कोई 
संकल्प अवश्य होना चाहिए, अतः ऐसा लगता है कि रंभुनन्दन एव धर्मसिन्धू की परिमाषाएं ब्रत कें 
लोकप्रिय अर्थ की योतक हैं। किसी ब्रत में कई बातें सम्मिलित रहती हैं, यथा स्नान, प्रातः सन्ध्या, संकल्प, 
होम, पूजा (इष्ट देवता की), उपवास, ब्राह्मणों, कुमारियों या विवाहित स्त्रियों, दरिद्रों को भोजन-दान, 
गौ, धन, वस्त्र, मिठाई आदि का दान तथा व्रत की अवधि फे भीतर आचरण-सम्बन्धी कुछ विशिष्ट 
नियमों का परिपालन। इनमें कुछ का वर्णन विस्तार के साथ आगे किया जायगा, किन्तु कुछ यहीं वर्णित 
` होंगे। 

अग्निपुराण (१७५।१२) में आया है कि व्रत करने वाले को प्रति दिन स्नान करना चाहिए, सीमित मात्रा 
में मोजन करना चाहिए, गुरु, देवों एवं ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, क्षार, क्षौद्र, लवण, मधु एवं मांस का 
त्याग कर देना चाहिंए। देवळ का कथन है कि पूवं रात्रि में बिना कुछ खाए स्नान करने के उपरान्त मन को एकाग्र 
करके, सूयं तथा अन्य देवों का आवाहंन करके व्यक्ति को प्रातःकाल ब्रत का आरम्भ करना चाहिए। मध्यकाल 
के लेखकों ने ब्रत के विषय में पूर्वेकालीन संक्षिप्त उल्लेखों को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर उपस्थित किया है। ब्रतकाल- 
विवेक का कथन है कि संकल्प के पूर्व नारायणस्मरण एवं नमस्कार होना चाहिए। गणेश की पूजा के विषय में 
मतभेद है। ब्रतकारविवेक में आया है कि गणेश-पुजा अन्य देवों की पुजा के पहले करना कोई आवश्यक नहीं है। 


१२: प्रारम्भो वरणं यज्ञे संकल्पो ब्रतजापयोः। नान्दीश्राद्धं विवाहादौ शराद्धे पाकपरिक्िया॥ लघविष्ण 
मदनपारिजात (पु० ४२३) द्वारा उद्धृत, स्मृत्य्थसार (पृ० १७), ब्रतकालविवेक (पु? ९)। 


~ 


ब्रत-निग्रमों में होम और पुजा १३ 


सामान्य नियमः तो यह है'कि बत का संकल्प प्रातकाल.होना चाहिए, किन्तु यहाँ भी विरोधी मत प्रकाशित किये 
गये हुँ (देखिए भविष्यपुराण, उत्तर, ११।६-८)। . [ | 
होम एव पूजा में अन्तर है। प्राचीन धर्माधिकारियों के मत से वैदिक मन्त्रों के साथ होम स्त्रियों एवं शूद्रो 
द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। सिद्धान्त रूप से तीन वर्ण वैदिक मन्त्रो के. साथ होम कर सकते हैं, किन्तु बिन्‌ 
ब्राह्मणों का कहना है कि कलियुग में योग्य क्षत्रिय एवं वैश्य नहीं पाये जांते। कमलाकर भट्ट जैसे लेखकों ने यहाँ 
तफ कह्‌ डाळा कि शूद्र पुराणों को नहीं पढ़ सकते, वे केवल ब्राह्मणों द्वारा. उनका पारायण सुन सकते हैं। इसका 
परिणाम यह हुआ कि अधिकांश में लोग केवल पूजा करने रुगे और अग्नि में होम .करना कम होने लगा। कुछ 
लेखको के मत से उसी देवता के लिए होम होना चाहिए जिसके अनुग्रह के लिए ब्रत किया जाता है। वर्षमान 
आदि लेखकों के मत से व्रत में होम इष्ट देव के सम्मान में होना चाहिए या वह केवर व्याहृतिहोम होना चाहिए 
(होम के साथ भू: स्वाहा, भुवः स्वाहा, स्वः. स्वाहा, भूर्भुवः स्वः स्वाहा) । अनिर्पराण (१७५।६०) के अनुसार 
सामान्य कृप से सभी ब्रतों के अन्त में जप, होम एवं दान होना चाहिए। विष्णुधर्मोत्तर में व्यवस्था है. कि जो उपवास- 
ब्रत करता है उसे इष्ट देव के मन्त्रों का मौन पाठ करना चाहिए, इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए, उस देव के 
विषय की कथाएँ सुननी चाहिए, उसकी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, उसके नामों का उच्चारण करना चाहिए 
तथा अन्य लोगों को नाम-गायन करते हुए सुनना चाहिए। 
पूर्वमीमांसा के लेखकों ने होम, योग एवं दान के अन्तर या भेद को समझाया है। शबर (जै० ४।२।२८) ने 
संक्षेप में कहा है--अपना सम्पूर्ण त्याग तीनों कृत्यों में पाया जाता है, किन्तु याग वह है जिसमें इष्ट देव के निमित्त 
किसी वस्तु का त्याग होता है और वह मन्त्र के साथ होता है, किन्तु होम में एक बड़ी बात और है, और वह है अग्नि 
में किसी वस्तु को छोड्ना;: दान में अपनी किसी वस्तु का त्याग करना होता है जो अन्ततोगत्वा दूसरे की हो जाती 
है। एक स्थान पर शवर (जै०९।१।६) -ने याग को केवल देवता की पूजा माना है (अपि च यागो नाम देवता- 
पूजा) । 3 । FT | 
मनु (२।१७६) एवं याज्ञ (१।९९।१००, १०२) से प्रकट होता है किन्देवतापूजा एवं होम में अन्तर है। 
देवतापूजा होम के उपरान्त होती है, जैसा कि मरीचि एवं हारीत (स्मृतिच० १,१० १९८ एवं स्मृतिमु०, आह्लिक, 
पू ० ३८३ में उद्धृत) से पता चलता है। देवतापूजा के विषय में हमने इस महाग्रन्थ के द्वितय खण्ड में देख 
लिया है। कुछ बाते जो वहाँ छूट गयी हैं, यहाँदी जा रही हैं।. देवपूजा की विधि में १६ उपचार होते. हुं, किन्तु 
उनकी संख्या ३६ या ३८ तक भी है और कम भी बतायी गयी .है, यथा १३, १४, १२, १० या ५।इस विषय में 


मंतैक्य नहीं है।" ब्रह्मवेवतंपुराण ने १६, १२ एवं ५ उपचारों की चर्चा की है। यदि कोई व्यक्ति पाँच उपचार मी. 


न कर सके तो वह केवळ दो कर सकता है, यथा चन्दन एवं पुष्प, यदि इतना मी न कर सके तो श्रद्धा 
मात्र पर्याप्त है (वर्षक्रियाकौमुदी, पृ० १५७ में उद्धृत कालिकापुराण)। शबर (जै० ५।१।४) के. माष्य (कम से 
कम चौथी शताब्दी के उपरान्त नहीं) से प्रकट है कि उपचारों का क्रम तब तक व्यवस्थित हो चुका था। व्रताकं एवं 
वर्षेक्रियाकोमृदी (पु० २००-२०१) के मत से सभी ब्रतों में सामान्य रूप से पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९०) के प्रत्येक मन्त्र 


१३. ३८ उपचारों के लिए देखिए ब्रतराज पु० ४४। एकादशीतत्त्व (प० १८) में ३६ उपचार उद्धृत 
हैं। प्रपंचसार में १६ उपचार निम्न हैं--आसन स्वागतं पाद्यमध्यंमाचनीयकम्‌ । मधुपर्काचसस्नानवसनाभरणानि च॥ 
सुगन्ध सुमनोधुपदीपनेवेद्यवन्दनस्‌। प्रयोजयेदचनायामुपचारांशच षोडश 
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१४ घर्मेशास्त्र का इतिहास 

होना चाहिए (यथा आवाहन, भासन, पाच, अर्ध्ये, भांचमनीयक, स्नान, 
वस्त्र, यज्ञोपवीत, अनुलेपन या गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूछ, दक्षिण, प्रदक्षिणा) । कुछ ग्रन्थों में इनमें 
प्रत्येक के साथ एक या अधिक पौराणिक मन्त्रों का भी समावेश पामा जाता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए 
कि ये उपचार (विशेषतः पुष्प, गन्ध, घूप, दीप एवं नैवेद्य) वैदिक युग में नहीं थे और आगे चककर अनायों से ग्रहण 
किये गये। ऋग्वेद (१०।१८४।२) एवं अथव ० (३।२२।४) में अश्विनो का वर्णन नील कमलों की माला से युक्त 
किया गया है (पुष्करस्रजा) ; मरुतों को भी माला-युक्त वणित किया गया है (ऋ० ५।५३ ।४) । ऋग्वेद के मन्त्रो 
में (३।५९।१ एवं ५) घुत के साथ हव्य देने का उल्लेख है। देवों से अपूप, पुरोडाश, घाना, दुष, दही, मधु आदि 
खाने की प्रार्थना की गयी है (ऋ० ३।५३।८, ३।५२।१-७, ४।३२।१६, ८।९१।२; अथवं० १८।४।१६-२६) । यह 
सब मूर्ति के समक्ष नैवेद् देने की ओर संकेत है। शतपथ ब्राह्मण (१।१।१।११) में उपचार शब्द “सन्मान अथवा 
सम्मान प्रकट करने की विधि के अर्थ में प्रयुक्त है। तै० आ० (१०४०) में भेघा-जनन' नामक मन्त्र का उल्लेख 
है,जो जातकमं के अवसर पर शिशु के कान में कहा जाता धा--सविता देव, सरस्वती देवी एवं नीळ कमलों की 
माला घारण करने वाले अश्विनीकुमार देव तुममें मेघा (बुद्धि) उत्पन्न करे।' इसके प्रमाण हैं कि गृहम सूत्रों 
से बहुत पहले १६ उपचारों में वहुत से विख्यात थे, निघण्टु (३१४) में ऐसे ४४ क्रिया शब्दों का उल्लेख 
है जिनका अर्थ है 'पूजा', जिनमें 'पूजयति' भी है। और देखिए शब्द “सुपाणिः' (ऋ० ३।३३।६), जिसे निरुक्त 
में समझाते हुए कहा गया है कि 'पाणि' शब्द 'पण' से बना हैं जिसका अर्थ हैं सम्मान देना, लोग हाथों को जोड़कर 
देवों की पूजा करते हैं। अतः प्रकट है कि निस्त के पूर्व नमस्कार पूजा करने का एक रूप था। और देखिए 
ऋग्वेद (३।३१।१) जिसमें 'सपर्यन्‌' शब्द निषण्टु द्वारा पूजयन, ' का समानार्थक माना गया है। पाणिनि (५।३।९९) 
और महामाष्य से प्रकट है कि उन दिनों देवों की प्रतिमाएँ बनती थीं, बिकती थीं, जिससे कि उनकी पूजा हो I 
आइ्व० गृ० सू० (१।२४।७) ने व्म्वस्था दी है कि जवं ऋत्विक्‌, आचार्य, दूलह, राजा, स्नातक या सम्बन्धी 
(खशुर, चाचा, मामा आदि के सदृश) को मधुपक देना हो तो प्रत्येक के बारे में अतिथि को आसन, पादश्रक्षान 
के लिए जल, अध्यंजल, आचमनजल, मघु-मिश्रण तथा गाय की तीन बार घोषणा होनी चाहिए। इसी सूत्र ने एक 
अन्य स्थान पर गन्ध, माल्य, धूप, दीप, आच्छादन (वस्त्र) श्राद्ध कें समय ब्राह्मणों को देने की बात चलायी है 
(४८१) उपर्युक्त मन्त्रों में ही १६ में ९ उपचारों का उल्लेख हो गया है। घर्मेसूत्रों फे काळ में ही पुजा गौण 
अर्थ में होने लगी (अर्थात्‌ बिना गन्ध, पुष्प आदि के सम्मान देना) । याज्ञ० (१।२२९) ने श्राद्ध में आवाहन, अध्ये, 
गन्ध, माल्य, धूप, दीप आदि का उल्लेख किया है। जब मूर्त-पूजा का प्रचलन हो गया तो उपचार, जो योग्य 
व्यक्तियों के सम्मान एवं पुजा के लिए व्यवस्थित थे, आगे चलकर इसके साथ प्रयुक्त हो गये। प्रस्तुत लेखक के 
मत से यह सिद्धान्त कि पूजा एवं उपचार द्रविडो या अनायो से ग्रहण किये गये हैं, सिद्धं नहीं किया जा सकता 
और केवल कल्पनापरक है, वास्तव में मूति-पुजा स्वदेशोद्भव विकास है। मध्य काल फें लेखेको ने बड़ी सावधानी 


का पाठ प्रत्येक उपचार के साथ क्रम से 


१४. जीविकार्थं चापण्ये । पा० (५।३।९९) ; मौर्योहिरण्याथिभिरर्चाः प्रकल्पिताः। भवेत्तासु न स्यात्‌। 
यास्त्वेताः संप्रति पुजार्थास्तासु भविष्यति। महाभाष्य। सोने एवं घन के लोभी मौर्य लोग बेचने के लिए शिव, स्कन्द “ 
को प्रतिमाएँ बनाते ये, जिन्हें सिवक' आदि कहा जाता था। किन्तु उन्हें, जो पूजा के निमित्त प्रतिष्ठापित होती थीं 
और जो पुजारियों को जीविका की साधन यों, “शिव, 'स्कन्द' आदि कहा जाता था। महाभाष्य (षा० ११२५) 
में आया है, 'काइयपग्रहणं पुजाथंम्‌'। 2 
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से प्रकट किया है कि वास्तव में याग (बैदिक या अन्ये यज्ञ) एवं पूजा में कोई मौलिक भेद नहीं है, क्योंकि दोनों 
में इष्ट देव के लिए कुछ दिया जाता है। र 
त्रत पर रिले गये कुछ ग्रन्थों ने विस्तार के साथ बहुत-से उपचारों के विषय में लिखा है, विशेषतः पुष्पों 
के विषय में, जो मूरति-पूजा में चढ़ाये जाते हैं; पुष्प चढ़ाने के फलों, गन्ध के विविध प्रकारो या धूप, भोजन आदि के 
विषय में प्रभूत विस्तार पाया जाता है (हेमाद्रि, कत्यरत्नाकर, पृ० ७०-७१, ७७-७९, वर्षेक्रियाकोमुदी, पू० १५६- 
१८१) । स्थानामाव से हम यहाँ संक्षेप में लिखेगे। बहुत-सी बातें द्वितीय खण्ड में आ चुकी हैं, जो बातें वहाँ नहीं 
दी हुई हैं उन्हें दिया जा रहा है। स्मृतिच० (पु० २० १) ने पद्मपुराण का उद्घरण दिया है कि गन्धों में चन्दन 
परम पुनीत है, अगरु, चन्दन से उत्तम है, गहरे रंग वाला (कृष्ण) अगरु और भी उत्तम है, पीला अगरु कृष्ण से 
श्रेष्ठ है। हेमाडि ने 'चतुः सम की व्याख्या की है, इसे त्वक्‌, पत्रक, लवंग एवं केसर (या कस्तूरी के दो माग, चन्दन 
के चार, केसर के तीन एवं कपूर का एक) कहा है। इन्होंने सवंगन्ध को कुंकुम (केसर ); चन्दन, उशीर (खस), मुस्ता, 
लामज्ज (सुगन्धित घास की जड़े), कपूर तथा तीन सुगंधित वस्तुएँ (यथा (वक्‌, एला, पत्रक) माना है तथा 'यक्षकदेम' 
को कपूर, अगरु, कस्तुरी, चन्दन एवं कक्कोल ठहराया है। अग्निपुराण (२०२।१) ने सवंप्रथम कहा है कि हरि 
पुष्प, गन्ध, धूप, दीप एवं नैवेद्य से प्रसन्न होते हैं और .फिर ऐसे पुष्पों का विभेद किया है जो. चढ़ाने के योग्य या 
अयोग्य हैं। कल्पतरु (ब्रत, पु० १८०-१८१) ने भविष्यपुराण (ब्राह्मपर्व, १९७।१-११) का उद्धरण देकर पूजा में 
प्रयुक्त विविध पुष्पों के पुण्य-फलों का उल्लेख किया है, यथा माळती पुष्प के उपयोग से पुजारी देवता का सामीप्य 
पाता है, करबीर पुष्प से स्वास्थ्य एवं अतुलनीय सम्पत्ति की प्राप्ति होती है, मल्लिका के उपयोग से समी प्रकार के 
आनन्द मिलते हैं, पुण्डरीक (कमल) से कल्याण एवं अधिक काल तक रहने वाली सम्पत्ति मिलती है, सुगन्धिः 
युक्त कुब्जक से सर्वोत्तम ऐशवर्य प्राप्त होता है, कमल (श्वेत एवं नील) से निष्कलंक ख्याति मिलती है, विविध 
मुकुरकों से रोग-निवारण होता है, मन्दार से.कुष्ठ के समी प्रकारों का क्षय होता है, बिल्व से घन-प्राप्ति होती है, 
अकं से सूर्य कल्याण करता है, बकुळ पुष्पों की माला से सुन्दर कन्या प्राप्त होती है, किशुक पुष्प से पूजित होने पर 
सूर्य दुःख का हरण करता है, अगस्त्य पुष्मों से इष्ट देव सफलता देते हैं, कमल-पुष्\-पूजा से सुन्दर पत्नी मिळती है, 


| | वनमाला से थकावट दूर होती है, अशोक पुष्प से सूर्य-पूजा करने पर त्रुटियाँ नहीं होतीं और जपा पुष्प से पूजित 


होने पर सूर्य पूजक को दुःखरहित करता है। निबन्धो में धूप के विषय में भी बहुत कुछ लिखा गया है। कल्पतरु 
(ब्रत, पू० १८२-१८३) में.आया है--चन्दन जलाने से सूर्य पूजक के सन्निकट आता है (अर्थात्‌ अनुग्रह करता है), 
जब अगरु जलाया जाता है तो वह वांछित फल देता है, स्वास्थ्य चाहने वाले को गुग्गुळ जलाना चाहिए, पिण्डांग 
के प्रयोग से सूयं स्वास्थ्य, धन एवं सर्वोत्तम कल्याण देता है, कुण्डक के प्रयोग से कृतार्थता मिलती है, श्रीवासक से 
व्यापार में सफलता मिळती है तथा रस एवं सर्जरस के प्रयोग से सम्पत्ति की प्राप्ति होती है। बाण ने चण्डिका 
के मन्दिर में गुग्गुल के जलने का वर्णन किया है (कादम्बरी, पूर्वा) । कल्पतरु. (ब्रत, पृ० ६-७), हेमाद्रि (ब्रत), 
इत्यरत्नाकर (पृ० ७८) ने मविष्यपुराण का उद्धरण देते हुए “अमृतः, अनन्त’, 'यक्षांगः, 'महांग' नामक धूपों 
का उल्लेख किया है। भविष्यपुराण (ब्राह्मपवं, १९८।१९) में आया है कि पुष्पों में 'जाती' सर्वेश्रेष्ठ है, कुण्डक 
सर्वोत्तम धूप है, सुगंधित पदार्थों में केसर सर्वश्रेष्ठ है, गन्धो में चन्दन सर्वोपरि है, दीप के लिए भूत सर्वोत्तम है तथा 
नैवेद्य मोजनों में मोदक मिठाई सर्वेश्रेष्ठ है। यह बात विचारणीय है कि गुग्गुल तथा अन्य पदार्थों का जलाना व्यावः 


"हारिक महत्व भी रखता है, क्योंकि इससे मक्खी-मच्छरों का विनाश होता है (देखिए गरढ़० १।१७७।८८-८९) । 


यह वास्तव में सत्य है कि अधिकाँश ब्रतों में ब्राह्मणों को खिखाया जाता था, किन्तु ऐसा समझना ठीक 


नहीं है कि दरिद्रं, अन्धो एवं निराश्चितों को संथा छोड़ दिया जाता था। बहुत-से ब्रतों में यह स्पष्ट रूप से व्यवस्था 
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दी हुई है कि दरिद्रों, अन्धो एवं निराश्रितों को भोजन दिया जाना चाहिए। अवियोगन्नत की चर्चा करते हुए कल्पतरु 
(ब्रत, पृ० ७५) एवं हेमाद्रि ने काल्कापुराण से एक लम्बा उद्धरण दिया है जिसमें ऐसी व्यवस्था है कि ब्रत-दिवस 
पर स्त्ादिष्ठ एवं सुगंधित अन्न एवं रुचिपूर्ण पेय दीनों, अन्धो, बधिरों आदि को देना चाहिए। ' और देखिए कल्पतरु 
(ब्रत),पृ० ३९० (हरि-ब्रत), पृ० ३९१ (पात्रब्रत), पृ० ३९७ (महाव्रत), हेमाद्रि एवं कृत्य० र०, पृ० ४८ १(शिव- 
रात्रिव्रत), कृत्य र०, प.० ४६१ (मित्रसप्तमी) । मविष्य० (उत्तर, २२।३३-३४) ने कहा है कि व्रत करने वाले 
को चाहिए कि वह अपनी सामर्थ्यं के अनुसार अन्धों, दीनों एवं निराशितो को मोजन दे। श्राढों, विशेषत: गया- 
श्राद्ध में पुराणों ने पर्याप्त व्यय करने की बात चलायी है और यथाशक्ति कम व्यय करने वालों की भत्संना की है 
(देखिए मत्स्य» १००।३६) । उसयद्वादशीव्रत पर भविष्योत्तर में आया है कि ब्रती को कम व्यय नहीं करना 
चाहिए। और देखिए कालिकापुराण, पद्म० (६।३९।२१), मत्स्य४ (६२।३४, ९११०९, ९५। ३२,९८।१२) । 
ब्रती को कुछ विशेष गुणों से समन्वित होना चाहिए। अग्निपुराण (१७५।१०-११) में दस गुणों का वर्णन 
है, यथा क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इन्द्रियनिग्रह, देवपूजा, अग्निहवन, सन्तोष एवं अस्तेय। ये दस धर्म सभी 
ब्रतों के लिए हैं। देवल के अनुसार ब्रह्मचर्य, शौच, सत्य एवं आमिषवर्जन नामक चार वरिष्ठ गुण हैं। ब्रह्मचयें 
का नाश परस्त्री को देखने, स्पश करने एव वात करने से हो जाता है, किन्तु मासिक धर्म की निवृत्ति के उपरान्त 
आज्ञामित दिनों में अपनी पत्नी से सम्मोग करना वर्जित नहीं है। नारदीयपुराण (पूर्वार्ध, ११०।४८) में आया है 
कि समी व्रतो में ब्रह्मचर्य की व्यवस्था है, उनमें केवल यज्ञिय मोजन ही करना चाहिए। हविष्यान्न कई प्रकार से 
परिमाषित है। मनु (३।२५७) ने व्यवस्था दी है कि मुनियों के योग्य भोजन (यथा नीवार'), दूध, सोमरस, अनुपस्कृत 
(जो दुर्गंधियुक्त न हो) मांस, अक्षारखूवण (प्राकृतिक नमक) यज्ञिय भोजन कहे गये हैं। यद्यपि स्मृतियों में मांस 
(शद्ध कमं में) का प्रयोग निषिद्ध नहीं है. किन्तु देवळस्मृति आदि के मतानुसार ब्रतों में इसका निषेध होना चाहिए। 
कृत्य र० (पू? ४००) ने समयप्रदीप का लम्वा उद्धरण देकर ब्रत-काल के भोजन पर प्रकाश डाला है, यथा 
सर्वप्रथम यव (जौ), उसकी अनुपस्थिति में ब्रीहि (चावल), इसके अभाव में अन्य भोजन, किन्तु माष (उरद), 
कोद्रव, चना, मसूर, चीन एवं कपित्थ को छोड़कर। भोजन के विषय में बहुत-से पुराणों में मतभेद है, क्या खाया 
जाय, क्या छोड़ दिया जाय, स्पष्ट नहीं हो पाता। इसके विस्तार में हम नहीं जायेंगे। पद्य» में आया है कि नक्तब्रत 
में छः बाते की जानी चाहिए, यथा हविष्य भोजन, स्नान, सत्य भाषण, अल्प भोजन, अरिनि-पुजन, पृथिवी-शयन। 
मजबल के अनुसार काँसा, मांस, मसूर, चना, कोद्रव, शाक, मधु तथा दूसरे के घर में पका अन्न वाजित है। व्रत के 
दिन, हारीत के अनुसार ब्रती को पतितों, पाषण्डियों, नास्तिकों से बातन हीं करनी चाहिए और न असत्य-माषण 
तथा अश्लील बात कहनी चाहिए। शान्ति० (१५।३९) में आया है कि ब्रती को स्त्रियों, शूद्रों एवं पतितों से 
बातचीत नहीं करनी चाहिए। और देखिए वृहद्योगी-याज्ञवस्क्यस्मृति (७।१४७-१४८)। ` 
पुराणों ने तीर्थयात्राओ के सदृश ब्रतों की मी महिमा गायी है। ई० पु० में ही वैदिक मागियो द्वारां 
किये जाने वाले ब्रतों का प्रचलन समाप्त हो चुका था तथा वैदिक यज्ञों से सम्बन्धित ब्रत भी बहुत कम होते थे। 
गृह्य एवं घर्मेसुत्रो तथा मनु एवं याज्ञ० जैसी प्राचीन स्मूतियों में भी पौराणिक काल के व्रतों को महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं 


१५, दीनान्धबधिरादीनां तद्दिने वानिवारितम्‌। कल्पयेदचपाने च सुमृष्टं रुच्यमात्मनः॥ हेमाद्रि (द्रत * 
१।४४३), कृत्य र० (पु० ४५५): प्रणम्य भोजयेद्‌ भक्त्या व्रतिनञ्च दविजैः सह्‌। कल्पयेद्‌ भोजनं श्रेष्ठ सवंष्वेध 
तपस्विषु। दोनान्पकुंपणानां च सर्वेषाभनिवारितम्‌॥ हे० (ब्रत, २, पु० ३८२), पाद्रव्रत। 


ब्रतो के अंग, माहात्म्य और विस्तार १७ 


प्राप्त हो सका था। प्राचीन यज्ञ-सम्बन्धी विधि के विरोध में जैन एवं बौद्ध धर्म आ खड़े हुए थे। सामान्य जनता 
को जन एवं वौद्ध प्रभावों में पड़ने से रोकने के लिए वैदिक धर्मावलम्बी विद्वानों ने सम्मवतः ब्रतों की प्रभूत महत्ता 
ग।यी है और उनके कर्ताओं को स्वगं एवं आध्यात्मिक फलों का प्रलोमन दिया है। यज्ञों की अपेक्षा व्रत सरल थे। 
ब्रतो में कुछ सामान्य लोक-व्यवहार मी सम्मिलित हो गये, यथा कुक्कुटी-मकटी-व्रत, शीतलाव्रत आदि। ब्रह्मपुराण 
(२९६१) का कथन है, केवळ एक दिन की सूर्यपूजा से उत्पन्न फल बिपुल दक्षिणा वाले सैकड़ों वैदिक यज्ञों अथवा 
ब्राह्मणों द्वार# मी प्राप्त नहीं किया जा सकता।' पद्मपुराण (३।४-२७) ने जयन्तीव्रत की प्रशंसा में लिखा है कि 
इसके व्रती के शरीर में सभी देवत। एवं तीर्थं अवस्थित हो जाते हैं। गरुड़पुराण (हेमादि, व्रत, २, पृू० ८६९) में 
आया है कि कांचनपुरी-ब्रत गंगा, कुरुक्षेत्र, काशी एवं पुष्कर से भी अधिक पवित्र करने वाला है। भविष्य० (उत्तर, 
७१) का कथन है कि व्यक्ति ब्रतों, उपवासों एवं नियमों की नौका द्वारा नरकों के समद्र को बडी सरलता से पार 
कर जाता है। महाभारत एवं पद्मपुराण (५३।४-६) में ऐसा आया है कि मनु द्वारा व्यवस्थित कृत्य तथा वैदिक 
कत्य कलियुग में नहीं किये जा सकते, अतः युधिष्ठिर से बहुत सरल, अल्पव्ययसाध्य, अल्पकष्टकर किन्तु अत्यधिक 
फल देने वाले ऐसे मार्ग की घोषणा की गयी, जो पुराणों का सार था, यथा दोनों पक्षों की एकादशी को नहीं खाना 
चाहिए, जो ऐसा करता है, वह नरक नहीं ज।ता। भविष्यपुराण में वणित उभयह्वदशीत्रत के विषय में कहा गया है कि 
श्रभास, गय। पुष्कर, वाराणसी, प्रयाग या पूर्व एवं पश्चिम तथा उत्तर के सभी तीर्थ कातिक ब्रत से श्रेष्ठ नहीं हैं। 
अनुशासनपवं (१०६।६५-६७) में घोषित हुआ! है कि उपवास से बढ़कर या उसके बराबर कोई तप नहीं है और 
दरिद्र व्यक्ति यज्ञों का फल उपवास से प्राप्त कर सकते हैं। वराह पुराण (३९। १७-१८) में एक प्रदन है- “एक दरिद्र 
किस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है ?' उत्तर मिला है कि वह ब्रतों एवं उपवासों से ऐसा कर सकता 
है। लिगपुराण (पूर्वा, ८३।४) ने व्यवस्था दी है कि जो एक वर्ष तक नक्त व्रत (केवल एक वार संध्या को खाना ) 
करता है और प्रत्येक पक्ष की चतुदंशी, अष्टमी तिथियों में शिव-पूजा करता है वह सभी यज्ञों का फल पाता है और 
. परम लक्ष्य की प्राप्ति करता है। भविष्य० में आया है कि जो ब्राह्मण पवित्र अर्तियाँ (आत एवं स्मार्त) नहीं रखते, 
वे ब्रतों, उपथासों, आचरण-सम्बन्धी नियन्त्रणों, माँति-माँति के दानों और विशेषतः विशिष्ट तिथियों पर उपवास 
से देवों को प्रसन्न रख सकते हैं। 
मत्स्य०, ब्रह्म ० एवं अन्य पुराणों का प्रमुख मन्तव्य है कम प्रयास से अधिक फल की प्राप्ति। ब्रह्मपुराण में 
आया है कि कलियुग में केवळ 'केशव' का नाम लेने से व्यक्ति को वही फल मिलता है जो कृतयग में गम्भीर 
मनोयोग, त्रेता में यज्ञों तथा द्वापर में (मूर्ति) पूजा से प्राप्त होता था। मत्स्य० में आया है--महषि ऐसे यज्ञों की 
प्रशंसा नहीं करते जिनमें पशुओं का हनन होता है; जिनका घन तप है वे यथाशक्ति (खेतों आदि से एकत्र) अन्नों, 
मूलों, फलों, शाको एवं जलपात्रो के दान से स्वर्ग में अटल स्थिति प्राप्त करते हैं, तप कई कारणों से यज्ञों से 
श्रेष्ठ है। पद्मपुराण ने तो अत्युक्ति की सीमा तोड़ दी है--'केवळ हरि ही उस व्यक्ति की श्रेष्ठता बता सकते हैं 
जो कार्तिक में भक्ति के साथ हरि (एकादशी ) के दिन एक दीप का दान करता है, या विष्णु-ब्रत सर्वोत्तम है और 
एक सौ पुनीत वैदिक यज्ञ इसके बराबर नहीं हैं। ऐसी ही बात स्कन्दपुराण (हेमाद्रि द्वारा 'व्रत' में उद्धृत, खण्ड 
१, पृ० ३१८, ३२१) में भी है--देव लोग नियन्त्रण रखने वाले नियमों (अर्थात्‌ ब्रतो) से अपने स्थान प्राप्त 
कर सपे, वे ब्रतों के गुणों के कारण ही तारागण की भाँति देदीप्यमान हैं। | 
वैदिक यज्ञों एवं ब्रतों में विशिष्ट अन्तर भी थे। अधिकांश यज्ञों का फल था स्वगे-प्राप्ति, किन्तु पुराणों के 
अनुसार अधिकांश ब्रतों से इसी लोक में प्रकट फल प्राप्त होते हैं। और भी, व्रतों का सम्पादन समी कर सकते 
हैं, यहाँ तक कि शुद्र, कुमारियाँ, विवाहित स्त्रियाँ, विधवाएँ तथा वेश्याएं भी। 
३ 


१८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


कुछ ब्रत ब्रह्मचारियों के लिए नियत थे (वेद-ब्रत ) और कुछ स्नातको के लिए। इस विषय में हमने खण्ड 
दो में पढ़ .लिया है। ईसा की प्रथम शताब्दियों पूर्व एवं पश्चात्‌ ब्रतों की व्यवस्था प्रचरित थी. जैसा कि 
आप० घ० सु०, कालिदास के नाटकों, भूच्छकटिक एवं रत्नावली से सिद्ध होता है। देखिए आप० घ० सू० २।८। 

१८-२०।३-९। शाकुन्तल (अंक २) में कथन है कि दुष्यन्त की माता ने ब्रत किया था। विक्रमोर्वशीय में रोहिणी- 

चान्द्रायण-त्रत की ओर संकेत है। रघुवंश (१३।६७) में आसिधार-ब्रत का उल्लेख है। मृच्छकटिक (अंक १ ) 
में अभिरूपपति नामक व्रत का, जो मतूं-प्राप्त ब्रत के सदुश है, वर्णन है। रत्नावली में (अंक १ के अन्त में) मदन- 
महोत्सव उल्लिखित है। लगता है, ईसा की प्रथम तीन शताब्दियों में ब्रतों की संख्या अधिक नहीं थी। कोलान्तर 
में इनकी संख्या रूगभग एक सहस्र हो गयी.। तिथियों एवं ज्योतिष-सम्बन्धी विषयों के आरम्मिक निवन्धों में 
एक है राजा मोज (११वीं शुताब्दी का पुर्वाध) द्वारा लिखित राजमार्तंण्ड, जिसमें लगभग २४ ब्रतों का उल्लेख है। 
लक्ष्मीधर (१२वीं शताब्दी का पूर्वार्धे) के कृत्यकल्पतरु में लगमग १७५ व्रतो का उल्लेख है। शूलपाणि (१३७५- 
१४३० ई०) के व्रतकालविवेक में केवल ११ व्रतो का वर्णेन है। हेमाद्रि ने ७०० ब्रतों कें नाम बतलाये हैँ। इससे 
प्रकट होता है कि तेरहवीं शताब्दी के अन्त में, जब भारत के अधिकांश भागों पर बाह्य आक्रामको ने अधिकार कर 
लिया था, मन्दिर तोड़े-फोड़े जा रहे थे, सहस्रों जन विधर्म में सम्मिलित किये जा रहे थे, उन दिनों विद्वान्‌ एवं 
अभिज्ञ लोग विशाल बौद्धिक कार्य (हेमाद्रि का महाग्रन्थ २२०० पृष्ठों में छपा है) में संलग्न थे, या ब्रतों, यात्राओं एवं 
श्राद्धों पर अतुल सम्पत्ति व्यय कर रहे थे और इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके चतुदिक्‌ राजनीतिक एवं घामिक 
भय खड़े हो रहे हैं। १ 

महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज द्वारा सम्पादित ब्रतकोश (सरस्वती भवन सीरीज) में १६२२ व्रत 
हैं। यह संख्या भ्रामक है, क्योंकि कहीं-कहीं एक ही नाम के विभिन्न पर्याय आ गये हैं और कई ब्रत एक ही ब्रत 
के अन्तर्गत आ गये हैं तथा उनमें कुछ शान्तियों, उत्सवों एवं स्नानों के नाम परिगणित हो गये हैं। यदि ठीक से 
नामकरण किया जाय तो ब्रतकोश में लगभग १००० व्रतों की ही गणना हो सकेगी। १ 

ब्रत धारण करने पर उसे समाप्त अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रमादवश छोड़ देने पर बड़े कष्टदायक 
प्रतिफल म्‌गतने पड़ते हैं। छागलेय ने घोषित किया है--यदि व्यक्ति प्रथम अंगीकार कर लेने पर, आगे मोहवशात्‌ 
व्रत का त्याग कर देता है तो वह जीता हुआ चाण्डाल बन जाता है और मरने पर कुत्ता। ऐसी स्थिति में, जब 
व्यक्ति छाल्चवश, असावधानी के कारण या प्रमादवश व्रत को तोड़ देता है तो उसे पुनः करने के लिए तीन दिनों 
का उपवास करना पड़ता है तथा मुण्डन कराना होता है। निर्णयसिन्धु के मत से उसे ब्रत का शेषांश केवल पूरा करना 
होता है या शूलपाणि के अनुसार फिर से आरम्म करना पड़ता है। वराहपुराण में आया है कि जो व्यक्ति एकादशी 
के दिन ब्रतारम्म करता है और मूर्खतावश छोड़ देता है तो वह बुरी दशा को प्राप्त होता है। ह 

ब्रत के मध्य में मृत्यु हो जाने से व्रत-फल नष्ट नहीं होता। अंगिरा ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई व्यक्ति 
किसी लाम के लिए धामिक कमं करता है और पूर्ण होने के पूर्व मर जाता है, तो मृत्यु के पश्चात्‌ भी उसे पूर्ण फल 
प्राप्त होता है। ऐसा ही मनु ने मी कहा है। 

. अशौच में कोई ब्रत नहीं करना चाहिए। किन्तु विष्णुधर्मसूत्र (२२।४९) में ऐसी व्यवस्था है कि अशौच 
से राजा को राजकीय कततेव्यों के पालन में कोई बाधा नहीं पड़ती और न ब्रती को ही अपने व्रत के! सम्पादन में। 
लघु-विष्णु में ऐसा आया है कि ब्रत, यज्ञ, विवाह, श्राद्ध, होम, पूजा, जप में आरम्भ कर दिये जाने पर अशौच नहीं 
लगता, किन्तु आरम्म होने के पूर्व अशौच का प्रमाव पड़ता है, अर्थात्‌ तब ये कमं आरम्म नहीं किये जा सकते। 
यही बात याज्ञ० (३३२८-२९) में भी है। शास्त्रों में ऐसा आया है कि सभी जीवों, रोग, प्रमाद (कार्य को टालना 


व्रत-भंग, होम १ ९ 


या विस्मरण करना), गुरुशासन के भय से ब्रत नहीं टूटता, जब तक (इस प्रकार का) भय केवल एक बार उत्पन्न 
हो। मत्स्य०, अग्निपुराण एवं सत्यन्नत में ऐसी व्यवस्था है कि जब स्त्री लम्बी अवघि का ब्रत आरम्म कर दे तो 
मासिक घमं हो जाने (रजस्वला हो जाने), गर्भवती हो जाने, जनन हो जाने से ब्रत मंग नहीं होता, बल्कि ब्रत इस 
प्रकार के अशौच में अन्य व्यक्ति ढारा चलाया जा सकता है, किन्तु उपवास आदि शारीरिक कृत्य चलते रहने 
चाहिए। कुछ ऐसे विषय भी हैं जिनसे व्रत भंग नहीं होता, यथा जल पीना, जड़-मूल, फल, दूध, यज्ञिय पदार्थ 
का सेवन, किसी ब्राह्मण की इच्छा या आदेश, गुरु की आज्ञा एवं दवा-प्रयोग। हेमाद्रि के मत से दूध पीना आदि 


ब्रत पर प्रभाब नहीं डालता यदि ब्रती स्त्री हो, बच्चा हो या अधिक पीड़ा में हो। ब्रती को निम्न बातें छोड़ देनी . 


चाहिए-शरीर या सिर पर तेल छगाना, ताम्बूल-सेवन, चन्दन-लेप, या ऐसे कमं जिनसे शारीरिक शक्ति या 
उत्तेजना बढ़े । 

उपवास किन दशाओं में खण्डित होता है, इसका आगे विचार किया जायगा 

होम के विषय में कुछ शब्द अपेक्षित हैं। स्त्रियाँ मन्त्रों के साथ होम नहीं कर' सकतीं (मनु ९।१८) । उनके 
लिए पुरोहित ही होम करता है। यदि किसी वस्तु का निर्देश न हो तो आहुति घृत की होती है (गोभिल का कर्मे- 
प्रदीप, १११३) । आहुतियों की संख्या १०८, २८ या ८ या उतनी होनी चाहिए जिसका निर्देश हो। समयप्रदीप 
में उस अग्नि के विषय में लम्बा विवेचन पाया जाता है, जिसमें होम किया जाता है। याज्ञ० (१।९७) के मत से 
आहिताग्नि (जिसने अपने घर में पवित्र अग्नि प्रतिष्ठापित कर रखी हो) को विवाहित होने पर अपनी प्रतिष्ठापित 
अग्नि का प्रयोग करना चाहिए। कुछ लोगों के मत से याज्ञ० का नियम केवल गृह्य कृत्यों के लिए ही है, और 
आहिताग्नि को अपने ब्रतों में सामान्य अग्नि का प्रयोग करना चाहिए। जिसके पास स्मार्तं अग्नि न हो उसे 
भी सामान्य अग्नि में ही ब्रत-होम करना चाहिए या पुरोहित द्वारा होम कराना चाहिए। 


«के सुति 


अध्याय ३ . 


शी 


ब्रताधिकारो, व्रत द्वारा! इच्छित वस्तुलाभ, ब्रतों का श्रेणी-विभाजन, 
ब्रत-सम्बन्धी साहित्य, ब्रतों के लिए काल 


व्र॒तों के अधिकारी कौन लोग हैं? सभी जातियों के लोग, यहाँ तक कि श्र भी ब्रताधिकारी हैं। देवल ने 
व्यवस्था दी है--इसमें सन्देह नहीं कि ब्रतों, उपवासों, नियमों तथा शरीरोपत्ताप (शरीर को कंष्ट देने) से 
पापों से छुटकारा मिलता है।'' स्त्रियाँ भी ब्रतों की अधिकारी हैं। पुराणों एवं निवन्धों ने केवल स्त्रियों के लिए 
. कुछ व्रतो की व्यवस्था की है। मन्‌ (५१५५), विष्णुधमंसुत्र एवं कतिपय पुराणों ने व्यवस्था दी है कि कोई स्त्री 
पृथक्‌ रूप से यज्ञ, कोई पृथक्‌ ब्रत या उपवास नहीं कर सकती, वह पति-शुश्रूषा से ही स्वर्ग में सेम्मान प्राप्त करती 
है। विष्णुघर्मसूत्र (२५१६) में आया है कि वह स्त्री, जो पति के जीवित रहते किसी उपवासयुक्त ब्रत को करती 
है, अपने पति की आयू हरती है और स्वयं नरक में जाती है।' परलोक-कल्याण के लिए जो कुछ नारी विना पिता, 
-पति या पुत्र की सहमतिं के करती है, वह विफल होता है (आदित्यपुराण,' हेमात्रि, ब्रत, १, पु० ३२ में उद्धृत) । 
मध्यकाल के निबन्धो ने इन बातों की व्याख्या इस प्रकार की है कि कुमारी, विवाहित नारी एवं विधवा किसी ब्रत 
के सम्पादन के पूर्वे कम से कम॑ अपने पिता, पति एवं पुत्र से सम्मति ले ले। इससे स्पष्ट है कि निदिष्ट व्यक्तियों से 
सहमति लेकर नारी स्वयं कोई "स्वतन्त्र हत कर सकती है। निवन्धों को इस विषय में शंख-लिखित के! सूत्र 
से सहायता मिल जाती है (देखिए स्मूतिचन्द्रिका, २, पq० २९१) । पति की आज्ञां से नारी जप, दान, तप आदि 
कर सकती है (छिंगपुराण, पूर्वार्ध, ८४१६) । क्या नारी अन्य व्यक्ति से होम कंराये? इस विषय में विभिन्न मत 
हैं (देखिए मनु २६६, ९।१८ एवं याज्ञ० १।१३)। पराशर का अनुगमन करते हुए व्यवहारमयूख ने प्रतिपादित 
किया है कि शूद्र किसी ब्राह्मण द्वारा होम करा सकता है, शूद्रों एवं नारियों के लिए इस विषय में एक ही नियम है 
अतः किसी ब्रत में नारी ब्राह्मण के ढारा होम करा सकती है। और देखिए रुद्रधर (शुद्धिविवेक वे! लेखक) एवं 
वाचस्पति। निर्णयसिन्धु (३, पूर्वार्ध, प० २४९) ने नारी द्वारा किये जाने वाले व्रत में होम के बिषय में व्यवहारमयूख 


१. ब्रतोपवासनियमेः श्रीरोत्तापनेस्तथा। वर्णाः सर्वेऽपि मुच्यन्ते पातकेभ्यो न संशयः॥ देवल ( हेमाद्रि 
द्वारा त्रत, खण्ड १, पू० ३२५ में उद्धृत) । 

२. नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रत नाप्युपोषणम्‌। पति शुअषते येन तेन स्वर्ग भहीयते॥ मनु (५१५५), 
विष्णुधर्मेसुत्र (२५1१५) । देखिए हेमाद्रि, व्रत, भाग १, पु० ३२६ एवं ब्र का० वि०,पृ० ११। 

३. पत्यौ जीवति या योषिदुपवासं ब्रत चरेत्‌। आयुः सा हरते भतुनरक चव गच्छति॥ विष्णु० घ० सु» 
२५।१६। यही अंगिरा (५४०) में भी है। 


SNCS ise a so sist 


व्रत के अधिकारी, स्त्रियों का व्रताधिकार, प्रतिनिधि-विचार २१ 


की बात मानी है। मत्स्य० में आया है कि गर्भवती स्त्री अथवा हाल ही में जिसे सन्तान।त्पत्ति हुई हो ऐसी स्त्री 

उपवास न करके केवल नक्‍्तब्रत (केवल एक वार सन्ध्या काल के उपरान्त भोजन) करे तथा आश्यौच से युक्त कुमारी 

या कोई नारी (रजस्वला या किसी अभ्य दशा में ) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्रत करा. रे, किन्तु पवित्र हों या 
` अपवित्र, उसे उपवास तो करना ही चाहिए (तिथितत्त्व, प० १२१-१२२) । 
( व्याधि या दुर्घटना आदि में पड़ा हुआ व्यक्ति किसी प्रतिनिधि द्वारा ब्रत करा सकता है। इस विषय में 

कुछ निश्चित नियम बने हैं। सत्याषाढश्रौतसूत्र (३१) में आया है--स्वामी (यजमान), पत्नी, पुत्र, उचित देश 

एवं काल, अग्नि, इष्टदेव, कृत्य एवं शास्त्र के अंश के! विष्य में प्रतिनिधि की व्यवस्था नहीं दै।' समी धार्मिक कृत्य 

तीन श्रेणियों में विभाजित हैं, यथा नित्य . (अपरिहार्य ), ने मित्तिक (जब कोई निमित्त या अवसर हो या घटना 

घटे) एवं कास्य (किसी अभिप्राय"या वस्तु की प्राप्ति के लिए किया गया)। इस विषय में इस महाग्रन्थ के 

चौथे खण्ड में लिखा जा चुका है। त्रिकाण्डमण्डन (२।२-३ एवं ८) ने इन तौीलों कृत्यों के विषय में निम्नोक्त 

नियम लिखे हैं, “काम्य कृत्यों में प्रतिनिधि नहीं होता, नित्य एवं नैमित्तिक में प्रतिनिधि की व्यवस्था होती हैं, 

कुछ लोग प्रारम्भ हो गये काम्य कृत्यों में प्रतिनिधि की बातें चलाते हैं। मन्त्र, देव, अग्नि (गाहपत्य, आहवनीय या 

दक्षिणाग्नि), क्रिया (यथा प्रयाज), ईश्वर (स्वामी या यजमान) के लिए प्रतिनिधि नहीं होता; कुछ लोगों के मत 

से देश एवं काल के विषय में प्रतिनिधि नहीं होता। अग्निहोत्री (यदि उसकी पत्नी मृत हो गयी हो) सोने या कुश : 
की प्रतिमा बना सकता है, किन्तु पत्नी अपने पति के स्थान पर किसी प्रतिनिधि या प्रतिमा को रखकर कोई कृत्य नहीं 

कर सकती।” यदि ब्रती आरम्भ करः देने पर अयोग्य हो जाय तो प्रतिनिधि द्वारा ब्रत पूर्ण करा सकता है। ऐसे 

प्रतिनिधि ये हैं--पुत्र, पत्नी, माई, पति, बहिन, शिष्य, पुरोहित (दक्षिणा के लिए) तथा कोई मिंत्र। पेठीनसि 

का कथन है कि पलीद्वारा संकलित ब्रत पति तथा पति द्वारा संक्रल्पित व्रत पत्नी कर.सकती है, यदि दोनों अयोग्य 

हैं तो कोई अन्य ब्यक्ति कर सकता है, इस प्रकार ब्रत मंग नहीं होता (निर्णयसिन्धु, पु० २९, काळनिणंय, पृ० 

२६२) । कात्यायन (कालनिर्णय, पू० २६२-२६३) में आया है--जो अपने पिता या माता, माई, पति के लिए, 

विशेषतः अपने ग्रु के लिए उपवास करता है वह सौ गुनी श्रेष्ठता प्राप्त करता दै, यदि कोई अपने पितामह कें लिए 

एकादशी का उपवास करता है, वह पूरा फल पाता है। प्रतिनिधि-सम्बन्धी ये नियम समी वर्णो के! लिए हूँ। 

यह एक अद्भुत बात है कि म्लेच्छों को मी (यदि वे श्रद्धालु हों और ब्रतों में विशवास रखते हों) ब्रत करने 
- की व्यवस्था दी' गयी है, जैसा कि हेमाद्रि में उद्धृत देवीपुराण के शब्दों से प्रकट. होता है। शान्तिपर्व (६५।१३-२५) 
में इन्द्र ने-राजा मान्धाता से कहा है कि थवनों, किरातों, गान्धारों, चीनों, शबरों, वेरो, शकों, आन्ध्रों आदि को , 
- अपने माता-पिता की सेवा करनी चाहिए, वे वेद में व्यवस्थित कृत्यों को कर सकते हैं, वे मुत . पितरों का श्राद्ध कर 
सकते हैं, जन-कल्याण के लिए कूप खुदवा सकते हैं और ब्राह्मणों को दान दे सकते हूँ। भविष्य्‌० (ज्राह्मपरव, १६। 
६१-६२) का कथन है कि हैहयों, तालजंघों, तुको, यवनों एवं गको ने ब्राह्मणों के गौरव की प्राप्ति की इच्छा से 
प्रतिपदा को उपवास किया। - 
एक अत्य विचारणीय बात यह है किं महाभारत के अनुसार ब्राह्मणों एवं क्षत्रियं को लगातार तीन दिनों 

तक उपवास नहीं करना चाहिए, किन्तु वैश्य एवं शूद्र रगातार दो दिनों तक उपवास कर सकते हैं। यही बात 
देवल ने भी कही है। - 


४. क्वचित्म्लेच्छानामप्यधिकारो हेमाद्रो देवीपुराणे। स्तातेः प्रमुदितेह ष्टेर्न्नाह्मणः षन्नियेनपः। चेश्येः 
शूद्रैभक्तियुक्तैस्लेच्छेरन्यैश्च मानवैः स्त्रीभिरच कुरुशादूछ तद्विघानमिदं श्युणु॥ त्रताकं। 


२२ ` घममंशास्त्र का इतिहास 


मध्य एवं वर्तमान काल के अधिकांश प्रचलित ब्रत काम्य हैं, अर्थात्‌ ऐसे ब्रत जिनसे इस लोक में या कभी-कभी 
परलोक या दोनों में किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हो। अधिकांश में ब्रत सांसारिक हैं, किन्तु उन पर घामिक 
रंग चढ़ा हुआ है, यद्यपि कुछ अनुशासन छगे हुए हैं, यथा उपवास, पूजा, ब्रह्मचर्य, सत्य-माषण, किन्तु उनमें 
“मौतिक दृष्टिकोण पाया जाता है; ये सामान्य जन की इच्छाओं से अभिप्रेरित हैं। काम्य बातें बहुत-सी हैं, उनके 
विषय में थोड़ा प्रकाश डाला जाता है। अग्निपुराण (१७५।४४ एवं ५७) में उनकी चर्चा इस प्रकार है-धर्म 
(पुण्य), सन्तति, घन, सौन्दर्यं, सौमाग्य, सदाचरण, कीति, विद्या, आयु, शुचिता, आनन्दोपमोग, स्वगं, मोक्ष आदि। 
कल्पतरु (ब्रत, पू ० १-२) के अनुसार व्रत से ब्रह्मलोक, शिवलोक, वैकुण्ठ की प्राप्ति होती है, आनन्द एवं विजय 
का उपभोग होता है; कुत, त्रेता, द्वापर एवं कंलियुगों में सुजय, राम, घनञ्जय एवं विक्रम नामक राजाओं को 
लोक-शासन ब्रतों से ही प्राप्त हुआ, शंकर ने हरि से कहा है कि ब्रत मनुष्य के लिए सर्वोत्तम कृत्य है; प्रत्येक युग 
में बहुत-से नियम व्यवस्थित हैं, किन्तु वे ब्रतों के सोलेहवें भाग को मी नहीं पा सकते; विक्रम की गुणवती पुत्री वसुन्धरा, 
दशाणं देश में रहती हुई, ब्रतों के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकी; देवों, ऋषियों, सिद्धों आदि ने उपवास «द्वारा ही 
परमोच्च पूर्णता प्राप्तः की है। 


ब्रतों का श्रेणी-विभाजन 


इस अध्याय में ऐसे ही ब्रतों का उल्लेख है जो अधिकतर स्वारोपित या ऐच्छिक हैं, अतः उन्हें तीन श्रेणियों 
में विमाजित किया जा सकता है। पद्मपुराण (४।८४।४२-४४) में आया है--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, 
अकल्कता (कुटिलता या छाडिकता से दुर रहना), इन्हें मानस व्रत कहा जाता है, जिससे हरि प्रसन्न रहते हैं; 
दिन में केवळ एक बार भोजन करना, नक्त (केवल एक बार सूर्यास्त के उपरान्त भोजन करना), उपवास (दिन 
मर का), अयाचित (ऐसा मोजन जो बिना माँगे मिल जाय ) इन्हें मानवों के लिए कायिक व्रत कहा जाता है; 
वेदाष्ययन, विष्णु के नामों को बार-बार स्मरण करना (विष्णु-कीर्तेन), सत्यमाषण, अपैशुन्य (पीठ पीछे निन्दा न 
करना), इन्हें वाचिक व्रत कहा जाता है।" 
दुसरा विभाजन काल पर आधारित है, यथा एक दिन का, पाक्षिक, मासिक, एक ऋतु का, उत्तरायण या 
दक्षिणायन, वाषिक या कई वर्षो वाला ब्रत। ब्रत एक वर्ष का या एक वर्ष से अधिक का या जीवन भर का हो सकता 
है। किसी मास में किये जाने वाले ब्रतों के बारे में कहते समय मलमास (अधिक मास) के प्रश्‍न पर भी विचार 
. करना चाहिए। इसके विषय में हम काल आदि के विभाग में विवेचन करेगे। घमंशास्त्रों में: तिथियों के विषय में 
लम्बा विवेचन पाया जाता है और इसके विषय में हम यहीं विवेचन करेंगे। काल एवं मुहूर्तो की व्याख्या आगे फे 
विभाग में की जायगी। ब्रतों में अधिकतर तिथि-व्रत हैं। हेमाद्रि में वारब्नतों, नक्षत्रब्रतों, योगव्रतों, संक्रात्तिव्रतों, 
मासब्नतों, ऋतुव्रतों, संवत्सरब्रतों एवं प्रकीर्णक ब्रतों का अनुक्रभिक उल्लेख पाया जाता है। और देखिए कृत्य- 
कल्पतरु। अधिकतर ब्रत-सम्बन्धी ग्रन्थ आरम्भ में कुछ सामान्य बात कहने के उपरान्त तिथिब्रतों से ही ब्रत- 
विवेचन का आरम्म करते हैं। समयप्रदीप वाले ब्रत-विवेचन का क्रम भिन्न है। वह गणेश-ब्रतों घेः विवेचन के 


५. अहिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यमकल्कता। एतानि मानसान्याहुङ्गतानि हरितुष्टये॥ एकभुक्तं तथा 
नक्तमुपवासमयाचितम्‌। इत्येवं कायिकं पुंसां ब्रतमुक्तं नरेशवर॥ वेदस्याध्ययनं विष्णोः कीर्तनं सत्यभाषणम्‌। 
अपेशुत्यमिदं राजन्‌ वाचिकं व्रतमुच्यते॥ पद्म० (४।८४।४२-४४)। ब्रराहु० ( ३७।४-६) । 


ब्रत द्वारा इच्छित वस्तु लाभ, व्रतो का श्रेणी-विभाजन, व्रत-सम्बन्धी साहित्यः २३ 


उपरान्त सूर्य्रतों, शिवत्रतों, विष्णुत्र॒तों आदि की व्याख्या उपस्थित करता है। कुछ व्रत न केवल किन्ही निश्चित 
तिथियों में ही किये जाते हैं, प्रत्युत उनके लिए किसी निश्चित मास, सप्ताह या नक्षत्र या इनमें से समी का होना 
आवश्यक माना जाता है।. एक अन्य ब्रत-विभाजन कर्ताओं की ब्रत-योग्यता पर निर्भर है। ब्रतों का अधिकांश 
समी पुरुषों एवं नारियों के लिए होता है। कुछ तो, यथा हरितालिका एवं वटसावित्री केवल नारियों के लिए हैं, 
कुछ केवळ पुरुषों के लिए होते हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो केवल राजाओं या क्षत्रियों या वैदयों के! लिए हैं। 
ब्रतों का साहित्य विशाल है। सम्भवतः तीर्थयात्रा एवं श्राद्ध के विषयों के अतिरिक्त पुराणों ने किसी 
अन्य विषय पर उतना नहीं लिखा है जितना ब्रतों पर। कुछ पुराणों में तो ब्रतों पर सहस्रोँ इलोक रचे गये हैं, 
यथा भविष्य के ब्राह्मपर्व में ७५०० इलोक, उत्तरखण्ड में ५००० इलोकों से अधिक हैं, मत्स्य० में १२३० इलोक, 
वराह० में ७०० एवं विष्णुधरमोत्तर में १६००। गणना की जाने पर पता चला है कि पुराणों में ब्रतों पर लगभग 
२४००० इलोक हैं। ब्रतो एवं उत्सवो के बीच विभाजन-रेखा खींचना दुस्तर है। बहुत-से उत्सवों में धामिक तत्त्वों 
का समाबैश है और उसी प्रकार बहुत-से ब्रतों में उत्सवों की गन्ध मिल जाती है। इस ग्रन्थ में कुछ एसे व्रतों का 
` उल्लेख मिलेगा जिन्हें लोग सर्वथा उत्सव कह सकेंगे। - 
ब्रतों की विषय-सामग्री काल एव तिथि के विवेचन से परिपूर्ण है। ब्रतों पर वहुत-से निवन्ध एवं टीकाएँ 
पायी जातीं हैं । इस विभाग में हम केवल ब्रतों या उनके साथ तिथियों से सम्बन्धित ग्रन्थों की तालिका देंगे, 
काल एवं सामान्य मुहुतों वाले ग्रन्थों की चर्चा नहीं होगी। किन्तु ऐसा करने पर भी उलट-फेर का हो जाना 
तथा एक-दूसरे का समावेश हो जाना सम्भव है। जीमूतवाहन के काळविवेक के एक इलोक में सात पूर्ववर्ती 
लेखकों के नाम आये हैं जिन्होंने घामिक कृत्यों के सम्बन्ध में काळ का विवेचन किया है, यया--जितेन्द्रिय, शंखघर, 
अन्धूक, सम्भ्रम, हरिवंश एवं योग्लोक। ये लेखक ११वीं शताव्दी के अधं माग के पूवे हुए होंगे। किन्तु इन लेखकों 
में सभी के ग्रन्थ अभी उपलब्ध नहीं हो सके हैं। घारा के राजा भोज के दो ग्रन्थों में ब्रतों के साथ काल का भी 
वर्णन है। इनमें से एक ग्रन्थ का नाम है राजमातंण्ड, जो अभी अप्रकाशित है, किन्तु इसके बहुत-से इलोक यत्र-तत्र 
उद्धृत हैं। राजमातंण्ड ब्रत-सम्बन्धी चर्चा का सबसे प्राचीन निवन्ध है। दूसरे ग्रन्थ का नाम है भूपालसमुच्चय 
या मूपालक्कत्यसमुच्चय या ब्रतों, दानों आदि पर कृत्यसमुच्चय। यह ग्रन्थ अनुपछब्ध है, किन्तु इसके उद्धरण निबन्धो 
में पाये जाते हैं। 
बैदिक साहित्य, सूत्रों, रामायण, महाभारत, पुराणों एवं राजमातंण्ड के अतिरिक्त निम्न ग्रन्थों में वणित 
ब्रतों का उल्लेख इस महाग्रन्थ में हुआ है--लक्ष्मीधर का क्ृत्यकल्पतरु; जीमूतवाहन का कालविवेक; हेमाद्रि की 
चतुवंगैचिन्तामणि (ब्रत-सम्बन्धी) ; श्रीदत्त का समयप्रदीप (पाण्डुलिपि) ; चण्डेशवर का क्ृत्यरत्नाकर; आदित्यः 
सूरि का काळादशे (पाण्डुलिपि); माधव का काछूनिर्णय या कारूमाधव एवं कालनिर्णयकारिका; शूूपाणि के 
तिथिविवेक, ब्रतकाळविवेक एवं दुर्गोत्सवविवेक; अल्लाडनाथ का निर्णयामृत; गोविन्दानन्द की वर्षक्रियाकौमुदी ; 
गदाधर का काल्सार; रघुनन्दन के तिथितत्त्व, एंकादशीतत्त्व, जन्माष्टमीतत्त्व, दुर्गार्चेनपद्धति, कृत्यतत्त्व एवं व्रत- 
तत्त्व; मित्रमिश्च का ब्रतप्रकाश (वीरमित्रोदय का एक भाग) एवं समयप्रकाश (वीरमित्रोदय का एक भाग) ; नीलकण्ठ 
का समयममूख या कालमयूख; शंकरमभट्ट का ब्रताक (पाण्डुलिपि); दिवाकर का तिथ्यकं; हारीत वेंकटनाथ का 
दशेनिर्णय; शंकरमट्ट घारे की ब्रतोद्यापनकौमुदी; विश्वनाथ का ब्रतराज; विष्णुभट्ट की पुरुषार्थचिन्तामणि; 
अहल्याकामधेनु (पाण्डुलिपि) ; काशीनाथ का घमंसिन्धु। इनमें ब्रतों के लिए अत्यधिक महत्त्व के ग्रन्थ ये हैं--- 


कृत्यकल्पतरु (जिससे हेमाद्रि एव कृत्यरत्नाकर ने उद्धरण लिये हैं), हेमाद्रि (ब्रत), माधव का कालःनिणय, . 
कृत्यरत्ताकर, वर्षेक्रियाकौमुदी, रघुनन्दन के ग्रन्थ एवं निर्णयसिन्धु। ब्रताकं एवं ब्रतराज जैसे ग्रन्थ विशाल ग्रन्थ 
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हँ, किन्तु उनमें हेमाद्रि के तथा अन्य ग्रन्थों के वहुत-से अंश ज्यों-के-त्यों रखे हुए हुँ। इन कतिपय ग्रन्थों में ब्रतों का 
विवेचन असन्तुलित है, यथा वर्षेक्रियाकोमुदी ने प्रतिपदा, द्वितीया एवं तृतीया के ब्रतों का वर्णन केवल दो पृष्ठों 
(२९-३०) मे किया है, किन्तु एकादशी पर २२ पृष्ठों का विवेचन है (१० ४२-६४) 
यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि इस विभाग का सम्बन्ध घर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्यो में उल्लिखित एवं 
विवेचितब्रतों से है। स्त्रियों या जन जातियों या अशिक्षित व्यक्तियों द्वारा सम्पादित सभी ब्रतों अथवा वंगाली, 
हिन्दी तथा मराठी भाषाओं में लिखित ग्रन्थों में उल्लिखित ब्रतों के विवरण का प्रयास यहाँ नहीं किया गया है। 
ऐसा करने से इस ग्रन्थ का आकार बहुत बढ़ जाता।* 
ब्रतों के आरम्भ करनें के काल 
निर्दिष्ट तिथियों पर होने वाले ब्रतों के अतिरिक्त इसके विषय में विस्तारपूर्ण व्यथस्थाएँ की गयी 
हैं कि सामान्य एवं विशिष्ट रूप से ब्रत एवं अन्य 'घाभिक कृत्य किन्ही निर्दिष्ट कालों में ही आरम्भ किये जायें। 
उदाहरणार्थ, गाग्यं का कथन है--जव बृहस्पति एवं शुक्र ग्रह अस्त हो गये हों (आकाश में सूर्य के निकट होने 
से जव न दिखाई पड़े) या जव वे बाल या वृद्ध कहे जाने की दशा में हों तथा मळमास में, तव न ब्रत का और न 
उसके उद्यापन (समाप्त करने के कृत्य) का आरम्म होना चाहिए' (हेमाद्रि, ब्रत, पृ० २४५, नि० सि०, पृ० २३, 
मदनरत्ने गायः) । वृहस्पति (गुरु) एवं शुक्र की बालावस्थः उनके उदय हो जाने के उपरान्त की एक निश्चित 
अवधि है तथा बद्धत्व या वाघेंक उनके अस्त होने के पूर्व का एक निश्चित काल है। इन अवधि-फालों के विषय में 
एकमति नहीं है और ये काळ विभिन्न देशों में विभिन्न हैं, ये परिस्थिति की कठिनाई के अनुसार भी माने जाते 
हैं, किन्तु वराहमिहिर के मत से जो अधिक मान्य काल हो उसे मान लेना चाहिए। राजमातंण्ड में इस विषय में 
कई इलोक हैं, जिनमें एक है--जब शुक्र पड्चिम में उदित होता है तो वह दस दिनों तक वाल है, किन्तु जब पूवे 
में उदित होता है तो तीन दिनों तक बार होता है; पूर्वं में अस्त होने पर एक पक्ष तक यह वृद्ध है, किन्तु पश्चिम 
में अस्त होता है तो यह पाँच दिनों तक वृद्ध है (और देखिए गाग्ये, हेमाद्रि, ब्रत, १, पु० २४६) । देवीपुराण में 
ऐसी व्यवस्था है कि जब गुरु या शुक्र सिह राशि में हों तो कोई धार्मिक कर्म नहीं आरम्भ करना चाहिए। ललल 
(समयमयूस में उद्धृत) का कथन है कि गुर्वादित्य में (जब सूर्यं बृहस्पति के गृह में हों अर्थात्‌ धनु और भीन राशि में हों 


६. यदि काणे के समान अन्य विद्वन्‌ लेखक भारत के सासान्य जनों द्वारा सम्पादित ब्रतों एबं उत्सवों, 
लोकजीवन, वन-जीवन, पर्वत-जीवन अथवा विभिन्न प्रान्तों के विभिन्न जीवन-पहलूओं का सैद्धान्तिक एवं 
व्यावहारिक अध्ययन करे और इन सभी अध्ययनों का लेखा-जोखा उपस्थित किया जाय तो बह भारतीय 
समाजविज्ञान एवं न्‌-शास्त्र पर अभूतपूर्व आलेखन सिद्ध होगा। कतिपय अध्ययन हो चुके हैं, यथा प्रो० 
बी० के० सरकार का 'फोक एल्लमेण्ट इन हिन्दू कल्चर', श्रीमती स्टीवेंसन का “राइट्स आव दि ट्वाइस-अानं', 
अण्डरहिल का हिन्दू रििजस ईयर, बी० ए० गुप्ते का हिन्दु हालीडेख एण्ड सेरीमनीज', आर० सी० सकर्जी 
का एंश्येण्ट इण्डियन फास्ट एण्ड फौस्ट्स', शी त्रहवेदी का मराठी ग्रन्थ हिस्ट्री आब आर्यन फेस्टीबलस' 
आदि। किन्तु इन ग्रन्थों में (अण्डरहि के ग्रन्थ में कुछ .धमंशास्त्रीय उल्लेख हुँ) धमंश्ञास्त्र-सस्बन्धी उल्लेखो 
का संया अभाव है। आशा है इस संक्षिप्त अनुवाद से प्रेरित होकर विद्वन्‌ अन इस महत्त्वपूर्ण कार्य में लगेंगे। 
“-रूपान्तरकार। ` 


ब्रत-सम्बन्धी साहित्य, व्रतों के लिए काल २५ 


या जब बृहस्पति सूर्यं के गृह में हों अर्थात्‌ सिह राशि में) किये गये कर्म निन्द्य हैं। ब्रतराज के अनुसार नमंदा के 
उत्तर में धामिक कृत्य सिह राशि के बृहस्पति में नहीं करने चाहिए। किन्तु अन्य स्थानों में केवल सिहांश में (अर्थात्‌ 
पूर्वाफाल्गुनी के प्रथम चरण में) कर्तव्य हैं। रत्नमाला (३1१५) के मत से सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार एवं 
शुक्रवार धामिक कर्मों में शुभ हैं, किन्तु मंगलवार, शनिवार एवं रविवार को वही कमं सफल होते हैं जिनके लिए 
स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी गयी हो। मुजबल (पृ० २०९) के मत से मंगलवार समी प्रकार के शुम कमों के लिए 
अनुपयोगी है, कन्तु कृषि, अध्ययन (सामवेद के) एवं युद्धों के लिए ठीक है। 

काल तथा इसके विभाजन, यथा अयनों (उत्तर एवं. दक्षिण), ऋतुओं, मास, पक्ष, सप्ताह, दिनों 


जाड के विषय में दाशनिक विवेचन अन्य विभाग में किया जायगा। यहाँ तिथियों के विषय में विवेचना 
होगी। 


‘तिथि’ शब्द ऋग्वेद एवं अन्य वैदिक संहिताओं में नहीं आता। किन्तु ऋग्वेद में भी इसके विषय में 
भावना एवं अनुभूति अवश्य रही होगी। पश्चात्कालीन वेदिक ग्रन्थों में 'अमावास्या' के दो प्रकार कहे गये हैं, 
सिनीचाली (वह दिन जब अमावास्या चतुदेशी से मिळू जाती है) एवं. कुहू (जब अमावास्या दूसरे. पक्ष की प्रतिपदा 
तिथि से मिल जाती है) । इसी प्रकार पूर्णमासी टो प्रकार की है, अनुमति (चतुर्दशी से मिली हुई) एवं राका 
(दूसरे पक्ष की प्रतिपदा से जुड़ी हुई) । ऋग्वेद में सिवीवाली को देव रूप प्राप्त है, वह दो देवों की बहिन कही 
- गयी है, उसे हविर्भाग प्राप्त होता है, उससे सन्तान की प्रार्थना की गयी है। बृहदारण्यकोपन्तिषद्‌ (६।४।२१) में 
गर्भाधान के लिए सिनीवाली एवं अश्विनो की आराधना की गयी है। ऋग्वेद (२।३२।४-५, अथव ० ७।४८।१-२) 
में राका का भी ऐसा ही उल्लेख है। अनुमति वेः लिए देखिए ऋग्वेद ( १०।५९।६ एवं १०।१६७।३) । वाज० सं० 
मै प्रार्थना है--आज अनुमति हमारे यज्ञ का अनुमोदन करे।' निरुक्त (११।२९) में अनुमति एवं राका वेः 
. विषय में विवेचन हुआ है, निरुक्तिकारों (व्युत्पत्ति करने वालों) वेः अनुसार अनुमति एवं राका देवों की पत्नियाँ 
हैं, किन्तु याज्ञिकों वेः मत से वे पूर्णमासी वेः दो प्रकार हैं, (श्रुति में) ऐसा ज्ञात है कि प्रथम पूर्णमासी अनुमति 
है और दूसरी राका। इसी प्रकार निरुक्त में सिनीवाली एवं कुहू वे! विषय में षिवेचन है (११।३१) । अथवें० 
(६।११।३) में प्रजापति, अनुमति एवं सिनीवाली एक साथ उल्लिखित हैं। कुहू का उल्लेख अथवंवेद में हुआ है, 
जहाँ उसे देवता कहा गया है और यज्ञ में उसका आह्वान हुआ है, जिससे वह याजक को सम्पत्ति एवं योद्धा पुत्र 
दे। तै० सं० (१।८।८१) एवं श० ब्रा० (९।५।१।३८) में अनुमति, राका, सिनीवाली एवं कुहु का उल्लेख है ओर 
वे चरु (भात घेः हविष्य) की अधिकारी मानी गयी हैं। अति प्राचीन अतीत में इन शब्दों का निर्माण कंसे हुआ, यह 
कठिन समस्या है। अनुमति" की व्युत्पत्ति 'मन्‌' से की जा सकती है, किन्तु पूर्णमासी एवं चतु्देशी वे! संयोग को 
यह संज्ञा क्यों दी गयी, इस पर प्रकाश - नहीं पड़ता। सम्भवतः कुहू" कुह (कहाँ) से बना है (ऋ० १।२४।१०, 
१०।४०।२) , जो उस दिन को कहा जाता है जब चन्द्रकला तिरोहित रहती है और जब आदिम लोग आश्चये में पड़ 
कर पूछते थे “चन्द्र कहाँ जाता है?” किन्तु 'राका' एवं “सिनीवाली” की व्युत्पत्ति दुस्तर है। अमावास्या को 
अथववेद (७७७९, ८४।१-४) ने देवता षेः रूप में सम्बोधित किया है, जिनमें प्रथम मन्त्र मै यज्ञ में उपस्थित होने तथा 
सम्पति एवं वीर पुत्र वे! लिए प्रार्थना की गयी है और दूसरे मन्त्र से संकेत मिलता है कि यह शब्द अमा (एक साथ , 
या घर) एवं वस्‌" (वास करना) से बना है। शत० ब्रा० में आया है-- राजा सोम, अर्थात्‌ चन्द्र देवों का सोजन है, 
जब वह (चन्द्र) आज की रात्रि पूर्व या पश्चिम में नहीं दिखाई देता तब वह इस पुथिवी पर आता है और यहाँ 
जलों एवं ओषधियों में प्रवेश कर जाता है, वह देवों की सम्पत्ति एवं भोजन है, जब वह '(जलों एवं ओषधियों के) | 
साथ रहता है तो वह (रात्रि) :अमावास्या' कहलाती है' (१।६।४।५) । और देखिए शत० ब्रा० (६।२।२।१६) । 
ड Se 


२६ घर्मेशासः। का. इतिहास : 


ऐतरेय ब्राह्मण (४०।५) में आया. है कि अमावास्या में चन्द्र सूर्यः: में मिल,जाता-है।' यही वात: आप० ध० सू० में 
मी.है। अतः अमावास्या' नाम इसलिए पडा, कि उस दिन्न (ऐसी कल्पना की.गयी): चन्द्र रात्रि में जलों एवं ओषधियों 
के साथ पृथिवी पर रहता है या उस रात्रि में वह सूरय के.साथ रहता:है। कभीःकभी त्ञाम विरोधी अर्थेःमें भी होते 
हैं, मूखे को. समझदार एवं वीर को, कायर बना दिया. जाता है। इसी.प्रकार,अमावास्या को “दश' भी कहा गया है, 
क्योंकि उस दिन चन्द्र नहीं दिखाई पड़ता ,(किन्तु दूसरे दिन दिखाई।पड़; जाग्रगा)-। व्रैदिक साहित्य में एक अन्य 
प्रसिद्ध तिथि है अष्टका' (पूर्णमासी के उपरान्त, -आठवाँ-दिन, विशेषतः-माघ्र/मास में), जिस. दिनः ,पितरों को पिण्ड 
दिया जाता है। अत्यन्त प्राचीन काल में भी चन्द्र के चार स्वरूप-निर्धारित, थे, यथा--पूर्णः चन्द्र, अध चन्द्र, चन्द्र 
का पूर्ण अभाव तथा उसके आठ दिनों के उपरान्त । तं ० ब्रा०-(१।५।१०।५) में आया है कि १५वें दिन चन्द्र समाप्त- 
सा हो जाता है और पुनः १५वें दिन पूर्ण हो जाता है। इससे प्रकट है कि तैत्तिरीय ब्राह्मण के पूर्व यह भली भाँति 
विदित था कि चान्द्र मास में ३० चन्द्र दिन (तिथियाँ) होते हैं। शत०-ब्रा० (१६।३।३५) -में आया है कि प्रजापति 
को संधियाँ (जोड़), जब वे प्राणियों की सजेना में प्रवृत्त थीं, ढीली पड़ गयीं ; संवत्सर वास्तव में प्रजापति है और 
इसके (संवत्सर के) जोड़ दिन एवं रात्रि के दो सन्धि-स्थल, पूर्णमासी, अमावास्या एवं ऋतुओं के आरम्भ (प्रथम 
दिन) हैं। अथवंवेद, तैत्तिरीय संहिता एवं अन्यः वैदिक ग्रन्थों में पूर्णमासी एवं: अमावास्या शब्द अधिकतर आते 
हैं, किन्तु ऋग्वेद में ये अनुपस्थित हैं। आरम्मिक पूर्णमासी अनुमति है और बाद वाली राका, इसी प्रकार , 
आरम्मिक अमावस्या सिनीवाली है और वाद वाली कुछह।” ऐसी उक्ति ऐतरेय -ब्रा० (३२।९) में आयी है, जहाँ 
यह व्यक्त किया गया है कि यह वही तिथि है (जब धामिक कृत्य किये जाने चाहिए) और अकेली है जिससे 
सम्बन्धित होकर सूर्य अस्त होता है और उदित होता है।' इससे स्पष्ट होता है कि ऐ० ब्रा० के पूवं तिथियों के 
विषय में मतभेद उत्पन्न हो गया था। 

'तिथि' शब्द संहिताओं में भी नहीं पाया जाता, - किन्तु ऐत० ब्रा०; गुह्य एवं धर्म सूत्रों में पाया 
जाता है। 

गोभिलगुह्यसुत्र (१११३ एवं २।८।१२ एवं २०) ने पवित्र अग्निः स्थापित करने केः विषय में व्यवस्था 
देते हुए शुम तिथि एव नक्षत्र फे. समवाय का उल्लेख किया: है और एक स्थान पर तिथि एवं नक्षत्र तथा केवल 
तिथि के स्वामी का उल्लेख किया है। कोशीतकीगृह्य० (१।२५) ने उस तिथि को हवि देने की बात कही है जिंस 
दिन शिशू उत्पन्न होता है और जळाश्यों, कूपों, पोखरों के निर्माण के लिए शुक्ल पक्ष की किसी शुभ तिथि की 
व्यवस्था दी है (५।२)। - म 

निरुक्त (४।५) ने ऋ० ५।४।५ में अग्नि के लिए प्रयुक्त अतिथि! के दो अथ किये हैं, जिनमें एक है जो 
दूसरों के घरों में बिशिष्ट तिथियों को पहुँचता है।” पाणिनिः में तिथि के लिए कोई सूत्र नहीं है। पतञ्जलि ने 


= 
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७. अतिथिः अभ्यतितः गृहान्‌ भवति। ` अभ्येति तिथिषु -परकुलानि इति वा। निरुक्त (४।५) यहाँ 
अतिथि में 'अ' 'अत्‌' (या इ' ?) नामक मूल से परिकल्पित “किया गया -है। मिलाइए सनु -(३।११२) । 
तिथि शब्द 'तन्‌ से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है फैलाना, जैसा कि मध्य' काल के लेखकों 'का मत है।' 'तन्यन्ते 
कल्या यस्मात्तस्मात्तास्तिथयः .स्मृताः।' सिद्धान्तञ्ञिरोमणि (माधव, पु० “९८ एवं पुरुषार्थचिन्तामणि;,पु० ३२ में 
उद्घूत)। कालमाधव में आया है---तनोति विस्तारयति वर्धमानां क्षीयमाणां-वा चन्द्रकलासेकाँ यः कालविदेषः 
सा तिथिः, यद्वा यथोक्तकक्रया तन्यते इति तिथिः। पु० ९८। . 


तिथियो का स्वरूप और 'परिमाण . २७ 


पूर्णमासी' तिथि का उल्लेख किया है। इससे प्रकट होता है कि वैदिक कालों में (कम-से-कम ऐतरेय ब्राह्मण के 
पूर्व) विशिष्ट धामिक कृत्यों की उचित तिथियों के विषय में विभिन्न मत-मतान्तर थे। यह समय लगभग ३००० 
वर्ष पुराना है। तिथि शब्द ई० पू० ८०० ई० के लंगमग साधारण प्रयोग में आ गया था। 
सूर्यं से १२ अंश की दूरी तक जाने के लिए चन्द्र को जो समय लगता है उस अवघि को तिथि कहा गया हैं। 
सूर्यसिद्धान्त में आया है--तिथि चान्द्र दिन है, जब चन्द्र सूर्यं को छोड़कर (अंमावास्या के अन्तिम क्षण पर) 
प्रति दिन पूर्वं दिशा में १२ अंश! (माग) पार करता है।' चन्द्रकी गति अनियमित है, इसलिए चन्द्र १२ माग कमी- 
कभी ६० घटिकीओं में, कमी अंधिक (६५ घटिकाओं तक) में और कमी-कमी कम घटिकाओं (५४ घटिकाओ तक) 
में पार करता है। इसका परिणाम यहहोता है कि कमी तो एक दिन में एफ तिथि होती है और कमी दो तिथियाँ; 
अधिकतर एक दिन में दो तिथियाँ होती हैं, अर्थात्‌ प्रातःकाल छठ है तो अपराह्व, सन्ध्याकाल एवं रात्रि में सप्तमी। 
यह भी सम्भव है कि एक दिन में तीन तिथियाँ हों, अर्थात्‌ सोमवार को छठ की केवल दो घटिका शेष हों, तदुपरान्त 
सप्तमी केकल ५६ घटिकाओं की अवधि की हो और आगे अष्टमी उंसी दिन दो घटिकाएँ अपने में समेट ले। इसका 
उलटा भी हैं; केवल एक तिथि तीन दिनों तक चलंती रह सकती है। उदाहरणाथ, सोमवार की अन्तिम दो 
घटिकाएँ छठ की प्रथम दो घटिकाएँ हों, तंदुपरान्त मंगल की ६० घटिकाएँ छठ में ही समाहित हों और अन्तिम दो 
घटिकाएँ बुध के प्रातःकाल तक चलती रहें। जिस दिन तीन तिथियाँ पड़ जाती हैं वह राजमातंण्ड के अनुसार अति 
पवित्र (शुभ) दिन माना जाता है, किन्तु जेब एक तिथि तीन दिनों तक चलती रहती है तो वह वैवाहिक कार्यों के 
लिए अशुभ मानी जाती है। यंह तिथि ऑक्रमण करने, शुभ धामिक कृत्य करने या पुष्टिकमे के लिए भी अशुभ 
ठहरायी गयी है। यदि कोई तिथि सूर्योदय के पूर्व सें आरम्मं होती है अथवा इसंका आरम्म सूर्योदय से मिल जाता 
` है और आगे आने वाले सूर्योदय तक वह चलती रहती है तो ऐसी तिथि (यथा प्रतिपदा, द्वितीया आदि या जो भी हो) 
दोनों दिनों की होती है और एक हीं नामं कीं दो तिथियाँ एंक के! उपरान्त एक प्रकट होती हैं। इसे उस तिथि की 
वृद्धि कहते हैं। यदि कोई तिथि सूर्योदय के कुंछ देर उपरान्त ओरम्म होती है और दूसरे दिन सूर्योदय के पूर्वे समाप्त 
हो जाती है तो इसका किसी पूरे दिन के साथै संयोग नहीं हो संकता, तब उसे पंचांग्न में नहीं रखा जाता और तिथि- 
क्षय माना जाता है। दिन से तिथि छोटी होतीं है अतः वृद्धि की अपेक्षा क्षण का योग अधिक लग जाया 
करता है। । 
गोमिलगृह्यसूत्रं से प्रकट है कि उसके बहुत पहले से बहुत सी तिथियों के! साथ उनके देव या पति समन्वित 
हो चुके ये। वराहमिहिर की बूहत्संहिंता (३८।१-२) में तिथिपतियों के नाम ये हैं--पहला ब्रह्मा, दूसरा ब्रह्मा, तीसरा 
हरि, चौथा यम, पाँचवाँ चन्द्र, छठा कातिकेय, सातवां इन्द्र, ८वों वसु लोग, दवें नाग लोग, १०वा घमं, ११वाँ 
शिव, १२वाँ सविता, १३वाँ मंदन, १४वाँ कलि, १५वें विश्वेदेव लोग तथा अमावास्यां के पितर लोग। इन 
तिथियों में इनके पतियों के अनुरूप कमं किये जाने चाहिए। किन्तु अन्य लेखकों ने वराहसिहिर से मिन्न तिथि- 
पतियों की सूची दी है। देखिए रत्नमाला (२), स्कन्दपुराण (१।१।३३।७८-८३), गरुड० (१।१३७।१६-१९) 
एवं नारदपुराण (१।५६।१३३-१३५). 
वराहमिहिर ने तिथियों को पाँच दलों में बाँटा है--नन्दा, भद्रा, विजया या जया, रिक्ता एवं पूर्णा। उन्होंने 
. यह कहा है कि इन तिथियों पर॑ इनके पतियों के योग्य कमं किये जाने चाहिए और सफलकाम होना चाहिए। इन 
तिथियों में किये गये कर्म उनके नाम के अनुरूप फल देते हैं। नन्दा तिथियाँ प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी हैं, भद्रा 
द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी हैं, विजया तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी हैं, रिक्ता चतुर्थी, नवमी एवं चवु्देशी हैं, पूर्णा 
` पंचमी, दशमी एवं पूणिमा हैं। आथर्वण ज्योतिष में भी यही बात पायी जाती है। उसमें आया है कि नन्दा, भद्रा, 
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जया, रिक्ता एवं पूर्णा के दिन हैं क्रम से शुक्रवार, बुधवार, मंगलवार, शनिवार एवं बृहस्पतिवार और इन दिनों में 
सफलता एवं मनोरथ की प्राप्ति होती है। hr 

पहली से पन्द्रहवी तिथि तक पन्द्रह निषिद्ध वस्तुओं के सेवन से जो हानि होती है उसके :विषय में 
तिथितत्त्व (पृ २७-२८) में उल्लेख है। निर्णयसिन्धु (पू० ३२) ने मूपाल के मुहृतंदीपक से उद्घरण देकर 
पहली से पन्द्रहबी तिथि तथा अमादास्या को सेवन योग्य वस्तुओं एवं निषिद्ध कर्मो का वर्णन किया है।“ दूसरी 
ओर सविष्य० (ब्राह्मपवं, १६।१८-२०) ने पन्द्रहों तिथियों में सेवन करने योग्य" वस्तुओं का उल्लेख किया है, 
यथा दूध प्रतिपदा को; पुष्प द्वितीया को; क्षार के अतिरिक्त सभी कुछ तृतीया को; तिल; दूध, फल एवं 
* शाक सप्तमी एवं अष्टमी को; आटा, बिना पका भोजन एवं घृत एकादशी को, पायस (दूध में पकाया हुआ 
चावल), गोमूत्र, जौ, जल जिसमें कुश डाला गया हों। और देखिए वामन० (१४४८-५१) । 

तिथियों द्वारा सतय का गिनना बहुत प्राचीन क्रिया है और भारतीय ही है। पश्चिमी विद्वानों ने 
भारतीय ज्योतिष, नक्षत्रविद्या आदि पर चीनी, बँबीलोनी, असवी, यूनानी प्रभावों की चर्चा “तो की है, 
किन्तु किसी को ऐसा साहस नहीं हुआ कि वह यह सिद्ध करने का प्रयास करे कि तिथि-सिद्धान्त पर वाह्य 
प्रभाव पड़ा है। यूनानी प्रभाव के सिद्धान्तों पर अगले प्रकरण में वर्णन किया जायगा। , 

वैदिक (एवं समातं ) व्यवस्थाएँ तिथियों के अनुसार दो प्रकार की हैं--(१) दोनों पक्षों की एकादशी 
` को! करने योग्य बाते, यथा एकादशी को उपवास करना चाहिए' तथा (२) ऐसी व्यवस्थाएँ जो एकादशी को 
वजित बातों पर बल देती हैं, यथा 'एकादशी' के दिन नहीं खाना चाहिए।' इस प्रकार की दोनों व्यवस्थाओं 
के लिए तिथियाँ अंग हैं। गर्ग के मत से तिथि, नक्षत्र, वार आदि: पुण्य एवं पाप के साधन हैं, ये प्रधान कमं में 
सहकारी हैं, किन्तु स्वतन्त्र रूप से फलदायक नहीं हुँ।' 

तिथियों के दो प्रकार हैं--पूर्णा एवं -सख़ण्डा। धर्मेसिन्धु में उल्लिखित विभाजवों का वर्णन कुछ 
ग्रन्थों में नहीं पाया जाता। निर्णयसिन्धु ने दो प्रकार दिये हैं, यथा "शुद्धा एवं चिद्धा। तिथ्यकं ने सम्पूर्णा 
एवं खण्डा दो प्रकार वताये हैं। स्कन्दपुराण में आया है--'प्रतिपत््मृतयः सर्वा उदयादोदयाद्रवेः। सम्पूर्णा ` 
इति विख्याता हरिवासरवजित।ः॥” इस विषय में देखिए स्मृतिच० (२, पृ० ३५७) एवं तिथ्यकं (पृ० ३) । 
जव कोई एक तिथि सूर्योदय से ६० न! इकाओं (घटिकाओं) तक पूरे दिन को घेरती है तो उसे पुर्णा कहते हैं 
“(अर्थात्‌ तिथि का आरम्म ठीक सूर्योदय से होता है और अन्त ठीक दूसरे सूर्योदय के पूर्व ६० घटिकाओं में 
हो जाता है) । इसके अतिरिक्त अन्य तिथियाँ सखण्डा कही जायंगी। पुनः सखण्डा के दो प्रकार हैं--शुद्धा 
एवं विद्धा। शुद्धा तिथि वह है जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक चती: है (शिवरात्रि आदि) याः अर्ध रात्रि तक 
चल्ती है। अन्य: सखण्डा तिथियाँ विद्धा कही जाती हैं। देष के दो प्रकार हैं-प्रातःवेध एवं सन्ध्यावेध, 


८. भूपालः। कूष्माण्डं बृह॒ती क्षारं मूलकः पनसं फलम्‌ । धात्री शिरः कपालान्त्रं नखचमंतिलानि च। 
` ्षुरकर्मागनासेवां परतिपत्भृति त्यजेत्‌॥ नि० स्ति (पृ० ३२)। धात्री का अर्थ है आमरूक, शिरः का नारिकेल, 
कपाळ का अलाबु, अन्त्र का पटोलक, नख का शिम्बी एवं चम का , मसूरिका। विशिष्ट तिथियों में निविद् 
_ वस्तुओं के सेवन से उत्पन्न परिणामों के विषय में तिथितत्त्व में विस्तार के साथ वर्णन है। ; 

९. तियितश्षत्रवारादि सांघनं पुण्यपापयो:। प्रधानगुणभावेन स्वातन्त्र्येण न ते क्षभाः॥ गर्ग (तिथितत्त्व, पृ० 
४ द्वारा उद्धूत) । और देखिए पु० चि० (पु ३३) । 


तिथियों के मान, भेद, वेष आदि का विचार २९ 
जिनमें प्रथम सामान्यतः सूर्योदय से ६ घटिकाओं तक चलकर दुसरी तिथि में मिल जाता है और दुसरा वह हैं 
जो सूर्यास्त के ६ घटिका पूवे किसी दूसरी तिथि से भिल जाता है। कुछ तिथियों में ६ घटिकाओं की ही अवधि 
निर्धारित होती है। श 


` जो तिथि ६० घटिकाओं वाली होती है और सूर्योदय से आरम्भ होती है अर्थात्‌ जब वह पूर्णा होती है तो 
कोई कठिनाई नहीं होतो। किन्तु घर्मसिन्धु के अनुसार जब शुद्धा तिथि होती है तो! कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। 
कुछ सामान्यू नियम ध्यान देने योग्य हैं। श्रुति में आया है--पूर्वाह्णो वै देवानां . मध्यन्दिनो मनुष्याणामपराह्हः 
पितृणाम्‌' (शत० ब्रा० २।४।२।८) अर्थात्‌ दोपहर के पूर्व का समय देवों का, मध्याह्न (दोपहर) वाला मनुष्यों का 
तथा अपराह्न वाला पितरों का है। मन्‌ (४।१५२) में आया है--“व्यक्ति को भ्रातःकाळ ये कर्तव्य करने चाहिए-- 
शरीर की शुद्धि, दन्त धावन, स्नान, आँखों में अंजन लगाना एवं देव-पुजा पूर्वाह्न में ही हो जानी चाहिए।' अतः 
देवों के लिए दिन में किये जाने वाले समी धार्मिक कृत्य निर्दिष्ट तिथियों में प्रातःकाल ही किये जाने चाहिए। 
किन्तु वे सभी व्रत, जो संध्याकाल या रात्रि में सम्पादित किये जाने वाले होते हैं, उसी तिथि में किये जाने चाहिए, 
मले ही वह किसी दूसरी तिथि से भिश्चित (विद्धा) हो। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मास के! दोनों पक्षों में 
समी तिथियाँ पूर्व या उपरान्त वाली तिथि को तीन मुहूर्तों (अर्थात्‌ ६ घटिकाओं) से प्रभावित करती हैं। कुछ 
तिथियाँ कई घटिकाओं से वेध उत्पन्न करती हैं, यथा पंचमी १२ घटिकाओं से षष्ठी का, दशमी १५ घटिकाओं से 
एकादशी का वेध करती है। कमी-कमी विद्धा तिथियाँ ध।मिक कर्मो के योग्य ठहरती हैं, कमी-कमी सर्वथा 
प्रतिकूल ठहरती हैं। जब तक उचित तिथि का निश्चय न हो जाय तब तक श्रौत एवं स्मातें कृत्य, व्रत, दान 
तथा अन्य कर्म, जैसा कि वेद दवारा व्यवस्थित है, उचित फल नहीं देते। वह तिथि, जो कालव्यापी होती है (यथा 
प्रातः, मध्या ल्ल, पूरे दिन आदि वाली) और जो किसी धार्मिक .इत्य के लिए प्रतिपादित रहती है, वह उस कृत्य 
के योग्य हरती है। पहला सिद्धान्त है कि काल (किसी कृत्य के लिए निर्धारित समय) केवल विस्तार नहीं है, 
प्रत्युत यह एक निमित्त (अवसर) है, जिसके होने से कृत्य होता है और जो कृत्य उसके भीतर नहीं सम्पादित 
होता, वह असम्पादित सा रह जाता है। देखिए तै० सं० २।२।५।४। उसमें आया है--वह व्यक्ति स्वर्गेच्युत हो 
जाता है, जो दशपूर्णमास कृत्य करने में पूर्णमासी या अमावास्या के काल का अतिक्रमण कर देता है।' हेमाद्रि ने 
उचित काल में किये जाने वाले कृत्यों की महत्ता पर बल दिया है, और कहा है कि शिष्टों की निन्दा से बचने के 
लिए ही गौण काल का आश्रय लिया जाता है, या अपने सन्तोष देने के लिए, यौ जब कोई अन्य विकल्प नहीं होता। 
यदि कोई तिथि दो दिनों वाली हो और निश्चित समय वाली हो, या वह निर्दिष्ट समय के एक भाग तक 
ठहरने वाली हो, तो सामान्य नियम यह है कि युर्मवाक्य द्वारा निर्णय करना चाहिए। उदाहरणार्थ, भान लिया जाय, 
कोई ब्रत किसी तिथि के दोपहर में होने वाला हो, तो! वह तिथि दोपहर के समय दो दिनों में पायी जा सकती है, 
या मान लिया जाय कि. कोई तिथि दोपहर के एक या दो घटिका उपरान्त आरम्भ होती है और दूसरे दिन दोपहर 
के पुवे एक या दो घटिका पहले ही समाप्त हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कौन-सी तिथि (पूर्व-विद्धा या पर-विद्धा ) 
कृत्य के लिए उचित है, इसका निर्णय सामान्य सिद्धान्त के अनुसार युग्मवाक्य द्वारा किया जायगा। युग्मवाक्य 
का अनुवाद निम्न रूप से किया जा सकता है-- निम्न तिथियों के जोड़े बड़ा फळ देने वाले होते हैं, यथा द्वितीया एवं 
तृतीया, चतुर्थी एवं पंचमी, षष्ठी एवं सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी, एकादशी एवं द्वादशी, चतुदेशी एवं पुणिमा तथा 
अमावास्या एवं प्रतिपदा। इससे विपरीत, अन्य तिथियों के जोड़ों से भयंकर हानि होती है, इनसे संचित पुण्य 
समाप्त हो जाते हैं।' एक प्रश्‍न पूछा जा सकता है--जब द्वितीया प्रतिपदा से मुक्त हो (षुवंविद्धा) और दूसरे 
दिन तुतीया से युक्त (परविद्धा) तो ऐसी स्थिति में द्वितीया तिथि को किया जाने ,वाला ब्रत किस तिथि को 
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किया जाय? इसका उत्तर है--सामान्य नियम यह,है कि. ऐसी: स्थिति,में.जबः किःद्वितीया तृतीया से.संयुक्त.-हो 
तो उसी को उचित माना जाता है न्‌ कि\उस द्वितीया को. जो प्रतिपदा; से; संयुक्त हो । -इसी प्रकार जब ब्रत तृतीया 
को सम्पादित होने वाला हो और तृतीय! द्वितीया से संयुक्त हो और चतुर्थी से मी मिली हो, तो ऐसी-स्थिति में 
द्वितीया से संयक्त तृतीया को उचित माना जाता है, न कि चतुर्थी.से.संय॒क्त.तृतीय़ा को। परिणाम यह निकला कि 
प्रतिपदा एवं द्वितीया, तृतीया एवं चतुर्थी, पंचमी एवं षष्ठी, सप्तमी.ऐवं अष्टमी, नवमी' एवं दशमी, एकादशी एवं 
द्वादशौ, त्रयोदशी एव चतुर्दशी, पुणिमा एवं प्रतिपदा तथा अमावास्या एवं चतुदंशी का सम्मिछन अनुचित 
ठहरता है। 
` = ` यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि उपर्युक्त नियमों में अपवाद सी होते हैं। कुछ लोगों के मत से ये नियम 
शुक्ल पक्ष की तिथियों से सम्बन्धित हैं न कि कृष्ण पक्ष से। किन्तु अप्रार्क (पु० २१६), कालनिर्णय .(१० १७२), 
ब्रतकालविवेक (भाग ७, पू ० ८७), निर्णयसिन्धु .(पृ० १८) के अनुसार उपर्युक्त नियम कृष्ण पक्ष की तिथियों से 
भी सम्बन्धित ठहराये गये हैं, क्योंकि अमावास्या का प्रतिपदा से .संयुक्त होना इसे सिद्ध कर देता है। यह 
विचारणीय है कि युग्मवाक्य (जव कि यह कृष्ण पक्ष के लिए मी प्रयुक्त हो) कृष्ण प्रक्ष की प्रतिपदा तथा दोनों 
पक्षों की दशमी एवं त्रयोदशी की ओर संकेत नहीं करता। इस विषय में देखिए हेमाद्रि (काल, पृ० ९३), का० नि० 
(पु० २३१), का० वि० (पु० ५०१) । पितरों के ङत्यों से युग्मवाक्य का सम्बन्ध नहीं है। गृह्मपरिदिष्ट ने 
व्यवस्था दी है कि पितर लोग उस तिथि पर आते हैं जो सूर्यास्त के समय उपस्थित रहती है, और स्वयं ब्रह्मा ने 
एसी तिथि एवं अपराह्न पितरों के लिए व्यवस्थित किये हैं (व० क्रि० कौ०, पृ० १६, ब्र० का० वि०, पृ० ८६, 
तिथिविवेक, पृ० २२२) । अब इस विषय केः विस्तार में हम यहाँ नहीं पड़ेंगे। अन्य बातों के लिए देखिए ब्र० 
का० वि० (पृ० ८९), व° क्रि० कौ० (पु० १०) आदि। ` 

कालाद्शं में एक विचित्र सिद्धान्त आया है कि तिथियों के क्षय एवं वृद्धि का कारण मनुष्यों के पुण्य एवं 
पाप हुँ। इसमें तिथियों की कोटियाँ यों हँ-खर्व (६० घटिकाओं का उचित विस्तार), दपं (६० घटिकाओं 
से अधिक विस्तार) एवं हित्र था हिसा (६० घटिकाओं से कम्‌ का विस्तार)। देखिए राजमातेण्ड 
(११३२) । 

कुछ ग्रन्थों में एक सामान्य नियम की व्यवस्था है कि जब महीना के नाम वाले नक्षत्र में पूणिमा का चन्द्र हो 
और उसमें वृहस्पति भी हो तो उसके साथ 'महा' विशेषण लगता है। उदाहरणार्थ, कातिक की पूर्णिमा उस तिथि 


१०. युग्मारिनयुगभूतानां षण्मुन्योवंसुरनध्रयोः। रुद्रेण द्वादशी युक्ता चतुर्दश्या च पूणिमा,॥. प्रतिपद्यप्यमावास्या 
तिथ्पोयुग्स महाफलम्‌। एतद्‌ व्यस्तं महादोषं हन्ति पुण्य पुरा कृतम्‌॥ यह हेमाब्रि हारा (काल पर, पु० ६७) उदृत 
है। युग्म अग्नि युग, भूत, मुनि, वसु, रन्श्र एव रुद्र कम से २, ३, ४, ५, ७, ८, ९, ११ नामक, संख्याओं के स्थान 
पर रखे गये हैं। माध्यमिक निबन्धो में ये पंक्तियाँ विभिन्न ग्रन्थों से उद्धत मानी, गयी हैं। स्मृतिच० (पृ० ३५०), 
अपराक (पु० २१४, २१६), निर्णयसिन्ध्‌ (प्‌० १८), ने इन्हें निगम (वैदिक उक्तियाँ) माना है; 
कालविवेक (पु० ४७५) ) न० काीँ० वि० (पु० २ १४) , चँ० कि० कौ० (पु० २) ने इन्हे गृह्यपरिशिष्ट का माना 
है; तिथितत्त्व (पृ० ३) ने इन्हें निगम एवं गृह्युपरिशिष्ट दोनों ही की उक्तियाँ ठहराया है।,ये पद्य अग्निपुराण 
(१७५॥३६-३७) एबं गरुडपुराण (११२८ १६-१७) के हैं। और देखिए कालावश, राजमातंण्ड. (११२३-२४), 
जीमूतंवाहनकुत कारूविवेक (पृ० ४७५-५०२)। 
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में, जब चन्द्र एवं बृहस्पति कृत्तिका में हों, तो महाकातिकी तिथि कहलायेगी। राजमातंण्ड एवं भविष्य० में प्रतिपादित 
है कि कुछ तीथों में महाचँत्री आदि तिथियों (अन्य शेष ११ “महा' पुणिमाओं के साथ) के दिन स्नान करने से बड़े 
फळ प्राप्त होते हैं, यथा प्रयाग में महामाघी के दिन, नैमिषारण्य में महाफाल्गुनी पर, शालग्राम में महाचंत्री पर, 
महाद्वार में महावैशाखी पर, पुरुषोत्तम में महाज्यैष्ठी पर, कनखल में महाषाढ़ी पर, केदार में महाश्रावणी पर, बदरी 
में महामाद्री पर, कुब्जाम्र में महारिवनी पर, पुष्कर में महाकातिकी पर, कान्यकुब्ज में महामागंशीर्षी पर तथा 
अयोध्या में सहापौषी पर। देखिए राजमातंण्ड (१३८९-१३९२), व० क्रि० कौ० (पृ० ८०, जहाँ ये बातें भविष्य० 
में लिखित माची गयी हैं) तथा हेमाद्रि (काळ,पू० ६४२) RR 

कुछ तिथियो में बहुत-से कर्म निषिद्ध ठहराये' गये हैं। ऐसे त्यों एवं कर्मों की तालिकाए बड़ी लम्बी हैं। 
दो-एक उदाहरणाथ पर्याप्त हैं। देवळ' (००, पृ० ५४७, व० क्रिऽ कौ०, पृ० ८६) में आया है--पंचदक्षी, 
चतुर्देशीऔर विशेषतः अष्टमी को तैल, मांस, व्यवाय (मैथुन) एव क्षुरकर्म का व्यवहार नहीं होना चाहिए। नारदीय 
(१।१५६।१४०-१४१) में व्यवस्था है कि षष्ठी को तैछ, अष्टमी को मांस, चतुदंशी को क्षुरकर्म एवं पूर्णिमा 
तथा अमावास्या को मैथुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कुछ तिथियों में तैल, शाक, फल आदि वर्जित हुँ 
(देखिए तिथितत्त्व,पृ० २७-२८) । 
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¡ ¡ पृथक्‌ -पृथक्‌ व्रत : चेत्र-प्रतिपदा, रामनवमी, अक्षयतृतीया, 
परशुराम-जयन्ती, दशहरा, सावित्री-व्रत 


महाभारत में ब्रत के आरम्भ के विषय में आया है--'जळपूर्ण ताम्र पात्र को हाथ में लेकर. उत्तराभिमुख 
होकर उपवास का या जो मी ब्रत धारण करने की बात मन में उठे उसका संकल्प करना चाहिए।' देवल (कल्प०, 
व्रत, पृ० ४; स० प्र०, कृ० र०, पृ० ५४) में आया है--(गत रात्रि में) विना भोजन किये, स्तान करके, आचमन 
करके, सूर्य देवता तथा अन्य देवों के समक्ष घोषणा करके व्रत करना चाहिए। वराह० (३९३२; का० नि० 
२६८; ब्र क्रि० कौ०, पृ० ६०-६१; ति० त०,१० ११० और देखिए नारदीय० १।२३।१५, जहाँ समान इलोक 
आया है) में इस प्रकार का संकल्प है--- एकादशी को निराहार रहकर मैं दूसरे दिन खाऊेंगा, हे पुण्डरीकाक्ष (विष्णु), 
हे अच्युत, आप मेरे आश्रय बनें।' उपवास या ब्रत के लिए संकल्प प्रातः करना चाहिए। दिन का पहला पाँचवाँ 
भाग, जो तीन घटिकाओं का होता है, प्रातः कहलाता है। जव तिथि प्रातःकाल नहीं आरम्भ होती, प्रत्युत अपराह्ह 
में आरम्भ होती है, तब भी संकल्प प्रातःकार ही किया जाता है। यह तब किया जाता है जब कि ब्रत उसी तिथि 
को किया जाने वाला होता है, भले ही वह विद्धा हो। जब संकल्प नहीं किया जाता तो व्यक्ति को ब्रत का 
फर बहुत कम होता है और आधा पुण्य समाप्त हो जाता है। | 

अब हम विभिन्न तिथियों को किये जाने बाळे पृथक्‌-पृथक्‌ ब्रतों का विवेचन करेगे। सर्वप्रथम प्रतिपदा- 
ब्रत पर प्रकाश डाछेंगे। 5502५ 

हम आगे के प्रकरण में यह लिखेंगे कि प्राचीन एवं माध्यमिक कालों में किस प्रकार वर्षारम्म करने 
वाले मास विभिन्न देशों में विभिन्न थे। यहाँ चैत्र की प्रतिपदा से आरम्भ करेंगे और मास का अमावास्या 
(अमान्त) से अन्त समझेंगे और चैत्र से आरम्भ कर प्रत्येक मास एवं उसकी तिथ्रियो में किये जाने वाळे 
` ब्रतों एवं उत्सवों का उल्लेख करेंगे। शेष का विवरण ब्रतों की सूची में उपस्थित किया जायगा। 


१. गृहीत्वौढुस्बर पात्र वारिपूर्णमुदङमुखः। उपदासं तु गृह्हीयादद्ठा संकल्पयेद्‌ बुधः देवतारतस्य तुष्यन्ति 
कामिकं तस्य सिध्यति। अन्यया तु वृथा मर्त्याः क्लिश्यन्ति स्वल्पबुद्धयः शान्ति० (कालविवेक, पु० ४५६; 
कल्पतर, व्रत) पु० ४; कु० २०, पु० ५४, व० क्रिश कौ०, पु० ६१ में उद्धृत), अनुशासनपवं (१२६।२०) में 
यही बात कुछ शब्द-अन्तरों के साथ आयी है। और देखिए ति० त० (पृ० ११०)।. 

२. संकल्पाकरणे फलहानिमाह भविष्यपुराणे। संकल्पेन विना राजन्‌ यत्किंचित्कुरुते नरः। फल चाल्पाल्पकं 


तस्य घमंस्यार्धक्षयो भवेत्‌॥ कृत्यकल्प० (पु० ४२४) । 


नववर्षारम्भ की प्रतिपदा ३३ 


भारत के उन भागों में, जहाँ वर्षे का आरम्भ चैत्र से होता है, प्रतिपदा तिथि को लोग धामिक कृत्यां एवं 
शुभ आयोजनों द्वारा मनाते हैं। चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के कृत्यों पर ब्रह्मपुसण में जो आया है उस 
पर कालों के निबन्धों में लम्बा आख्यान है, यथा कल्पतरु (नैयतकाल, पु० ३७७-३८२), हेमाद्रि (ब्रत, भाग 
१, पृ० ३६०-३६५), कृत्यरत्माकर (पू० १०३-११०), ब्रतराज (पृ० ४९-५३) । उस पुराण में आयां है कि 
ब्रह्मा ने चेत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन सूर्योदय के समय संसार का निर्माण किया और उसी दिन से काल- 
गणना का शुभारम्भ हुआ। उसी दिन सव कल्मषों (पापों) को नाश करने वाली महाशान्ति का कृत्य किया 
जाना चाहिए। सर्वेप्रथम ब्रह्मा की पुजा समी ख्यात उपचारों के साथ की जानी चाहिए, इसके उपरान्त 'ओम्‌' 
एवं नमः के साथ अन्य देवों की पुजा, प्रत्येक पल से लेकर समी युगों की, दक्ष की कन्याओं की तथा अन्त में 
विष्णु की पूजा होती चाहिए। इसके उपरान्त ब्राह्मणों का सम्मान मोजन एवं दक्षिणा से करना चाहिए, सम्बन्धियों 
एवं मृत्यों को भेंट या दान देना चाहिए, यविष्ठ नामक अग्नि में होम करना चाहिए, विशिष्ट मोजन बनवाना 
चाहिए तथा बड़े-बड़े उत्सव किये जाने चाहिए। भविष्यपुराण (ब्राह्मपर्व, १६।४४; हेमाद्रि, ब्रत, पु ३३६ एदं 
वर्षेक्रियाकौमुदी, पू० २८ में उद्धृत) में आया है कि यह तिथि ब्रह्मा द्वारा सर्वेश्रेष्ठ तिथि घोषित हुई है और इसे 
सर्वप्रथम पद (स्थान) मिला है, अतः इसे प्रतिपदा कहा जाता है। चैत्र प्रतिपदा को वर्ष के स्वामी की पुज, होती है, 
उस दिन प्रत्येक गृहस्थ ढारा तोरण एवं पताकाएँ लगायी जाती हैं। उस दिन तेल लगाकर स्नान करना चाहिए, 
नीम की पत्तियाँ खायी जानी चाहिएँ, शक या संवत्‌ का नाम (फल) पंचांग से सुननां चाहिए। इसी प्रकार वर्ष 
के स्वामी, देवताओं (वर्ष के मन्त्रियों), अन्नों एवं द्रवों आदि के देवों के नाम सुनने चाहिए। आजकल भी ये 
कृत्य देश में किसी-न-किसी रूप में किये जाते हैं। 
प्रतिपदा का शुभारम्भ प्रातःक,छ होता है। जब प्रतिपदा दो दिनों तक सूर्योदय के समय हो तो प्रथम 
का वरण करना चाहिए, किन्तु यह किसी दिन सूर्योदय के समय न हो तो पूर्वेविद्धा का ही वरण होना चाहिए। 
उदाहरणाथ, यदि सूर्योदय के उपरान्त चर घटिकाओं तक अमावास्या हो तो प्रतिपदा ५६ घटिकाओं की उस 
दिन तथा कुछ घटिका दूसरे दिन तक रहती है, ऐसी स्थिति में अमावास्या से संबद्ध होने पर भी वर्ष का आरम्म 
हो जाता है और दूसरे दिन पर-विद्धा होने पर द्वितीया तिथि को प्रतिपदा नहीं मानना चाहिए। यदि चैत्र में मलमास 
होतो बहुत-से लोगों के मत से मलमास वाली प्रतिपदा से वर्ष का आरम्भ मान लिया जाना चाहिए।' समयमयूख 
के अनुसार जव चैत्र मलमास हो तो वर्ष एवं वसन्त का आरम्भ इसी से होता है, किन्तु तेल से स्नान एवं वर्षफल 
का श्रवण शुद्ध मास से करना चाहिए। धर्मसिन्धु (१० ३८) में आया है कि तैल-स्तान आदि कृत्यों के संकल्प में 
नये वर्ष का उच्चारण मलमास के प्रथम दिन से होना चाहिए, किन्तू घ्वजारोपण, निम्बपत्राशन, वत्सरादि 
फलश्रवण शुद्ध मास में किये जाने चाहिए। सामान्यं विश्वास है कि चैत्र-शृक्ल प्रतिपदा वर्षे के ३॥ अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण मुहूर्तो में एक है। साम्राज्य-लक्ष्मीपीठिका (पु० १२८-१३२) में चैत्र-शुक्ल के इस महान्‌ उत्सव का 


३. चैत्रस्य मलमासत्वे तेलाभ्यंगहकश्रचणादि शुद्ध एव कार्यस्‌। यद्यपि चत्सरवसत्तयोः प्रवृत्तिर्जाता तथापि 
तठायुक्तक्रुत्यम्‌--षष्ट्या तु दिवसेर्मासः कथितो बादरायणेः। पृवमर्थ परित्यज्य कतंव्या उत्तरे क्रिया॥ इति 
वचनादुत्कृष्योत्तर एव कार्यम्‌। स० स० (पृ० १३)। पु० चि० (पृ० ५७) ने इस मत का बिरोध किया 
है। वर्षेक्रिमाकौसुदी (पु० २२७) ने पुर्वमर्ध परित्यज्य उत्तरार्धं प्रशस्यते' पढ़ा है। और देखिए राजमातंण्ड 
(कालविवेक, पु० १३९), ज्योतिःशास्त्र १ 
| ५ 


३४ धर्मशास्त्र का इतिहास 
विस्तारपूर्वक वर्णन है, जो सर्वप्रथम राजा या प्रमुख अधिकारी या सात गाँव वाले मूमिपति द्वारा मनाया जाना 
चाहिए। . ः । 
चैत्र मास की दूसरी महत्त्वपूर्ण तिथि है नवमी, जो शुक्ल पक्ष में होती है और जिस दिन विष्णु के सातवें 
अवतार राम की जयन्ती मनायी जाती है और उस दिन रामनवमी व्रत किया जाता है। इस विषय में हेमाद्रि 
(ब्रत, माग १, पृ० ९४१-९४६), व० क्रि० कौ० (पृ० ५२३-५२९), तिथितत्त्व (पृ० ५९-६२ ), निर्णेयसिन्धु 
(पृ० ८३-८६), मुकुन्दवन यति के शिष्य आनन्दवन यति की अगस्त्यसंहिता एवं रामाचेनचन्द्रिका आदि निबन्धों में 
विस्तार के साथ वर्णन है। यह विचित्र वात है कि इसका उल्लेख कृत्यकल्पतरु में, जो कृत्यों पर 'एक महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ है, नहीं मिलता। प्रतीत होता है, राम-सम्प्रदाय की प्रसिद्धि कृष्ण-सम्प्रदाय के उपरान्त हुई। अमरकोश ने 
विष्णु, नारायण, कृष्ण, वासुदेव, देवकीनन्दन एवं दामोदर को एक-दूसरे का पर्याय माना है, इसने राम (दाश- 
रथि) का उल्लेख नहीं किया है, प्रत्युत उसे हलधर का पर्याय माना है। यहाँ हम रामनवमी का संक्षिप्त उल्लेख 
करेंगे। रामार्चेनचन्द्रिका एवं ब्रताकं में प्रतिपादित है कि इसका सम्पादन समी लोग कर सकते हैं, यहाँ तक कि 
इसके अधिकारी चाण्डाल भी हूँ | 
अगस्त्यसंहिता (हेमाद्रि, ब्रत, भाग १, पृ० ९४१) में आया है कि सम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष 
की नवमी को मध्याह्न में हुआ था, उस समय पुनर्थेसु नक्षत्र में चन्द्र था, चन्द्र और बृहस्पति दोनों समन्वित थे, 


पाँच ग्रह अपनी उच्च अवस्था में थे, लग्न कर्कटक था और सूर्य मेष राशि में था। माधव के कालनिर्णय (पू० - 


२२९-२३०) में आया है-“जव नवमी दो तिथियों में हो, तव यदि वह पहली तिथि के मध्याह्न में हो तो ब्रत 
उसी दिन होना चाहिए। किन्तु यदि नवमी दोनों दिनों के मध्याह्न में पड़ती हो, या जब किसी भी दिन मध्या ल्ल 
को नवमी न हो तो दशमी से युक्त नवमी में ब्रत होना चाहिए, न कि अष्टमी से युक्त नवमी में। यदि नवमी पुनवेसु 
से संयुक्त हो तो वह तिथि अत्यन्त पुनीत ठहरती है। यदि अष्टमी, नवमी एवं पुनरवेसु एक स्थान पर 
हों तब भी नवमी दूसरे दिन (अर्थात्‌ दशमी से संयुक्त :वमी) होनी चाहिए। अन्य विस्तारो को हम यहीं 
छोड़ते हैं। > 


मत से यह केवल राम-भक्तों के लिए नित्य है और अन्य लोगों के लिए, जो विशिष्ट फल (पाप-मुक्ति या संसार- 
निवृत्ति या मुक्ति) चाहते हैं, काम्य है। अगस्त्यसंहिता में आया है--- यह सब के लिए है, यह सांसारिक आनन्द एवं 
मुक्ति के लिए है। वह ब्यक्ति भी, जो अशुद्ध है, पापिष्ठ है, यह सर्वोत्तम ब्रत करके सब से सम्मान पाता है, और 
ऐसा हो जाता है मानो साक्षात्‌ राम हो। जो व्यक्ति रामनवमी के दिन भोजन करता है वह कुम्भीपाक में घोर' 
कष्ट पाता है। जो व्यक्ति एक रामनवमी ब्रत भी कर लेता है उसकी समी इच्छाएं पूणं हो जाती हैं ओर उसके 
पाप कट जाते हैं। और भी आया है--“उस दिन सदा उपवास करना चाहिए, राम-पूजा करनी चाहिए, उसे रात्रि 


४. सर्वेवामप्मयं धर्मो भुक्तिम्‌क्त्येकसाधनम्‌। अशुचिर्वापिं पापिष्ठः कृत्वेदं व्रतमुत्तमम्‌। पुज्यः स्यात्‌ 


सर्वभूतानां यथा रामस्त्ैन सः। यस्तु रामतवम्यां तु भुङक्ते स च नराधमः। कुम्भीपाकेषु घोरेषु पच्यते नात्र 
संशयः॥. : . एकामपि नरो भक्त्या ्ौराभनवमों सुने। उपोष्य कृतकृत्यः स्यात्सर्वपापेः प्रमुच्यते॥ 
अगस्त्यसंहिता (हेमाद्रि, ब्रत, भाग १, पु० ९४२)। और देखिए निश सि० (पू० ८४), स्मु० मु० 
(काल, पृ० ८३६) । 


ऐसा कुछ लोगों का मत है कि रामनवमी नित्य ब्रत है और सब के लिए है, किन्तु कुछ अन्य लेखकों वे! . 


रासनवमी-न्नत ३५ 


भर पृथिवी पर बैठकर जागरण करना चाहिए।' यहाँ सदा' शब्द से प्रकट होता है कि यह. 'नित्य' व्रत है किन्तु 
अन्य लोगों के मत से यह'काम्य' है, क्योंकि यहाँ पाप से मुक्ति का फल भी मिलता है। निर्णयसिन्धु एवं तिथितत्त्व 
जैसे ग्रन्थों का निष्कर्ष है कि यह नित्य! एवं 'काम्य दोनों है, जेसा कि संयोगपृथक्त्व' नामक मीमांसा का न्याय 
कहता है; “अग्निहोत्र” के प्रकरण में वेद का कहना है--वह अग्नि में दधि का होम करता है'; वहीं दूसरा वचन 
है-- जो शारीरिक शक्ति चाहता है उसे अग्नि में दधिका होम करना चाहिए।' अर्थ यह है किदो भिन्न वाक्यों 
में दधि' शब्द अलग-अलग वर्णित है, अतः दधि के साथ होम नित्य भी है और काम्य भी । 

हेमाद्रि (ब्रत, भाग १, पू ९४१-९४६), नि० सि० (पू० ८३-८६), तिथितत्त्व (वृ० ५९-६२), क्क० 
त० वि० (पृ० ९६-९८), ब्रतराज (पृ० ३१९-२९), ब्रताकं (१७२-१८२) में रामनवमी ब्रत की विधि इस 
प्रकार है--चेत्र के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन भक्त को स्नान करना चाहिए, सन्ध्या करनी चाहिए, एक ऐसे 
ब्राह्मण को आमन्त्रित कर सम्मानित करना चाहिए जो वेदज्ञ हो, शास्त्रज्ञ हो, राम की पूजा में भक्ति रखता हो, 
राम -भक्तों की विधि जानता हो, और उससे प्रार्थना करनी चाहिए, “मैं राम की प्रतिमा का दोन करना चाहता 
हुं इसके उपरान्त शरीर में लगाने के लिए उस ब्राह्मण को तेल देना चाहिए, स्नान कराना चाहिए, श्वेत वस्त्र 
पहनाना चाहिए, पुष्प देना चाहिए, उसे सात्विक भोजन देना चाहिए और स्वयं भी वही खाना चाहिए तथा सदा 
राम का ध्यान करना चाहिए। उस दिन रात्रि में उसे एवं आचार्य (सम्मानित ब्राह्मण) को बिना भोजन किये 
रहना चाहिए, दिन भर राम-कथाएंँ सुननी चाहिए और स्वयं तथा आचार्य को पर्थिवी पर ही सुलाना चाहिए 
(खाट पर नहीं) 1 

दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर, स्नान, सभ्ध्या-वन्द करना चाहिए, चार द्वारों वाले घ्वजासंयुक्त 
मण्डप का निर्माण करना चाहिए, और तोरण, ध्वजा एवं पुष्पों से अलंक्कत करना चाहिए। पूर्वे द्वार पर शंख, चक्र 
एवं गरुड़, दक्षिण में धनुष एवं वाण, पश्चिम में गदा, तलवार एवं केयूर, उत्तर में कमल, स्वस्तिक-चि ह्व एवं नीले 
रत्न रखने चाहिए। मण्डप में चार अंगुल ऊँची वेदिका बनानी चाहिए और मण्डप में पवित्र गानों एवं नृत्यों का 
आयोजन होना चाहिए। उसे ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए और तिब संकल्प करना चाहिए कि 'मैं 
रामनवमी के दिन पूर्ण उपवास करूंगा और राम-पूजा में संलग्न राम की स्वर्ण-प्रतिमा बनवा कर राम को प्रसन्न 
करने के लिए उसका दान करूँगा; इसके उपरान्त वह कहे--मेरे गम्भीर पापों को राम दूर करे।' राम की मूर्ति 
को आधार पर रखना चाहिए, इस मूर्ति के दो हाथ होने चाहिए; जानकी की मूर्त राभमूति की दाहिनी जाँघ 
पर होनी चाहिए। मूर्ति को पंचामुत से स्नान कराना चाहिए। इसके उपरान्त मूलमन्त्र का पाठ होना चाहिए और 
न्यासों की प्रतिष्ठा होनी चाहिए।' उत्सव या पुजा मध्याह्न में की जाती है। ऋग्वेद के सोलह मन्त्रों (१०।९०) 
एवं पौराणिक मन्त्रों के साथ सोलह उपचारों से राम की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए, प्रतिमा के विभिन्न अंगों 
की भी पूजा करनी चाहिए (श्री रामभद्राय नमः पादौ पूजयामि आदि) । इसके उपरान्त मूल मन्त्र के साथ वेदिका 


५, चैदिक मन्त्रों (त्र० १०९० के सोलह मन्त्रों) के साथ शरीर के कतिपय अंगों का स्पश से पचित्रीकरण 
ही न्यास है। मूल मन्त्र या तो ६ अक्षर हैं, यथा “श्री राम राम राम या १३ अक्षर हैं, यथा 'श्रीराम जय 
राम जय जय राम।' आजकल पुजारी लोग ऋ० १०।३।३ को वैदिक मूलमन्त्र के रूप सें कहते हैं--भद्रो 
भद्रया सचमान आगात्‌ स्वसारं जारो अस्येति पश्चात्‌। सुप्तकेतैद्युभिरर्निवितिष्ठन्‌ र्ञद्भिवर्णेरभि राममस्थात्‌।' 
यहाँ “राम' शब्द आया है, किन्तु दुसरे अर्थ में। सायण ने अर्थ किया है--+रामं कृष्णं झार्वरं तस;। 


३६ घसंशास्त्र का इतिहास 


पर या कुण्ड में होम करना चाहिए और पुनः साधारण अग्नि में घृत या पायंस (दूध एवं शक्कर में पकाये 
हुए चावल) की १०८ आहुतियाँ देनी चाहिए। इसके उपरान्त आचार्य को कंकण, कुण्डल, अँगूठी, पुष्पों, 
वस्त्रों आदि से सम्मानित करना चाहिए और निम्नलिखित मन्त्र का पाठ करना चाहिए--हे राम, आज 
मैं आप से अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आपकी इस स्वण-प्रतिमा को, जो अछंकारों एवं वस्त्रों से सज्जित 
है, दान-रूप में दूंगा। उसे आचायं को दक्षिणा तथा अन्य ब्राह्मणों को सोना, गाय, वस्त्रों का जोड़ा, अन्न 
यथाशक्ति देना चाहिए और ब्राह्मणों के साथ भोजन करना चाहिंए। ऐसा करने से वह ब्राह्मण-हत्या जैसे 
` महापातकों एवं जघन्य पापों से छुटकारा पा लेता है। जो व्यक्ति यह ब्रत करता है मानी अपने हाथ 
में मुक्ति धारण कर लेता है और -सुयंग्रहण पर कुरुक्षेत्र में तुलापुएष के दान का पुण्य प्राप्त करता है 
(देखिए तुलापुरुष महादान, के लिए इस महाग्रन्थ का खण्ड दो)। हेमाद्रि में अपेक्षाकृत संक्षिप्त उल्लेख है, 
किन्तु तिथितत्त्व (प० ६१-६२), नि० सि० (पृ० ८५), ब्रताकं ने अगस्त्यसंहिता से अधिक ग्रहण कर विस्तार 
के साथ उल्लेख किया है। उनके मत से राम-प्रतिमा के पाइवे में भरत, शत्रुघ्न एवं लक्ष्मण की (हाथ में 
धनुष के! साथ) एवं दशरथ की मूर्तियाँ मी दाहिनी ओर हों तथा कौसल्या की प्रतिमा की भी पुजा होनी 
चाहिए जिसके साथ पौराणिक मन्त्र कहे जाने चाहिए। रामार्चनचन्द्रिका ने दस एवं पाँच आवरणों की पूजा 
की भी चर्चा की है। 

रामनवमी का व्रत चैत्र के मलमास में नहीं किया जाता। यही बात जन्माष्टमी एवं अन्य ब्रतों के साथ 
भी पायी जाती है। ; 

वर्तमान समय में बहुत-से लोग रामनवमी पर उपवास नहीं करते, और कदाचित्‌ ही कोई होम 
या प्रतिमा-दान करता है, किन्तु मध्याह्न काल में राम-मन्दिरों में उत्सव किये जाते हैं। आजकल नासिक, 
तिरुपति, अयोध्या एवं रामेश्वर में बड़ी घूमघाम के साथ यह उत्सव मनाया जाता है और सहस्रों व्यवित 
वहाँ जाते हैं। आजकल 'राप्ः नाम से बढ़कर कोई अन्य नाम हिन्दुओं की चिह्ना पर नहीं पाया 
जाता। द 
बैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया एक महत्त्वपूर्ण तिथि है। इसे अक्षय-सूतीया कहते हैं। 
विष्णुधमंसूत्र में इसका अति प्राचीन उल्लेख है। मस्त्य० (६५१-७), नारदीय० (१११२।१०) में 
“यह उल्लिखित है। वहाँ आया है कि इस दिन उपवास करना चाहिए, वासुदेव की पूजा अक्षत चावल 
से की जानी चाहिए, उनसे अग्नि में होम करना चाहिए तथा उनका दान करना चाहिए। इस प्रकार 
के! कृत्य से व्यक्ति सभी पापों से छुटकारा पाता है, जो कुछ उस दिन दान किया जाता है, वह अक्षय 
हो जाता है। मत्स्य० में आया है कि उस दिन जो भी कुछ दिया जाता है, या जिसका यज्ञ किया जाता 
' हैया जो कुछ कहा जाता है (जप), वह फल रूप में अक्षय, होता है, इस तिथि का उपवास भी अक्षय फल 
देने वाला होता है, यदि इस तृतीया में कृत्तिका नक्षत्र हो तो वह विशिष्ट रूप से फल देने योग्य ठहरती 
है। भविष्य० (३०११-१९) में इसका विस्तार से उल्लेख है। उसमें आया है--यह युगादि तिथियों 
में परिगणित होती है, क्योंकि कृत युग (सत्य युग) का आरम्भ इसी से हुआ, इस दिन जो कुछ भी किया 
जाता है, यथा स्नान, दान, जप, अग्नि-होम, वेदाध्ययन, पितरों को जलूतपेंण-सभी अक्षय होते हैं। इसमें 
व्यवस्था है कि इस तिथि में जलू-पात्रों, छत्रों एवं पादत्राणों फे दान से इनमें कमी नहीं पडती, इसी' से इसे 
अक्षय तृतीया कहते हैं। देखिए वि० घ० सु० (९०।१६-१७)। कन्नौज के राजा गोविन्दचन्द्र के 'लार' 
नामक दान-पत्रों से पता चलता है कि सं० १२०२ में मंगल की अक्षय-तृतीया (अप्रैल १५, ११४६ ई०) 


अक्षय तृतीया, परशुरामजयन्ती, दशहरा ३७ 


के दिन राजा ने गंगा में स्तान करके किसी श्रीधर ठक्कुर को एक ग्राम दाने दिया (एपि० इण्डिका, माग 
७,पु० ७९)। जब तृतीया पूर्वाह्न में होती है तो उपर्युक्त धामिक इत्य किये जाते हैं, किन्तु जब वह दो 
दिनो तक रहती है तो उनमें पश्चात्कालीन वाली: ब्रत के लिए उपयुक्त ठहरायी गयी है। विस्तार से अध्ययन 
के लिए देखिए हेमाद्रि (ब्रत, माग १,प्‌० ५००२५१२ एवं काल, पू० ६ १८), ब्रतराज (पृ० ९३-९६) एवं स्मृ० 
कौ० (पृ० १०९)। इस तिथि में युगादि-थाद्ध वेः पिण्ड नहीं दिये जाते। अक्षय-तृतीया वषं भर के अत्यन्त 
शुभ ३॥ दिनों में से एक है (यह स्वयं ३ है) । 

वैशाख के शक्ल पक्ष की तृतीया को परशुरामजयन्ती मी मनायी जाती है।' इसका सम्पादन रात्रि के प्रथम 
प्रहर में होता है (सूर्यास्तोत्तरं त्रिमुहतँ: प्रदोषः, धर्मसिन्धु, पृ ० ९) । स्कन्द” एवं भविष्य० में आया है कि वैशाख 
शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से विष्णु उत्पन्न हुए, उस समय नक्षत्र पुनर्वसु था, प्रहर प्रथम था, छह 
ग्रह उच्च थे और राहु मिथुन राशि में था। परशुराम की प्रतिमा की पूजा की जाती है और 'जमदग्निसुतो वीर 
क्षत्रियान्तकरः प्रभो। गहाणार्घ्यं मया दत्तं कृपया परमेशवर॥ (धर्मसिन्धु, पु०` ४६) नामक मन्त्र के साथ अर्घ्यं 
दिया जाता है। यदि तृतीया 'शुद्धा' (अन्य तिथि से न मिली हुई) हो तो उस दिन उपवास करना चाहिए, किन्तु 
यदि तृतीया दो दिनों वाली हो, प्रथम प्रहर वाली शोड़ी मी सन्ध्याकाल में हो तो उपरान्त वाळे दिन को व्रत किया 
जाना चाहिए, नहीं तो (यदि तृतीया विद्धा हो और रात्रि के प्रथम प्रहर से आगे न बढ़े) तो दो दिनों में पहले वाले 
दिन उपवास करना चाहिए। परशुराम के कुछ मन्दिर भी हैं, विशेषतः कोकण में, यथा चिप्लून में, जहाँ परशुराम- 
जयन्ती बडी धूमधाम से मनायी जाती है। देखिए नि० सि० (प्‌० ९५), स्मू० कौस्तुभ (पु ११२), पु० चि० 
(८९), हेमाद्रि (ब्रत, भाग १,प० ११७) जहाँ विस्तार से वर्णन हैं। भारत के बहुत से भागोंमें यह जयन्ती नहीं 
मनायी जाती। किन्तु दक्षिण में इसका सम्पादन होता है। 

ज्येष्ठ घेः शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा नामक ब्रत किया जाता है। ब्रह्मपुराण (६३।१५) में आया है 
कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी कों दशहरा' कहते हैं क्योंकि यह दस पापों को नष्ट करती है (देखिए व० क्रि० 
कौ०, पृ० २८०) । मन्‌ (१२।५-७) ने दस पापों को तीन श्रेणियों में बाँटा है, पथा कायिक, वाचिक एवं मानस। 
राजमातँण्ड (१३९७-१४०५) ने इसं व्रत का वर्णन किया .हैं। नि० सि० (प० ९८) तथा अन्य निबन्धो में 
इसका अन्य आधार माना गया है, यंथा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मंगलवार (वराह० के अनुसार) या बुधवार 
(स्कन्द० के अनुसार), हस्त नक्षत्र, व्यातिपात, गर (करण), आनन्द योग पर, जब कि चन्द्र एवं सूर्यं क्रमशः 
कन्या एवं वृषभ राशियों में हों; जव थे सव हों या इनमें अधिकांश हों, तो व्यक्ति को गंगास्नान करके 
पापमुक्त होना चाहिए। बुधवार एवं हस्त से आनन्दं योग होता है। ऐसा कल्पित है किं इसी तिथि पर गंगा 


६. भहाभारत में परशुराम की गाथा (यथा २१ बार क्षत्रियों का नाश करना, कश्यप को पृथिवी का 
दान, रास के सिलने पर वीरता का ह्लास, महेख पर्वत परे निवास, पश्चिमी सागर को पीछे हटा देना आदि) 
पायो जाती है। देखिए आदि० (२।३, १०२।६२), सभा० (१४२), वन० (११६१४, ११७।९), उद्योग० 


(१७८।६२), ब्रोणं० (७०), कर्ण० (४२।३-९), शल्य» (४९।७-१०) । परशुराम के विषय में पुराणों में भी | बु” 


उल्लेख है, देखिए ब्रह्मश (२१३।११३-१२३), वायु० (९१६७-८६) ब्रहृगण्ड० (३।२१-४७ एवं ५७-५८, जहाँ. 
गोकर्ण एवं शूर्पारक की रक्षा की है), विष्णुधर्मोत्तर (१।३५)। इनमें से कुछ अनुभुतियाँ २००० चबं से अधिक. 
प्राचीन होंगी। रघुवंदा (६४२, ११।६४-९१) में भी परशुराम-सम्बन्धी किववन्तियों का उल्लेख है। | 


३८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


पृथिवी पर मंगलवार को हस्त नक्षत्र में अवतरित हुई, अतः प्रारम्भिक रूप में यह ब्रत दशाशवमेध पर गंगा- 
स्नान, पूजा एवं दान से सम्बन्धित था। आगे चलकर यह किसी भी बड़ी नदी में स्नान करने, अर्ध्यं, तिल एवं 
जल-तर्पण से सम्बन्धित हो गया। अन्य बातों के विस्तार के लिए देखिए काशीखण्ड, त्रिस्थलीसेतु, कृत्यतत्त्व 
(४३१), ब्रतराज (पृ० ३५२-३५५), पु० चि० (पृ० १४४-१४५) । आजकल गंगोत्सव अधिकतर कृष्णा, 
गोदावरी, नर्मदा एवं गंगा के तट पर अवस्थित ग्रामो एवं नगरों में किया जाता है। वाराणसी, प्रयाग, हरिद्वार, 
नासिक में यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यदि ज्येष्ठ में मलमास हो तो उसी मास में इसे 
किया जाना चाहिए। 

ज्येष्ठ की पूर्णिमा (उत्तर में अमावस्या) को सधवा नारियाँ भारत के कतिपय भागों में आजकल भी 
सावित्री ब्रत या वरसाचित्री ब्रत करती हैं। महाभारत (वन०, अध्याय २९३-२९९) एवं पुराणों (मत्स्य०, 
अच्याय २०८-२१४; स्कन्द०, प्रमासखण्ड, अध्याय १६६; विष्णुधर्मोत्तर (२।३६-४१) में भारतीय 
नारियों के समक्ष पतित्रता के आदश के रूप में सावित्री की कथा बहुत ही प्रसिद्ध रही है! सावित्री 
एवं सत्यवान्‌ को कथा बड़ी मामक है और इसका उल्लेख बड़ी सदाशयता के साथ होता रहा है। 
हेमाद्रि (व्रत, भाग १, पृ० २५८-२७२) ने भविष्योत्तर से प्राप्त ब्रह्मसावित्री ब्रत तथा स्कन्द० से 
वटसावित्री ब्रत का उल्लेख किया है। किन्तु प्रथम भाद्रपद में त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक तीन 
दिनों में मनाया जाता है न कि ज्येष्ठ में, और द्वितीय ज्येष्ठ की पूर्णिमा को सधवा द्वारा या पुत्रहीन 
विधवा द्वारा किया जाता है। ब्रतकाळविवेक (पृ० २०) ने द्वितीय अर्थात्‌ वटसावित्री ब्रत को महासावित्री 
ब्रत कहा है। निर्णेयसिन्धु (पृ० १००) ने हेमाद्रि द्वारा उल्लिखित इस ब्रत को भाद्रपद में माना है और 
कहो है कि यह उन दिनों प्रचरित था। व्रतप्रकाश में ब्रह्मसावित्री ब्रत का उल्लेख है। किन्तु आज का प्रचरित 
वटसावित्री ब्रत दसवीं शताब्दी के बहुत पहले से सम्पादित होता रहा होगा। अग्नि० (१९४।५-८ ) ने संक्षेप में 
एक ब्रत का उल्लेख किया है जो तत्त्वों के आधार पर आज के वटसावित्री व्रत के समान ही है। राजमातेण्ड (१३९४, 
क० २०, पृ० १९२, वर्षक्रियाकौरूदी, पृ० २६०, तिथितत्त्व, पृ० १२१) का कथन है--ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी को 
श्रद्धासमन्वित नारियाँ वैधव्य से छुटकारा पाने के लिए सावित्री ब्रत करती हैं। दक्षिण में इसका अनुसरण होता 
हैं। नि० सि० ने मविष्य० के आधार पर कहा है कि यह व्रत अमावास्या को किया जाता है, किन्तु कृत्यतत्त्व 
(प० ४३०) एवं तिथितत्त्व (पू० १२१) के अनुसार यह व्रत ज्येष्ठ की पूर्णिमा के उपरान्त कृष्ण चतुर्दशी 
को होता है। 
यदि पूर्णिमा दो दिनों वाली हो तो ब्रत चतुर्दशी को पूर्णिमा से विद्धा होने की दशा में किया जाना चाहिए। 
यह ब्रत तीन' दिनों तक किया जाता है और द्वादशी या त्रयोदशी से आरम्म किया जाता है। किन्तु यदि चतुर्दशी 
१८ घटिकाओं की हो और उसके उपरान्त पूर्णिमा आ जाय तो चतुदेशी को छोड़ दिया जाता है (काल-निर्णय, 
पृ० ३०१) । 

बट की पूजा का सम्बन्ध सम्भवतः इस बात से है कि जब सत्यवान्‌ की मृत्यु की घड़ी आयी 
तो उसने वट वृक्ष की छाया का आश्रय लिया, उसकी शाखा का सहारा लिया तथा अवरुद्ध श्वास से 
सावित्री से कहा कि मेरे सिर में पीड़ा है। ब्रतराज (३१२-३२०) एवं अन्य मध्य काल के 
ग्रन्थों में विधि का वर्णन है। “में अपने पति एवं पुत्रों की लम्बी आयु एवं स्वास्थ्य तथा इस 
लोक एवं परलोक में वैधव्य से मुक्ति के लिए सावित्री ब्रत करूँगी' ऐसा कहकर स्त्री इस व्रत का 
संकल्प करती है। उसे वट के मूछपर जल छिड़कना चाहिए, इसके चारों ओर घागा बाँधना चाहिए, 


वट-सावित्री-श्रत ३९ 


उपचारों के साथ उसकी पूजा करनी चाहिए और अपने सौन्दर्य, सद्‌ नाम, सम्पत्ति एवं वैधव्य-मुक्ति के लिए 
सावित्री की पूजा (मूर्ति की या केवल मानसिक रूप से), उसके पैर से ऊपर तक का स्मरण करके करनी 
चाहिए। इसके उपरान्त यंम एवं नारद की पूजा करनी चाहिए और पुजारी को 'वायन' अर्थात्‌ दान देना 
चाहिए और दूसरे दिन उपवास तोड़ना चाहिए। बंगाल में वटसावित्री ब्रत के स्थान पर ज्येष्ठ कृष्ण 
पक्ष की चतुर्दशी को सावित्री चतुर्दशी मानी जाती है। यह चौदह वर्षों की होती है। यदि स्त्री तीन 


दिनों तक उपवास के योग्य न हो तो वह त्रयोदशी को नक्त, चतुदंशी को अयाचित मोजन तथा पूर्णिमा 
को ब्रत करे 


` ७. त्रिरात्रं नियमं कुर्याढुपवासस्य भक्तितः। अशक्ता चेत्‌ त्रयोदश्यां नक्तं कुर्याज्जितेन्ब्रिया। अयाचितं 
चतुदेश्याँ पौर्णमास्याम्‌पोषणम्‌॥ भविष्योत्तर (हेमाद्रि, व्रत, भाग २, पु० २६९ द्वारा उद्धुत) । बहासावित्रो ब्रत 
कें लिए देखिए हेमाद्रि (भाग २, पुष्ठ २६९-२७२) जहाँ ब्रह्मा की पत्नी सावित्री की, जो हाथों में वीणा एवं 
पुस्तक लिये रहती हुँ; पुजा का उल्लेख हे। | । द a 


अध्याय ५ 
एकादशी 


आषाढ मास में सब से महत्त्वपूर्ण तिथि है एकादशी । पुराणों एवं मध्यकाल के निवन्धों में एकादशी के 
विषय में एक विश्ञाल साहित्य है। एकादशी पर तो पृथक्‌ रूप से कई निबन्ध हैं, यथा शूलपाणि का एकादशीविवेक 
एवं रघुनन्दन का एकादशीतत्त्व। इनके अतिरिक्त कालविवेक (पु० ४२५-४५१), हेमाद्रि (काल, पृ० १४५-२८८) 
माधव कृत काछूनिणंय (पु० २३३-२७५), ब्रतराज (पृ० ३६१-४७५), कालतत्त्वविवेचन (पृ० ९४-१७२ ) ने 
एकादशी पर (विवेचन के लिए) सैकड़ों पृष्ठ लिख डाले हैं। किन्तु हम स्थान-संकोच से संक्षेप में ही लिखेंगे। 
यदि कोई पुराणों के कतिपय कथनों की जाँच-पड़ताळ करे तो पता चलेगा कि उनमें कुछ तो एकादशी क॑ 
दिन केवल भोजन करना वजित करते हैं और कुछ एकादशी ब्रत की व्यवस्था करते हैं। प्रथम के कुछ उदाहरण 
निम्न हैं। नारदीय में आया है--सभी प्रकार के पाप एवं ब्राह्मण-हत्या के समान अन्य पाप हरि के दिन में भोजन 
में आश्रय लेते हैं; जो एकादशी के दिन भोजन करता है वह उन पापों का भागी होता है; पुराण बारम्बार यही 
रटते हैं जब हरि का दिन आता है तो भोजन नहीं करना चाहिए, मोजन नहीं करना चाहिए।” इस व्यवस्था से 
कादशी की विधि उस दिन कुछ भी पकी हुई वस्तु के न खाने में है। उन कथनों में जहाँ ब्रत शब्द आया है, 
ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वे केवल वर्जना (यथा भोजन न करना) करते हैं, प्रत्युत ये भावात्मक रूप मी 
रखते हैं, यथा प्रजापति ब्रत में आता है, सूर्योदय नहीं देखना चाहिए', जिसकी व्याख्या जैमिनि (४।१।३-६ एवं 
६।२।२०) ने की है। उदाहरणार्थ, मत्स्य० एवं अविष्य० में आया है, जब व्यक्ति एकादशी को उपवास करता 
है और द्वादशी को खाता है, चाहे शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, वह विष्णु के सम्मान में बड़ा व्रत करता है। उन 
कथनों में, जहाँ उपवास' शब्द आया है और जो (एकादशी करने के कारण) फळ की -व्यवस्था देते हैं. वहाँ ऐसा 
समझना चाहिए कि वे ब्रत की भी व्यवस्था देते हैं न कि केवल किसी वस्तु के न सेवन की ही बात करते हैं। वे 
कथन भी, जो एकादशी के द्विन भोजन करने की भत्संना करते हैं, इस प्रकार भी समझे जा सकते हैं कि मानो 


१- यानि. कानि च पापानि ब्रह्महत्यासमानि च। अन्नमाथित्य तिष्ठन्ति सम्प्राति हरिवासरे॥ तानि 
'पापान्यवाप्नोति भुञ्जानो हरिवासरे। रटच्तीह पुराणानि भूयो भूयो वरानने। न भोक्तव्यं न भोक्तव्यं संप्राप्ते 
हर्वासरे॥ नारदीय (हेमाद्रि, काल०, पु० १५३; का० नि०, पू० २३५)। और देखिए नारदीयपुराण 
(उत्तर, २४४। २३।२४) । मिलाइए ब्रह्मवेवतं, कृष्णजन्म खण्ड, २६।२३ “सत्यं सर्वाणि पापानि न्नह्महत्यादिकानि 
च। सत्त्येवोदनमासित्य कुष्णब्रतबासरे॥' एकादशीतत्त्व (पु? १६)। 


एकावशी-व्रत के अधिकारी [ ४१ 


उन्होंने केवल व्रत की' बात चलायी है और वर्जना की नहीं। इस विषय में मीमांसा का नियम है--जिसकी निन्दा 
की जाती है उसकी निन्दा में केवल प्रवृत्त रहना ही निन्दा नहीं है, प्रत्युत वह, जो निन्दित होता है उसके विरोधी 
कर्तव्य के सम्पादन की स्तुति के लिए होती है। वे कथन जो व्रत के विषय में प्रतिपादन करते हैं, दो प्रकार के हैं, 
यथा वे, जो एकादशी को नित्य मानते हैं, और वे, जो किसी वांछित वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रतिपादित हैं, 
अर्थात्‌ काम्य। नारद (हेमाद्रि, काल, पृ० १५९; नि० सि० ३७) में आया है--विष्णु के भक्त एवं वे जो विष्णु 
को परम लक्ष्य मानते हैं, उन्हें सदा प्रत्येक पक्ष में एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए।' कात्यायन (हेमाद्रि 
काल, पृ० १६२; का० नि०, पु० २३६; एकादशीतत्त्व, २८) में एकादशी के बारे में काम्य-विधि यों कही गयी 
है--'जो विष्णु को परम लक्ष्य मानता है, जो संसार-सागर पार करना चाहता है या जो ऐश्वर्य, सन्तति, स्वग, 
मोक्ष आदि प्राप्त करना चाहता है, उसे दोनों पक्षों की एकादशी को मोजन नहीं करना चाहिए।' इसका निष्कर्ष 
. यह निकला कि एकादशी नित्य एवं कास्य दोनों है और यहाँ पर 'संयोग-पृथक्त्व' (देखिए ऊपर रामनवमी का 
वर्णन) की सिद्धान्त लागू होता है। दोनों पक्षों की एकादशियों पर एकादशी व्रत केवल उन्हीं के लिए नित्य है जो 
गृहस्थ नहीं हैं; यह ब्रत गृहस्थों के लिए केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी पर ही नित्य है, कृष्ण पक्ष में नहीं, 
` क्योंकि देवल में आया है---दोनों पक्षों की एकादशी में पका भोजन नहीं करना चाहिए, यह वन में रहने वाले 
यतियों एवं मुनियों का धमं है, किन्तु गृहस्थ को ऐसा केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी में करना चाहिए (ति० 
सि०, ३६; समयप्रकाश, पु० ६२; कालविवेक, पु० ४२६; हेमाद्रिः काल०, पु० १५०; ए० त०, पु० ३६; ब्रह्मवे- 
चते ० ४।२६।३८) । पद्मपुराण में आया है कि गहस्थ को केवल दायनी (आषाढ़ शुक्ल ११) एवं बोधिनी (कार्तिक 
शुक्ल ११) के मध्य में पड़ने वाली कृष्ण एकादशियों पर उपवास करना चाहिए, अन्य कृष्ण पक्ष की एकादशियों 
पर नहीं (्रह्मवैवतं ४।२६।३९; का० नि०,पु० २९; निं० सि०, पू० ३६; समयश्रकाश, पृ० ६३। इन समी में 
पझ० का उद्धरण है)। नारद (हेमाद्रि, काळ, पु० १८३ आदि) में एक वचन आया है--पुत्रवान्‌ गृही को 
संक्रान्ति पर, कृष्ण एकादशी पर एवं चन्द्रसूयं-प्रहण पर उपवास नहीं करना चाहिए।' निष्कर्ष यह निकला कि 
गृहस्थ को केवल शुक्ल एकादशी पर ही उपवास करना चाहिए (यही उसके लिए नित्य है), किन्तु वह काम्य व्रत 
शयनी एवं बोधिनी के मध्य में पड़ने वाली कृष्ण एकादशियों पर भी कर सकता है, किन्तु यदि वह पुत्रवान्‌ हो 
तो उसे शयनी एवं बोधिनी के! मध्य में पड़ने वाली कृष्ण एकादक्षियों में उपवास नहीं करना चाहिए। विधवा 
यति के सदृश है; सघवा को केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी पर उपवास करना चाहिए। किन्तु यह ध्यान रखते योग्य 
. है कि ये प्रतिबन्ध वैष्णवों के लिए नहीं हुँ (देखिए ए० त०, पु० ३८; हेमाद्रि। काल, पू० १८१), उन्हें सभी 
एकादशियों पर उपवास करना होता है। हेमाद्वि (ब्रत, माग १, पु० ९९९) का मत है कि सभी को दोनों पक्षां 
की एकादशियों पर उपवास करने का अधिकार है। 

इस भाग के द्वितीय अध्याय में ब्रतों की अतिशय प्रशंसा एवं महिमा फे विषय में प्रकाश -डाळा जा चुका 
है। प्रायर्चित्तस्वरूप उपवासों के विषय में हमने इस ग्रन्थ के चौथे भाग में पढ़ लिया है। एकादशी पर किये जाने 
वाले उपवास की अतिशय प्रशांसा में पुराणों एवं निबन्धों में विस्तार के साथ अत्युक्तियाँ मरी पड़ी हैं। नारदपुराण 


२. न्याय यह है--“नहिं निन्दा निन्य निन्दितं अवतता अपि तु विधेयं स्तोतुम्‌” (देखिए तन्त्रवातिक, जैमिनि 


१२७, पु० ११५) । शबर अधिक स्पष्ट हँ-- नहि निन्दा निन्द्यं निन्दितुं प्रयुज्यते। कि तहि। निन्दितादितरत्‌ 


प्रशंसितुम्‌। तत्र न निन्वितस्य प्रतिषेधो गस्यते कित्वितरस्य विषिः। वाबरभाष्य (जेमिनि, २।४।२१) । 
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में एकादशी-माहात्म्य पर एक छम्बी उक्ति है (हेमाद्रि काळ, पू? १४६; का नि०, पु० २७३-२७४) । कुछ 
इलोकों कां अर्थ यों है--/एकादशीव्रत से उत्पन्न अग्नि से सहस्रों जीवनों में किये गये पापों का ईधन जलकर भस्म 
हो जाता है। अश्वमेध एवं वाजपेय जैसे सहस्रों यज्ञ एकादशी पर किये गये उपंवास क्रे सोलहवें अंश तक भी नहीं 
पहुँच सकते। यह एकादशी स्वर एवं मोक्ष प्रदान करती है, राज्य एवं पुत्र देती है, अच्छी पत्नी देती है और 
शरीर' को स्वास्थ्य देती है। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, मेदा, देविका, यमुना, चन्द्रभागा हरि के दिन के 
समान नहीं हैं।' देखिए पद्मपुराण (आदिखण्ड, ३११५७, १६०, १६१ एबं १६२) । अनुशासन (१०७।१३६, 
१३७ एवं १३९) में उपवास की अतिशयोक्तिपूणं प्रशंसा है। पद्म० (ब्रह्मलण्ड, १५।२-४ ) में आयां है-- एकादशी 
नाम अवण मात्र से यमदूत शंकित हो जाते हैं। समी ब्रतों में श्रेष्ठ शुभ एकादशी पर उपवास करके हरिं को 
प्रसन्न करने के लिए रात्रि मर जागना चाहिए और विष्णुमन्दिर के' मण्डप को पर्याप्त रूप से सजाना चाहिंए। 
जो व्यक्ति तुलसीदलों से हरिपुजा करता है वह एक दल से ही करोड़ों यज्ञों का फल आप्त करता है।' वराह० 
(अध्याय ३०) में आया है कि ब्रह्मा ने कुबेर को एकादशी दी और उसने (कुबेर ने) उसे उस व्यक्ति को दिया जो 
संयमित रहता है, शुद्र रहता हैं, केवल वही खाता है जो पका हुआ नहीं है; कुवेर प्रसन्न होने पर सब कुछ देता है। 
पद्म० (ब्रह्मलण्ड, १३।५३) ने एक नारी का आख्यान लिखा है- वह अति झगड़ाळू थी, अपने प्रेमी के विषय मे 
सोचती थी और इसके कारण वह अपने पतिद्वारा निन्दित हुई और पीटी गयी। वह क्रोधित होकर विना भोजन 
किये रात्रि में मर गयी। बह्‌ उपवास करने के कारण (जो जान-बूझ कर या प्रसन्नतापूर्वंक नहीं किया गया था, 
प्रत्यृत कधावेश में किया गया था) शुद्ध हो गयी। गरुडपुराण (१।१३७।१२) में आया है कि यदि एक पलड़े पर 
सम्पूर्ण पृथिवी का दान रखा जाय और दूसरे पर हरिं का दिन (एकादशी ) तो एकादशी महापुण्या एवं श्रेष्ठ ठहरती 
है। आषाढ शुक्ल की एकादशी को महा-एकादशी एवं शयनी कहा जाता है। 

ऊपर हमने ब्रतों के अधिकारियों से सम्बन्धित सामान्य नियमों का उल्लेख कर दिया है, अब यहाँ एकादशी 
से सम्बन्धित कुछ विशिष्ट नियमों का वर्णन करेंगे। नारद (का० नि०, पु० २५७; ए० त०, पु० ३५) ने व्यवस्था 
दी है--जो मानव आठ वर्ष से. अधिक अवस्था का हो और ८० वर्ष से कम अवस्था का हो, यंदि वह मोहवश 
एकादशी के दिन भोजन कर लेता है, वह पापी होता है।' यही बात कात्यायन में भी है। इन दोनों उल्लेखों से 
. प्रकट है कि सभी जातियों एवं आश्रमों के लोगों को एकादशीन्नत करने का अधिकार है, किन्तु उपर्युक्त वयों 

(उम्र) की दशाओं का पालन आवश्यक है। 2 क 

लोगों की दुबंछताओं को ध्यान में रखकर ऋषियों ने एकादशी पर सम्पूणं उपवास के नियम को ढीला 
कर दिया। नारदपुराण (उत्तरां, २४।७-८) में आया है--मूछ, फल, दूध एवं जल का सेवन मुनीश्वर लोग 
एकादशी पर कर सकते हैं, किन्तु किसी ऋषि ने ऐसा नहीं प्रदर्शित किया है कि एकादशी पर पका हुआ मोजन 
खाना चाहिए |? वायुपुराण (का०'नि०, पू० २६१; का०'वि०, पृ० ४३१; व० क्रि० कौ०, पृ० ५७) ने व्यवस्था 
दी है कि रात्रि में हविष्य, मात के” अतिरिक्त कोई मोजन, फल, तिल, दुध, जल, 'घी, पंचगव्य, वायु, इनमें से प्रत्येक 
आगे वाला अपने से पीछे वाले से (एकादशी पर) अपेक्षाकृत गृहणीय है। वायुपुराण में सम्पूर्ण उपवास (जल 
भी नहीं) की चर्चा है। बौधायन (हेमाद्रि, काल, पृ० १७६); का० नि०, पू० २६१ ) ने घोषित किया है किं जो 
पूर्ण उपवास के लिए अयोग्य हैं, या जो ८० वर्ष से अधिक वय वाले हें उन्हें एकभक्त होना चाहिए या अन्य 
विकल्पों का सहारा लेना चाहिए। मस्त्य० (व० क्रि० कौ०, पृ० ६९) में आया है कि जो एकादशी को उपवास करने 
में अशक्त हों उन्हें नक्त भोजन करना चाहिए (एक बार रात्रि में), यदि कोई बीमार हो तो वह अपनी ओर से 
अपने पुत्र या किसी अन्य को उपवास करने को कह सकता है। ई 
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मार्कण्डेय (हे०, काल, पू० १७६; का० नि०, पु० २६१; का० वि०, पू० ४३०) ने कहा है कि कोई 
एकभक्त, नक्त, अयाचित, पूर्णोपवास या दान की विधियों का आश्रय ले सकता है, किन्तु उसे (एकादशी के साथ) 
द्वादशीत्रत के सम्पादन के फलों से वंचित नहीं होना चाहिए। यहाँ पूर्ण उपवास के स्थान पर बहुत-से विकल्प 
रखे गये हैं, जिनकी व्याख्या आवश्यक है, किन्तु इसके पूर्व मनु (११।३०, शान्ति० १६५।१७) का एक नियम 
द्रष्टव्य है--'यदि कोई प्रभु (शक्त) होने पर भी अर्थात्‌ किसी कृत्य की प्रमुख व्यवस्थाओं के योग्य होने पर मी 
वचनों द्वारा प्रतिपादित विकल्पों का आश्रय लेता है, तो वह॒ दुमंति है और इत्य से उत्पन्न पारलौकिक फलों की 
प्राप्ति नहीं कर सकता।' अतः एकभक्त, नक्त एवं अयाचित का सहारा पारछौकिक फलों की प्राप्ति नहीं करा सकता ।' 
अतः एकभक्त, नक्त एवं अयाचित का सहारा तभी लेना चाहिए जब कि व्यक्ति कठोर ब्रत का पालन करने में 
अशक्त हो। एकभक्त का अर्थ है आधे दिन के उपरान्त केवल एक बार दिन में खाना |, 
एकभक्त ब्रत मी है जो स्वतन्त्र रूप से भी सम्पादित होता है। अनुशझासनपवं (१०६।१७-३०) ने मागंशीष 
से कातिक तक किये जाने वारे एकभक्त ब्रत के लिए फल घोषित किये हैं और अन्य स्थान (१०७।१३-१२६) 
पर एक मास के तीस दिनों में किये गये ब्रत के फलों का विस्तार से उल्लेख किया है (देखिए कृत्यकल्पतरु, पृ० 
४५७-४६८, जहाँ अनुशासन: का सम्पूर्ण उद्धरण है; हेमाद्रि, ब्रत, भाग २,पू० ९३०.३१) और देखिए कृत्यकल्पतरु 
(पृ० ४१९-४२१), कु० ० (पु ० ४०६-७ और आगे) एवं हे० (ब्रत, माग २, पु ०.७४८ ७९८) जहाँ अनुशासन० 
(-१०६।१७-३०) में विभिन्न स्थानों और मासों में किये जाने वाले एकभक्त का उल्लेख है। ५ 
नकत---लिगपुराण, न/रद एवं अन्य पुराणों में नक्त का वर्णन है (लिग, पुर्वाधे, ८३।१०।१२-१३६; नारद०, 
उत्तर, ४३११-१२) ; भीख माँगना उपवास से श्रेष्ठ है, अयाचित भोजन भीख से उत्तम है, नकत अयाचित से उत्तम 
है, अतः नक्त-विधि करनी चाहिए। हविष्य खाना, स्नान, सत्यता, अल्प भोजन, अग्नि में आहुतियाँ देना, भूमिशयन-- 
ये छः नक्त ब्रत' में किये जाने चाहिए। नकत के समय के विषय में विभिन्न मत हैं। हेमाद्वि.(काल,पृ० ११२-११५) 
ने नकत काल का वर्णन विस्तार के साथ किया है। प्रथम नियम यह है कि नक्त ब्रत में विद्धा होने पर वही तिथि 
ग्राह्म होती है जो प्रदोष में होती है। स्कन्द० के अनुसार सूर्यास्त के उपरान्त ६ घटिकाओं तक प्रदोष-अवधि 
रहती है, किन्तु विश्‍्वादशे के मत में. यह सूर्यास्त के उपरान्त ३ घटिकाओं की होती है। पुरुषार्थेचिन्तामणि ने दूसरी 
अवधि को प्रदोष की उचित अंवधि ठहराय। है। कुछ लोगों ने तारागण के प्रकट हो जाने की अवधि में नक्त को 
उचित ठहराया है और कुछ लोगों ने सूर्यास्त के पूर्व एक प्रहर (दो घटिका) की अवधि ठीक मानी है। वास्तव 
में मुख्य काल वही है जब तारे प्रकट हो जाते हैं, अन्य काल गौण हैं। नक्त के दो अर्थ. हँ-प्रथम .काल-अवधि 


तथा दूसरा नक्त-काल में मोजन-ग्रहण। उपवास के अतिरिक्त नकत एक विशिष्ट ब्रत भी है। देखिए ब्रतों की “ 


ताल्किा। 2 

अयाचित का तात्पर्यं है ऐसा भोजन करना जो बिना माँगे या प्रार्थना किये प्राप्त. होता है। संकल्प यह 
है-८ रात या दिन में मैं माँगकर या प्रार्थना करके प्राप्त कर मोजन नहीं करूंगा।' इसके लिए कोई निश्चित 
काल नहीं है, क्योंकि किसी भी समय किसी द्वारा भोजन लाया जा सकता.है। किन्तु ऐसा भोजन केवल एक बार 
किया जाता है। यदि पत्नी या मुत्य बिना किसी निर्देश के पका भोजन ले आयें तो उसे ही खाना चाहिए। ह 

'एकभक्त', नक्त' एवं अयाचित' शब्द प्राचीन काल में प्रायर्चित्तों (यथा कृच्छ) के सिलसिले में प्रयुक्त 
होते थे, जो कालान्तर में पुराणों द्वारा उपवास के विषय में प्रयुक्त हो गये (देखिए आप० ध० सू० १९२७७; 
गौतम, २६।१-५; याज्ञ० ३३१८) । 

पद्मपुराण (उत्तरखण्ड, अध्याय ३६) ने एकादशी के जन्म की एक कल्पनात्मक गाथा दी है। 


४४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


पुराणों की अत्युक्तियों को छोड़ दिया जाय तो एकादशी पर किये जाने वाले उपवास की अर्न्ताहत धारणा 
आध्यात्मिक सिद्ध होती है। यह मन का अनुशासन है। इसका तात्पय यह है कि प्रसन्चतापुर्वेक उपवास करने से 
मनुष्य को गहित वासनाओ से निवृत्ति मिलती है और मन की ऐसी अवस्था हो जाती है जब कि परमात्मा का 
अनुग्रह प्राप्त होता है। देखिए भगवद्गीता (२५९) ।' बुहदारण्यकोपनिषद्‌ में आया है-- ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन, 
न्नं, दानों एवं निराहार से उस महान्‌ आत्मा को जानने की इच्छा रखते हैं। | 

एकादशी पर उपवास दो प्रकार का होता है-प्रंथम वह है जिसमें निषेध का परिपालन होता है, यथा 
पका भोजन न ग्रहण करना, और दूसरा है ब्रत का रूप। प्रथम में सभी लोग, यहाँ तक कि पुत्रवान्‌ गृहस्थ भी, : 
कृष्णपक्ष में मी इसे करते हैं, किन्तु दूसरे में सन्ततिमान्‌ गृहस्थ इसे कृष्ण पक्ष में नहीं करता; उसे संकल्प नहीं करना 
चाहिए, उसे केवळ भोजन (पका भोजन) नहीं करना चाहिए, किन्तु ब्रह्मचर्ये आदि का पालन करना चाहिए। 
शयनी एवं बोधिनी के मध्य कृष्ण पक्षों की एकादशियों पर पुत्रवान्‌ गृहस्थों को भी येह ब्रते करने का अधिकार है। 
इसी प्रकार जो विष्ण में लय हो जाता चाहते हैं, लम्बी आयु चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं उन्हें दोनों पक्षों की एकादशियों 
पर काम्य व्रत करना चाहिए। वैष्णव गृहस्थों को कृष्ण पक्ष की एकादशियों पर मी उपवास करना चाहिए । 
एकादशी ब्रत सभी के लिए नित्य है, यहाँ तक कि शिव, बिष्णु एवं सूर्य के भक्तों के लिए भी। ब्रत रूप में भी 
उपवास के दो प्रकार हैं, नित्य एवं काम्य। संक्षेप में निर्णयसिन्धु एवं घमंसिन्षु में उल्लिखित ये ही नियम हैं। 
केवल उपवास एवं उपवास-त्रत में मुख्य अन्तर यही है कि प्रथम में कोई संकल्प नहीं होता, व्यक्ति केवळ भोजन 
का त्याग करता है, किन्तु दूसरे में संकल्प होता है और अन्य बातें भी होती हैं। 

अब हम एकादशीब्रत का संक्षिप्त वर्णन उपस्थित करेंगे। नारद० (पूर्वाधं, २३।१२) में निम्न विधि 
है-दशमी तिथि मेंब्रती को दन्त घावन क्रिया के उपरान्त स्नान करना चाहिए, विष्णु मूर्ति को पंचामृत से नहलाना 
चाहिए और उपचारों के साथ उसकी पूजा करनी चाहिए। एकादशी को स्नान करने के उपरान्त उसे मूर्ति को 
पंचामृत में स्नान कराकर चन्दून, पुष्पों आदि से विण्णु-पुजा करनी चाहिए और मन्त्रोच्चारण करना चाहिए- 
“एकादश्यां निराहारः स्थित्वा चाहं परेऽहुनि। भोक्ष्येऽहं पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत॥ (नारद, पूर्वा, २३।१५) । . 
उसे भोजन नहीं करना चाहिए, इन्द्रिय-निग्रह करना चाहिए, विष्णु-मूर्ति के समक्ष पृथिवी पर बैठना चाहिए, 
विष्णु से सम्बन्धित संगीत, गीत एवं नृत्य में संलग्न जागते रहना चाहिए तथा पुराणोक्त विष्णु-गाथाएँ 
सुननी चाहिए। द्वादशी को स्नान करके मूर्ति को दूध में स्तान कराकर निम्न प्रार्थना करनी चाहिए--'अज्ञान- 
तिमिरान्धस्य व्रतेनानेन केशव। प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञानदृष्टिप्रदो मव॥” (नारद, पूर्वाषे, २३२०; घर्मसिभ्धु, 
प्‌ ० २०; हे०, ब्रत, भाग १,पृ० १००७) । इसके उपरान्त ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए तथा यथाशक्ति दक्षिणा 
देनी चाहिए। तव आल्लिक पंचयज्ञ (ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव, बि एवं अतिथिपूजन) करना चाहिए और 
स्वयं सम्वन्धियों के साथ मौन रूप से भोजन करना चाहिए। उपवास ब्रत में संलग्न रहते समय चाण्डालों, 
महापापियों, नास्तिको, कदाचरण करने वालों, परनिन्दकों को नहीं देखना चाहिए, उसे वृषली के पति, अयोग्य 
लोगों कें लिए यज्ञ कराने वाले पुरोहित, घन-लिप्सां से मन्दिर-प्रतिमाओं की पूजा करने वाले, घन के लिए गाने 


३. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवजं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवतंते॥ गीता २।५९। 
= ४. स वा एब महानज आत्मा. . . तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन 
बुह्‌० उप० ४।४।२२। FP IS APTS RUIN 


एकादक्षी-विवेचन ब 


एवं दवा करने वाले, मागध, ' देव-ब्राह्मण विरोधी, दुसरे के यहाँ भोजन करने कै अम्यासी या लोमी एवं बजात्कार 
करने वाले से बात नहीं करनी चाहिए। उपवास ब्रत में संलग्न व्यक्ति को शरीर-मन से पवित्र रहना चाहिए, 
नियन्त्रित रहना चाहिए और सबका 411 करने को उद्यत रहना चाहिए। मनु (३।१५२) का कथन है कि घन _ 
लेने वाळे व्यो एवं पूजा-वृत्ति वाले पुजारियों को श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए। एकादशी ब्रत की विधि के विषय 
हा (४।२६।१-९२) में भी उल्लेख है। यह ध्यान देने योग्य है [कि एकादशी व्रत में होम की व्यवस्था 
नहीं है। | 
धीरे-धीरे ऊपर वणित विधि में बहुत-सी बातें जड़ती चली गथीं। उपवास व्रत में संलग्न व्यक्ति को तीन 
दिनों के भीतर चार वार भोजन-त्याग करना चाहिए; दशमी को केवळ एक बार मध्याह्न में खाना चाहिए, 
एकादशी को दोनों काल उपवास करना चाहिए तथा द्वादशी को एक वार भोजन त्याग करता चाहिए। सामान्य 
नियम यह है कि ब्रतों के लिए संकल्प प्रातःकाल किया जाता है, किन्तु एकादशी में निबन्धो ने अपवाद रख दिये हैं। 
“का० निँ० (पृ० २६७) के मत से दशमी की रात्रि में नियमों के विषय में संकल्प करना चाहिएं। यदि एकादशी 
दशमी से संयुक्त हो तो उपवास-संकल्प रात्रि में होना चाहिए, यंदि दशमी अबे रात्रि से आगे बढ़ जाय औरं एकादशी 
इसमें संयुक्त हो जाय तो संकल्प दूसरे दिन अपराह्न में करना चाहिंए। हे० (ब्रत, माग १, पृ० १००६) एवं 
का० नि० (पृ० २६८) ने व्यवस्था दी है कि पुष्पों आदि से अलंकृत मण्डप में विष्णु-प्रतिमा की पूजा होती चाहिए। 
स्कन्द० (हे०, ब्रत, मांग १,प्‌० १००८) में आया है कि द्वादशी को उपवास तोड़ते समय तुलसीदल से युक्त नेवेद्य 
ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इससे करोड़ों हत्याओं के पापों से छुटकारा मिळता है। 
मध्यकालीन निवन्धों में एकादशी ब्रत की विधि का अतिशय विस्तार किया गया है। देखिए धर्मसिन्धु 
(प्‌ १९) । यहाँ स्थान-संकोच से इसका वर्णन नहीं किया जायगा। 2 
एकादशी का धामिक स्वरूप बढ़ता गया और चान्द्र वर्षे के बारह महीनों की चौबीस एकादशियों एवं 
मलमास की दो एकादशियों को विभिन्न संज्ञाएं दे दी गयीं। ये संज्ञाएँ कब दी गयीं, कहना सम्भव नहीं है, किन्तु कुछ 
तो २००० वर्ष प्राचीन हैं।' नामों में अन्तर की व्याख्या यहाँ नहीं की जायगी ।ऽएक कारण यह प्रतीत होता है कि 
कुछ पुराणों में मास पूणिमान्त हैं तो कुछ में अमान्त, और पूणिमान्त गणना में जो माद्र कृष्ण है वह अमानत गणना 
में श्रावण कृष्ण है। 4 DE | 
ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी को निर्जला कहते हैं क्योंकि इसमें जल का भी प्रयोग नहीं होता, केवल स्नान 
करते समय या आचमन करते समय ही जल प्रयोग होता है। ग्रीष्म ऋतु के ज्येष्ठ मास में निर्जेल रहना बड़ा कष्ट- 
साध्य होता है, अतः निर्जला एकादशी की विदिष्ट' व्यवस्था की गयी है (हे०,ब्रत,भाग १,पू० १०८९-१०९१ )। 
आषाढ़ शुक्ल की एकादशी की रात्रि से कातिक शुक्ल: एकादशी के दिन तक चार मासों तक विष्णु शयन करते हैं, 
अत: इन दो एकादशियों को क्रम से शयनी (विष्णु के शयन से सम्बन्धित) एवं प्रबोधिनी या प्रबोधनी (विष्णु के 


हा चेत्र शुक्ल से लेकर एकादशी के २४ नाम क्रमशः ये हें-कासदा, वरूथिनी, सोहिती, अपरा, निजला, 
योगिनी, दायनी, कामिका (या कामदा), ' पुत्रदा, अजा परिवर्तिनी, इन्दिरा, पापांकुशा, रमा, प्रबोधिनी 
(बोधिनी), उत्पत्ति, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, षट्तिला, जया, विजया, आमलकी (या आसर्दकी), पापमोचनी। 
मलमास की दो एकादशियों के नाम प्म० ६।६४ एवं ६५ के अनुसार कमला एवं कासदा हैं, कन्तु 
अहल्याकामधेनु में कंवल्यदा एवं स्वगंदा हुँ। 2552 गी T DEE. 
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प्रबोधया जागरण से सम्बन्धित) कहा गया है। वर्षा काल में चार मासों तक भारत के बहुत-से भागों में यातायात 
की सुविधाएं प्राचीन काल में नहीं थीं, इसी से सब काम ठप्प हो जाते थे और तभी विष्णु को भी शयन करते हुए 
परिकल्पित कर लिया गया है। यह भी सम्मव है कि विष्ण-शयन का सम्बन्ध वैदिक आयों के पूर्वं पुरुषों की उन 
परिस्थितियों से हो जब कि वे उत्तरी अक्षांशों में रहते थे और जहाँ चार मासों तक सूर्यं या तो दिखाई ही नहीं पड़ता 
था या बहुत ही मन्दा प्रकाश करता था। चार मासों का विष्णु-शयन अन्य रूपों से भी व्याख्यात हो सकता है। 
ऐसा माना गया है कि विष्णु न-केवळ अपने शेष सपं पर सोते हैं, प्रत्यृत वे भाद्रपद की शक्ल एकादशी को मानवों 
के सदुश करवट भी बदलते हैं। अतः भाद्रपद की वह एकादशी परिवर्तिनी भी कही जाती है। इसी प्रकार 
अन्य तिथियों में देवों एवं देवियों के शयन की बात उठी है (देखिए राजमातंण्ड, व० क्रि० कौ०,पु० २८५-२८६ 
में उद्धुत)। विष्ण-शयन को तिथियों के विषय में मी अन्तमंद पाया जाता है, किसी मत से एकादशी 
को, किसी से द्वादशी को तथी तीसरे मत से आषाढ़ शुक्ल की १५वीं तिथि को विष्णू -शयन करते हैं। वन० 
(२०३।१२) के मत से विष्णु शेष के फण पर सोते हैं। कालिदास में मी शयन का उल्लेख है (मेघदूत) ।” बहुत-से 
कारणों के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि विष्णु-शयन की अनुश्रुति कम-से-कम २००० वषं 
प्राचीन है। 

पुराणों एवं निबन्धों में देवों के शयन की तिथियों के विष्य में बड़ा विस्तार पाया जाता है। वामन० 
(१६।६-१६) में आया है--आषाढ़ की एकादशी को विष्णु के शयन के लिए शेष नाग के फणों के समान शय्या 
बन।नी चाहिए, शुद्ध होकर द्वादशी को आमन्त्रित ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर मगवान्‌ को सुलाना चाहिए।' पुराणों 
में ऐसा आया है कि कामदेव आषाढ़ की 'त्रयोदशी को कदम्ब पुष्पों पर सोते हैं, यक्ष लोग चतुर्दशी को, शिव 
पूर्णिमा को व्याघ-चमं पर, और ब्रह्मा, विश्वकर्मा, पार्वती, गणेश, यम, स्कन्द, सूर्य, कात्यायनी, लक्ष्मी, नागराज एवं 


. साध्य लोग क्रम से कृष्ण पक्ष की प्रथमा से एकादशी की तिथियों में सोते हैं। का० वि० (पृ० २२५), हेमाद्रि 


(काळ, पू० ८८८-८८९) के उद्धरणों से पता चलता है कि पवित्रारोपण (देवों को जनेऊ देना) एवं शयन के - लिए 
कुबेर, लक्ष्मी, भवानी, गणेश, सोम, गुह, भास्कर, दुर्गा, माताएँ, वासुकि, ऋषिगण, विष्णु, काम एवं शिव क्रम -से 
प्रथमा से लेकर चतुदेशी तक की तिथियों के स्वामी हैं। 

एक आवश्यक नियम स्मरण रखने योग्य है कि जिसका जो नक्षत्र हो या जिस तिथि का जो स्वामी 
हो, शयन, करवट-परिवर्तेन तथा अन्य कार्य (जागरण आदि) उसी तिथि एवं नक्षत्र में होते हैं। शयन की तिथियों 
के विषय में प्रभूत मतभेद है।.विस्तार-मय से हम इसे यहीं छोड़ते हैं। 

एकादशी ब्रत के अधिकारियों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं, वैष्णव एवं स्माते। पद्म० (३।१।२०- 
३२, ४।१०।६५-६६, ६।२५२।७४, ६।५९), विष्णु० (३।७।२०-३३, ३।८।९-१९), भागवत एवं कुछ निबन्धों में 

बष्णव शब्द परिभाषित है। वैष्णव वह है जो वैखानस, पांचरात्र आदि सम्प्रदायों के वैष्णव आगमों के अनसार 

दीक्षा लिये रहता है। वेष्णव-परिमाषा के लिए देखिए स्कन्दपुराण एवं प्रो० एस्‌० के० दे द्वारा लिखित वैष्णव 
फेथ एवं मूवमेण्ट' (पृ० २६४-३६६ एवं ४१३).। 

- जब एकादशी दशमी एवं द्वादशी से संयुक्त होती है तो किस तिथि पर उपवास किया जाय? इस प्रश्न 
का उत्तर व्यक्ति के वैष्णव एवं समातं होने पर निर्भर है। इस विषय में जो नियम हें, वे बड़े गूढ़ हैं और हम 
स्थान-संकोच से उनका विवेचन छोड़ रहे हैं। देखिए हे० (काळ, पु० २०६-२८८), का० नि० (पु० २३३-२५६ )|) 
ति० त० (पु० १०४-१०८), स० प्रण (पू० ६६-७४), नि० सि० (पृ० ३७-४४), स्मृतिमुक्ताफल (काल, पू० 


. ८३९-८४४) एवं घ० सि० (पु? १६-१९)। 


एकादशी के विषि-निषेध ७ 


अन्य तिथियों की भाँति एकादशी मी दो प्रकार की होती है, यथा सम्पूर्णा एवं विद्धा या खण्डा। जव तिथि 
६० घटिकाओं की हो और सूर्योदय से आरम्भ हो तो उसे सम्पूर्णा कहते हैं। गरुड़० एवं भविष्य० के मत से वही 
एकादशी सम्पूर्णा है जो सूर्योदय के पूव दो मुइरतो (अर्थात्‌ ४ घटिका पुर्व) से आरम्भ होती है और जब वह दिन भर 
रहने वाली होती है। 
नारद एवं अन्य पुराणों ने दशमी से संयुक्त एकादशी की निन्दा की है। गान्धारी ने दशमी से संयक्त 
एकादशी को उपवास किया, अतः उसके सौ पुत्र महाभारत में मारे गये। नारद० (पूर्वार्ध, अध्याय २९) ने एकादशी 
एवं द्वादशी का विवेचन किया है। 

ब्रह्वावेवतपुराण (हे०, काळ, पृ० २५५-२५९) में एकादशी के चार वेधों का उल्लेख है, यथा अरुणोदय-वेध, 
अतिवेध, महावेध एवं योग। किन्तु यहाँ पर इनका वर्णन नहीं किया जायगा। वैष्णवों के लिए दशमी के सूर्योदय के 
उपरान्त ५६ घटिकाओं से अधिक विस्तृत होने पर जब एकादशी का आरम्म हो जाता है और वह दूसरे दिन पूरे 
दिन भर रहती है तब इसी को अरुणोदय-वेध कहा जाता है, और वैष्णव लोग ऐसी एकादशी को जो अरुणोदय 
वेध के उपरान्त आती है, उपवास नहीं कर सकते। यही वात तब भी होती है जब दशमी सूर्योदय के पूर्व ३, २ 
या १ घटिका तक चली आयी रहती है या दशमी तव तक रहती है जब तक सूर्य उदित होता रहता हैऔर एकादशी 
का आरम्भ होता है (अर्थात्‌ जब एकादशी सूर्योदयवेध वाली रहती है) । ऐसी स्थिति में मी उपवास नहीं होता, 
प्रत्युत वह द्वाद॒शी - को होता है। यदि ढादशी तीन दिनों तक रहती है तो उसी दिन उपवास होता है जिस दिन 
द्वादशी सम्पूर्णा होती है और दूसरे दिन जब द्वादशी का अन्त होता है, पारण किया जाता है। उपयुक्त दशाओं के 
अतिरिक्त अन्य स्थितियों में एकादशी के दिन उपवास तथा द्वादशी के दिन पारण होता है। नारद० (पूर्वार्ध, २० 
४५) में आया है कि जव दो एकादशियाँ हों, चाहे शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, गृहस्थ को प्रथम में तथा यतियों को 
दूसरी में उपवास करना चाहिए। संन्यासियों एवं विधवाओं के लिए वेष्णवों के नियम ही व्यवस्थित हैं। स्मातँ 
(वेष्णवों के अतिरिक्त अन्य) लोग अरुणोदयवेध से प्रभावित नहीं होते, वे सूर्योदयवेध का सिद्धान्त अपनाते हैं, 
अर्थात्‌ यदि सूर्योदय के पूवं दशमी हो और एकादशी सूर्योदय से आरम्भ होती हो तो स्मात लोग एकादशी को 
उपवास करते हैं। 

भोजन, शारीरिक एवं मानसिक कार्यों के विषय में कुछ प्रतिबन्ध हैं जो कि संकल्प से लेकर पारण 
तक एकादशी व्रत में चलते रहते हैं (हे०, व्रत, भाग १,पृ० १००८)। किसी व्यक्ति के मृत हो जाने पर भी 
यह व्रत नहीं टूटता। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इन्द्रिय निग्रह, देव-पुजा, होम, सन्तोष एवं अस्तेय नामक 
सामात्य धमं सभी व्रतो में पारित होते हैं। दशमी, एकादशी एवं द्वादशी पर विभिन्न नियम हैं, किन्तु ये एकः 
दूसरे से मिल-से जाते प्रकट होते हैं। दशमी के लिए शाक, मांस, मसूर की दाल, (एकभक्त के उपरान्त) 
पुनर्भोजन, मैथुन, यूत, अधिक जलसेवन--वैष्णव लोगों को इनका त्याग करना चाहिए। मत्स्य० 
(हे०, काल, पु० १९३) के अनुसार निम्न बारह त्याज्य हैं--काँसे के पात्र, मांस, सुरा, क्षौद्र (मधु), तैल, 
असत्य भाषण, व्यायाम, प्रवास (यात्रा), दिवास्वाप (दिने का शयन), धनाजेन, तिळपिष्ट, मसूर की दाळ। 

एकादशी ब्रत के उपवास के दिन बहुत-से प्रतिबन्ध हैं, आगे कुछ दिये जाते हैं-पतितों, पाखण्डं, नास्तिकों 
आदि से सम्भाषण, असत्य भाषण, यत आदि। ब्रत के दिन अत्त्यजों एवं ग्राम के बाहर रहने वालों से न बात करना 
तथा न उन्हें देखना, रजस्वला, पातकियों, सूती नारियों (जिसने हाल ही में जनन किया हो) से भी सम्मार्षण करना 


या उनको देखना वर्जित है। और देखिए देवल (कृत्यकल्म, ब्रत, पृ० ४, कु० र०, पू० ५७ आदि में उद्घृत), राज . 


मार्तण्ड (११६७) एवं व्यास (गरुड०, १।१२८।६७; हे०, काछ०, पू० २०१)। ' 


| 
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द्ादशी के दिन विष्णु-पूजा होती है और निम्न बातें नहीं की जाती हैं, यथा दिन-शयन, दूसरे का भोजन, 
दोपहर के उपरान्त पुनर्मोजन, मैथुन, मधु, काँसे के वरतन का प्रयोग, मांस एवं तैल का प्रयोग। और देखिए ब्रह्म- 
पुराण (हे०, काल, पू० २०३) । 

कुछ पुराणों (यथा ब्रह्मवैवर्त) ने आठ प्रकार की द्वादशियों का उल्लेख किया है, यथा उन्मीलनी, वञ्जुली, 
्िस्पर्शा, पक्षवधिनी, जया, विजया, जयन्ती एवं पापनाशिनी । देखिए हे० (काल, पु० २६०-९६३ ); निश सि० 
(४३), स्मृ कौ० (२५०-२५४) आदि। अन्य विस्तार यहाँ छोडा जारहाहैी ६ : 

उद्यापन या पारण या पारणा के साथ एकादशी ब्रत का अन्त होता है। 'पारण' शब्द की व्युत्पत्ति कुछ 
लोगों ने “पार कर्मसमाप्तौ” घातु से की है, जिसका अथं है 'किसी कृत्य को समाप्त करना । कूमें० के अनुसार 
एकादशी को व्रत एवं द्वादंशी: को पारण होना चाहिए। किन्तु त्रयोदशी को पारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि 
वैसा करने से १२ द्वादशियों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। किन्तु ऐसी व्यवस्था होने पर भी कुछ विधियों में त्रयोदशी 
को पारण हो सकता है। यदि एक दिन पूर्व से एकादशी दशमी से संयुक्त हो और दूसरे दिन की द्वादशी से भी 
संयुक्त हो तो उपवास द्वादशी को होता है, किन्तु यदि उपवास के उपरान्त द्वादशी न हो तो त्रयोदशी के दिन पारण 
होता है। सामान्य नियम यह है कि सभी ब्रतों में पारण प्रातःकाल होता है । । 


अध्याय ६ 
चातुर्मास्य एक छह 


आषीढ़ शुक्ल एकादशी या द्वादशी या पूर्णिमा को या उस दिन जब सूर्य कक राशि में प्रविष्ट होता है, 
चातुर्मास्य ब्रत का आरम्भ किया जाता है।' यह चाहे जब आरम्भ. हो, कार्तिक शुक्ल द्वादशी को समाप्त हो जाता 
है। ब्रती को उस दिन उपवास एवं देव-पूजा करके ऐसा कहना चाहिए--हे देव, मैंने यह ब्रत आपकी उपस्थिति 
में लिया है, यदि आप मेरे प्रति अनुग्रह कर तो यह निर्विष्त समाप्त हो जाय; ब्रत ग्रहण के उपरान्त बीच 
ही में मैं मर जाऊं तो आपके अनुग्रह से यह पूर्णरूपेण समाप्त माना जाय' (गरुड़० १।१२१।२-३) । जब गुरु 
(वृहस्पति) या शुक्र अस्त हो जाये तब भी इसका आरम्भ किया जा सकता है। चार भासों तक ब्रती को कुछ 
खाद्य पदार्थं त्याग देने होते हैं, यथा श्रावण में शाक, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध एवं कातिक में दालें। कुछ 
लोगों के मत से कुछ या सभी प्रकार के शाक त्यागने होते हैं। ब्रती को शय्या-शयन, मांस, मधु आदि भी त्यागने 
पड़ते हैं। ब्रत समाप्त, होने पर ब्रती ब्राह्मणों को निमन्त्रित कर भोजन कराता है और दक्षिणा देता है और प्रार्थना 
करता है-—हे प्रमु, आपको प्रसन्न करने के लिए मेरे द्वारा यह ब्रत लिया गया था; हे जनादन, जो भी दोष हो, 
आपकी कृपा से यह पूर्ण हो।' यह ब्रत आज भी, विशेषतः नारियों ढार सम्पादित होता है। चातुर्मास्य ब्रत में कुछ 
वस्तुओं के त्याग के फलों के विषय में इत्यतत्त्व (पू० ४३५), ब्रताक, ब्रत प्रकाश एवं अन्य मध्यकालिक निबन्धो में - 
मत्स्य० एवं भविष्य» (१।६-९) के लम्बे-लम्वे उद्धरण पाये जाते हैं। कुछ वचन निम्न हैं--गुड-त्याग से मधुर 
स्वर प्राप्त होतां है, तैल-त्याग से अंग सुन्दर हो जाते हैं, घृत-त्याग से सौन्दर्य मिरूता है, शाक-त्याग से वुद्धि एवं 
बहुपुत्र प्राप्त होते हैं, शाक एवं पत्रों के त्याग से पववान्न की प्राप्ति होती है तथा दधि-दुरध-त्याग से व्यक्ति गोओं 
के लोक में जाता है।' 


१. चातुर्मासिकब्रतग्रहणे कालचतुष्टम्‌। आषाढी पौर्णमासी शुक्ला एकादशी द्वादशी कर्कटसंकान्तिइच। 
का० वि० (पु० ३३२); हे० (ब्रत, भाग २, पु० ८०६); ति० त° (पु० १११); गरुड (१।१२१।१) ने 
एकादशी एवं आषाढ़ी पौणंमासी को चातुर्मास्य ब्रत कहा है। 

२. चतुरो वाषिकान्‌ मासान्‌ देवस्योत्थापनावधि। मधुस्वरो ` अवेक्नित्यं नरो गुडविवरजनात्‌। तलस्य 
वर्जेनादेव सुन्दरांगवाप्नु प्रजायते। कदुर्तेलपरित्यागात्‌ शत्रुनाशमनानुयात्‌। तास्बूलवजेनाद्‌ भोगी रक्तकण्ठः भ्रजायते। 
घृतत्यागात्सुलावण्यं सर्वं स्निरधं वपुर्भेवेत्‌। फलत्यागाच्च मतिभान्‌ बहुपुत्रः प्रजायते। शाकपत्राशनत्यागात्‌ पक्वान्नादो 
नरो भवेत्‌।. . दधिदुग्धपरित्यागात्गोलोक लभते नर :॥। ब्नतप्रकाश, कृत्यतत्त्व (प० ४३५) । 
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वैदिक काल में चातुर्मास्य नामक यज्ञ होते थे जो फाल्गुन (या चैत्र), आषाढ एवं कार्तिक की पूर्णिमा के 
दिवसों में सम्पादित ह.ते थे और क्रम से वैदवदेव, वरुणप्रघास एवं साकमेध नाम से पुकारे जाते थे (शुनासीरीय 
नामक चौथे यज्ञ की चर्चा यहाँ नहीं होगी)। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २। आप० श्रौ० सूत्र (८४१३) में स्पष्ट 
रूप से आया है कि वैश्वदेव (चातुर्मास्यं के पर्वे) का सम्पादन वसन्त में तथ। वरुणप्रघास का वर्षा ऋतु 
में होता है। यह ध्यान में रखने योग्य है कि इन ऋतु-सम्बन्धी यज्ञो में व्रती' के. कुछ कृत्यों का त्याग करना होता था, 
यथा शय्या-शयन, मांस, मधु, नमक, मैथून एवं शरीरालक'रण जे. एकादशीव्रत के प्रतिबन्धों से मिलते हैं। याज्ञ० 
. (११२५) ने सोम यज्ञ को धनिक के लिए प्रति वर्ष करने की व्यवस्था दी है (अर्थात्‌ इसे नित्य ठहराया है)। 
यही बात प्रत्येक अयन में पशुबन्ध के छिए तथा आग्रयणेष्टि (जो नवान्न होने पर किया जाता है) एवं चातुर्मास्यों 
के लिए मी प्रयुक्त हुई है। “यहाँ पर वैदिक चातुर्मास्यों की अ.र संकेत किया गया है। ये पौराणिक कार के 
चातुर्मास्य ब्रत नहीं हैं। 
याज्ञवल्क्यस्मृति में 'ब्रत' शब्द प्रायर्चित्त के अर्थ में प्रयुक्त है (३३२५१, २५२, २५४, २६६, २६९, २८२, 
२९८, ३००) । उसमें व्रत' शब्द ्रह्मचयं के अर्थ में मी आया है (यथा ३३१५) ; और भोजन-व्यंवस्था के अर्थ 
में मी ब्रत' का प्रयोग है (३।२८९)। कहीं भी किसी दिन (तिथि), नक्षत्र आदि में किये जाने वाले कृत्यों के 
अर्थ में व्रत' शब्द नहीं आया है, जैसा कि हम पुराणों में पाते हैं। इससे प्रकट होता है कि याज्ञवल्क्यस्मुति के! काल 
तक पुराणों में वर्णित ब्रतों को प्रधानता नहीं प्राप्त हो सकी थी। इसके १००० से अधिक इल कों में कोई भी 
पौराणिक अर्थ में 'ब्रत' शब्द का प्रयोग नहीं करते। 


अध्याय ७ 
नागपञ्चमी, मनसापुजा, रक्षाबन्धन, कृष्णजन्माष्टमी 


श्रावण मास में बहुत से महत्त्वपूर्ण ब्रत किये जाते हैं, जिनमें शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाने वाला 
नागपंचमी व्रत प्रसिद्ध है। भारत के सभी भागों में नागपंचमी विभिन्न प्रकार से सम्पादित होती है। कुछ लोगों के 
मत से वर्ष भर के सर्वोत्तम शुभ ३३ दिनों में नाग पंचमी ३ शुम दिन है। किन्तु कुछ लोग यह महत्त्व अक्षयतृतीया को 
देते हैं, जेसा कि हमने इस माग के चौथे अध्याय में देख लिया है। भविष्य (ब्रह्म पर्व, ३२) १-३९) में नागपंचमी का विस्तार 
के साथ उल्लेख है (क० क०, व्रत, पृ०८७-९०; हे०, ब्रत, माग १, पृ० ५५७-५६० ) । संक्षेप में यहाँ उल्लेख किया जाता 
है--जब लोग पंचमी को दुध से वासुकि, तक्षक, कालियं, मणिभद्र, ऐरावत; धृतराष्ट्र, कर्कोटक एवं घनञ्जय नामक 
सर्पों को नहलाते हैं तो ये नागः उनके कुटुम्बों को अभयदान दे देते हैं। मविष्य० (१३२) में यह कथा आयी है-- 
नागों की माता कद्रू ने अपनी बहिन विनता से बाजी लगायी कि इन्द्र के घोड़े उच्चैःश्रवा की पूंछ काली है। विनता 
के अनुसार पूँछ एवं शरीर दोनों सफेद थे, किन्तू कद्रू कहती थी कि पूँछ काली है किन्तु घोड़ा श्वेत है। कद्रू ने अपने 
पुत्रों से पूँछ में लिपट जाने को कहा जिससे वहं काली दृष्टिगोचर हो, किन्तु उन्होंने इस घोखेबाजी से अपने को 
विलग रखा, जिस पर कदू ने उन्हें शाप दिया कि तुन्हें अग्नि जळा डालेगी (जनमेजय के सर्पैसत्र में) । लोगों को 
चाहिए कि वे नागों की सोने, चाँदी या मिट्टी की प्रतिमाएँ बनायें और करवीर एवं जाती पुष्पों तथा गंधादि से 
उनकी पुजा करें। पूजा का परिणाम होगा सर्प-दंश से मुक्ति। और देखिए भविष्योत्तर पुराण (अध्याय ३६) एवं 
हेमाद्रि (काल, पु० ६२१); का० वि० (पृ० ४१३); क्क० र० (पृ० २३४) । सौराष्ट्र में नागपंचमी श्रावण कृष्ण 
पक्ष में सम्पादित होती है। 
बंगाल एवं दक्षिण भारत में (महराष्ट्र में नहीं) मनसा देवी-पूजन होता है जो अपने घर के आँगन में स्नुही 
(थूहुर) की टहनी पर श्रावण के कुष्ण पक्ष की पंचमी को किया जाता है। देखिए राजमातंण्ड, समयभ्रदीप, 
कृत्यरत्नाकर, तिथितत्त्व आदि। सर्वप्रथम सपं-मय से दूर रहने के लिए मनसा देवी-पूजन का संकल्प होता है, तब 
गन्ध, पुष्प, घूप, दीप एवं नेवेद्य दिया जाता है और तब अनन्त एवं अन्य नागों की पूजा होती है जिसमें प्रमुख रूप 
से दूध-घी का नेवेद्य चढ़ाया जाता है। घर में नीम की पत्तियाँ रखी जाती हैं, स्वयं ब्रती उन्हें खाता है और ब्राह्मणों 
को भी खिलाता है। ब्रह्मवैवतंपुराण (२।४५-४६) ने मनसा देवी के जन्म, उसकी पूजा, स्तोत्र (प्रशंसा) के विषय 
में उल्लेख किया है। 
दक्षिण भारत में श्रावण शुक्ल पंचमी को काठ की चौकी पर लाल चन्दन से सपे बनाये जाते हैं या मिट्टी 
के पीले या काले रंगों के सांपों की प्रतिमाएँ बनायी या खरीदी जाती हैं और उनकी पूजा दूध से की जाती है। 
विभिन्न प्रकार के साँपों को लेकर संपेरे घूमते रहते हैं, उनके साँपों को लोग दूध देते हैं और उन्हें घन भी देते हैं। 
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यदि पंचमी चतुर्थी या षष्ठी से संयुक्त हो तो षष्ठी से संयुक्त पंचमी को वरीयता प्राप्त होती है। 
व्रतकालविवेक में आया है कि हस्त नक्षत्र में या उससे विहीन ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनसान्रत किया जाता 
है जिससे मनसा देवी विषधर सपो से व्रती की रक्षा करती हैं।' , 
भारत में सर्प-पुजा का आरम्म कब हुआ यह एक कठिन समस्या है। ऋग्वेद में इस विषय' में कोई संकेत 
नहीं मिळता। इतना अवश्य आया है कि इन्द्र अहिं (सर्प) के शत्रु हैं (० २।३०।१, २।१९।३ ) । अहि-हत्या की 
. चर्चा मी हुई है (ऋ० १।१६५।६, ३।४७।४)। और देखिए फण वाले अहिः को (ऋ० ६।७५। १४) । बु० उप० 
(४।४।७ एवं प्रश्‍न० ४।५) में साँप ('पादोदर', जिसके पाँव शरीर के भीतर होते हूँ) के कंचुल का उल्लेख है। 
और देखिए (ऋ० ९।८६।४४) | तै० सं० (४।२।८।३) एवं वाज० सं० ( १३।६-८) में सपो को नमस्कारः किये जाने 
की ओर संकेत है। अथर्ववेत (८।१४।१३-१५) में तक्षक एवं घृतराष्ट्र नामक सर्पो के नाम आये हैं। काठक सं० 
(५-६) ने पितरों, सपो, गन्धर्वो, जलों एवं ओषधियों को 'पंचजन' कहा है, किन्तु ऐत० ब्रा० (१३।७) ने देवों, 
मनुष्यों, गन्धवोँ, अप्सराओं, सपों एवं पितरों को 'पंचजन' माना है। इससे प्रकट है कि पझ्चात्कालीन वैदिक काल में 
सर्प लोग गन्धर्वो के समान एक जाति के अर्थ में लिये जाने लगे थे। 
आइव० गु० (२।१।१-१५), पारस्कर गृ० (२।१४) एवं अन्य गृह्यसूत्रों में श्रावण की पूर्णिमा को 'सर्पबलि' 
(कृत्य किये जाने का उल्लेख है। देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड २। महाभारत में नागों का वहुत उल्लेख है। 
आदि० (३५ वाँ अध्याय) ने बहुत-से नागों (शेष से आरम्भ कर) का उल्लेख किया है और इसके १२३।७१ मे 
तया उद्योग० (१०३।९-१६) में नागों के बहुत नाम आये हैं। अर्जुन ने जब १२ वर्ष के ब्रह्मचयं का ब्रत छिया था 
तो वे नागों के देश (ऐसी जाति जिसका चिल्ल नाग' था) में गये थे और अपनी (४२ आक्कष्ट नागकुमारी उलूपी 
से विवाह किया था। अश्वमेघ के अइव की रक्षा में आये हुए अर्जुन से मणिपुर में चित्रांगदा के पुत्र बञ्नुवाहन ने 
युद्ध किया और अर्जुन को मार डाला, जो संजीवन रत्न से पुनर्जीवित किये गये (आश्वमेधिक पर्व, अध्याय ७९-८१ )। 
सर्पो कां सम्बन्ध विष्णु एवं शिव दोनों से है। विष्णु शेष नाग के फंण की शय्या पर सोते हैं और शिव नागों को 
गले में यज्ञोपवीत के रूप में रखते हैं. (वनपवं २०३।१२. २७२।३८-३९; अनुशासन० १४५५) | अगवद्गीता 
(१०२८-२९) में भगवान्‌ कृष्ण ने अपने को सर्पों' में वासुकिं तथा 'नागों' में अनन्त कहा है। सर्प एवं नाग 
में क्या अन्तर किया गया है, स्पष्ट नहीं हो पाता। सम्भवतः “सपै' शब्द समी रेंगने वाले जीवों तथा नाग' फन 
या फण वारे साँप के लिए प्रयुक्त है। पुराणों में नागों के विषय में बहुत-सी कथाएं हैं। देखिए वोगेल कृत 
"इण्डिएन सपेण्ट छोर” (१९२६) जहाँ महामारत, पुराणों एवं राजतरंगिणी के आधार पर कष्टसाष्य शोध-कार्य 
उपस्थित किया गया है। सम्मवतः वर्षा ऋतु में सर्प-दंश से बहुत-से लोग मर जाया करते थे, अतः सरप-पुजा का 
आरम्म सपे-मय से ही हुआ। आजकल मी प्रति वर्ष प्रायः १०,००० व्यक्ति भारत में सपं-दंश से मृत हो जाते हैं 


= 


१. यथा कृत्यकामधेनुधुतो व्यासः। ज्येष्ठशुक्लदशम्याँ तु हस्तर्क्षे ब्रह्मरूपिणो। कश्यपान्मनसा देवी जातेति 
भनसा स्मृता। तस्मात्तां पूजयेत्तत्र वर्ष वर्ष विधानतः। अनन्ताद्यष्टनागांशच नरो नियमतत्परः॥. , . 
हस्तनक्षत्रयुतदञ्ञाम्यां पुजयेदित्येको विधिः। केवलदञ्ञम्यामपीत्यपरशच। कालविवेक (इण्डियन हिस्टारिकलः 
' क्वार्टरलो, जिल्द १७, संख्या ४, पुरक पृ० १६) । त 
२: नागयज्ञोपवीती च नागचर्मोत्तरच्छदः। अनुशासन० (१४।५५) । रुद्र का वर्णन यों है--सहरूशीर्षा 
'पुढुवः स्जपतुहामस्वतीर्ब्रियः। फटासहल्नविकर्ट शेषं पर्यकभाजनसु ॥ वनपवं (२७२।३८) । 
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जब कि जंगली हिंसक पशुओं से केवल ३००० के लगभग लोग मारे जाते हैं। गुह्यसूत्रों में वणित सर्पबलि की पूर्णिमा 
तिथि शुक्ल पक्ष की पंचमी में क्‍यों परिवर्तित हो! गयी,- स्पष्ट रूप से कारण नहीं ज्ञात हो पाता। दिषुवत्‌ रेखा 
पर पहले वर्षा हो जाने के थोड़े परिवर्तन के कारण ही ऐसा हो सका होगा। पीपल जैसे पवित्र वृक्षों के नीचे सपो 
की प्रस्तर-प्रतिमाएं द्रविड़ देश में साधारण रूप से प्राप्त होती हैं। दक्षिण में कुछ नाग-मन्दिर भी पाये जाते हैं, 
यथा सतारा जिले में बत्तिस शिरालेन एवं हैदराबाद में भोग पराण्देन नामक स्थानों में। 

श्रावण की पूणिमा को अपराह्न में एक कृत्य होता है जिसे रक्षाबन्धन कहते हैं। देखिए हे० (ब्रत, माग 
२, पू० १९०-१९५), नि० सिऽ (पृ० १२१), पु० चि० (पु० २८४-२८५), व्रताकं। श्रावण की पूर्णिमा कों 
सूर्योदय के पूर्व उठकर देवों, ऋषियों एवं पितरों का तपण करने के उपरान्त अक्षत, तिल, घागों से युक्त रक्षा 
बनाकर धारण करना चाहिए। राजा के लिए महल में एक वर्गाकार' भूमि-स्थल पर जल-पात्र रखा जाना चाहिए, 
राजा को मन्त्रियों के साथ आसन ग्रहण करना चाहिए, वेश्याओं से घिरे रहने पर गानों एवं आशीरवेचनों का ताँता 


~ छुगा रहना चाहिए; देवों, ब्राह्मणों एवं अस्त्र-शस्त्रों का सम्मान किया जाना चाहिए, तत्पश्चात्‌ राजपुरोहित को 
. चाहिए कि वह मन्त्र के साथ 'रक्षा' बाँधे--'आप को वह रक्षा वाँधता हूँ जिससे दानवों के राजा बलि बाँधे गये 


थे, हे रक्षा, तुम (यहाँ) से न हटो, न हटो।१ समी लोगो को, यहाँ तक कि शूद्रों को मी, यथाशक्ति पुराहितों को 
प्रसन्न करके रक्षा-वन्धन वेधवाना चाहिए। जब ऐसा कर दिया जाता है तो व्यक्ति वर्ष भर प्रसन्नता के साथ रहता 
है। हेमाद्वि ने मविष्योत्तरपुराण का उद्धरण देते हुए रिखा है कि इन्द्राणी ने इन्द्र के! दाहिने हाथ में रक्षा वाँधकर 
उसे इतना योग्य वना दिया कि उसने असुरों को हरा दिया। जब पूर्णिमा चतुदेशी या आने वाली प्रतिपदा से युक्त 
हो तो रक्षा-वन्धन नहीं होना चाहिए। इन दोनों. से बचने के लिए रात्रि में ही यह कृत्य कर लेना चाहिए। 
यह कृत्य अब भी होता है और पुरोहित लोग दाहिनी कलाई में रक्षा वाँधते हैं और दक्षिणा प्राप्त करते हँ। 
गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं अन्य स्थानों में नारियाँ अपने भाइयों की कलाई में रक्षा बाँधती हैं और भेटें लेती-देती हैं। 
श्रावण की पूर्णिमा को पश्चिमी भारत (विशेषतः कोंकण एवं मलाबार में) न केवल हिन्दू, प्रत्युत 
मुसलमान एवं व्यवसायी पारसी भी, समुद्र-तट पर जाते हैं और समुद्र को पुष्प एषं नारियल चढ़ाते हैं। श्रावण की 
पूर्णिमा को. समुद्र में तूफान कम उठते हैं और नारियल इसीलिए समुद्र-देव (वरुण) को चढ़ाया जाता है कि वे 
व्यापारी जहाजों को सुविधा दे सकें। 
श्रावण (अमान्त) कृष्णपक्ष की अष्टमी को कृष्णजन्माष्टमी या जन्माष्टमी ब्रत एवं उत्सव प्रचलित है, 
जो भारत में सर्वत्र मनाया जाता है और सभी ब्रंतों एव उत्सवों में श्रेष्ठ माना जाता है। कुछ पुराणोंमें ऐसा आया 
है कि यह भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या यों है कि पौराणिक वचनों में मास 
पूर्णिमान्त हैँ तथा इन मासों में कृष्ण पक्ष प्रथम पक्ष है। पद्म० (३१३), मत्स्य? (५६), अग्नि० (१८३) में कृष्ण- 
जन्माष्टमी के! माहात्म्य का विशिष्ट उल्लेख है । 
कृष्ण-पूजा की प्राचीनता एवं कृष्ण के विषय में संक्षेप में कुछ कह देना आवश्यक है। छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(३।१७।६) में आया है कि कृष्ण देवकीपुत्र ने घोर आंगिरस से शिक्षाएँ ग्रहण कीं। कृष्ण नाम के! एक वैदिक कवि 
थे जिन्होंने अश्विनों से प्रार्थना की है (ऋ० ८।८५।३) । अनुक्रमणी ने ऋ० ८1८६-८७ को कृष्ण-आंगिरंस का माना 


३. देवद्विज(तिशस्ता सुस्तरी रध्यें: समचंयेत्‌ प्रथमम्‌। तदनु पुरोधा नुपतेः रक्षां बध्नीत सन्त्रे येन बद्धो 
बली राजा दानवेखरो महाबलः तेन त्वामभिबध्नासि रक्षे मा चल मा चल भदिष्योत्तर० (१३७।१९-२०) । 


५४ घसेशास्त्र का इतिहास 


है। जैन परम्पराओं में कृष्ण २२ वें तीर्थंकर नेमिनाथ के समकालीन माने गये हैं और' जैनो के प्राक्‌-उतिहास के 
६३ महापुरुषों के विवरण में लगभग एक-तिहाई भाग कृष्ण के सम्बन्ध में ही है। महाभारत में कृष्ण-जीवन भरपूर 
है। महाभारत में वे यादव राजकुम।र कहे गये हैं, वे पाण्डवों के सबसे गहरे मित्र थे, बड़े भारी योद्धा थे, 
राजनीतिज्ञ एवं दार्शनिक थे। कतिपय स्थानों पर वे परमात्मा माने गये हैं और स्वयं विष्णु कहें गये हैं (शान्ति, 
४७।२८; द्रोण, १४६।६७-६८; कर्ण, ८७।७४; वन, ४९।२०; भीष्म, २१।१३-१५) । युधिष्टिर (द्रोण, १४९। 
१६-३३ ), द्रौपदी (वन, २६३।८-१६) एवं भीष्म (अनुशासन, १६७।३७-४५) ने कृष्ण के विषय में प्रशंसा-गान किये 
हैं। हरिबंश, विष्णु, वायु, भागवत एवं ब्रह्वावैवत पुराण में क्रष्ण-लीलाओ का वर्णन है जो महाभारत में नहीं पाया जाता । 
¬ पाणिनि (४।३।९८) से प्रकट होता है कि इनके काल में कुछ लोग वासुदेवक एवं अर्जुनक भी थे, जिनका अर्थ 
है क्रम से वासुदेव एवं अर्जुन के मक्त। पतञ्जलिके महामाष्य के वार्तिकों में कृष्ण-सम्बन्धी' व्यक्तियों एवं घटनाओं 
की ओर संकेतं है, यथा वातिक सं० ६ (पा० ३।१।२६) में कंस तथा बलिके नाम; वातिक सं० २ (पा० ३।१। 
१३८) में गोविन्द; एवं पा० ३।२।२१ के वातिक में वासुदेव एवं क्ृष्ण। पतञ्जलि में 'सत्यमाम। को भीमा 
सी कहा गया है। वासुदेववर्ग्ये:, अक्र्रवग्येः” (वातिक ११, पा० ४२।१०४), “ऋष्यन्धकवृषिणकुरुभ्यश्च' (पा० 
४।१।११४) में, उग्रसेन (को अन्धक कह गया है) एवं वासुदेव तथा बलदेव (को वृष्णि कहा गय! है) आदि शब्द आये 
हैं। अधिकांश विढोनों ने पतञ्जलि को ई० पू० दूसरी शताव्दी का माना है। कृष्ण-कथाएँ इसके बहुत पहले की हैं। 
आदि० (१।२५६) एवं सभा० (३३।१०-१२) में कृष्ण को वासुदेव एवं परभव्रह्वा एवं विशव का मूल कहा गया है। 
ई० पू०.द्सरी या पहली शताव्दी के घोसुण्डी अभिलेख (एपि० इण्डि०, १६, पु० २५-२७; ३१,प्‌० १९८ एवं इण्डियन 
एप्टीक्वेरी, ६१,प० २०३) में कृष्ण को “मागवत एवं सर्वेश्वर' कहा गया है। यही बात नानाघाट अभिलेखों (ई० 
पु० २०० ई०) में मी है। बेसनगर के! गरुडध्वज अभिलेख में वासुदेव को 'देव-देव' कहा गया है। ये प्रमाण सिद्ध 
करते हैं कि ई० पू० ५०० के लगमग उत्तरी एवं मध्य भारत में वासुदेव की पूजा प्रचलित थी। अधिक प्रकाश के 
लिए देखिए श्री आर० जी० भण्डारकर कृत 'वैष्णविज्म, शैविज्म ' आदि (पु० १-४५), जहाँ वैष्णव सम्प्रदाय एवं इसकी 
प्राचीनता के विषय में विवेचन उपस्थित किया गया है। 
यह आशचर्थेजनक है कि कृष्णजन्माष्टमी पर लिखे गये मध्यकालिक ग्रन्थों ने भविष्य ०, भविष्योत्तर०, स्कन्द०, 
विष्णुधर्मोत्तर०, नारदीय एवं ब्रह्मवैवर्त पुराणों से उद्धरण तो लिये हैं किन्तु उन्होंने उस भागवत पुराण को अछूता 
छोड़ रखा है जो पश्च।त्कालीन मध्य एवं वर्तमानकालीन वैष्णवों का 'वेद' माना जाता है। भागवत में कुष्ण-जन्म 
का विवरण संदिग्ध एवं स।घारण है। वहाँ ऐसा आया है कि जन्म के समथ काल सर्वगुणसम्पन्न एवं शोभन था, 
दिशा ऐं स्वच्छ एवं गगन निर्मेळ एवं उडुगण युक्त था, वायु सुखस्पर्शी एवं गत्बवाही था और जब जनादन ने देवकी 
के गर्म से जन्म लिया तो अर्थरात्रि थी तथा अन्धकार ने सबको ढेक लिया था।' 


४. अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः। यह्यावाजनजन्मक्ष शान्तक्षग्रहतारकम्‌ ॥ दिशः प्रसेदुगंगनं 
निमंलोइगणोदयम्‌ ।„ . .ववौ वायुः सुखस्पशः पुण्यगन्धवहः शुचिः।. . .निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनादने। 
देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु: सवगुह्शयः॥ भागवत० १०।३।१-२, ४, ८। यहाँ 'अजनजन्मक्षं' शब्द का प्रयोग 
अपूर्व है--न विद्यते जनः जन्म यस्य स अजनः (प्रजापति, जो आत्मभू या स्वयंभू कहा गया है) । यहाँ 'अजनजन्मक्षं' 
का अर्थ, लगता है, जिसका जन्मनक्षत्र वह रोहिणी है जिसका प्रजापति (अजन) देवता है। इसरे एवं चौथे 
इलोकों में रघुवंश (३।१४) के पद 'दिश्ः प्रसेबुसंर्तो बबुः सुखाः' की ध्वनि फूट रही है। 


~ 


on 


OX: 


जन्माष्टमी और जयन्ती व्रत ष्प्‌ 


सविष्योत्तर० (४४।१-६९) में कृष्ण द्वारा कृष्णजन्माष्टमी व्रत के बारे में युधिष्ठिर से स्वयं कहलाया 
गया है--मैं वसुदेव एव देवकी से माद्र कृष्ण अष्टमी को उत्पन्न हुआ था, जव कि सूर्यं सिह राशि में था, चन्द्र वृषभ 
में था और नक्षत्र रोहिणी था (७४-७५ इले'क)। जब श्रावण के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी-नक्षत्र होता है 
तो वह तिथि जयन्ती कहलाती है, उस दिन उपवास करने से समी पाप जो बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था एवं बहुत-से 
पूर्वेजन्मो में हुए रहते हैं, कट जाते हैं। इसका फल यह है कि यंदि श्रावण कृष्णपक्ष की अष्टमी को रोहिणी हो तो न 
यह केवल जन्माष्टमी होती है, किन्तू जब श्रावण की कृष्णाष्टमी से रोहिणी संयुक्त हो जाती है तो जयन्ती होती है। 

अब प्रश्न यह है कि जन्माष्टमी व्रत एवं जयन्ती ब्रत' एक ही हैं या ये दो पृथक्‌ व्रत हैं। कालनिर्णय 
(पृ० २०९) ने दोनों को पृथक्‌ व्रत माना है, वयोंकि दो पृथक्‌ नाम आगे हैं, दोनों के निमित्त (अवसर) पृथक्‌ हैं 
(प्रथम कृष्णपक्ष की अष्टमी है और दूसरी रोहणी से संयुक्त कृष्णपक्ष की अष्टमी), दोनों की विशेषताएं पृथक्‌ हँ, 


_ क्योंकि जन्माष्टमी ब्रत में शास्त्र ने उपवास की व्यवस्था दी है और जयन्ती ब्रत में उपवास, दान आदि की व्यवस्था 


है। इसके अतिरिक्त जन्माष्टमी ब्रत नित्य है (क्योंकि इसके! न करने से केवल पाप लगने की बात कही गयी 
है) और जयन्ती व्रत नित्य एवं काम्य दोनों है, क्योंकि उसमें इसके न करने से न केवल पाप की व्यवस्था है प्रत्युत 
करने से फल प्राप्ति की बात भी कही गयी है। एक ही इलोक में दोनों के पृथक्‌ उल्लेख भी हैं। हेमाद्रि, मदनरत्न, 
निर्णयसिन्धु आदि ने दोनों को भिन्न माना है। नि०सि० (पु० १२६) ने यह भी लिखा है कि इस काल में लोग 
जन्माष्टमी ब्रत करते हैं कि जयन्ती व्रत। किन्तु जयन्तीनिणय (पृ० २५) का कथन है कि लोग जयन्ती मनाते 
हैँ न कि जन्माष्टमी । सम्भवतः यह भेद उत्तर एवं दक्षिण भारत का है। 

वराहपुराण एवं हरिवंश में दो विरोधी वाते हैं। प्रथम के अनुसार कुष्ण का जन्म आषाढ़ शुक्ल द्वादशी 
को हुआ था। हरिवंश के अनुसार कृष्ण-जन्म के समय अभिजित्‌ नक्षत्र था और विजय मुहूर्त था। सम्मवतः इन 
उक्तियों में प्राचीन परम्पराओं की छाप है। 

मध्यंकालिक निवन्धों में जन्माष्टमी ब्रत के सम्पादन की तिथि एवं काल के विषय में मी विवेचन पाया 
जाता है (देखिए का० नि०,पृ० २१५-२२४) ; कृत्यतत्त्व, पृ० ४३८-४४४; तिथितत्त्व, पृ० ४७-५१1 समयमयूख 
.(५०-५१) एवं नि० सि० (पू० १२८-१३०) में इस विषय में निष्कर्ष दिये गये हैं। 

सभी पुराणों एवं जन्माष्टमी-सम्बन्धी ग्रन्थों से स्पष्ट होता है कि कृष्णजन्म के सम्पादन का प्रमुख समय है 
श्रावण कृष्णपक्ष की अष्टमी की अधैरात्रि (यदि पूणिमान्त होता है तो भाद्रपद मास में किया जाता है) । यह तिथि 
दो प्रकार की है--(१) बिना रोहिणी नक्षत्र की तथा (२) रोहिणी नक्षत्र वाली। निर्णयामुत (पु० ५६-५८) में १८ 
प्रकार हैं, जिनमें ८ शुद्धा तिथियाँ, ८ विद्धा तथा अन्य २ हैं (जिनमें एक अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र वाली तथा 
दूसरी रोहिणी से यक्त नवमी, बुध या मंगळ को) । यहाँ पर॑ विभिन्न मतों के विवेचन में हम नहीं पड़ेगे। केवल 
तिथितत्त्व (पृ० ५४) से संक्षिप्त निणंय दिये जा रहे हैं--यदि जयन्ती (रोहिणीयुक्त अष्टमी) एक दिन वाली है 
तो उसी दिन उपवास कसना चाहिए, यदि जयन्ती न हो तो उपवास रोहिणी युक्त अष्टमी को होना चाहिए, यदि 
रोहिणी से यकत दो दिन हों तो उपवास दूसरे दिन किया जाता है, यदि रोहिणी नक्षत्र न हो तो उपवास अधरात्रि में 
अवस्थित अष्टमी को होना चाहिए या यदि अष्टमी अर्रात्रि में दो दिनों वाली हो या यदि वह अर्घरात्रि में न हो 
तो उपवास दूसरे दिन किया जाना चाहिंए। 

यदि जयन्ती बध या मंगल को हो तो उपवास महापुण्यंकारी होता है और करोड़ों ब्रतों से श्रेष्ठ माना 
जाता है और जो व्यक्ति वघ या मंगल से यक्त जयन्ती पर उपवास करता है वह जन्म-मरण से सदा के लिए छुट- 
कारा पा रेता है। 


५६ घममंशास्त्र का इतिहास 
जन्माष्टमी ब्रत में प्रमख कृत्य हैं उपवास, कृष्ण-पुजा, जागर (रात का जागरण, स्तोत्र-पाठ एवं कृष्ण-जीवन- 


सम्बन्धी कथाएं सुनना) एवं पारण। ` 

तिथितत्त्व (पु ४२-४७), समयमयूख (पू० ५२-५७), कालतत््वविवेक (पू० ५२-५६ ), ब्रतराज (पु० 
२७४-२७७), घर्मसिन्धु (१० ६८-६९) ने भविष्योत्तर० (अध्याय ५५) के आधार पर जन्मांष्टमी ब्रत-विधि पर 
लम्बे-लम्बे विवेचन उपस्थित किये हैं। यहाँ हम प्रथम दो से संक्षेप.में विधि पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि दोनों मे 


बहुत सीमा तक साम्य है। 


व्रत के दिन प्रातः ब्रती को सूर्य, सोम (चन्द्र), यम, काल, दोनों सन्ध्याओं (प्रातः एवं सायं), पंच भूतों, दिन, | 


क्षपा (रात्रि), पवन, दिक्पालों, मूमि, आकार) खचरों (वायु-दिशाओं के निवासियों) एवं देवों का आह्वान' करना 
चाहिए, जिससे वे उपस्थित हों।' उसे अपने हाथ में जलूपूर्ण ताम्र पात्र रखना चाहिए, जिसमें कुछ फल, पुष्प, 
अक्षत हाँ और मास आदिका नाम लेना चाहिए और संकल्प करना चाहिए-- मैं कृष्णजन्माष्टमी ब्रत कुछ विशिष्ट 


फल आदि तथा अपने पापों से छटकारा पाने के लिए करूँगा.। तव वह वासुदेव को सम्बोधित चार मन्त्री की पाठ. 


करता है जिसके उपरान्त वह पात्र में जल डालता है। उसे देवकी के पुत्र-जनन के 'लिए प्रसूति-गृह का निर्माण 
करना चाहिए, जिसमें जल से पूर्ण शुभ पात्र, आम्रदछ, पुष्पमालाएँ आदि रखना चाहिए, अगरु जलाना चाहिए और 
शुभ वस्तुओं से अलंकरण करना चाहिए तथा षष्ठी देवी को रखना चाहिए। गृह या उसकी दीवारों के चतुदिक्‌ 
देवों एवं गन्धर्वो के चित्र बनवाने चाहिए (जिनके हाथ जड़े हुए हों),: वसुदेव (हाथ में तळवार से युक्त), देवकी, 
नन्द, यशोदा, गोपियों, कंस-रक्षकों, यमना नदी, काल्य नाग तंथा गोकुल की घटनाओं से सम्बन्धित चित्र आदि 
बनवाने चाहिए। प्रसूति-गृह में परदों से युक्त बिस्तर तैयार करना चाहिए। ब्रती को किंसी नदी (या तालाब या 
कहीं मी) में तिल के साथ दोपहर में स्नान करके यह संकल्प करना चाहिए--मैं कृष्ण की पूजा उनके सहगामियों 
के साथ करूँगा।' उसे सोने या चाँदी आदि की कृष्ण-प्रतिमा वनवानी चाहिए, प्रतिमा के गालों का स्पश करना 
चाहिए और मन्त्रों के साथे उसकी प्राण-प्रतिष्ठा करनी चाहिए। उसे मन्त्र के साथ द्रेवकी व उनके शिशु श्री कृष्ण 
का ध्यान करना चाहिए तथा, वसुदेव, देवकी, नन्द, यशोदा, बलदेव एवं चण्डिका की पूजा स्नान, धूप, गन्ध, नेवेद्य 
आदि के साथ एवं मन्त्रों के साथ करनी चाहिए। तब उसे प्रतीकात्मक ढंग से जातकर्म, नाभि-छढन, षष्ठीपूजा एवं 
नामकरण आदि संस्कार करने चाहिए। तब चन्द्रोदय (याअर्धरात्रि के थोड़ी देर उपरान्त) के समय किसी वेदिका 
पर अध्यं देना चाहिए, यह अर्घ्य रोहिणी युक्त चन्द्र को मी दिया जा सकता है, अध्यं में शंख से जरू-अर्पण होता है 
जिसमें पुष्प, कुश, चन्दन-छेप.डाले हुए रहते हैं, यह सब एक मन्त्र के साथ होता है। इसके उपरान्त ब्रती को चन्द्र 
का नमन करना चाहिए और दण्डवत्‌ झुक जाना चाहिए तथा वासुदेव के विभिन्न नामों वाले इलोकों का पाठ करना 
चाहिए और अन्त में प्राथंनाएं करनी चाहिए।' ब्रती को रात्रि भर कृष्ण की प्रशंसा के स्तोत्रों, पौराणिक कथाओं 


५, सूर्यः सोमो यसः कालः सन्ध्ये भूतान्यहः क्षपा। पवनो दिक्पतिर्भूसिराकाशं खचराभराः। ब्राह्मं 
शासनमास्थाय कल्पध्वमिह सन्निधिम्‌ ति० त० (पु० ४५) एवं स० स० (पू० ५२)। 

६. भूमि पर गिर, प्रणाम करते समय का एक सन्त्र यह है--शरणं तु'प्रपद्येह सर्वकामार्थसिद्धये। प्रणमामि 
सदा दवं वासुदेवं जगत्पतिम्‌ स० म० (पुृ० ५४) एवं ति० त० (पु०४५) । दो. प्रार्थनामन्त्र ये हैँ-त्राहि माँ 
स वंदुःखघ्त रोगशोकाणवाद्धरे। दुगतांस्त्रायसे विष्णो ये स्मरन्ति सकृत्‌ सकृत्‌। सोऽहं देवातिदुवूतरस्त्राहि मां 
शोकसागरात्‌। पुष्कराक्ष निमग्नोऽहं मायाविज्ञानसागरे॥ वही। 


जन्माष्टमी-श्रत, पारण ५७ 


गानों एवं नृत्यों में संलग्न रहना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल के कृत्यों के सम्पादन के उपरान्त, कृष्ण-प्रतिमा 
का पूजन करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए, सोना, गौ, वस्त्रों का दान मुझ पर कृष्ण प्रसन्न हों शब्दों 
के साथ करना चाहिए। उसे “य॑ देव देवकी देवी वसुदेवादजीजनत्‌। भौमस्य ब्रह्मणो गुप्त्ये तस्मै ब्रह्मात्मते नमः॥ 
सुजन्म-वासुदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। शान्तिरस्तु शिव चास्तु” का पाठ करना चाहिए तथा क्ृष्ण-प्रतिमा किसी 
ब्राह्मण को दे देनी चाहिए और पारण करने के उपरान्त ब्रत को समाप्त करना चाहिए (देखिए स० म०, पृ० ५५; 
ति० त०,पृ०४३)। 

विधि के अन्तरों के लिए देखिए ध० सि० (पृ० ६८-६९) । धमंसिन्धु में आया है कि शूद्रों को वैदिक मन्त्र 
छोड़ देने चाहिए, किन्तु वे पौराणिक मन्त्रों एवं गानों का सम्पादन कर सकते हैं। समयमयूख एवं तिथितत्त्व 
में वेदिक मन्त्रों के प्रयोग का स्पष्ट संकेत नहीं मिल्तता। 

मध्यकालिक निबन्धो में जन्माष्टमी व्रत के प्रमुख उद्देश्य के विषय , में चर्चा उठायी गयी है। कुछ लोगों के 
मत से उपवास एवं पूजा दोनों प्रमुख हैं (भविष्य ०, संमयमयूख, पृ० ४६; -हे०, काछ, पृु० १३१ में उद्धत) । स० 
म० ने व्याख्या के उपरान्त निष्कर्ष निकाला है कि उपवास केवल अंग' है, किन्तु पूजा ही प्रमुख है।. किन्तु तिथि- 
तत्त्व ने भविष्य ० एवं मीमांस।सिद्धान्तों के आधार पर कहा है कि उपवास ही प्रमुख है और पूजा केवल अंग' 


. (अर्थात्‌ सहायक तत्त्व) है। अब हम इस विषय को यहीं छोड़ते हैं, विशेष विवरण के लिए देखिए हारीतं 


वेंकटनाथकृत 'दशनिर्णयी' का एक अंश 'जयन्तीनिर्णय', जिसमें इस विषय का विशद विवेचन किया गया है। 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि प्रत्येक ब्रत के अन्त में पारण होता है, जो ब्रत के दुसरे दिन प्रातं: काल किया 
जाता है। जन्माष्टमी एवं जयन्ती के उपलक्ष्य में किये. गये उपवास के उपरान्त पारण के विषय में कुछ विशिष्ट 
नियम हैं। ब्रहावैवर्त० (कालनिर्णय, पु०२२६) में आया है--जब तक अष्टमी चलंती रहे या उस पर रोहिणी नक्षत्र 
रहे तब तक पारण नहीं करना चाहिए; जो ऐसा नहीं करता, अर्थात्‌ जो ऐसी स्थिति में पारण कर लेता है वह अपने. 
किथे कराये पर पानी फेर देता है और उपवास से प्राप्त फलों को. नष्ट कर देता है; अतः तिथि तथा नक्षत्र के 
अन्त में ही पारण करना चाहिए।' और देखिए नारदपुराण (का० नि०, पृ० २२७; 'ति० त०,पु० ५२), अग्तिपुराण, 


. तिथितत्त्व एवं कृत्यतत्त्व (प० ४४१) आदि। पारण के उपरान्त ब्रती ओं सूताय मूतेश्वराय भूतपतये मूतसम्मवाय 


गोविन्दाय नमो नमः” नामक मन्त्र का पाठ करता है। कुछ परिस्थितियों में पारण रात्रि में मी होता है, विशेषत 
वैष्णवों में, जो व्रत को नित्य रूपं में करते हैं न कि काम्यं रूप में। 

उद्यापन' एवं पारण' के अर्थो में अन्तर है। एकादशी एवं जन्माष्टमी जैसे ब्रत जीवन:मर:किये जाते हैं। उनमें 
जब कभी व्रत किया जाता है तो पारण होता है, किन्तु जब कोई एक ब्रत केवल एक सीमित काळ तक करता 
है और उसे समाप्त कर लेता है तो उसकी परिसमाप्ति का अन्तिम कृत्य है उद्यापन। ६ 


हरितालिका, गणेशचतुर्थो, ऋषिपंचमी एवं अनन्तचतुदशी 


हरितालिका ब्रत नारियों का ब्रत है। यह माद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सम्पादित होता है। इस ब्रत 
का कृत्यकल्पतरु एवं हेमाद्रि में कोई उल्लेख नहीं है। पश्चात्कालीन मध्यकालिक निवन्ध, यथा निर्णयसिन्धु (पृ० 
१३३), ब्रताक॑ (४४), ब्रतराज (पृ० १०३-११०) एवं अहल्याकामधेनु (२८२-२९५) इसका वर्णेन करते हुँ। 
राजमातंण्ड (१२५७-१२५८) में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को किये जाने वाले हरितालीचतुर्थी ब्रत का 
उल्लेख है और ऐसा लिखा गया है कि यह पार्वती को प्यारा (प्रीतिदायक) है। मंहाराष्ट्रीय नारियों में यह अत्यधिक 
प्रचलित है। इसका संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है। नारियों को तैल एवं त्रिफला (तिष्यफळा) फे लेप से स्नान 
कर रेशमी वस्त्र घारण करने चाहिए। तिथि आदि का नाम लेकर निम्न संकल्प करना चाहिंए--मम समस्तपापक्षय- 
पूर्वक सप्तजन्मराज्याखण्डितसौमाग्यादिवृद्धये उमामहेरवरप्रीत्यर्थं हरितारिकान्रतमहं करिष्ये। तत्रादौ गणपतिपूजनं 
करिष्ये” (ब्रतराज, पृ० १०३) । उसे उमा एवं शिव का नमन करना चाहिए। मन्त्रों के साथ आवाहन, आसन, 
पाद्य, अघ्यं आदि सोलह उपचारों के सम्पादन से उमा-पूजन करना चाहिए। पुष्प देने के उपरान्त ब्रती को पाँव 
से लेकर सिर तक उमा के सभी अंगों की पूजा करनी चाहिए। इसके उपरान्त धूप, दीप, नैवेद्य, आचमनीय, गन्ध 
(कपूर, चन्दन), ताम्बूछ, पुगीफळ, दक्षिणा, अलंकार, नीराजन (दीप डुलाना) के कृत्य किये जाने चाहिए। इसके 
उपरान्त उमा के विभिन्न नामों (गौरी, पार्वती आदि) एवं शिव के विभिन्न नामों (हर, महादेव, शम्भु आदि) से 
पूजा होनी चाहिए; पुष्प दान करना चाहिए, उमा एवं महेश्वर की प्रतिमाओं की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, 
प्रत्येक वार मन्त्र के साथ नमस्कार करना चाहिए, प्रार्थना एवं शुभ वस्तुओं के साथ पात्रों में दान करना 
चाहिए। 

यह ब्रत वंगाळ, गुजरात आदि में नहीं प्रचलित है। 

माघव (का० नि०, पू० १७६) ने व्यवस्था दी है कि यदि तृतीया तिथि द्वितीया एवं चतुर्थी से 
संयुक्त हों तो व्रत दुसरे दिन किया जाना चाहिए, जब कि तृतीया कम से कम एक मुहुतँ (दो घटिका) 
तक अवस्थित रहे और तब चतुर्थी का प्रवेश हो। 


_ १० नसरकारमन्त्र यह है--- अन्यथा शरण नास्ति त्वमेव शरणं सम। तस्मात्कारण्यभावेन क्षमस्व परमेशवरि।' 
प्राथनामन्त्र यह है- “पुत्रान्‌ देहि धनं देहि सौभाग्यं देहि सु्रते। अन्यांश्च सर्वकामांदच देहि देवि नमोस्तु ते॥' 
वायनमन्त्र यह है--'सौभाग्यारोग्यकामाय स्वंसम्पत्समृद्धये। गोरीगोरीातुष्ट्यर्थ वायन ते ददाम्यहस्‌॥' 


हरितालिका, गणेशचतुर्थों व्रत ५९ 


वर्तमान समय में नारियाँ पार्वती, शिवलिंग एवं पार्वती की किसी सखी की मिट्टी की प्रतिमाएँ खरीद कर 
पूजा करती हैं। 
इस ब्रत का हरितालिका' नाम क्यों पड़ा, कहना कठिन है। व्रतराज (पृ० १०८) का कथन है कि यह 
ब्रतराज (प्रतों में राजा) है और इसका यह नाम इसलिए पड़ा कि पार्वती अपने घर से अपनी सखियों द्वारा ले 
जायी गयी थीं।* 
ब्रतराज में आया है कि शिव. ने अपनी वह व्रत-कथा पार्वती से कही थी, जिसके द्वारा उन्हें पार्वती प्राप्त हुई 
थीं और वे उनकी अर्घागिनी हो सकी थीं। वराह० (अध्याय २२) में गौरी एवं शिव के विवाह का लम्बा 
उल्लेख है। . 
भारत के कतिपय भागों में (किन्तु बंगाल एवं गुजरात में नहीं) भाद्रपद के शुक्लपक्ष की चतुर्थी को गणेश 
चतुर्थी का उत्सव किया जाता है। यह वरदचतुर्थी के नाम से मी विख्यात है (स० म०,पु० ३९) । इसका सम्पादन 
मध्याह्न में होता है (का० नि०,पू० १८१एवं नि० सि०,पृ० १३३) । यदि चतुर्थी तिथि तृतीया और पंचमी से 
संयुक्त हो तथा मध्याह्न में चतुर्थी हो तो तृतीया से संयुक्त चतुर्थी मान्य होती है। यदि मध्याह्न में. चतुर्थी न हो, 
किन्तु दूसरे दिन पंचमी से युक्त मध्याह्न में होतो परविद्धा (आने वाली पंचमी से संयुक्त) को ही उत्सव होता है। 
संक्षेप में विधि यों है। आजकल मिट्टी की रंगी हुई गणेश-प्रतिमा ली जाती है, उसकी प्राण-प्रतिष्ठा की जाती है, 
१६ उपचारों के साथ विनायक-पूजा होती है। चन्दन से युक्त दो दुर्वा-दल प्रत्येक दस नामों से समपित किये जाते 
हैं, इस प्रकार कुल २० दूर्वादलों का प्रयोग होता है, इसके उपरान्त दसौं नामों को एक साथ लेकर २१वाँ 
ुर्वादळ समपित होता है।' एक दूर्वा नैवेद्य रूप में, दस ब्राह्मणों को तथा शेष दस स्वयं ब्रती या उसका कुटुम्ब खाता 
है। अन्य विवरणों के लिए देखिए पु० चि० (पू० ९४) एवं ब्रतराज (पू० १४४-१५१) । यदि भाद्रपद के कृष्णपक्ष 
की चतुर्थी रविवार या मंगलवार को पड़ती है तो उसे महती' चतुर्थी कहते हैं (ध० सि०,पु० ७२) ।गणेश-पूजन 
में महत्त्वपूर्ण वैदिक मन्त्र है ऋ० २।२३।१ (तै० सं० २।३।१४।३ गणानां त्वा गणपतिं - ह॑वामहे), जो वास्तव में 
- ब्रह्मणस्पति को सम्बोधित है, किन्तु मध्य एवं वर्तमान काळ की धारणाओं में गणेश ने उस वैदिक देवता. की 
विशेषताएँ ग्रहण कर ली हैं। गणेशचतुर्थी में २१वीं संख्या महत्त्व रखती है। 
ध्यान के लिए गणेश का जो स्वरूप निर्धारित है वह यों है--'उन सिद्धिविनायक का ध्यान करना चाहिए 
जो एक दाँत वाले हैं, जिनके कर्ण सूप के समान हैं, जो नाग का जनेऊ धारण करते हैं और जो हाथों. में पाशः एव 
अंकुश धारण करते हैं। 
माध्यमिक-एवं वतमान काल में एक ऐसी धारणा रही है कि यंदि कोई इस गणेशचतुर्थी को चन्द्र देख 
लेता है तो उस पर चोरी आदि का झूठा अभियोग लग जाता है। यदि कोई त्रुटिवदा चन्द्र का दर्शन कर लेता है तो 


२. आलिभिहंरिता यस्मात्तस्मात्सा हरितालिका व्रतराज (पु० १०८) । ऐसी कल्पना करना संभव 
है कि पार्वती की प्रतिमा हरिताल से पीले रंग में “रंगी जाती थी और इसी से हरितालिका नाम पड़ा। 
३. दस नाम ये हैं--गणाधिप, उभापुन्न, अंघनाशन, विनायक, ईशपुत्र, सर्वसिद्धि एकदन्त, इसवकत्र, 
मूषकवाहन एवं कुम।रगुरु। 
. * ४. तत्र गणेशरूपं स्कान्दे--एकवन्तं शूर्पकर्णं नागयज्ञोपचीतिनम्‌ । पाशांकुवाधरं देवं ध्यायेस्सिड्धिदिनाङस्‌। 
इृति। नि० सि० (पु० १३३) एवं स्मृतिकौ० (प० २१०) :। 


| 


६० घमेशास्त्र का इतिहास 


` उसे झूठे अभियोग के प्रतिफलों से छुटकारा पाने के लिए उस पौराणिक पद्य का पाठ करना चाहिए जो एक दाई 


द्वारा बच्चे से कहा गया था--एक सिंह ने प्रजेनजित्‌ को मारा, सिह को जाम्बवंत ने मार डाला, मत रोओ, हे 


. सुकुमारक, यह तुम्हारी स्यमन्तक मणि है।' (देखिए, हे ०, ब्रत०, भाग १,पृ० ५२९-५३०; वहां, कोल,पृ० ६८१; 


हरिवंश ११३८।३६; विष्णु० ४।१३।४२; वायु० ९६।४२; पद्म० ६।२७६।१९; ब्रह्म० १६1३६) । सुकुमारक' किसी 
लड़के का नाम हो सकता है या केवल प्यार का नाम हो सकता है। यह गाथा मौसर पवे (३1२३) एवं कतिपय 
पुराणों में आयी है। देखिए वायु (९६२०-५२), अग्नि ( १७५।४०-४४) , मत्स्य (अध्याय ४५) विष्णु (४।१३।३-१८), 
भागवत (१०, उत्तरार्ध), पद्य (५।१३।७८-८३, ६।२७६।५६, ५-३७) एवं ब्रह्म (१६।१२-४५) । सूये ने प्रसेन के 
भाई सत्रोजित्‌को देदीप्यमान स्यमन्तक मणि दी जो प्रतिदिन ८ भार सोना उत्पन्न करती थी (भागवत १०।५६।११) ; 
कृष्ण ने इसे पाने का प्रयास किया, किन्तु नहीं पा सके। इस मणि से युक्त प्रसेन शिंकार खेलने गया और सिह 
द्वारा मार डाला गया, किन्तु भाळूओं के नेता जाम्बवंत ने सिहको मार डाला और स्यमन्तक ले ली और उसके 
साथ अपनी गुफा में चला गया। सत्राजित्‌ एवं यादवों ने शंका की कि कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने कें लिए 
प्रसेन को मार डाळा है। कृष्ण को यह अभियोग बहुत बुरा छगा और उन्होंने प्रसेन एवं सिह के शवों को खोज 
निकाला और जब उन्होंने गुफा में दाई को उस प्रकार का सम्बोधन करते. सुना तो उसमें प्रवेश किया। गुफा में 
कृष्ण एवं जाम्बवंत से मल्लयुद्ध हुआ। जब बहुत दिनों तक कृष्ण गुफा से बाहर नहीं निकले तो उनके अनुयायी 


यादव द्वारका चले आये और कृष्ण की मृत्यु का सन्देश घोषित कर दिया। २१ दिनों के उपरान्त जाम्बवंत ने हार ` 


स्वीकार कर ली (भागवत में २८ दिन उल्लिखित हैं, १०५८।२४) और कृष्ण से सन्धि कर ली तथा अपनी 


पुत्री जाम्बवती का विवाह कृष्ण से कर दिया तथा स्यमन्तक मणि दहेज में दे दी । द्वारका लौटने पर' कृष्ण ने वह 


मणि प्रंसेन के माई संत्राजित्‌ को देदी और इस प्रकार झूठे अभियोग से उन्हें छुटकारा मिंला। वायु (९६५८) 
(एवं मत्स्य (४५।३४) आदि पुराणों में आया है कि.मिथ्यारोप से छुटकारा पाने वाले कृष्ण की यह गाथा जो 


सुनता है वह ऐसे मिथ्यारोप में नहीं फेंसता। तिथितत्त्व (प० ३२) -में ऐसी' व्यवस्था है कि भाद्रपद के! शुक्ल 


पक्ष की चतुर्थी को जो व्यक्ति असावधानी से चन्द्र देख लेतां है उसे दाई वाली गाथा का इलोक पानी के ऊपर पढ़+ 
कर उस पानी को पी लेना चाहिए और स्यमन्तक मणि की कहानी सुन लेनी चाहिए। 
जव माद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेश-पूजन होता है तो उसे शिवा तिथि कहा जाता है। जब गणेश का 
सम्मान माघ शुक्ल चतुर्थी को होता है तो उसे शान्ता तथा जब शुक्ल पक्ष की चतुर्थी मंगलवांर को हो तो उसे 
खुला कहा जाता है। देखिए हेमाद्रि (ब्रत, माग १,पृ० ५१२-१३,पु० ५१३ ५१४ एवं पृ० ५१५-५१९) । 
_ आजकल गणेश सबसे अधिक प्रचलित देव हैं और प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कृत्य में उनका आवाहन संवंप्रथम होता 
है, वें ज्ञान के देव हैं, साहित्य के अधिष्ठाता-देव हैं, सफलता दायक हैं और विध्नविनाशक हैं। । 


गणेश-यूजन एवं गणेश-प्रतिमाओं के विषय में देखिए इस महांग्रल्थ का खण्ड दो। विशेष अध्ययन के लिए | 


देखिए ब्रह्मवेवतं का गणेशखण्ड (४६ अध्यायों में), गणपत्यथंवंशीर्ष, अहल्याकामधेनु, कृत्यकल्पतरु (ब्रत, पृ० 
८४-८७) आदि। $ 


भाद्रपद के शुक्लपक्ष की पंचमी को ऋषिपउचमीत्रत सम्पादित होता है । प्रथमतः यह सभी वर्णो के पुरुषों 


` के लिए प्रतिपादित था, किन्तु अब यह अधिकचा में नारियों द्वारा किया जाता -है। हेमाद्रि (ब्रत, भाग १, पृ० 


५६८५७२) ने ब्रह्माण्डपुराण को उद्धत कर विशद विवरण उपस्थित किया है। व्यक्ति को नदी आदि में स्नान 
करने तया आाज्लिक इत्य करने के उपरान्त अग्निहोत्र्ाला में जाना चाहिए, सातो ऋषियों की प्रतिमाओं को 


. पँचामृत में नहुछाना चाहिए, उन पर चन्द्न-लेप) कर्पूर लगाना चाहिए, पुष्पों, सुगन्धित पदार्थों, धूप, द्वीप, उवेत 


ऋषिपड्चमी, अनस्तचतुदंकी व्रत ६१ 


वस्त्रों, यज्ञोपवीतों, अधिक मात्रा में नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए और मन्त्रो के साथ अर्घ्य चढाना चाहिए।* 
इसंब्रत में केवल शाको का प्रयोग होता है और ब्रह्मचयं का पालन किया जाता है। इसके करने से समी पापों एवं 
तीनों प्रकार के दुःखों से छुटकारा मिळता है" तथा सौमाग्य की वृद्धि होतीहै। जब नारी इसे सम्पादित करती है तो 
उसे आनन्द, शरीर-सौन्दये, पुत्रों एव पौत्रों की प्राप्ति होती है। 
पश्चात्कालीन निबन्ध व्रतार्क, व्रतराज (पृ० २००-२०६) आदि ने भविष्योत्तर० से उदृत कर बहुतःसी 
बाते लिखी हैं, जहाँ कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को सुनायी गयी एक कथा मी है। जब इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र व्‌त्र का 
हनन किया तो उन्हें ब्रह्महत्या का अपराध लगा। उस पाप को चार स्थानों में बाँटा गया, यथा अग्नि (बूम से 
मिश्रित प्रथम ज्वाला), नदियों (वर्षाकाल के पंकिछ जल), पव॑तों (जहाँ गोंद वाले वृक्ष उगते हैं) में तथा स्त्रियों 
(रजस्वला) में। अतः मासिक घमं के समय लगे पाप से छुटकारा पाने के लिए यह ब्रत स्त्रियों द्वारा किया 
जाना चाहिए। RS 
इसका संकल्प यों है--अहं ज्ञानतोऽज्ञानतो वा रजस्वलावस्यायां कृतसंपकंजनितदोषपरिहाराथंमृषिपञ्चमी- 
व्रत करिष्ये।' ऐसा संकल्प करके अरन्घती के साथ सप्तषियों की पूजा करनी चाहिए (ब्रताक)। व्रतराज (पु० 
२०१) के मत से इस व्रत में केवळ शाकों या नीवारों या साँवा (श्यामाक) या कन्द-मूलों या फलों का सेवन करना 
चाहिए तथा हल से उत्पन्न किया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। आजकल जब पुरुष भी इस ब्रत को करते हैं तो 
वैदिक मन्त्रों का पाठ. होता है, यथा कश्यप ऋषि के लिए ऋग्वेद (९।१४।२), अत्रि के लिए ऋ० (५७८४), 
भरद्वाज के लिए ऋ० (६।२५।९), विइ्वामित्र के लिए ऋ० (१०।१६७।४), गोतम के लिए ऋ० (१७८१), 
जमदरिनि के लिए ऋ० (३।६२।१८) एवं बसिष्ठ के लिए ऋ० (७।३१।११)। अरुन्धती के लिए भी मन्त्र है-- 
“अतरेयंयानसूया स्याद्‌ वसिष्ठस्याप्यरुन्धती। कौशिकस्य यथा सती तथा त्वमपि मर्तेरि॥' यह अरुन्धती के आवाहन 
के लिए है। यह ब्रत सात वर्षों का होता है। सात घड़े होते हैं और सात ब्राह्मण निमन्त्रत रहते हैं, जिन्हें अन्त में 
ऋषियों की सातो प्रतिमाएँ (सोने या चाँदी की) दान में दे दी जाती हैं। यदि सभी प्रतिमाएँ एक ही कलश में. 
रखी गयी हों तो वह कलश एक ब्राह्मण को तथा अन्यों को कलशों के साथ वस्त्र एवं दक्षिणा दी जाती है। 
यदि पंचमी तिथि चतुर्थी एवं षष्ठी से संयुक्त हो तो ऋषिपंचमी ब्रत चतुर्थी से संयुक्त पंचमी को किया 
जाता है न कि षष्ठीयुक्त पंचमी को। किन्तु इस विषय में मतभेद है। देखिए का० नि० (पू० १८६), हेमाद्रि, माघव, 
निर्णयसिन्धु आदि। 


५. अरध्यमत्त्रः। कश्यपोत्रिभरहाजो विश्वामित्रोय गौतमः। जमदर्तिवंसिष्ठस्च सप्तैते ऋषयः स्मृता:॥ 
गल्नुन्त्वध्यँ सया दत्तं तुष्टा भवत भे सदा॥ हे० (व्रत, साग १, पृ० ५७१) ; स्मृति कौ० (प० २१७); ब्रतराज 
(पु? २००)। वराहमिहिर को बृहत्संहिता (१३।५-९) में सप्तयो के नाम आये हैं (जो पू से आरम्भ किये गये 
हैं) यथा मरीचि, वसिष्ठ, अंगिरा, अनि, पुलस्त्यः पुलह, ऋतुः १२।६ में अध्या है कि साघ्दो अरूबतों वसि्ठ के 
पास हैं। 

६ तीन दुःख ये हैं--आध्यात्मिक, आधिदेदिक एद डषिभ्योलिक साच्यारत्सका 


Ce . 


च्ञ्द साला तस्र 


बुधः। उत्पच्जञानवेराग्यः पराप्तोत्यात्यन्तिकं वूपण्‌ ए (दष्यु० ३९२६३) ३ च्यक ङ्ख आर्क (स्स आस ७ 
एवं मानसिक (चिन्ता, ईर्ष्या आदि) हैं। आधिकोतिरक कुछ रझुओ, राजे, स्रस्ते आहे से ससख शफे 


आधिदेबिक दुःखों की उत्पत्ति तुषारपात, पदन, दशो सरि खे इसे है 


६२ घमंझास्त्र का इतिहास 


ऐसा प्रतीत होता है कि आरम्भ में ऋषिपंचमी व्रत सभी पापों की मुक्ति के लिए सभी लोगों के लिए 
व्यवस्थित था, किन्तु आगे चलकर यह केवल नारियों से ही सम्बन्धित रह गया। किन्तुसौराष्ट्र में इसका सम्पादन 
नहीं होता। 

माद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुदंशी को अनन्तचतुदंशी का ब्रत किया जाता है। इसका उल्लेख कृत्यकल्पतरु 
में नहीं है। इसमें अनन्त के रूप में हरि की पूजा होती है। पुरुष दाहिने तथा नारियाँ बाँये हाथ में अनन्त धारण 
करती हैं। रुई या रेशम के धागे कुंकमी रंग में रंगे होते हैं और उनमें चौदह गाँठे होती हैं। इन्हीं धागों से अनन्त 
का निर्माण होता है। -यह व्यक्तिगत पूजा है, इसका कोई सामाजिक धार्मिक उत्सव नहीं होता। अग्निपुराण (१९२। 
७-१०) में इसंका विवरण है। चतुर्दशी को दमं से बनी हरि की प्रतिमा की, जो कलश के जल में रखी होती है, पूजा 
होती है। ब्रती को घान'के एक प्रस्थ (प्रसर) आटे से रोटियाँ (पूड़ी) वनानी होती हैं जिनकी आधी वह ब्राह्मण 
को दे देता है और शेष अर्घांश स्वयं प्रयोग में लाता है। यह ब्रत नदी-तट पर किया जाना चाहिए, जहाँ हरिकी | 
कथाएं सुननी चाहिए। हरि से इस प्रकार की प्रार्थना की जाती है-- हे वासुदेव, इस अनन्त संसार रूपी महासमुद्र 
में डूबे हुए लोगों की रक्षा करो तथा उन्हें अनन्त केः रूप का ध्यान करने में संलग्न करो, अनन्त रूप वाले तुम्हें 
नमस्कार! (अर्नि० १९२।९) । इस मन्त्र. से. हरि की पूजा करके तथा अपने हाथ के ऊपरी भाग में या गले में 
. धागा वाँधकर या लटकाकर (जिस पर मन्त्र पढ़ा गया हो) ब्रती अनन्त ब्रत करता है तथा प्रसन्न होता है। यदि 
हरि अनन्त हैं तो १४ गाँठे हरि द्वारा उत्पन्न १४ लोकों की द्योतक हैं। 

हेमाद्रि (व्रत, साग २, प्‌० २६-३६) में अनन्त व्रत का विवरण विशद रूप से आया है, उसमें कृष्ण द्वारा 
युधिष्ठिर से कही गयी कौण्डिन्य एवं उसकी स्त्री शीला की गाथा भी आयी है। कृष्ण का कथन है कि 'अनन्त' 
उनके रूपों का एक रूप है और वे काल हैं जिसे अनन्त कहा जाता है। अनन्त ब्रत चन्दन, धूप, पुष्प, नैवेद्य 
के! उपचारों के साथ किया जाता है। इस व्रत के! विषय में अन्य बातों के लिए देखिए वर्षक्रियाकौमुदी 
. (पु? ३२४-३३९), तियितत्त्व (प० १२३), का० नि० (पु० २७९), .वताकं आदि। ऐसा आया है कि यदि 

यह ब्रत १४ वर्षों तक किया “जाय तो ब्वती विष्णुलोक की प्राप्ति कर सकता है (हेमाद्रि, ब्रत, भाग 

२,पृ° ३५)। 

इस व्रत के! उपयुक्त समय एवं तिथि के विषय में कई मत प्रकाशित हो गये हैं। माधव (का० नि० २७९) 
के अनुसार इस ब्रत में मध्याह्न कमंकाल नहीं है किन्तु वह तिथि, जो सूर्योदय के समय तीन सुहुतों तक 
अवस्थित रहती है, अनन्तत्रत के लिए सर्वोत्तम है। किन्तु नि० सि० (पृ० १४२). ने इस मत का खण्डन 
किया है। 

आजकल मी अनन्त चतुर्देशी ब्रत किया जाता /है, किन्तु -ब्रतियों की संख्या धीरे-धीरे कम होती जा 
रही है। 


६३ ' 


। ` अध्याय ९ 
_ नवरात्र या दुर्गोत्सव ’ 


Pe सम्पूर्ण भारत में आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से लेकर नवमी तक दुर्गापूजा का उत्सव, जिसे नवरात्र ८ 
/ भी कहते हैं, किसी-न-किसी रूप में मनाया जाता है। कुछ ग्रन्थों (निर्णयामृत,पु० ५६; स० म०, पु० १५) ने 
व्यवस्था दी है कि दुर्गोत्सव शरद (आश्विन शुक्ल) एवं वसन्त (चैत्र शुक्ल) दोनों में अवश्य किया जाना चाहिए।' 
किन्तु आश्विन का दुर्गोत्सव ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, विशेषतः बंगाल, बिहार एवं कामरूप में। 
यदि व्यक्ति ९ दिनों तक यह उत्सव करने में असमर्थ हो तो उसे आश्विन शुक्ल सप्तमी से आरम्भ कर 
तीन दिनों तक कर लेना चाहिए। तिथितत्त्व (पृ० ६७ एवं १७३) ने दुर्गापूजा की अवधियों के बारे में कई विकल्प 
दिये हैं-- (१) पूणिमान्त आश्विन के कृष्णपक्ष की नवमी से आदिवन शुक्ल की नवमी तक; (२) अश्विन शुक्ल 
की प्रथमा से नवमी तक; (३) षष्ठी से नवमी तक; (४) सप्तमी से नवमी तक; (५) महाष्टमी से नवमी तक; 
(६) केवल महाष्टमी पर; (७) केवल महानवमी पर। इन विकल्पों में बहुत-से कालिका एवं अन्य पुराणों में भी हैं। 

: दुर्गोत्सव पर विशाल साहित्य है, ब्रतों, तिथियों एवं पूजा पर लिखने वाले समी निबन्धो ने विशद प्रकाश 
डाला है। कुछ ग्रन्थ तो केवल इसी पर लिखित हैं, यथा शूलपाणि का दुर्गोत्सवविवेक; दुर्गापूजाभ्रयोगतत्त्व, 
जिसका रघुनन्दन लिखित दुर्गाचंनपद्धति एक अंश हैं; विद्यापति की दुर्गाभक्तितरंगिणी; विनायक (नन्दपण्डित) कुत 
नवरात्र-प्रदीप; उदर्यासह (१५वीं शती का अर्धाश) की दुर्गोत्सवपद्धति। इनके अतिरिक्त मार्कण्डेयपुराण (अध्याय 
७८-९०) में 'देवीमाहात्म्य' (या सप्तशती या चण्डी) भी है, जिसमें विष्णु, शंकर, अग्नि एवं देवों से संगृहीत तेजों 
से उत्पन्न देवी का स्वरूप, उसके द्वारा शिव से त्रिशूल, विष्णू से चक्र, इन्द्र से वज्ञ की प्राप्ति तथा महिषासुर, चण्ड, 
मृण्ड, शुस्म एवं निशुम्भ नामक दानवों का वध एवं विजयःप्राप्ति वणित है। कालिकापुराण, बृहन्नंदिकेश्वरपुराण 
एव देवीपुराण ने भी दुर्गा एवं उसकी पूजा का विशद वर्णन उपस्थित किया है। “ 

- यह पूजा मित्य एवं काम्य दोनों है। कालिकापुराण (६३।१२-१२) ने व्यवस्था दी है कि जो प्रमाद, छल, 
मत्सर या मूर्खेता के वश में आकर दुर्गोत्सव नहीं करता उसकी सभी कांक्षाएँ क्रुद्ध देवी द्वारा नष्ट हो जाती हैं। यह 
काम्य भी है, क्योंकि दुर्गोत्सव करने से फलों की प्राप्ति, मी होती है। समी को देवी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि 
ऐसा करने से अतुरषीय महत्ता प्राप्त होती हैऔर घर, अर्थ, काम एवं मोक्ष पुसमा की प्राध्तिहोती है। तिथितत्व 

(वु० ६५) में आया है कि भवानी को प्रसन्न करने के लिए, उस वर्ष में आनन्द के लिए, सूत-पिशाचों के नाशके हे 


१. शारद्वसन्तयोस्तुल्य एव दुर्गोत्सवः काय; । निणर्यामुत, पृ० ५६ एवं समयमयूख, पु० १५। 


0 घर्मेशास्त्र का इतिहास 


एवं स्व-प्रसन्नता के लिए मवानी-पूजा करनी चाहिए। देवीपुराण में आया है--यह एक महान्‌ एवं पवित्र ब्रत 
है जो महान्‌ सिद्धियाँ देता है, समी शत्रुओं को नष्ट करता है, समी लोगों का उपकार करता है, विशेषतः अति 
वृष्टियों में । यह पुनीत यज्ञों के लिए ब्राह्मणों द्वारा, मूमिपालन के: लिए क्षत्रियों, गोधन के लिए वेश्यो, पुत्रों एवं सुखों 
के लिए शूद्रों, सौभाग्य के छिए नारियों, अधिक धन के लिए धनिकों द्वारा सम्पादित होता है, यह शंकर आदि द्वारा 
सम्पादित हुआ था।' आगे चलकर यह पूजा सामान्य सीमा पर उतर आयी, जैसा कि मार्कण्डेय० (८९।११-१२) में 
आया है- “वार्षिक महापूजा में जो शरत्काल में होती है, मेरे माहात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनने से व्यक्ति सभी प्रकार 
की बाधा से निर्मुक्त एवं मेरे प्रसाद से धनधान्य से समन्वित हो जाता है।' भविष्य० (पूजाप्रकाश, पृ० ३०९ में 
उद्धृत) से दुर्गा-यूजा की अतिदयोक्तिपूर्ण महत्ता प्रकट हो जाती है---अग्निहोत्र आदि कमे, दक्षिणा से युक्त वेद-यज्ञ 
चण्डिकापूजा के सामने लाख का एक अंश भी नहीं है। 

यह दुर्गापूजा सभी छोगों द्वारा सम्पादित की जा सकती है। न-केवल चारों वर्णों के लोग ही इसे कर सकते 
हं प्रत्यृत इसे अन्य लोग मी जो जातियों के बाहर हैं, कर सकते हैं। दुर्गापूजा का सामूहिक रूप भी है, यह केवल 
धामिक व्रत ही नहीं है, इसका सामाजिक महत्त्व है (यथा मित्रों को निमन्त्रित कर उनको खिलाना-पिलाना ) । 
भविष्य ० (हे० व्रत, माग १,पृ० ९१०; ति० त०,पृ० ६८; नि० सि०,पृ० १६४; स्मृतिकौ०,पृ० २०१, का? त° 
नि०,प्‌० २६७) में आया है--इसका सम्पादन विन्ध्य पर्वत में (विन्ध्यवासिनी देवी के मन्दिर में), सभी स्थानों, 
नगरों, गृहों, ग्रामो एवं वनों में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, राजाओं, वैश्यों, शूद्रों द्वारा, भवतों हारा, उनके द्वारा जिन्होंने स्नान 
कर लिया है, जो प्रमुदित एवं हषित हैं, म्लेच्छों तथा अन्य लोगों (प्रतिलोम आदि) द्वारा तथा नारियों द्वारा हो 
सकता है।' मविष्य० (कृ० र०,पु० ३५७; नि० सि०, पु० ११४; ति० त०, पृ० ६८, कृत्यकल्प०, नैयतकालिक, 
पु० ४१०) में यह मी आया है--दुर्गापूजा म्लेच्छों आदि द्वारा, दस्युओं (चोरी करने वालों, निष्कापित हिन्दुओं ) 
द्वारा, अंग, बंग एवं कॉलिंग के लोगों द्वारा, किन्नरों, बर्बरों एवं शकों द्वारा" की जाती है। पश्चात्कालीन निबन्धो 
में यह सावधानीपूर्वक आया है कि म्लेच्छों को मन्त्रों के साथ जप या होम या पूजा का अधिकार नहीं है, जैसा कि शूद्र 
ब्राह्मण द्वारा ऐसा करते हैं, किन्तु वे लोग देवी के लिए पशुओं की बलि या सुरा-दान मानसिक रूप में कर सकते हैं।' 

स्कन्द० एवं मविष्य० (ति० त०, पृ० ६८; का० त० वि०, १० २६९-२७०) में ऐसा उल्लेख हुआ है कि 
चण्डिका-पूजा के तीन प्रकार हैं-- सात्त्विकी, राजसी एवं तामसी, जिनमें सात्त्विकी पूजा में जप होता है, नैवेद्य दिया 
जाता है किन्तु मांस का प्रयोग नहीं होता; राजसी में बलि एवं नंवेद्य होता है और मांस का प्रयोग होता है; 
किन्तु तामसी में सुरा एवं मांस का प्रयोग होता है, किन्तु जप एवं मन्त्रों का प्रयोग नहीं होता। इस अन्तिम प्रकार 
का सम्पादन किरातों (वनवासी आदि) द्वारा होता है। रघुनन्दन ने प्रायश्चित्ततत्त्व (पू० ५२०) में लिखा है कि 
दुर्गापूजा में सुरा का प्रयोग कलियुग की प्रथा नहीं है। 


२. महासिद्धिप्रदं धन्यं स्वंशत्रुनिबर्हणम्‌। सर्वलोकोपकारार्थं विशेषादतिवृष्टिषु। कृत्यर्थ (क्ऋत्वथं ? ) 
ब्राह्मणाश्च, क्षत्रियेभूमिपालने। गोघनार्थं विद्या वत्स शूद्रैः पुत्रसुखाधिभिः। सौभाग्यार्थं स्त्रिया कार्यमाढ्येश्च 


। घनकाक्षिभिः। सहाव्रत महापुण्यं शंकराद्य॑रनुष्ठितम्‌॥ देवीपुराण (हे०, ब्रत, भा १, पृ० ९०१; क्रु २०, पु० 


३५९; दुर्गाभक्तितरंगिणी, पु० १६; ति० त०, प्‌० ६७) || 
३. अतो स्लेच्छादीनां न शूद्रवद्‌ ब्राह्मणद्वारापि जपे होमे समन्त्रकपुजायाँ वाधिकारः किन्तु तैस्तत्तदुपचाराणां 


हे > सुरादयुपहारसहितानां पदवादिबलेद्न सनसोत्सगंमात्र देवीमुददस्य विधेयमिति सिद्धम्‌। स्मृतिकौ० (पु० २९१) । 
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हमने देख लिया है कि आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से पुणिमा तक प्रमुख देव चार मासो के लिए शयन आरम्भ 
करते हैं। दुर्गा इन दिनों में आषाढ़ शुक्ल अष्टमी को शयन करने जाती हैं। अतः आश्विन में वे सोती रहेंगी। अतः 
उनके बोधन के लिए वचनों की व्यवस्था हुई है। किन्तु यहाँ मी मतैक्य नहीं है। तिथितत्त्व (पु० ७१) में आया है 
कि यदि अठारह म्‌ जाओ वाली देवी की पूजा करनी हो तो आश्विन के शुक्लपक्ष के पूर्व कृष्णपक्ष की नवमी तिथि 
पर देवी को जगाना चाहिए, किन्तु यदि दस मुजाओ वाली देवी की पूजा करनी हो तो आश्विन शुक्लपक्ष षष्ठी को 
बोधन कराना चाहिए। किन्तु रघुनन्दन इस बात को अमान्य ठहराते हैं और कहते हैं कि दस मुजा वाली देवी का 
बोधन पिछले कृष्णपक्ष की नवमी को या शुक्लपक्ष की षष्ठी को होना चाहिए। यदि वोधन नवमी की हो तो संकल्प 
इस प्रकार का होना चाहिए--अमुकगोत्रः श्री-अमुकदेवशर्मा अतुलविभूतिकामः संवत्सरसुखकामो दुर्गाप्रीतिकामों 
वा वार्षिकशरत्कालीन-दुर्गामहापूजामहं करिष्ये' (दुर्गाचेनपद्धति, पृ० ६००) । व्रती आश्विन शुक्लपक्ष की प्रथमा को 
भी आरम्म कर सकता है और बोधन शुक्लपक्ष की षष्ठी को हो सकता है। संकल्प के उपरान्त ऋ० (७।१६।११) 
का पाठ होता है। इसके उपरान्त घट की प्रतिष्ठा होती है जिसमें जल, आम्रपल्लव या अन्य वृक्षों की टहनियाँ डाली 
जाती हैं और दुर्गा की पूजा १६ या ५ उपचारों से की जाती है। इसके उपरान्त चन्दन-लेप एवं त्रिफला (केशों को 
“पबित्र करने के लिए) एवं कंघी चढ़ायी जाती है। द्वितीया तिथि को केशों को ठीक स्थान पर रखने के लिए रेशम 
की पट्टी दी जाती है। तृतीया को पैरों को रंगने के लिए अलक्तक, सिर के लिए सिन्दूर, देखने के लिए दर्पण दिया 
जाता है। चतुर्थी तिथिको देवी को मथुपक दिया जाता है, मस्तक पर तिलक के लिए चाँदी का एकं टुकड़ा 
तथा आँखों के लिए अंजन दिया जाता है। पंचमी तिथि को अंगराग एवं शक्ति के अनुसार आमूषण दिये 
जाते हैं। कै el 
यदि दुर्गापूजा षष्ठी को (ज्येष्ठा नक्षत्र से संयुक्त हो या न हो) हो तो ब्रती को प्रातःकाल बेल के वृक्ष के 
पास जाना चाहिए और संकल्प करना चाहिए, वेदमन्त्र (ऋ० ७।१६।११) कहना चाहिए, घट-स्थापन करना 
चाहिए और बिल्व वृक्ष को दुर्गा के समान पूजना चाहिए। यदि पूजा प्रतिपदा को ही आरम्स कर दी गयी हो तो ब्रती 
को बेल वृक्ष के पास सायंकाल (चाहे ज्येष्ठा हो या न हो) जाना चाहिए और देवी का बोधन मन्त्र के साथ करना 
चाहिए--“रावण के नाश के लिए एवं राम पर अनुग्रह करने के लिए ब्रह्मा ने तुम्हें अकाल में जगाया, अतः मैं मी 
तुम्हें आदिवन की षष्ठी की सन्ध्या में जगा रहा हूँ।' दुर्गा-बोधन कें उपरान्त ब्रती को चाहिए कि वह बेल वृक्ष 
से यह कहे--हे वेल वृक्ष, तुमने श्रीशैल पर जन्म लिया है और तुम लक्ष्मी के निवास हो, तुम्हें ले चलना है, चलो, 
तुम्हारी पूजा दुर्गा के समान करनी है।' इसके उपरान्त ब्रती बेल वृक्ष पर मही (मिट्टी ), गंध, शिला, घान्य, दूर्वा, 
पुष्प, फल, दही, घृत, स्वस्तिक-सिन्दुर आदि को प्रत्येक के साथ मन्त्र का उच्चारण करके रखता है और उसे दुर्गा के 
शुभ निवास के योग्य बनाता है। इसके उपरान्त वह दुर्गापूजा के मण्डप में आता है, आचमन करता है और 
अपराजिता ता को या नौ पौधों की पत्तियों को एक में गूंथता है। नव पत्रिका हैं कदली, दाडिमी, घान्य, हरिद्र, 
माणक, कचु, विल्व, अशोक, जयन्ती। प्रत्येक के साथ विशिष्ट मन्त्र का पाठ होता है। इसी दिन दुर्गा की मिट्टी की 
प्रतिमा विल्व की शाखा के साथ घर में लायी जाती है और पूजित होती है। अन्य विवरण हम यहाँ नहीं दे पा 
रहे हैं | 
सप्तमी तिथि को, चाहे वह मूल-नक्षत्र से युक्त हो या रहित हो, ब्रती स्नान करके बिल्व (बेल) वृक्ष के 
पास जाता है, पूजा करता है, हाथ जोड़कर कहता है--हि सौमाग्यशाली बिल्व, तुम सदा शंकर के प्यारे हो, तुमसे 
एक शाखा लेकर मैं दुर्गापूजा करूँगा; हे प्रभु, टहनी काठने से कष्ट का अनुभव न करना; हे बिल्व, तुम पेड़ों के राजा 
हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ।' इस प्रकार कहकर वह दक्षिण-पश्चिम या उत्तर-पश्चिम दिशा को छोड़कर कहीं 
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से कोई शाखा काट लेता है। उस शाखा में फल हो सकते हैं या नहीं मी हो सकते हैं। काटते समय भन्त्र-पाठ होता 
है।* इसके उपरान्त उस शाखा को ब्रती पूजा-मण्डप में लाता है और एक पीढ़े पर रख देता है। इसके उपरान्त का 
विवरण स्थान-संकोच से छोड़ दिया जा रहा है। जानकारी के लिए देखिए कालिकापुराण (६१।११-२०) ; मत्स्य ० 
(२६०।५६-६६), दु० म० त० (पृ० ४-५ एवं ७५-७६), व० क्रि० कौ० (पु० ४१३-४१४) ; दुर्गाचेन० (प्‌० 
६६६-६७).; का० त० वि० (पृ० २८५)। न 

दुर्गापूजा में पशु-बलि के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है। कुछ बातें यहाँ दी जा रही हैं। कालिका- 
पुराण (७१।३-५ एवं ९५-९६) में दुर्गा एवं भैरव के सम्मान में वलि दिये जाने वाले जीवों का उल्लेख है--पक्षी, 
कच्छप (कछ्आ), ग्राह, मछली, नौ प्रकार के मुंग, मेसा, गंवय, वेल, बकरी, नेवला, शूकर, खड्ग, कृष्ण हरिण, 
शरभ, सिह, व्याध, मानव, श्रैती का रक्त। किन्तु इनमें मादा जीवों का निषेध है और लिखा हुआ है कि जो मादा 
की बलि देता है, वह नरक में जाता है। बलि के पशु के कान कटे हुए नहीं होने चाहिए। सामान्यतः बकरे एवं मेंसे 
काटे जाते हैं। ऐसा आया है कि विन्ध्यवासिनी देवी पुष्प, धूप, विलेपन तथा अन्य पशुओं की बलि से उतनी प्रसन्न 
नहीं होतीं जितनी भेड़ों एवं भेंसों की बलि से (हे०, ब्रत, भाग १, पृ० ९०९) । वर्पक्रियाकौमुदी (पृ० ३९७) में 
आया है--दिवी को घोड़ा या हाथी की वलि कमी नहीं देन। चाहिए; यदि कोई ब्राह्मण सिह, व्याघ्र या मनुष्य की 
बलि करता है तो वह नरक में पड़ता है और इस लोक में भी अल्प जीवन पाता है तथा सुख एवं समृद्धि से बंचित 
हो जाता है; यदि कोई ब्राह्मण अपना रक्त देता है तो वह आत्महत्या का अपराधी होता है; यदि कोई ब्राह्मण 
सुरा चढ़ाता है तो वह ब्राह्मण-स्थिति खो देता है। यदि सुरा-दान करना ही हो तो कासे के पात्र मे नारियल-जल 
देना चाहिए या ताम्रपात्र में मधु देना चाहिंए।' किन्तु कुछ सत उपर्युक्त कथन के विरोध में पड़ते हैं। कालिकापुराण 
(दु० म० १०, पु० ५३) में आया है--अज, महिष एवं नर क्रम से बलि, सहाबलि एवं अतिबलि घोषित हैं। यद्यपि 
पशु की बलि होती है किन्तु देवी को सामान्यतः उसका रक्त एवं सिर चढ़ाया जाता है। कालिका० (७१।२०- 
२२) में आया है कि मन्त्रपूत (मन्त्र के साथ चढ़ाया हुआ) शोणित (रक्त) एवं शीर्ष (सिर) अमृत कहे गये हैं। 
देवी-पूजा में कुशल ब्रती मांस बहुत ही कम चढ़ाता है, केवल रक्त एवं सिर का प्रयोग होता है जो अमृत हो जात 
हैं। कालिका० में पुनः आया है कि शिंवा (दुर्गा) वरि का सिर एबं मांस दोनों ग्रहण करती हैं, किन्तु ब्रती को 
केवळ रक्त एवं सिर ही पूजा में चढ़ाना चाहिए, समझदार लोगों को चाहिए कि वे मांस का प्रयोग होम एवं भोजन 
में करे। दुर्गाचनपदति में (पृ० ६६९-६७१) वलि किये जाने एवं रक्त-शीषं चढ़ाने के विषय में विस्तार 
के साथ लिखा है, जिसे हम स्थान-संकोच से यहाँ नहीं दे रहें हैं। अन्य बातों के लिए देखिए कालिका- 
पुराण। कुछ लोगों के हृदय पशु-बरि से द्रवित हो उठते हैं अतः कालिका» ने अन्य व्यवस्थाएं दी हैं, 
यथा कृष्माण्ड-वलि, ईख, मद्य, आसव (गुड, पुष्पों एवं औषधियों से प्राप्त) । इस विषय में और देखिए 
अहल्याकामवेनु। (इस समय नर-बरि अवैध घोषित है।) 

ऐसा विश्वास बहुत प्राचीन काळ से रहा है कि वरि के जीव स्वर्ग में जाते हैं। देखिए ऋ० (१।१६२।२१, 
वाज० सं० २३।१६) एवं मनु (५।४२) । हेमाद्रि (ब्रत, भाग १, पृ० ९०९) में आया है कि देवी को प्रसन्न करने. 
के लिए जो पश, बाल होते हैं वे स्वगं को चले जाते हैं और जो उन्हें मारते हैं वे पापी नहीं होते। 


४, ओम्‌ छिन्धि छिन्धि फट्‌ फट हुं फट स्वाहा' इत्यनेन छेदयेत्‌ । दुर्गार्चेनपद्धति, पृ० ६६५; व० क्रिश कौ०, 
पृ० ४०१। ; 
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यहाँ तक विषयान्तर रहा। वास्तव में बलि नवमी तिथि को की जाती है। अमी अष्टमी तिथि के कृत्य का 
वर्णन करना शेष है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से युक्त या बिहीन अष्टमी तिथि को, जिसे महाष्टमी कहा जाता है, व्रती ` 
स्नान एवं आचमन करके पूर्व या उत्तर की ओर मुख होकर दर्भो के आसन पर बैठता है और अपने को पवित्र 
करतौ है। इसके उपरान्त वह प्राणायाम करता है और अपने विभिन्न अंगों (सिर से पैर तक) का न्यास करता 
है। इस विषय में देखिए दुर्गाचेनपद्धति (प० ६७८-६८१), नि० सि० (पृ० १७९-१८१) । अन्य विस्तार यहाँ 
छोड़ दिये जा रहे हैं। 
महाष्टमी पूजा के दिन ब्रती उपवास करता है। किन्तु पुत्रवान्‌ व्रती ऐसा नहीं करता। अष्टमी तिथि को 
पूजा, नवमी तिथि को वरि, दशमी तिथि को देवी का विसर्जन आदि कृत्य किये जाते हैं। 
अष्टमी तिथि को कुमारियों एवं ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। देवींपुराग्र में आया है कि दुर्गा होम, 
दान एवं जप से उतनी प्रसन्नता नहीं व्यक्त करतीं जितनी कुमारियों को सम्मान देने से।' कुमारियों को दक्षिणा भी 
दी जाती है। और देखिए स्कन्द० जहाँ कुमारियों का विभाजन किया गया है-कुमारिका (दो वर्ष की), त्रिमूति 
(तीन वर्ष की), कल्याणी, रोहिणी, काली, चण्डिका, शाम्भवी, दुर्गा, सुभद्रा। इनका वर्णेन हम यहाँ नहीं 
करेंगे। 
अब हम संक्षेप में नवमी तिथि (महानवमी) का वर्णन करेंगे। नवमी को चाहे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो यन 
हो, महाष्टमी के समान ही पूजा की जाती है। पुरानी क्रियाओं का ही पुनरावतंन होता रहता है, अन्तर केवल यह 
होता है कि इस दिन अधिक पशुओं की वरि की जाती है। इस विषय में विस्तार के लिए देखिए राजनीतिप्रकाश 
(पृ० ४३९-४४४) जहाँ देवीपुराण से लम्त्रे उद्धरण थिये गये हैं। 
दशमी तिथि को स्नान, आचमन के उपरान्त १६ उपचारों के साथ पूजा की जाती है।. बहुत-से कृत्यों के 
उपरान्त, यथा मूर्ति से विभिन्न वस्तुओं को हटाकर, किसी नदी या तालाब के पास जाकर संगीत, गान एवं नृत्य के 
साथ मन्त्रोच्चारण करके प्रतिमा को प्रवाहित कर दिया जाता हैं। ऐसी प्रार्थना की जाती है--हे दुर्गा, विश्व 
की माता, आप अपने स्थान को चली जायें और एक वर्ष के उपरान्त पुनः आयें।' इसके उपरान्त शबरोत्सव होता 
है। इसका अशे यह है कि त्शमी तिथि को देवी-प्रतिमा के जल-प्रवाह के उपरान्त शबरों (वनवासी, मील आदि) 
से सम्बन्धित कृत्य (दुर्गापूजा के उपरान्त आनन्दाभिव्यक्ति के रूप में) किये जाने चाहिए। कालविवेक में आया 
है कि लोग विसर्जन के उपरान्त शबरों की भाँति पत्तियों से देह को ढेंककर, कीचड़ आदि से शरीर को पोतकर 
नृत्य, गान एवं संगीत में प्रवृत्त हो आनन्दातिरेक से प्रभावित हो जायें। और देखिए कालिकापुराण (६२।२० 
एवं ४३; ६२।३१) जहाँ क्रोड़ाकौतुक, मंगल एवं शबरोत्सव आदि का उल्लेख है। शबरोत्सव से यही अर्थ निकाला 
जा सकता है कि देवी की दृष्टि में समी लोग बरावर हैं, अतः दशमी तिथि में सबको एक साथ मिलकर 
आनन्दोत्सव मनाना चाहिए। विसर्जन के उपरान्त लोग मित्रों के यहाँ जाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। शबरोत्सव 
. आजकल प्रचलित नहीं है। 
प्रतिमा के लिए दो-एक बातें लिख देना आवश्यक है। ऐसी ही प्रतिमा का पुजन होता है जिसमें देवी सिह 
एवं महिषासुर के साथ निर्मित हुई हों। मार्कण्डेय (८०।३८ एवं ४०) में आया है कि देवी महिषासुर के गले 
पर चढ़ गयीं, उसे अपने त्रिशूल से मारां तथा अपनी भारी तळवार से उसके सिर को काट डाला और उसे भूमि पर. 
गिरा दिया। आजकल देवी की प्रतिमा के साथ लक्ष्मी एवं गणेश की प्रतिमाएं दाहिनी ओर तथा सरस्वती एवं 
कातिकेय की प्रतिमाएँ बायीं ओर. बनी रहती हैं। प्रतिमा सोने, चाँदी, मिट्टी, घातु, पाषाण आदि की बन सकती 
है, या केवल देवी कां चित्र मात्र हो सकता है। देवी की पूजा किंग में, वेदिका पर या पुस्तक में, पादुकाओं पर, 
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प्रतिमा में, चित्र में, त्रिशूल में, तलवार में या जळ में हो सकती है। और देखिए गरुड़ एवं भविष्यपुराण (दु० 
स० त०,प्‌० ४, ६ एव ७) || 

दुर्गा के बाहुओं के विषय में मतैक्य नहीं है। वराह० (९५४१) में देवी के २० हाथ एवं २० हथियार हैं 
(९५।४२-४३) । देवीमागवत० (५।८।४४) में १८ हाथ कहे गये हैं। हेमाद्रि (ब्रत, भाग १,पू०' ९२३-९२४) ने 
आठ एवं दस हाथों का उल्लेख किया है। और देखिए विद्यापति (पृ० ६-७)। 

“नवरात्र' शब्द के विषय में कई मत हैं। कुछ लोगों के अनुसार नवरात्र का तात्पर्यं है ९ दिन एवं रात्रि। 
यह केवल समय का द्योतक है जिसमें व्रत किया जाता है, यह कर्म का नाम नहीं है। किन्तु कुछ लोग इसे ब्रत से 
सम्बन्धित मानते हैं, जो आठ दिनों तक चल सकता है जब कि तिथि-क्षय हो, या १० दिनों तक, 
यदि पहले दिन से नवें दिन तक तिथि की कोई वृद्धि हो। पहला मत कालतत्त्वविवेक (पृ० १६५) में तथा दूसरा 
पुरुषार्थचन्तामणि (पृ० ६१) में प्रकाशित है। हम इसके विवेचन में यहाँ नहीं पड़ेंगे 

नवरात्र में दुर्गापूजा के प्रमुख विषय, चाहे वे ३ दिनों (सप्तमी से प्रारम्म होकर) तक चलें, या ९ दिनों 
(प्रथमा से नवमी) तक चलें, चार हैं, यथा स्नपन (प्रतिमा-स्तान), पूजा, बलि एवं होम। ऊपर हमने स्थानाभाव से 
स्नपन का विवेचन नहीं किया है। इस विषय में देखिए दुर्गाचेनपद्धति' (पृ० ६७४), ब्रतराज ।पू० ३४०) एवं अन्य 
निबन्ध। इन चारों कृत्यो में पुजा सबसे महत्त्वपूर्ण है और उपवास केवल पूजा का अंग है। 

एक अन्य प्रश्‍न है--पूजा का समय क्या होना चाहिए? समयमयूख (पृ० १४) ने प्रातः काल, 
निर्णयसिन्धु (प० १६५) ने रात्रि काल माना है। किन्तु देवीपुराण एवं कालिकापुराण से व्यक्त होता है कि 
प्रातः, मध्याह्न एवं रात्रि तीनों ठीक हैं। इस प्रश्‍न के विषय में हम अन्य मतमतान्तरों का उल्लेख नहां 
करंगे। । " 

ऊपर कलश य! घट के विषय में संकेत किया जा चुका है। पूर्ण कलश पवित्रता एवं समृद्धि का प्रतीक है, 
ऐसा वैदिक काल से ही प्रकट है (ऋ० ३।३२।१५ 'आंपूर्णो अस्य कळशः') । इसके विषय में दुर्गा मक्तितरंगिणी (१० ३), 
नि० सि० (पु.० ७६७). ब्रतराज (पृ० ६२-६६); पुरुषार्थंचिन्तामणि (पृ० ६६-६७) आदि में विशद उल्लेख है। 
दुर्गाचनपद्धति' (पृ० ६६३) में मी घट-स्थापन कृत्यं का वर्णन है। यह दिन में किया जाता है न कि रात्रि में। 
पवित्र मिट्टी की वेदिका बनती हैं, उस पर यव (जौ) एवं गेहूँ के अन्न बो दिये जाते हैं और वहाँ सोने, चाँदी, ताम्र 
यामिट्ठीका घट रख दिया जाता है, उसमें जल मरा जाता है, जिसमें चन्दन, सर्वौषधि, दूर्वा, पंचपल्लव, सात स्थानों 
की मिट्टी, फल, पंचरत्न एवं सोना डाल दिया जाता है। उपर्युक्त सभी कृत्यों के साथ वैदिक मन्त्रों का पाठ होता - 
रहता है। घट को वस्त्र से घेर दिया जाता है, उसके मुख पर॑ पूर्णपात्र (चावल से युक्त) रख दिया जाता 
है और उस पर वरुण-पूजा की जाती है। इसके उपरान्त घट में दुर्गा का आवाहन किया जाता है, समी 
देवों की प्रतिष्ठा होती है, उपचार किये जाते हैं, प्रार्थना की जाती है। अन्य बातें विस्तार-मय से छोड़ दी जा 
रही हैं। £ 

हेमाद्रि (व्रत, भाग १, पु० ९०६) ने देवीपुराण से उद्धरण देकर अश्वो के सम्मान को उल्लेख किया है। 

` दुर्गापूजा सबकी होती है। राजा या जिनके पास घोड़े होते हैं उन्हें द्वितीय्य तिथि से नवमी तक 'घोड़ों का सम्मान 
करना चाहिए। देखिए दुर्गामक्तितरंगिंणी (पृ० ५६-६३ एवं ६७-६९) । राजाओं को लोहाभिसारिका कृत्य करना 
पड़ता था। इस कृत्य को नीराजन भी कहा गया है। देखिए कृत्यकल्पतरु (पृ० ४०८-४१०) जहाँ नेयतकालिक 
विभाग में देवी-पूजा क। उल्लेख है। इसमें दुर्गाष्टमी ब्रत की चर्चा है, जिसके विषय में हेमाद्रिने मी कुछ अन्तरों के 
साथ विवेचन उपस्थित किया है (ब्रत, भाग १,पु० ८५६-८६२) । 
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दुर्गापूजा की प्राचीनता के विषय में हमने इस महाग्रन्थ के खण्ड दो में पढ़ लिया है। यहाँ कुछ विशेष बातों 
का उल्लेख हो रहा है। तै० सं० (१।८।६।१) में अम्बिका को शिव की बहिन कहा गया हैं, किंतु तै० आ० (१०१८) 
में शिव को अम्बिका या उमा का पति कहा गया है। वन० (अध्याय ६) में दुर्गा को यशोदा एवं नन्द की लड़की कहा 
गया है और उसे वासुदेव की वहिन कहा गया है और काली, महाकाली एवं दुर्गा की संज्ञा से विभूषित किया गया 
है। जब कृष्ण के कहने पर अर्जुन (भीष्म०, २३) ने दुर्गास्तोत्र का पाठ किया तो कई नामों का उल्लेख हुआ, यथा 
कुमारी, काली, कपाली, कपिला, भद्रकाली, महाकाली, चण्डी, कात्यायनी, कौशिकी, उमा। किन्तु महाभारत की . 
इन उक्तियो की तिथियों के समय के विषय में कुछ निश्चित निर्णय देना सम्भव नहीं है। साहित्यिक ग्रन्थों एवं 
सिक्कों से दुर्गा-पूजा की प्राचीनता पर कुछ निश्चित तालिका उपस्थित होती है। रघुवंश (सगं २) में पार्वेती ढारा 
लगाये गये देवदास्वृक्ष की रक्षा के निमित्त नियुक्त एक सिह का उल्लेख है। पार्वती को गौरी (रघुवंश, २।२६एवं 
कुमारसम्भव, ७९५) एवं भवानी (कुमार० ७।८४), चण्डी (मेघदूत, १।३३) कहा गया है। कुमारसम्भव में 
शिव का अर्थनारीश्वर स्वरूप भी उल्लिखित है (७२८) । उसी ग्रन्थ में माताओं (७1३० ३८), काली (मुण्डों का 
आभूषण घारण किये, ७५३९) के नाम आये हैं। मालतीमाधव (अंक ५) में चामुण्डा को पद्मावती नगरी में 
मानव-बलि दिये जाने का उल्लेख है। मुच्छकटिक (६।२७) में शुम्भ एवं निशुम्भ का दुर्गा द्वारा मारा जाना 
उल्लिखित है। यदि कालिदास का समय ३५०-४५० ई० है तो दुर्गापूजा ३०० ई० के पहले से अवश्य प्रचलित है। 
इस पर सिक्कों से मी प्रकाश पड़ता है। गुप्तकुल के सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त प्रथम (३०५-३२५ ई०) के सिक्कों 
पर सिहवाहिनी देवी का चित्र है। तत्पूर्वेकालीन कुषाण राजा “कनिष्कः के सिंक्कों पर भी चन्द्र एवं 
(बायीं ओर झुके हुए) सिह कें साथ देवी का चित्र है, देवी के हाथ में पाश एवं राजदण्ड है। पाश एवं वाहन सिंह 
से प्रकट होता है कि वह देवी दुर्गा है न कि लक्ष्मी। इससे हम प्रथम या दूसरी शताब्दी तक पहुँच जाते हैं। 

दो नवरात्रों (चैत्र एवं आश्विन) की व्यवस्था क्यों की गयी है? यहाँ केवल अनुमान लगाने से कुछ प्रकाश 
मिल सकता है। यह सम्भव है कि ये दोनों पूजाएं वसन्त एवं शरद्‌ कालीन नवाज्नों से सम्बन्धित रही हों। दुर्गापूजा 
` पर शाक्त सिद्धान्तो एवं प्रयोगों का प्रभाव पड़ा है। घोष ने अपने ग्रन्थ “दुर्गापूजा में कल्पना की है कि वैदिक काल 
की उषा ही पौराणिक एवं तान्त्रिक दुर्गा है। किन्तु यह अमान्य है। कहाँ वेदकाल की सुन्दर एवं : अमान्य है। कहाँ वेदकाल की. सुन्दर एवं शोमनीय उषा 
और कहाँ कालिकापुराण की भयंकर दुर्गा ? दोनों के बीच में जोड़ने वाली कोई कड़ियाँ नहीं हैं। दुर्गा का सम्बन्ध 
ज्योतिष की (पांचवी-छठी राशि) सिंहवाहिनी दुर्गा से हो सकता है, किन्तु इससे भी कोई विशिष्ट प्रकाश 
नहीं पड़ता। _ 

इण्डियन हिस्टारिकल क्वाटंरली (जिल्द २१ पु० २२७-२२१ ) में श्री एन० जी बनर्जी ने उदर्यासह की 
ुर्गोत्सवपद्धति की ओर निर्देश किया है, जिसमें जय के लिए महानवमी एवं संकल्प से आरम्भ हुआ है और अन्त 
किया गया है घोड़ों के प्रयाण करने के विवरण से, जो दशमी को होता है। इससे उन्होंने कहा है कि यह दुर्गापूजा 
आरम्भ में सैनिक -कृत्य था जो आगे चलकर धार्मिक हों गया। उन्होंने अपनी स्थापना के लिए रघुवंश 
(४।२४-२५) का हवाला दिया है जिसमें शरद्‌ के आगमन पर रघु हारा आक्रमण करने के लिए शान्ति कृत्य 
(अश्वनीराजना) किया गया है। यह बात बृहत्संहिता (अध्याय, ४४) - से भी सिद्ध की गयी है जहाँ घोड़ों, 
हाथियों एवं सैनिकों का नीराजन करना आश्विन या कार्तिक के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, द्वादशी या पूर्णिमा 
तिथियों में कहा गया. है। किन्तु यह धारणा भ्रामक है, क्योंकि ऐसा बहुधा पाया गया हैं कि बहुत-से उत्सव 
समान तिथियों में होते हैं, यथा उत्तर भारत में रामलीला का उत्सव नवरात्र से संयुक्त हो दस दिनों तक 
लता है। रामलीला एवं नवरात्र दोनों स्वतन्त्र इत्य हैँ। 


Tory EI 
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~ अध्याय १० 
विजयादशसी एवं दिवाली (दीपावली) 


आश्विन शुक्ल की दशमी को विजयादशमी कहा जाता है। इसका विशद वर्णन हेमाद्रि (ब्रत, भाग १; 
पृ० ९७०-९७३), निर्णयसिन्ध्‌, (पृ० ६९-७०), पुरुषार्थेचिन्तामणि (पृ० १४५-१४८), ब्रतराज (पृ० ३५९-३६१), 
कालतत्त्वविवेचन (पृ० ३०९-३१२), घर्मेसिन्धु (पृ० ९६) आदि में किया गया है। कालनिर्णय (पृ० २३१- 
२३३) के मत से शुक्ल पक्ष की जो तिथि सूर्योदय के समय उपस्थित रहती है उसे. कृत्यों के सम्पादन के लिए 
उचित समझना चाहिए और यही बात कृष्ण पक्ष की उन तिथियों के विषय में भी पायी जाती है जो सूर्यास्त के 
समय उपस्थित रहती हैं।' हेमाद्रि (ब्रत, भाग १, पृ० ९७३) ने विद्धा दशमी के विषय में दो नियम प्रतिपादित किये 
हँ-वह तिथि, जिसमें श्रवण-नक्षत्र पाया जाय, स्वीकायं है तथा वह दशमी, जो नवमी से संयुक्त हो। किन्तु अन्य 
निवन्धों में तिथि-सम्बन्धी बहुत-से जटिल विवेचन उपस्थित किये गये हैं। दो-एक निम्न हैं। यदि दशमी नवमी 
तथा एकादशी से संयुक्त हो तो नवमी स्वीकार्य है यदि इस पर श्रवण नक्षत्र न हो। स्कन्दपुराण में आया है--'जव 
दशमी नवमी से संयुक्त हो तो अपराजिता देवी की पूजा दशमी को उत्तर-पूर्व दिशा में अपराह्न में होनी चाहिए। उस 
` दिन कल्याण एवं विजय के लिए अपराजिता-पूजा होनी चाहिए।' (हे०, ब्रत, भाग १, प्‌० ९७३, पुराणसमुच्चय का 
उद्धरण; नि० सि०, पृ० १८९) । यह द्रष्टव्यं है कि विजया-दशमी का उचित काल है अपराह्न, प्रदोष केवल 
गौण काळ है। यदि दशमी दो दिनों तक चली गयी हो तो प्रथम (नवमी से संयुक्त) स्वीकृत होनी चाहिए। यदि 
दशमी प्रदोष काळ में (किन्तु अपराह्न में नहीं) दो दिनों तंक विस्तृत हो तो एकादशी से संयुक्त दशमी स्वीकृत 
होती है। जन्माष्टमी में जिस प्रकार रोहिणी मान्य नहीं है उसी प्रकार यहाँ श्रवण निर्णीत नहीं है। यदि दोनों दिन 
अपराक्तु काल में दशमी न अवस्थित हो तो नवमी से संयुक्त दशमी मान ली जाती है, किन्तु ऐसी दशा में जब 
दूसरे दिन श्रवण-तक्षत्र हो तो एकादशी से संयुक्त दशमी मान्य होती है। ये निर्णय निर्णयसिन्धु के हैं। अन्य 
विवरणों एवं मतभेदों के किए देखिए हे० (ब्रत, भा० १, पु० ९७३), नि० सि० (पु० १२९), स० म० 
(पृ० ६९), मुगु (स० म०, पृ० ६९), धर्मसिन्धु (१० ९६-९७), मुहूतंचिन्तामणि (११।७४) । 

विजयादशमी वर्ष की तीन अत्यन्त शुभ तिथियों में एक है, अन्य दो हैं चैत्र शुक्ल की एवं कार्तिक शुक्ल की 
अ्रतिपदा। इसीलिए आरत में वच्चे इस दिन अक्षरारम्भ करते हैं (सरस्वती पूजन ),'इसी दिन लोग नथा काये 


१८ तयाच मार्कण्डेय:। शुक्लपक्षे तिथिग्राह्या यस्यामभ्युदितो रवि:। कृष्णपक्षे तिथिग्ाह्मा यस्यामस्तमितो 
रविः इति।. , , तत्युर्वोत्तरविद्धयो्देशम्यो; पक्षभेदेन व्यवस्था द्रष्टव्या। का० नि० (पु० २३१-२३ ३) । 
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आरम्भ करते हैं, भले ही चन्द्र आदि ज्योतिष के अनुसार ठीक से व्यवस्थित न हों, इसी दिन श्रवण-नक्षत्र में राजा 
शत्रु पर आक्रमण करते हैं और विजय तथा शान्ति के लिए इसे शुभ मानते हैं। 

We 13208 दिन के प्रमुख कृत्य हैं अपराजिता-पूजन, शमी-पूजन, सीमोल्लंघन (अपने ग्राम या राज्य की सीमा को 
लाँघना ), घर को पुनः लौट आना एवं “घरकी नारियों द्वारा अपने समक्ष दीप घुमवाना, नये वस्त्रों एवं आमूषणों को 
धारण करना, राजाओं के द्वारा घोड़ों, हाथियों एवं सैनिकों का नीराजन तथा परिक्रमण कराना। 

' दशहद्दा या विजयादशमी सभी जातियों के लोगों के लिए एक महत्त्वपूर्ण दिन है, किन्तु राजाओं, सामन्तों 
एवं क्षत्रियों के लिए यह विशेष रूप से शुम दिन है। १ ज्‌ 

घर्मसिन्धु (पु० ९६) में अपराजिता-पुजा की विधि संक्षेप में यों है-- अपराह्न में गाँव के उत्तर-पूर्व जाना 
चाहिए, एक स्वच्छ स्थल पर गोवर से लीप देना चाहिए, चन्दन से ८ कोणों का एक चित्र खींच देना चाहिए, 
संकल्प करना चाहिए (मम सकुटुम्वस्य क्षेमसिद्धयर्थभपराजितापूजन करिष्ये; राजा के छिए- मम सकुटुम्बस्य यात्रायां 
विजयसिंद््यर्थमपरा ०') । इसके उपरान्त उस चित्र ( आकृति) के वीच में अपराजिता का आवाहन करना चाहिए और 
इसी प्रकार उसके दाहिने एवं वायं जया एवं विजया का आवाहन करना चाहिए और साथ ही “क्रियाशक्ति कों 
नमस्कार” एवं उमा को नमस्कार' कहना चाहिए। इसके उपरान्त 'अपराजितायै नमः, जयायै नमः, विजयायै नमः 
मन्त्रों के साथ अपराजिता, जया, विजया की पूजा १६ उपचारों के साथ करनी चाहिए और यह प्रार्थना करनी 
चाहिए, 'हे: देवी, यथाशक्ति जो पूजा मैंने अपनी रक्षा के लिए की है, उसे स्वीकार कर आप अपने स्थान को जा 
सकती हैं।' राजा के लिए इसमें कुछ अन्तर है। राजा को विजय के छिए ऐसी प्रार्थना करनी चाहिंए-- वह अप- 
राजिता जिसने कण्ठहार पहन रखा है, जिसने चमकदार सोने की मेखला (करनी) पहन रखी है; जो अच्छा करने 
की इच्छा रखती है, मुझे विजय दे', इसके उपरान्त उसे उपर्युक्त प्रार्थना करके विसर्जन करना चाहिए। तब सव 
को गाँव के बाहर' उत्तरःपूंवे में उगे शमी वृक्ष की ओर जाना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिएं। शमी की 
पूजा के पूर्व या उपरान्त लोगों को सीमोल्लंघन करना चाहिए। कुछ लोगों के मत से विजयादशमी के अवसर पर 
राम एवं सीता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उसी दिन राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। राजा द्वारा की 
जाने वाली: पूजा के विषय में देखिए हेमाद्रि (ब्रत, भाग १११० ९७०-७ १), तिथितत्त्व (पृ० १०३) । निर्णेयसिन्धु 
एवं घर्मसिन्धु तथा अन्य निबन्धो में शमी-पूजा के विषय में कुछ अन्य विस्तार पायें जाते हैं।' यदि शमी वृक्ष न 
हो तो अश्मन्तक वृक्ष की पूजा की जानी चाहिए । 

इस अवसर पर फ्ंही-कहीं भेंसे या वकरे की बलि दी जाती है। भारत में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व देशी 
राज्यों में, यथा बड़ोदा, मैसूर आदि रियासतों में विजयादशमी (या दशहरा जैसा कि प्रचरित है) के अवसर पर 
दरबार रगते थे और हौदों से युक्त हाथियों एवं दौड़ते तथा उछल कूद करते हुए चोड़ों की सवारियाँ राजुषानी की 


२. तथा भविष्ये। शमी शमयते पापं शमी ोहितकण्टका। धारिण्यर्जुनबाणानां रामस्य प्रियवादिनी ॥ 
वरिष्यमाणयात्रायां यथाकालं सुखं भया। तत्र निविघ्नकत्री त्वं भव श्रीरामपूजिते॥ इति। नि० सि’ (पु० 
१९०), पु० चि० (पू० १४७), ध० सि० (प० ९६)) । विराटपर्व (अध्याय ५) सें आया है कि जब पाण्डवों 
ने विराट की राजधानी में रहना चाहा तो उन्होंने अपने अस्त्र-शस्त्र (यथा, प्रसिद्ध गाण्डीव धनुष एवं तलूवारे 
आदि) एक क्मशान के पास पहाड़ी पर स्थित शमी वृक्ष पर रख दिये थे। ऐसा भी परिकल्पित है कि राम ने लंका पर 
आक्रमण दशमी को ही किया था, जब श्रवण नक्षत्र था। | 2 


७२ घमंश्ञास्त्र का इतिहास 


सड़कों पर निकलती थीं और जुलूस निकाला जाता था। प्राचीन एवं मध्य कालों में घोड़ों, हाथियों, सैनिकों एवं 
स्वयं का नीराजन उत्सव राजा लोग करते थे। कालिदास (रघु० ४।२४-२५) ने वर्णन किया है कि जब शरद ऋतु 
का आगमन होता था तो रघू 'वाजिनीराजना' नामक शान्ति कृत्य करते थे। वराह ने बृहत्संहिता (अध्याय ४४, 
करन द्वारा सम्पादित) में अश्वो, हाथियों एवं मानवों के शुद्धियुक्त कृत्य का वर्णन विस्तार से किया है। निर्णयसिन्धु 
ने सेना के नीराजन के समय के मन्त्रों का उल्लेख यों किया है--हे सब पर शासन करने वाली देवी, मेरी वह 
सेना जो चार भागों (हस्ती, रथ, अश्व एवं पदाति) में विभाजित है, शत्रुविहीन हो जाय, और आपके अनुग्रह से 
मुझे समी स्थानों में विजय-प्राप्ति हो।' तिथितत्त्व में ऐसी व्यवस्था है कि राजा को अपनी सेना को शक्ति प्रदान 
करने के लिए नीराजन करके जल या गोशाला के समीप खंजन को देखना चाहिए और उसे निम्न मन्त्र से सम्बोधित 
करना चाहिए--खंजन पक्षी, तुम इस पृथ्वी पर आये हो, तुम्हारा गला काला एवं शुभ है, तुम सभी इच्छाओं 
को देने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है।” तिथितत्त्व (पु० १०३) ने खंजन के देखे जाने आदि के बारे में प्रकाश डाला 
है। बृहत्संहिता (अ० ४५) ने खंजन के दिखाई पड़ने तथा किस दिशा में कव उसका दर्शन हुआ आदि के विषय में 
घटित होने वाली' घटनाओं का उल्लेख किया है। देखिए कृत्यरत्नाकर (पृ० ३६६-३७३), वर्षक्रियाकोमुदी (पृ० 
४५०-४५१) । ` मनु (५।१४) एवं याज्ञ० (१।१७४) ने खंजन को उन पक्षियों में. परिगणित किया है जिन्हें नहीं 
खाना चाहिए (सम्भवतः यह प्रतिवन्ध इसीलिए था कि यह पक्षी शकुन या शुभ संकेत बताने वाळा कहा जाता 
रहा है) । ४1८ 

उत्तरी भारत में रामलीला के उत्सव दस दिनों तक चलते रहते हैं और आरिविन की दशमी को समाप्त 
होते हैं, जिस दिन रावण एवं उसके साथियों की आकृतियाँ जलायी जाती हैं। 

इसके अतिरिक्त इस अवसर पर और भी कई प्रकार के कृत्य होते हैं, यथा हथियारों की पूजा, दशहरा या 
विजयादशमी से सम्बन्धित वृत्तियों (पेशों) के औजारों या यन्त्रों की पुजा । स्थान-संकोच से.यह विवरण नहीं उपस्थित 
किया जायगा। : 

दशहरा उत्सव की उत्पत्ति के विषय में कई कल्पनाएँ की गयी हैं। भारत के कतिपय भागों में नये अन्नों की 
हवि देने, डार पर धान की हरी एवं अनपकी बाळियों को टाँगने तथा गेह आदि के अंकुरों को कानों या 
मस्तक या पगड़ी पर रखने के कृत्य होते हैं, अतः कुछ लोगों का मत है कि यह कृषि का उत्सव है। कुछ लोगों के मत 
से यह रण-यात्रा का द्योतक है, क्योंकि दशहरा के समय वर्षा समाप्त हो जाती है, नदियों की बाढ़ थम जाती है, 
घात आदि कोष्ठागार में रखे जाने वाले हो जाते हैं। सम्मवतः यह उत्सव इसी दूसरे मत से सम्बन्धित है। भारत के 
अतिरिक्त अन्य देशों में मी राजाओं के युद्ध-प्रयाण के लिए यही निश्चित ऋतु थी। शमी-पूजा भी प्राचीन है। वैदिक 
यज्ञो के लिए शमी वृक्ष में उगे अश्वत्थ (पीपल) की दो टहनियों (अरणियों) से अग्नि उत्पन्न की जाती थी। अग्नि 
` शक्ति एवं साहस की द्योतक है, शमी की लकड़ी के कुन्दे अग्नि-उत्पत्ति में सहायक होते हैं। देखिए अथववेद 
(७।११।१),तै०ब्रा० (१।२।१।१६) एवं (१।२।१।७), तै० आ० (६।९।२) जहाँ शमी एवं अग्नि की पवित्रता 
एवं उपयोगिता की ओर मन्त्रसिक्त संकेत है। इस उत्सव का सम्बन्ध नवरात्र से भी है। क्योंकि इसमें महिषासुर के 


३. कृत्वा नीराजनं राजा बालवुद्ध्ये यथा बलम्‌। शोभनं खंजनं पद्येज्जलगोगोष्ठसंनिधो॥ नीलग्रीव 
शुभग्रीव सर्वकामफलप्रद। पृथिव्यामवतीणोसि खञ्जरीट नमोस्तु ते॥ ति० त० (पु०'१०३); नि० सि० 
(पु० १९०), ब० क्रि० कौ० (प्‌० ४५०)। : 


विजया दशमी, दसहरा, दिवाली ७३ 


विरोध में देवी के साहसपूणं कृत्यो का भी उल्लेख होता है और नवरात्र के उपरान्त ही वह उत्सव होता है। दशहरा 
या दसेरा' शब्द 'दश' (दस) एवं अहन्‌' से ही बना है। इस शब्द एवं ऊपर वर्णित दुर्गोत्सव' के साथ आये 'दशहरा' 
में अन्तर है। उत्तर भारत में विजया दशमी को दशहरा (दसेरा) मी कहा जाता है। 

दिवाली--दीपों के उत्सव को सम्पूर्ण भारत में मान्यता प्राप्त है। किन्तु इसके कृत्य विभिन्न प्रकार से 
विभिन्न युगों एवं विभिन्न प्रान्तों में सम्पादित होते रहे हैं। किसी देव या देवी के सम्मान में किया गया यह केवल 
एक उत्सव नहीं है, जेसा कि कृष्णजन्माष्टमी या तवरात्र है। यह चार या पाँच दिनों तक चलता है और इसमें कई 
पृथक्‌-पृथक्‌ कृत्य हैं। दीपावली के दिवस तो तीन ही हैं। इसे अधिक ग्रन्थों में दीपावली और कहीं-कहीं दीपालिका 
(भविष्योत्तर, अध्याय १४०, उपसंहार) संज्ञा दी हुई है। यदिइस उत्सव के किसी एक कृत्य पर विशेष वल दिया 
जाता है तो उसे सुखरात्रि (राजमातं ण्ड, १३४६-१३४८ एवं कालविवेक, पु० २३२, ४०३-४०४), यक्षरात्रि 
(वात्स्यायन कामसूत्र, १४४२), सुखसुप्तिका (ब्रतप्रकाशा, हेमाद्रि, ब्रत, भाग २, प्‌० ३४८-३४९) की संज्ञाएं भी 
प्राप्त हो गयी हैं। प्रो० पी० के० गोडे ने इस उत्सव की. प्राचीनता पर विद्वत्तापूर्ण प्रकाश डाला है (गंगानाथ झा 
इंस्टीच्यूट जर्नेल, जिल्द ३,पृ ० २०५-२१६) । भविष्योत्तर में दो अर्थ वाला एक पद्य मिळता है। नि० सिं०, काळ- 
तत्त्वविवेचन (१० ३१५) के अनुसार चतुर्देशी, अमावास्या एवं कार्तिक प्रतिपदा के तीन दिनों तक यह कोमुदी-उत्सच 
होता है।' 

सभी बातों के संयोग से दीपावली लगभग ५ दिनों तक चलती रहती है। इसमें पाँच दिनों तक पाँच कृत्य! 
होते हैं, यथा धन-पूजा, नरकासुर पर विष्णु-विजय का उत्सव, लक्षमी-पूजा, बलि पर विष्णु की विजय का उत्सव, 
चूंत-दिवस एवं भाई-बहिन-प्यार के आदान-प्रदान का उत्सव। आश्विन (अमान्त) के कृष्णपक्ष की त्रयोदशी से ही 
पाँच दिनों तक दीप-प्रकाश एवं पटाकों के छोड़ने के कृत्य होते रहते हैं। त्रयोदशी को धनतेरस' कहा जाता है। इस 
दिन घन्वन्तरि-जयन्ती का पवे भी चिकित्सक लोग मनाते हैं। इसके पूर्व या उसी दिन घर, द्वार, आँगन स्वच्छ किये 
जाते हैं, लीपे-पोते जाते हैं, पात्र आदि को चमका दिया जाता है। देखिए पद्म ० (६।११४।४), स्कन्द० (निर्णयामृत 
का उद्धरण, नि० सि०,पु० २९६) एवं का० त० वि० (पु० ३२३) । ‘® 

चतु्ंशी से लेकर चार दिनों के उत्सव का वर्णन मविष्योत्तर में विस्तार के साभ्न दिया हुआ है। कुछ अन्य 
बातों का समावेश करते हुए हम इसी के आधार पर यहाँ प्रकाश डाळ रहे हैं। 

कातिक के कृष्णपक्ष की चतुदंशी' को दिनोदय में नरक से वचने के लिए तैल मालिश कर स्नान करना चाहिए, 
सिर पर अपामागे की टहनियों को घुमाना चाहिए और इनके साथ जोती हुई भूमि की मिट्टी एवं काँटे मी होने 


४. उपशमितमेघनादं प्रज्वलितदशाननं रमितरामम्‌। रामायणमिव सुभगं दीपदिनं हरतु वो दुरितम्‌॥। 
भविष्योत्तर० (१४०७१) । प्रथम पंक्ति से दीपदिन एवं रामायण के तीन अंग-विशेष की ओर संकेत है। 
उपशमिताः मेघानां नादाः यस्मिन्‌ (दीपदिन के सम्बन्ध में), उपशमितः मेघनादः यस्मिन्‌ (रामायण 
के सम्बन्ध में); प्रज्वलितानि दशानां दीपवर्तोनाम्‌ आननानि अग्राणि यस्मिन्‌ (दीपदिन के साथ), प्रज्वलित 
दशाननः रावणः यस्मिन्‌ (रामायण के साथ); रमिताः रामाः युवतयः यस्मिन्‌ (दीपदिन), रमितः रामः 
येन (रामायण) । 

५, इषासितचतुर्दश्यामिन्दुक्षयतिथावप्रि। ऊर्जादौ स्वातिसंयुक्ते तदा दीपावली भवत्‌ । कुर्यात्संलग्नमेतच्च 
वीपोत्सवदिनत्रयम्‌॥ नारदसंहिता (नि० सि०, प्‌० १९७, का० त० वि०, पृ० ३१५, ब्रतराज, पृ० ५६३) । 

१० 


की. 1 हज हि Nt wd क्य १ 9 
See ews it 6100 यक? ie थि 
Wi ह LN UN ४23 8 

1 ( 5 €् 


७४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


चाहिए। इसके उपरान्त तिल-युक्त जल का तर्पण यम को किया जाता है और उसके सात नाम लिये जाते हैं।' 
पुराणों की व्यवस्था के अनुसार नरक के लिए (जिससे नरक में न पड़ना पड़े) एक दीप जलाना चाहिए और उसी 
सन्ध्या में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि के मन्दिरों में, मठों, अस्त्रागारों, चैत्यों (वे उच्च स्थल जहाँ पुनीत वृक्ष-पौधे लगे 
रहते हैं), समामवनों, नदियों, भवन-प्राकारों, उद्यानों, कूपों, राजपथों एवं अन्‍्त:पुरों में, सिद्धों, अहँतों (जैन 
साधुओं), वुंद्ध, चामुण्डा, भैरव के मन्दिरों, अछवों एवं हाथियों की शाखाओं में दीप जलाने चाहिए (मविष्योत्तर, 
१४०।१५-१७) | अन्य ग्रन्यो में ऐसा आया है कि इस दिन स्नान के वीच में अपामाग की टहनियों या पत्तियों या 
तुम्बी या प्रपुन्नाट की शाखाओं को शरीर पर घुमाना चाहिए, जिससे कि नरक (कष्ट) भग जाय और नरकासुर की 
स्मृति में चार दीप जलाने चाहिए। ऐसा आया है कि चतुर्दशी को लक्ष्मी तैल में और गंगा सभी जलों में निवास - 
करने को दीपावली पर आती हैं और इसलिए जो व्यक्ति प्रातः तैल-स्तान करता है, वह यमलोक नहीं जाता। वर्तमान 
काळ में दक्षिण में लोग चतुर्दशी को स्नान के उपरान्त कारीट नामक कडुवा फर पैर से कुचळते हैं, जो सम्भवतः 
नरकासुर के नाश का द्योतक है। तैळ-स्नान अरुणोदय के समय होना चाहिए, किन्तु यदि किसी कारण एसा नहीं 
क्रिया जा सके तो सूर्योदय के उपरान्त भी यह हो सकता है। धमेसिन्धु (पू० १०४ ) के मत से उस अवसर पर यतियों 
को भी तैल-स्नान करना चाहिए।”' सम्भवतः आरम्मिक रूप में यह चतुर्दशी नरकचतुर्दशी कही जाती थी, क्योंकि 
नरक से बचने के लिए यम को प्रसन्न रखना पड़ता है। आगे चलकर प्राग्ज्योतिष नगरी (कामरूप) के राजा 
नरकासुर के कृष्ण द्वारा वध की कथा इसमें संयुक्त हो गयी। जब पृथिवीं का संपर्क कृष्ण के वेराहावतार से हुआ तो 
नरकासुर की उत्पत्ति हुई। इसी कथा से नरकचतुर्देशी का मिळन हो गया। आजकल केवल नरकासुर का नाममात्र ले 
लिया जाता है, यमतर्पण नहीं किया जाता।' विष्णु० (५।१९) एवं भागवत० (१०५९, उत्तरार्धे) में नरकासुर के 
उपप्लवो (उपद्रवो, लूटखसोट) का वर्णन है। उसने देवताओं की माता अदिति के आभूषण छीन लिये, वरुण को 
छत्र से वंचित कर दिया, मन्दर पर्वत के मणिंपर्वत शिखर को छीन लिया, देवताओं, सिद्धों एवं राजाओं की 
१६१०० कन्याएं हर्‌ लीं और उरहें प्रासाद में बन्दी बना लिया। कृष्ण ने उसे मार डाला। यदि पुराणों की बातें 
ऐतिहासिक तथ्य हैं तो उन्होने कपा कर उन कन्याओं से विवाह करके उन अभागी कन्याओ की सामाजिक 
स्थिति उन्नत कर दी । 


६. मदनपारिजात (२९६) ने वुद्धमनु से उद्धृत कर विभिन्न नाम दिये हैं- यमय धर्मराजाय 
मुत्यवे चान्तकाय च। वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च॥ ओदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने। 
बुकोदराय चित्राय चिन्नगुप्ताय बै नमः॥' व० क्रिश कौ० (पू० ४५९), नि० सि० (प्‌० १९९) में भी 
इसका उद्धरण है। और देखिए पद्म० (६।१२४।१३-१४) । चतुर्दशी होने के कारण यम के १४ नाम 
दिये हुए हैं। इन १४ नामों के लिए देखिए भविष्योत्तर० (१४०।१०) एवं हेमाद्रि (ब्रत, भाग २, पु० 
३५२) । 

७. अरणोदयकालस्यैव मुख्यत्वप्रतिपादनात्‌ । केनचित्तिमित्तेनारुणोदयोदयकालेतिक्रान्ते सूर्योदयोत्तर- 
मप्य्रभ्यंगः कतंव्यः। पु० चि० (पु० २४१)। और देखिए ध० सि० (पू० १०४) । 

८, 'यसाय नमः यमं तर्पयामि’ के रूप में यम तर्पण होता है। यह तर्पण दक्षिणविशाभिमुख 
होकर तिलयुवत जल से तीन अंजलियों से किया जाता है और जब पिता जीवित हों तो सव्य होकर 
या मृत हों तो अपसव्य होकर ऐसा करना चाहिए। 


नरकचतुर्देशी लक्ष्मी-कुबेरपृजन) बलिराज्य ७५ 


तिथितत्त्व (प० १२४) एवं छृत्यतत्त्व (पृ० ४५०-५१). के अनुसार इस चतुर्दशी को चौदह प्रकार के 
शाक-पातों का सेवन करना चाहिए। . । | 

वर्षक्रियाकौमुदी, घर्मेसिन्धु (पु० १०४), पु० चि० (पु० २५३), स० म० (पु० ११७) आदि ग्रन्थों ने 
व्यवस्था दी है कि आश्विन कृष्णपक्ष की चतुर्देशी और अमावास्या की सन्ध्याओं को मनुष्यों को अपने हाथों में 
उल्काएँ (मशाल) लेकर अपने पितरों को दिखाना चाहिए और इस मन्त्र का पाठ करना चाहिए--मेरे कुटुम्ब 
के वे पितर जिनका दाह-संस्कार हो चुका है, जिनका दाह-संस्कार नहीं हुआ है और जिनका दाह-संस्कार केवल 
प्रज्वलित अग्नि से (विना धार्मिक कृत्य के) हुआ है, परम गति को प्राप्त हों। ऐसे पितर लोग, जो यमलोक से 
यहाँ महाळ्या श्राद्ध पर आये हैं (भाद्रपद या आश्विन कें कृष्णपक्ष में, पूणिमान्त गणना के अनुसार) उन्हें इन 
उल्काओं से मार्गदर्शन प्राप्त हो और वे (अपने लोकों को) पहुँच जाये।' Se’ 

.मध्यकालिक निवन्धों ने आश्विन कृष्णपक्ष (अमान्त) की चतुर्दशी पर निम्न कृत्यों की व्यवस्था की 
है--अम्पंग स्नान (तैल स्नान), यम तर्पण, नरक के लिए दीपदान, रात्रि में दीपदान, उल्कादान (हाथ में मशाल 
लेना), शिव-पूजा, महारात्रि-पूजा तथा केवल “रात्रि में मोजन (नक्त) करना। अब केवल तीन (तैल स्नान, नरक- 
दीपदान एवं रात्रिदीपदान) ही प्रचलित हैं। स्नान के उपरान्त लोग नये वस्त्र एवं आभूषण धारण करते हैं, 
मिठाइयाँ और रात्रि में माँति-माँति के व्यंजन भोजन करते हैं। नि० सि० (पु० १९७), पु० चि० (पु० २४१), ध० 
सि० (पु० १०४) में तैल-स्नान (अम्यंग-स्तान) एवं त्रयोदशी से युक्त चतुर्दशी पर लम्बा विवेचन' उपस्थित किया 
गया हैं। हम उसे यहाँ नहीं लिलेंगे। कृत्यतत्त्त (प० ४५०) में नरकचतुर्दशी को भूतचतुर्देशी की संज्ञा दी हुई है। 

आजिवन कृष्णपक्ष चतुर्दशी, अमावास्या एवं कार्तिक शुक्छ प्रतिपदा को प्रातःकाल तैल-स्नान (तेल ळगाकर' 
स्नान करना) व्यवस्थित किया गया है, क्योंकि इससे घन एवं ऐश्वये मिळता है। 

यह अमावास्या महत्त्वपूर्ण दिन है। इसमें प्रातःकाळ तैल-स्नान करके अलक्ष्मी (दुर्माग्य एवं फटेहाली) को 
दूर करने के लिए लक्ष्मी-पूजा की जानी चाहिए। कुछ लोगों के मत से पीपल (अइ्वत्थ), उदुम्वर, प्लक्ष, आम्र एवं 
चट की छाल को पानी में उवाळ कर स्नान करना चाहिए और स्त्रियों द्वारा अपने सामने दीपदान कराना चाहिंए। 
अन्य विवरणों के लिए देखिए भविष्योत्तर (अध्याय १४०, इलोक १४-२९), हेमा द्रि (ब्रत, माग २,पू० ३४८-३४९) । 
आजकल यह दिन वैश्यों एवं व्यापारियों द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है। वे अपने बही-खातों की पुजा करते 
हैं, अपने मित्रों, क्रेताओं एवं अभ्य व्यापारियों को निमन्त्रित करते हैं और उनका ताम्बूल एवं मिठाइयों से 
सत्कार करते हैं। पुराने खाते बन्द किये जाते हैं और नये खोले जाते हैं। ऐसी अनुश्रुति है कि ब्रह्मा ने 
ब्राह्मणों को रक्षाबन्धन (श्रावण पूर्णिमा), क्षत्रियों को दशहरा (विजयदशमी), वैश्याँ को दिवाली एवं शाद्रों को 
होलिका के उत्सव दिये हैं। लक्ष्मीपूजा की रात्रि को सुखरात्रि कहते हैं। देखिए क्ृत्यतत्त्व (पृ० ४५२), व० क्रि० 
कौ०, घ० सि० (पृ० १०७) । इस अवसर पर लक्ष्मी-पूजा के साथ-साथ कुवेर की पूजा भी होती है, जिससे सुख 
मिले। इससे इसी रात्रि को सुखरात्रि भी कहते हैं। ; ‘i 

भविष्योत्तर० (१४०।१४-२९) में अमावास्याकृत्य वणित है जो संक्षेप में यों है-भ्रातःकाल अम्यंग-स्नान; 
देव-पितरों की पूजा, दही, दूध, घुत से पा्वेण-थ्राद्ध, भाँति-माँति के व्यंजनों से ब्राह्मण-मोजन; अपराह्न में राजा 
की अपनी राजधानी में ऐसी घोषणा करानी चाहिए कि आज बलि का आधिपत्य है, हे लोगो, आनन्द मनाओ। 
लोगों को अपने-अपने घरों .में नृत्य एवं संगीत का आयोजन करना चाहिए, एक-दूसरे को ताम्बूल देना चाहिए, 
कुंकुस लगाता चाहिए, रेशमी बस्त्र धारण करना चाहिए, सोने एवं रत्नों के आभूषण धारण करने चाहिए। 
नारियों को सज-धजकर गोल बनाकर चलता चाहिए, सुन्दर कुमारियों को इधर-उधर चावल बिखेरने चाहिएऔर 


७६ धर्सेशास्त्र का इतिहास 


विजय के लिए नीराजन (दीप घुमाना) करना चाहिए। राजा को चाहिए कि वहू अर्धरात्रि के समय राजधानी में 
घूमकर लोगों के आनन्दोत्सव का निरीक्षण करे। जब अर्घरात्रि बीत जाय और पुरुषों की आँखें नींद से मतवाली 
हो जाये तो नारियों को चाहिए कि वे सूपों एवं ढोलको को पीट-पीटकर शोर-गुल करे और इस प्रकार अपने 
गृह-प्रांगण से अलक्ष्मी को भगायें। े 
कातिक शुक्ल प्रतिपदा वर्ष की तीन अत्यन्त प्रमुख शुभ तिथियों में परिगणित होती है। घ० सि० (पृ० 
१०६) में आया है कि यद्यपि चतुदेशी एवं उसके आगे के तीन दिन दीपावली की संज्ञा से विभूषित हैं; तथापि 
वह दिन जो स्वाति-नक्षत्र से संयुक्त है, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस दिन भी अभ्यंग-स्नान' (तैळ-स्तान) करने का 
नियम है। इस तिथि पर सबसे महत्त्वपूर्ण कृत्य है वलि-पूजन। भविष्योत्तर० (१४०-४७-७३) में यह यों वर्णित 
है--रात्रि में पाँच प्रकार के रंगीन चूर्णो से खचित भूमि पर एक वृत्त पर दो हाथों वाले बलि की आकृति राजा 
वारा बनायी जानी चाहिए। आकृति पर सभी आमूषण हों, उसके पास विन्ध्यावलि (बलि की पत्नी) भी हो और चारों 
ओर से कूष्माण्ड, बाण, मुर आदि असुर घेरे हुए हों। मूर्ति यां आकृति पर मुकुट एवं कर्णाभूषण हों। राजा को 
अपने मन्त्रियों एवं भाइयों के साथ प्रासाद के मध्य में माँति-माँति के कमलों से पूजा करनी चाहिए, चन्दन, धूप, 
नैवेद्य (मांस एवं मदिरा से युक्त) भोजन देना चाहिए और यह मन्त्र कहना चाहिए-“बलिराज नमस्तुभ्यं विरोचन- 
सुत प्रमो। मविष्येन्द्र सुरारात पूजेय प्रतिग्‌ ह्यताम्‌।” अर्थात्‌ 'विरोचन के पुत्र राजा वलि, तुम्हें प्रणाम, देवों के 
शत्रु एवं भविष्य के इन्द्र, यह पूजा लो।' इसके उपरान्त उसे क्षत्रियों की गाथाओं पर आधारित नृत्यों, गानों, 
नाटकों आदि का अवलोकन कर रात्रि भर जागना चाहिए। सामान्य लोगों को भी अपने घरों में बलि की प्रतिमा 
को पर्यक पर सजाना चाहिए। यह प्रतिमा चावल से बनी हुई होनी चाहिए और उस पर पुष्प एवं फल रखे रहने 
चाहिए। जो कुछ भी थोड़ा या अधिक दान इस अवसर पर किया जाता है वह अक्षय होता है और विष्णु को प्रसन्न 
करता है। कृत्यतत्त्व (पृ० ४५३) में आया है कि बलि को तीन पुष्पांजलियाँ दी जानी चाहिए। भविष्योत्तर ने जोड 
दिया है कि यह तिथि बलि के राज्य का विस्तार करती है, इस पर किये गये स्नान एवं दान सौगुना फल देते हैं। 
यदि प्रतिपदा अमावास्या या द्वितीया से संयुक्त हो, तो बलि-पूजा, जिसका समय रात्रि है, अमावास्या से 
संयुक्त प्रतिपदा को की जानी चाहिए। यही बात माघव ने भी कही है (कालनिणंय, पु० २६) । 
बलि विष्णुभक्त प्रह्नाद के पुत्र विरोचन का पुत्र था। वन० (२८।२) में आया है कि एक वार बलि ने 
अपने पितामह से पूछा कि कोन उत्तम है, क्षमा या तेज।' शान्ति० (२२५।१३) में ऐसा उल्लेख है कि बलि ने ब्राह्मणों 
से ईर्ष्या की। बलि बहुत शक्तिमान्‌ था, उसने देवों का तेज छीन लिया। बलि की गाथा ब्रह्म० (७३), कूर्म ० 
(१।१७), वामन० (अध्याय ७७ एवं ९२), स्कन्द्‌० (अध्याय २४५-२४६), भविष्योत्तर० (१४०) में आयी है। 
बलि ने अश्वमेघ यज्ञ किया। विष्णु ने वामन रूप धारण किया और बलि से तीन-पंग भूमि माँगी। यद्यपि शुक्र ने 
बलि को सचेत कर दिया था कि वामन और कोई नहीं साक्षात्‌ विष्णु हैं, तथापि बलि ने तीन पग भूमि देने की 
प्रतिज्ञा की। वामन ने अपना रूप बढ़ाया और दो पगों से स्वर्ग एवं भूमिलोक को नाप लिया। जब वामन ने . 
तीसरे पग के लिए भूमि मागी तो बलि ने अपनी गरदन बढ़ा दी और इस प्रकार बलि पाताळ लोक में दबा दिया 
गया। विष्णू ने प्रसन्न होकर बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया और उसे भविष्य में होने वाले इन्द्र 
को. स्थिति प्रदान की। यह कथा अति प्राचीन है। महाभाष्य (पाणिनि, ३।१।२६) में आया है--जब कोई 
बलि-बन्धन की कथा कहता है या रंगमंच परः उसे खेळता है तो ऐसा कहा जाता है “वि बन्धयति' (वह बलि को 


बाँधता है), जब कि बलि बहुत पहले बन्दी हुआ था।' इससे प्रकट है कि बि की कथा नाटकों या कविताओं में 
२००० वषं पहले आ गयी थी। 


बलिराज्य-सहोत्सव) गोवर्धनपूजा, अन्नकूट, यमद्वितीया ७७ 


बलिप्रतिपदा को वामनपुराण में वीरप्रतिपदा और यूतप्रतिपदा भी कहा गया है (कृत्यतत्त्व, 
पु० ४५२) । पुराणों में आया है कि उस दिन पावती ने द्यूतत्रीडा में शंकर को हराया, जिससे शंकर दुखी एवं 
पार्वती प्रसन्न हुईं। उस दिन की हार से वर्ष भर धन की हानि होती है और विजय से वपं कल्याणकारी होता हैं 
भारत के कतिपय भागों में इस दिन जूआ खेला जाता है, और बहुत-से लोग हारते हैं या जीतते हैं। नेपाल 
जसे छोटे राज्य में वलिप्रतिपदा के दिन सन्‌ १९५५ ई० में ३० लाख रुपयों की बाजी हारी -जीती गयी थी ! 
इस दिन भी दीपदान होता है। ऐसा वचन है--बरिराज्य के दिन दीपदान से लक्ष्मी स्थिर होती हैं, दीपदान 
से ही यह दीपावली कही गयी है। बलिराज्य आने पर जो दीपावली-उत्सव नहीं मनाता, उसके घर में किस प्रकार दीप 
जलेंगे ?” (घर्मेसिन्धु,पृ० १०६; पु० चि०, पृ० २४३-२४४) । बलिराज्य चतुर्दशी से लेकर तीन दिनों तक चलता 
है। अन्य बातें यहाँ छोडी जा रही हैं। विशेष विस्तार से अध्ययन के लिए देखिए ध० सि० (पू० १०६), का० त० 
वि० (पृ० ३२१), नि० सि० (पृ० २०) आदि। प्रतिपदा को बहुत-से कृत्य होते हैं, यथा वल्ि-पूजा, दीपदान, 
गौओं एवं बैलों की पूजा, गोवर्धन की' पूजा, मार्गंपाली (सड़क की रक्षिका) को बाँधना, नववस्त्र-धारण, चूत-क्रीडा, 
पुरुषों एवं सधवा नारियों के समक्ष दीप घुमाना, एक शुम माळा को वाँधना। आजकल इनमें केवल दो-तीन ही किये 
जाते हैं, बलि-पूजा, दीपदान एवं दूत-क्रीड़ा। अतः हम संक्षेप में ही छिखेंगे। गौओं, बछड़ो एवं बैलों को सजाकर 
_उनकी पूजा दो मन्त्रों से की जाती है। इस दिन गायों को दुहा नहीं जाता, बैलों पर सामान नहीं ढोये जाते। यह 
कार्तिक प्रतिपदा को किया जाता है। यह जब द्वितीया से संयुक्त हो तो कृत्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुत्र, पत्नी 
या घन की हानि होती हैं, अतः वैसी स्थिति में अमावास्या से युक्त प्रतिपदा ही मान्य ठहरायी गयी है। देवल के अनुसार 
प्रतिपदा को गौओं की पूजा से. प्रजा, गौएँ एवं राजा समृद्धिशाली होते हैं। ; [ 
गोवर्धन-पूजा में वे लोग, जो गोवर्धन पर्वत के पास रहते हैं, वहीं जाते हैं, और प्रातःकाळ उसकी पूजा 
करते हैं, किन्तु वे लोग, जो दूर रहते हैं, गोबर से या भोज्यान्न से गोवर्धन बना लेते हैं या चित्र खींचकर सोलहों 
उपचारों से गोवर्धन एवं कृष्ण को पुजा करते हैं और मन्तो का पाठ करते हैं। उन मन्त्रों में इन्द्र द्वारा को गयी 
अति वृष्टि से गोकुल को कृष्ण द्वारा वचाये जाने की घटना की ओर' संकेत है। बड़े पैमाने पर नेवेद्य मोग लगाया 
जाता है। इसी से, जैसा कि स्मृतिकौस्तुभ (पू० १७४) में आया है, गोवर्धन-पुजा को अन्नकूट (भोजन का टीला 
या शिखर) भी कहा गया है (विष्णुपुराण, ५।११।५-२५; बराह, १६४, पद्मपुराण) । आजकल विहार एवं 
उड़ीसा में गायदाँड' (गायदाणु) नामक उत्सव होता है जो कातिक शुक्ल प्रतिपदा को अपराह्न में सम्पादित 
होता है। उस दिन गायों के शरीर पर लाळ एवं पीले रंग लगाये जाते हैं, सींगों पर तेल और गेरू लगायो जाता है। 
इस प्रकार से अलंकृतं गौएँ एक छोटे छौने (सूअर के बच्चे) का पीछा करती है और अपने नोकीले सींगा से 
उसे मार डालती हैं। रस्सी से वोधे हुए छौने' को गाळा लोग गायों के बीच फेंकते'हैं और गाएं भड़क कर उसका 
पीछा करती हैं और: अपने सींगों से उसे दवाती हैं। यह दृश्य सचमुच बड़ा बीमत्स होता है। 
अपराह् में ही इस प्रतिपदा को सार्गपाली-बन्धन कृत्य किया जाता है। अपने घर के आचार के अनुसार 
कुश या काश की रस्सी बनायी जाती है और पूर्व दिशा में स्थित किसी वृक्ष या लम्वे स्तम्भ में उसे बाँधा जाता है। 
उसका नमन करना होता है और मन्त्र के साथ प्राथना की जाती है। उस रस्सी के नीचे से समी--राजा, ब्राह्मण 
आदि गौओं, हाथियों के साथ निकलते हैं। इसी प्रकार उसी ढंग की रस्सी से रस्साकशी की जाती है। एक ओर 
राजकुमार लोग और दूसरी ओर निम्न जाति के लोग होते हैं। यह कृत्य किसी मन्दिर के समक्ष, या महल में या 
चौराहे पर किया जाता है और समान संख्या में लोग दोनों ओर लग जाते हैं। यदि निम्न जाति के लोग जीत जाते 
हैं तो समझा जाता है कि राजा उस वर्षं विजयी रहेगा (आदित्यपुराण, नि० सि० ,पु० २०२; ब्रत॒राज, पु० 


७८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


७०) । प्रातःकाल (यदि प्रतिपदा द्वितीया से युक्त हो) नारियों द्वारा नीराजन-उत्सव किया जाता है। यदि प्रतिपदा 
थोड़ी देर रहने वाली हो तो द्वितीया की संध्या में मंगलमालिका (शुभ कृत्यों का एक समूह या शुभ मालिकाओं 
का एक समूह) का कृत्य होता है। 

ऊपर कहा जा चुका है कि आश्विन शुक्ल चतुर्दशी सहित इन तीन दिनों को कौमुदीमहोत्सव की संज्ञा 
मिली है। सविष्योत्तर एवं पद्म० में कौमुदी की व्युत्पत्ति 'कु' (पृथिवी) एवं 'म्‌द्‌' (प्रसन्न होना) से की गयी है, 
जिसका अर्थ है जिसमें लोग इस पृथिवी पर आपस में प्रसन्नता की प्राप्ति करते हैं।' दूसरा अर्थ सह है कि इस 
उत्सव में बलिको कुम॒दों' (कुमुदिनियों) का दान किया जाता है। 

बैदिक काल में आश्विन या शरद्‌ में बहुत-से कृत्य किये जाते थे, यथा आइवयुजी एवं आग्रयण या नवसस्येष्टि। 
पहला कत्य सात पाकयज्ञो में परिगणित है (गौतमधमंसूत्र, ८१९) जो आश्विन की पूणिमा को सम्पादित होता 
था। इन दोतों कृत्यों का वर्णन इस महाग्रन्थ के खण्ड २ में हो चुका है। किन्तु इन कृत्यो में हम दिवाली उत्सव 
की गन्ध नहीं पाते। दिवाली के उद्गम के विषय में कुछ कहना सम्भव नहीं है। इस विषय में कुछ परिकल्पनाएँ की 
गयी हैं जो यथातथ्यं नहीं लगतीं (देखिए श्री बी० ए० गृप्ते का लेख दिवाली फोकलोर', इण्डियन एण्टीक्वेरी, 
जिल्द ३२, पु० २३७-२३९) । 

कातिक शुक्ल द्वितीया को एक सुन्दर उत्सव होता है, जिसका नाम है भ्रातृद्वितीया या यमहवितीया। 
मविष्य० (१४।१८-७३) में आया है-कातिक शुक्ल द्वितीया को यमुना ने यम को अपने घर पर भोजन के 
लिए निमन्त्रित किया, इसी से इसे संसार में यमद्वितीया के नाम से घोषित किया गया; समझदार लोगों को इस 
दिन अपने घर में मध्या ह्व का भोजन नहीं करना चाहिए, उन्हें अपनी बहिन के घर में स्नेहवश खाना चाहिए; 
ऐसा करने से कल्याण या समृद्धि प्राप्त होती है। बहिनों को मेंट दी जानी चाहिए। सभी बहिनों को स्वर्णाभूषण, 
वस्त्र, आदरसत्कार एवं भोजन देना चाहिए; किन्तु यदि बहिन न हो तो अपने चाचा या मौसी की पुत्री या मित्र 
की बहिनि को बहिन मानकर ऐसा करना चाहिए। इसके विस्तार के लिए देखिए हेमाद्रि (ब्रत, भाग १, पु० ३८४ 
३८५; का० वि०,प० ४०५; क्ृ० र०,प० ४१३; व० क्रि० कौ ०,प० ४७६-४७८ ति०त०,प० २९; नि० सि०, 
पू० २०३; कृत्यतत्त्व, पृ० ४५३) 

शतृद्वितीया का उत्सव एक स्वतन्त्र कृत्य है, किन्तु यह दिवाली के तीन दिनों में सम्भवतः इसीलिए मिला 
लिया गया कि इसमें बड़ी प्रसन्नता एवं आह्वाद का अवसर मिलता है जो दिवाली की घड़ियों को बढ़ा देता है। 
माई दरिद्र हो सकता है, बहिन अपने पति के घर में सम्पत्ति वाली हो सकती है; वर्षों से भेंट नहीं हो सकी है 
आदि-आदि कारणों से द्रवीभूत होकर हमारे प्राचीन लेखकों ने इस उत्सव की परिकल्पना कर डाली है। भाई-बहिंन 
एक दूसरे-से मिळते हैं, बचपन के सुख-दुख की याद करते हैं। इस कृत्य में घामिकता का रंग भी जोड़ दिया गया है। 
ऋ० (१०१०) में वर्णित यम एवं यमी का आख्यान यहाँ आ गया है। 

पद्मपुराण में ऐसा आया है कि जो व्यक्ति अपनी विवाहिता बहिनों को वस्त्रों एवं आमषणों से सम्मानित 
करता है, वह वर्ष मर किसी झगड़े में नहीं पड़ता और न उसे शत्रुओं का भय रहता है। भविष्योत्तर एवं पद्म० ने 
कहा है--- जिस दिन यम को यमुना ने इस लोक में स्नेहपूर्वेक भोजन कराया, उस दिन जो व्यक्ति अपनी बहिन के 
हाथ का बनाया हुआ मोजन करता है वह धन और सुन्दर मोजन पाता है। 

वेदिक काल तथा मनु (२११), याज्ञ० (१।५३) जैसी आरम्भिक काल की स्मतियों के काल में भाई से 
विहीन कुमारियों के विवाह में कठिनाई होती थी। किन्तु इसी भावना या व्यवहार से भ्रात-द्वितीया का उदगम 
मान लेना उचित नहीं है। 


अध्याय ११ 
मकरसंक्रान्ति एवं महाशिवरात्रि , 


मकर-संक्रान्ति--यह एक अति महत्त्वपूर्ण घामिक कृत्य एवं उत्सव है। आज से लगभग ८० वर्ष पूर्व, उन 

दिनों के पंचांगों के अनुसार, यह १२वीं या १३वीं जनवरी को पड़ती थी, किन्तु अब विषुवतो के अग्रगमन (अयन- 

चलन) के कारण १३वीं या १४वीं जनवरी को पड़ा करती है। संक्रान्ति' का अर्थ है सूर्य का एक राशि से दूसरी 

शशि में जाना, अतः वह राशि जिसमें सूर्य प्रवेश करता है, संक्रान्ति की संज्ञा से विख्यात है। जब सूर्य धनु राशि 

को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकरसंक्रान्ति होती है।' राशियाँ वारह हैं, यथा मेष, वृषभ, मिथुन, 

कर्केट, सिह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ, मीन। मलमास पड़ जाने पर मी वर्ष में केवल १२ राशियाँ 

होती हैं। प्रत्येक संक्रान्ति पवित्र दिन वे! रूप में ग्राह्य है। मत्स्य ० (अध्याय ९८) ने संक्रान्ति-ब्रत का वर्णन किया 

है। एक दिन पूर्व व्यक्ति (नारी या पुरुष) को केवळ एक बार मध्याह्न में मोजन करना चाहिए और संक्रान्ति 
के दिन दाँतो को स्वच्छ करके तिलगुक्त जल से स्नान करना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी संयमी 
ब्राह्मण गृहस्थ को भीजन सामग्रियों से युक्त तीन पात्र तथा एक गाय यम, रुद्र एवं घमं के नाम पर दे और चार 
इलोकों को पढ़े, जिनमें एक यह है यथा भेदं' न पश्यामि शिवविष्ण्वर्कपद्मजान्‌। तथा ममास्तु विश्वात्मा शंकर: शंकरः 
सदा॥' (मत्स्य० ९८।१७), अर्थात्‌ “मैं शिव एवं विष्णु तथा सूर्ये एवं ब्रह्मा में अन्तर नहीं करता, वह शकर, 
जो विद्वात्मा है, सदा कल्याण करने वाला हो” (दूसरे 'शंकर' शब्द का अर्थ है- शं कल्याणं करोति) । यदि हो सके 
तो व्यक्ति को चाहिए कि वह ब्राह्मण को आमूषणों, पर्यक, स्वर्णपात्रों (दो) का दान करे। यदि वह दरिद्र हो तो 
ब्राह्मण को केवळ फल दे। इसके उपरान्त उसे तैल-विहीन भोजन करना चाहिए और यथाशक्ति अन्य लोगों को 
भोजन देना चाहिए। स्त्रियों को भी यह ब्रत करना चाहिए। संक्रान्ति, ग्रहण, अमावास्या एवं पूर्णिमा पर गंगा- 
स्नान महोपुण्यदायक माना गया है, और ऐसा करने पर व्यक्ति ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। प्रत्येक संक्रान्ति पर 
सामात्य जल (गर्म नहीं किया हुआ) से स्नान करना नित्यकर्म कहा जाता है, जैसा कि देवीपुराण (का० वि०, पृ० 


१. रवेः संक्रमणं राशौ संक्रान्तिरिति कथ्यते। स्नानदानतपःभाद्वहोसादिषु महाफला ॥ नागरखण्ड 
(हे०, काल, पु० ४१०) ; मेवादिषु द्वादशराशिष्‌ क्रमेण सञ्चरतः सूर्यस्य पुर्वेस्मद्वाशेरुत्तरराशो संक्रमणं 
प्रवेशः संक्रान्तिः। अतस्तद्राश्ञिनासपुरःसरं सा संक्रान्तिव्यंपदिश्यते। का० नि० (प्‌० ३३१)। 

२; संक्रान्त्याँ पक्षयोरन्ते ग्रहणे चन्भसूर्ययोः। गंगास्तातो नरः कामाद्‌ ब्रह्मणः सदनं ब्रजेत्‌॥ सविष्य० 
(व० कि० कौ०, पू० ५१४) । : 


८० धसंशास्त्र का इतिहास 


३८० का०नि०, पृ० ३३३ आदि में उद्धृत में घोषित है--'जो व्यक्ति संक्रान्ति के पवित्र दिन पर स्नान नहीं करता 
वह सात जन्मों तक रोगी एवं निर्धेन रहेगा; संक्रान्ति पर जो मी देवों को हव्य एवं पितरों को कथ्य दिया जाता है 
वह सूर्य द्वार; भविष्य के जन्मों में लौटा दिया जाता है।' 

प्राचीन ग्रन्थों में ऐसा लिखित है कि केवल सूर्य का किसी राशि में प्रवेश मात्र ही पुनीतता का द्योतक नहीं है, 
प्रत्युत समी ग्रहों का अन्य नक्षत्र या राशि में प्रवेश पुण्यकाल माना जाता है (का० नि०, पृ० ३४५) । हे० (काल, 
पृ० ४३७) एवं का० नि० (पु० ३४५) ने क्रम से जैमिनि एवं ज्योतिःशास्त्र से उद्धरण देकर सूर्य एवं ग्रहों की 
संक्रान्ति का पुण्यकाल को घोषित किया है--सूर्य के ।वषय में संक्रान्ति के पूर्व या पश्चात्‌ १६ घटिक्राओं का समय 
पुण्य समय है; चन्द्र के विषय में दोनों ओर एक घटी १३ पल पुण्यकाल है; मंगल के लिए ४ घटिकाएँ एवं एक 
पल; बुध के लिए ३ घटिकाएँ एवं १४ पल; बृहस्पति के लिए चार घटिकाएँ एवं ३७ पल; शुक्र के लिए ४ 
घटिकाएँ एवं एक पल तथा शान के लिए ८२ घटिकाएँ एवं ७ पल।' 

ग्रहों की मी संक्रातियाँ होती हैं, किन्तु पश्चात्कालीन लेखकों के अनुसार 'संक्रान्ति' शब्द केवल रवि-संत्रान्ति 
के नाम से ही द्योतित है, जैसा कि स्मृतिकौस्तुम (प० ५३१) में उल्लिखित है। 

वर्षे सर की १२ संक्रान्तियाँ चार श्रेणियों में विभक्त हैं--(१) दो अयन-संक्रान्तियाँ (मकर-रंक्रान्ति, 
जब उत्तरायण का आरम्म होता है एवं ककंट-संक्रान्ति, जब दक्षिणायन का आरम्भ होता है), (२) दो दिषुव-संक्रा- 
न्तियाँ (अर्थात्‌ मेष एवं तुला संक्रान्तियाँ, जब रात्रि एवं दिन बराबर होते हैं), (३) वे चार संक्रान्तियाँ, जिन्हें घडशीति- 
मुख (अर्थात्‌ मिथुन, कन्या, धन्‌ एवं मीन) कहा जाता है तथा (४) विष्णुपदी या विष्णुपद (अर्थात्‌ वृषभ, सिंह, 
वृश्चिक एवं कुम्भ) नामक संक्रान्तियाँ।' [ 

आगे चलकर संक्रान्ति का देवीकरण हो गया और वह साक्षात दुर्गा कही' जाने लगी । देवीपुराण (हे०, काळ, 
पु० ४१८-४१९; कृ० र०, पु० ६१४-१६५ एवं कृत्यकल्प, पृ० ३६१-३६१) में आया है कि देवी वर्ष, अयन, ऋतु, 
मास, पक्ष, दिन आदि के क्रम से सूकषम-सूक्षम विभाग के कारण सर्वगत विमु रूप वाली' है। देवी पुण्य तवं पाप के 
विभागों के अनुसार फल देने वाली है। संक्रान्ति के काल में किये गये एक कृत्य से भी कोटि-कोटि फलों की प्राप्ति 
होती है। घमं से आयु, राज्य, पुत्र, सुख आदि की वृद्धि होती है, अधमं से व्याधि, शोक आदि बढ्ते हैं। विषुव 
(मेष एवं तुला) संक्रान्ति के समय जो दान या जप किया जाता है या अयन (मकर एवं कर्कट संक्रान्ति). में जो 
सम्पादित होता है, वह अक्षय होता है। यही बात विष्णुपद एवं पडशीति-मुख के विपय में भी है। 


३. पञ्चसिद्धान्तिक' (३।२३-२४, पु० ९) ने परिभाषा की है--मेषतुळादो विषुवत्‌ षडशीतिमुखं 
तुलादिभागेषु। षडश्ीतिमुखेष्‌ रवेः पितृदिवसा येऽवश्ञेषाः स्युः षडशीतिमुखं कन्याचतुदंशेष्ष्टादशे च 
मिथुनस्य। मीनस्य द्वाविशे षर्डावशे कार्मुकस्यांशे॥' तुला आदिर्यस्याः- सा तुलादिः कन्या। द्वादशेव भवन्त्येषां 
द्विज नामानि मे. शटुणु। एकं विष्णुपदं नाम षडशीतिमुखं तथा॥ विषुवं च तृतीयं च अन्ये द्वे दक्षिणोत्तरे॥ 
कुम्भारNिगोहरिषु विष्णुपदं वदन्ति स्त्रीचापमीनमिथुने षडश्ीतिवक्त्रम्‌। अर्कस्य सौम्यमयनं शशिधास्ति याम्यमृक्षे 
झषे विषुति त्वजतौलिनोः स्यात्‌॥ ब्रह्मबेवत (हे०, काल, पु० ४०७) । कुछ शब्दों को व्याख्या आवश्यक 
है---अलि वृश्चिक, गो वृषभ, हरि सिह, स्त्री कन्या, चाप धनुः, शशिधाम्नि शशिगृह कर्कटक, सौम्यायन 
उत्तरायण, याम्य दक्षिणायन (यम दक्षिण का अधिपति है), झष मकर, अज मेष, तौली (जो तराजू 


पकड़े रहता है) ठुला। a 


संक्रान्तियो के प्रकार; पुण्यकाल ८१ 


सूर्य जब एक राशि छोड़कर दूसरी में प्रवेश करता है तो उस काल का यथावत्‌ ज्ञान हमारी माँसल 
आँखों से रा नहीं है, अतः संक्रान्ति की ३० घटिकाएँ इधर या उधर के काल-का द्योतन करती हैं (का०नि०, 
पृ० ३३३) । ३ 

सूर्य का दूसरी राशि में प्रवेश-काल इतना कम होता है कि उसमें संक्रान्ति-कृत्यों का सम्पादन असम्भव है, 
अत: इसकी सन्निधि का काल उचित ठहराया गया है। देवीपुराण में संक्रान्तिकाल की लघुता का उल्लेख यों है- 
“स्वस्थ एवं सुखी मनुष्य जब एक बार पलक गिराता है तो उसका तोसवाँ काल 'तत्पर' कहलाता है, तत्पर का सौवाँ 
भाग त्रुटि' कहा जाता है तथा त्रुटि के सौवे माग में सूर्ये का दूसरी राशि में प्रवेश होता .है। सामान्य नियम यह 
है कि वास्तविक काल के जितने ही समीप कृत्य हो वह उतना ही पुनीत माना जाता है।' इसी से संक्रान्तियों में 
पुण्यतम काल सात प्रकार के माने गये हैं--३, ४, ५; ७; ८. ९ या १२ घटिकाएँ।,इन्ही अवधियों में वास्तविक 
फल-प्राप्ति होती है। यदि कोई इन अवधियों के मीतर प्रतिपादित कृत्य न कर सके तो उसके लिए अधिकतम 
काल-सीमाएँ ३० घटिकाओं की होती हैं; किन्तु ये पुण्यकालअवधियाँ षडशीति (इसमें अधिकतम पुण्यकाल ६० 
घटिकाओं का है) एवं विष्णुपदी (जहाँ १६ घटिकाओ की इधर-उधर छूट है) को छोड़कर अन्य समी संक्रान्तियों 
के लिए है। * 

ये बारहसंक्रान्तियाँ सात प्रकार की (सात नामों वाली) हैं जो किसी सप्ताह के दिन या किसी विशिष्ट नक्षत्र 
के सम्मिळन के आधार पर उल्लिखित हैं; वे ये हैं--मन्दा, मन्दाकिनी, ध्वांक्षी, घोरा. महोदरी, राक्षसी एवं मिश्रिता। 
घोरा रविवार (मेष या ककं या मकर' संक्रान्ति) को, ध्वांक्षी सोमवार को, महोदरी मंगल को, मन्दाकिनी बुध को 
मन्दा बुहस्पति को, मिथिता शुक्र को एवं राक्षसी शनि को होती है। इसके अतिरिक्त कोई संक्रान्ति (यथा मेष 
या कर्क आदि) क्रम से मन्दा, मन्दाकिनी, ध्वांक्षी, घोरा, महोदरी, राक्षसी, मिश्चिता कही जाती है यदि वह क्रम से 
श्रुव, मुदु, क्षिप्र, उग्र, चर, कूरं या मिश्चित नक्षत्र से युक्त हो। २७ या २८ नक्षत्र निम्तोक्त रूप से सात दलों में 
विभाजित हैं--भ्रुव (या स्थिर)--उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपदा, रोहिणी; मृदु- अनुराधा, चित्रा, 
रेवती, मुगशीषं ; क्षिप्र (या लघु) --हस्त, अरिवनी, पुष्य, अभिजित्‌; उग्र-ूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वामाद्रपदा, 
मरणी, मघा; चर---पुनवं सु, श्रवण, धनिष्ठा, स्वाती, शतमिषक्‌; ऋूर (या तीक्ष्ण) --मूछ, ज्येष्ठा, आद्रा, आइलेषा; 
भिश्चित (या मुदुतीक्षण या साधारण) --क्कत्तिका, विशाखा (देखिए बृहत्संहिता, ९८।६-११; ० क०, नैयत०, पु० 
३६१; हे०, काल, पु० ४०९; क॥० नि०,पृ० ३४१-३४२; स० म०,पू० १३७। बृहत्संहिता ९८।९ एवं इत्यकल्प०, 
नैयत० ने लघ्‌ दल में अभिजित्‌ का उल्लेख नहीं किया है) । ऐसा उल्लिखित है कि ब्राह्मणों के लिए मन्दा, क्षत्रियों के 
लिए मन्दाकिनी, बैश्यो के लिए ध्वांक्षी, शूद्रों के लिए घोरा, चोरों के लिए महोदरी, मद्य-विक्रेताओं के लिए राक्षसी 
तथा चाण्डालों, पुक्कसों तथा जिनकी वृत्तियाँ (पेशे) भयंकर हों एवं अन्य शिल्पियों के लिए मिश्रित संक्रान्ति 
श्रेयस्कर होती है (हे०, काल, पृ० ४०९-४१० एवं व० क्रि० कौ०, पू० २१० जहाँ देवीपुराण की उक्तियाँ 
उद्धृत हैं ) । ५ 

संक्रान्ति के पुण्यकाल के विषय में सामान्य नियम के प्रश्‍न पर कई मत हैं। शातातप (हे०, काल, पू० ४१७, 
का० वि०,प्‌.० ३८२; क्रत्यकल्प०, नैयत०,पृ० ३६ १-३६२ एवं ३६५), जाबाल एवं मरीचि ने संक्रान्ति के धामिक 
कृत्यों के लिए संक्रान्ति के पूर्व एवं उपरान्त १६ घटिकाओं का पुण्यकाल प्रतिपादित किया है; किन्तु देवीपुराण एवं 
वसिष्ठ (इृत्यकल्प०, नैयत०, पू० ३६०; हे ०, काल, पृ० ४१८; स० म०,पू० १३७) ने १५ घटिकाओ के पुण्यकाल 


की व्यवस्था दी है। यह विरोध यह कहकर दूर किया गया है कि लघु, अवधि केवल अधिक पुण्य फल देने के लिए है 


और १६ घटिकाओं की अवधि विष्णुपदी संक्रान्तियों के लिए प्रतिपादित है। 
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८२ .  घमंशास्त्र का इतिहास 


संक्रान्ति दिन या रात्रि दोनों में हो सकती है। दिन वाली संक्रान्ति पूरे दिन भर पुण्यकाल वाली होती है। 
रात्रि वाली संक्रान्ति के विषय में हेमाद्रि, माघव आदि में लम्बे विवेचन उपस्थित किये गये हैं। एक नियम यह है कि 
दस संक्रान्तियों में (मकर एवं ककंट को छोड़कर) पुण्यकाल दिन में होता है, जब कि वे रात्रि में पड़ती हैं। 
अन्य विवेचनों के विषय में देखिए तिथितत्त्व (पुृ० १४४-१४५), घमंसिन्धु (प० २-३) । हम विस्तार में यहाँ 
नहीं पड़ेंगे। 

पूर्ण पुण्यलाम के लिए पुण्यकाल में ही स्नान-दान आदि कृत्य किये जाते हैं। सामान्य नियम यह है कि रात्रि 
में न तो स्नान किया जाता है और न दान। पराशर (१२२०; स्मृति च० १,पू० १२०) में आया है कि सूर्यकिरणों 
से पूत दिन में स्नान करना चाहिए, रात्रि में ग्रहण को छोड़कर अन्य अवसरों पर स्नान नहीं करना चाहिए। यही 
बात विष्णुघमंसूत्र में भी-है। किन्तु कुछ अपवाद मी प्रतिपादित हैं। भविष्य० (हे०, काळ, पु० ४३३; का० नि० 
पृ० ३३९) में आया है कि रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, विशेषत: रात्रि में दान तो नहीं ही करना चाहिए, 
किन्तु उचित अवसरों पर ऐसा किया जा सकतां है, यथा ग्रहण, विवाह, संक्रान्ति, यात्रा, जनन, मरण तथा इतिहास 
श्रवण में। और देखिए गोभिल (हे०, काळ, पू० ४३२; नि० सि०, पू० ७) । अतः प्रत्येक संक्रान्ति पर, विशेषत 
मकर-संक्रान्ति पर स्नान नित्य कम है। दान निम्न प्रकार के किये जाते हैं--मेष में भेड़, वृषभ में गौएँ, मिथुन में 
वस्त्र, भोजन एवं पेय पदार्थ, कर्केट में घुतधेनु, सिह में सोने के साथ वाहन, कन्या में वस्त्र एवं गौएँ, 
नाना प्रकार के अन्न एवं बीज, तुला-वुश्चिक में वस्त्र एवं घर, धनु में वस्त्र एवं वाहन, मकर में इन्धन एवं अग्नि 
कुम्म में गौएँ जल एवं घास, मीन में नये पुष्प। अन्य विशेष प्रकार के दानों के विषय में देखिए स्कन्द० (हे०, 
काल, प० ४१५-४१६, नि० सि०;पृ० २१८), विष्णुधर्मोत्तर, कालिकि० (हे०, कार) पq० ४१३; कृत्यकल्प०, 
नैयत ०, पृ० ३६६-३६७, आदि। 

भकर-संक्रान्ति के सम्मान में तीन दिनों या एक दिन का उपवास करना चाहिए। जो व्यक्ति तीन दिनों 
तक उपवास करता है और' उसके उपरान्त स्नान करके अयन (सूर्यं के उत्तरायण या दक्षिणायन) पर सूर्य की पूजा 
करता है, विषुव एवं सूर्य या चन्द्र के ग्रहण पर .पूजा करता है तो वह वांछित इच्छाओं की पूर्णता पाता है। 
आपस्तम्ब में आया है कि जो व्यक्ति स्नान के उपरान्त अयन, विषुव, सूर्यचन्द्र-ग्रहण पर दिन भर उपवास करता है 
वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। किन्तु पुत्रवान्‌ व्यक्ति को रविवार, संक्रान्ति एवं ग्रहणों पर उपवास नहीं 
` करना चाहिए (वृद्धवसिष्ठ, हे०, काळ, पू० ४१२; व० क्रि० कौ०, पृ० ९१) । 


| 


| ४. स्कन्दे--धेनुं तिलमयों -राजन्‌ दद्याद्यश्चोत्तरायणे। सर्वान्‌ कामानवाप्नोति विन्दते परमं सुखम्‌॥ 

दिष्णुधर्मोत्तरे--उत्तरे त्वयने विप्रा चस्त्रद.नं सह'फलम्‌॥ तिलपूर्वमनड्वाहं दस्व। रोगेः प्रमुच्यते शिवरहस्ये । 
धुरा मकरसंक्रान्तो झंकरो गोसवे कृते। तिलातुत्पादयामास तुप्तये सर्वदेहिनाम। तस्मात्तस्या तिलैः स्नानं 
कार्य चोद्तन॑ बधै:। देवतानां पितणां च _सोदकस्तर्पणं तिलंः। तिला देयाशच विप्रेभ्यः सवंदेवोत्तरायणे। 
तिलांइच भकषयेत्पुण्य।न्‌ होतव्याइच तथा तिलाः। .तस्यां तिथो तिलंहुंत्व परेऽ्चयन्ति द्विज़ोत्तमान्‌। त्रिदिवे ते विराजन्ते 


_ गोसहह््रदायिनः। तिलतैलेन दीपाइच देयाः शिवगृहे शुभाः। सतिलैस्तण्डुलैरदेव पजयेद्विधिवद्‌ द्विजम्‌ ॥ हे० (काल, 


'पु० ४१५-४१६) ; नि० सि० (पु० २१८)। गोसहत्ल १६ महादानों में एक है। देखिए इस महापग्रत्थ का खण्ड २। 
 '्त्रिदिचे ते विराजन्ते’ के साथ मिल,इए ऋ० .(१०।१०७।२) : “उच्चा दिवि दक्षिणावन्तो अस्थुय अइवदा 
सह ते सूर्यण। bE 


संक्रान्ति के कर्तव्य - ८३ 


राजमातेण्ड में संक्रान्ति परःकिथे गये.दानों के पुण्य-लाम पर दो इलोक हैं--अयन-संक्रान्ति पर (किये गये 
दानों) का फल (सामान्य दिन के दान के) फल का कोटिगुना होता है और विष्णुपदी पर -वह लक्षगुना होता है; 
षडशीति पर' यह ८६००० गुना घोषित है (वर क्रि० कौ०; पृ०२१४; का० वि०, पु० ३८२) । चन्द्र ग्रहण पर दान 
सौ गुना एवं सूर्य ग्रहण पर सहस्गुना, विषुव पर शतसहरूगुना तथा आकामावं (आ आषाढ, का कातिक, मा माघ, 
वै वैशाख) की पूर्णिमा पर अनन्त फलों को देने वाला है।' 'मविष्य० ने अयन,एवं विषुव संक्रान्तियों पर गंगा-स्नान की. 
भूत महत्ता गायी है। देखिए वि० घ० सू० (३।३१९।३८--४५) । 

कुछ लोगों के मत से संक्रान्ति पर श्राद्ध करना चाहिए। बि० घ० सू० (७७।१-२) में आया है-- आदित्य 
अर्थात्‌ सूर्य के संक्रमण पर (जब सूयं एक राशिःसे दूसरी में प्रवेश'करता है), दोनों विषुव दिनों पर, अपने जन्म-नक्षत्र 
पर, (विवाह, पुत्र-जन्म के) विशिष्ट शुभ अवसरों पर. काम्य श्राद्ध करना चाहिए; ` इन दिँती के श्राद्ध से पितरों को 
अक्षय सन्तोष प्राप्त होता है।' यहाँ पर भी" विरोधी मत हैं। शूलपाणि के मत से संक्रान्ति-श्राद़ में पिण्डदान होना 
चाहिए, किन्तु नि्णेयसिन्धु (पृ० ६) के मत सेःश्ाद्ध पिण्डविहीन एवं पार्वण की भाँति होना चाहिए। संक्रान्ति 
पर कुछ कृत्य वर्जित मी थे। विष्णुपुराण (३।११।११८-११९, कृ० र ०, पु० ५४७ एवं व० क्रि० कौ०, पृ ० २१६) में 


वचन है--चतुदंशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा एवं संक्रान्ति पर्व कहे गये हैं; जो'व्यक्ति ऐसे अवसर पर सम्मोग | 


करता. है, तैल एवं मांस खाता है, वह 'विप्मूत्र-मोजन' नामक नरक. (जहाँ का मोजन मळ-मूत्र होता है) में पडता 
है।' ब्रह्मपुराण (व० क्रि० कौ०, पृ० २१६) में आया है- अष्टमी, पक्षों:के अन्त की तिथियों में, रवि-संक्रान्ति के 
दिन तथा पक्षोपान्त (चतुर्दशी) में सम्भोग, तिल-मांस-मोजन नहीं करना चाहिए। ` : १ 

आजकल मकरसंक्रान्ति धार्मिक कृत्य की अपेक्षा सामाजिक अधिक है। उपवास नहीं किया जाता, कदाचित्‌ 
कोई श्राद्ध करता . हो, किन्तु बहुत-से लोग समुद्र या प्रयाग जैसे. तीर्थो पर गंगा-स्नान करते हैं।' तिल का प्रयोग अधिक 
होता है, विशेषतः दक्षिण में। तिल की महत्ता यों प्रदर्शित है--'जो, व्यक्ति तिल का - प्रयोग छ: प्रकार से करता है 
वह नहीं डूबता (अर्थात्‌ वह असफल या अभागा नहीं होता) 5; शरीर को तिल से नहाना, तिल से उवटना, सदा पवित्र 
रहकर तिलयुक्त जल देना (पितरों को ), अग्नि में तिल डालना, तिलदान करना एवं तिल खाना ।! ह 

मकर संक्रान्ति पर अधिकांश में नारियाँ ही दान करती हैं। :वे पुजारियों को मिट्टी या ताम्र . या पीतल के 
पात्र, जिनमें सुपारी एवं सिक्के रहते हैं, दान करती. हैं और अपनी सहेलियों को - बुलाती हैं तथा उन्हें कुंकुम, 


हल्दी, सुपारी, ईल के टुकड़े अदि से पूर्ण मिट्टी के पात्र देती' हैं। :दक्षिण में पोंगल नामक उत्सव होता है, जो उत्तरी | 


या पश्चिमी भारत" में मनाये जाने वाली मकर-संक्रान्ति के समान है। पोंगल तमिळ वर्ष का प्रथम दिवस है। 
- यह उत्सव तीन दिनों का होता है। पोंगल” का अर्थ है/क्ग्रा यह उबळ रहा' या 'पकाया जा रहा है ?? . 

आज के ज्योतिःशास्त्र के अनुसार जाड़े का'अयन काळ २१ दिसम्बर को होता है और उसी दिन से सूर्यं 
उत्तरायण होते हैं। किन्तु भारत में वे लोग, जो प्राचीन पद्धतियों के अनुसार रचे पंचांगों का सहारा लेते हैं, उत्त- 
रायण का आरम्भ १४ जनवरी से मानते हैं। वे इस प्रकार उपयुक्त मकर संक्रान्ति से २३ दिन पीछे हैं। मघ्यकाल 
के घमं शास्त्रऱ्थों में यह बात उल्लिखित है, यथा हेमाद्रि (काल,प्‌ ० ४३६-४३७) ने.कहा है'किः प्रचलित संक्रान्ति 
से १२ दिन पूर्व ही पुण्यकाल पड़ता है, अतः प्रतिपादित दाना आदि कृत्य प्रचलित संक्रान्ति दिन के :१२ दिन पूर्वं भी 
किये जा सकते हैं। नन" कृ जय RT SCS ~ 


i 


` ५ तिलोद्र्की तिलस्नायी शुचिनित्यं तिलोदको। होता दाता च भोक्ताः चःषट्तिली नावसीदति॥ झातातप। 


८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


मकर संक्रान्ति का उद्गम बहुत प्राचीन नहीं है। ईसा के कम-से-कम एक सहल वर्ष पूर्वं ब्राह्मण एवं 
औपनिषदिक ग्रन्थों में उत्तरायण के छः मासों का उल्लेख है (शतपथ ब्राह्मण, २।१।३।१, ३ एवं ४; छान्दोग्योपनिषद्‌, 
४।१५।५ एवं ५।१०।१-२) । ऋ० (३।३३।७) में अयन' शब्द आया है, जिसका अर्थे है मार्ग या 'स्थळ'। गृह्य- 
सूत्रं में उदंगयन' उत्तरायण का ही द्योतक है (आश्व० गू ०, १।४।१-२; कौषीतकी गृह्य, १५; जै० ६।८।२३; आप० 
गु० १।१।२) जहाँ स्पष्ट रूप से उत्तरायण आदि कालों में संस्कारों के करने की विधि वणित है। किन्तु 
प्राचीन श्रौत, गृह्यं एवं धर्म सूत्रों में राशियों का उल्लेख नहीं है, उनमें केवल नक्षत्रों के सम्बन्ध में कालों का उल्लेख 
है। याज्ञ० स्मृति में मी राशियों का उल्लेख नहीं है, जैसा कि विश्वरूप की टीका से प्रकट है (याज्ञ० १।८०, सुस्थे 
इन्दौ) । राशियों के विषय में हम काल एवं मुहं के प्रकरण में अध्ययन करेगे। “उदगयन' बहुत शताब्दियों पूवे 
से शुस काळ माना जाता रहा है, अतः मकरसंक्रान्ति, जिससे सूर्य की उत्तरायण गति आरम्भ होती है, राशियों के 
चलन के उपरान्त पवित्र दिन मानी जाने कगी। मकरसंक्रान्ति पर तिल को इतनी महत्ता क्यों प्राप्त हुई, कहना 
कठिन है। सम्भवतः मंकर-संक्रान्ति के समय जाड़ा होने के कारण तिल जैसे पदार्थो का प्रयोग सम्भव है। चाहे जो 
हो, ईसवी सन्‌ के आरम्मकाल से अधिक प्राचीन मंकर-संक्रान्ति नहीं है। 

आजकल के पंचांगों में मकर-संक्रान्ति का देवीकरण भी हो गया है; वह देवी मान ली गयी है। संक्रान्ति 
किसी वाहन पर चढती है, उसका प्रमुख वाहन हाथी जैसे वाहन-पश हैं; उसके उपवाहन भी हैं; उसके वस्त्र काले, 
इवेत या लाल आदि रंगों के होते हैं; उसके हाथ में धनुष या शूछ रहता है, बह छाह या गोरोचन जैसे पदार्थो का 
तिलक करती है; वह युवा, प्रौढ या वृद्ध है; वह खड़ी या बैठी हुई वर्णित है; उसके पुष्पों, मोजन, आभूषणों का 
उल्लेख है; उसके दो नाम (सात नामों में) विशिष्ट हैं; वह पूर्वं आदि दिशाओं से आती है और पश्चिम आदिं 
दिशाओं को चली जाती है, और तीसरी दिशा की ओर झाँकंती है; उसके अधर झुके . हैं, नाक रम्वी है, उसके ९ 
हाथ हैं। उसके विषय में अग्न सूचनाएं ये हैँ-संक्रान्ति जो कुछ ग्रहण करती है उसके मूल्य बढ़ जाते हैंया वह नष्ट 
हो जाता है; वह जिसे देखती,है, वह नष्ट हो जाता है, जिस दिशा से वह आती हैं वहाँ के लोग सुखी होते हुँ, जिस 
दिशा को वह चली जाती है वहाँ के लोग दुखी हो जाते हैं। 

सहाशिवरात्रि-किसी मास के कृष्णपक्ष की -चतु्देशी शिवरात्रि कही जाती है, किन्तु माघ (फाल्गुन, 
पूणिमान्त) की चतुर्दशी सबसे महत्त्वपूर्ण है और महाशिवरात्रि कहलाती है। गरुड (१।१२४), स्कन्द (१।१।३२ ), 
पद्म - (६।२४०), अग्नि (१९३) आदि पुराणों में उसका वर्णेन है। कहीं-कहीं वर्णनों में अन्तर है किन्तु 
प्रमुख बाते एक-सी हैं। समी में इसकी प्रशंसा की गयी है। जब व्यक्ति उस दिन उपवास करके बिल्व-पत्तियो से 
शिव की पूजा करता है और रात्रि भर “जागर' (जागरण) करता है, शिव उसे नरक से बचाते हैं और आनन्द एवं 
मोक्ष प्रदान करते हैं और व्यक्ति सवयं शिव हो जाता है। दान, यज्ञ, तप, तीर्थयात्राएं, ब्रत इसके कोटि-अंश के बरावर 
भी नहीं हैं। गरुडपुराण में इसकी गाथा है--आबू पर्वत पर निषादों का राजा सुन्दरसेनक था, जो एक दिन 
अपने कुत्ते के साथ शिकार खेलने गया। वह कोई पश्‌ मार न सका और भूख-प्यास से व्याकुळ वह गहत वन 
में तालाब के किनारे रात्रि भर जागता रहा। एक बिल्व (बेल) के पेड़. के नीचे शिर्वालग था, अपने शरीर को 
आराम देने के लिए उसने अनजाने में शिर्वाळग पर गिरी बिल्वःपत्तियाँ नीचे उतार लीं। अपने पैरों की धूछ को 
स्वच्छ करने के लिए उसने तालाब से जल लेकर छिड़का और ऐसा करने से जलू-बूदें शिर्वाळग पर गिरीं, उसका 
एक तीर मी उसके हाथ से शिर्वाळग पर गिर पड़ा और उसे उठाने में उसे लिंग के समक्ष झुकना पड़ा। इस 
प्रकार उसने अनजाने में ही शिर्वाङग को नहलाया, छुआ और उसकी पूजा की और रात्रि मर जागता रहा। दूसरे 
दिन ब्रह अपने घर; लौट आया और पत्नी द्वारा दिया गया-भोजन किया। आगे चलकर जब वह मरा और यमदूतों 


\ 
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ने उसे पकड़ा तो शिव के सेवकों ने उनसे युद्ध किया और उसे उनसे छीन लिया। वह पाप-रहित हो गया और कुत्ते 
के साथ शिव का सेवक बना। इस प्रकार उसने अज्ञान में ही पुण्यफल प्राप्त किणा। यदि इस प्रकार कोई व्यक्ति 
ज्ञान में करे तो वह अक्षय पुण्यफल प्राप्त करता है। अग्निपुराण- (१९३।६) में सुन्दरसेनक बहेलिया का उल्लेख 
हुआ है।' स्कन्द० में जो कथा आयी है, वह लम्बी है--चण्ड नामक एक दुष्ट किरात था। वह जाल में मछलियां 
पकडता था और बहुत से पशुओं एवं पक्षियों को मारता था। उसकी पत्नी मी बड़ी निर्मम थी। इस प्रकार बहुतः 
से वर्ष बीत गये। एक दिन वह पात्र में जल लेकर,एक विल्व पेड़ पर चढ़ गया और एक बनैले शूकर को मारने की 
इच्छा से रात्रि भर जागता रहा और नीचे बहुत-सी 'पत्तियाँ फेकता रहा। उसने पात्रे जल से अपना मुखं घोया 
जिससे नीचे के शिर्वाळग पर जल गिर पड़ा। इस प्रकार उसने समी विधियों से शिव की पूजा की,' अर्थात्‌ 'स्तापन 
किया (नहलाया), वेळ की पत्तियाँ चढ़ायीं, रात्रि भर जागता रहा और उस दिन मूखा ही रहा। वह नीचे 
उतरा और एक तालाब के पास जाकर मछली पकड़ने लगा। वह उस रात्रि घर न जा सका था, अतः उसकी पत्नी 
विना अन्न-ज के पड़ी रही और चिन्ताग्रस्त हो उठी। प्रातःकाल वह भोजन लेकर पहुँची, अपने पति को एक नदी 
के दूसरे तट पर' देख मोजन को तट पर ही रखकर नदी को पार करने ळगी। दोनों ने स्नान किया, किन्तु 
इसके पूवे कि किरात भोजन के पास पहुंचे, एक कुत्ते ने मोजन चट कर लिया। पत्नी ने कुत्ते को मारना चाहा, किन्तु 
पति ने ऐसा नहीं करने दिया, क्योंकि उसका हृदय पसीज चुका था। तब तक (अमावास्या का) मध्याह्न हो 
चुका था। शिव के दूत पति-पत्नी को लेने आ गये, क्योंकि किरात ने अनजाने में शिव की पूजा कर ली थी और दोनों 
ने चतुर्देशी पर उपवास किया था। दोनों शिवलोक को गथे।' पदापुराण (६।२४०।३२ ) में इसी प्रकार एक निषाद 
के विषय में उल्लेख हुआ है। [ 

शिवरात्रि की प्रमुख बात के विषय में मतभेद है। तिथितत्त्व (पू० १२५) के अनुसार इसमें उपवास 
प्रमुखता रखता है, उसमें शंकर के कथन को आधार माना गया है--मैं उस तिथि पर न तो स्नान, न वस्त्रों, न धूप, 
न पूजा, न पुष्पों से उतना प्रसन्न होता हूँ जितना' उपवास से1' किन्तु हेमाद्रि, माधव आदि ने उपवास, पूजा एवं 
जागरण तीनों को महत्ता दी है (हे०, कारु,पु० ३०९-३१०; का० वि०,पु० २८९; स० म०, पू ० १० १)। देखिए 
स्कन्दपुराण (नागर खण्ड) । ; हाफी : ट 

कालनिर्णय (पु० २८७) में 'शिवरात्रि' शव्द के विषय में एक लम्बा विवेचन उपस्थित किया गया है। क्या 
यह 'रूढ' है (यथा कोई विशिष्ट तिथि) या यह 'यौगिक' है (यथा प्रत्येक रात्रि, जब शिव से सम्बन्धित कत्य 
सम्पादित हो), या 'छाक्षणिक' (यथा ब्रत; यद्यपि शब्द तिथि का सूचक है) या 'योगरूढ' है (यौगिक एवं रूढ, यथा 
'पंकज' शब्द) । निष्कर्ष यह निकाला गया है कि यह शब्द पंकज के सदृश योगरूढ है जो' कि पंक से अवश्य निकलता 
है (यहाँ यौगिक अर्थ है), किन्तु वह केवल पंकज (कमल) से ही सम्बन्धित है (यहाँ रूढि या परम्परा है) न 
कि मेढक से। ; PIF ! 808 २८६ ४) 


६. एवमज्ञानतः पुण्यं ज्ञानात्पुण्यमथाक्षयम्‌॥ गरुड़० (१।१२४।१ १)। लुब्धकः ` श्राप्तवान्युण्य पापी - 


सुन्दरसेनकः॥ अरिन० (१९३।६) । | 
| ७. तथा च स्कन्दपुराणे। एवं द्वादशवर्षाणि शिवरात्रिमुपोषकः। यो सां जागरयते रात्रिं मनुजः स्वर्गेमारुहेत्‌॥ 
शिव च पूजयित्वा यो जागति च चतुरदेशीम्‌। मातुः पयोवररसं न पिबेत्‌ स कदाचन नागरखण्डे! स्वयस्भालिगसम्यच्यं 
सोपवासः सजागरः। अजानन्नपि निष्पापो निषादो गणतां गतः॥ हे० (काल? पु? ३०९३१०) 
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शिवरात्रि नित्य एवं काम्य दोनों है। यह नित्य इसलिए है कि इसके विषय में वचन है कि यदि मनुष्य इसे 
नहीं करता तो पापी होता है, “बह व्यक्ति जो तीतों लोकों के स्वामी रुद्र की पूजा भक्ति से नहीं करता वह 
सहस्र जन्मों में भ्रमित रहता है।' ऐसे मी वचन हैं कि यह ब्रत प्रति वर्ष किया जाना चाहिए--'हे महादेवी, पुरुष या 
पतिव्रता नारी को प्रति वर्ष शिवरात्रि पर भक्ति के साथ महादेव की पूजा करनी चाहिए।' यह व्रतः काम्य भी है; 
क्योंकि इसके करने से फल भी मिलते हैं। 
इशानसंहिता (का० नि०, पृ० २९०; नि० सि०,पृ० २२५; स० म०, पृ० १०१; हृत्यतत्त्व, पृ० ४६१) 
के मत सें यह ब्रत समी प्रकार के मनुष्यों द्वारा सम्पादित हो सकता है-- सभी मनुष्यों को, यहाँ तक कि चाण्डालों 
को भी शिवरात्रि पापमुक्त करती है, आनन्द देती है और मुक्ति देती है।' ईशानसंहिता में व्यवस्था है--यदि विष्णु 
या शिव या किसी देव का सक्त शिवरात्रि' का त्याग करता है तो वह अपनी पूजा (अपने आराध्यदेव को पूजा) के 
फलों को नष्ट कर देता है। जो इस ब्रत को करता है उसे कुछ नियम मानने पड़ते हैं, यथा अहिंसा, सत्य, अक्रोध, 
ब्रह्मचर्यं, दया, क्षमा (का पालन करना होता है), उसे शान्त मन, कोधहीन, तपस्वी, मत्सरहीन होना चाहिए; इस 
ब्रत का ज्ञान उसां को दिया जाना चाहिए जो गुरुपादानुरागी हो, यदि इसके अतिरिक्त किसी अन्य कों यह दिया ` 
जाता है तो (ज्ञानदाता!) नरक में पड़ता है। 
इस व्रत का उचित काल है रात्रि, क्योंकि रात्रि में भूत, शक्तिथाँ, शिव (जो त्रिशूलवारी हैं) घूमा करते 
" हैं। अतः चतुर्दशी को उनकी पूजा होनी चाहिए (हे०, काल, पु० ३०४; का० नि०, पृ० २९८) । स्कन्द० 
(१।१।३३।८२) में आया है कि कृष्ण पक्ष की उस चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए, वह तिथि सर्वोत्तम है 
और शिव से सायुज्य' उत्पन्न करती है। और देखिए हे० (काल, पृ० ३०४) । शिवरात्रि के लिए वही तिथि मान्य है 
जो उस काल से आच्छादित रहती है। उसी दिन व्रत करना चाहिए जब कि चतुदेशी अर्धेरात्रि के पूर्व एवं 
उपरान्त मी रहे (ईशानसंहिता, ति० त०, पू० १२५; नि० सि०,पृ० ३२२) । हेमाद्रिमें आया है कि शिवरात्रि नाम 
वाली वह चतुर्दशी जो प्रदोष कल में रहती है, ब्रत के लिए मान्य होनी चाहिए; उस तिथि पर उपवास करना 
चाहिए, क्योंकि रात्रि में जागरण करना होता है (काल, पु० ३०७ )। - 
व्रत के लिए उचित दिन एवं काल के विषय में पर्याप्त विभेद है। देखिए हेमाद्रि (काळ, पृ० २९८-३०८), 
का० नि० (पू० २९७), ति० त० (पृ० १२५-१२६); नि० सि० (पू० २२२-२२४), पु० चि० (पृ० २४८-२५३) 
आदि। निर्णयामृत (देखिए नि० सि०, पृ० २३३ में उद्धृत) ने 'प्रदोष' शब्द पर बल दिया है, तथा अन्य ग्रन्थो - 
में निशीथ' एव अर्थरात्रि पर बल दिया है।' यहाँ हम निर्णयकारों के शिरोमणि माधव के निर्णय : प्रस्तुत 
कर रहे हैं। यदि चतुर्दशी प्रदोष-निशीथ व्यापिनी हो तो ब्रत उसी दिन करना चाहिए।' यदि वह दो दिनों वाली 
हो (अर्थात्‌ वह त्रयोदशी एवं अमावास्या दोनों से व्याप्त हो) और वह दोनों दिन निशीथ-काळ तक रहने वाली 
हो या दोनों दिनों तक इस प्रकार न उपस्थित रहने वाली हो तो प्रदोष-व्याप्त नियामक (निश्चय करने वाली) होती है; 


। ९. प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या शिवरात्रिचतुदंशी। रात्रो जागरणं यस्मात्‌ तस्यात्तां समुपोषयेत्‌॥ हे० (काल, 
पृ० ३०७)। देखिए व० क्रि० कौ० (पु० ७४), जहाँ इस इलोक का अर्थ दिया हुआ है (स्कन्दपुराण के भत 
से सूर्यास्त के उपरान्त दो मुहुतों (६ घटिकाओं) तक प्रदोष होता है; किन्तु विद्वादर्श के अनुसार सूर्यास्त 

के उपरान्त तीन घटिकाओं तक प्रदोष होता है) । नि्णेयामृते सर्वापि शिवरात्रि: प्रदोषव्यापिन्येव, अर्घेरात्रवाक्यानि 
__ेमुतिकनयायेन प्रदोषस्तावकानीत्युक्तम्‌ (नि० सि०, पु० २३३) । | 


शिवरात्रि-ब्रत का विधान ८७ 


न चतुदशी दोनों दिनों तक प्रदोषव्यापिनी हो या दोनों दिनों तक उससे निर्मुक्त हो तो निशीय में रहने वाली ही 
नयामक होती है; किन्तु यदि वह दो दिनों तक रहकर केवल किसी से प्रत्येक दिन (परदोष या निक्षीय) व्याप्त होतो 
जया से संयुक्त अर्थात्‌ त्रयोदशी तिथि नियामक होती है।” 

प्राचीन कालों में शिवरात्रि के सम्पादन का विवरण गरुडपुराण (१।१२४।११-१३) में मिळता है---त्रयोदशी 
को शिव-सम्मान करये ब्रती को कुछ प्रतिबन्ध मानने चाहिएं। उसे घोषित करना चाहिए---हे देव, मैं चतुर्दशी 
की रात्रि में जागरण करूँगा। मैं यथाशवित दान, तप एवं होम करूँगा। हे शम्भु, मैं चतुदेशी को भोजन नहीं करूंगा, 
केवर दूसरे दिन खाऊंगा। हे शम्भु, आनन्द एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप मेरे आश्रय वनें।' ब्रती को ब्रत 
करके गुरु के पास पहुंचना चाहिए और पंचामृत. के साथ पंचगव्य से लिंग को स्तान कराना चाहिए। उसे इस 
मन्त्र का पाठ करना चाहिए ओम्‌ नमः शिवाय ।' चन्दन-रेप से आरम्भ कर सभी उपचारौं के साथ शिव-पूजा करनी 
चाहिए और अग्नि में तिछ, चाव एवं घुतयुक्त भात डालना चाहिए। इस होम के उपरान्त पूर्णाहुति (पूर्ण फल के 
साथ आहुति) करनी चाहिए और (शिव-विषयक) सुन्दर कथाएँ एवं गान सुनने चाहिए। ब्रती को पुनः अर्धरात्र, 
रात्रि के तीसरे प्रहर एव चौथे प्रहर में आहुतियाँ डालनी चाहिए। सूर्योदय के रूणमग उसे ओम नमः शिवाय का 
मौन पाठ करते हुए शिव-प्रार्थता करनी चाहिए--हे देव, आपके अनुग्रह से मैंने निर्विघ्न पूजा की है, हे लोकेश्वर, 
हे शिव, मुझे क्षमा करें। इस दिन जो भी पुण्य मैंने प्राप्त किया और मेरे द्वार शिव को जो कुछ मी प्रदत्त हुआ 
है, आज मैंने आपकी कृपा से ही यहब्रत पूर्ण किया है; हे दयाशील, मुझ पर प्रसन्न हों, और अपने निवास को जायें; 
इसमें कोई सन्देहं नहीं कि वेव्रल आपके दशन मात्र से मैं पवित्र हो चुका हूँ।' व्रती को चाहिए कि वह शिव- 
भक्तों को भोजन दे, उन्हें वस्त्र, छत्र आदि दे --हे देवाधिदेव, स्वंपदार्थाधिपति, आप लोगों पर अनुग्रह करते हैं. 
मैने जो कुछ श्रद्धा से दिया है उससे आप प्रसन्न हों।' इस प्रकार क्षमा माँग लेने पर ब्रती को संकल्प करके १२ वषं 
तक इसे करना चाहिंए। यश, घन, पुत्र, राज्य को प्राप्त करके वह शिवपुरी को जा सकता है। व्रती को वर्षे के १२ 
मासों की चतुर्दशी को जागरण करना चाहिए। व्यक्ति यह ब्रत करके, १२ ब्राह्मणों को खिलाकर तथा दीपदान 
करके स्वगं प्राप्त कर सकता है। 

' तिथितत्त्व में कुछ मनोरंजक विस्तार पाया जाता है (पु० १२७) । िंग-स्नान रात्रि के प्रथम प्रहर में दूध से, 
दुसरे में दही से, तीसरे में घृत से और चौथे में मधू से कराना चाहिए। चारों प्रहरो के मन्त्र ये हैँ-- ह्लीं ईशानाय 
नमः, “ह्लीं अघोराय नमः, हीं वामदेवाय नमः एवं ' ह्लीं सद्योजाताय नमः ।' चारो प्रहरों में अघ्यं के समय के मन्त्र मी 
विभिन्न हैं। ऐसा भी प्रतिपादित है कि प्रथम प्रहर में गान एवं नृत्य होने चाहिंए। वर्ष क्रियाकौमुदी (पृ० 
५१३) में आया है कि दूसरे, तीसरे एवं चौथे प्रहर में ब्रती को पूजा, अर्ध्ये, जप एवं (शिव-सम्बन्घी) कथा-श्रवण 

` करना चाहिए, स्तोत्रपाठ करना चाहिए एवं लेटकर प्रणाम करना चाहिए; प्रातःकाल ब्रती को अध्यंजल के साथ 
क्षमा माँगनी चाहिए। यदि माघ कृष्ण चतुर्दशी रविवार या मंगलवार को पड़े तो वह व्रत के लिए उत्तम होती 
है (स्कन्द०, पु० चि०,पृ० २५२-२५३; का० नि०, पू० २९९; स० म्‌०,पू० १०४) । पश्चात्कालीन निबन्धों में, 
यथा तिथितत्त्व (पू० १२६), काळतत््वविवेक (प० १९७-२०३), पुरुषार्थचिन्तामणिं (पृ० २५५-२५८), धर्म- 


१०. दिनद्वये निश्ीयव्याप्तौ तदच्याप्तौ च प्रदोषव्याप्तिनियाभिका। तथा दिनद्वयेपि प्रदोषव्याप्तौ 
तदव्याप्तौ च निशीथव्याप्तिनियामिका । एकंकस्मिन्‌ दिने एकंकष्याप्तौ जयायोगो नियामकः। का० नि० 
(पु० २९७) ॥ ५ : 


८८ घमंशास्त्र का इतिहास 


सिन्धु (पू० १२७) आदि में शिवरात्रि विधि के विषय में लम्बा उल्लेख है। का० त० वि० (पू० १६७) में आया 
है कि विभिन्न पुराणों में शिवरात्रि-ब्रत-विधि विभिन्न रूप वाली है। 

- २४, १४ या १२ वर्षो तक शिवरात्रि व्रत करने वाले को अवधि के उपरान्त उद्यापन करना पड़ता है। 
इस विषय में पु० चि० (पू० २५८-२५९) एवं ब्रतराज (पृ० ५८६-५८७) आदि ग्रन्थों में अति विस्तार के साथ 
वर्णन है, जिसे हम यहाँ नहीं उल्लिखित करेगे। 

किसी भी शिवरात्रि के पारण के विषय में जितने वचन हैं ये विवाद-ग्रस्त हैं (नि० मि०, पृ० २२४; 
हे०, काल, पृ० २९८; घ० सि०,पृ० १२६) । स्कन्द के दो वचन ये हैं--'जब कृष्णाष्टमी, स्कन्दषष्ठी एवं शिवरात्रि 
पूर्वे एवं पश्चात्‌ की तिथियों से संयुक्त हो जाती हैं तो पूर्व वाली तिथि प्रतिपादित इत्य के लिए मान्य होती है 
और पारण प्रतिपादित तिथि के अन्त में किया जाना चाहिए; चतुदेशी:को उपवास और उसी तिथि को पारण वही 
व्यक्ति कर सकता है जिसने लाखों अच्छे कमे किये हों / घर्मसिन्धु (पृ० १२६) का निष्कर्ष यों है-- यदि चतुदेशी 
रात्रि के तीन प्रहरों के पूर्व ही समाप्त हो जाय तो पारण तिथि के अन्त में होना चाहिए; यदि वह तीन प्रहरों से आगे 
चली जाय तो उसके बीच में ही सूर्योदय के समय पारण करना चाहिए, ऐसा माधव आदि का. मत है। निर्णयसिन्धु 
का मत यह है कि यदि चतुर्दशी तिथि रात्रि के तीन प्रहरों के पूवे समाप्त हो जाय तो पारण चतुदेशी के बीच में 
ही होना चाहिए न कि उसके अन्त में | 

आजेकक घम सिन्धु में उल्लिखित विधि का पालन कदाचित्‌ ही कोई करता हो। उपवास किया जाता 
है, शिव-पूजा होती है और लोग शिव की कथाएं सुनते हैं। सामान्य जन (कहीं-कहीं) ताम्रफल (बादाम ), 
कमलःमुष्प-दल, अफीम-बीज, धतूरे आदि से युक्त या केवल माँग का सेवन करते हैं। बहुत से शिव-मन्दिरों में 
मूर्ति पर लगातार जलधारा से अभिषेक किया जाता है। : 

ऐतरेय ब्राह्मण (८।९) में प्रजापति के उस पाप का उल्लेख है जो उन्होंने अपनी पुत्री के साथ किया था। 
वे मुग बन गये। देवों ने अपने-मयंकर रूपों से रुद्र का निर्माण किया और उनसे उस मृगको फाड़ डालने को कहा। 
जब रुद्र ने मुग को विद्ध कर दिया तो वह (मुग) आकाश में चला गया। लोग इसे मुग (मुगशीर्ष) ` कहते हैं। 
रुद्र मृगव्याघ हो गये और (प्रजापति की) कन्या रोहिणी बन गयी और तीर॑ (अपनी तीन धारों के साथ) तीन 
घारा वाले तारों के समान बन गया। | द 

लिगपुराण (ब्रतराज,पू० ५७३-५८६) में एक निषाद की कथा हैं। निषाद ने एक मृग, उसकी पत्नी और 
उनके बच्चों को मारने के क्रम में शिवरात्रि ब्रत के सभी कृत्ये अज्ञात रूप से कर डाले। वह एवं मूग के कुटुम्ब के 
लोग अन्त में व्याध के तारे के साथ मृगशीषं नक्षत्र बन गये। 

शिवरात्रि व्रत का लम्बा उल्लेख मध्यकालिंक निबन्धों में हुआ है, यथा हे० (ब्रत, माग २, पृ० ७१-१२२ ), 
ति० त° (पृ० १२४-१३३) स्मृतिकौ० (पु ० ४८ १-५१२), पु० चि० (२४८-२८१), कासार (पृ० १५८-१६७) 
आदि। ३1 

* उपर्युक्त शिवरात्रि के अतिरिक्त अन्य शिवरात्रियाँ मी हैं, जिनमें ब्रत किया जाता है; यथा हे० (व्रत, 
भाग-२,प्‌ ० ७१-८७; वही, पू ८७-९२; वही, पू० ११४-१२२; बही पू० १२८-१३०; किन्तु हम इनका वर्णन 
यहाँ स्थानामाव से नहीं करेंगे। 


अध्याय १२ 
होलिका एवं ग्रहण 


होलिका--होली या होलिका आनन्द एवं उल्लास का ऐसा उत्सव है जो सम्पूर्ण देश में मनाया जाता है। 
उत्सव मनाने के ढंग में कहीं-कहीं अन्तर पाया जाता है। बंगाल को छोड़कर होलिकरिदहन सर्वत्र देखा जाता है 
बंगाल में फाल्गुन पूर्णिमा पर कष्ण-प्रतिमा का झूला प्रचलित है किन्तु यह भारत के अधिकांश स्थानों में नहीं दिखाई 
पड़ता। इस उत्सव की अवधि विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न है। इस अवसर पर लोग बाँस या धातु की पिचकारी से 
रंगीन जल छोड़ते हैं या अवीर-गुलाल लगाते हैं। कहीं-कहीं अश्लील गाने गाये जाते हैं। इसमें जो घामिक तत्त्व 
है वह है वंगाळ में कुष्ण-पूजा करना तथा कुछ प्रदेशो में पुरोहित द्वारा होलिका की पूजा करवाना। लोग होलिका- 
दहन के समय परिक्रमा करते हैं, अग्नि में नारियल फेंकते हैं, गेहूँ, जौ आदि के डंठळ फेंकते हैं और इनके अधजके अंश 
का प्रसाद वनाते हैं। कहीं-कहीं लोग हथेली से मुख-स्वर उत्पन्न करते हैं। विभिन्न प्रान्तों की विभिन्न विधियों का 
वर्णेन करना कोई आवश्यक नहीं:है। 

यह बहुत प्राचीन उत्सव है। इसका आरम्मिक दाव्दरूप होलाका था (जैमिनि, १।३।१५-१६) । भारत के 
पूर्वी भागों में यह शब्द प्रचलित था। जैमिनि एवं शवर का कथन है कि होलाका समी आयोँ द्वारा सम्पादित होना 
. चाहिए। काठकगृह्य (७३ १) में एक सूत्र है “राका होलाके', जिसकी व्याख्या टीकाकार देवपाछ ने यों की है--होला 
एक कर्म-विशेष है जो स्त्रियों के सौमाग्य के लिए सम्पादित होता है, उस कृत्य में राका (पूर्णचन्द्र) देवता है।* 
अन्य टीकाकारों ने इसकी व्याख्या अन्य रूपों में की है। होलाका उन वीस क्रीडाओ में एक है जो सम्पूर्ण भारत में 
प्रचलित हैं। इसका उल्लेख वात्स्यायन के कामसूत्र (१1४४२) में भी हुआ है जिसका अर्थ टीकाकार जयमंगल ने 
किया है। फाल्गुन की पूर्णिमा पर लोग श्वृंग से एक-दूसरे पर रंगीन जल छोड़ते हैं और सुगंधित चूर्णं विखेरते हैं। 
हेमाद्रि (काळ/पू०१०६) ने बृहद्यम का एक इलोक उद्धत किया है जिसमें होरिका-पूणिमा को हुताशनी (आळकज 
की साँति) कहा गया है। छिंगपुराण में आया है--फाल्गुन पूर्णिमा को 'फाल्गुनिका' कहा जाता है, यह वाळ-करीडाओं 
से पूर्ण है और लोगों कों विभूति (ऐश्वर्य ) देने वाली है।' वराहपुराण में आया है कि यह पटवास-विलासिनी' (चू से 
युक्त क्रीड़ाओं वाली) है।' हेमाद्रि (व्रत, माग २, पृ० १८४-१९०) ने भविष्योत्तर० (१३२।१।५१ ) से उद्धरण 


है] 


१. राका होलाके। काठकगुह्य (७३1१) । इस पर देवपाल की टीका यों है: ' होला कर्मविशेषः सौभाग्याय 
सत्रीणां प्रातरनुष्ठीयते। तत्र होलाके राका देवता। यास्ते राके सुमतय इत्यादि।' 

२. लिगपुराणे। फाल्गुने पौर्णमासौ च सदा बालविकासिनी। ज्ञेया फाल्गुनिका सा च ज्ञेया 
लोकविभूतये॥ वाराहपुराणे। फाल्गुने पौणिमास्यां तु पटवासविलासिनी। ज्ञेया सा फाल्गुनी खोके कार्या 
लोकसमृद्धये॥ हे० (काल, पू० ६४२) । इसमें प्रथम का० वि० (पु० ३५२) में भी आया है जिसका अर्थ इस 
प्रकार है--बालूवज्जनविलासिन्यामित्यर्थः। 

१२ 
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देकर एक कथा दी है। युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा कि फाल्गुन-पूणिमा को प्रत्येक गाँव एवं नगर में एक उत्सव क्यों 
होता है, प्रत्येक घर में बच्चे क्यों क्रीड़ामय हो जाते हैं और होलाका क्यों जल्ते हैं, उसमें किस देवता की पूजा 
होती है, किसने इस उत्सव का प्रचार किया, इसमें क्या होता है और यह अडाडा' क्यों कही जाती है। कृष्ण ने 
युधिष्ठिर से राजा रघु के विषय में एक किवदन्ती कही। राजा रघु के पास लोग यह कहने के लिए गये 
कि ढोण्ढा' नामक एक राक्षसी बच्चों को दिन-रात डराया करती है। राजा द्वारा पूछने पर उनके पुरोहित ने 
बताया कि वह मारिने की पुत्री एक राक्षसी है जिसे शिव ने वरदान दिया है कि उसे देव, मानव आदि नहीं मार 
सकते हैं और न वह अस्त्र-शस्त्र या जाड़ा या गर्मी या वर्षा से मर सकती है, किन्तु शिव ने इतना कह दिया है कि वह 
क्रीडायुक्त बच्चो से मय खा सकती है। पुरोहित ने यह भी बताया कि फाल्गुन की पूर्णिमा को जाड़े की ऋतु समाप्त 
होती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, तब लोग हसें एवं आनन्द मनायें, बच्चे लकड़ी के टुकड़े लेकर बाहर 
प्रसच्चतापुवेक निकल पड़ें, कड़ियाँ एवं घास एकत्र कर, रक्षोघ्न मन्त्रों के साथ उसमें आग लगायें, तालियाँ बजायें, 
अग्नि की तीन बार प्रदक्षिणा करें, हँसें और प्रचलित भाषा में भद्दे एवं अश्लील गाने गायें, इसी शोरगुल एवं 
अट्टहास से तथा होम से वह राक्षसी-मरेगी। जब राजा ने यह सब किया तो राक्षसी मर गयी और वह दिन अडाडा 
या होलिका कहा गया। आगे आया है कि दूसरे दिन चैत्र की प्रतिपदा पर लोगों को होलिकाभस्म को प्रणाम करना 
चाहिए, मन्त्रोच्चारण करना चाहिए, घर के प्रांगण में वर्गाकार स्थल के मध्य में काम-पूजा करनी चाहिए। काम- 
प्रतिमा पर .सुन्दर नारी द्वारा चन्दन-लेप लगाना चाहिए और पुजा करने वाले को चन्दन-लेप से मिश्रित आम्र-वौर 
खाना चाहिए। इसके उपरान्त यथाशक्ति ब्राह्मणों, भाटों आदि को दान देना चाहिए और 'काम देवता मुझ पर 
प्रसन्न हों' ऐसा कहना चाहिए। इसके आगे पुराण में आया है--'जब शुक्ल पक्ष की १५वीं तिथि पर पतझड समाप्त 
हो जाता है और वसन्त ऋतु का प्रातः आगमन होता है तो जो व्यक्ति चन्दन-लेप के साथ आञ्न-मंजरी खाता है 
वह आनन्द से रहता है। 

आनन्दोल्लास से परिपूर्ण-एवं अश्लील गान-नृत्यों में लीन लोग जब अन्य प्रान्तों में होलिका का उत्सव मनाते 
हैं तब बंगाल में दोलयात्रा का उत्सव होता है। देखिए शूळपाणिकृत 'दोल्यात्राविवेक। यह उत्सव पाँच या तीन ` दिनों 
तक चलता है। पूर्णिमा के पूव चतुर्देशी को संध्या के समय मण्डप के पूवं में अग्नि के सम्मान में एक उत्सव होता है। 
गोविन्द की प्रतिमा का निर्माण होता है। -एक वेदिका पर १६ खम्मो से युक्त' मण्डप में प्रतिमा रखी जाती है। 

से पंचामृत से नहलाया जाता है, कई प्रकार के कृत्य किये जाते हैं, मूति या प्रतिमा को इधर-उधर सात बार 

डोलाया जाता है। प्रथम दिन की प्रज्वलित अग्नि उत्सव के अन्त तक रखी जाती है। अन्त में प्रतिमा २१ बार 
डोलाईया झलाई जाती है। 'ऐसा आया है कि इन्द्रद्युम्न राजा ने वृन्दावन में इस झूले का उत्सव आर्म किया था। 
इस उत्सव के करने से व्यक्ति समी पापों से मुक्त हो जाता है। शूलपाणि ने इसकी तिथि, प्रहर, नक्षत्र आदि के' 
विषयमै विवेचन कर निष्कर्ष निकाला है कि दोलयात्रा पूणिमा तिथि की उपस्थिति में ही होनी चाहिए, चाहे 
उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र हो या न हो। 

होलिकोत्सव के विषय में नि० सि० (पू० २२७), स्मृतिकौस्तुभ (पृ० ५१६-५१९), पु० चि० (पू० 
३०८-३१९) आदि निबन्धों में वर्णन आया है, किन्तु हम स्थान-संकोच से अधिक नहीं लिख सकगे। 

जैमिनि एवं काठकगह्य में वणित होने के कारण यह कहा जा सकता है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व से 
होलाका का उत्सव प्रचलित था। कामसूत्र एवं भविष्योत्तरपुराण इसे वसन्त से संयुक्त करते हैं, अतः यह उत्सव 
पूर्णिमान्त गणना के अनुसार वर्षे के अन्त में होता था। अतः होलिका हेमन्त या पतझड़ के अन्त की सूचक है 
और वसन्त की कामप्रेममय ळीळाओं की द्योतक है। मस्तीभरे गाने, नृत्य एवं संगीत वसन्तागमन के उल्लासपूर्ण 


होली-पर्व का विकास, वसन्तोत्सव, प्रहण ९१ 


क्षणों के परिचायक हैं।. वसन्त की आनन्दामिव्यक्ति रंगीन जल एवं लाल रंग, अवीर-गुलाल के पारस्परिक 
आदान-प्रदान से प्रकट होती है। कुछ प्रदेशों में यह रंग युक्त वातावरण होलिका के दिन ही होता है, किन्तु दक्षिण 
में यह होलिका के पाचवे दिन (रंग-पंचमी) मनायी जाती है। कहीं-कहीं रंगों के खेल पहले से आरम्भ कर दिये 
जाते हैं और बहुत दिनों तक चलते रहते हैं; होलिका के पूवं ही 'पहुनई' में आये हुए लोगों पर रंग” विखेर दिया 
जाता है; किन्तु मूल रूप में यह वंसन्तोत्सव ही है। कहीं-कहीं होली के एक दिन उपरान्त लोग एक-दूसरे पर पंक 
(कीचड़ ) मी फेंके हैं।' कहीं-कहीं दो-तीन दिनों तक मिट्टी, पंक, रंग, गान आदि से लोग मतवाले होकर दल बना 
कर होली का हुड़दंग मचाते हैं, सड़कें लाळ हो जाती हैं। कहीं-कहीं लोग भद्दे मजाको, अइलील गानों से अपनी 
कामेच्छाओं की वाह्य तृप्ति करते हैं। वास्तव में यह उत्सव प्रेम करने से सम्बन्धित है, किन्तु शिष्ट जनों की 
नारियाँ इन दिनों बाहर नहीं निकल पातीं, क्योंकि उन्हें भय रहता है कि लोग भद्दी गालियाँ न देबैठं। श्री गुप्ते ने 
अपने लेख "हिन्दू हालीडेज एवं सेरीमनीज' (पृ० ९२) में प्रकट किया है कि यह उत्सव ईजिप्ट (मिस्र) या ग्रीस 
(यूनान) से छिया गया है। किन्तु यहः आमक दृष्टिकोण है। लगता है, उन्होंने मारतीय प्राचीन ग्रन्थों का अव- 
लोकन नहीं किया है, दूसरे; वे इस वियष में भी'निश्चित नहीं हैं कि इस उत्सव का उद्गम मित्र से है या यूनान 
से। ` उनकी धारणा को गम्भीरता से नहीं लेना चाहिए। 
ग्रहण . क | 
अति प्राचीन कालों से सू्य-चन्द्र-ग्रहणों को महत्त्व दिया जाता रहा है। ग्रहण के सम्बन्ध में विशाल साहित्य 
का निर्माण हो चुका है। देखिए हेमाद्रि (काल, पू० ३७९-३९४ ), काळविवेक (पु० ५२१-५४३); कृत्यरत्ताकर 
(पु ०६२५-६३१); कालनिणंय (पृ० २४६-३५८); वर्ष क्रियाकौम॒दी (पु० ९०-११७), तिथितत्त्व (पुऽ १५०-१६२ ), 
कृत्यतत्त्व (पू० ४३२-४३४), निर्णयसिन्ध्‌ (१० ६१-७६), स्मृतिकौस्तुम (पृ० ६९-८०); ध्मसिन्ु (पृ० ३२-३५), 
गदाघरपद्धति (काळासार, पृ० ५८८-५९९)। पूर्ण सुयं-ग्रहण का संकेत ऋग्वेद (५।४०।५-६, ८) में भी है। 
जांखायन ब्राह्मण (२४।३) में आया है कि अन्रि ने विषुवत्‌ (विषुव) के तीन 'दिन'पुवे सप्तदश-स्तोम कृत्य किया 
और उसके हारा उस स्वर्मान्‌ को पछाड़ा जिसने सूर्य कोःअंधकार से भेद दिया था, अर्थात्‌, सूर्यग्रहण (ऋ० 
५।४०।५) शरद विषुव के तीन दिन पूवे हुआ था। 
` ` वृहत्संहिता से प्रकट होता है कि ग्रहण का वास्तविक कारण भारतीय ज्योतिष शास्त्रज्ञो को वराहमिहिर 
(इसा की छठी शताब्दी का पूर्वाचे ) के कई शताव्दियों पर्वे से ज्ञात था। वराहमिहिर ने लिखा है--चनद्रग्रहण में चन्द्र 
पथिवी की छाया में आ जाता है तथा सूर्यग्रहण .में चन्द्र सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है (अर्थात्‌ सूयं एवं पृथिवी के 


वीच में चन्द्र आ जाता है), ग्रहणों के इस कारण को पहले के आचाय अपनी दिव्य दृष्टि से जानते थे; राहु ग्रहणों का 


३. वर्षक्कृत्यदीपक (पु० ३०१) में निम्न इलोक आये हैं--प्रभाते बिमले जाते ह्यंगे भस्म च कारयेत्‌। 
सवागे च ललाटे च कडितव्यं पिञ्ञाचवत्‌॥ सिन्दूरैः कुंकुमैदचेव घूरिभिर्धूसरो भवेत्‌। गीत वाद्यं च 
नुत्यं च कुर्यादरथ्योप सर्पणम्‌ ॥ ` ब्राह्मणेः क्षत्रियेबेद्येः शूव्रैदचान्येद्त जातिभिः। एकीभूय प्रकतंव्या क्रोडा या फाल्गुने 
सदा। बालकेः सह गन्तव्यं फाल्गुन्यां च युधिष्ठिर | र 

४. भूच्छायां स्वग्रहणे भास्करमकंग्रहे प्रविज्ञतीन्दुः।, . .इत्यपरागकारणमुक्तमिदं दिव्यदृरभिराचार्येः। 
साहुरकारणमस्मिधियुक्तः शास्त्रसद्भावः त बृहत्सं० (५।८ एवं १३) । 
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कारण नहीं है, यही सत्य स्थिति हैं जिसे शास्त्र घोषित करता है। इस सत्य सिद्धान्त के रहते हुए सामान्यं लोग, 
यहाँ तक कि एढे-लिखे लोग (किन्तु ज्योतिःशास्त्रज्ञ नहीं) पहले विश्वास करते थे और अब भी विश्वास करते हैं कि 
राहु के कारण ग्रहण रूगते हैं और उन्हें स्नान, दान, जप, श्राद्ध आदि का विशिष्ट अवसर मानते हैं। वराहमिहिर ने 
श्रुति, स्मृति, सामात्यं विश्वास एवं ज्योतिष के सिद्धान्त का समाधान करने का प्रयत्न किया है और'कहा है कि एक 
असुर था जिसे ब्रह्मा ने वरदान दिया कि ग्रहण पर दिये गये दानों एवं आहुतियों से तुमकों संतुष्टि प्राप्त होगी। 
वही असुर अपना अंश ग्रहण करने को उपस्थित रहता है और उसे लाक्षणिक रूप से राहु कहा जाता है। बुद्धिवाद, 
सामान्य परम्पराएँ एवं अन्धविश्वास एक-साथ नहीं चल सकते। सूर्य एवं चन्द्र के ग्रहणों में कुछ अन्तर उपस्थित 
किया गया था। व्यास की उक्ति है--चन्द्रग्रहण (सामान्य दिन से) एक लाखगुना (फलवायक) है और' सूर्ये- 
ग्रहण पहले से दसगुना, यदि_गंगा-जळ (स्नान के लिए) पास में हो तो चन्द्रग्रहण एक करोडगुना अधिक (फल्दायक) 
है और सुयंग्रहण उससे दस-गुना अधिक ।* 

प्रहण-दर्शन पर प्रथम कतंव्य है स्नान करना। ऐसा आया है कि राहु देखने पर समी वर्णो के लोग अपवित्र 
हो जाते हैं। उन्हें सर्वप्रथम स्तान करना चाहिए, तब अन्य कतव्य करने चाहिए, (ग्रहण के पूर्व ) पकाये हुए भोजन का 
त्याग कर देना चाहिए (हे०, काळ, पू० ३९०; काळविवेक, पq० ५३३; व० क्रि० कौ०, पृ० ९१)। ग्रहण के समय के 
विषय में विचित्र पुनीतता का उल्लेख हुआ है। यदि कोई व्यक्ति ग्रहण-काल एवं संक्रान्ति-कार में स्नान नहीं करता तो 
वह भावी सात जन्मों में कोढी हो जायगा और दुःख का भागी होगा (स० म०, पु० १३०) । उसे ठण्डे जल में स्नान 
करना चाहिए और वह भी यथासम्भव पवित्र स्थल पर। पुनीततम' स्नान गंगा में या गोदावरी में या प्रयाग में 
होता है, इसके उपरान्त किसी मी बड़ी नदी में, यथा ६ नदियाँ जो हिमालय' से निकली हैं, ६ नदियाँ जो विन्ध्य से 
निकली हैं, इसके उपरान्त किसी भी जळ में, क्योंकि ग्रहण के समय समी जळ गंगा के समान पवित्र हो उठते हैं। 
गमं जल का स्नान केवळ बच्चों, बूढ़ों एवं रोगियों के लिए आज्ञापित है।' ग्रहण आरम्भ होने पर स्तान, होम, 
देवों की पूजा, ग्रहण के समय श्राद्ध, जब ग्रहण समाप्त होने को हो तो दान तथा जब ग्रहण समाप्त हो जाय तो पुनः 
स्नान करना चाहिए। जनन-मरण के समय आशौच पर भी ग्रहण के समय स्नान करना चाहिए, किन्तु गौड़-लेखकों 
के मत से, उसे दान या श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इस विषय में मदनरत्न तथा निर्णयसिन्धु ने विरोधी मत दिया है; 
उनके मत से आशौच में स्तान, दान, श्राद्ध एवं प्रायश्चित्त करना चाहिए (नि० सि०, पृ्‌०६६) । कुछ पुराणों एवं 
निबन्धो में कुछ विशिष्ट मासों के ग्रहणों के फलों तथा कुछ विशिष्ट नदियों या पूत स्थलों में स्नान के फलों में अन्तर 
प्रतिषादित हुए हैं। कालनिणंय (पृ० ३५०) ने चन्द्रग्रहण पर गोदावरी में एवं सूर्यग्रहण पर नर्मदा में स्नान की 
व्यवस्था दी है। कृत्यकल्पतरु (नैयतकाल), हेमाद्रि (काल) एवं काळविवेक ने देवीपुराण की' उक्तियाँ दी हैं, जिनमें 


५. व्यासः। इन्दोलक्षगुणं प्रोक्तं रवेदश्गुणं स्मृतम्‌। गंगातोये तु सम्प्राप्ते इन्दोः कोटी रवेदंश॥ 
हे० (काल) पृ० ३८४), का० वि० (पृ० ५२१) एवं नि० सि० (पृ० ६४) । 

६. सवं गंगासमं तोयं सर्वे व्याससमा द्विजाः। सर्वं मेरुसम दानं ग्रहण सूर्यचन्द्रयोः भुजबल (पु० ३४८) ; 
व० क्रिश कौ० (पु० १११); का० नि० (पृ० ३४८); स० स० (पू० १३०)।. गोदावरी भीमरथी 
तुंगभद्रा च वेणिका। तापी पयोष्णी विन्ध्यस्य दक्षिणे तु प्रकीतिताः॥. भागीरथी नमदा च यमुना च 
सरस्वती। विशोका च वितस्ता च हिसवत्पर्वताथिताः एता नद्ः पुण्यतमा देवतीर्थान्युदाहृताः। ब्रह्मपुराण 
(७०३३-३५) । 


ग्रहण-समय के कृत्य ९३ 


कुछ निम्न हैं--कार्तिक के ग्रहण में गंगा-यमुना-संगम श्रेष्ठ है, मार्गशीप में देविका में, पौष में नमदा में, खाव में 
सन्निहिता नदी पवित्र है' आदि-आंदि। 

सामान्य नियम यह है कि रात्रि में स्नान, दान एवं श्राद्ध वर्जित है। आपस्तम्व० (१।११।३२।८) में आया 
है--'रात्रि में उसे स्नान नहीं करना चाहिए।' मनु (३।२८०) का कथन है--रात्रि में स्नान नहीं होना चाहिए, 
क्योंकि वह राक्षसी घोषित है, और दोनों सन्ध्यायों में तथा जब सूर्य अमी-अमी उदित हुआ है स्तान नहीं करना 
चाहिए। किन्तु ग्रहण में स्नान, दान एवं श्राद्ध अपवाद हैं। याज्ञ० (१।२।१८) के अनुसार ग्रहण श्राद्ध-क्राळ कढा 
गया है। ] 

शातातप (हे०, काल,पृ० ३८७; का० वि०,१० ५२७; स्मृतिकौ०,प्‌० ७१) का कथन है कि ग्रहण के समय 
दानों, स्नानों, तपों एवं श्राद्धों से अक्षय फल प्राप्त होते हैं, अन्य कृत्यों में रात्रि (ग्रहणों को छोड़कर) राक्षसी है, 
अतः इ ससे विमुख रहना चाहिए। महाभारत में आया है--अयन एवं विषुव के दिनों में, चन्द्र-सूर्य-ग्रहणों पर व्यक्ति 
को चाहिए कि वह सुपात्र ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ मूमिदान दे, (का० नि०,प्‌ ० ३५४; स्मृतिकौ०,प्‌० ७२)। 
याज्ञ० में ऐसा आय! है कि केवल विद्याया तप से ही व्यक्ति सुपात्र नहीं होता, वही ब्यक्ति पात्र है जिसमें ये दोनों 
तथा कर्म (इन दोनों के समानुरूप) पाये जायें।' कतिपय शिलालेखों में ग्रहण के समय के मूमिदानों का उल्लेख है; 
प्राचीन एवं मध्य कालों में राजा एवं घनी' लोग ऐसा करते थे (देखिए इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, ६, पृ० ७२-७५; 
एपिग्रैफिया इण्डिका, ३, पु० १-७; वही, ३, पु० १०३-११०; वही, ७, पृ० २०२-२०८; वही, ९, पृ० ९८-१०२; 
बही, १४, पृ० १५६-१६३ आदि-आदि) । आज मी ग्रहण के समय दरिद्र लोग नगरों एवं वस्तियों में वस्त्रों एवं 
पैसों के लिए शोर-गुर करते दृष्टिगोचर होते हैं $: 2 
ई ग्रहण के समय श्राद्धकर्म करना दो कारणों से कठिन है। अधिकाँश में ग्रहण अल्पावधि के होते हैं, दूसरे, ग्रहण 
के समय भोजन करना वर्जित है। ग्रहण के समय भोजन करने से प्राजापत्य प्रायश्चित्त करना पड़ता है। इसी से 
कुछ स्मृतियों एवं निवन्धों में ऐसा आया है कि श्राद्ध आम-श्राद्ध य। हेम-श्राद्ध होना' चाहिए। ग्रहण के समय श्राद्ध 
करने से बडा फल मिलता है, किन्तु उस समय भोजन करने पर प्रायद्चित्त करना पड़ता है और व्यक्ति अन्य लोगों की 
दृष्टि में गिर जाता है। मिताक्षर/ (याज्ञ०१।२१७-२१८) ने उद्धत किया है--सूर्य या चन्द्र के ग्रहणों के समय 
भोजन नहीं करना चाइए।' अतः कोई पात्र ब्राह्मण आसानी से नहीं मिल सकता, और विस्तार के साथ श्राद्ध-कर्म 
एक प्रकार से असम्भव है। तब भी. शातातप आदि कहते हैं कि श्राद्ध करना आवश्यक है--राहुदर्शन पर व्यक्ति को 
श्राद्ध करना चाहिए, यहाँ तक कि अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति के साथ; जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता वह गाय के समान 
पंक में डू जाता है।' ग्रहण पर छत्यों के क्रम यों हँ-गंगा या किसी अन्य जल में स्नान, प्राणायाम, तपंण, 
गायत्रीजप, अग्नि में तिल एवं व्याहृतियों तथा ग्रहों केलिए व्यवस्थित मन्त्रों के साथ होम (याञ्च० १।३०- 
३०१), इसके उपरान्त आमश्राद्ध, सोना, गायों एवं सूमि के दान। 

आजकल अधिकांश लोग ग्रहण के समय स्तान करते हैं और कुछ दान भी करते हैं किन्तु ग्रहण-सम्बन्धी 
अन्य कृत्य नहीं करते। ग्रहण-काल जप, दीक्षा, मन्त्र-साधना (विभिन्न देवों के निमित्त) के लिए उत्तम काल है 
(देखिए, हे०, काल०, पु० ३८९; ति० त०,प्‌० १५६; नि० सि०,पृ० ६७)। 
१ जब तक ग्रहण आँखों से दिखाई देता है तब तक की अवधि पुण्यकाल कही जाती है। जाबालि में आया 
है- “संक्रान्ति में इसके इधर-उधर १६ कलाओं तक पुण्यकाल रहता है किन्तु सू्चन्द्रगरहण में यह केवल तब तक 
रहता है जब तक ग्रहण दर्शन होता रहता है (दे० कृ०क०, नेयत,पु० ३६८; हे०, काल, १7८ ३ i CS oe i 
स्मृतिको०,पु० ६९) । इस विषय में मध्यकालिक ग्रन्थों में बड़े मतमतान्तर' हैं। विभेद यावहशनगोचर एवं राहु- 


९४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


दशेने' शब्दों को लेकर है। कृत्यकल्पतरु का तकं ` है कि दर्शन! शब्द कतिपय कृत्यों (यथा स्नान, दान आदि) के 
कारण एवं अवसर को बताता है, ग्रहण तो तभी अवसर है जब यह जाना जा सके कि वह चटित हुआ है और यह. 
ज्ञान आँख से प्राप्त होता है तथा जब सूर्ये या चन्द्र बादलों में छिपा हो तो व्यक्ति ग्रहण के समय के प्रतिपादित कमें 
नहीं भी कर सकता है। हेमाद्रिने इसका उद्धरण देकर इंसकी आलोचना की है। वे मनु के इस कथन पर विश्वास 
करते हैं कि (मनु०४।३७) व्यक्ति को उदित होते हुए, अस्त होते हुए या जब उसका ग्रहण हो या जल में प्रतिविम्बित 
हो या जब सूयं मध्याह्न में हो तो उसको नहीं देखना चाहिंए। ऐसी स्थिति में मनु के मत से वास्तविक ग्रहण-दर्शन 
असम्मव है और तब तो व्यक्ति स्नान नहीं कर सकता। हेमाद्रिका कथन है कि शिष्ट लोग स्नान आदि करते हैं, 
मळे ही वे ग्रहण को वास्तविक रूप में न देख सकें। अतः उनके मत से पुण्यकाळ तब तक रहता है जव तक 
(ज्योतिष) शास्त्र द्वारा वहें समाप्त न समझा जाय। कृ०' र०: (पु० ५२६) का कथन है कि जब तक उपराग 
(ग्रहण) दर्शन योग्य रहता है तब तक स्नानादि क्रिया होती “रहती है। कुछ लोगों ने तो ऐसा तकं किया है कि 
केवल ग्रहण-मात्र (दर्शन नहीं) ऐसा अवसर है जव कि स्नान, दान आदि कृत्य किये जाने चाहिए, किन्तु काळविवेक 
(पृ० ५२९) ने उत्तर दिया हैं कि यदि ग्रहण-मात्र ही स्नानादि का अवसर है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायगी कि 
यदि चन्द्र का ग्रहण किसी अन्य द्वीप में हो तो व्यक्ति को दिन में ही सूर्यग्रहण के समान अपने-देश में स्तानादि करने 
होंगे। स्मृतिकौस्ठुम (पु० ७०) एवं समयप्रकाश (१० १२६ ) ने इसीलिए कहा है कि दर्शनगोचर का तात्पर्यं यह 
है कि जब व्यक्ति ज्योतिःशास्त्र से जानता है कि किसी देश में ग्रहण आँखों से देखा जा सकता है तो उसे उस काल में 
स्नानादि कृत्य करने चाहिए (मले ही वह उसे न देख सके ) । संवत्सरप्रदीप ने स्पष्ट लिखा है--वही ग्रहण है जो 
देखा जा सके, व्यक्ति को ऐसे ग्रहण पर धार्मिक कृत्य करने चाहिए, केवल गणना पर ही आश्रित नहीं रहना चाहिए।' 
यदि सूर्यग्रहण रविवार को एवं चन्द्रग्रहण सोमवार को हो तो ऐसा सम्मिलन 'चूड़ामणि' कहलाता है और 
ऐसा प्रतिपादित है कि चूडामणि ग्रहण अन्य ग्रहणों की अपेक्षा एक कोटि अधिक फलदायक होता है (का० वि०,पू० 
५२३; कोऽ नि०,पृ० ३५१; ति० त०,पू० १५४; स्मृतिको ०, ७० व्यास से उदृत) । 
कुछ लोगों ने ऐसा प्रतिपादित किया है कि ग्रहण के एक दिन'पूर्वं उपवास करना चाहिए, किन्तु हेमाद्रि ने 
कहा है कि उपवास ग्रहण-दिन पर ही होना चाहिए। किन्तु पुत्रवान्‌ गृहस्थ को उपवास नहीं करना चाहिए (हे० ब्रत, 
माग २, पू० ९१७)। ` ३३४६२९ - १ 
` बहुत प्राचीन कालों से ग्रहण के पूर्व, उसके समय तथा उपरान्त भोजन करने के विषय में विस्तार के साथ 
नियम बने हैं।* विष्णुधर्मसूत्र में व्यवस्था है-- चन्द्र या सूयं के ग्रहण-काल में भोजन नहीं. करना चाहिए; जब 


७. ज्ञातातपः। स्नानं दानं तपः थाद्धमनन्त राहुद्शने। आसुरी रात्रिरन्यत्र तस्मात्तं परिवर्जयेत्‌ (हे०, 
काल, पु०. ३८७; का० वि०, पु० ५२७; स्मृतिकौ०, पु० ७१) । संक्रान्तौ पुण्यकालस्तु षोडशोभयतः कलाः। 
चन्द्रसुर्योपरागे तु यावदुशंनगोचरः॥ जाबालि (कु० क०, नैयत०, पु० ३६८; हे० काल, पृ० ३८८; $० २०: 
पु० ६२५; स्मृतिको ०, पु० ६९) । ४ 

. ८ चद्धार्कोपरपो नाइनोयादविमुक्तयोरस्तंगतयोदूं ष्ट्वा स्नात्वा परेहनि। विष्णुधमंसूत्र (६८।१-३) ; हेर, 
काल, पु० ३९६; का० वि०,पु० ५३७; कु० र, पु० ६२६ व० क्रि० कौ ०, पु० १०२; ना्यात्सुयंग्रहात्पुवेमह्न 
सायं शकिप्रहात्‌। ग्रहकाले च नाइनीयात्स्नात्वाइनीयाच्च विमुक्तयोः ॥ मुक्ते शशिनि भुंजीत यदि स्यात्त सहानिशा । 
स्नात्वा दुष्ट्वापरेऽद्वभद्याद्‌ प्रस्तास्तमितयोस्तयोः॥. उदुत--कुत्यकल्पतरु (नेयत०, पु० ३०९-३१०) ; काल? 
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ग्रहण समाप्त हो जाय तो स्नान करके खाना चाहिए; यदि ग्रहण के पूर्व ही सूय या चन्द्र अस्त हो जायें तो स्नान करना 
चाहिए और सूर्योदय देखने के उपरान्त ही पुनः खाना चाहिए।' यही वात कुछ ग्रन्थों में उद्धत दो इलोको में 
विस्तारित है--सूयं-ग्रहण के पूर्व नहीं खाना चाहिए और चन्द्र-ग्रहण के दिन की सन्ध्या में मी नहीं खाना चाहिए; 
ग्रहण-काल में मी नहीं खाना चाहिए; किन्तु जब सूयं एवं चन्द्र ग्रहण से मुक्त हो जायें तो स्नानोपरान्त खाया 
जा सकता है; जब चन्द्र मुक्त हो जाय तो उसके उपरान्त रात्रि में भी खाया जा सकता है, किन्तु यह तमी किया जा 
सकता है जव प्हानिशा न हो; जब ग्रहण से मुक्त होने के पूर ही सूर्य या चन्द्र अस्त हो जायें तो दूसरे दिन 
उनके उदय को देखकर ही स्नान करके खाना चाहिए। 
यह भी कहा गया है कि न केवल ग्रहण के काल में ही खाना नहीं चाहिए, प्रत्यृत चन्द्रग्रहण में आरम्म होने से 
३ प्रहर (९ घण्टे या २२३ .घटिकाएँ) पूर्व भी भोजन नहीं करना चाहिए और सूर्यग्रहण के आरम्भ के ,चार प्रहर 
पूर्वे भोजन नहीं करना चाहिए; किन्तु यह नियम बच्चों, बुद्धो एवं स्त्रियों के लिए नहीं है।' यह तीन या चार प्रहरों 
की अवधि (ग्रहण के पूवं से) प्राचीन काल से अब तक वेध' नाम.से विख्यात है। इत्यतत्त्व (पु० ४३४) ने मोजन 
विषयक समी उपर्यक्त नियम एक स्थान पर एकत्र कर रखे हैं। आज ये नियम भली माँति नहीं सम्पादित होते, 
किन्तु आज से लगभग ८० वर्ष पूर्व ऐसी स्थिति नहीं थी। 
ग्रहणों से उत्पन्न बहुत से फलों की चर्चा हुई है। दो-एक उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं। विष्णुधर्मोत्तर 
(१।८५५६) में आया है--'यदि एक ही मास में पहले चन्द्र और उपरान्त सूर्य के ग्रहण हों तो इस घटना के 
फलस्वरूप ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में झगड़े या विरोध उत्पन्न होंगे, किन्तु यदि इसका उलटा हो तो समृद्धि की वृद्धि 
होती है।'” उसी पुराण में यह भी-आया है---उस नक्षत्र में, जिसमें सूर्ये या चन्द्र का ग्रहण होता है, उत्पन्न व्यक्ति 
दुःख पाते हैं, किन्तु इन दुःखों का मार्जन शान्ति कृत्यों से हो सकता है।! इस विषय में देखिए हेमाद्रि (काल०, 
पू ० ३९२-३९३) । अत्रि की उक्ति है--यदि किसी व्यक्ति के जन्म-दिन के नक्षत्र में चन्द्र एवं सूर्ये का ग्रहण हो तो 
उस व्यक्ति को व्याधि, प्रवास, मुत्यु एवं राजा से मय होता है।'"' 


वि० (पु० ५३७) ; हे० (काल, पू० ३८०) ; कृण र० (पु० ६२६-६२७) ; व० क्रि कौ० (पु० १०४) । इनमें 
कतिपय इलोक विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न लोगों के कहे गये हैं। 

९, बृद्धगोतमः। सूर्यग्रहे तु ` नाश्नीयात्‌ पूर्व यामचतुष्टयम्‌। चन््रप्रहे तु यासांस्त्रीन्‌ बालवृद्धातुरेविना॥ 

" हे०, काल, पु० ३८१; स्मृतिको ०, पु० ७६। - 

१०. एकस्मिन्यदि मासे स्याद्‌ ग्रहणं चनत्रसूर्ययोः। ब्रह्मक्षत्रविरोधाय “विपरीत विवुद्धये ॥ विष्णुधर्सोतर 
(२।८५।५६) । 'यच्चक्षत्रगतौ राहुग्रंसते चन्द्रभास्करौ। तज्जातानां भवेत्पीडा ये नराः शान्तिर्वाजताः॥' वही, 
१।८५।३३-३४) । 

११. आह चात्रिः। यस्य स्वजन्मनक्षत्रे ग्रस्येते शरिभास्करौ। व्याधिं प्रवासं मृत्यु च राज्ञशचब महद्सयम्‌ ॥ 
का० वि० (प्‌०५४३) । 


अंध्याय १३ 
ब्रतों एवं उत्सवों की सूची 

इस अध्याय में ब्रतों एवं उत्सवों की जो सूची प्रस्तुत की जा रही है वह पूर्ण नहीं है, किन्तु अब तक की 
प्रकाशित सभी सूचियों से, यह बडी है। ब्रतों एवं उत्सवों में बहुत कम अन्तर पाया जाता है। बहुत-से ब्रतों में 
उत्सवों के तत्त्व पाये जाते हैं और बहुत-से उत्सवों में मी कम या अधिक धार्मिक तत्त्व पाया जाता है, यहाँ तक कि सभी 
उत्सव आरम्म में धाभिक थे, किन्तु आगे चलकर वे धर्मनिरपेक्ष हो गये। यह द्रष्टव्य है कि “एशियाटिक रिसर्चेज' 
(जिल्द ३) में सर विल्यम जोस ने तिथितत्त्व (पु० २५७-२९३) के आधार पर हिन्दू उत्सव-दिनों की 
एक सूची प्रकाशित की थी और प्रो० कीलहानं ने मी अधिकांश में घमं सिन्धु पर आधारित उत्सव-दिनों की एक सूची 
उपस्थित की (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द २६,पृ० १७७-१८७) । ये दोनों सूची बहुत स्वल्प हैं। इण्डियन ऐफिमेरिस 
(जिल्द १, भाग १,प० ५५-६९) में एक लम्बी विवरणात्मक सूची है और तिथियों से सम्बन्धित एक संक्षिप्त किन्तु 
ठीक उत्सवःसूची पायी जाती है। किन्तु यह मी प्रस्तुत सूची से छोटी है। स्व० डा० मेघनाथ शाहा की अध्यक्षता 
में गठित 'कलेण्डर रिफाम कमेटी” की रिपोर्ट (१९५३) में चान्द्र उत्सवो (चैत्र से आगे के) एवं सौर उत्सवों एवं 
कुछ महत्त्वपूर्ण तिथियों (पू० १०१-१०८) तथा उत्सवों की, वर्णेमाला के अनुस।र बनायी हुई, सूची (पृ० १११- 
११५) प्रकाशित है, जो विस्तृत अवश्य है, किन्तु उसमें मासों, पक्षों एवं तिथियों के अतिरिक्त ग्रन्थों की ओर 
संकेत नहीं पाया जाता है। बँगला तथा कुछ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में ब्रतों की सूचियाँ पायी जाती हैं, किन्तु 
प्रस्तुत लेखक उन भाषाओं से- अनभिज्ञ है। हमारी इस सूची में ब्रतों एवं उत्सवों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषय 
एवं पारिमाषिक शब्दों का उल्लेख किया गया है। यह सूची संस्कृत की वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित है। कुछ 
नामों को सांकेतिक रूप में रख दिया गया है, जिससे व्यर्थ में पृष्ठ-वृद्धि न हो। प्रत्येक ब्रत के साथ उसका समय या 
काल दे दिया गया है, यथा--तिथिव्रत या वारत्रत, संवत्सर-ब्रत या नक्षत्रब्रत॑ या प्रकीर्णक ब्रत, केवळ वहीं पर इसका 
उल्लेख नहीं हुआ है जहाँ नाम से ही वात प्रकट हो जाती है। अधिष्ठाता देवता के नाम भी दे दिये गये हैं, कुछ 
विषयों में कुछ अन्य वाते मी जोड़ दी गयी हैं, और कहीं-कहीं उन ग्रन्थों का हवाला भी दे दिया गया है, जहाँ 
इनका उल्लेख या विवरण मिलता है। ब्रतों एवं उत्सवों से उत्पन्न फलों एवं पुण्यों का उल्लेख सामान्यतः नहीं किया गया 
है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक है और यहाँ स्थानाभाव है। इसी प्रकार युगादि या युगान्त या मन्वादि या 
कल्पादि नामक तिथियों का मी उल्लेख नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी संख्या अधिक है, उन्हें एक ही स्थान पर 
युगादि आदिं नामक शब्दों में योतित कर दिया गया है। अधिकांश ब्रत दिव्य विभूतियों द्वारा उद्घोषित हैं, 
यथा- शिव ने पार्वती से, कृष्ण ने युधिष्ठिर से उनके विषय में कहा है या वे मार्कण्डेय, नारद, धौम्य, याज्ञवल्क्य 
वसिष्ठ आदि ऋषियों द्वारा वणित हैं और ऐसा कहा, गया है कि ब्रत एक महात्‌ रहस्य है जो देवों एवं देवियों 

को भी अज्ञात है, यथा शिवरात्रि ब्रत (हेमाद्रि, ब्रत खण्ड, २, ८८) । 
. बृहुत-से ब्रतों एवं उत्सवों का प्रचलन कई कारणों से अब समाप्त हो गया है। कुछ ऐसे ब्रत एवं उत्सव हैं 
{जनकी परिसमास्ति २०वीं शती में भी नहीं हो सकती है और न इसके लिए किसी प्रकार की योजना की आव- 
इयकता ही है। दीवाली एवं होलिका जैसे ब्रतों एवं उत्सवों का प्रचलन ठीक ही है, किन्तु उनके साथ चल्ने 


[+ 
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वाले कुछ दुष्कर्म वन्द हो जाने चाहिए, यथा यूत आदि (दीवाली में) तथा गन्दी गालियाँ एवं कीचड़'फेंकना आदि 
(होली में )। रामनवमी, विजयादशमी, कृष्णजन्माष्टमी को ज्यों-का-त्यों मनाते जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने 
से प्राचीन काल की महान्‌ विभूतियों की कृतियों एवं चरितों का स्मरण होता रहता है। इन उत्सवों के साथ 
शिवाजी, गुरु गोविन्द सिह, तिलक, रवीन्द्र: एवं गान्धी जैसी महान्‌ विभूतियों एवं महामानवों की जयन्तियाँ भी 
` मनायी जानी चाहिए। इसी प्रकार वट-सावित्री एवं हरिताछिका जैसे व्रतो को भी, जो स्त्रियों द्वारा किये जाते 
हैं, मनाते जाना चाहिए तथा रक्षाबन्धन एवं भ्रातृद्धितीया जैसे ब्रतों को भी प्राचीन महत्ता मिळती रहुनी चाहिए, 
क्योंकि उनमें स्वाभाविक उत्सगं भावना से प्रेरित स्नेह माव का प्रदर्शन पाया जाता है। 
यह द्रष्टव्य है कि बहुत-से ब्रत एक-साथ मास, तिथि एवं नक्षत्र पर निर्भर हैं, इनका विभाजन कठिनाई से 
किया जा सकता है। अधिकांश ब्रत तिथिन्नत हैं, अतः तिथि शब्द नहीं रखा गया हैं) पुराणों के साथ पुराण 
शब्द नहीं रखा. गया है, यथा अग्नि, वामन आदि। पुराणों को छोड़कर अन्य मध्यकालीन ग्रन्थ कालानुसार रखे 
गये हैं। निम्नलिखित संकेत विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं, यथा चै० (चेत्र), वै० (वैशाख), ज्ये० (ज्येष्ठ), आ० 
(आषाढ), श्रा० (श्रावण), मा० (माद्रपद), आश्वि० (आश्विन), का० (कार्तिक), मार्ग ० (मार्गशीष), पौ० 
(पौष), मा० (माघ), फा० (फाल्गुन), शु० (शुक्ल), कु० (कृष्ण) पक्ष। 


ब्रत-उत्सवों को सुची 


अक्षयाचतुर्थो : उपवास-जैसे व्रतो में मंगळवार के साथ चतुर्थी विशेष फळ देती है। गदाधरपद्धति (७२) । 

अक्षयफलावाप्ति : वै० शु० ३; तिथि; विष्णुपूजा। हेमाद्रि, ब्रतखण्ड १, ४९९। यदि इस तिथि में 
कृत्तिका हो तो विशिष्ट पुण्य होता है। निर्णयसिच्धू (९२-९४) । 

अक्षयतृतीया : वै० शु० ३; मत्स्य» (६५।१-७), नारदीय० (१।११२।१०) | देखिए गत अध्यायं ४। 

अक्षयनवमी : का० शु० ९; तिथि; इसी दिन विष्णु दवारा कूष्माण्ड नामक्‌ दैत्य मारा गया था। ब्रतराज 
३४७। देखिए युगादि। 

अखण्डद्वादशी : (१) आषा० शु० ११ (आरम्भ; उस दिन उपवास) एवं द्वादशी पर विष्णुपूजा; 
तिथिब्रत; एक वषं तक; क्रिया-संस्कारों में जो अपूर्ण होता है, वह पूणं हो जाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रतकाण्ड 
३४४-३४७) एवं हेमाद्रि (ब्रतखण्ड, १, ११९३-११०५; (२) मार्ग ० शु० १२; यज्ञ, उपवास एवं ब्रत में वैकल्य दूर 
करती है; हे० ब्र० (१, १११७-११२४), वामन० १७।११-२५; अग्नि० (अध्याय १९०) ; गरुड़० (१११८) । 

अगस्त्यदर्शन-पुजन १ (जब सूर्य कन्या राशि के मध्य में रहता है उस समय अगस्त्य नक्षत्र को देखना और 
राजि में पूजन करना ), नीळमतपुराण (पु ० ७६-७७, इलोक ९३४-९३९) । 

अगस्त्याध्यंदान : अगस्त्य नक्षत्र को अर्ध्यं देना। मत्स्य० (अध्याय ६१, जहाँ अगस्त्योत्पत्ति के विषय में 
उल्लेख है); गरुड» (१।११९।१-६) ; जीमूतवाहन का कालविवेक (२९०-२९२) । विभिन्न देशों में विभिन्न 
कालों में अगस्त्य का उदय एवं अस्त होता है। अग्नि० (२०६।१-२) ; राजमातेण्ड (मोजकृत, १२०६-१२२८) ; 
कृत्यकल्पतरु का नैयतकोलिक काण्ड (४४८-४५१) ; हे० व्र० (२।८९३-९०४) ; कृत्यरत्नाकर (२९४-२९९) ; 
वर्षक्रियाकौमृदी (३४०-३४१) ; राजमातंण्ड (१२१९-२०); मत्स्य० ६१।५०; गरुड़० १।११९।५; समयप्रदीप 
(सोमदत्तहृत) । 

अग्नि : विभिन्न कृत्यो में प्रज्वलित अग्नि के विभिन्न नाम हैं। यथा--रसोई की अग्नि पावक, गर्साधान 


की अग्नि मार्त कही जाती है; देखिए तिथितत्व (९९, जहाँ गृह्मसंग्रह १।२-१२ का उद्धरण है) । 
१३ 


९८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


अस्नित्रत : फा० कृष्ण ४ (उपवास); एक वर्षे; वासुदेवंपूजा; विष्णुधर्मोत्तर० .(३।१४३।१-७), 
है० ब्र्० (१ ५०६, चतुर्मूतिव्रत) 1200 क ॥ ८ २५ ~ dE 

अघोरचतु्दज्ञी : भाद्रपद कृ० ` १४; (उपवास); शिव; देखिए. गदाधरपद्धति (कालसार; . १५७) 
वर्षक्रियाकौमृदी (३१५) ; तिथितत्त्व (१२२) ; रघुनन्दनकृत कृत्यतत्त्व (४४३) । . 

अङ्गारक-चतुर्थो : किसी मंगलवार को चौथ; ८ वार या ४ वारं या जीवन भर; मंगल की पूजा; मन्त्र (ऋ० 
८।४४।१६) ; शूद्र केवल मंगल का स्मरण करते हैं। मत्स्य० (७२।१-४५) ; पद्म० (५२४, २०-६३) ; ` सवि- 
ष्योत्तर० (३१।१-६२) ; वर्षक्रियाकौमुदी (३२-३३); #तराज (१८८-१९१) ; कृत्यकल्पतरु, ब्रत० (८०-८१); 
हेमाद्रि, व्रतखण्ड (१, ५१८-५१९) । अहल्याकामधेन्‌ (पाण्डुलिपि) में ध्यान यह है--अंवन्ती-समुत्थं सुमेषा- 
सनस्थं घरानन्दनं रक्तवस्त्रं समीड़े। 

अङ्गारक-चतुदंश्ी : ग० प० (६१०); यदि किसी मंगल को चतुर्थी या चतुर्देशी बह सौ सूर्य-ग्रहणों 
सनस्थं से अधिक फलदायक होती है। 

अङ्गि रा-त्रत : कृष्ण दशमी; एक वर्ष ; दस देवों की पूजा; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१७७।१-३) । 

अचलासप्तमी : माघ शु० ७; सूर्यपूजा; षष्ठी को एकभक्त एवं सप्तमी को उपवास; सप्तमी की 
रात्रि के अन्त में एक हाथ में दीप लेकर स्थिर जलको हिला दिया जाता है; हे० ब्र० (१, ६४३-६४८, भविष्योत्तर० 
से उद्धरण, जहाँ कृष्ण ने युधिष्ठिर को उस वेश्या इन्दुमती की कथा सुनायी है जिसने पश्चात्ताप में आकर इसका 
सम्पादन किया है) । ब्रताकं, ब्रतराज (२५३-२५५) ; निर्णयामृत (५१, यहाँ इसे जयन्ती भी कहा गया है); इस 
दिन भास्कर का ध्यान करना चाहिए। 

अच्युतन्नत :- पौष कृ० १; तिथि; तिल एवं घृत से ओ नमो वासुदेवाय' नामक मन्त्र के साथ अच्युत की 
पुजा; ३० ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों के साथ भोजन देना; अहल्याकामधेनु (२३०) । 

अतिविजया-एकादशी : पुनवंसु-तक्षत्र के साथ शुक्ल एकादशी को; एक वषं के लिए (एक प्रस्थ तिल का 
दान); हे० ब्र (१।११४७), विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण। 

अदारिद्र्य-षष्ठी : षष्ठी को (उपवांस या एकभक्त); एक वर्ष के लिए; भास्कर की पूजा; हे० ब्र० 
(१, ६२६-६२७, स्कन्द के चार इलोक उद्धत हैं) । सम्पादनकर्ता तेल एवं नमक छोड़ देता है और ब्राह्मणों को दूध 
एवं शक्कर के साथ चावल पकाकर खिलाता है। कुटुम्ब में न कोई दरिद्र रहता है और न कोई दरिद्र उत्पन्न 
होता है। 

अधिमास : (मलमास) ; इसका निर्णय एवं कृत्य; हेमाद्रि, काळ पर चतुर्वेगंचिन्तामण (२६-६६); 

कालविवेक (जीमूतवाहनक्ृत, ११३-१६८); निर्णयसिन्धु (९-१५); स्मृतिकौस्तुम (५२०-५२९); पुरुषार्थ- 
चिन्तामणि (१२-३१) ; वर्षक्रियाकौम्‌दी (२३१-२३६) ; इृत्यरत्नाकर (५३६-५३९) । ` 

अदुःख-नवमी : सब के लिए, किन्तु विशेषतः नारियों के लिए; भाद्रपद शु० ९; पार्वती; ब्रतराज (३३२- 
३३७; स्कन्द० से उद्धरण) । बंगाल में इसे स्त्रियाँ अवेघव्य के लिए करती हैं। 

अनघाष्टमी : मार्गं० कु० ८; तिथि; अनघ एवं अनघी की पूजा (दमं से वासुदेव एवं लक्ष्मी की 
` प्रतिमा बनायी जाती है। शूद्र नमस्कार करते हैं और अन्य लोग ऋ० (१।२२।१६) का मन्त्र पढ़ते हैं (अतों देवा); 


:  सविष्योत्तर०. (५८।१) । 


' अनङ्गत्रयोदशी : (१) मांगं० शुं० १३; तिथि; एक वर्ष; शम्भुपूजा; पंचामृत से स्नान; प्रत्येक मास 
में अनंग (शम्भू के रूप में) विभिन्न नामों से (यथो-स्मर की पूजा माघ में) एवं विभिन्न पुष्पों एवं नैवेद्य से पूजित 


ब्रत-सूची ९९ 


होते हैं। हे० ब्रश (२, १-८, भविष्योत्तर० से उद्धरण); माधवक्कत कालनिर्णय (२७८); ग० प० (१५३) 
पू्वेविद्धा ली:जाती है; गरुड० (१।११७); (२) चेत्र या भाद्रपद शु० १३; तिथि; वर्ष में प्रत्येक मास में या 
एक वार; बारह. विभिन्नः नामों के साथ वस्त्र पर काम के चित्र की पुजा; हे० ब्र० (२, ८-९, कालोत्तर से 
उद्धरण) ; : पुरुषार्थचिन्तामणि (३२३) एवं निर्णयासिन्ध्‌ (८८)। 

अनङ्गदानत्रत : हस्त, पुष्य या पुनवेसु के साथ रविवार को; वेश्याओं के लिए; विष्णु एवं काम की पूजा; 
१३ महीने; वेश्या रविवार को किसी ब्राह्मण से संभोग कराती है और 'क इदं कस्मा अदात्‌ कामः. -आदि का पाठ 
करती है। देखिए अथर्ववेद (३।२९।७) ; तै० ब्रा० (२।२।५।५-६); आप० श्रौ० सू० (५१३ जहाँ कामस्तुति है) 
मत्स्य० (अध्याय ७०), पद्म० (५।२३।७४-१४६) ; कृत्यकल्पतर (व्रत०, २७-३१, जहाँ इसे वेश्या दित्याङ्गदानब्रत 
कहा गया है) ; हेमाद्रि (ब्रत; २, ५४४-५४८, पद्म० से.उद्धरण) ; कृत्यरत्नाकर (६०५-६०८४ मत्स्य० से उद्धरण) । 

अनङ्गपवित्रारोपण : श्रावण शु० १३; हेमाद्रि, ग्रत खण्ड (२,४४२); पुरुषार्थंचिन्तामणि (२३८) । 

अनन्तचतुर्दशी : देखिए गत अध्याय ८। 

अनन्तततीया : भाद्रपद या वैशाख या मार्गशीर्ष; शक्ल तृतीया; एक वर्ष ; प्रत्येक मास में विभिन्न पुष्पों से 
गौरी की पूजा; मत्स्य०. (६२।१-३९, प्र» ५।२२।६१-१०४) ; भविष्योत्तर० (२६।१-४१) ; इत्यकल्पतर 
(ब्रत० ६०-६६) ; हे० ब्र०, (१, ४२२-४२६) ; कृत्य० (२६५-२७०)। 

अनन्तद्वादशी ¦ भाद्रपद शु० १२; तिथि; एक वर्ष के लिए; हरि-पूजा; विष्णुषर्मोत्तर० (२।२१९।१-५) 
हे० ब्र० (१, १२००-१) । 

अनन्तपञ्चमी : फा० शु० ५; तिथि; देवता का उल्लेख नहीं है; हे० ब्र (१, ५६४, स्कन्द, प्रमासखण्ड 
से उद्धरण) । 

` अनन्तफलसप्तमी : भाद्र शु० ७; तिथि; .एक वषं; सूर्यपूजा; हे० ब्र० (१, ७४१, भविष्य०, ब्राह्मपव 

११०।१-८) ; कु० क० (ब्रश १४८-९) । ` 

अनन्तत्तीयाब्रत : देखिए, नीचे आनन्तथ-ब्रत। 

अनन्तन्रत : (१) मागं० में मुगशीर्ष-नक्षत्र के दिन; एक वर्ष; प्रत्येक मास में विभिन्न नक्षत्र (पौष में 
पुष्य, माघ में मघा आदि) ; विष्णुपूजा; हे० ब्र० (२, ६६७-६७१, विष्णुधर्मोत्तर० १।१७३।१-३० से उद्धरण) । 
यह पुत्रद है। (२) विष्णुध्मोत्तर (३।१५०।१-५) ; दुसरी तिथि से अन्य प्रकार; एक वष विष्णु (अनन्त) की 
पूजा; चतुर्मूतिब्रत। 

अनन्दा-नवमी. : फा० शु० ९; तिथि; एक वर्ष; देवीपूजा; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २९९-३०१, यहाँ आनन्दा 
नाम है); हे० ब्र० (१, ९४८-५०) । 

अनरक-व्रत : मागं ० शु० १ को आरम्भ; ऋतुत्रत; दो ऋतुओं के लिए--हेमन्त एवं शिशिर; केशवपुजा ; 
'ओं नमः केशवाय! का १०८ बार जप; द्वादशी को विशेष कृत्य; हेमाद्रि (व्रतखण्ड, २, ८३९-४२, विष्णुरहस्य से 
उद्धरण) । 

अनोदना-सप्तमी : चैत्र शु० ६.को उपवास से आरम्भ तथा सप्तमी पर सूर्य-पूजा; तिथि; हे० त्र 
(१, ७०२-५, भविष्य०) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २०५-८) ; कृत्यरत्ताकर .(१२१-१२२) । ओदन में भक्ष्य, सोज्य 
एवं लेह्य (चाटना) सम्मिलित हैं; किन्तु जल ओदन नहीं है, अतः उस दिन ग्रहण किया जा सकता है। 

अन्नकूटोत्सव : देखिए 'गोवर्घन-पूजा'। देखिए वराह० (१६४) एवं स्मृतिकोस्तुम (३७४) । 

अच्नदान-माहात्म्य : देखिए 'सदाब्नत' । ८ 


९८ घसंशास्त्र का इतिहास 

अग्निन्नत : फा० कृष्ण ४ (उपवास); एक वर्ष; वासुदेवंपूजा; विष्णुधर्मोत्तर० (३।१४३।१-७), 
हे० ब्र० (१. ५०६, चतुर्मूतिव्रत)। ` TR RI tO 

अघोरचतुर्देशी : भाद्रपद कु० ` १४; (उपवास); शिव; देखिए. गदाघरपद्धति (कासार, १५७ ), 
वर्षक्रियाकौमुदी (३१५) ; तिथितत्त्व (१२२); रघुनन्दनक्ृत कृत्यतत्त्व (४४३) । ‹ ` 

अङ्गारक-चतुर्थी : किसी मंगलवार को चौथ; ८वारया ४ वारं या जीवन मर; मंगल की पूजा; मन्त्र (चट० 
८।४४।१६) ; शूद्र केवल मंगल का स्मरण करते हैं। मत्स्य० (७२।१-४५); पद्म० (५२४, २०-६३) ; ˆ भवि- 
ष्योत्तर० (३१।१-६२) ; वर्षक्रियाकौमुदी (३२-३३); ब्रतराज (१८८-१९१) ; कृत्यकल्पतर्‌, ब्रत० (८०-८१); 
हेमाद्रि, ब्रतखण्ड (१, ५१८-५१९) । अहल्याकामबेन्‌ (पाण्डुलिपि) में ध्यान यह है--'अंघन्ती-सभुत्थं सुमेषा- 
सनस्थं घरानन्दनं रक्तवस्त्रै समीड़े।' 2 

अज्भारक-चतुर्दशी : ग० प० (६१०); यदि किसी मंगल को चतुर्थी या चतुदेशी हो तो वह सौ सूर्य-प्रहणों 
सनस्थं से अधिक फलदायक होती है। १ 

अङ्गि रा-ब्रत : कृष्ण दशमी; एक वर्ष; दस देवों की पूजा; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१७७।१-३ )1 

अचलासप्तमी : माघ शु० ७; सूर्यपूजा; षष्ठी को एकभक्त एवं सप्तमी को उपवास; सप्तमी की 
रात्रि के अन्त में एक हाथ में दीप लेकर स्थिर जलको हिला दिया जाता है; हे० ब्र० (१, ६४३-६४८, भविष्योत्तर० 
से उद्धरण, जहाँ कृष्ण ने युधिष्ठिर को उस वेश्या इन्दुमती की कथा सुनायी है जिसने पश्चात्ताप में आकर इसका 
सम्पादन किया है) । ब्रताकं, ब्रतराज (२५३-२५५); निर्णयामृत (५१, यहाँ इसे जयन्ती भी कहा गया है); इस 
दिन भास्कर का ध्यान करना चाहिए। 

अच्युतत्रत :- पोष कृ० १; तिथि; तिल एवं घुत से ओ नमो वासुदेवाय' नामक मन्त्र के साथ अच्युत की. ` 
पूजा; ३० ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों के साथ भोजन देना; अहल्याकामधेनु (२३०)। 

अतिविजया-एंकादशी : पुनवंसु-नक्षत्र के साथ शुक्ल एकादशी को; एक वषं के लिए (एक प्रस्थ तिळ का 
दान); हे० ब्र० (१।११४७), विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण। 

अवारिदय-षष्ठी : षष्ठी को (उपवांस या एकभक्त); एक वषं के लिए; मास्कर की पूजा; हे० ब्र० 
(१, ६२६-६२७, स्कन्द० के चार श्लोक उद्धृत हैं) । सम्पादनकर्ता तेछ एवं नमक छोड़ देता है और ब्राह्मणों को दूध 
एवं शक्कर के साथ चावळ पकाकर खिलाता है। कुटुम्ब में न कोई दरिद्र रहता है और न कोई दरिद्र उत्पन्न 
होता है। i 

अधिमास : (मलमास) ; इसका निर्णय एवं कृत्य; हेमाद्रि, काळ पर चतुरवेग चिन्तामणि (२६-६६) ; 

काळविवेक (जीमूतवाहनकृत, ११३-१६८) ; निर्णयसिन्धु (९-१५); स्मृतिकौस्तुम (५२०-५२९) ; पुरुषार्थे- 
चिन्तामणि (१२-३१) ; वर्षक्रियाकौमृदी (२३१-२३६) ; इत्यरत्नाकर (५२६-५३९) । ` 

अदुःख-नवमी : सब के लिए, किन्तु विशेषतः नारियों के लिए; भाद्रपद शु० ९; पार्वती; ब्रतराज (३३२- 
३३७; स्कन्द० से उद्धरण) । बंगाल में इसे स्त्रियाँ अवैधव्य के लिए करती हूँ। ` क 

अनघाष्टमी : मार्ग० कु० ८; तिथि; अनघ एवं अनघी की पूजा (दर्भे सें वासुदेव एवं लक्ष्मी की 
` प्रतिमा बनायी जाती है। शूद्र नमस्कार करते हैं और अन्य लोग ऋह० (१।२२।१६) का मन्त्र पढ़ते हैं (अतो देवा); 
` सविष्योत्तर०, (५८।१) । Fe 
 अनङ्भत्रयोद्षो : (१) मांगं० शु० १३; तिथि; एक वर्ष; शम्मुपूजा; पंचामृत से स्नान; प्रत्येक मास 
में अनंग (शम्भु के रूप में) विभिन्न नामों से (यथा--स्मर की पूजा माघ में) एवं विभिन्न पुष्पों एवं चैवेद्य से पुजित 


~ 


बरत-सूची ९९ 


होते हैं। हे० ब्र० (२, १-८, भविष्योत्तर० से उद्धरण); माधवकृत काळनिणेय (२७८); ग० प० (१५३); 
पुर्वेविद्धा ली'जाती है; गरुड़ण (१।११७); (२) चैत्र या भाद्रपद शु० १३; तिथि; वर्ष में प्रत्येक मास में या 
एक वार; बारह विभिन्नः नामों के साथ वस्त्र पर काम के चित्र की पूजा; हे० ब्र० (२, ८-९, कालोत्तर से 
उद्धरण) ; पुरुषार्थेचिन्तामणि (३२३) एवं निर्णयसिन्ध्‌ (८८)। 
` अनङ्गदानव्रत : हस्त, पुष्य या पुनर्वसु के साथ रविवार को; वेश्याओं के लिए; विष्णु एवं काम की पुजा; 

१३ महीने; वेश्या रविवार को किसी ब्राह्मण से संभोग कराती है और 'क इदं कस्मा अदात्‌ कामः. .आदिं' का पाठ 
करती है। देखिए अथर्ववेद (३1२९७) ; तै० ब्रा० (२।२।५।५-६); आप० श्रौ० सू ० -(५१३ जहाँ कामस्तुति है) ; 
मत्स्य०, (अध्याय ७०), प्म० (५।२३।७४-१४६) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, २७-३१, जहाँ इसे वेश्यादित्याङ्गदानब्रत 
कहा गया है) ; हेमाद्रि (ब्रत, २, ५४४-५४८,पद्म० से-उद्धरंण) ; कृत्यरत्नाकर (६०५-६०८; मत्स्य० से उद्धरण) । 

अनङ्गपवित्रारोपण : श्रावण शु० १३; हेमाद्रि, ब्रत खण्ड (२,४४२) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (२३८)। 

अनन्तचतुदंशी : देखिए गत अध्याय ८। | 

अनन्ततुतीया : माद्रपद या वैशाख या मार्गशीर्ष ; शुक्ल तृतीया; एक वर्ष; प्रत्येक मास में विभिन्न पुष्पों से 
गौरी की पूजा; मत्स्य०. (६२।१-३९, प्रद० ५।२२।६१-१०४) ; भविष्योत्तर० (२६।१-४१); इृत्यकल्पतर 
(ब्रत० ६०-६६) ; हे० ब्र०, (१, ४२२-४२६) ; त्य० (२६५-२७०) । 

अनन्तद्वादशी : भाद्रपद शु० १२; तिथि; एक वर्ष के लिए; हरि-पूजा; विष्णुधर्मोत्तर० (३।२१९।१-५) ; 
हे० ब्र० (१, १२००-१)। सि 

अनन्तपञ्चमी : फा० शु० ५; तिथि; देवता का उल्लेख नहीं है; हे० ब्र० (१, ५६४, स्कन्द, प्रमासखण्ड 
से उद्धरण) । २ 

`. अनन्तफलसप्तमी : भाद्र शु० ७; तिथि; एक वर्ष; सूर्य-पुजा; हे० त्र० (१, ७४१, सविष्य०, ब्राह्मपवें 

११०।१-८) ; कृ० क० (द्र १४८-९)।. . - | 

अनन्ततुतीयाव्रत' : देखिए.नीचे आनन्तर्थ-ब्रत। : : 

अनस्तत्त : (१) मागं० में मुगशीर्ष-नक्षत्र के दिन; एक वर्ष; प्रत्येक मास में विभिन्न नक्षत्र (पौष में 
पुष्य, माघ में मघा आदि) ; विष्णुपूजा; हे०.ब्र० (२, ६६७-६७१, विष्णुधर्मोत्तर० १।१७३।१-३० से उद्धरण) । 
यह पुत्रद है। (२) विष्णुधर्मोत्तर (३।१५०।१-५) ; दूसरी तिथि से अन्य प्रकार; एक वर्ष; विष्णु (अनन्त) की 
पूजा; चतुर्मूतिव्रत। | ; 

अनन्दा-नवमी. : फा० शु० ९; तिथि; एक वर्ष; देवीपुजा; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २९९-३०१, यहाँ आनन्दा 
नाम है); हे० ब्र० (१, ९४८-५०) । ॒ 

अनरक-ब्रत : मागे ० शु० १ को आरम्भ; ऋतुब्रत; दो ऋतुओं के लिए- हेमन्त एवं शिशिर; केशवपुजा) 
'ओं नमः केशवाय! का १०८ बार जप; द्वाद्शी को विशेष कत्य; हेमाद्रि (ब्नतखण्ड, २, ८३९-४२, विष्णुरहस्य से 
उद्धरण) । | | Ra [ 

अनोदना-सप्तमी : चैत्र शु० ६.को उपवास से आरम्भ तथा सप्तमी पर सूर्ये-पूजा; तिथि; हे० ब्र० 
'(१, ७०२-५, सविष्य०) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २०५-८) ; कृत्यरत्नाकर .( १२१-१२३) । 'ओदन' में भक्ष्य, भोज्य 
एवं लेह्म (चाटना) सम्मिलित हैं; किन्तु जळ ओदन नहीं है, अतः उस दिन ग्रहण किया जा सकता है। 

अन्नकूटोरसंव : देखिए 'गोवर्घन-पूजा'। देखिए वराह० (१६४) एवं स्मृतिकौस्तुस (३७४) । 


. _ . अन्नवान-माहात्म्य : देखिए 'सदाबनत' । 


१०० धर्मशास्त्र का इतिहास 


अपराजिता-सप्तमी : भाद्र० शु० ७; एक वर्ष; सूर्यपूजा; कृत्यकल्पतरु (ब्र० १३२-१३५) ; हे० 
ब्र० (१, ६६७-६८, भविष्य ०, ब्रह्म ० ९८।१-१९), पुरुषार्थचिन्तामणि (१०४); माद्र० शु० ७ को अपराजिता 
कहा जाता है। चतुर्थी को एकभक्त से आरम्म, पंचमी को नक्त, षष्ठी को उपवास एवं सप्तमी को पारण। 

अपराजिता-दशमी : आश्विन श० १-१०; विशेषतः राजा के लिए; तिथि; वषं में एक बार; देवीपूजा; 
हे० ब्र (१, ९६८-७३, गोपथ ब्रा०, स्कन्द” आदि के उद्धरण) ; कृत्यरत्नाकर (३६५-३६६, यह्‌ शिष्टाचार पर 
आधृत है) ; पुरुषार्थ चिन्तामणि (१४५-१४६) ; स्मृतिकौस्तुम (३५२); हे० ब्र० एवं स्मृतिको ०,के मत से राम ने 
श्रवण नक्षत्र में आक्रमण आरम्भ किया था। 

अपराध-छत-त्नत : मागं० १२या अमावास्या या ८, शु» या कृ० पक्ष से आरम्भ; एक वर्ष; हरि-पूजा; 
अविष्योत्तर० (१४६।६-२१) में सौ अपराधों का उल्लेख है, जो इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं; वराहु० (१०७) में 
३२ अपराध वर्णित हैं। 

अपापसंक्रान्ति-क्वत : संक्रान्ति से आरम्भ; एक वर्ष; सूर्यं देवता; शवेत तिल की आहुति; हे० ब्र० (२, 
७३९-७४०) । 

अभिरूपपति-ब्नत : इस व्रत का यह नाम इसलिए है कि इसके द्वारा विद्वान्‌ या सुन्दर पति मिळता है; 
मृच्छकटिक नाटक (१) । 

अभीष्टतृतीया : मागं० शु० ३ से आरम्भ; तिथि; गौरी-पूजा; स्कन्द» (काशीखण्ड, ८३।१-१८) 

असीष्टसप्तमी : किसी मास की सप्तमी तिथि; समुद्रों, द्वीपों, पातालों एवं पृथिवी की पूजा; हे० ब्र० 
(१, ७९१, विष्णुधर्मोत्तर०) । 

अमावास्या : हेमाद्रि (काल पर चतु्वंगे-चिन्तामणि, पृ० ३१ १-३१५; ६४३-४४) ; कालविवेक (३४३- 
४४) ; तिथितत्त्व (१६३), गोमिरूगृह्य (१।५।५) का भाष्य, पुरुषार्थ-चिन्तामणि (३१४-३४५); व्षेक्रियाकौमुदी 
(९-१०) में महाभारत एव पुराणों से उद्धरण आये हैं जिनके आधार पर सोमवार, मंगलवार या वृहस्पति के दिन 
तथा अनुराधा, विशाखा एव स्वाति नक्षत्रों में पड़ने वाली अमावास्या विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है। हे० ब्र० 
(२, २४६-२५७) ; माधवक्कत कालनिणंय (३०९) एवं ब्रताकं (२३४-३५६) 
अमावास्या-कृत्य : देखिए स्मृतिकौस्तुम (२८१); कृत्यसार-समुच्चय (२१-२३) ; कृत्यंकल्पतरु (व्रत०, 
८१-८२) । 

अमावास्या-निणंय : कृत्यरत्नाकर (६२२-६२४) ; काळनिर्णयं (३०१-३०७) 

अमावास्यापयोब्नत : प्रत्येक अमावास्या को केवल दुग्ध पर ही रह जाना; तिथि; एक वर्ष; विष्णुपूजा; 
हे० ब्र० (२, ५४) । 

अमावास्या-त्रत : (१) हे० व्र० (२, २५७, कूमंपुराण से उद्धरण) ; किसी ब्राह्मण को शंकर मानकर कुछ 
दान देना; (२) हे० ब्र° (२, २५७,कूमं० से) ; ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तीन ब्राह्मणों का सम्मान करना। 

अमावास्या-ब्रतानि : हे० ब्र० (२, २४६-२५७) ; तिथितत्त्व (१६२), ब्रताकं। 

अमुकताभरण-सप्तमी : माद्र० शु० ७; शंकर एवं उमा की पूजा; हेमाद्रि (व्र० १, ६३२-६३८); 
स्मृतिकौ० (२२२-२२८); नारदीय० (१।११६।३२-३३) 

अम्बुवाची : वह काल जब सौर आषाढ़ में सूर्य आर्द्रा-नक्षत्र के प्रथम चरण में होता है; कृत्यकल्पतरु 
(ब्रत, २८३, राजर्मातण्ड का उद्धरण है) ; कृत्यतत््त (४३४) । जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करता है उस दिन 
तीन दिनों एवं २० घटियों तक न बीजारोपण होता है और न वेदाध्ययंन। बंगाल में इन दिनों ज्येष्ठ, आषाढ़ के 
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कृष्ण पक्ष, दशमी से त्रयोदशी तक माता पृथिवी एवं नदियाँ अपवित्र मानी जाती हैं। देखिए हेमाद्रि (काल पर 
चतुर्वग-चिन्तामणि, ७०१-७०३)। | 
अयनव्रत : अयन सूर्यं की गति पर निर्मेर रहता है। दो अयन होते हैं। जब सूये कर्कट राशि में प्रवेश 
करता है तब दक्षिणायन का आरम्म होता है। कालनिर्णयकारिका (१४) में. आया है-- दक्षिण एवं उत्तर अयन क्रम 
से भयंकर एवं शान्त कृत्यों के किए हैं” और उसके विवरण में आया है कि माताओं, भैरव, वराह, नरसिंह, वामन एवं 
दुर्गा की मूर्तियाँ दक्षिणायन में स्थापित की जाती हैं। इत्यरत्नाकर (२१८), हेमाद्रि (काल, १६ ) ; समयमयूख 
(१७३) ; समयप्रकाश (१३) । ५. पल 
` ` अयांचितब्रत : बिना माँगे प्राप्त भोजन पर रहना। कालनिर्णय (१३८-१३९); निर्णयामृत (१९); 
काल्तत्त्वविवेचन (२१४-२१८) ; पुरुषार्य-चिन्तामणि (४९)। . न 
अरण्यद्वादशी : मार्ग० शु० ११ या कातिक, माघ, चैत्र यां श्रावण में प्रातः स्नान से आरम्भ; तिथि; एक 
वर्ष; गोविन्द देवता; अरण्य (वन) में १२ द्विजों, यतियों या सपत्नीक गृहस्थों को भरपेट भोजन; हें० ब्र० 
(१०९१-९४) । ' ३ 
अरण्यषष्ठी : ज्ये० शु ० ६; राजमातंण्ड (१३९६), ऐसा आंया है कि नारियाँ हाथ में पंखे एवं तीर लेकर 
अरण्य (वन) में घूमती हैं। गदांधरपद्धति (कालसार, ८३ ) में इसे स्कन्दषष्ठी भी कहा गया है; तिथिब्रत; 
विन्ध्यवासिनी एवं स्कन्द की पूजा; कृत्यरत्नाकर (१८५); वर्षक्रियाकोमुदी (२७९) ; कृत्यतत्त् (४३०-४३१) । 
इसे करने वाले अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिएं कमल-नाछ, कन्दमूल एवं फलों का सेवन करते हैं। 
अरन्धनाष्टमी : देखिए ब्रतकोशं (सं० ४७०) | 
अरुणोदय : रात्रि कां अन्तिम प्रहर। हेमाद्रि (चतुवेगं चिन्तामणि, काल, २५९, २७२); कालनिर्णय 
(२४१, स्कन्द० एवं नारदीय से उद्धरण) में आया है कि यह सूर्योदय के चार घटिका पूर्व होता है। 
_असन्धतीव्रत : केवल नारियों के लिए; वैधव्य से बचने एवं बच्चों के लिए; तीन रातों तक उपवास; वसन्त के 
आरम्म में तीसरी तिथि; अरुन्धती-पुजा; हे० (ब्रत० २, ३१२-३१५) ; ब्रतराज (८९-९३) । 
अर्व-त्रत : दोनों पक्षों मै षष्ठी या सप्तमी को केवल रात में खाना; तिथिव्रत; एक वर्ष; अक (सूर्ये) की 
पुजा; कृत्यकल्पतरु (ब्रतकाण्ड, ३८७); हेमाद्रि (ब्रत० २; ५०९) | 
अकंसप्तमी : तिथि; दो वर्ष; सूयं देवता; अकं (मन्दार) के पत्तों के दोने में जल ग्रहण; हे० (ब्र० १, 
७८८-७८९) ; पद्म० (५।७५।८६-१०६) ; पंचमी को एकभक्त, षष्ठी को नक्त एवं सप्तमी को उपवास एवं अष्टमी 
को पारण । : 1 ह 
अकेसम्पुट सप्तमी : फा० शु० ७ को आरम्म; तिथि; एक वषं ; सूर्यपूजा; भविष्य (१।२१०।२-८१)। 
अर्काष्टसी : रविवार को, शु० अष्टमी; उमा एवं शिव (जिनकी आँख में सूर्य विश्राम करते हैं) की पूजा; 
हे० (ब्र० १, ८३५-३७) 
अर्घ्य : देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड २, पु० ३१८, ५४३। परचात्कालीन निबन्धों ने इसे अधिक 
विस्तार दे दिया है। वर्षक्रियाकौमुदी (१४२) में आया है कि समी देवों के अर्यं में चन्दन, पुष्प, यंव, कुश के 
अग्न माग, तिल, सरसों, दुर्वा दिये जाते हैं। देखिए हे० (व्रत० १, ४८ ) ; कृत्यरत्ताकर (२९६) ; व्रतराज (१६) । 
अर्धेश्वावणिक-व्रत : श्रावण शुक्ल १ को आरम्भ; एक मास) अर्घश्रावणी नामक पार्वती की पूजा; एक 
मास तक एक भक्त या नक्त रहना; अन्त में कुमारियों एवं ब्राह्मणों को खिलाना; हे० (ब्रत २, ७५३-५४) ; ज़त- 
प्रकाश (१०६-१०७)। - १ ४22६8: 
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अर्धोदय-व्रत : यह एक करोड़ सूर्य-ग्रहणों की पवित्रता के समान है; बहुत कम किया जाता रहा है। 
पदचात्कालीन निबन्धों (तिथितत्त्व १८७, कृत्यसारसमुच्चयं ३०, निर्णयसिन्धु २११, स्मृतिकौस्तुभ ४४२-४४५, 
पुरुषार्थचिन्तामणि ३१६) ने महाभारत से उद्धरण दिया है--जिब पौष या माघ में श्रवण-नक्षत्र एवं व्यतिपातयोग 
के साथ अमावास्या होती है तो उसे अर्घोदय एवं ब्रत।क कहा जाता है।' भट्ट नारायण के प्रयागसेतु के मत से अमानत 
गणना के अनुसार यह पौष में तथा पूणिमान्त गणना के अनुसार'माघ में .होता है। हे० (ब्रत २, २४६-२५२ ) 
त्तिथितत्त्व (१८७) ; ब्रताकं (३४८) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (३१६).। अर्घोदय में प्रयाग में प्रातः स्नान महापुण्य- 
कारक होता है, किन्तु ऐसा आया है कि अर्घोदय में सभी नदियाँ गंगा के समान हो जाती है। इस ब्रत के देव तीन 


छुँ ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश और वे उसी क्रम में पूजित होते हैं; पौराणिक मन्त्रों एवं तीन वैदिक मन्त्रों के साथ 


(क्र० १०।१२१।१०, ` १२२।१७ एवं ७।५९।१२) घृत की आहुति (अग्नि में) दी जाती है। अन्त में 

गायों एवं घन का दान होता है। यह द्रष्टव्य है कि प्रति पाँचवें वर्ष में हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग में दान करना 

अर्घोदयं ब्रत नहीं था। - 
अलक्ष्मीनाशक-स्नान : पौष की पुर्णिमा को जब पुष्य नक्षत्र हो तब शरीर में सरसों का तेल लगाकर स्नान 


“करने से अलक्ष्मी (अभाग्य) मागती है। उस समय नारायण, इन्द्र, चन्द्र, बृहस्पति एवं पुष्य की प्रतिमाओं की पूजा 


होती है, उन्हें सवौ षधियों से युक्त जल से स्नान कराया जाता है और होम किया जाता है।' देखिए स्मृतिकौस्तुभ 
३४४-३४५; पुरुषार्थचिन्तामणि (३०७) एवं गदाघरपद्धति (१७८) । 
अळ्वणतृतीया : किसी भी मास, विशेषतः वै०, भा० या मा० की शु० तृतीया को; केवल नारियों के 
लिए; द्वितीया को उपवास एवं तृतीया को बिना नमक का भोजन; गौरी-पूजा; यह जीवन भर के लिए हो 
सकता है; कृत्यकल्पतरु (व्रत०, ४८-५१) ;. हे० ब्र० (१, ४७४-४७७), सम॑यप्रदीप; भविष्य० (ग्राह्मप्वे 
२१।१-२२) 
अवतार : उनके प्रकट होने की तिथियों पर। इन्हें जयन्ती भी कहते हैं। : निर्णयसिन्धु (८१-८२) ; 
कृत्यसारसमुच्चय में--मत्स्य : चैत्र शु० ३; कूर्मं : वै० पूर्णिमा; वराहः भाद्र शु० ३; नरसिह : वै० शु० 
१४; वामन : माद्र० शु० १२; परशुरामः वे० शु० ३; राम : चै० शु० ९; बलराम : भाद्र० शु० २; कृष्ण: श्रावण 
कृष्ण ८; वुद्ध: ज्ये० शु० २। कुछ ग्रन्थों में ऐसा आया है कि कल्की अवतार अभी प्रकट होने वाला है, किन्तु 
ग्रन्थ इसकी जयन्ती के लिए श्रावण शुक्ल ६ तिथि मानते हैं। देखिए वराहपुराण (४८।२०-२२) जहाँ दशावतारो 
की पूजा का उल्लेख है; कृत्यकल्पतरु (ब्र० ३३३) ; हे० (ब्र० १, १०४९) । 
अवसदिन : वह दिन जब दो तिथियों का अन्त होता है। नि० सि० (१५३) में रत्नमाला से उद्धरण 
-“युत्रेकः स्पृशते तिथिद्वयावासानं वारस्चेदवमदिनं तदुक्तमायें: ।”. किसी ब्रत के आरम्भ के लिए इसका परिहार 
करना चाहिए क्योंकि यहाँ एक तिथि का क्षय है। 
विघ्नविनायक या अविध्नव्रत : (१) फा० चतुर्थी; तिथि; ४ मास; गणेश-पूजा। हे० ब्र० (१, ५२४- 


` ५२५), कृत्यंकल्पतर (ब्र, ८२-८३) दोनों ने वराहु० (५९।१-१०) को उद्वृतःकिया है; (२) दोनों पक्षों की 


चतुर्थी; तीनःवर्ष; गणेश-पूजन; निर्णयामृत (४३, भविष्योत्तर० से उद्धरण) । 

श अचियोगद्वादशी : भाद्र० शु० १२; तिथि; शिव एवं गौरी, ब्रह्मा एवं सावित्री, विष्णु एवं लक्ष्मी तथा 
सूर्य एवं उनकी' पत्नी निक्षुभा की पूजा। हेमाद्रि (ब्र १, ११७७-११८०) । 

'' अवियोगव्रत या अवियोग-तूतीया ; स्त्रियों के लिए; मागे० शु० २ को प्रारम्भ; तृतीया को खीर खाना; 
गौरी एव शम्मू की पूजा; एक वर्ष; बारह मासों में विभिन्न फूलों फे साथ विभिन्न नामों ' से चावळ के आटे से बनी 


व्रत-सुची ` १०३ 
दोनों की प्रतिभाओं की पूजा; कत्यकल्पतंरु (ब्रंत ७०-७५) ; हेमाद्रि (ब्रत १, ४३९-४४४) ; कृत्यरत्नाकर (४५२- 
४५५) ; भविष्योत्तर० (२२) 


अवधव्यशुक्ल्कादशी : चैत्र शु० ११; हेमाद्रि (व्र» १, ११५१, इसमें विष्णुधर्मोत्तर का केवल एक 
इलोक है )। सा न: Erne नु 

अव्यङ्गसप्तमी : श्रावण शु० ७; तिथि; प्रतिवर्ष सम्पादित की जाने वाली; सूर्य को अव्यंग दिया जाता 
है। अव्यंग एक छिछला (पुटाकार) वस्त्रखण्ड, जो कपास की रुई के सूत से बना होता है, जो सर्प के फण के 
सदृश होता है, और १२२ अंगुल लम्बा (उत्तम) या १२० अंगुल लम्बा (मध्यम) या १०८ अंगुछ लम्बा होता है। 
यह आधुनिक प।रसियों द्वारा पहनी जानें वाँली कुस्ती के समान होता है। मविष्य० (ब्राह्मपवं ३, १-८) ; भविष्य० 
(ब्रा० १४२।१-२९) में अव्यंगोत्पत्ति की कथा है। १८ वें लोक में शारसनः' शब्द आया है जो 'स।रसेन' (एक 
मुस्छिम जाति) का स्मरण दिलाता है। सम्मवतः यह जेन्द अवेस्ता (पारसियों के घामिक ग्रन्थ) के ऐव्यंघन' 
(सेखला या करधनी ) का रूपान्तर है। सम्मवतः यह विधि पारसियों सें उधार ली हुई है। बृहत्संहिता (५९१९) 
` में आया है कि सविता के पुरोहितों को मग या शाकहीपीय ब्राह्मण होना चाहिए (देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी 
जिल्द ८, ३२८ एवं कृष्णदास मिश्र की मगव्यक्ति का वेवर-संस्करण ) । 

अशून्यशयनत्रत या अशुन्यशयन ढितीया : श्रावण के उपरान्त चार मांसों की कृष्ण द्वितीया को; तिथि; 
लक्ष्मी एवं हरि की पूजा; विष्णुधर्मोत्तर० (१।१४५।६-२० एवं ३।१३२।१-१२); वामन० (१६।१६-२९), 
अग्ति० (१७७।३-१२), भविष्य ० (१२०४-२८ ) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४१-४४) । हे०ब्र० (१,३६६-३७१) । 
इस ब्रत से नारियों को अवैधव्य एवं पुरुषों को अवियोग की अवस्था की प्राप्ति होती है। हे०ब्र० (१, 
३७३) में आया है--'लक्ष्म्या न शून्यं वरद यथा ते शयनं सदा। शय्या ममाप्यशून्यास्तु तथात्र मबुसूदन॥ 
कृत्यरत्नाकर (१० २२८) 

अशून्यग्रत : श्रावण से आगे चार मासों तक कृष्ण पक्ष की द्वितीया को; दूही का अध्यें, चन्द्र को अक्षत एवं 
फलों की आहुति; यदि द्वितीया तृतीया से विद्धा हो तो ब्रत का सम्पादन उसी दिन होना चाहिए; पुरुपार्थ- 
चिन्तामणि (८३) । ` 

अझोकर्कालकाभक्षण : देखिए 'अशोकाष्टमी' 

अशोकन्रिरात्र : ज्येष्ठ, माद्र० या मागं ० श० की त्रयोदशी से तीन रातों तक, उस दिन चाँदी के अशोक वृक्ष, 
ब्रह्मा एवं सावित्री की मूर्तियों की पुजा; दुसरे दिन उमा एवं महेश्वर की तथा तीसरे दिन लक्ष्मी एवं नारायण 
की पूजा और उसके उपरान्त मूर्तियों का दान; यह ब्रत पापों को काटता है, रोगों का नाश करता है तथा पुत्रों एवं 
पौत्रो को लम्बी आय, यश, सम्पत्ति एवं समृद्धि प्रदान करता है। हे० ब्र० (२, २७९-२८३) ; ब्र० प्रण, ब्रताक; 
अघिकांशतः नारियों के लिए। 

अशोकद्वादशी : यह विंशोकद्रादशी' ही है। आश्विन में प्रारम्भ; एक वर्ष; दशमी को हलका भोजन, 
एकादशी को उपवास, द्वादशी को पारण; केशव-पूजा ; परिणाम- स्वास्थ्य, सौन्दर्ये, दुःख से मुक्ति; मत्स्य०(८१।१- 
२८, ८२।२६-३०) ;-हे० ब्र० (१, १०७५-१०७८) । ` 

अशोकपुणिमा : फा० पूर्णिमा को; तिथि; एक वर्षे; प्रथम चार एवं आगे के चार मासों में पृथिवी को 

अशोका कहा जाता है; पृथिवी-पूजा एवं चन्द्र को अघ्यं; प्रथम चार मासों में पुथिवी को धरणी कहकर, आगे के 
चार मासों में मेदिनी कहकर तथा अन्तिम चार नासों में वसुन्धरा कहकर पूजा जाता है। प्रत्येक चार मासों के 
अन्त में केशव की पूजा होती है। अग्निपुराण (१८४१); हेमाद्रि (ब्रत० २, १६२-१६४)। 
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अज्योकप्रतिपदा : आश्विन शुक्ल १३ तिथि; अशोक वृक्ष या उसकी स्वर्ण या चाँदी की प्रतिमा की पूजा; 
केवल नारियों के लिए; हे० ब्र० (१, ३५१-५२) । 

अज्ञोकषष्ठी: : देखिए व्रतकोश (संख्या ५२) । 

अज्ञोक-संक्रान्ति : व्रतार्क; जब व्यतिपात होता है उस समय अयनसंक्रान्ति या विषुवसंक्रान्ति पर की 
जाती है; एक भक्त, सूर्ये पूजा, तिल दान। 

" . अशोकाष्टमो : (१) चैत्र शु०- ८; यदि बुध हो और पुनवेसु नक्षत्र हो तो विशेष पुण्य होता है; अशोक 
के पुष्पों से दुर्गा की पूजा; अशोक की आठ कलियों से युक्त जल पीना तथा त्वामशोक हराभीष्ट मथुमास- 
समुद्मवम्‌। पिबामि शोकसन्तप्तो मामशोक सदा कुरं। ।! इस मन्त्र के साथ अशोक वृक्ष की पूजा करना। कारु 
विवेक (४२२) ; हेमाद्रि (काल, ६२६), हेमाद्रि (ब्रत० १, ८६२-६३ एवं ८७५-८७६) ; इत्यरत्नाकर (१२६- 
१२७) ; राजमातंण्ड. (१३७९-१३८०); पुरुषार्थेचिन्तामणि (१०९); स्मृतिको० (९४) । (२) काळविवेक 
(४२२) ; कृत्यरत्नाकर (१२६) ; कृत्यतत्त्व (४६३) आदि निबन्धों में आया है कि चैत्र शु० ८ को समी तीर्थे 
एवं नदियाँ ब्रह्मपुत्र में आ जाती हैं और उस दिन के स्नान से, जब कि बुधवार पुनर्वसु नक्षत्र में पडत! है, वाजपेय 
के समान फल मिलता है। 

अज्ञोकिकाष्टमी : उमा की पूजा। नीळमतपुराण (पृ० ७४, शलोक ९०५-९०७ ) में आया है कि अशोक 
वृक्ष स्वयं देवी है। हु 
अश्वत्थब्रत : व्रतार्क (अद्मुतसागर से); बुरे शकुनों (अपछकुनों), आक्रमणों, महामारियों, कुष्ठ जैसे 
रोगों में अइ्वत्य-पूजा। । 
अद्वदीक्षा : जब आश्विन शु० की नवमी में चन्द्र स्वाति में रहता है, उच्चैःश्रवा की पूजा होती है और 
अपने घोड़े का भी सम्मान किया जाता है; घोड़े के गले में चार रंगों के धागे बाँधे जाते हैं और शान्ति-कृत्य किये 
जाते हैं। नीलमतपुराण (पू० ७७, इलोक ९४३-९४७ )। - 
अइवपूजा : आश्विन शुक्ल की प्रथम तिथि से नवमी तक। देखिए नीचे आश्विन । 
अस्वव्रत : संवत्सरब्रत ; देवता इन्द्र; मत्स्य० (१०१।७१) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४९) ; हेमाद्रि (ब्रत० 
२, ९११) । 
अष्टमीब्रत : लगभग ३० अष्टमीत्रत होते हैं, जो यथास्थान वर्णित होंगे। सामान्य नियम यह है कि 
शुक्ल पक्ष में जव अष्टमी नवमी से युक्त रहती है तो उसे अच्छा समझना चाहिए और कृष्ण पक्ष में सप्तमी से 
युक्त अष्टमी को। तिथितत्त्व (४०); धर्मसिन्धु (१५)। अष्टमी-व्रतों के लिए देखिए हेमाद्रि (ब्रत० १, 
८११-८८६) ; काळनिणंय (१९४-२२८) ; कृत्यकल्पतरु (२२५-२७२); ब्रतराज (२५६-३१९) ; वर्षेक्रियाकौ ० 
(३८-४०) ; पुरुषार्थंचि० (१०९-१३९) । उक्त नियमों के कुछ अपवाद मी हैं, जिनमें कुछ यथास्थान वर्णित होंगे। 
असिधारात्रत : आश्विन शु० १५ को आरम्भ; आश्विन १५, कातिक १५ या आषाढ़ से चार मास के 
समय ५ या १० दिन, या एक वर्षे, या. १२ वर्ष; खाली भूमि पर सोना, घर के बाहर सोना, केवल रात्रि में 
खाना, पत्नी के आलिगन में सोते हुए मी सम्भोग-क्रिया से दुर रहना, कोष न करना, हरि के लिए जप एवं होम 
करना। अवधियों के अनुस।र विभिन्न फल प्राप्त होते हैं, यथा--१२ वर्षों के उपरान्त ब्रत करने वाला अखिल विश्व 
का शासक हो सकता है और मरने के उपरान्त जनाद॑न से मिल जाता है। यह सबसे बड़ा फळ है। विष्णुधर्मोत्तर० 
 (३।२१८।१-२५) ; हेमाद्रि (ब्र० २, ८२५-८२७) । इस व्रत का अर्थ यह है कि यह उतना ही तीक्ष्ण एवं कठिन 
है जितना कि तलवार (असि) की धार पर चलना | रधुवंश (१३1६७ ) । द 
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अहः : एक दिन। दिन के विभाजन के विषय में कई मत हैं, यथा--२, ३, ४, ५५८ या १५ भागों में। 
पूर्वाह्न एवं अपराह्न (मन्‌, ३२७८) नामक दो भाग; तीन भाग यों हँ पर्वाह मध्याह्न तथा अपराह्न; 
गोमिल (कालूनिर्णय, पु ० ११० में उद्धृत) ने चार भाग बताये हैं, यथा--पूर्वाह्न (१३ प्रहर), मध्याल्व (एक प्रहर), 
„ अपराह्न (तीसरे प्रहर के अन्त होने तक) तया सायाह्न (दिन के अन्त तक) । ऋ० ( ५।७६।३--उतायातं 
संगवे प्रातर ह्वः) में पाँच भागों के तीनं आये हैं, यया--प्रातः, संगव, मध्यन्दिन। कौटिल्य (१।१९), दक्ष (अ० 
२) एवं कात्य(यन ने दिन कें आठ भागों का वर्णन किया है। देखिए कालिदास का नाटक विक्रमोर्वशीय (२।१, 
षष्ठे भागे) । दिन में १५ एवं रात्रि में १५ मुहुतं होते हैं। देखिए बृहद्योगयात्रा (६।२-४) जहाँ १५ मुहूतों का 
उल्लेख है। विषुवत्‌ रेखा को छोड़कर एक ही स्थान पर वर्षे की विभिन्न ऋतुओं में कुछ सीमा तक मुहूर्तो की 
अवधिः विभिन्न होती है, क्योंकि रात एवं दिन विभिन्न स्थानों पर बड़े या छोट होते हैं। इसी प्रकार पूर्वाह्न 
या प्रातःकाल की अवधि ७३ मुहूतं की होगी यदि दिन को दो मागों में वाँटा जाय, किन्तु यदि दिन को पाँच भागों 
में बाँटा जाय तो पूर्वाह्न या प्रातः में केवळ तीन मुहूतं होंगे। कालनिर्णय (पु० ११२) में' आया है कि पाँच भागों 
का विभाजन वैदिक एवं स्मृतिग्रन्थों में प्रचरित है। हेमाद्रि (काल, ३२५-३२९), वर्षक्रियाकौमुदी (१८-१९); 
कालतत्त्वविवेचन' (६, ३६७) । 
अहिसाब्रत : एक वर्ष तक मांस न खाना और अन्त में एक गाय एवं सुनहरा हिरन दान करना ; संवत्सरब्रत; 
कृत्यकल्पतरु (४४४), हे० (ब्रत २, ८६५, पद्म०, मत्स्य» १०१३५ के उद्धरण) । 
अहिब्रध्नस्नान : हे० (ब्रत २, ६५४-६५५, विष्णुधर्मोत्तर० से उद्धरण) ; पूर्वामाद्रपदा-सक्षत्र में व्रत करने 
वाले को उदुम्बर की पत्तियों, पंचगव्य, कुश, चन्दन आदि से युक्त दो घड़ों के जल से स्नान करना होता है, अहिब्रॅघ्न, 
सूर्य, वरुण, चन्द्र, रुद्र एवं विष्णु की पूजा होती है। बृहत्संहिता (९७।५), भविष्योत्तरपुराण (हे०, क्र० २, ५९६ 
एवं कृत्यरत्नाकर ५६०) के मत से उत्तरामाद्रपदा के देवता हैं अहिर्वुध्न्य। समी नक्षत्रों के देवता के लिए देखिए 
इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड २, पृ० २४७। इस स्नान से सहस़्रों गायों एवं सर्वोत्तम समृद्धि की प्राप्ति होती है। 
' अहिबुँघ्न्य' शब्द प्राचीन एवं शुद्ध है। सम्भवतः यह अग्नि का द्योतक हैं, देखिए ऋण १।१८६।५, २।३१।६ 
आदि। _ 
आकाशदीप : किसी देवता के लिए या किसी मन्दिर या चौराहे पर घृत या तेल के दीप जळाना। 
अपराकं (३७०-३७२, दीपदान) ; मनु (४२९); राजमातंण्ड (१३५१-५७) ; निर्णयसिन्धु (१९५) । 
आग्नेयत्रत : किसी नवमी को एक बार; पुष्पों (पाँच उपचारों) के साथ विन्व्यवासिनी की पूजा; हे० 
(ब्र० १, ९५८-५९, भविष्योत्तर° का उद्धरण हे). ) 
आज्ञासंक्रान्ति : यह संक्रान्तिब्रत है; किसी पवित्र संक्रान्ति से प्रारम्भ; सूर्यं देवता; अरुण, रथ एवं 
सात घोड़ों के साथ सूर्ये की स्वर्ण-मूति का दान; चतुदिक्‌ विजयश्री प्राप्त होती है; हे० ब्र० (२,७३८) । 
_ आज्यकम्बल-विधि : मुवनेश्वर की १४ यात्राओं में एक; जब सूर्य मकर-राबि में प्रवेश करता है; 
ˆ गदाधरपद्धति (१९१) । 
आदित्यवार : जब यह कुछ तिथियों, नक्षत्रों एवं मासों में युक्त होता है तो इसके कई नाम (कुछ १२) 
होते हैं। माघ शु० ६ को यह नन्द कहलाता है, जब कि व्यक्ति केजल रात्रि में खाता है (नक्त), सूर्य-त्रतिमा पर 
घी से लेप करता है, अगस्ति वृक्ष के फूल, श्वेत चन्दन, गुग्गुरू-घूप एवं अपूप (पूआ) का नैवेद्य चढ़ाता है (हे०, 
ब्र० २, ५२२-२३); भाद्रपद शुक्ल में यह्‌ रविवार अत्र कहलाता है, उस दिन उपवास या केवल 
रात्रि में मोजन किया जाता है, दोपहर को मालती-पुष्प, चन्दन एवं विजय भूप चढ़ायी जाती है; हे०, ब्र० (२, 
१४ 
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५२३-२४), छत्यकत्पतरु (त्र० १२-१३); कामद (मागंशीरष शु० ६); जय (दक्षिणायन में रविवार); जयन्त 
(उत्तरायण में रविवार) ; विजय (शुक्ल ७ को रोहिंणी के साथ रविवार); पुन्नद (रोहिणी या हस्त के साथ 
रविवार, उपवास एवं पिण्डों कें साथ श्राद्ध); आदित्याभिमुख (माघ कृ० ७ को रविवार, एकभक्त, प्रातः से सायं 
तक महाश्वेता मन्त्र का जप); हृदय (संक्रान्ति के साथ रविवार, नक्त, सूयं-मन्दिर में सूर्याभिमुख होना, आदित्य- ' 
हृदय मन्त्र का १०८ बार जप); रोगहा (पूर्वाफाल्गुनी को रविवार, अकं के दोने में एकत्र किये हुए अके-फूलों 
से पूजा) ; महाइबेताप्रिय (रविवार. एवं सूर्यग्रहण, उपवास, महाश्वेता का जप); महाश्वेता मन्त्र है---हीं ह्लीं स ` 
इति", देखिए हेमाद्रि (ब्रत २, ५२१)। अन्तिम दस के लिए देखिए कृत्यकल्पतरु (ब्रत १२-२३), हे० (ब्र० २, 
५२४- २८) । ह र 
आदित्यमण्डल-विन्रि : लाल चन्दन यां कुंकुम से रचित वृत्त में श्वेत गेहूँ या जौ के आटे में गाय के घृत 
एवं गुड़ को मिलाकर उसकी टिकिया रख दीजिए और उस पर लाल पुष्पों को रखकर पूजा कीजिए; हे०, ब्र० 
(१, ७५३-७५४, मविष्योत्तरपुराण ४४।१-९ से उद्धरण); अहत्याकामबेनु। हस्त नक्षत्र में रविवार या आगे 
आने वाले रविवार को नक्त (केवल रात्रि में मोजन); वारश्रत; सूयं देवता; एक वर्ष; मत्स्य० ९७।२-१९; 
कृ० क० त° (ब्र° ३१-३४), हे०, ब्र० (२, ५३८-४१) ; कृत्यरत्नाकर (६०८-६१०) । 
आदित्यव(रक्षत : मार्गशीष से; सूयं-पुजा; एक वषं; प्रत्येक मास सूर्य के अन्य नाम, विभिन्न फलों 
का दान, यथा--मा ० में मित्र नाम एवं नारियळ फल, पौष में विष्णु एवं बीजपुर फल। ब्रताक। इससे कुष्ठ 
जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं। ee 
आदित्यवारव्रतानि : हे०, व्र० (२, ५२०-५७७), कृत्यकल्पतरु (व्र० ८), ब्रताक । 
आदित्यव्रत : (१) मनुष्यों, विशेषतः स्त्रियों के लिए; आश्विन के रविवार को प्रारम्भ; एक वषें, 
सूर्य-देवता; व्रताकं में आया है कि साम्ब को किस प्रकार कृष्ण ने शाप दिया कि उसे कुष्ठ हो गया और इस ब्रत 
से किस प्रकार वह रोगमक्त हो गया; (२) रविवार एवं चतुर्दशी तथा रेवती या रविवार, अष्टमी एवं मघा; 
शिव की पुजा; तिळ खाना, हेमाद्रि (ब्रत० २, ५८९)। 
आदित्यशयन : रविवार एवं हुस्त-नक्षत्र के साथ सप्तमी या जव रविवार के साथ सप्तमी को सूर्य 
की संक्रांति हो; उमा एव शिव (सूर्य से शिव भिन्न नहीं हूँ) की प्रतिमाओं को पूजा; सूर्य को नमस्कार, उसके 
पैरों से लेकर विभिन्न अंगों को हस्त से लेकर अन्य नक्षत्रों के समान मानना; पाँच चहरों एवं तकियों तथा 
एक गाय के साथ एक सुन्दर पलंग का दान; मत्स्य० (५५।२-३३) । पद्म० (५।२४-६४-९६) । 
आदित्यश्चान्तिब्रत : हस्त के साथ रविवार; अकं की समिधा के साथ सूर्य-प्रतिमा की पूजा (समिधा की 
संख्या १०८ या २८ हो); मधु एवं घृत या दही एवं घृत से युक्त समिधा से होम; सात वार; हे०, ब्र० (२, 
५३७-३८) | 
आदित्यहृदयविधि : जब संक्रान्ति हो उस रविवार को सूयं-मन्दिर में आदित्यहृदय नामक मन्त्र का १०८ 
वार पाठ एवं केवळ रात्रि में खाना; हें०, त्र० (२, ५२६)। रामायण (युद्धकाण्ड १०७) में ऐसा आया है कि 
'आगस्त्य ने आकर राम से इस सन्त्र के पाठ की बात कही है, जिससे कि रावण के ऊपर विजय प्राप्त हो। 
न (१९-२०) में आया है कि किसी संक्रान्ति वाले रविवार को हृदय या आदित्यहृदय कहा 
जाता है। 
noone : देखिए कृत्यकल्पतरु (व्रत० १८-१९) ; हे० ब्र० (२, ५२५-२६) ; इत्यरत्नाकर 
f [तः स्नान के उपरान्त सायंकाळ तक सूर्याभिमुख होकर खड़ा रहना चाहिए। किसी स्तम्म 
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से उठंग कर (सटे रहकर) महाइवेता मन्त्र का जप करना, गन्ध, पुष्प आदि से पुजा करना, दक्षिणा देकर 
भोजन करना। | 

आनन्तर्यन्रत : मार्ग० शु० ३ को प्रारम्म; प्रत्येक पक्ष की द्वितीया को नक्त एवं तृतीया को उपवास; 
एक वर्ष; प्रत्येक तृतीया को विभिन्न नाम से उमा की पूजा; नैवेद्य भी विभिन्न; कर्ता को केवल रात्रि में खाना 
होता है जो विभिन्न तृतीयाओं में विभिन्न होता है; विशेषतः नारियों के किए व्यवस्थित; यहु अपने पुत्रों, मित्रों 
एवं सम्बन्धियों से अन्तर (अलगाव) को रोकता है अतएव इसका ऐसा नाम है। 

आनन्दनवमी : फाल्गुन शु० ९ को प्रारम्भ; एक वर्ष के लिए; पंचमी पर एक मवत, षष्ठी पर नक्त, 
सप्तमी पर अयाचित, अष्टमी एवं नवमी पर उपवास; देवी-पूजा; व्ष क्रा तीन भाग में विभाजन; चार मासों 
की प्रत्येक अवधि में देवी के नाम, पुष्पों एवं नैवेद्य में अन्तर हो जाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २९९-३०१ )! 
हेमाद्रि (ब्रत १, ९४८-९५०, यहाँ अनन्दा' शब्द आया है) । 

आनन्दपञ्चमी : नागों के लिए पञ्चमी प्रिय होती है। नागों (प्रतिमाओं) को दुध में नहलाना; नाग 
भय से लोगों को मुक्त करते हैं; हे० व्र० (१, ५५७-५६० ) 1 


आनन्दव्रत : चैत्र से आगे चार मासों तक; बिना माँगे जल दिया जाता है; अन्त में जलयुक्त पात्र, | 


भोजन, वस्त्र, तिळयुक्त बरतन' एवं सोना दिया जाती है; कृत्यकल्पतरु (ब्र० ४४३ ); हे० ब्० (१, ७४२-७४३, 
मत्स्य० से उद्धरण); वर्षक्रियाकौमुदी (५२०); कत्यरत्नाकर (८५); मत्स्य) (१०१३ १-३२) । 

आनन्दसफलसथ्तमी : भाद्रपद शु० ७; एक वर्ष के लिए; उपवास; भविष्य० (१११० १०८); 
कृत्यकल्पतरु (ब्र० १४८-१४९) ; हे० ब्र० (१, ७४१) । 

आन्दोलक-महोत्सव : वसन्त में, मविष्योत्तर (१३३।२४) । | 

आन्दोळन-ब्रत : चैत्र शु० ३ पर; पार्वती एवं शिव (की प्रतिमाओं) की पूजा एव उन्हें दोला (झूला) पर 
झुलाना; हे० ब्र० (२, ७४५-७४८) ; स्मृतिकौ० ( ९०-९१) ; पु० चि० (८५) । ` 

आमर्देकीन्नत : किसी भी मास, विशेषतः फाल्गुन की शु० द्वादशी पर 2 आमर्दकी--धात्री' (आमलक), 
एक वर्ष; विभिन्न नक्षत्रों में द्वादशी विभिन्न नामों से घोषित है, यथा--विजया (श्रवण कें साथ), जयन्ती 
(रोहिणी के साथ), पापनाशिनी (पुष्य के साथ) ; इस अन्तिम पर उपवास करना.एक सहल एकादशियों के बराबर 
होता है; आमदेकी वृक्ष के नीचे विष्णुपूजा में जागर (जागरण) करना चाहिए; आमर्देकी वृक्ष के जन्म की 
कथा सुननी चाहिए; हेमाद्रि (व्रत १, पृ० १२१४-१२२२) । 

आसलक्येकादशी : फाल्गुन शु० ११ पर; आमक वृक्ष (जिसमें हरि एवं लक्ष्मी का वास होता है) के 
नीचे हरि की पूजा; पद्म (६।४७।३३); हे० ब्र (१, ११५५-१ १५६) ; स्मृतिकौस्तुम (५१६), जहाँ आमलकी 
वृक्ष के नीचे दामोदर एवं राधा की पूजा का वर्णन है। 
. ` आन्नपुष्पभक्षण : चैत्र शु० १; मदन-पूजा के रूप में आन्न के बौर को खाना, स्मृतिकौ० (५१९), व० 
क्रि० कौ० (५१६-१७)। .- 

आयुधन्रत : (१) श्रावण से चार मासों के लिए; शंख, चक्र, गदा एवं पद्म (जो क्रम से वासुदेव, संकर्षण, 
प्रच्युस्त एवं अनिरुद्ध के द्योतक हैं) की पूजा; विष्णुधर्मोत्तर० (३।१४८।१-६) ; हे० ब्र० (२, ८३१); (२) 
विष्णुधर्मोत्तर० (३।१५५।१-७) ।. ३ Le 
` ` आयु्रेत : (१) शम्मु एवं केशव को चन्दन-लेप गाना; एक वर्ष; अन्त में जलयुक्त पात्र के साथ एक 
गाय का दान; हृत्यकल्पतर (त्न० ४४२, १२ षष्टिवरतों में एक); (२) पूणिमा पर; लक्ष्मी एवं विष्णु 
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की पूजा; उपवास एवं ब्राह्मणों तथा विवाहित कन्याओं को भोजन; - हैं० ब्र० (२, २२७-२२९, गरुइ० 
से उद्धरण) । 
आयुःसंक्रन्तिक्रत : संक्रान्ति दिवस पर; सूर्य-पूजा; काँसे के बरतन , दूध, घी एवं सोने का दान, उद्यापन, 
जैसा कि धान्यसंक्रान्ति में होता है; हे० ब्र० (२,७३७) ; ब्रताकं (३८९) । 

आरण्यकषष्ठी ; देखिए अरण्यषष्डी'। 

आरोग्यद्ितीया : पौष शु० २ को प्रारम्भ; प्रत्येक शु० २ पर वर्ष भर के लिए; चन्दार्ध की पुजा; मार्ग ० 
शु० २ पर अर्घ चन्द्र की पूजा के उपरान्त दो वस्त्रों, सोने एवं पेय पदार्थं से युक्त घड़े का दान; हेमाद्रि (ब्र० १, 
३८९-९१) } पंरिणाम--स्वास्थ्य एवं समृद्धि । 

आरोग्यप्रतिपदा ? वर्ष के अन्त में प्रथम तिथि को प्रारम्भ; एक वर्ष तक; प्रत्येक प्रतिपदा पर सूर्य के 
चित्र की पूजा; फल वही जो उपर व्यक्त है; हे० ब्र० (१, २४१-४२) ; ब्रताक (२८); ब्रतरत्नाकर (५३) । 

आरोग्य्रत : (१). भाद्र० की पूर्णिमा के उपरान्त प्रथम प्रतिपदा से आश्विन की पूर्णिमा तक; दिन में 
अनिरुद्ध की कमलों एवं जाती फूलों से पूजा; होम तथा अन्त के पूर्व तीन दिनों का उपवास, स्वास्थ्य, सौन्दर्य 
एवं समृद्धि की प्राप्ति; विषणुधर्मोत्तर० (३।२०५।१-७) ; हे० ब्र० . (२, ७६१); (२) यह दश्मीव्रत है; 
नवमी पर उपवास तथा दशमी पर लक्ष्मी एव हरि की पूजा; हे० ब्र० (१, ९६३-९६५) । 

आरोग्यसप्तमी : माघ शु० ७; एक वर्ष तक समी सप्तमियों पर उपवास; सूर्यपूजा; वराह० (६२। 
१-५) ; हेश ब्र (१, ७४७) ; तिथितत्त्व (४६०) ; स्वास्थ्य एवं धन की प्राप्ति। 

आर्द्रादशन या आर्द्राभिषेक : मार्ग० की पूणिमा पर; नटराज (नाचते हुए शिव) के दर्शन के लिए 
लोग दौड़ पड़ते हैं, और इसके लिए चिदम्बरम्‌ में एक बड़ा उत्सव होता है। 

आर्द्रानन्दकरी-तृतीया : उत्तराषाढ़ पूर्वाषाढ़ या अभिजित्‌ या हस्त या मूळ नक्षत्र, वाली शुक्ल तृतीया 
पर प्रारम्भ; एक वष के लिए जो तीन अवधियों में विभाजित कर दिया जाता है; भवानी एवं शिव की पूजा; देवी 
कें चरणों एवं मुकुट तक के सभी अंगों को प्रणाम; मत्स्य» (६४।१-२८); हे० ब्र० (१, ४७१-४७४; ) 
कृत्यकल्पतरु (ब्र० ५१-५५) ; मविष्योत्तरपुराण (२७)। | 

` ` आलेख्यसर्पपञ्चसी : माद्र० शु० ५; तिथि-ब्रत; रंगीन चूर्ण से `नागों के चित्र खींचकर उनकी पूजा 


' करना; फल- नागो का मय दूर हो जाता है; मविष्य० (ब्राह्मपवं ३७।१-३) ; कृ० क० (ब्र° ९४-९५) ; हे० 


ब्र० (१, ५६७) । 
आशादशमी : किसी शु० १० पर आरम्म; ६ मास, १ वर्ष या दो वर्ष; अपने आँगन में दसों दिशाओं के 
चित्रों की पूजा; व्यक्ति की समी आशाएं पूर्ण हो जाती हैं ('आशा' का अर्थ 'दिशा' एवं अभिकांक्षा या इच्छा भी 
होता है) ; हे० वृ० (१, ९७७-९८१), ्रतरत्नाकर (३५६-७) ; यदि विद्ध हो तो पूजा तब होनी चाहिए जव 
दशमी पूर्वाह्न में हो। 
आशादित्यन्नत : आश्विन में किसी रविवार को प्रारम्भ; एक वर्ष; १२ विभिन्न नामों से सूर्य की पुजा; 
हे० ब्र० (२, ५३३-५३७) । इस व्रत से साम्ब कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया था। 
'  आश्रमत्रत : चेत्र शुक्ल ४ पर प्रारम्भ; वर्षं मर के लिए, वर्ष तीन भागों में विभाजित; वासुदेव, संकर्षण, 
अद्युम्त एवं अनिरुद्ध की (एक के उपरान्त-एक की) पूजा; विष्णुधर्मोत्तरं० (३।१४२।१-७), हे० ब्र० १, ५०५) । 


र ब र 'आइिवनक्नुत्य : देखिए इत्यरत्नाकर (३०१-३९७); वर्षक्रियाकौमुदी (३४३-४५८) ; निर्णयसिन्धु 


(१४४-१९२), स्मृत्िकौस्तुम (२८७-३७३) ; कृत्यतत्त्व (४४४-४४७) । इस मास में बहुत-से ब्रत एवं उत्सव 
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होते हैं। जो महत्त्वपूर्ण हैं, उन्हें पृथक्‌ रूप से इस सूची में रखा गया है। कुछ कम महत्त्वपूर्ण यहाँ दिये जा रहे हैं। 
विष्णुधर्मोत्तर० (९०२४-२५) में ऐसी व्यवस्था है कि इस मास में प्रतिदिन घी के दान से व्यक्ति अश्विनीकुमारों 
को प्रसन्न कर लेता है, सुन्दर हो जाता है तथा ब्राह्मणों को गाय के दूध (एवं रस से बने पदार्थों) को खिलाने से 
राज्य प्राप्ति होती है। शुक्ल १ को पिता के रहते पुत्र अपने मृत नाना का श्राद्ध करता है; इसी दिन नवरात्र भी 
आरम्भ होता है; शु० ४ को सती (पार्वती, जिसने उस दिन अपने को एक झील में फेंक दिया था) की पूजा अध्य, 
पुष्पों आदि से क्री जांती है और पतिब्रंताओं, माता, बहिन एवं अन्य सधवा नारियों को सम्मानित किया जाता 
है (कृत्यकल्पतरु का नैयतकालिक काण्ड, छृत्यरत्नाकर ३४८); शु० पञ्चमी पर कुश के वने नागों की एवं 
इन्द्राणी की पूजा होती है (निर्णयामृत ४७; कृत्यरत्नाकर ३४८) ; शुक्लपक्ष में किसी शुभ नक्षत्र एवं मुहूर्त से युक्त 
तिथि पर पके अन्नों वाले खेत में बाजों एवं नृत्य के साथ जाकर होम करना चाहिए और नवान्न को दही के साथ 
खाना चाहिए और द्राक्षाफल (अंगूर) खाना चाहिए (नैयल्कालिक, ४०७; फृत्यरत्नाक़्र ३४७); मूल नक्षत्र 
शुक्ल पक्ष में सरस्वती को आमन्त्रित करना चाहिए, पुस्तकों में (पूर्वाषाढ में) उसे प्रतिष्ठापित करना चाहिए, 
उत्तराषाढ में उसे हव्य देना चाहिए और श्रवण में विसर्जन करना चाहिए । उन दिनों में पढ़ना, पढाना एवं 
लिखना नहीं चाहिए (निर्णयसिन्धु १७१, स्मृतिकौ० ३५२; पु० चि० ७३)। 

आषाढ-कृत्य : कृत्यरत्नाकर (१९६-२१८) ; क्ृत्यतत्व (४३४-४३७) ; वर्षक्रियाकौमुदी (२८३-२९२) ; 
नि० सि० (१०१-१०९) ; स्मृतिकौ० (१३७-१४८)। ` 

इन्दुन्नत : ६० संवत्सर-ब्रतों में ५८वाँ ब्रत; . कृत्यकल्पतरु (व्रत० ४५१); हें० ब्र० (२, ८८३) । इसमें 
दिन में तीन वार किसी गृहस्थ एवं उसकी पत्नी को सम्मानित किया जाता है और वर्ष के अन्त में एक गाय 
दी जाती है। 138 1a UNI 

इन्द्रध्वज-उत्थानोत्सव : वराह कीं वृहत्संहिता (अध्याय ४३) ; कालिकापुराण (९०) ; रांजमारतेण्ड 
(१२६०-१२९२); हे० ब्र० (२, ४०१-४१९) ; तिथितत्त्व (११५-११७) ; वर्षक्तियाकौमुदी (३२२-३२३); 
कालविवेक (२९४-२९९) ; कृत्यरत्नाकंर (२९२-२९३) । यह राजा के लिए व्यवस्थित है। देखिए बुद्धचरित 
(सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट ४९, भाग १, पुष्ठ ११३), रघुवंश (४।३), मृच्छकटिक (१०७) ; कालिका० (९०) 
कृत्यकल्पतरु (राजधमं, १८४-१९०) ; राजनीतिप्रकाश (४२१-४२३), इसने विष्णुधर्मोत्तर पुराण से बहुत-से 
आशीर्वाद एवं प्रार्थना के मन्त्र उद्धुत किये हैं। | Gis, ; य 

इन्द्रत्रत : ६० संवत्सर व्रतो में ४७ वाँ; कृत्यं क०; ब्र० (४४९) । व्यक्ति को वर्षा ऋतु में बाहर सोना 
पड़ता है और एक दुधारू गाय का दाने करना पड़ता है। मत्स्यपुराण (१०१।६९)। | 

इन्त्रपर्णमासी : हे० ब्र० (२, १९६)। माद्र० पूणिमा पर उपवास; तीस गृहस्थों का उनकी पत्तियों के 
साथ आमूषणों के सहित सम्मान करना। मोक्ष की प्राप्ति। देखिए गदाधरपद्धति (१७६) । _ 

` इष्टजाति-अवाप्ति : विष्णुधर्मोत्तर० (२।२००।१-५) ; चैत्र एवं कातिक में आरम्भ; ऋ० ( १०।९०।१-१६) 

एवं १६ उपचारों के साथ हरि की पूजा तथा अन्त में एक गोदान। | 

इशानव्रत : शुक्ल १४ और पूर्णिमा को जब गुरुवार हो, उस रिंग की पुजा, जिसकी बायीं ओर विष्णु हों 
और दायीं ओर' खखोल्क (सूर्य) ; ५ वर्षों तक; प्रथम वर्ष के अन्त में एक गोदान, दूसरे वर्ष के अन्त में दो गायों 
का दान, तीसरे में ३, चौथे में ४ एवं पाँचवें में ५का। कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २८३-३८५) ; हे०ब्र० (२, १७९-१८०) । 

ईश्वरगणगौरी-व्रत : चैत्र कृष्ण १ से चैत्र शु० ३ के १८ दिनों तक, केवळ सघवा नारियों के लिए; गौरी 


एवं शिव की पुजा; मालवा में अति प्रचलित; अहल्याकामधेनु (२३७)। | ० 
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ईदवर-ब्रत : कृष्ण १४ को; शिव-पूजा; हे० ब्र० (२, १४८, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 

उम्र नक्षत्र : तीनों पुर्वाएँ (पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रपदा, पूर्वाफाल्गुनी ), मघा एवं भरणी उम्र नक्षत्र हैं। 
बृहत्संहिता (९७।८) । 

उत्तमभत्‌ प्राप्ति : वसन्त के शु० पक्ष की द्वादशी पर; विष्णु देवता; वराहपुराण (५४१-१९)। 

उत्तरायण : प्रत्येक अथन के आरम्भ में दान किये जाते हैं (कालविवेक ५३६ एवं वर्षक्रिया कौ० २९२) 
और अयनों के आरम्म में किये' गये दान करोड़ गुना फळ देते हैं, जब कि अमावास्या पड़ किये गये दान 
केवल सौगुना फल देते हैं (राजमातंण्ड, काळविवेक ३८१, वर्षक्रियाकौ ० २१४) । 

उत्यापन-एकादशी : कातिक शु० ११; गदाधरपद्धति (१८८); झत्यसारसमुच्चय (४२), इसमें विष्णू- 
त्यापन के लिए ३ मन्त्र हैं। " 

उत्पत्त्येकादशी : देखिए ब्रतकोश (६९४) । 

उत्सर्जन : देखिए निर्णयसिन्ध (१२०-१२१) ; स्मृतिकौस्तुम (१६४-१६७) ; इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड 
२,प्‌० ८१५-८१८। | 

उत्सव : पुराणों एवं ब्रत-सम्बन्धी ग्रन्थों में बहुत-से उत्सवों का उल्लेख है। इस ग्रन्थ में होलिका, दुर्गोत्सव 
आदि का वर्णन पहले ही हो चुका है। कुछ का उल्लेख यथास्थान होगा। 'उत्सव' शब्द ऋग्वेद (१।१००।८ एवं 
१।१०२।१) में प्रयुक्त है और 'सू' से निष्पन्न है जिसका अर्थ है उत्साहित करना या प्रेरित करना।' 

उदकसप्तमी : सप्तमी को केवल एक चुल्लू (हथेलीमर) पानी पीने से सुख मिळता है। कु० क० त० 
(ब्र० १८४) ; हे ब्र० ( १, ७२६) । 

उदसेविका : यह भूतमातृ-उत्सव ही है। यह्‌ इन्द्रध्वज के उपरान्त होता है (अर्थात्‌ यह भाद्रपद शु० 
१३ को होता है) । यह उत्सव रोम में मनाये जाने वाले बच्चनेखिया के समान ही है। हेमाद्रि (ब्रत० २, ३५९- 
३६५), नैयतकारिक (४१३-४२१) एवं कृत्यर० (३८७-३९५) में यह उत्सव स्कन्दपुराण के! उद्धरण के साथ 
विस्तार से वर्णित है। इसका खरोत भैरव एवं उदसेविका से है जो क्रम से शिव एवं पारवती के मन से उत्पन्न हुए 
थे। वे दोनों पति-पत्नी हो गये। इस दिन समी लोग कामुक विषयों में वाचाळ हो उठते हैं। पुरुष एवं नारियाँ 
उन्मत्त एवं वातुल हो उठते हैं, गधों, बैलों एवं कुत्तों पर चढ़ते हैं, शरीर पर भस्म एवं पंक डाल लेते हैं, यहाँ तक 
कि सौ वषं के बुढ़ऊ बावा (बूढ़े व्यक्ति) भी बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं, रज्जाहीन हो जाते हैं; गाली बकते हैं 
अश्लील गान गाते हैं, गोरक्षकों, डोमों, नाइयों के समान वस्त्र धारण करते हैं और नंगे घूमते है। स्कन्दपुराण में 
आया है कि जो व्यक्ति इस उत्सव में भाग नहीं लेता और पृथक्‌ खड़ा रहता है उसके हव्यं एवं कव्यं को क्रम से 
देवता एवं पितर लोग नहीं ग्रहण करते। इस उत्सव फें मनाने के काल एवं तिथि के विषय में मतभेद रहा है। 
देखिए हे० ब्र० (२, ३६८), ब्रतप्रकाश, जो इसे ज्येष्ठ कृ० से पुणिमा तक करने को कहते हैं। 

उद्दालकब्रत : देखिए वसिष्ठधमं सूत्र (११।७६-७७) । यह पतितसावित्रीक के लिए व्यवस्थित है। हे० 
ब्र० (२, ९३२) में ऐसा आया है कि दो मासों तक व्यक्ति आमिक्षा एवं उबाले हुए दूध' पर रहता है, आठ दिनों , 
तक दही पर और तीन दिनों तक घी पर रहता है और एक दिन पूर्ण उपवास करता है। 

उद्यापन : व्रत का अन्तिम कृत्य। काळतत्त्वविवेक (९५) में आया है कि कुष्णजन्माष्टमी जैसे ब्रतों में, जो 
जीवन मर किये जातें हैं, कोई उद्यापन नहीं (होता । 

उन्मीळनीव्रत : द्वादशी से युक्त एकादशी । पद्म० (६।३७-३९) ; स्मृतिंकौ० (२५०-२५२) । 

उपचार : प्रतिमा-पूजन के विविध विषय। देखिए गत अध्याय २। 


। | 


म्रत-सूची १११ 
उपवास-ब्रत : देखिए गत अध्याय ५, एकादशी-ब्रत; विष्णुधर्मोत्तर० (१।५९।३-५) । एक मास से 
अधिक का उपवास वर्जित है। हेमाद्रि (ब्रत २, ७७६-७८३) । 
उपाकर्म : देखिए इस महाग्रन्थ का मूर खण्ड २, प० ८०७-८१५। 
उपाङ्गललिता : आश्विन शु० ५; तिथि; ललितादेवी (पावंती) ; दक्षिण में प्रचलित; कालतत्त्व- 
विवेचन (२१८); स्मृतिकौ० (३४३-५३२) ; पुऽ चिन्तामणि (९९), ब्रतराज (२०६-२१९) । 
उभयद्ठादशी : मागं० फु० १२ पर प्रारम्भ; वर्ष की सभी २४ द्वादक्षियों पर; तिथि; विष्णु के २४ 
स्वख्पों, यथा--कैशव, मारायण आदि की पूजा; हेमाद्रि (व्रत १, १०१३-१०२१) । 
उभयनवमी : पौ० शु० ९ से प्रारम्भ; एक वर्ष; चामुण्डा-पूजा; देवी की प्रतिमा-निर्माण में प्रति मास 
विभिन्न पदार्थ एवं विभिन्न नाम, कुछ दिनों में भेस का मांस; कर्ता को दोनों पक्ष की नवमी पर नक्त (केवल 
रात्रि में भोजन) करना पड़ता है और कुमारियों को खिलाना पड़ता है। कृत्यकल्पतरु (ब्र० २७४-२८२) ; हे० ब्र० 
(१,९२१-९२८) ; कृत्यरत्नाकर (२०३-४, ४४५-४४६, ५१७--समी भविष्यपुराण से) ; ब्रतप्रकाश (६६) । 
` उभयसप्तमी : (१) शक्ल सप्तमी से प्रारम्भ; तिथि; एक वर्ष, प्रत्येक पक्ष; सूर्यं देवता; कृत्यकल्पतरु 
(ब्रत० १५९-१६०), हे० ब्र० (१, ७४८-७५३) दोनों में भविष्य (१।१६५।१-४५) का उद्धरण है; (२) माघ 
श्‌० सप्तमी से प्रारम्भ; एक वर्ष; प्रत्येक मास में विभिन्न नाम से सूर्य की पूजा; भविध्योत्तरपुराग (४७।१।२५)। 
उभयेकादशी : मार्गे० ११ से प्रारम्भ; तिथि; एक वर्षं (प्रत्येक पक्ष) ; विष्णु के विभिन्न नाम (केशव, 
नारायण आदि) कृष्ण पक्ष में तथा कृष्ण के विभिन्न नाम शुक्ल पक्ष में। ब्रताकं (२३३-२३७) । 
उमाचतुर्थो : माघ शु० ४; तिथि; उमा; नैयतकालिक (४३७-४३८); समथप्रदीप (४७); ० २० 
(५०३) ; सब को, विशेषतः नारियों को कुन्द के पुष्पों से उमा पूजा करनी चाहिए और उपवास करना चाहिए। 
उमामहेशवरव्रत : (१) माद्र पूणिमा पर आरम्म; चतुर्दशी पर संकल्प; तिथि; उमा एवं शिव की ` 
सोने या चाँदी की मूर्तियों की पूजा; ब्रताकं (३३६-३४३); कर्णाटक में प्रसद्ध; (२) पाणमा या अमावास्या, 
चतुर्दशी ण अष्टमी तिथि पर प्रारम्भ; एक वर्ष; उमा एवं शिव की पुजा; हविष्यान्न के साथ नक्त; हे० 
ब्र० (२, ३९५); (३) अष्टमी या चतुर्दशी पर; इन तिथियों पर एक वर्ष तक उपवास; हे० ब्र° (२, ३९६) ; 
(४) मागंशीर्ष की प्रथमा पर आरम्भ; एक वर्ष; देवता वही; लिगपुराण (पूर्वार्घ, ८४२३-७२); (५) 
मागे श्‌ ० ३ को प्रारम्भ; तिथि; एक वर्ष ; देवता बही; भविष्योत्तरपुराण (२३।१-२८), िग० (पूर्वार्घ, ८४) ¦ 
(६) हे० ब्र० (२, ६९१-६९३) ; क्क० क० त० (ब्र° ४१४-४१६) । 
उमादिपुजा : चेत्र शु ० २; तिथि; उमा, शिव एवं अग्नि की पूजा; स्मृतिकौस्तुम (८); पुरुषार्थचिन्ता- 
मणि (८३) । 
उल्कानवमी : आश्विन शु० की नवमी; तिथि; एक वर्ष; महिषासुरंमदिनी की महिषध्नि महामाये' मन्त्र 
फे साथ पुजा; हे० ब्र० (१,८९५) ; दूसरा प्रकार-हे० ब्र० (१, ८९७-९) एवं व्रतप्रकाश (१८७) ; मन्त्र वही है। 
इसमें व्यक्ति अपने शत्रुओं के समक्ष उल्का के समान लगता है और नारी अपनी सौतों के समक्ष उल्का-सी प्रतीत 
होती है, अतः इसका यह नाम पड़ा है। 
उषःकाल : सूर्योदय के पूर्वं पाँच घटियों का काळ या सूर्योदय से पहले की ५५ घटियों के उपरान्त; 
“पंचपंच उषःकालः सप्तपंचारुणोदयः। अष्टपंच' भवेत्‌ प्रातः शेष: सूर्योदयो मतः॥” कृत्यसारमृच्चय (५२) । 
चऋतुव्रत : हेमाद्रि (त्रत २, ८५८-८६१); पाँच ब्रत जो यथास्थान सूची में आयेंगे; वर्षक्रिया० 
(२३७-२४०) ; स्मूतिकोस्तुम (५४८-५५२) । 


११२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


ऋषिपंचमी : देखिए गत अध्याय ८। 
एकानगङ्गापुजा : कार्तिक शु० ४, ८, ९ या १४ पर; अन्तिम पर नारी फल वाले वृक्ष के नीचे बैठकर 
एकानंगा की पुजा करती है और वाज या किसी पक्षी से भोजन का सुन्दर कौर भगवती के पास ले जाने को कहती 
है। इस दिन पत्नी पहले खाती है और पतिं को उसके उपरान्त खिलाती है। इृत्यरत्नाकर (४१३-४१४) । 
` ऐश्वर्यतुतीया ; तृतीया को ब्रह्मा, विष्णु या शिव की एवं तीनों लोकों की पूजा, उनके लिए व्यवस्थित 
मन्त्रों के साथ; इससे समृद्धि प्राप्त होती है; हेमाद्रि (ब्रत १, ४९८; विष्णुघर्मोत्तर० से उद्धरण ) । 
कज्जली : भाद्रपद कु० ३ (पूर्णिमान्त से गणना); तिथि;' विष्णु-पूजा; नि० सि० (१२३); अहल्या- 
कामधेनु (२७), इसका कथन है कि यह श्रावण छ० ३ को होता है। निर्णयसिन्धू, के अनुसार यह मध्यदेश में 
अति प्रचलित है। - 
. कटदानोत्सव : भाद्रपद शु० ११एवं १२ या १५ को जव कि विष्णु दो मास सो लेने के उपरान्त 
करवट बदलते हैं। हेमाद्रि (ब्रत २, ८१३); स्मृतिकौस्तुम (१५३) । 
कदलीब्रत 3 भाद्र० शु० १४ पर; तिथि; स्वास्थ्य, सौन्दर्यं, सन्तान आदि के लिए केले के वृक्ष की पूजा 
होती है; हे० ब्र० (२, १३२-१३३) । यदि कदली न हो तो उसकी स्वर्ण-प्रतिमा की पूजा। अहल्याकामवेन्‌ (६११) । 
कपर्दीदवर-विनायकव्रत : श्रावण शु० ४; तिथि; गणेश-पूजा; ब्रताक :(७८-८४) ; ब्रतराज (१६०- 
१६८) । दोनों में आया है कि विक्रमादित्य ने इसका सम्पादन किया था, दोनों में विक्रमादित्य की चर्चा है। 
कपिलाषष्ठी-ब्रत : माद्र० कृ० (अमान्त गणना) या आरिवन कु० (पूणिमान्त गणना) ६; मंगल से 
संयुक्त, व्यतिपातयोग, रोहिंगी-नक्षत्र, हे० ब्र० (१, ५७८--म्रोष्ठपदासिते पक्षे षष्ठी भौमेन संयुता । व्यतिपातेन 
रोहिण्या सा षष्ठी कपिला स्मृता ॥) । इनके अतिरिक्त यदि सूयं हस्त नक्षत्र में हो तो फल और महन्‌ हो जाते हँ; 
भास्कर-पूजा; कपिला गाय का दान। हे० ब्र० (१, ५७७-७८); नि० सि० (१५२) ; पु० चि० (१०२ ); 
ब्रतराज (२२१-२३१) ; कुछ ग्रन्थ इसे आरिवन में ठहराते हैं, किन्तु यदि भाद्र० हैतो अमान्त गणना होनी चाहिए, 
क्योंकि तमी रोहिणी का योग हो सकता है। इस प्रकार फें योग बहुत कम होते हैं, बहुधा ६० वर्षों के उपरान्त । 
कमलषष्ठी : मागं० शु० ५-७; तिथि; एक वर्ष; ब्रह्मा देवता; पंचमी पर नियम, षष्ठी पर उपवास तथा 
सोने के वने कमळ तथा शक्कर का किसी ब्राह्मण को दान; सप्तमी को ब्राह्मण का सम्मान और उसे क्षीर (खीर) 
खिलाना; वारह मासों में ब्रह्मा के वारह नाम; भविष्योत्तरपुराण (३९) । ह 
| कमलसप्तमी : चैत्र शु० ७ से प्रारम्भ; तिथि; एक वर्ष; दिवाकर देवता; मत्स्यं० (७८।१-११, 
कृत्यकल्पतरु, त्र० २१७-२१९ में उद्धुत) ; पद्म ० (५२१।२८१-२९०, हे० ब्र० १, ६४०-६४१ में उद्धृत) ; ० २० 
(११९-१२१) । भविष्योत्तर० (५०1१-११) ; व्रतप्रकाश (६१) ने पद्म० से गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०) के 
आधार पर प्रणीत एक मन्त्र उद्धृत किया है, यथा--“मास्कराय विद्महे सप्ताइवाय धीमहिं। तन्मे भानुः प्रचोद- 
यात्‌॥ र 
करकचतुर्थी : केवल नारियों के लिए; कातिक कृष्ण ४ पर; तिथि; वट वृक्ष के नीचे शिव, गणेश एवं 
स्कन्द के साथ बने गौरी-चित्र की समी उपचारों के साथ पूजा; ब्राह्मणों को दस करको (पात्रों) का दान तथा चन्द्रीदय 
के उपरान्त चन्द्र को अर्घ्यं । नि० सि० (१९६) ; ब्रताक (८४-८६) ; ब्रतराज (१७२) ; स्मृतिकौ० (३६७) ; 
पु० चि० (९५) । : | 
।  करकाष्टसी,: कार्तिक छ० की अष्टमी; रात्रि में गौरी-पूजा, सुगन्धित जल युक्त एवं मालाओं से आच्छादित 
९ चड़; ९ कुमारियों को खिलाने के उपरान्त ही भोजन करना; अहल्याकामधेनु (५४७) । 


\ 
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करण-ब्रत : देखिए बृहत्संहिता (अध्याय २९); विष्णुधर्मोत्तर० (१।८३।२४) ; हे० ब्र० (२, ७१८- 
७२६); स्मृतिको० (५६४-६४) । 
फरवीरप्रतिपदान्नत : ज्येष्ठ शु० प्रथमा; तिथि; मन्दिर के प्रांगण में उगे करवीर पौधे की पुजा; हे० ब्र० 
(१, ३५३) ; स्मृतिको ० (११७) ; यह तमिल देश में प्रचलित है, किन्तु वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को। 
करि्रत : प्रकीर्णक (कई, मिले-जुले) ; ब्रह्मा देवता; कृ० क० तर (व्र० ४४९) ; हे० ब्र० (२, ९११); 
उपवास, दो हाथियों से युक्त एक स्वणं-रथ का दान। 
कलश : विवाह, मूति-स्थापन, सेनाप्रस्थान, राज्याभिषेक आदि अवसरों पर्‌ कलश (एक या अधिक) का 
प्रयोग, संख्या १०८ तक जा सकती है, उनका घेरा--१५ से ५० अंगु चौड़ा, १६ अंगुल लम्बा, आधार १२ अंगुल 
तथा मुख (मोहड़ा) ८ अंगुल। हे० ब्र० (१।६०८) यहाँ व्युत्पत्ति दी हुई है--कलां ° कलां गृहीत्वा च देवानां 
विइवकर्मणा। नि्मितोऽयं सुरैयेस्मात्कलशस्तेन उच्यते॥' हे० ब्र० (१।६५-६६), यहाँ कलशोत्पत्ति एवं नाप-तौछ 
का उल्लेख है। एक पूर्ण कलश का उल्लेख ऋ० (३।३२।१५) में हुआ है। 
कल्किद्वादशी : भाद्र० शुक्ल १२; तिथि; कल्कि देवता; वराह० (४८।१-२४) ; कु० क० त° (व्रत० 
३३२-३३३); हेमाद्रि (ब्रत १, १०३८-३९) । 
कल्पयुक्ष-त्रत : संवत्सरब्रत; मत्स्य० (१००) में उल्लिखित षष्ठीब्रतों में एक; हे० ब्र० (२, ९१०-११) ; 
` कृत्यकल्पतरु (ब्रत ४४६) । 
कल्पादि : कल्पों के प्रारम्भ के विषय में ७ तिथियों का उल्लेख है, यथा--मत्स्य० में-वेशाख शु० ३; 
फाल्गुन कृ० ३; चैत्र शु० ५, चे० कृ० ५ (या अमावास्या ? ), माघ शु० १३, कातिक शु० ७, मागे० शु० ९। ये 
शराद्धतियियाँ हैं। हेमाद्रि ने कल्पादि के रूप में ३० तिथियाँ दी हैं (नागरखण्ड) । मत्त्य० (२९०।३-११)। 
कल्पान्त : देखिए विष्ण्‌ धर्मोत्तरपुराण (१।७७), जहाँ इसका वर्णेन है। 
कल्याणसप्तमी : रविवार की शु० सप्तमी को प्रारम्भ होती है; उस तिथि को कल्याणिनी या विजया 
कहते हैं; एक वर्ष; सूयं-पूजा; तेरहवें मास में १३ गायों 'कादान। मत्स्य (७४।५-२०), सविष्योत्तर० 
(४८।१-१६); हे० ब्र० (१, ६३८-६४०) ; कृत्यकल्पतर (ब्रत० २०८-२११) ; 
काञ्चनगौरी : भाद्र० शु» ३; तिथि; गौरी-पूजन; निर्णयामृत (३९), गदाधरपद्धति (कालसार, 
७२) । ; 
काञ्चनपुरीव्रत : प्रकीणेक ब्रत (कई मिले-जुळे) ; शु० ३, कृ० ११, पूर्णिमा, अमावास्या, अष्टमी या 
. संक्रान्ति पर; एक सुनहरी पुरी का दान, जिसकी दीवारे सोने, चाँदी या सीसे की हों, स्तम्भ सोने, चाँदी आदि के . 
हों, उस निर्मित पुरी में लक्ष्मी एवं विष्णु की प्रतिमाएं हों। हे० ब्र० (२, ८६८-८७६); मविष्योत्तर० (१४७) । 
गौरी एवं शिव, राम एवं सीता, दमयन्ती एवं नल तथा कुष्ण एवं पाण्डवों द्वारा यह व्रत सम्पादित हुआ था। यह 
ब्रत सब कुछ देता है और पापों से मुक्त करता है। 
कात्यायनीव्रत : भागवत (१०।२२।१-७) । कथा यों है कि नन्दव्रज की कुमारियाँ मार्गशीर्ष में पूरे मास 
तक कात्यायनी की प्रतिमां पूजती थीं जिससे कि कृष्ण उन्हें पति के रूप में प्राप्त हों । 
कान्तारदीपदानविधि : आदिवन पूर्णिमा से कातिक पूर्णिमा तक या तीन रातों तक (आश्विन पूर्णिमा, 
आश्विन अमावास्या एवं कातिक पूर्णिमा) या केवळ कातिक पूर्णिमा को अपनी योग्यता के अनुसार किसी यज्ञिय 
वृक्ष के स्तम्म पर आठ दीप जलाना। धरे, रुद्र एवं दामोदर देवता हैं। नैयतकालिककाण्ड (४५२-४५६) ; 
क्ृ० र० (३८२-३८६) । यह ब्रत प्रेतों एवं पितरों के कल्याण के लिए किया जाता है। 
. १५ (न. 
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कान्तित्रत : (१) का० शु० २; तिथि; एक वर्ष; बलराम, केशव एवं अधचन्द्र की पूजा; कातिक से आगे 
चार मासों तक तिल से होम, आषाढ से चार मासों तक घी से; वर्ष के अन्त में ब्राह्माणःको चाँदी का चन्द्र दिया जाता 
है; कृत्यकल्पतर (४७-४८) ; हे० ब्र० (१, ३७८-३७९) ; (२ ) बैशाख में; 'संवत्सरन्रत;' वशाख मर नमक एवं 
पुष्पों का त्याग; कृत्यकल्पतरु (ब्रतखण्ड, ४४५) । 

कामत्रयोदशी : त्रयोदशी पर; तिथि; काम-पूजा; हे० ग्रत (२,२५), वर्षक्रियाकौमुदी' (७०) । 

कामत्रिक्रत : कई देवियों, यथा--उमा, मेधा, भद्रकाली, कात्यायनी, ` अनसूया, वरुण-पत्नी की पूजा; 
वांछित पदार्थो की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (ब्रत, १, ५७५-५७६) 

कामदविधि : मार्ग ० शु० ६ पर पड़ने वाळे रविवार को चन्दन रुगे करवीरपुष्पों से सूर्यपूजा; कृत्यकृ्‌० 
(ब्रत १४) । 

कामदासप्तमी : फाल्न श० ७; तिथि; वषं भर; सूर्य-पूजा; फाल्गुन से आगे के प्रत्येक चार मासों में 
विभिन्न फूलों, धूपों एवं विभिन्न नैवेद्यो से पूजा; कृत्यकल्पतरु (व्रतखण्ड, १६९-१७२) हे० ब्र० (१, ७२८-७३ १, 
मविष्य० १।१०५।१-२९ से उद्धरण है) । 

कामदेवपुजा : चैत्र शु० १२ पर; तिथि; एक वस्त्र पर चित्र खींचकर, सामने ठंडे जल से पूर्ण तथा 
पुष्पों से आच्छादित ककश रखकर कामदेव की पूजा करना; इस दिन पतियों द्वारा पत्नियाँ सम्मानित होती हैं 
कृत्यकल्पतरु (ब्रतकाण्ड, ३८४) । ( 

कामदेवत्रत : वै० शु» १३ को आरम्भ; तिथि; एक वषं; कामदेव-पूजा; विष्णुधर्मोत्तर० (३।१८३) 
हे० (ब्र० २, १८) ; व्रतप्र० (८६) । 

कासधेनव्रत : कातिक कृ० ११ से पाँच दिनों तक; तिथि; श्री एवं विष्णु देवता; रात्रि के समय घर में, 
गोशाला, चैत्यों, देवमन्दिरों, राजमार्गों, इमशानों, तालाबों पर दीप जलाना; रात्रि में पत्नी एवं अन्य सम्बन्धियों के 
साथ पासा खेलना ; एकादशी पर उपवास तथा गाय के दूध या घी. से विष्णु-प्रतिमा को नहलाना; जो चार दिनों तक 
चलता रहता है; कामधेनु नांमक दान करना; हे० ब्र० (२, ३४४-३४८, अग्निपुराण से उद्धरण) । यह सभी पापों 
के लिए एक प्रायरिचित्त मी है। 

कामदेवत्रयोदशी (या मदनत्रयोदशी)' : चैत्र गु० १३; तिथि; मदन के रूप में दमनक पौधे की पूजा; 
गदाधरपद्धति (१५२-१५३) ; कृप्यतत्त्व (४६५) । देखिए अनंगचतुर्देशी । 

कामदेवद्वादशी : मागं० शु० १२ को प्रारम्भ; उसके उपरान्त एक वर्ष तक प्रत्येक दादशी पर; कामदेव- 
पुजन; स्मृतिकौस्तुम (११४) । 

काममहोत्सव : चेत्र शु० १४; तिथि; किसी वाटिका में त्रयोदशी की रात्रि में मदन एवं रति की प्रतिमा 
की स्थापना तथा चतुर्दशी को पूजा, अइलील शब्दों, गानों एवं बाजों के साथ उत्सव मनाया'जाता है; वर्षक्रिया- 
कौमुदी (५२९-५३२) । शैवागम में इसे चैत्रावली' एवं 'मदनभञ्जी' कहा गया है। देखिए कालविवेक (१९०) 


` चेत्रविहित-अशोकाष्टमी-मदनत्रयोदशी-चैत्रावली-मदनभण्जिका-चतुर्द शी-प्रभुतीन! एवं राजमातंण्ड (८१) ; इत्यर० 


(१३७-१३८) । 

फामब्रत : (१) केवल नारियों के लिए; कृत्यकल्पतरु (व्रत० ४२१-४२४) ; हे०(ब्र० २; ८२१-८२४) 
कातिक में प्रारम्म; मासब्रत; एक वर्ष ; सूर्य-पूजा; हेमाद्रि ने इसे स्त्री-पु्-कामावाप्तिव्रत कहा है; (२) पौष शु० 
१३ को प्रारम्भ; प्रत्येक त्रयोदशी को नक्त (केव रात्रि में भोजन), चैत्र में एक सोने का अशोकवुक्ष एवं' १० अंगुल 
की ईखों (गन्ने) का प्रद्युम्न प्रसन्न हों' मन्त्र के साथ दान; इत्यकस्पतरु (ब्रत० ४४०) ; हे० ब्र० (२; २५) ; (३) 
किसी भी मास की सप्तमी पर; तिथि; सूर्यकी पत्नी सुवचेला की पूजा; सभी कामनाओं की पूर्ति; हेमाद्रि (ब्रत 
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(१,७९०); (४) पौष शु» ५ पर आरम्म; तिथि; कार्तिकेय के रूप में विष्णु की पूजा; पंचमी पर नक्त; षष्ठी 
को केवल एक फल; सप्तमी पर पारण; एक वर्ष ; कातिकेय की स्वरण-प्रतिमा तथा दो वस्त्रों का किसी ब्राह्मण को 
“दान; इसी जीवन में कर्ता की समी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। वराह० (६१।१-१२) एवं हेमाद्रि (ब्रत १, 
६१५-६१६, यहाँ इसका नाम कामपष्ठी है) । , 
“.. - कामषष्ठो .: देखिए यहीं ऊपर संख्या (४) । | 
` “क्ामावाप्तिन्रत. : कृष्ण १४ पर; तिथि; महाकाल (शिव) को पूजा; सभी कामनाओं की पूति। हे० 
व्र० (२, १५५) | SR - 
कामिकाब्रत $ मार्ग० कृ० २; तिथि; सोने के चक्र की प्रतिमा का पूजन एवं उसका दान। अहह्याकामघेनु 
(२५१)। कक 1 ई 
2 “ कातिक : कातिक के ब्रतों के लिए देखिए : हेमाद्रि (ब्रत २, ७६९-७८४), क्क० र० (३९७-४४२ ), 
वर्षक्रियाकौं० (४५३-४८१); निऽ सि० (१९२-२०८), कृत्यसार-समुच्चय (२०-२६), स्मृतिको ० ( ३५८-४२७); 
ग० प० (२४-३२) । यह पवित्र मास समी तीथों तया सभी यज्ञों से पवित्र है। इसके माहात्म्य कें लिए देखिए 
' स्कन्द०' (वैष्णवकाण्ड, अध्याय ९), नारदीय० (उत्तरार्घ, अध्याय २२) एवं पदा० (६९२) । 
- कातिकस्नानब्रत : कातिक मर, घर के वाहर किसी नदी में स्नान, गायत्रीजप एवं केवल एक बार 
हविष्य का भोजन करके व्यक्ति वषं में किये गये पापों से मुक्त हो जाता है; विष्णुधमं सूत्र (८९।१-४) ; कृत्यकल्पतय 


` (ब्रत०, ४१८); हे० ब्र (२, ७६२) ; पद्म० (६९१ एवं ११९।१२-१३; कालविवेक (३२४); नि० सि० - 


` (१९२-१९४) ; स्मृतिकौ० (३५८); ग० प० (कासार, २७-२९) । कार्तिक में वर्जित पदार्थों में एक है मांस। 
समयप्रकाश, एवं क र० (३९७-३९९) ने इस विषय में महाभारत का उद्धरण दिया है कि कातिक में, विशेषतः 
`. शुक्ल पक्ष में माँस-त्याग सौ वर्षों तक किये गये तपों के सदुश है और ययाति, राम'एवं नल ने कातिक में मांस नहीं 


: खाया, अतः वे स्वर्गं गये। नारदीय० (२२।५८, उत्तराध ) में आया है कि कार्तिक में मांस-सेवन से व्यक्ति चाण्डाल 


हो जाता है। देखिए नीचे बकपञ्चक | पद्म ० (३३३१३) ; हे० ब्र० (२, ७६३-७६८}; कृ०'र° (४०३-४०४) ; 
कालविवेक (३२६); स्मृतिकौस्तुभ (३५८-५९) ; मुनि (अगस्त्य ) के पुष्पों से कातिक मर केशव-पूजा अश्वमेघ 
के फलों को देती है; तिथितत्त्व (१४७) । | हह 5) [ 

का० शु० १, देखिए “दिवाली' (गत अध्याय १०) । शु० २ पर यम-दुजा (नि० सि० २०३, पु० चि० 
८३, स्मृतिकौ० ३७७) एवं श्रातृढितीयाः (देखिए अध्याय १०) ; शु० ३ पर सती देवी की पूजा (अ० का० २९५- 
: २९६) ; शु० ४ पर नागचतुर्थी (ग० प० ८१); शु० ६ को. महाषष्ठी कहा जाता है, इस दिन ्वाल्लमहोत्सव होता 
हैं (स्मृतिको ०.३७८, पु० चि० १०२) ; इसकी विशेष महत्ता मंगलवार को होती हैं; शु० ८ को भगवती-पूजा 
: (कृत्यकल्पतरु का नैयतकालिक काण्ड ४२४-४२५, कत्यरत्वाकर ४१३ ) ; शु» ९ पर युगादि-तिथि (बिना पिण्ड के 
` श्राद्ध) एवं भगवतीःपूजा (नैयतका०८-४२४-४२५,क० र० ४१३) ; शु० १० को केवल सन्ध्याकाल दही खाना 
(कालविवेक, ४२५, कृ ₹० ४२०) ; शु० ११, बोधिनी. या प्रबोधिनी एकादशी या उत्यान-एकादशी, जब कि विष्णु 
शय्या से उठते हैं (नैयतकालिक, ३९२, नि० सि० २०५); यह वैष्णवों के छिए विशिष्ट रूप से पवित्र है; 
; इसी दिन तुलसी का विष्णु से विवाह. हुआ था (स्मृतिकौ० ३६६, ३७८,ब्रतराज ३८४-३८६), देखिए भीष्म-पंचक 
- ब्रत भी; द्वादशी को तमिल आदि देशों में तुझसी-विवाह व्रत किया जाता है; कुछ लोग द्वादशी को बोधन भी 
.- करते हैं (क्क० २० ४२६) ; देखिए योगेकवर-द्वादशी; इस तिथि पर वराह-अवतार की पूजा भी होती है (वराहू० 
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१२३।८-११) ; शु० १३, देखिए. लिगाचेन व्रत; शु० १४ पर वैकुण्ठ-चतुर्देशी होती है, इसे यथास्थान देखिए; 
वराहपुराण में आया है कि का० १४ को गृह-लक्ष्मी (मालकिन) प्राचीन काल में मोजन का स्वादिष्ठ कौर किसी 
' बाज को देती थी और उसे दुर्गा तक पहुँचाने को कहती थी, आजकल वह स्वयं सबसे पहले खा लेती है और उसका 
पति उसे सम्मानित करता है (नैयतकालिक ४२५, क्क० र० ४१३-१४) ; कातिक-पूणिमा को तब महाकातिकी कहा 
जाता है जब चन्द्र एवं बृहस्पति दोनों इस तिथि पर कृत्तिका नक्षत्र में होते हैं या उस दिन रोहिणी नक्षत्र होता है 
(नयतकाछिक ३७२); वर्षक्रियाकौमुदी (४८१); स्मृतिकौ० (४०६) ; हे० ब्र० (२, १८१, ऐसा आया है कि 
यदि उपर्युक्त बातों के साथ पूर्णिमा सोमवार को पड़ जाय तो वह बहुत पवित्र हो जाती है, किन्तु ऐसा बहुत कम 
होता है--ईदृशी बहुमित्रेषें: बहुपुण्येन लम्यते' ) ; हेमाद्वि-चतुरवेगंचिन्तामणि (६४१); कृ० र० (४३०-४३१), 
नि० सि० (२०७) ; कातिक पूर्णिमा पर कुछ लोग तुलसी-विवाह मनाते हैं (स्मृतिकौ० ३६६), कुछ लोग ब्रह्मा की 
रथयात्रा मनाते हैं (प्म० ५।१७।२१७-२५३) ; इस दिन भविष्यपुराण के अनुसार लोग साँड्‌ छोड़ते हैं 
(स्मृतिकौ० ३९०-४०६) ; इसी पूर्णिमा को त्रिपुरोत्सव (सायंकाल) करते हैं और मन्दिरों में दीप-प्रकाश 
करते हैं (नि० सि० २०७, स्मृतिकौ ०४२७) और देखिए 'करक-चतुर्थी, करकाष्टमी, नरकचतुदंशी, लक्ष्मी-पूजन ।' 
कातिकव्रत : हेमाद्रि (व्रतखण्ड, २, ७६२-७६३, अग्निपुराण से) ; देवों, पितरों एवं मनुष्यों को घृत 
` एवं मधु से युक्त भोजेन देना; हरि-पूजन और दीप जलाने से व्रतकर्ता स्वगं जाता है। 
कातिकी-पूणमाब्नत .:. का० :शु० १५; तिथि; वैशाख, कार्तिक एवं “माघ की पूणिभाओं का 
पूजन किया जाता. है, उन दिनों स्नान करना एवं दान देना आवश्यक है, तीर्थ-स्थानों में स्नान करना 
एवं अपनी सम्पत्तिजन्य योग्यता के अनुसार दान देना पुण्यकारक ठहराया गया है। का० पूर्णिमा का सर्वोच्च 
: तीर्थ पुष्कर है, वैशाख का उज्जयिनी एवं माघ का वाराणसी। इन दिनों केवल ब्राह्मणों को ही नहीं, प्रत्युत 
अपनी बहिनि, बहिन के लड़के (मानजे), पिता की बहिन फें पुत्र (फूफी के पुत्र अथवा फुफेरे भाई), मामा तथा 
. अन्य दरिद्र सम्बन्धियों को मी दान दिये जाते हैं। रामायण में मरत ने कौसल्या के समक्ष शपथ ली; “यदि 
' मेरे बड़े माई मेरी राय (मति) से जंगल (वन) में गये हों तो देवों द्वारा सम्भानित वैशाख, कार्तिक एवं 
. माघ की पूर्णिमाए मेरे विषय में बिना दान वाली हों।” हे० (ब्र० २, १३७-१७१) । 
कातिकेयव्रत : षष्ठी तिथि; कार्तिकेय देवता; हे० (द्र० १, ६०५-६०६), ब्रतका-विवेक (पृ० २४) 
कातिकेय-षष्ठी : मार्गशीषं शु०. ६; तिथि; कातिकेयं की स्वर्णं, रजत, मिट्टी था काष्ठ की प्रतिमा का 
पूजन; हे० (ब्रत० १, ५९६-६००, भविष्योत्तरपुराण ` ४२।१-२९) । 
कालभरवाष्टमी : मार्ग०कृृ० ८; तिथि; कालमैरव देवता ; ब्रतकोश (३१६-३१७) ; वर्षक्रियादीपक (१०६) 
कालरात्रिब्रत : आश्विन शु० ८; पक्षब्रत; समी' वर्णो 'केलिए; ७या ३या १ दिन के लिए, शारीरिक 
` अवस्था के अनुसार उपवास; पहले गणेश, माताओं, स्कन्द एवं शिव की पूजा तब किसी कुण्ड में होम जो किसी 
ऐसे ब्राह्मण द्वारा किया जाता है जो शिव रूप में दीक्षित हुआ. रहता है या जो अव्यंग (भग ब्राह्मण या पारसी? ) 
कुलों का हो; आठ कुमारियों को खिलाया जाता है और आठ ब्राह्मणों को निमन्त्रित किया जाता है; हे० ब्र० 
(२, ३२६-३३२, कारिकापुराण से उद्धरण) । 
कालाष्टमीव्रत : माद्रपद क्क० ८, मृगशीषं नक्षत्र के साथ; तिथिव्रत; एक वर्ष; वायुपुराण (१६। 
` ३०-६६) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २५८-२६३) ; हे० (ब्रत० १, ८४९-८५३) ; इस दिन नन्दी या गणेश से रहित 
होकर शिवजी छिगों में निवास करते हैं। कर्ता विभिन्न वस्तुओं से स्नान करता है, विभिन्न प्रकार के पुष्प चढ़ाता 
है तथा प्रत्येक मास में शंकर के विभिन्न नाम लेता है। 
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कालीव्रत : यह कालरात्रि व्रत ही है; कृत्यकल्पतर ( व्रतलण्ड २६३-२६९); और देखिए हेमाद्रि 
(ब्रतखण्ड २, ३२६-३३२) 

किमिच्छकब्रत : मार्कण्डेयपुराण (१२२।८, १७, २०) । इसमें यह पूछा जाता है कि अतिथि क्या 
चाहता है और उसे वह दिया जाता है। करन्धम के पुत्र अविक्षित्‌ की कथा है, उसकी माता ने यह व्रत लिया 
था और उसने अपनी माता के व्रत-सम्पादन के लिए वचन दिया था। 

कीतिव्रत : संवत्सरश्रत; कर्ता अश्वत्थ वृक्ष, सूर्य एवं गंगा को प्रणाम करता है, एक स्थान पर 
इन्द्रियनिग्रह करके ठहरता है, केवळ एक बार मध्याल्ल में खाता है; एक वर्ष तक ऐसा करता है; अन्त में 
एक ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी को तीन गायों एवं एक स्त्रणंवूष से सम्मानित करता है। इससे कर्ता को यश एवं 
भूमि मिलती है। इत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४२); हे० (ब्रत० २, ८६३-८६४) । मत्स्य (१०१ २३-२४) । 
यह तेरहवां षष्ठीब्रत है। 

कीर्तिसंक्ान्तिब्रत : संक्रान्ति के दिन; पृथिवी पर सूर्य-चक्र खींचा ` जाता है, उस चित्र के भीतर 
सूर्य की प्रतिमा रखी जाती है और पूजित होती है; एक वर्ष तक; हे० (ब्रत २,७३८-७३९, स्कन्दपुराण से)। 
बड़ा यंश, लम्बी आयु, राज्य एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। 

कुक्कुटी-मर्कंटीव्रत : भाद्र शु० ७; तिथि; एक वषं; प्रत्येक सप्तमी; सभी पक्षों में; अष्टमी को 
बराह्मण-मोजन, जिसमें तिल की रोटी, चावल एवं गुड़ होता है; एक वृत्त में खचित अम्बिका के साथ शिव की 
पूर्जा; भविष्योत्तरपुराणं (३६।१-४३) ; तिथितत्त्व (कुक्कुटी-ब्रत] ; कर्ता को जीवन भर एक डोरक (सोने 
या चाँदी के तारों एवं सुत के घागों का गुच्छा) अपने हाथ (बाहु) में बाँधना होता है। कृष्ण ने युधिष्ठिर से 
वह गाथा कही है जिसमें रानी एवं उसके पति के पुरोहित की पत्नी के क्रम से मर्कटी (बन्दरी) एवं कुक्कुटी 
(मुर्गी) बन जाने कीं बात आयी है, क्योकि वे दोनों डोरक पहनना भूल गयी थीं; वर्षक्रियाको० (३१९); 
ग० प० (८५) । 

कुन्दचतुर्थी : माघ शु० ४; तिथि; देवीपूजा; कुन्द के फूलों, शाकों, नमक, शक्कर, जीरक आदि का 
कुमारियों को दान; चतुर्थी पर उपवास; कृत्यकल्पतरु ( २८३-२८४), हे० ब्र (१, ५२५-५२६) ; समयप्रकाश 
(२७) ; ब्रतप्रकाश (२८४) ; इसे गौरीचतुर्थी भी कहा जाता है, मुख्य बात चतुर्थी पर उपवास है, दानों से सौमाग्य 
की प्राप्ति होती है। | 

कुबेरव्रत : तृतीया तिथि पर; कुवेर-पूजा; हे० (ब्र०, १, ४७८-४७९) ; कालनिर्णय (१७६) । 

'कुमारषष्ठी : चैत्र शु० ६ को प्रारम्भ; तिथि; एक वर्षे; वारह हाथों से युक्त स्कन्द की मिट्टी-प्रतिमा 
की पूजा; हे० (ब्र, १५८८-५९०) ; ब्रतप्रकाश (६१ )1 

कुमारीपुजा : नवरात्र में। देखिए गत अध्यायं ९ एवं समयमयूख (२२) । 

कुम्भपर्व : यह बारह वषं में एक बार होता है। सूयं एवं चन्द्र मकर राशि में होते हैं, बृहस्पति वृषम में 
होता है, अमावास्या होती है। इसे कुम्भयोग कहते हैं। प्रयाग में इस काल का स्नान एक सहख्न अश्वमेधों, एक 
सौ वाजपेयों तथा पृथिवी की एक लाख प्रदक्षिणा करने से प्राप्त पुण्य के बराबर फलदायक होता है। यह तीन 
भागों में होता है--मकरसंक्रान्ति, अमावास्या (जो प्रमुख है और पूर्णकुम्म कहलाती है) एवं वसन्तपञ्चमी कुछ 
लोगों के मत से तीन दिन यों है--मकरसंक्रान्ति, पोष-पूणिमा एवं अमावास्या। कुछ अन्य कुम्म-योग मी हैं, हरिद्वार 
: में जब बृहस्पति कुम्म राशि में होता है और सूयं मेष राशि में प्रवेश करता है; नासिक में जब कि बृहस्पति सिह 
: राशि में, सूये एवं चन्द्र कर्कट में होते हैं तथा उज्जैन में जब कि सूर्य तुला में एवं बृहस्पति वृश्चिक में होता है। 
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` कुस्मिकाब्रत : कातिक शुक्ल ११; तिथि; विष्णु-देवता; -हे० ब्रत० (१, . ११०५-८) ; ब्रतप्रकाश 
(२११) । 
कूमद्वादशी : पौ० शु० १२; तिथि; नारायण; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०-३१७-३१९); हे० ब्र० (१, १०२६- 
७); छु० र० (४८२-४८४) । घृत से पूर्ण एक तात्र पात्र में मन्दराचल के साथ कच्छप की प्रतिमा रखी' जाती 
है और दान की जाती है। 
कृष्माण्ड-दशमी : आश्विन शु० १० से आगे को चतुर्थी तक; तिथि; कृष्माण्ड-पुष्पों से शिव, दशरथ, लक्ष्मी 
की पूजा; चन्द्र को अर्य; ग० प० (१२५-१२६; साम्ब पुराण से उद्धरण) । * 
कृच्छ्ब्रत : मार्ग शुक्ल ४; तिथि; चार वर्ष; गणेश देवता; हे० न्र० (१, ५०१-५०४) । प्रथम वर्ष में 
व्यक्ति चतुर्थी पर एकमक्त होता है। दूसरे में नक्त रहता है, तीसरे में अयाचितः और चौथे में वह चतुर्थी पर 
उपवास करता है। 
` ` कृच्छन्नतानि : कतिपय क्ृच्छू, यथा--सोमायन. तप्तक्ृच्छ,. कृच्छातिकृच्छ्‌, सान्तपन्‌, जो ` वास्तव में 
प्रायश्चित हैं, किन्तु ब्रत कहे गये हैं (हे० ब्रत० २, ९३१)। शूद्रों को इन्हें करने .का -अधिकार: -नहीं.है। कुछ 
` अन्य कृच्छ मी हैं। 
कृत्तिकाब्रत : महाकातिकी पर या किसी कार्तिक-पूर्णिमा पर; कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, नैमिष, मूलस्थान, 
गोकर्ण जैसे पवित्र स्थानों में या किसी नगर या ग्राम में स्नान; सोने, चाँदी, रत्नों, मक्खन, आटे.से निर्मित ६ 
कृत्तिका-मूतियों की पूजा। मूर्तियों में चन्दन-लेप, अळक्तक, कुंकुम-आदि से अलंकरण होता है और जाती पुष्पों से 
उनकी पूजा की जाती है। हे० ब्र० (२, १९१-१९२)। 
कृत्तिकास्नान -: भरणी-नक्षत्र में उपवास; कृत्तिका में पवित्र,'जल एवं सभी पौधों से युक्त सोने या मिद्री 
के घड़े के जल से पुरोहित द्वारा कर्ता एवं उसकी पत्नी का स्नपन; अग्नि, स्कन्द, चन्द्र, तलवार, वरुण की पूजा; 
हे० ब्र० (२, ५९७-५९८, विष्णुधर्मोत्तर से उद्धरण) । 
कृष्णचतुर्देशी : (१) फाल्गुन कु० १४; तिथि; शिव देवता; शिव के १४ नामों का पाठ; १४ वर्षों तक; 
हे० ब्र० (२, ६५-७१, कालोत्तर से उद्धरण) ; (२) केवल नारियों के छिए, कृ० १४ पर उपवास; शिव; एक 
वर्ष तक; हे० त्र० (२, १५४) ; (३) माघ कृ० -१४ पर; बिल्वपत्रो से शिव-पूजा; हे० व्र० (२, १५६) 
(४) कृ० १४ पर, शिव-प्रतिमा के समक्ष गुग्गुल जलाना; हेमाद्रि (ब्रतखण्ड, २, १५६, सौर० से उद्धरण) । 
कृष्णजन्माष्टमी : देखिए गत अध्याय ७। 
कृष्णदोलोत्सव' : चैत्र शु० ११ पर; तिथि; कृष्ण की (लक्ष्मी के साथ) ; प्रतिमा को झूरे पर रखना और 
रात्रि में जागर (जागरण) एवं दमनक (दौने) की पत्तियों से पूजा; स्मृतिकौ० (१०१) 
कृष्णदादद्दी : आश्विन कृ० १२: पर; उपवास'एवं वासुदेव की. पूजा; हे० ब्र० (१, १०३६-३७) 
कृत्यकल्पतरु (व्रत० ३२९-३३१) । देखिए वराहपुराण (४६।१-१५) । 
कृष्णव्रत : एकादशी पर; तिथि; कृष्ण; कृत्य० (ब्रत० ४४७): हे० ब्रत० (१, ११६१)। . 
कृष्ण-षष्ठी : (१) मागं० ऋ० ६; तिथि; एक वर्ष; प्रत्येक मास में विभिन्न नाम से सूर्य का पूजन; 
कृत्य (त्र० १०१-१०३) ; हे० (व्र० १, ६२४-६२६) ; छृत्यरत्नोकर (४४७-४४८) ; (२)-एक वर्ष तक दोनों 
` पक्षों की प्रत्येक षष्ठी पर; नक्त; कार्तिकेय को अर्ध्यं; भविष्य पुराण (ब्राह्वापबे, ३९॥ १-१३) एवं अग्नि० (१८१२ )। 
, छृष्णाष्टमीत्रत : (१) मार्ग कृ० ८; तिथि; एक वषं; शिव देवता; कृत्य० (व्रत०, २४१-२४५) ; 
हे० ब्र० (१, ८२३-८२६) ; विभिन्न मासों में शिव के विभिन्न नाम एवं विभिन्न मोजन-प्रयोग; (२),मार्ग०कु० ८} 


_ व्रतन्स्ची ११९ 
` तिथि; एक वर्ष ; शिव देवता; भविष्योत्तर० (५७1१-२२) ; क्ृत्य०. (ब्रत० २४५-२४८) ; हे० (व्रत० १, ८१६- 
: ८१७); (३) मागे० से कातिक तक शिव-पूजा; शिव के विविन्न बारह नामों के साथ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० 
२४८-२५०) ; मत्स्यः (५६१-११७); हत्यरत्नाकर (४५०-४५२); ब्रतरत्नाकर (३१७-३१९); (४) 
भाद्रपद कृष्ण ८ से श्रावण तक एक वर्ष;'शिव देवता; कृत्यकल्पतरु (२५०-२५२) ; हे०व्रत० (१, ८२१-८२३) ; 
(५) ज्येष्ठ कु० ८; तिथि; शिव-पूजा; कृत्य० (ब्रत० २५२-२५४) ; हे० (ब्रत० १, ८४०-८४१, यहाँ इसे 
` तिन्दुकाष्टमी कहा गया है); (६) चैत्र कृष्ण ८; तिथि; एक वर्ष; कृष्ण देवता; हे० (व्रत० १, ८१९-८२१) ; 
सन्तान के लिए; (७) आश्विन या माध या चैत्र या श्रावण की क्क० ८ से प्रारम्भ; मंगला देवी; एकसक्त, नकत, 
अयाचित एवं उपवास, अष्टमी से एकादशी तक, उसी चक्र में दिनों के अनुसार; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०२३३-२३५) 
देवीं के १७ नामों का जप।. ` ० 
कृष्णकादशी : फाल्गुन ० ११; तिथि; चण्डी देवता; हे० (ब्रत० ११५०), ब्रताकं (२३२-३३) । 
केदारगौरीत़त : कार्तिक अमावास्या; तिथि; गौरी एव केदार की पुजा; अहल्याकामधेनु (१०६२- 
१०६७) । अ० काम० के कथनानुसार यह दाक्षिणात्यों में अति प्रसिद्ध है; उसमें पदा० का उद्धरण है। | 
कोकिलाब्रत ः अधिकांशतः नारियों के लिए; आषाढ-पूणिमा पर; सायंकाळ में संकल्प; पूर्णिमान्त 
गणना के अनुसार आषाढ पूर्णिमा से एकं मास तक; सोने या तिळ की रोटी से वनी कोकिला के रूप में गौरी की 
पूजा; एक मास तक नक्त; मास के अन्त में ताम्रपत्र में प्रतिमा को रखकर उसका दान, जिसके साथ आँखों, 
पाँवों एवं चोंच के लिए रत्न रखे रहते हैं; हे० (ब्रत० २, ७५५-५७); नि० सि० (१०८-१०९)। ब्रताक 
(३२९-३३४) ने टिप्पणी की है किं गुंजेर देश में यह उस देश के आचार के अनुसार मलमास वाले आषाढ़ में 
मनाया जाता है, किन्तु कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि दक्ष के यज्ञ के नाश के उपरान्त शिव 
के शाप से गौरी कोकिला हो गयी थी। १६ उपचारों के साथ चाँदी के पैरों एवं मोती की आँखों वाली कोकिला 
की सोने की प्रतिमा की पूजा की जाती है। सौभाग्यं एवं सम्पत्ति के लिए यह ब्रत किया जाता है। तमिल पंचांग 
में यह ज्येष्ठ (मिथुन) १४ को दिखाया गया है। 
कोटिहोम : मत्स्य० (९३।५-६) में आया है कि नवग्रह होम अमृत होम कहलाता है, क्योकि उसमें १० 
सहस्र आहुतियाँ होती हैं, अन्य प्रकार हैं लक्ष-होम एवं कोटिहोम। अपशकुनों, निमित्तं या ग्रह-प्रमावों की 
शान्ति के लिए- नवग्रह-मख किया जाता है। मत्स्य० ने इन तीनों का वर्णन किया है। देखिए नृसिहपुराण 
(३५) ; बु० सं० (४५।६; इसने दिव्य उत्पातों के लिए कोटिहोम की व्यवस्था दी है); हर्षचरित (५, जहाँ यह 
उस समय सम्पादित हुआ है, जब कि प्रमाकरेवर्धन मृत्यु-शय्या पर था)। 
कोटीइवरीब्त : भाद्र० शुक्लं ३; तिथि; चार वर्षों के लिए, उस दिन उपवासं; दूध में एक लाख चावल 
के दाने या तिल डाले जाते हैं; पार्वती की एक प्रतिमा वनायी जाती है और पूजित होती हैं; इसे लक्षेश्वरी मी 
कहा जाता है; हे० (व्रत० १, ४५९-४६१), ब्रताक (५२-५३) ; ब्रतप्रकाश (१२४) । 
कोजागर या कौस॒दी-सहोत्सव :: आश्विन पूर्णिमा पर; तिथि; लक्ष्मी की तथा ऐरावत पर चढ़े इन्द्र 
की पूजा; राजमार्गों पर, मन्दिरों में, वाटिकाओं एवं गुहों में अधिक संख्या में घृत या तिल के दीपों को जळाया जाता 
है, पासा खेळा जाता है; दूसरे दिन प्रातं: स्नान एवं इन्द्र-पुजा, ब्राह्मणों को भरपेट भोजन; छिगपुराण में आया है 
कि अर्धरात्रि में लक्ष्मी घूमती हैं और कहती हैं 'को जागति, कौन जगता है ?” उस दिन लोगों को नारियळ के फल 
का पानी पीना चाहिए और अंकित अक्षों से पासा खेरूनां चाहिए; कालविवेक (४०३), वंषेक्रियाकोंमुदी (४५३- 
४५४) ; तिथितत्त्व (१३५ १३७) ; कृत्यतत्त्व (४४५ ४४७) ; नि० सि० (१९१); पु चि० (३०२-३०३) ; 
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पको जागति' से 'कोजागर' शब्द बना है। इसे कौमदी भी कहते हैं (स्कन्द०) तथा 'कोजागर' शब्द सम्भवतः 
कौमदी-जागर का छोटा रूप है। कौमुदी-महोत्सव के लिए देखिए क्ृत्यकल्पतरु (राजधम, पृ १८२-१८३) एवं 
'राजनीतिप्रकाश (४१९-४२१) । | ; ४ 

कौमुदीव्रत : आश्विन शुक्ल ११ से उपवास एवं जागर के साथ प्रारम्म; द्वादशी को कई प्रकार के कमलों 
के साथ वासुदेव-पूजा; वैष्णवों द्वारा त्रयोदशी को यात्रोत्सव; चतुदंशी को उपवास तथा पूर्णिमा को वासुदेव 
की पूजा एवं 'ओं नमो वासुदेवाय' नामक मन्त्र का जप; हे० (ब्रत० २, ७६० ) ; कालविवेक (२२३) ; स्मृतिको० 
(३५५) ; अग्निपुराण (अध्याय २०७)। हेमाद्रि (ब्रत०) के अनुसार यह कातिक में विष्णु के जागरण तक 
चलाया जा सकता है। 

कौतुक : ९ वस्तुएँ इस नाम से कही जाती हैं, यथा--दूर्वा, यव (जौ) के अंकुर, वाळक, आम की पत्तियाँ, 
हरिद्रा के दो प्रकार, सेरसों, मोरपंख, साँप का केचुछ; विवाह आदि में वे कंकण में बांधी जाती हैं। हे० (ब्रत० 
१, ४९) ; ब्र० र० (१६) । रघुवंश (८।१) ने विवाह-कोतुक का उल्लेख किया है। 

कऋमपुजा : क्क० २० (१४१-१४४) ने चैत्र से आरम्म होने वाली तथा सभी मासों विशिष्ट तिथियों, 
नक्षत्रों में की जाने वाली दुर्गा-यूजा तथा उसके फळ का उल्लेख किया है। 

क्षीरधाराब्रत : दो मासों की प्रतिपदा एवं पंचमी तिथियों पर; केवल दूध पर रहा जाता है; अश्वमेघ का 
फल मिळता है; लिंगपुराण (८३।६) । ‘+ 

क्षीरप्रतिपदा : वैशाख या कातिक की प्रतिपदा (परिवा, प्रथमा) पर; तिथि; एक वर्ष ; ब्रह्मा देवता; 
कर्ता अपनी सामथ्यं के अनुसार ब्रह्मा मुझसे प्रसन्न हों नामक शब्दों के साथ दूध चढाता है; हे० (ब्रत० १। 
३३६-३३८) ; कृत्यकल्पतरु (त्रत० ३६-३८) ; पवित्र वनों का पाठ ` (यथा वसिष्ठधर्मसूत्र २८। १०-१५ में उल्लि- 
खित), और देखिए शंखस्मृति, अध्याय-५। Fe क 

क्षेमत्रत : चतुर्दशी को यक्षों एवं -राक्षसों की पूजा; तिथि; हे० (ब्रत० २, १५४, विष्णुधर्मोत्तर० से 
एक इलोक ) । | 
खडजनदर्शेन : देखिए गत अध्याय ७; तिथितत्त्व (पृ० १०३); नि० सि० (१९०); व० क्रि० कौ० 
(४५०) । ह 

खड्गधारात्रत : यह असिधारात्रत ही है। देखिए विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।२१८।२३-२५ )। 

गंगासप्तमी : वै० शु० ७; गंगा-पूजा; स्मृतिकौ० (११२); ब्र० र० (२३७) । जल्लुक्रषि ने क्रोध में 
गंगा को पी छिया और इसी दिन अपने दाहिने कर्ण से निकछने दिया । # कक 
2 गजच्छाया : आश्विन क्क० १३, मघा एवं हस्त नक्षत्र में सूर्यं का योग। यह श्राद्ध का काल है। याज्ञ० 
(१२१८) एवं मनु (३४२७४) | शातातप (हे०, चतु्वंगचिन्तामणि, काल, ३८६) का कथन है कि सूर्यग्रहण में 
मी गजच्छाया होता है और उस काल में श्राद्ध करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। 

गजराजनाविधि : हाथियों के समक्ष दीप की आरती करना। आश्विन पूर्णिमा को अपराह्न में; हे० 
(ब्रत० २, २२६-२२७, गोपथ ब्राह्मण से उद्धरण) । द द 
गजनीपुजाविधि : आश्विन की पूणिमा पर; इसे करने से समृद्धि एवं धन मिळता है। हेमांद्रि (ब्रत २, 
२२२-२२५) । 

गणगारीब्रत : चैत्र शु० ३; तिथि; विशेषतः सघवा नारियौं द्वारा गौरी-पूजन; कुछ लोग इसे गिरि- 
गौरी-त्रत मी कहते हैं; अ० कामधेनु (२५७) ; मध्य देश में अति प्रचलित । 


चक्र 


बरत-सुची १२१ 

गणपतिचतुर्थो : चतुर्थी पर; दो मासों के लिए; दिन में उपवास, ब्राह्मणों को तिल से वना मोजन देना 
और स्वयं वही रात्रि में खाना; हे० (ब्रत० १, ५१९-५२०) । 

गणेशचतुर्यो : देखिए गत अध्याय ८। 

गणेशचतुर्थोत्रत : माद्र ० शु० ४ से प्रारम्भ; तिथि; एक वर्ष तक; गणेश-पूजा; कृत्यकल्पतरु (व्रत० 
८४-८७) ; हे० ब्रत (१, ५१०-५१२) ; (२) हे० (ब्रत १, ५१०), चतुर्थी पर; गणेश-पूजा; विधि- वैश्वानर- 
प्रतिपदाब्रत की भाँति। 

गन्ध्रत : पूर्णिमा के दिन आरम्भ; एक वषं के लिए; पूर्णिमा को उपवास; वषं के अन्त में सुगंधित 
पदार्थो के साथ एक प्रतिमा किसी ब्राह्मण को देना। हेमाद्रि (ब्रत २, २४१) । 

गन्धाष्ठक : आठ प्रकार की गन्धो का मिश्रण, जो शक्ति, विष्णु, शिव एवं गणेशश्को अपित किया जाता है। 
शक्ति के लिए ये हैं---चन्दन, कर्पूर, कुंकुम, रोचना, जटामांसी, चोर, कपि (ये दोनों घास -के कोई प्रकार हैं) एवं 
अगल्लोचम। अहुल्याकामवेन (९८) । 

गलतिकाव्रत : गर्मी की ऋतु में पवित्र जल से पूर्ण घड़े से शिव-प्रतिमा पर जळधारा गिराना; ब्रह्मपद 
गे प्राप्ति होती है;- हेमाद्रि (व्रत० २, ८६१) । 

गायत्रीक्षत : शु० चतुर्दशी पर; सूर्य-पूजा; गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०) का १००, १००० या १०,००० 
बार जप; भाँति-माँति के रोग दूर होते हैं; हे० (ब्रत २, ६२-६३) । 

गिरितनयाब्रत : माद्र० या वै० या मार्ग० शु० ३ को प्रारम्भ; एक वषें; गौरी या ललिता को पूजा; 


बारह मासों में विभिन्न पुष्प एवं गौरी के विभिन्न नाम; मत्स्य० (६२); पद्म० (५।२२।६१-१०४) ; हे० (ब्रत्‌० ` 


१, ४२२-४२६) । 

गुडतृतीया : माद्र शु० ३; तिथि; पार्वती; गुड़ के साथ पूप या पायस का अपण; हे० (ब्रत० १, 
४९७-९८) ; ब्रतप्रकाश (१२५) । 
गुण्डिचायात्रा : आषाढ़ शु० २, पुष्य नक्षत्र या उसके बिना मी; ग० प (१८६) । (जगन्नाथपुरी में 
प्रचलित है।) 

गुणावाप्तिब्रत : फाल्गुन शु० १ पर प्रारम्म; एक वर्ष; शिव, आदित्य, अग्नि, वरुण एवं चन्द्र (शिव के 
स्वरूपों में) की प्रतिमाओं की पूजा; चार दिनों तक; प्रथम दो भयानक स्वरूप होते हैं तथा अन्य दो अपेक्षाकृत 
मध्यम, इन दिनों विभिन्न वस्तुओं के साथ स्तान; गेहूँ, तिल एवं जौ के साथ चार दिनों तक होम; दूध पर रहना; 
विष्णुधर्मोत्तर॑० ३।१३७।१-१३; हे० (ब्रत० २, ४९९-५००) । 

गरुत्रत : अनराधा नक्षत्र वाले मंगल को आरम्म; स्वर्णपात्र में बृहस्पति की स्वर्णप्रतिमा की पूजा; सात 
नक्त किये जाते हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५७९) 

गुह्यकद्वादशी : द्वादशी को; उपवास; अक्षतों, पिसे हुए तिळ के गुह्यकों (यक्षो) की पुजा एवं एक ब्राह्मण 
को स्वर्ण-दान; सभी पापों को दूर करता है; हे० (ब्रत० १, १२०४) । 

: गहपञ्चमी : पंचमी पर; ब्रह्मा-पूजन; चक्की, झखल) मूसल, सूप एवं बटलोई एवं एक 
जळ-पात्र का दान; हे० (ब्रत० १, ५७४); छृत्यरत्नाकर - (९८, इसने चुल्ली अर्थात्‌ चूल्हे को बात 
भी कही है) 
गृहदेवी-पूजा : देखिए नीळमतपुराण (पृ० ७९, शलोक ९६१-६२) । वर्ष के आरम्म में अपने घर में 
ही पुजा । 

१६ 


१२२ घसंशास्त्र का इतिहास 


गो-उपचार : युगादि एवं युगान्त्य, षडशीति-मुख, उत्तरायण, दक्षिणायन (विषुव के प्रथम दिन, जब कि 
रात एवं दिन बराबर होते हैँ), समी संक्रान्तियों, पूणिमा, मस की १४, ५एवं ९ तिथियों पर, सूर्ये एवं चन्द्र-प्रहणों 
पर एक गाय की पूजा की जाती है; कृत्यरत्वाकर (४३३ ३-४३४) ; स्मृतिकौ० (२७५-२७६) । 
गोत्रिरात्रव्वत : (१) कातिक कु० १३ पर; तीन दिनों के लिए; गोविन्द देवता; गोशाला या घर में 
वेदी पर एक मण्डल में कृष्ण-प्रतिमा रखी जाती है जिसके दोनों ओर चार-चार रानियाँ रहती हैं; चौथे 
दिन होम; गायों को अघ्यं एवं पूजा; हे० (ब्रत० २, २८८-२९३) । इससे सन्तान-वृद्धि होती है। (२) माद्र शु० 
१२या का० शु० १३; तीन दिनों तक उपवास; छक्षमी, नार'यण एवं कामघेन्‌ की पुजा; सौभाग्य एवं घन के लिए; 
हे० (ब्रत० २, २९३-३०३) ; ब्रतप्रकादा (१५८-१६०); (३) भाद्र० शु० १३; तीन दिन; कामधेनु एवं लक्ष्मी- 
नारायण की पूजा; हे० (ब्रत० २, ३०३-३०८), ब्रतप्रकाश (१६१ )1 
गोधूम : इसकी उत्पत्ति--क्ृतयुग में नवमी को जनादन (विष्णु), दुर्गा, कुबेर, वरुण एवं ` बनस्पति 
द्वारा; गेह से बने भोजन से इन पाँचों की पूजा; इत्यरत्नाकर (२८५-२८६) । 
गोपद-त्रिरात्र या गोष्पद-त्रिरात्र : भाद्र० शु० ३ या ४ या कार्तिक में प्रारम्भ, तीन दिनों तक गाय एवं 
लक्ष्मीनारायण की पूजा; सूर्योदय से ब्रत, दिन भर उपवास; दहीं एवं घी' से गायो के सींग एवं पूँछ क! लेप; 
बिना पकाया अन्न खाना, तैल एवं नमक का त्याग; हे० (ब्रत० २, ३२३-३२६) । 
 यगोपदमब्रत : आषाढ़ की पूर्णिमा या ८, ११ या १२ पर प्रारम्भ; चार मासों तक, कातिक की उस तिथि 
को अन्त जिस तिथिको आषाढ में प्रारम्म किया गया था; सब के लिए, किन्तु विशेषतः नवविवाहित युवतियों 
के लिए; घर के सामने या गोशाला में या विष्णु या शिव के मन्दिर में या तुळसी के पौधे के पास; प्रति दिन 
३३ आफ्नतियाँ खींची जाती हैं; ५ वर्षों तक; विष्णु देवता; इसके उपरान्त उद्यापन; अन्त में गोदान; स्मृतिकौ० 
(४१८-४२४) ; ब्र० र० (६०४-६०८) । 
गोप-पूजा : स्मुतिकौस्तुम (३८६) । 
गोपालनवमी : नवमी पर; समुद्र में गिरने वाली नदी में स्नान; इष्ण-पूजा; हे० (ब्रत० १, ९३९-९४१) ; [ 
स्मृतिकौस्तुम (४१८-४२३) । 
$ गोपाष्टमी : कातिक शुक्ल ८ पर; गायों की पूजा; निर्णयामृत (७७, कूमंपुराण से उद्धरण) । 
` गो-पुजा : इसके मन्त्र हेमाद्रि (ब्रतं० १, ५९३-५९४ एवं २, ३२४) में पाये जाते हैं। 
गोसयादिसप्तमी : चै० शु० सप्तमी पर; तिथि; एक वर्ष; सूयं ; प्रत्येक मास में सूर्य के विभिन्न नामों 
से पूजा; कर्ता केवल गोमय, यावक या गिरी पत्तियों या दूध आदि को खाता है; इत्यकल्पतरु (ब्रत० १३५- 
१३६) ; हे० (ब्रत० १, ७२४-७२५) एवं भविष्यपुराण (ब्राह्मपंवं २०९१-१४) । 
गोयुग्मत्रत : रोहिणी या मुगशीर्ष नक्षत्र पर; एक बैल या गाय सजायी जाती है और शिव एवं उमा 
की पूजा के उपरान्त दान की जाती है; कृत्य० (ब्रत० ४१० ); हे० (ब्रत० २, ६९४-६९५) । कर्ता को पत्नी एवं 
पुत्र का वियोग नहीं होता है। 
गोरत्नव्रत : कृत्य० (४१०-४११); हे० (ब्रत० २।६९४-९५) । हेमाद्रि एवं ऋृत्यकल्पतरु दोनों ने एक 
ही प्रकार के दो इलोक उद्धत किये हैं; किन्तु हेमाद्रि ने उन्हें दो बरतो, यया--गोयुग्म एवं गोरत्न के लिए प्रयुक्त किया 
है किन्तु यह भी कहा है कि यह इलोक गोयुग्म ब्रत के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। 
गोवत्सद्वादशी : (१) कातिक कृ० की द्वादशी पर; एक वर्ष; हरि; प्रत्येक मास में हरि के 
विभिन्न नाम; पुत्र के छिए सम्पादित होता है; का० ० १२ को गोवत्स कहा जाता है (वर्षक्ृत्यदीपक द्वारा) ; 
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हे० (व्रत० १, १०८३-१०८४) ; वर्षक्रियादीपक (२७८-२७९) ; (२) दूसरा प्रकार, हे० (ब्रत० १, १०८० 
-१०९०)। 
गोवर्धनपूजा : देखिए गत अध्याय १० एवं हरिवंश (२।१७)। 
गोविन्दद्वादशी : फाल्गुन शु० १२८२; एकवर्ष; प्रत्येक मंस की द्वादशी पर गायों को खिलाया जाता 
है और दुध, दही या ची से मिश्रित मोजन मिट्टी के पात्र में किया जाता है, क्षार एवं लवण का प्रयोग नहीं किया 
जाता; हे० (ब्रत० १, १०९६-९७) ; कालविवेक (४६८, इसके अनुसार द्वादशी को पुष्य नक्षत्र होना चाहिए) ; 
गदाधरपद्धति (कासार, ६०७); वर्षक्रियाकौमुदी (५१४); तिथितत्त्व (११७) । 

गोविन्दप्रबोध : कातिक शु० एकादशी; कहीं-कहीं तिथि द्वादशी कही गयी है; हे० (ब्रत० २, ८१४- 
८१७) ने पौराणिक मन्त्रों एव ऋ० १।२२।१७ के मन्त्र का उल्लेख किया है। 

गोविन्दशयनक्नत : आषाढ शु० ११ पर; एक शय्या पर विष्णुप्रतिमा रखी जाती है; चार मासो तक 
कुछ नियमों का पालन किया जाता है; इस दिन चातुर्मास्य ब्रत किये जाते हैं; इसके उपरान्त चार मासों तक सभी 
शुम कृत्य, यथा--उपनयन, विवाह, चूडा, गृहप्रवेश आदि वन्द केंर दिये जाते हैं। देखिए अध्याय ५ एवं हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ८०१-८१३) । 

गोव्पदत्रिरात्र : देखिए ऊपर 'गोपदत्रिरात्र'। 

गोष्ठाष्टमी : का० शक्ल ८; गायों की पूजा; उन्हें घास देना, उनकी प्रदक्षिणा करना तथा उनका 
अनुगमन करना; तिथितत्व (५५)-; वर्षक्रियाकौमुदी (४७८-४७९) ; ग० प० (११५) । 

गौरीगणेशचतुर्थी : किसी चतुर्थी पर; गौरी एवं गणेश की पूजा; सौभाग्य एवं सफलता की प्राप्ति 
गदाधरपद्धति (काळसार ७३) । 

यौरीचतुर्थी : माघ शु० चतुर्थी पर; समी द्वारा, विशेषतः नारियों द्वारा कुन्द पुष्पों से गौरी की पूजा की 
जाती है। उस दिन विद्वान्‌ ब्राह्मणों, नारियों एव विधवाओं का सम्मान किया जाता है। हेमाद्रि (ब्रत० १,५३१) ; 
कालनिर्णय (१८४) ; ब्रतरत्नाकर (१७५) । 

गौरीतपोत्रत : केवल नारियों केःलिए; मागंशीर्ष अमावास्या पर; किसी शिवालय में शिव एवं पार्वती 
की पूजा मध्याह्न में की जाती है; १६ वर्षों के लिए; मागे० पूर्णिमा पर उद्यापन; ब्रताक (३४४-३४६) । इसे 
महात्रत भी कहा जाता है। 

गौरी-ततीयाब्रत : चैत्र-श०, भाद्र शु० या माघ शु» तृतीया पर; गौरी एवं शिव की पूजा; गौरी के 

आठ नाम ये हैं--पार्वेती, लिता, गौरी, गायत्री) शंकरी, शिवा, उमा; सती। समयमयूख (३६); पुरुषार्थ 

चिन्तामणि (८५); इसे केवल दक्षिण में किया जाता है। 

गोरीविवाह : चैत्र की तृतीया, चतुर्थी या पञ्चमी को; गौरी एवं शिव की प्रतिमाएँ सोने, चाँदी या 
महानील की बनायी जाती हैं। ऐसा केवल घनिक लोग ही कर सकते हैं, किन्तु मध्यम वर्ग या घनहीन लोग चन्दन, 
अर्क पौधे या अशोक या मधूक की प्रतिमाएँ बना सकते हैं। दोनों का विवाह कराया जाता है। कुत्यरःनाकर 
(१०८-११०) । 


(१) आषाढ़ से चार मास; दूध, घी एवं गन्ना का सेवन वजित है, इन वस्तुओं से पूर्ण पात्रों 
का दान गौरी मझसे प्रसन्न रहें' के साथ किया जाता है; कृत्यरत्नाकर (२१९); (२) दूसरा प्रकार देखिए 
कृत्यरत्नाकर (८५) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४०); (३) नारियों के लिए; चैत्र शुक्ल या कुष्ण ३ से, 
वर्षै तक; गौरी के विभिन्न नाम (कुल २४) प्रत्येक तृतीया पर; -सोजन मी विविध प्रकार फे; हेमाद्रि 
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(ब्रत १, ४५०-४५२) ; मत्स्य० (१०१-१०८) ; ब्रतप्रकाश (५६) ; (४) नारियों के लिए तृतीया पर; भविष्य- 
पुराण (१२११) ; उस दिन उपवास किया जाता है और नमक का परित्याग किया जाता है; वैशाख, माद्र०, 
माघ में विशेषतः पवित्र; जीवन भर के लिए; घर्मसिन्धु (१३); (५) ज्येष्ठ की चतुर्थी पर; उमा की पूजा, 
क्योंकि वे उसी दिन उत्पन्न हुई थी, पुरुषार्थचिन्तामणि (९१)। ; 
ग्रहयाग : शान्ति के प्रकरण में देखिए नवग्रहयोग, अध्याय २१; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५९०-५९२) ने 
तिथियों एवं नक्षत्रों के साथ ग्रहों के विभिन्न योगों का संग्रह किया है और विभिन्न ग्रहों एवं देदों के सम्मान में 
यागों की व्यवस्था दी है, जिनके द्वारा थोड़ा व्यय करके अधिक पुण्य लूटा जाता है। उदाहरणार्थ; जब किसी 
रविवार को पुष्य नक्षत्र के योग में षष्ठी पड़ती है, तब स्कन्दयोग' किया जांता है, जिससे समी आकांक्षाओं की पूर्ति 
होती है। हेमाद्रि (ब्रत०) ने छगमग १२ यागों का उल्लेख किया है। देखिए स्मृतिकौस्तुम (४५५-४७९) । 
` घटस्थापनविधि : देखिए गत अध्याय ९, दुर्गापूजा; ब्रतरत्नाकंर (६२-६७) । 
घृतकम्बल : माघ शु० १४ को उपवास तथा १५ को शिवलिंग पर वेदिका तक कम्बल के समान घृत 
का लेप तथा काले बैलों के एक जोड़े का दान। कर्ता अनन्तं काल तक शिवलौक में निवास करता है। हेमाद्रि 
(ब्रत० २, २३९-२४०) ब्रताकं (३९०) । यह मी एक शान्ति है, जहाँ कर्ता को कम्वर से ढेंका जाता है और' 
उस पर घृत छिड्का जाता है। देखिए आथवंण-परिश्िष्ट ३३ (पु० २०४-२१२) एवं राजनीतिप्रकाश 
(४५९-४६४) । 
घृतभाजनन्रत : पूर्णिमा के दिन; शिर्वाळगपूजा ; घृत एवं मधु के साथ ब्राह्मणों को रात्रि में भोजन; 
एक प्रस्थ ( ई आढक) तिल या दो प्रस्थ कुटा चावळ; हेमाद्रि (ब्रत० २, २४०-२४१) । 
घृतस्नापनविधि : विषुव पर, ग्रहण या किन्ही पवित्र दिनों में या पौष में; शिव-पूजा; रात दिन 
शिवलिंग पर घृत की घारा; संगीत एवं नृत्य के साथ जागरण; हेमाद्रि (व्रत० १, ९११-९१२ )1 
` चुतावेक्षणविधि : प्रकीर्णक। हेमाद्रि (ब्रत० २, १९२-१९३, गोपथब्राह्मण से उद्धरण) । यह राजा की 
विजय के लिए एक शान्ति कमं है। देखिए आथर्वण-परिशिष्ट संख्या ८। 
घोटकपञ्चमी : आश्विन क्क० ५ पर; तिथि; यह राजाओं के लिए व्यवस्थित है; यह अश्वो के सुन्दर 
स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए है; गदाधरपद्धति (काळसार, ५०, देवीपुराण से उद्धरण) । प 
चकुत्रेत : यह 'नेत्रब्रत' ही है; चैत्र शुण २ पर; अस्विनीकुमारों (दिव्य चिकित्सक जो सूर्य एवं चन्द्र के 
अनुरूप कहे गये हैं) की पूजा; एक या वारह वर्षो के लिए; उस दिन कर्ता केवल दही या घी खाता है; ऐसा 
करने से कर्ता को अच्छी आँखें प्राप्त होती हैं और यदि वह १२ वर्षो तक इसे करे तो राजा हो जाता है। 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१३०।१-७) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ३९२-३९३, भविष्योत्तर० से उद्धरण) । 
चण्डिकात्रत : दोनों पक्षों की अष्टमी एवं नवमी तिथियों पर; तिथि; एक वर्षे; चण्डिका-पूजा; 
उपवास; झत्यकल्पतरु (ब्रतं० ३९८) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५१०, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । | 
चण्डीपाठ : देखिए दुर्गोत्सव, गत अध्याय ९। 
चतुर्ाब्रत : देखिए कृत्यकल्पतरु (व्रत० ७७-८७) ; हे० (ब्रत० १, ५०१-५३६) ; काळनिणय (१७७- 
१८६) ; वर्षक्रियाकौम्‌दी (३०-३४) ; पु० चि० (९१-९५) ;ब्रत्तरत्नाकर (१२०-१६१) । गणेशचौथ, गौरीचौथ, 
नागचौथ, कुन्दचौथ एवं बहुलाचौथ को छोड़कर पंचमी से युक्त तिथि को स्वीकार किया जाता है; चतुर्थी 
(चौय) के छगमग २५ ब्रत होते हैं; यमं का कथन है कि यदि शनिवार को भरणी-नक्षत्र में चौथ पड़े तो स्नान 
एवं दोनों से अक्षय फल प्राप्त होते हैं (हेमाद्रि, चतुर्वेगंचिन्तामणि, काल, ६२०); अग्नि० (१७९) ने भी कुछ का 


+ 
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उल्लेख किया है। चतुर्थी के तीन प्रकार हैं--'शिवा, शान्ता एवं सुखा।' देखिए भविष्य (१।३१।१-१०); वे 
क्रम से माद्रपद शुक्ल, माघ शुक्ल एवं मंगलवार वाली चतुर्थी में पड़ती हैं; देखिए हेमाद्रि (ब्रत० १, ५१४); 
वर्षे क्रियाकौमुदी (३१) । ठ 4 

चतुदंशीजागरंण-द्रत : कातिक शु० १४ पर; तिथि; ५ या.१२ वर्षों के लिए; लगमग १०० की संख्या 
तक पहुँचने वाले घड़ों में रखे घी से रिंग को नहलाकर अन्य उपचारों एवं जागर से पूजा करना; कर्ता को दिव्य 
आनन्द एवं मोक्ष प्राप्त होता है; हे० (ब्रत० २, १४९-१५१) । 

चतुर्दशीत्रत : देखिए अग्नि० (१९२) ; कृत्यकल्पतरु (न्रत० ३७०-३७८) ; हे० (व्रत०,२ २७-१५९) ; 
कालनिर्णय (२७८-२८०); वर्षक्रियाकौमुदी (७६-७७) ; पु० चि० (२३१-२५१)। निवन्धों ने गमग ३० 
चतुर्देशी-ब्रतों की चर्चा की है। कृत्यकल्पतरु (ब्रत०) ने केवल एक की चर्चा की है, येथा--शिव-चतु्देशी। 

चतुर्दक्यष्टमी : दोनों पक्षों की चतुर्देशी एवं अष्टमी पर; केवल नक्त विधि से भोजन करना; एक वर्ष ; 
शिव-पुजा; लिगपुराण (८३-४) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, १५८-१५९) । छ 

चतुर्मूर्तिव्रत : विंष्णुधर्मोत्तरपुराण (अध्याय १३७-१५१) में १५ के नाम आये हैं, जिनमें कुछ का वर्णन 
हेमाद्वि (ब्रत० १, ५०५) में है। 2 | 

चतुर्युगत्रत : चैत्र के प्रथम चार दिनों तथा आगे आने वाले महीनों में कृत, त्रेता, द्वापर एवं तिष्य (कलि) 


नामक ४ यूगों की पूजा; एक वर्ष; केवल दूध पर ही निर्भरता; हे० (ब्रत० २, ५०३-५०४); विष्णुधर्मोत्तर० 


(३, १४४१-७) । - १ 
चतुःसम : देखिए गत अध्याय २ (गन्ध) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ४३-४४), ब्रतराज (१६) । 
चन्द्रदर्शन-निषेध : देखिए गणेश-चतुर्थी, गत अध्याय ८। 
चन्द्रनक्षत्रत्नत : चैत्र पूणिमा, जिस दिन सोमवार हो; वार-ब्रत; चन्द्र-पूजा; प्रारम्भ करने के सातवें दिन 
'काँसे के पात्र में चन्द्र की रजत-प्रतिमा को रखना, पलाश की २८ या १०८ समिधाऔं के साथ घी एवं तिल से 
चन्द्र के! नाम पर होम; हेमाद्रि (व्रत० २, ५५७-५५८) । 
चन्द्ररोहिणी-शयन : देखिए “रोहिणीचन्द्र-शयन'; हेमाद्रि (ब्रत० २, १७५-१७९) । 
चन्द्रः : (१) अमावास्या पर; एक वर्षे; दो कमलों पर सूर्य एवं चन्द्र की पूजा; हे० (ब्रत० २, २५६, 
विष्णुधर्मोत्तर० ३।१९०।१-५ से उद्धरण) ; (२) मगशीष पूर्णिमा से प्रारम्भ; एक वर्षे; प्रति पूणिमा पर उपवास; 
चन्द्र पूजा; हेमाद्रि (व्रत० २, २३६, विष्णुधर्मोत्तर० ३।१९४।१-२) ; (३) पूर्णिमा पर; १५ वर्षो के लिए; उस 
दिन नक्त-मोजन; १००० अइवमेधों एवं १०० राजसूयों के बराबर पुण्य; हे० ब्रत० (२, २४४-२४५) ; (४) 
चान्द्रायणब्रत का सम्पादन तथा चन्द्र की स्वणं-प्रतिमा का दान; हे० ब्र० (२,८८४, पद्म०, मत्स्य० १०१७५) ; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत ४५०, मत्स्य» से उद्धरणं) । 
: ज्न्भषष्ठी : भाद्र कृ० ६; कुछ लोगों के मतानुसार यह कपिलाषष्ठी है। नि० सि० (१५३); निणंयामृत 
(५०) ; अह॒ल्याकामधेन्‌ (४११) का कथन है कि इसे कपिलाषष्ठी कहना भूल है। 
चन्द्राध्यंदान : जव किसी प्रतिपदा को (विशेषतः कातिक मास में) दूज के चन्द्र के साथ रोहिणी हो तो 
चन्द्रमा को अर्ये का दान पुण्यकारक होता है। ग० प० (कालसार, ६०२, अग्निपुराण से उद्धरण) । 
चम्पकचतुर्दशी : शुक्ल १४, जब सूर्ये वृषभ राशि में होता है; शिव-पूजा; कत्यरत्नाकर (१९२) । 


१४७) । 


चम्पकद्वादकी : ज्ये श्‌० १२; तिथि; चम्पा के फूलों से गोविन्दःपूजा; गदाघरपडति (कालसारप्रकर 
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चस्पाषष्ठी : भाद्र० शु० ६; जब षष्ठी वैधुतियोग, मंगलवार एवं विशाखा-नक्षत्र से संयुक्त रहती है तो 
उसे चम्पा कहते हैं; उपवास; सूर्य-देवता; हे० ब्र० (१, ५९०-५९६) ; नि० सि० (२०९) ; स्मृतिकौ० (२२१- 
२२२); ब्रतराज (२३३-२३६) ने रविवार एवं वैधृतियोग से युक्त मार्गशीर्ष शु० ६ की तिथि भी दी है। स्मृति- 
कौस्तुम (४३०) एवं अहल्याकामधेन्‌ ने दोनों तिथियाँ दी हैं और कहा है कि मदनरत्न के मत से यह मार्गेशीष शुक्ल 
६ को होती है, जब कि रविवार को चन्द्र शतभिषा नक्षत्र में होता है। वैधृति, मंगल एवं विशाखा के साथ यह 
३० वर्षो में एक बार, होती है। 'निबंधों के अनुसार उस तिथि पर विश्वेश्वर या किसी शिक्नल्तिग का दर्शन 
करना चाहिए। नि० सि० (२०९) का कथन है कि महाराष्ट्र में मार्गशीषं शु० ६ को चम्पाषष्ठी कहा 
जाता है। 

चान्द्राथणब्रत : पाणमा से आरम्म होता है; एक मास; तर्पण; प्रतिदिन होम; हे० (ब्रत० २, ७८७- 
७८९; देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड ४, पृ ० १३४-१३८, जहाँ यह प्रायश्चित्त के लिए उल्लिखित है। 

चातुर्मास्यत्षत : देखिए गत अध्याय ६; समयमयूख (१५०-१५२) ; बहुत-से नियम, यथा-तैल एवं तीक्ष्ण 
वस्तुओं, ताम्बूल, गुड आदि का त्याग; मांस, मधु एवं मय आदि का सेवन वाजित। हे० ब्र० (२, ८००-८६१, यहाँ 
कुछ ऐसे व्रत मी .उल्लिखित हैं जो वास्तव में चातुर्मास्य नहीं हैं) । 

चान्द्रब्रत : मल नक्षत्र के साथ मार्गशीर्षं की शु० प्रथमा को; चन्द्र-प्रतिमा के विभिन्न अंगों पर नक्षत्रों 
का न्यास; अनुशासन० ११०। 

चित्रभानुपदद्वयत्रत : उत्तरायण के आरम्भ से अन्त तक अयनन्रत; सूर्य-पूजा; भविष्य० (ब्राह्मपवे, 
१०७।७-३५) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रतखण्ड, ४३१-४३२) । 

चित्रभानुब्रत : शुक्ल सप्तमी पर; तिथि; सुगन्धित लाल फूलों एवं घृतधारा से सूर्य-पूजा; स्वास्थ्य 
लाम; हे० ब्र (१, ७८७) । > 

चड़ामणि : कालविवेक (५२३, स्मृतिसमुच्चय से); का० नि० (३५१); ति० त० (१५४); स्मृति- 
कौ० (७०) । 

चेत्र : कृत्य के लिए देखिए क्क० र० (८३-१४४); कृ० त० (४६२-४७४) ; नि० सि० (८१-९०) 
विशिष्ट ब्रतों के नामों का उल्लेख है। चै० शु० १, वर्षारम्भ के लिए; नवरात्र; दमनक पौधे की पूजा (हेमाद्रि 
का० ६१७) ; शु० १को कल्पादि (स्मृतिकौ० ८७) ; जलदान, चार मासों के लिए (क्क० २० ८५), श्वपच' अर्थात्‌ 
चाण्डाल को छूना और फिर स्नान करना। (नैयतकालिक काण्ड, ४२३); समयप्रदीप (५०); शु० २ को उमा, 
शिव एवं अग्नि की पूजा; शु० ३ मन्वादि-तिथि एवं मत्स्य-जयन्ती (नि० सि० ८०-८१) ; शु० ४ को लड्डुओं से 
पुजा (पु० चि० ९१) ; शु० ५ को लक्ष्मी-पूजा ($० र० १२७, स्मतिकौ० ९२) ; उसी दिन नाग-पूजा मी (स्मति- 
कौ० ९३) ; शु० ६ को स्कन्दषष्ठी; शु० ७ को दमनक (दौना) के साथ सूर्य-पूजाः (स्मृतिको० ९४); शु०८को 

सवानी-यात्रा (स्मुतिको० ९४), ब्रह्मपुत्र में स्नान (क्कु र० १२६); शु० ९ को भद्रकाली-पूजा (क्कु र० १२७); ` 

` झु० १० को ढमनक के साथ धमंराजपूजा (स्मृतिकौ० १०१); शु० ११ को कृष्ण का दोलोत्सव एवं दमनक से 
ऋषियों की पुजा (कत्यसारः ८६, स्मतिको० १०१) ; नारियाँ कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी की पूजा करती हैं और 
सन्ध्या को समी दिशाओं में पञ्चगव्य छिड़कती हैं; कृ० र० (१२९), शु० १२ को दमनकोत्सव (स्मृतिको ० 
१०१-१०३) ; शु० १३ को चम्पक पुष्पों या चन्दन-रेप से कामदेव-पूजा (हवेमा द्रि, काल०, ६३७; कालविवेक ४६९) ; 
शु० १४ को नृसिहदोलोत्सव तथा दमनक से एकवीर, भैरव एवं शिव की पूजा (स्मृतिको० १०४) ; पूर्णिमा मन्वादि, 
हनुमज्जयन्ती एवं वेशाखस्नानारम्म (स्पुतिको० १०६) ; कृष्णपक्ष १३, वारुणीयोग, (क्क० त० ४६३; नि० सि०-८९; 
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स्मृतिकौ० १०७)। जब चैत्र कृष्ण १३ शनिवार को शतभिषा नक्षत्र में हो तो उसे महावारुणी कहा जाता है, 
नि० सि० (८९) ; कृत्यसार-समुच्चय (२-३)। 

चेत्रावली : देखिए ऊपर 'काममहोत्सव।' 

चैत्री पुणिमा : देखिए एपि० इण्डिका (जिल्द १, पु० २७१) में सारंगधर की चिन्त्र-भ्रशस्ति, जिसमें 
व्यापारियों द्वारा किये जाने वाळे पवित्र की व्यवस्था का उल्लेख है। 

छन्दोदेवपूजा : फाल्गुन पूर्णिमा, अर्थात्‌ पूणिमान्त गणना से चैत्र कृष्ण की एकादशी पर; स्वादिष्ठ भोज्य 
पदार्थों, सुगन्धित कुंकुम आदि तथा जल में रहने वाले जीवों के मांससे छन्दोदेव की पूजा ; निर्णयामृत 
(५५)। सु 

जन्मतिथिकृत्य : जन्म-तिथि पर प्रति वर्ष गुरु, देवों, अग्नि, ब्राह्मणों, माता-पिता/ प्रजापति एवं जन्म-नक्षत्र 
की पूजा करनी चाहिए; अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनूमान, विभीषण, कृप, परशुराम, मार्कण्डेयं का पुजन करना 
चाहिए (क्योंकि ये समी चिरंजीवी हैं) और माकंण्डेय से यह प्रार्थना करनी चाहिए--मारकण्डेय महाभाग 
सप्तकल्पान्तजीवन। चिरजीवी' यथा त्वं मो भविष्यामि तथा मुने॥'; उस दिन मिठाई खानी चाहिए; मांस का 
प्रयोग नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य ब्रत करना चाहिए तथा तिलयुक्त जळ ग्रहण करना चाहिए। कृत्यकल्पतरु 
(नैयतकालिक काण्ड, ४४७); समयप्रदीप (५०); क्क० र०' (५४०-५४१) ; बर्षेक्रियाकोमुदी (५५३-५६४) ; 
तिथितत्त्व (२०-२६) ; समयमयूख (१७५) । [ 

जन्माष्टमी : देखिए 'कृष्णजन्माष्टमी', इसी सूची में ऊपर। 

जय : यह शब्द इतिहास, पुराणों, महाभारत, रामायण आदि के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए कु० र० 
(३०), तिथितत्त्व (७१), स्मृतिकौ० (३००) । इन्हें जय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उपदेशों के पालन 
से व्यक्ति संसार से ऊपर. उठ जाता है ('जयत्यनेन संसारम्‌ --तिथितत्त्व ने ऐसा कहा है, पृ० ७१) । 

ज़यदासम्तमी : रविवार को पड़ने वाली शु० ७ जया या विजया कहलाती है; विभिन्न प्रकार के फलों 
एवं फूलों से सूयं-पुजा की जाती है; उस दिन उपवास, नक्त, एकभक्त या अर्यीचित होता है; हे० ब्र० (१, 
७१७-७२०) । 

' जयन्तविधि : उत्तरायण रविवार को; सूर्य-पूजा ; कृत्यकल्पतर्‌ (व्रत० १६-१७) ; हे० (ब्रत० २,५२५) । 
हेमाद्रि में आया है---'जयन्त उत्तरक्षे आदित्यगणः'; जब कि कृत्यकल्प तरु (ब्रत०) में आया है--जयत्तेतयुत्तरे 
ज्ञेयो अयने गणः'।' | 

जयन्तन्नत : इन्द्र के पुत्र जयन्त की पूजा; इससे प्रसन्नता की प्राप्ति होती हैं; 'हे० (ब्रत० १, ७९२) । 

जयन्तीद्वादशी : रोहिणी नक्षत्र की शु० १२; गदाघरपद्धति (कालसार प्रकरण) । 

जयन्तीब्रत : (१) देखिए 'क्ृष्णजन्माष्टमी व्रत; (२) माघ शु० ७को; एक वर्ष; सूर्ये; मासों को चार 
दलों में बाँट दिया गया है, प्रत्येक दल में विभिन्न पुष्पं, धूपों, लेपों एवं नैवेद्य से पूजा; हे० ब्र० (१, ६६४-६७ ); 
कृ० र० (५०५-८) । 

जयन्ती सप्तमी : यह 'जयम्तीत्रत' ही है। 

जयन्त्यष्टमी : भरणी नक्षत्र के साथ पौष की अष्टमी पर; स्नान, दान, जप, होम, तर्पेण; पुण्य के करोड़ों 

प्रकार; हेमाद्रि (काळ० ६२७); पु० चि० (१३८-१३९) । 
जयपूर्णमासी : एक वर्षे तक प्रत्येक,पणिमा को; नक्षत्रों से युक्त चित्रित चन्द्र की पूजा; हे० ब्रत (२, 
१६०-१६२) । 
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जयविधि : दक्षिणायन रविवार को; वारब्रत; उपवास, नवत, एकभक्त से सौ गुना फल मिळता है; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १६) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५२५, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 
' जयत्रत : हे० व्र० (२, १५५) ; पाँच गन्धर्वो की पूजा से जय प्राप्त होती है। 
जयातिथि : तृतीया, अष्टमी एवं त्रयोदशी को जया कहा जाता है; निर्णयामुत (३९) का कथन है कि इन 
तिथियों में यद्ध-सम्बन्धी कार्य तथा प्रेरणा देना सफर होता है। 
जयाद्वादशी : पुष्य नक्षत्र के साभ्न फाल्गुन शु० १२ ऐसी कही जाती है; इस दिन के दान एवं तप करोड़ों 
गुना फल देते हैं; कृत्यकल्पतरु (व्रत० २४९) ; हे० (ब्रत० १, ११४६) । 
जयापञ्चमी : हे० ब्र० (१, ५४३-५४६) ; विष्णु-पूजा; मास या तिथि के विषय में कोई वर्णन उपलब्ध 
नहीं है। २ 
जयापार्वतीज्रत : आश्विन शु० १३ पर प्रारम्म एवं तृतीया पर समाप्त; उमा एवं महेश्वर की पुजा; 
२० वर्षों तक; प्रथम पाँच वर्षों तक नमक नहीं खाया जाता; पाँच वर्षों तक चावल खाना, किन्तु उसके साथ 
गन्ना के रस के किसी मी रूप का प्रयोग नहीं; गूजरों में अति प्रसिद्ध; ब्रत।क (२५१-२५३) । 
जयावाप्ति : आश्विन पूर्णिमा के उपरान्त प्रथमा से कातिक पूर्णिमा तक, विशेषतः कार्तिक पूर्णिमा के 
साथ अन्त के तीन दिन; विष्णु-पुजा; मुकदमों, जूओं, झगड़ों एवं प्रेम सम्बन्धी विषयों में विजय होती है; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ७६८) ; ब्रतप्रकाश (१९६) । 


जयासप्तमी : (१) जव शु० ७ को कुछ नक्षत्रों (रोहिंगी, आइलेषा, मघा एवं हस्त) के साथ कोई ग्रह | 


होता है; सूर्य-पुजा; एक वर्ष; तीन दलों में मास बेटे रहते हैं, विभिन्न पुष्पों, धूप, नैवेद्य के साथ पूजा होती है; 
छु० क० त° (व्रत० १२४ १२७) ; हे० ब्रत० (१, ६६०-६६३) ; (२) रविवार के साथ शु० ७; उपवास; सूर्य 
वर्षक्रियाकौ० (३५) 
े जयैकादशी : देखिए ब्रतकोश, (सं० ९१०, पृ० २०५) । 
जलक्रच्छुब्वत : कार्तिक कृष्ण १४ पर; इच्छू-ब्रत ; विष्णु-पुजा; जल में रहते हुए उपवास; 'विष्णुलोक 
की प्राप्ति; हे” (व्रत० ७६९) । 
जलूशयनत्रत : काकतीय सेनानायक की पत्नी कुप्पास्बिका द्वारा सम्पादित। सम्भवतः यह जलक्नच्छु 
ही है। 
जाग्रद्गोरीपञ्चमी : श्रावण शु० पंचमी पर; सर्पो के `मय से रक्षार्थ रात्रि भर जागरण; गौरी देवी; 
ग० प० (७८) । 
जातित्रिरात्रब्रत : ज्येष्ठ शु० १३ से ३ दिन तक; १२ को एकभक्त; १३ से तीन दिन तक उपवास; 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं उनकी पत्नियों की (पुष्पों, फलों से) पूजा; तिल एवं चावल से यवं (जौ) का होम; 
अनसूया ने इसे किया था, इसी से उनके गर्म से तीन देवता पुत्र-रूप में प्रकट हुए; हे० ब्र० (२, ३२०-२२) 
ब्रतप्रकाश (९९) । 
जामदग्न्यद्वादशी : वै० शु० १२ पर; तिथि; जामदःन्य (परशुराम) के रूप में विष्णु-प्रतिमा की पूजा; 
मन्त्र यह है--प्रीयतां मवसूदनो जामदग्न्यरूपी'; इस व्रत द्वारा वीरसेन ने नल को प्राप्त किया; वराह० (४४१- 
२१); इत्यकल्पतरु (ब्रत० ३२५-३२७) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, १०३२-३४) । 
जिताष्टमी : देखिए ब्रतकोश (सं० ४६९, पु० १११) 
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जौवत्पुत्रिकाष्टमी ; आश्विन कृष्ण अष्टमी पर; शालिवाहन राजा के पुत्र जीमूतवाहन की पूजा; यह 
नारियों द्वारा पुत्रों एवं सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है; कृत्यसारसमुच्चय (१९)। 

जीवन्तिकाब्रत : कातिक की अमावास्या को मुख्यतः नारियों द्वारा दीवार पर' कुंकुम से जीवन्तिका देवी 
की पूजा; अहल्याकामबेन् (१०६२) । 

ज्ञानावाप्तिन्रत : चेत्र पूणिमा के उपरान्त एक मास तक; प्रति दिन नृसिह की पूजा, प्रतिदिन सरसों से होम 
तथा मधु, घी, शक्कर से ब्रह्म-मोज; वंशाख पूर्णिमा के पूर्व तीन दिनों तक तथा पूर्णिमा को उपवास; सोने का दान; 
इससे मनीषा (वद्धि) बढ़ती है; हे० ब्र० (२, ७४९-७५०, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

ज्येष्ठ-क्कत्य : देखिए हे० ब्र (२, ७५०-५१) ; छु० र० (१७९-१९५) ; वर्षक्रियाकौ० (२५९-२८३) ; 
नि० सि० (९८-१०१) ; स्मृतिकौस्तुम (११७-१३७) ; पु० चि० (६); ग० प० (२३) । ज्येष्ठ {शु० १, कर- 
वीरप्रतिपदू-त्रत, देखिए ऊपर, 'दशहरा-स्नान'का आरम्म; शुक्ल ३, 'रम्माब्रत' (देखिए नीचे) ; शु० ४, सौमाग्याथे 
नारियों द्वारा उमा की पूजा (कृत्यकल्पतरु का नैयतकालिक. काण्ड, ` ३८९-३९०, कृत्यरत्नाकर १८५) ; शु० ८, 
शुक्लादेवी की पुजा (कृत्यकल्पतरु, नैयतकारिक, ३९०; कृत्यर० १८६ एवं कालनिर्णय १९८) ; शु० .९, उमा-पूजा, 
उस दिन उपवास या नक्त, कुमारियों को र।त्रि-मोजन; शु० १०, जव सूयं हस्त में होता है; मंगलवार' को गंगा 
पृथिवी पर उतरी थी (स्मृतिकौ० ११९-१२०) ; देखिए 'दशहरा,' गत अध्याय ४; जब पूर्णिमा ज्येष्ठा नक्षत्र में 
पड़ती है तो किसी ब्राह्मण को छाता एवं चप्पल दान में दी जाती हैं (विष्णुधर्मोत्तर' पुराण ९०१४) ; ज्येष्ठ- 
पूर्णिमा ब्रत के लिए देखिए पद्मपुराण (५।७।१०-२८) ; जब ज्येष्ठा नक्षत्र पड़ता है और जब बृहस्पति एवं सूर्ये 
रोहिणी में होते हैं तव इसे महाज्येष्ठी पूणिमा कहते हैं (हेमाद्रि, काल०, ६४१; काळविवेक ३४८-४९, वर्षक्रिया- 
कौ० ७८; नि० सि० १६१) ; ज्येष्ठ पूणिमा को मन्वादि कहा जाता है; पुणिमा को वेदों की पूजा, क्योंकि वे उसी 


दिन प्रकट हुए थे (नैयतकारिक ३९०, कृत्यर० १९२) ; देखिए 'वटसाचित्रीन्रत,' गत अध्याय ४; कृष्ण ८, शिवपूजा . 


(निर्णयसिन्धु ५६) ; कृष्ण १४, काले पुष्पों से रेवती की पूजा (नैयतकालिक, पृ० ३८९, कृत्यरत्नाकर १८४); 
अमावास्या पर कुछ'लोग वटसावित्रीब्रत करते हैं और वटवुक्ष की प्रदक्षिणा करते हैं। 

ज्येष्ठाब्नत : (१) माद्रपद शु० ८ पर जव कि वह ज्येष्ठा नक्षत्र में हो; ,नक्षत्रब्रत; अलक्ष्मी (दारिद्रय 
या दुर्भाग्य) को मिटाने के लिए ज्येष्ठा (लक्ष्मी एवं उमा केरूप में) की पूजा; यदि उस दिन रविवार हो तौ इसे 
नीलज्येष्ठा कहां जाता है; हे० ब्र० (२, ६३०-६३८) ; नि० सि० १३५-१३६; स्मृतिकौस्तुम २३०-२३१; पु० चि० 
१३२-१३४; ब्रतराज (२९२-२९६) ; (२) भाद्रपद शुक्ल की उस तिथि पर जब कि ज्येष्ठा नक्षत्र हो; १२ वर्षो 
तक प्रति वर्ष या जीवन मर के लिए; ज्येष्ठा-देवी की प्रतिमा का पूजन एवं जागर (रात्रि का जागरण) ; हे० ब्र० 
(२, ६३८-६४०) । यह ब्रत उस नारी द्वारा किया जाता है जिसके बच्चे मर जाते हैं, या जिसको केवल एक पुत्र 
हो, इसे दरिद्र पुरुष मी करता है (भविष्योत्तर पुराण से उद्धरण) । 

ढुण्िराज-पुजा : माघ शु० ४ पर; कर्ता को तिल के लड्डू (गणेश को नेवेद्य के रूप में) चढ़ाना चाहिए, 
स्वय खाना चाहिए तथा तिल एवं घी का होम करना चाहिए; देखिए.-स्कन्द० (काशीखण्ड ५७।३३)' जहाँ ढुण्डि 
शब्द की व्युत्पत्ति दी हुई है; और देखिए पु० चि० (९५) ; देखिए नीचे 'तिल-चतुर्थी । 
तपस्‌ (तप) : यह शब्द कृच्छं एवं चान्द्रायण जैसे प्रायश्चित्तों से सम्बन्धित कृत्यों एवं ब्रह्मचारिंयों. आदि 
के लिए बने नियमों के विषय में प्रयुक्त होता है। देखिए आपस्तम्बधम सूत्र (१।२।५।१, नियमेषु तपदशब्द:) । मनु 
(११।२३३-२४४) ; विष्णुधमंसूत्र (९५) एवं विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।२६६) में तपों की प्रशंसाएँ एवं स्तुतियाँ 
की गयी हैं। देवल (कृत्यरत्नाकर १६) ने ब्रतों, उपवासों एवं नियमों द्वारा शरीर को यन्त्रणा देने (सुखाने, 
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जलाने) को तप कहा है। अनुशासनपर्व (१०३।३) का कथन है कि उपवास से बढ़कर कोई उच्च तप नहीं 
है। विशेष जानकारी के लिए देखिए इस ग्रन्थ का मूछ माग---४, पु० ४२-४३) 
तपदचरणत्रत, : मार्ग ° कृष्ण सप्तमी को प्रारम्भ; तिथि; एक वर्ष ; सूर्य-पूजा; हे० (ब्रत० १, ६३०-६३२, 
भविष्योत्तर से) । 
तपोव्रत : माघ की सप्तमी; तिथि; कर्ता रात्रि में केवल एक छोटा वस्त्र धारण करता है और एक गाय 
का दान करता है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७८८, पद्मपुराण से एक इलोक ) । 
तप्तमुद्राघारण : आश्विन शु० या कातिक शु० ११ को शरीर पर शंख, चत्र का चिल्व तप्त ताम्र या किसी 
अन्य धातु से दागना। ` यह कृत्य माध्व, रामानुज आदि वैष्णवों या अन्य सम्प्रदायों द्वारा किया जाता है। 
संमयमयूख (८६-८७) का कथन है कि इसके लिए कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है; किन्तु निर्णयसिन्धु (१०७-१०८) 
एवं घर्मेसिन्धु (५५) के अनुसार इसमें कुलाचार का अनुसरण किया जाता है। 
ताम्बूल-संक्रान्ति : केवल नारियो के लिए; एक वर्ष; कृत्य करने वाली नारी प्रतिदिन ब्राह्मणों को ताम्बूल 
खिलाती है और वषं के अन्त में ब्राह्मण को उसकी पत्नी के साथ: एक स्वर्ण-कमल एवं ताम्बुल् के सभी पात्र देती है 
तथा रात्रि में सुस्वादु भोजन कराती है; सौभाग्य की प्राप्ति करती है तथा पति, पुत्रों आदि के साथ सुखपूर्वक 
जीवनयापन करती है; हे० (व्रत० २, ७४०-४१) ; ब्रताक (३८८) । 
तारकाद्वादशी : मार्ग ० शु० १२ पर एक वर्ष के लिए आरम्म; सूर्यं एवं तारों की पूजा; प्रति मास में 
विभिन्न प्रकार के भोजनों द्वारा ब्रह्म-मोज; तारों को अर्घ्यं; समी पाप कट जाते हैं; उस राजा की कथा, जिसने 
अमवश एक तापस को हिरन समझ करं मार दिया था और १२ जन्मों में विभिन्न पशुओं के रूप में प्रकट हुआ; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, १०८४-१०८९, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 
तारात्रिरात्रब्रत : माघ क्क० १४ प5; तिथि; हरिएवं तारों की पूजा; कृत्यरत्नाकरं (४९६-४९७) | 
तालनवमी : माद्र० शु० नवमी पर; दुर्गा की पूजा; वर्षक्रियाकोमुदी (३२०)।. 
तिथियुगलूब्रत : किसी मास की दो अष्टमियों एवं चतुर्देशियों पर, प्रत्येक मास की अमावास्यां एवं 
पूर्णमासी पर, दोनों सप्तामियों एवं दो द्वादशियों पर कुछ भी न खाना; .एक वर्ष तक; हे० ब्र० (२, ३९७) 
कृत्यकल्पतरु (व्रत० ३८७) । 
तिन्ढुकाष्टमी : ज्येष्ठ की कृष्णाष्टमी से प्रारम्भ; एक वर्षे; ज्येष्ठ से आगे ४ मासों तक हरि-पूजा; 
आश्विन से पौष तक धतुरे के पुष्पों से पूजा; माघ से वैशाख तक शतपत्रो (दिन-कमलों) से पूजा; हेमाद्रि (ब्रत 
खण्ड १, ८४०-८४१, सविष्यपुराण से) । | 
तिलकव्रत : चैत्र शु० प्रतिपदा पर; तिथि; एक वर्ष; सुगंधित चूर्ण से खित संवत्सर की पूजा; कर्ता 
अपने मस्तक पर श्वेत चन्दन के लेप से तिलक करता है; हे० ब्र० (१, ३४८-३५०, मविष्योत्तर० ८।१-२५ से 
उद्धरण) ; समयप्रकाश (११); ब्रतराज (५४-५६) ; पु० चि० (९) 
तिलचतुर्थी : माघ शु० ४; यह कुन्दचतुर्थी के समान ही है; निर्णय० (२१९); ध० सि० (१२४) 
वर्ष कृत्यदी पक (११०-१११ एवं २८७) । यह ढुण्डिराजचतुर्थी के समान ही है; नक्त व्रत, दुण्डिराज की पूजा; 
तिल. के लड॒डओं का नैवेद्य। 
तिलदाहीब्रत : पौष कृ० ११ पर; तिथि; विष्णु देवता; उस दिन उपवास; पुष्य नक्षत्र पर एकत्र किये 
गये सूखे गोबर (कण्डों) एवं तिळ से होम; इससे सौन्दर्य की प्राप्ति तथा सभी उद्देश्यों की पूति होती है; हैं० 


ब्र० (१, ११३१-३५) । 


व्त-सूची १३१ 


तिलद्वादक्षी : (१) श्रवण नक्षत्र से युक्त माघपूर्णिमा के उपरान्त कृष्णद्वादशी कोः तिल से स्नान, होम, 
मिठाइयों के साथ तिल का नैवेद्य, तिल के तैल का दीपक, ब्राह्मणों को तिलयुक्त जल एवं दान देना; ऋ० १।२२।२० 
एवं पुरुषसूक्त (१०1९०) या १२ अक्षरों के .दो मन्त्रों से वासुदेव की पूजा; हेमाद्रि (व्रत० १, ११४९-५०, विष्णु- 
धर्मोत्तर० ११६३ १-१३ के उद्धरण) ; कारविवेक (४६६-४६७) ; (२) माघ कृष्ण १२ पर,'जब कि आइलेषा या 
मूल नक्षत्र का योग हो; तिथि; कृष्ण देवता; नैयतकालिक (४३६) ; हेमाद्रि (काळ, ६३५-३६) ; हेमाद्वि (व्रत० 
१, ११०८-१०); छु० र० (४९६)। 5 - - » 

तिष्यन्नत : शुक्र पक्ष एवं उदगयन में तिष्य (पुष्य) नक्षत्र पर आरम्म; एक वर्ष तक प्रतिमास प्रति 
तिष्य पर; उपवास केवल प्रथम तिष्य परंही; वैश्रवण (कुवेर) की पूजा; पुष्टि (समृद्धि) के लिए; आपस्तम्ब- 
घर्मेसूत्र (२।८।२०।३-९) । er $ ० *« 

तीद्रब्रत : अंपने पाँवों को चूर करके (पाँव तोड़कर) काशी में निवास करना, जिससे कि अन्यत्र 
जाना न हो सके। हेमाद्रि (व्रत० २, ९१७) । : छ 

तुरगसम्तमी': चैत्र शु० सप्तमी पर; तिथि; उपवासः सूर्य, अरुण, निकुम्भ, यम, यमुना, शनि, सूर्य 
की पत्नी छाया, सातौं छन्दों, घाता, अर्थमा एवं अन्य देवताओं की पूजा; ब्रत के अन्त में एक अइव (तुरग या 
घोड़ा) का दान; हेमाद्रि (ब्रतखण्ड १, ७७७-७७८; विऽणुधर्मोत्तर से। [0 75% 5 

तुरायण : अनुशासन० (१०३।३४) से ऐसा प्रकट होता है कि भगीरथ ने इसे ३० वर्षो तक किया था। 
पाणिनि (५११७२) में आया है--पारायण-तुरायण-चान्द्रायणम्‌; स्कन्द० 'ने तुरायण को ,कोई यज्ञ माना है। 
आपस्तम्बश्रौतसूत्र (२।१४) ने ' तुरायणेष्टि की व्याख्या की है और मनु (६।१०) ने इसे चातुर्मास्य एवं आग्रयण 
के साथ वैदिक इष्टि ठहराया है। 7 

तुलसीत्रिरात्र : कार्तिक शु» ९ को प्रारम्भ; तीन: दिनों तक ब्रत; इसे: उपरान्त तुलसी के पौधों की 
वाटिका में विष्णु एवं लक्ष्मी की पूजा; पद्म० (६२६) । तुलूसीमाहात्म्य, देखिए पद्म० (पाताल० ९४।४-९१ )1 

तुलसी-लक्ष-पुजा : किसी एक पूजा में १,००,००० तुलसी-दल का अपंण;” कातिक या माघ में प्रतिदिन 
१००० तुलसी दल अपित होते हैं; वैशाख या माघ या कार्तिक में उद्यापन; स्मृतिकौस्तुम (४०८), वर्षक्रियादीपक 
(४०४-४०८) ; विल्व-दल्, दूर्वा, चम्पक फूछ मी आपत किये जाते हैं। ' ' 

तुलसी-विबाह : कार्तिक शु० १२ पर; कर्ता नवमी को हरि एवं तुलसी की स्वण-प्रतिमा बनाता है, उसे 
तीन दिनों तक पूजित करके उनका विवाह रचाता हैं; इससे कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है; नि० सि० (२०४); 
ब्रतराज (३४७-३५२) ; स्मृतिकौ० (३६६ ) । प्रत्येक हिन्दू के घर के प्रांगण में एक वृन्दावन (ईटो या पत्थर का 
बना थाँवला) होता है जिसमें तुलसी का पौधा लगा रहता है, स्त्रियाँ प्रतिदिन उसे जल, दीप आदि से पूजती हैं। 
जाळन्धर की पत्ती वृन्दा तुलसी बन गयी थी। पद्मपुराण में (छगमग १०५० इलोकों में) जालन्धर' एवं वृन्दा की 
कथा है। र : REE 

तुष्टिप्राप्तिव्रत : श्रवण नक्षत्र के योग में श्रावण कष्ण (पूणिमान्त गणना) की तृतीया पर; ओम से 
प्रारम्भ किये हुए तथां “नमः से अन्त होते हुए मन्त्रों से गोविन्दभूजा; फल- सर्वोत्तम सन्तोष; हेमाद्रि (ब्रत० 
१, ४९९, विष्णुधर्मोत्तर० से उद्धरण) । 

तुतीयात्रत : अग्निऽ (१७८); हे० (ब्रत० १, ३९४५००, छगभग ३० के नाम दिये गये हूँ); कु० 
बा०,ब्र० (४८-७७, केवल ८ के नाम); ०९० (१५३-१५७) ; वर्षक्रियाकौ० (२-३०) ; तिथितत्त्व (३०-३१); 
ब्रतराज (८२-१२०) ; पु० चि० (८५); यदि तृतीया का डितीया एवं चतुर्थी से योग हो जाय तो नियम यह है कि 


१३२ घर्मेशास्त्र का इतिहास 


'तब रम्भाव॒त को'छोड़कर समी व्रतो में चतुर्थी'से युक्त तृतीया स्वीकृत होती है (कालनिर्णय १७४; तिथितत्त्व 
३०-३१; पु० चि० ८४-८५) । ` ` ४2५ 
तेजस्संकान्ति-न्नत : प्रति संक्रान्ति दिन पर; एक वर्ष के लिए; सूर्यपूजा; हेमाद्रि (ब्रत०,२।७३४-३५) । 
त्रयोदशपदार्थवर्जेन-सप्तमी : किसी मास के शुक्ल पक्ष में पुरुषवाची नक्षत्र (यथा-- हस्त, पुष्य, सगशीषं, 
` पुनर्वसु, मूल, श्रवण) के साथ सप्तमी को रविवार के दिन उत्तरायण के अन्त में ब्रत का आरम्भ होता है; एक वर्ष 
के लिए; सुयं-पुजा; ब्रीहि, यव, गेहे, तिल, माष, मुद्ग आदि १३ पदार्थो का वर्जन, केवळ अनाज पर जीविका-निर्वाह 
(१३ `को छोड़कर) ; हेमाद्रि (व्रत० १।७५६, भविष्योत्तरपुराण ४५।१-५ से उद्धरण) । 
` ` त्रयोदशीब्रत : अग्नि० (१९१), हेमाद्रि (व्रत० २, १-२५, ` लगभग १४); कृत्यकल्पतरु (व्रत० 
३६९, केवळ एक का उल्लेख) ; 'काळनिणंय (२७७); कालविवेक (४६९ ) ; वर्षक्रियाको० (७०) ; स्मृति- 
' कौमुदी (९५-९६) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (२२२-३१) । 
त्रयोदशीत्रत : किसी मास की त्रयोदशी पर; कर्ता सोने, चाँदी, ताम्र या मिट्टी के पात्र में कपित्य फल के 
' बरावर गाय का मक्खन रखता है, पुष्पों या अक्षतों से उस पर कमल बनाता है और लक्ष्मी एवं विष्णु का आवाहन 
करता है, मक्खन को दो भागों में करता है, दोनों पर पृथक्‌-पृथक्‌ मन्त्रों का पाठ करता है और दोनों भाग अपनी पत्नी 
को देता है, सर्वप्रथम विष्णु वाले को और पुनः लक्ष्मी वाले को। इसका परिणाम यह होता हैं कि कर्ता को कई पुत्र 
उत्पन्न होते हैं; हे० ब्र० (२, १९-२१) ; चैत्र शु० १३ पर किसी घड़े या श्वेत वस्त्र पर॑ कामदेव एवं रति की 
' प्रतिमा बनाकर, उसे अशोक के सुमचों से अलंकृत. कर दमनक (दौना) से पूजा करना; काळविवेक (४६९) । 
न्निगति-सप्तमी : फाल्गुन शु० ७ पर प्रारम्भ; एक वर्ष ; हेरि (यूनानी हेलिओस, सूर्य) के नाम से सूर्य 
की पूजा; फाल्गुन से ज्येष्ठ तक हंस के रूप में सूर्ये-पूजा; आषाढ़ से आश्विन तक मार्तण्ड के रूप में, कार्तिक से 
माघ तक भास्कर के! रूप में; इससे पृथिवी के राज्य तथा आनन्द की प्राप्ति होती है, इन्द्रलोक के आनन्दं की 
प्राप्ति तथा सुयंलोक में निवास होता है (यही तीन गतियाँ हैं); भविष्य० (ब्राह्म पवं १०४।२-२४) ; कृत्यकल्पतरु 
` (न्रत० १४१-१४५) ; हे० ब्रत० (१, ७३६-३८) ; कृ० र० (५२४-५२६) । 
त्रितयप्रदान-सप्तमी : हस्त नक्षत्र के योग में माघ शु० ७पर; कृत्यकल्पतरु (व्रत०) के अनुसार यह तिथि- 
रत है, किन्तु हेमाद्रि (ब्रत०) के अनुसार मासत्रत; एक वषं; सूर्य; अच्छे कुछ में जन्म, स्वास्थ्य एवं सम्पत्ति की 
` आप्ति; इत्यकेल्पतरु. (ब्रत०, १५१-१५३) ; हे० ब्र० (१, ७४४-७४५) ; क्क०“र० (४५८-४६०)। 
' ' ` ` त्रिदिनस्पुक्‌ ; जब कोई एक तिथि सप्ताह के तीन दिनों का स्पर्श करती' है तो उसे इस नाम से पुकारा 
जाता है। हेमाद्रि (काल० ६७७) ; निर्णेपसिन्धु (१५४) । | े 
। त्रिपुरसुदनत्रत : उत्तरा नक्षत्र के साथ रविवार को; सुयं-पुजा; घी, दूध, ईख के रस से पूजा; कुंकुम का 
` ` लेप; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५२५, भविष्योत्तर० से उद्धरण) । 4 
त्रिपुरोत्सव : कातिक की पूर्णिमा की सन्ध्या को; शिव-मन्दिर में दीप जलाये जाते हैं; नि० सि० 
` ` (२०७) ; स्मृतिको० (४२७)। be पड 
. त्निमभुर : मधु, घुत एवं शक्कर को ऐसा कहा जाता है। - विष्णुधर्मोत्तर पुराण (३।१२७।१० एवं 
३।१३६।२-३) ; हेमाद्रि (व्रत० १, ४३ एवं २, ७५०) । र 
` : ` न्निमूतिन्नतः : ज्येष्ठ शुक्ल ३ पर; तिथि; तीन वर्ष; वायु, चन्द्र, सूयं के रूप में विष्णु-पुजा; विष्णु 
` धर्मोत्तरपुराण (३।१३६)। ` ` | पक ४,६२६ 
`` _ न्िरात्रब्रत ¦ सावित्री हारा सम्पादित । देखिए वनपवं (२९६।३) । 
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त्रिलोचन-यात्रा : (१) वैशाख शु० तृतीया पर; शिर्वाङग-पूजा; समयमयूख (३६. काशीखण्ड का 
उद्धरण); (२) काशी में त्रयोदशी पर, विशेषतः रविवार को प्रदोष पर कामेश की यात्रा, कामकुण्ड में स्नान; 
पुरुषार्थचिन्तामणि (२३०) । या 
त्रिसुगन्ध : त्वक्‌ (दालचीनी), इलायची एवं पत्रक (तेजपात) को बरावर मात्रा में मिलाकर बनाया 
जाता है; हेमाद्रि (ब्रत० १।४४) । 
त्रिस्पशा : आठ प्रकार की दढ्वादशियोँ में एक प्रकार; जब अरुणोदय में अल्पकाल के लिए एकादशी 
होती है तब दढ्वादशी लग जाती है और उस दिन के बाद दूसरे प्रातः के पूवं ही त्रयोदशी लग जाती है तब इस 
द्वादशी को त्रिस्पृशा कहा जाता है; हेमाद्रि (काल, २६१) । देखिए पद्मपुराण (६।३५) | 
त्रिविक्रम-त्रिरात्रव्रत : मागंशीषं शु० ९ पर आरम्म; प्रत्येक मास में दो त्रिरात्रब्रत होते हैं; ४ वर्ष एवं 
२ मलमासों अर्थात्‌ कुल ५० मासों में १०० त्रिरात्र होते हैं; वासुदेव-पूजा; अष्टमी पर एकभक्त और उसके 
उपरान्त तीन दिनों एवं रातों तक उपवास; कातिक में ब्रत का अन्त; हेमाद्रि (व्रत०, २।३१८-३२०)। 
न्रिविक्रमतृतीया : (१) प्रत्येक मास की शु० तृतीया पर आरम्भ; तीन या वारह वर्ष; त्रिविक्रम एवं 
लक्ष्मी की पूजा; ऋ० (१।२२।२०) के मन्त्र के साथ या नारियों तथा शूद्रो के लिए “त्रिविक्रमाय नमः के साथ 
होम; हे० (ब्रत०, १, ४५३-५४, विष्णुबर्मोत्तर.०३।१३३।१-१३ से. उद्धरण); (२) ज्येष्ठ शु० ३ पर आरम्भ; 
द्वितीया को उपवास और'त्‌तीया के प्रात: अग्नि-पूजा तथा संध्या को सूर्य-पूजा, उस दिन नक्त (रात्रि में भोजन), 
विष्णु के तीन पदों की पूजा, एक वर्ष तक; हे० (ब्रत० १, ४५५-४५६) ; (३) ज्येष्ठ शु० ३ पर प्रारम्भ; एक 
वर्षे; तीन मासों की अवघि पर पृथिवी, अन्तरिक्ष एव स्वर्ग की पूजा; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१३५) । 
त्रिविक्रम्रत : कातिक से तीन मासों या तीन वर्षों तक; वासुदेव-पुजा; व्रतकर्ता सभी पापों से मुक्त हो 
जाता है; हे० (व्रत २, ८५४-८५५, विष्णुधर्मोत्तर० से उद्धरण) ; कृत्यकल्पतरु (व्रतकाण्ड, ४२९-४३०) । 
त्रिवृत्‌ : दुग्ध, दही एवं घी को बरावर भाग में मिलाने से यह वनता है; ०वैखानसरमातंसूत्र (३।१०)। 
त्रिसम : लवंग, त्वक्‌ (दालचीनी) एवं पत्रक को मिलाने से यह बनता है; हेमाद्रि (ब्रत, १, ४३) । 
यहस्पुक्‌ : विष्णुधर्मोत्तर० (१।६०।१४) ; जब एक अहोरात्र में तीन तिथियाँ स्पशे को प्राप्त होती . 
हैं तो उसे इस नाम से पुकारा जाता है; यह काल पवित्र माना जाता है। 
तरैयस्बक या च्यम्बक-व्रत : प्रत्येक मास की चतुर्दशी को नक्त-पद्धति पर भोजन-ग्रहण करना तथा वर्ष के 
अन्त में एक गाय का दान करना; शिव-पद की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, १४७, पद्म० से एक एलोक) तथा 
कृत्यकल्पतरु का ब्रतकाण्ड (४४९) ; यहाँ मत्स्य० से उद्धरण है। 
दत्तात्रेय-जन्म : मागंशीषं पुणंमासी पर; अत्रि की पत्नी अनसूया ने उन्हें दत्त नाम दिया (क्योंकि देवों 
ने पुत्र के रूप में उन्हें दिया था) तथा वे अत्रि के पुत्र थे अतः उनका नाम दत्तात्रेय पड़ा; निर्णयसिन्धु (२१०) 
स्मृतिकौस्तुम (४३०), वर्ष क्रियादीपक (१०७-१०८) ; दत्त-भक्ति का प्रचलन अधिकतर महाराष्ट्र में है और इससे ' 
सम्बन्धित स्थान, यंथा--औदुम्बर, गणगापुर, नर्सोवावाड़ी महाराष्ट्र में अवस्थित हैं; दत्तात्रेय ने कार्तवीय को 
वर दिये (वनपवं ११५, १२; ब्रह्मपुराण, १३।१६०-१८५; मत्स्य० ४३।१५-१६).; वे विष्णु के अवतार थे, 
उन्होंने अलक को योग का सिद्धान्त बतलाया (ब्रह्मपु० २१३।१०६-११२; माकण्डय पु० १६।१४; ब्रह्माण्ड ३० 
३।८।८४) ; वे सह्य की घाटियों में रहते थे, अवधूत कहलाते थे वे मद्य का पान करते थे और स्त्रियों की संगति. 


चाहते थे। देखिए पदा० (२।१०३।११०-११२) एवं माकंण्डेयपुराण (१६।१३२-१३४) । तमिल पंचांगों से _ जक । 


प्रकट होता है कि दत्तात्रेय-जयन्ती तमिल में मी मनायी जाती है। 
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इधित्रत : श्रावण शुक्ल १२ पर; निर्णयसिन्धु (१११) ; उस दिन दही का सेवन नहीं किया, जाता । 
दधिसंक्रान्तित्रत : उत्तरायण-संक्रान्ति पर प्रारम्भ, प्रत्येक संक्रान्ति पर एक वर्ष तक; नारायण एवं 
लक्ष्मी की पूजा; इनकी मूर्तियों को दही से स्नान कराना तथा ऋग्वेद (१।२२।२० ) मन्त्र या ओं' नमो नारायणाय 
का पाठ करना; वर्षक्रियाकौमुदी (२१८-२२२) । ४ 
दसनकपूजा : चैत्र शु० १३ पर; दमनक के रूप में काम की पूजा; तिथितत्त्व (१२०-१२१) ; वर्षक्रिया- 
- 'कौमुदी (५२९-५३१) । * 
दमनभञ्जी : चैत्र शु चतुर्देशी को ऐसा कहा जाता है; दमनक के सभी अंगों (यथा--जड़, तना एवं 
टहनियों) के साथ काम की पूजा; कालविवेक (४६९); वर्षक्रियाकौमुदी (५३१) । 
दसनकमहोस्सव : चैत्र शु० १४ पर; तिथि; दमनक से विष्णु-पूजा ; स्मृतिकौस्तुम (१०१-१०३); 
पञझ० (६।८६।१४) ; 'तत्पुरुषाय विद्महे कामदेवाय घीमहि। तन्नोऽनङ्गः प्रचोदयात्‌’ कामगायत्री है। 
दमनकोत्सव : चैत्र शु० १४ पर; वाटिका में दमनक पौधे की पूजा; अशोक वृक्ष की जड में शिव (जो 
स्वयं काल कहे जाते हैं) का आवाहन; देखिए ईशानगुरुदेवपद्धति (२२वाँ पटल, त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरीज), जहाँ 
यह लम्बी गाथां दी हुई है कि किस प्रकार शिव के तीसरे नेत्र से अग्नि भैरव के रूप में प्रकट हुई, किस प्रकार शिव 
ने उसे दमनक की संज्ञा दी, पार्वती ने शाप दिया कि वह पृथिवी पर पौधे के रूप में प्रकट हो जाये तथा शिव ने उसे 
वरदान दिया कि यदि लोग उसकी पूजा केवल वसन्त एवं मदन के साथ करेंगे तो उन्हें समी वस्तुओं की' प्राप्ति 
होगी। इसमें अनंग-गायत्री इस प्रकार है--ओं कीं मन्मथाय विदे कामदेवाय घीभहि। तन्नो गन्धर्वे: 
प्रचोदयात्‌ ॥'; हेमाद्रि (ब्रत० २, ४५३-५५); व्रतप्रकाश; स्कन्द” (१।२।९।२३) ; पुरुषार्थचिन्तामणि 
` (२३७) । [ A 
इसनकारोपण : चैत्र की प्रतिपदा से अमावस तक; प्रथम तिथि से १५ दिनों तक दमनक पौषे से विभिन्न 
देवों की पूजा, यथा--प्रथम :दिन उमा, शिव एवं अग्नि की, दूसरे.दिन ब्रह्मा की, तीसरे दिन देवों एवं शंकर की, 
चौथे दिन से १५वें दिन तक क्रम से गणेश, नागों; स्कन्द, भास्कर, माताओं, महिषमदिनी, धर्म, ऋषियों, विष्णु. 
` काम, शिव, इन्द्र (शची के साथ) की; हे० (ब्रत० २, ४५३-४५५) ; कृत्यरत्ताकंर (३१-९५); समयमयूख 
(८४-८६) | नय है \ 210. हट CS ; 
; दशमीत्रत : देखिए हेमाद्रि (ब्रत० २, ९६३-९८३) ; 'काछूनिर्णय (२३०-२३३) ; पुरुषार्थचिन्तामणि 
(१४२-१४८); ब्रतराज (३५२-३६१) । हेमाद्रि ने ११ नाम दिये हैं, किन्तु कृत्यकल्पतरु (ब्रतखण्ड, ३०९) ने 
केवल एक व्रत का उल्लेख किया है, यथा--सावेभौमब्रत। ' 5 रा 
दशरथंचतुर्थो : कातिक कृष्ण चतुर्थी पर; मिट्टी के पात्र में राजा दशरथ की मूर्ति तथा दुर्गा की पूजा; 
पुरुषार्थचिन्तामणि (९४-९५) ने इसे करक-चतुर्थी कह है; निर्णयसिन्धु (१९६) । ग 
दशरथललिता-ब्रत : आश्विन शु० दशमी पर; तिथि; दस दिनों तक; ललिता की स्वर्ण-मूति, चन्द्र एवं 
' रोहिणी की रजत-मर्तियों की देवी के समक्ष, शिवमूति की दाहिने तथा गणेश-मूर्ति की बायें पाइवं में पूजा; यह 
` दशरथ एव कौदाल्या नेकी थी; प्रतिदिन विभिन्न पुष्पों का प्रयोग; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५७०-७४) । इ 
दशहरा : देखिए इस खण्ड का अध्याय ४। १३३5 ` कः ; 
दक्ादित्यक्षत : रविवार वाली शु० दशमी पर, दस गाँठो वाले डोरक के रूप में भास्कर (सूर्य) की पुजा; 
दस कर्मों से उत्पन्न दुर्देशा का निवारण हो जाता है; दस रूपों में दुर्दशा की मूर्ति तथा दस रूपों में लक्ष्मी की मूर्ति 
की पूजा; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५४९-५५२) | ` नः? 
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दशाफलव्रत : श्रावण कृष्ण अष्टमी पर (अमान्त गणना के अनुसार); दस वर्षों के छिए; गोपालकृष्ण 
देवता; कृष्ण की मूति के समक्ष दस सूत्रों के डोरे को रखा जाता है और उसे हाथ में बाँघा जाता है; तुलसी की 
दस पत्तियों (दलों) के साथ हरि के नामों की पूजा; दस ब्राह्मणों में प्रत्येक को दस-दस पूरियाँ दी जाती हैं; 
ब्रताक; ब्रतराज (२६५-२६९) । 
दशावतारदिन : (१) मागंशीषं शुक्ल १२ पर आरम्म; उस दिन विष्णु मत्स्य के रूप में प्रकट हुए; प्रत्येक 
शुक्ल द्वादशी से,माद्रपद तक प्रत्येक मास में करम से दशावतारों के रूप में विष्णकी पूजा; हेमाद्रि (ब्रत १ ११५८ 
११६१, विष्णुपुराण से उद्धरण) ; (२) भाद्रपद शुक्ल १० से आरम्भ; वपं के उसी मास एवं तिथि पर दस वर्षो 
तक; प्रति वर्ष विभिन्न भोजन का अर्पण (यथा--प्रथम वर्ष में पूप अर्थात्‌ पूआ, दूसरे में घृतपुरक . - . आदि) ; 
मोजन के दस माग देवों के लिए, दस भाग ब्राह्मणों तथा दस भाग अपने लिए; भार्गव, राम, कृष्ण, वौद्ध एवं कल्कि 
के सहित अवतारों की बहुमूल्य दस मू्तियाँ; ब्रतराज (३५८-३५९, भविष्यपुराण से उद्धरण) ; स्मृतिकौस्तुम 
(२३९) । 
दष्टोद्धरण-पञ्चमी या नागदष्ट : माद्र शुक्ल ५ पर; सर्प-दंश से मृत किसी सम्बन्धी (यथा--पुत्र,,माई, 
पुत्री) के लिए सम्पादित; स्वर्णे, रजत, काष्ठ या मिट्टी से निमित पाँच फणों वाले सर्प की मूर्ति की धूप, पुष्प, गंध 
आदि से पुजा; प्रत्येक मास में १२ में से एक का नाम लिया जाता है; सर्प-दंश से मृत व्यक्ति पाताल लोकों से मुक्त 
होता है और स्वर्गारोहण करता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ९०-९३); हेमाद्रि (ब्रत० १,५६०-५६२) ; इत्यरत्नाकर 
(२७३-२७५) । १२ सपाँ के नाम के लिए देखिए इस खण्ड का अघ्याय-७,। गरुडपुराण (१।१२९)। 
दान : देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड २। कृत्तिका से भरणी तक के कतिपय नक्षत्रों में दिये जाने वाले 
दानों का उल्लेख अनुशासनपर्व (६४) में हुआ है; दानसागर (६२८-६३८) ; इत्यरत्नाकर (५४९-५५५) । 
कृत्यरत्नाकर (९५-१०२) ने विभिन्न तिभियों में दिये जाने वाले दानों का उल्लेख किया है। विष्णुधर्मोत्तरपुराण 
(३।३१७) ने विभिन्न ऋतुओं, मासों, सप्ताहों एवं नक्षत्रों में दिये जाने वाले पुरस्कारों (फलो यः पुण्यों) का वर्णन 
किया है। “हः 
दानाफलव्रत : आश्विन शुक्ल के अन्तिम दिन से माघ शुक्ल सप्तमी तक; नारायण-पूजा; ५ वर्षो 
तक; प्रत्येक वर्ष में निर्धारित ढंग से पाँच प्रस्थ चावल, गेहूँ, नमक, तिल, माष का दान किया जाता है। व्रताकं 
(पाण्डुलिपि ३६२ वी--३६५ ए) । टु 
` ` दाम्पत्माष्टमी : कातिक कृष्ण ८ पर; तिथि; चार अवधियों में विभाजित एक वर्ष मर; दर्मो से निमित 
उमा एवं महादेव की पूजा; प्रत्येक मास में पुष्पों, ने वेद्य, धूप एव देव-नामों में अन्तर रखा जाता है; वर्ष कें अन्त में 
एक ब्राह्मण एवं उसकी ब्राह्मणी को भोजन दिया जाता है, दो सोने की गायें दो जाती हैं; पुत्र की प्राप्ति होती है; 
शिवलोक अथवा मोक्ष की उपलब्धि होती है। कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २४५-२५८ ); हेमाद्रि (ब्रत० १८४१-८४४ 
भविष्यपुराण से उद्धरण) । 
दारिद्रचहरणषष्ठी : एक वर्ष तक समी मासो की षष्ठी पर; गृह (स्कन्द) की पूजा; स्कन्दपुराण; 
अहल्याकामधेन्‌, (४२९-४३०) । कु कक 
दिनक्षय : जब एक ही वार में दो तिथियाँ पड़ जाती हैं तो दिनक्षय होता है; हेमाद्रि (काल) ६७६, 
पद्मपुराण से उद्धरण) । माधव के कालनिर्णय (२६०, वसिष्ठ सें उद्धरण) के अनुसार जब एक ही दिन में तीन 
तिथियों का स्पर्श हो जाता है तो दिनक्षय होता है, उस दिन उपवास वर्जित होता है, किन्तु दानो से 


सहस्र गुना पुण्य मिलता है। 


025 4 
7१ हर | ॥ 
१३५ हक 0? 


१३६ घर्मशास्त्र का इतिहास 
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दिवाकरव्रत : हस्त नक्षत्र में रविवार पर; सात रविवारों तक; वारग़त; भूमि पर खिचे १२ दलों वाले 
कमल पर सूर्य-पूजा; प्रत्येक दल पर क्रम से सूर्य, दिवाकर, विवस्वान्‌, भग, वरुण, इन्द्र, आदित्य, सविता, अकं, 
मार्तण्ड, रवि, भास्कर बैठाये जाते हैं; वैदिक तथा अन्य मन्त्र पढे जाते हैं; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २३-२५) ; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ५२३-५३३, भविष्यपुराण से उद्धरण) । - 

दीपदानब्नत : प्रत्येक पुण्यकाल, यथा--संक्रान्ति, ग्रहण, एकादशी पर, विशेषतः आश्विन पूर्णमासी से 
कातिक पुर्णमासी तक किसी मास मर घृत या तेल के! दीपों को मन्दिरों, नदियों, कूपों, वृक्षों, गोशालाओं, चौराहों, 
घरों में जलाना; पुण्य प्राप्त होते हैं; अनुशासन० (९८।४५-५४) ; अग्निपुराण (२००) ; अपराक (३७०-३७२) ; 
हेमाद्रि (ब्रत० २, ४७६-४८२, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) ;' कृत्यरत्नाकर (४०३-४०५) ; दानसागर 
(४५८-४६२) । हे ! - 

बीपलक्षण : बृहत्संहिता (८३।१-२) ने दीपों की ज्वाला को देखकर शकुनों का उल्लेख किया है। 

दीपव्रत : मार्ग ० शुक्ल एकादशी पर प्रारम्भ; पंचामृत से स्नान कराकर वैदिक मन्त्रो से प्रणाम करके 
लक्ष्मी एवं नारायण की पूजा; दोनों की मूतियों के समक्ष दीप जलाना; पद्मपुराण (६।३१।१-२२)। 

दीपप्रतिष्ठाब्रत : ब्रह्माण्डपुराण (३।४७-६१) के अनुसारः विष्णु द्वारा घोषित एवं पृथिवी द्वारा सम्पादित। 

दीपान्वितामावास्या : कृत्यतत्त्व (४५१) ; दीपावली की अमावास्या के समान ही। 

' दीप्तिक्रत : एक वषं तक प्रत्येक सन्ध्या में; कर्ता तेल का प्रयोग नहीं करता और वर्ष के अन्त में दीपों, 
चक्र, त्रिशूळ तथा वस्त्र के जोड़े का दान करता है; वह दीप्तिमान्‌ हो जाता है औररुद्रलोक जाता है; यह संवत्सरब्रत 
है; कृत्यकल्पतरु (त्रत० ४४५, हेमाद्रि, ब्रत० २, ८६६) । [ 

दुरधन्रत : भाद्रपद की द्वादशी पर; दुग्ध का. पूर्ण वजन; निर्णेयसिन्धु (१४१) ने कई मतों का उल्लेख 
किया है; पायस या दही के सेवन के विषय में मतभेद प्रकट हुआ है, यद्यपि दुग्ध का सेवन वाजित ठहराया गया 
है; वर्षक्रियादीपके (७७) ; स्मृतिकौस्तुम (२५४) । ' 

बुर्गख्ध-बुर्माग्यनाशन-त्रयोदशी : ज्येष्ठ शुक्ल १३ पर; तीन वृक्षों की पूजा, यथा- श्वेत मन्दार या अर्के; 
लाल करवीर एवं निम्ब, जो सूये बे प्रिय कहे जाते हैं; प्रति वर्ष; इससे शरीर की दु्गन्धियाँ एवं दुर्माग्य दूर 
होते हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २, १४-१६) । 

ुर्गानवमी : (१) आश्विन की नवमी पर आरम्भ; वर्ष मर; आश्विन से आगे के मासों में विभिन्न पुष्प, 
धूप, नेवेद्य होते हैं; दुर्गा के! अन्य नाम हैं मंगल्या एवं चण्डिका ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ९३७-९३९, भविष्यपुराण से 
उद्धरण); (२) किसी मी नवमी पर; हेमाद्रि (ब्रत० १, ९५६-९५७); ` व्षेक्रियाकोमुदी (४१); (३) समी 
नवमियों पर, क्योकि उस दिन मद्रकाली को सभी योगिनियों की स्वामिनी बनाया गया था; पुरुषार्थचिन्तामणि 
| ( १४० ) ] ० क , पर 

दुर्गापुजा : देखिए गत अध्याय ९। 

बुर्गाव्रत : श्रावणं शुक्ल अष्टमी पर प्रारम्म; एक वर्ष; १२ मासों में देवी के विभिन्न नामों से पूजा की 
जाती है; १२ मासों में ब्रतकर्ता विभिन्न स्थानों से प्राप्त पंक से शरीर को ढेक लेता है; नैवेद्य मौ विभिन्न होता है 
(जिसमें आदिवन ८ पर हरिण एवं बकरे का मांस मी होता है); ' हेमाद्रि (व्रत १, ८५६-८६२) ; कृत्यरत्नाकर 
(२३८-२४४) ; यही वात इत्यकल्पतण (व्रत० २२५-२३३) में मी है, किन्तु वहाँ इसे दुर्गाष्टमी कहा गया है। 

बुर्गाष्टमी : देखिए ऊपर दुर्गात्रत। क टर ८ ने 

बुर्गोत्सव : देखिए गत अध्याय ९ एवं तिथितत्व (६४-१०३) । 


बत-सची १३७ 


दुर्वा : भाद्रपद शुक्ल ८ को इस नाम से पुकारा जाता है; नि्णेयामृत (६१); समयमयूख (५६-५७) । 
दुर्दागणपतिब्रत : (१) दो या तीन वर्षों के लिए श्रावण या कातिक शुक्ल ८ पर; लाल पुष्पों, बिल्व, 
अपामागं, शमी, दूर्वा तथा तुलसी के पात्रों तथा अन्य उपचारों के साथ गणेश-मूति की पूजा; गणपति के दस नामों 
वाले मन्त्र का उच्चारण; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५२०-५२३) ; ब्रतराज (१२७-१२९, सौरपुराण से, जहाँ शिव ने स्कन्द 
को बताया है कि पार्वेती ने इसे सम्पादित किया था ) ; (२) रविवार को पड़ने वाली चौथ से आरम्भ; गणपतिपूजन ; 
ब्रतराज (१४१-१४३, स्कन्द० से उद्धरण); ब्रताकं (६६-६७); (३) श्रावण शुक्ल ५ से श्रावण कृष्ण १० 
` तक १६ उपचारों तथा दुर्वा, विल्व, अपामार्ग आदि के दलों से २१ दिनों तक गणपति-पूजन; ब्रतराज (१२९-१४१) । 
' . दूरवा्निरात्रब्रत : स्त्रियों के लिए; भाद्रपद शुक्ल १३ से आरम्भ; पूर्णिमा तक तीन दिनों तक; तीनों 
दिन उपवास; दूर्वा में रखकर उमा, महेश्वर, धमे, सावित्री की मूर्तियों की पूजा; सावित्री की कथा का वाचन; 
नृत्य एवं गान के साथ जागर (जागरण); प्रथम दिन तिळ, घृत एवं समिधा से होम; समृद्धि, सुख एवं पुत्रों की 
प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, ३१५५३१८, पद्मपुराण से उद्धरण) ; सावित्री की उत्पत्ति विष्णु के केश से हुई कही जाती 
है और उस पर अमुत की कुछ बूंदें गिरी थीं। ' 1 ४ : 
दुर्बाष्टमी : (१) भाद्रपद शुक्ल ७ को उपवास; गन्ध, पुष्प, धूप आदि से विशेषतः दूर्वा एवं शमी के साथ 
अष्टमी को शिव-पूजन ; हेमा० (ब्रत० १, ८७३-८७५) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २३९-२४१) ; हेमा० (काल० १०७ ); 
जब अगस्त्य का उदय हो जाता है या सूर्य कन्या-राशि में रहता है तब इसका सम्पादन नहीं होता; ब्रतकालविवेक 
(१५) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (१२०) ; (२) इस प्रकार में दूर्वा को ही देवी मानकर पुष्पों, फलों आदि से उसकी पुजा 
की जाती है; दो मन्त्र कहे जाते हैं, जिनमें एक का अर्थ यो है- हि दूर्वा, तुम अमर हो, देव एवं असुरों से सम्मानित 
हो, मुझे सौमाग्य, सन्तति एवं समी सुख दो”; तिल एवं गेहूँ के आटे से बने भोजन से ब्राह्मणों, सम्बन्धियों एवं 
मित्रों का सम्मान करना; यह स्त्रियों केलिए अनिवायं है; इसका सम्पादन भाद्रपद शुक्ल की अष्टमी को 
ज्येष्ठा या मूल नक्षत्र में तथा अगस्त्य के उदित होने तथा सूर्य के कन्या-राशि में रहने पर नहीं होता; मविष्योत्तर- 
पुराण (५६) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (१२७-१२९) ; स्मूतिकौस्तुस (२२८-२३०) 1 ॥ 
दृढत्नत : चैत्र में चन्दन-लेप का त्याग; अंजनपूर्ण शंख एवं दो वस्त्रों का दान; मत्स्य० (१०१४४); 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४५) ; कृत्यरत्नाकर (१८३) ; पद्मपुराण. (५।२०।९१-९२) । 
े देवमूतित्रत : चैत्र शुक्ल की प्रथमा से आरम्म; एक वर्ष तक प्रत्येक मास में चार दिनों तक क्रम से शिव, 
अग्नि, विरूपाक्ष एवं वायु की मूर्तियों की दही, तिळ, यवों एवं घी से पूजा; यह चतुर्मूतिब्रत है; हेमाद्रि (ब्रत० २, 
५०४-५०५, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । । ARR 
देवयात्रोत्सव : नीलमतपुराण (पू० ८३-८४, शलोक १०१३१०१७) । देव-मन्दिरों में यात्रोत्सव का 
सम्पादन कुछ निश्चित तिथियों में होता है, यथा-विनायक-मन्दिर में चौथ पर, स्कन्द-मन्दिर में षष्ठी पर, सूर्य 
मन्दिर में सप्तमी पर, दुर्गा-मन्दिर में नवमी पर, उसी प्रकार लक्ष्मी, शिव, नागों एवं विशवेदेवों के मन्दिरा में क्रम 
से पंचमी, अष्टमी या चतुर्दशी, पंचमी, द्वादशी या पूणिमा पर; राजनीतिप्रकाश (पू? ४१६-४१ ९) ने इसके 
लिए वैशाख से लेकर आगे ६ मांसों तक देवों के मन्दिरा में व्यवस्था दी है, यथा-प्रथमा पर ब्रह्मा, तृतीया 
पर गंगा आदि। , | ER 
देवव्रत : (१) जब चतुर्दशी को मघा नक्षत्र का बृहस्पति से योग हो तो उस पर उपवास कस्ता चाहिए 
और महेश्वर-पूजा करनी चाहिए; इससे जीवन, सम्पत्ति एव यश की वृद्धि होती है; हेमाद्रि (ब्रत०, २।६४) ; 
(२) आठ दिनों तक नक्त, गोदान, स्वर्ण-चक्र, त्रिशूल एवं दो वस्त्रों का शिव एवं केशव प्रसन्न हाँ शब्दों के साथ 
१८ 
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दान; संवत्सरत्रत; महापातक भी कट जाते हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८६२) ; (३) ऋग्वेद-पूजा (गोत्र अगस्त्य; 
देवता चन्द्र), यजुवेद-पुजा (गोत्र काश्यप; देवंता रुद्र); सामवेद-पूजा (गोत्र भारद्वाज; देवता इन्द्र), इसके 
उपरान्त शरीरांगों का वर्णन, अर्थवंवेद-पूजा भी; हेमाद्रि (ब्रत० २, ९१५-१६) । क्या यह वेदव्रत है.? 
देवशयनोत्यान-महोत्सव या विधि : हेमाद्रि (ब्रत०, २, ८००-८१७) । देखिए गत अध्याय ५, जहाँ उन 
दिनों का उल्लेख है जिनमें विष्णु सोते एवं जागते हैं। ८ 
देवीपूजा : आश्विन शुक्ल ९ पर; प्रतिवर्ष; राजनीतिप्रकाश (४३९-४४) । देखिए .गत अध्याय ९। 
देवीब्रत : (१) कातिक में; कर्ता केवल दूध एवं रात्रि में शाक सब्जी मात्र खाता है; देवी (दुर्गा) की 
पूजा; तिल से होम; जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी । दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा नमोस्तु ते॥' 
मन्त्र के साथ जप; समी पापों, रोगों एवं भयो से मुक्ति; हेमाद्रि (ब्रत० ७७५-७७६) ; (२) प्रकीर्णक ब्रत; गौरी 
एवं शम्मु, जनार्दन एबं लक्ष्मी तथा सूर्य एवं उसकी पत्नी की मूर्तियों की पूजा; शवे पुष्पों से सम्मान देने के उपरान्त 
धूप, घण्टी एवं दीप का दान; इससे दिव्य रूप प्राप्त होता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८८४) ; (३) किसी भी मास की 
पूर्णिमा पर; कर्ता केवळ दुध पर रहता तथा गोदान करने से लक्ष्मी के लोक में पहुँचता है; हेमाद्रि (व्वत० २,२३९) ; 
कृत्यकल्पतरु (४४७-४४८) । $ 
 देव्यान्दोलन : चैत्र शुक्ल ३ पर; कुंकुम आदि से तथा दमनक (दौना) से उमा एवं शंकर की मूर्ति की 
पुजा; पालने पर मूर्तियों को झुलाना एवं जागरण; पुरुषार्थचिन्तामणि (८५) । 
देव्या रथयात्रा : पंचमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी या तृतीया को या शिव एवं गणेश के दिलों में राजा 
इंटों या प्रस्तर-खण्डों से एक ढाँचा खड़ा करके उसमें देवी की प्रतिमा प्रतिष्ठापित करता है; वह सोने के 
चागों से सजाकर एक रथ तैयार करके उसमें देवी को रखता है और तब पुरुषों एवं नारियों के एक जुलूस में 
देवी को अपने निवास पर ले जाता है; नगर, गलियाँ, घर, द्वार सजे एवं दीपितं रहते हैं; इससे सुख, गौरव, 
समृद्धि एवं पुत्रों की प्राप्ति होती है; हेभाद्रि (ब्रत० २, ४२०-४२४) ` 
दोळ्यात्रा : देखिए गत अध्याय १२; तिथितत्त्व (१४०) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (३०८) ; गदाधरपद्धति 
(कालसारं, १७९) । [ 
दोलायात्रा : ऊपर वाली ही; गदाधरपद्धति (कालसार, १८९-१९०) । १ 
दोलोत्सव : विभिन्न देवों के लिए विभिन्न तिथियों पर। देखिए पद्मपुराण (४।८०।४५-५०) जिसमें आया 
है कि कलियुग में फाल्गुन चतुर्दशी पर आठवें प्रहर में या पूणिमा तथा प्रथमा के योग पर दोलोत्सव ३ दिनों 
या ५ दिनों तक किया जाता है, पालने में झूलते हुए कृष्ण को दक्षिणाभिमुख हो एक बार देख लेने से पापों के मार 
से मुक्ति मिळ जाती है; पञ्मपुराण (६।८५) में विष्णु का दोलोत्सव भी वर्णित है। चैत्र शुक्ल ३ पर गौरी का 
तथा (पुरषार्थचिन्त। मणि ८५, ब्रतराज ८४) राम का दोलोत्सव (समयमयूख ३५) होता है। कृष्ण का दोलोत्सव चैत्र 
शुक्ल ११ (पस्रपुराण ६।८५) पर होता है; गायत्री के समान मन्त्र यह है-- औं दोलाख्ढाय विद्महे माधवाय च 
` घीमहि। तन्नो देवः प्रचोदयात्‌ ॥' आज मी मथुरा-वृन्दावन, अयोध्या, द्वारका, डाकोर आदि में कृष्ण का दोलोत्सव 
“मनाया जाता है। ॥ - 
बौहित्रप्रतिपदा : आदिवन शुक्ल १; ब्रतराज (६१) ; यह श्राद्ध है। देखिए मूल ग्रन्थ, खण्ड ४,पृ० ५३३ । 
झूतप्रतिपदा : कातिक शुक्ल १; देखिए ऊपर दिवाली” के अन्तर्गत 'बलिप्रतिपदा । 
द्राक्षाभक्षण : अंगूरों का प्रथम भक्षण। आश्विन में; कृत्यरत्नाकर (पु० ३०३-३०४) । ब्रह्मपुराण में 
ऐसा आया है कि जब समुद्र देवों द्वारा मिथित हुआ तो क्षीरसागर से एक सुन्दर नारी का उद्भव हुआ और वह 
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एक मनोरम लता के रूप में परिणत हो गयी और देवों ने प्रश्‍न किया--यह कौन है! हम इसे प्रसन्नता से देखेंगे 
(हन्त द्रक्ष्याम हे वयम्‌) और इस रूता को 'द्राक्षा' (अंगूर) को संज्ञा दी। जब लता के अंगूर पक जाते हैं तो उसकी 
पूजा पुष्पों, धूप; नैवेद्य आदि से की जाती है और इसके उपरान्त दो बच्चों एवं दो बूढो को सम्मानित किया जाता 
है और तब गानों एवं नाच का कार्य क्रम किया जाता है। 4 
हादशमासरक्षत्रत : कृत्तिका नक्षत्र में पड़ने वाली कातिक-पूणिमा को यह ब्त प्रारम्म होता है; नर्रासह- 
पूजन; ब्राह्मण को चन्दन एवं तगर पुष्पों का दान; मागंशीर्ष की मृगशिरा-नक्षत्रयुक्त पूणिमा को राम की पूजा; 
पुष्ययुक्त पौष पूर्णिमा को बलराम-पूजन, माघी एवं मधी में वराह-पुजन, फाल्गुनी एवं फाल्गुनियों (नक्षत्रों) में नर 
एवं नारायण की पूजा आदि और यह क्रम श्रावण पूर्णिमा तक चलता है। विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।२१४।१-२६) । 
द्वादशसप्तमीव्रत : चैत्र शुक्ल ७ को प्रारम्म; १२ मासों तक समी शुक्ल सप्तर्मियों में; १२ आदित्यों, 
यथा--घाता, मित्र, अ्यमा, पूषा, शुक्र, वरुण, भग, त्वष्टा, विवस्वान्‌, सविता एवं विष्णु की पूजा; अन्त में स्वणं- 
दान; इससे सविता के लोक में पहुँच हो जाती है; हेमाप्रि (व्रत० १, ११७२ ) ; अहल्याकामबेन्‌ (८५१) ; दोनों ने 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१८२।१-३) को उद्धूत किया है, जहाँ इसे कामदे वग्नत की संज्ञा दी गयी है। 
द्वावशाहयज्ञ-फलावाप्ति-तुतीया : (१) एक वषं तक प्रति तृतीया (सम्मवतः शुक्ल ) पर; १२ अर्धे 
दिव्य प्राणियों की, जिन्हें “साध्य' कहा गया है; पूजा की जाती है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ४९८ ); (२) अनुशासन० 
(१०९) में उपवास की व्यवस्था है, जो मार्गशीर्ष (शुक्ल ? ) की द्वादशी से आरम्म होता है; विभिन्न नामों से, 
यथा--केशव, नारायण, माधव आदि, विष्णु की पूजा होती है; कर्ता को वही पुण्य या पुरस्कार प्राप्त होते हैं जो 
अश्वमेध, वाजपेय एवं अन्य वैदिक यज्ञ करने से प्राप्त होते हैं। ' 
द्वादशाहसप्तमी : माघ शुक्ल सप्तमी पर आरम्म; एक वर्ष तक; सप्तमी पर उपवास; उस दिन 
विभिन्न नामों से सूयं की पूज, वरुण की पूजा माघ में, तपन की फाल्गुन में, वेदांश, की चैत्र में; घाता की वैशाख 


में. . .आदि; अष्टमी को ब्राह्मण-मोजत; कृष्ण पक्ष की सप्तमी को भी उपवास आदि; ` हेमाद्रि (व्रत० १, 


७२०-७२४) । 3 ; 
द्वादशीव्रत : मार्गशीर्ष शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की' द्वादशी पर उपवास “करने से पुण्य होता है; विष्णु- 

'धर्मोत्तरपुराण (१।१५९।१-२१एवं १।१६०) ; कुल रूगमग ५०द्वादशीव्रत हैं; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, २१ ०-३६९); 

हेमाद्रि (ब्रत० १, ११६२-१२२२) ; हेमाद्रि (काल,२८९-२९८) ; ` काळनिणेय (२७५-२७७) ; तिथितत्त्व 
(११४-११७) ; समयमयूख ( ९२-९५) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (२१३-२२२), ब्रतराज (४७५-४९५) | वराहपुराण 
ने अध्याय ३९-४९ में दस अवतारों (मत्स्य से कल्की तक ) के नामों पर १० द्वादक्षियों का उल्लेख किया है, 
जिनमें से अधिकांश का उल्लेख यथास्थान “क्रम से हो जायेगा। अग्निपुराण (१८८) ने कई द्वादशियों का उल्लेख 
किया है। हेमाद्रि (काल० २६०-२६३) ेब्रह्मवैवतं से आठ प्रकार की द्वादशियों का उद्धरण दिया है (देखिए गत 
अध्याय ५) । और देखिए हेमाद्रि (काल० ६३४-९२७ ), कृत्यरत्नाकर (१२९-१३१) । 'मुग्मवाक्यः (कालनिर्णय 
२७५) के मत से एकादशी से युक्त द्वादशी अच्छी मानी जाती है। $ 
` ` , ` द्वादशीब्रत : मागंशीषे शुक्ल से प्रारम्भ; एक वर्ष या पूरे जीवन भर; एकादशी को ब्रत; षोडशोपचार के 
साथ द्वादशी को वासुदेव-पूजन; यदि एक वर्ष तक किया जाय तो पापमोचन हो जाता है, यदि जीवन मर 
किया जाये'तो स्वेतद्वीप में गति हो जाती है; यदि शुक्ल एवं कृष्ण पक्षों की द्वादक्षियों में व्रत किया जाये तो 
स्व प्राप्ति और यदि इसी प्रकार जीवन भर किया जाये तो विष्णुलोकःराप्ति होती है; विष्णुधमेसूत (४९।१-८) ¡ 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३१०); अनुशासन० (अध्याय १० ९)। : 


bart Ng, 
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ह्वितीयात्रत : देखिए अग्निपुराण (१७७।१-२०) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४०-४८) ; हेमाद्रि (ब्रत० 
१।३६६-३९३) ; कालनिर्णय (१६९-१७२) ; तिथितत्त्व (२९-३०) ; पुरुषार्थेचिन्तामणि (८२-८४) ; ब्रतराज 
(७८-८१) । कृत्यकल्पतरु (ब्रत) ने केवल तीन का उल्लेख किया है, यथा--पुष्पद्वितीया, अशून्यशयन (दो प्रकार) 
एवं कान्तित्रत; किन्तु हेमाद्रि ने ११ प्रकार दिये हैं। निर्णयामृत' ने दो प्रकार बताये हैं, यथा--अशून्यशयन एवं 
यमहितीया ऑर टिप्पणी की है कि अन्य मासों की द्वितीया तिथियों को अन्य ब्रत प्रसिद्ध नहीं हैं। 
ह्िदलूब्रत : कातिक में; द्विदल धान्य, यथा--तुर, राजिका, माष, मुद्ग, मसुर, चना; कुलित्थ का वर्जन 
होता है; निर्णयसिन्धु (१०४-१०५) । 
हितीयाभब्रात्रत : विष्टि नामक करण पर यह किया जाता है; म॑।गंशीर्ष शुक्ल ४ से प्रारम्भ; एक वर्ष 
तक; मद्रा देवी की पूजा,” भद्रे भद्राय भद्रं हि चरिष्ये ब्रतमेव ते निविघ्नं कुर मे देवि कार्यसिद्धिं च मावय॥' नामक 
मन्त्र का वाचन; ब्राह्मण-सम्मान; भद्रा करण काल में कर्ता को भोजन नहीं करना चाहिए; अन्त में भद्रा की लौह 
या प्रस्तर या काष्ठ सूति या चित्र की प्रतिष्ठा करके पुजा की जाती है; ` फल यह मिळता है कि भद्रा में भी किये 
गये संकल्पों की पुति हो जाती है। हेमाद्रि (ब्रत० २, ७२४-७२६) ; पुरुषार्थ चिन्तामणि (५२) । अधिकांशतः भद्रा 
या विष्टि को मय।नक एवं अशुभ माना जाता है; स्मृतिकौस्तुम (५६५-५६६) । 
हिराषाढ : आषाढ़ शुक्ल ११ को विष्णु शयन करते रहते हैं; जब सूर्य मियुन राझि में हो और इस अवधि 
में दो अमावास्याएं अन्त को प्राप्त हो जायें तों दो आषाढ़ (चान्द्र ) मास होते हैं और अधिमास पड़ता है और' विष्णु 
दूसरी अमावास्या. (अर्थात्‌ कर्कट या श्रावण) में शयन करते हैं; काळविवेक (१६९-१७३); निर्णयसिन्धु 
(१९२) ; समयमयूख (८३)। 
हीपन्नत : चेत्र शुक्ल तथा प्रत्येक मास में सात. दिनों के लिए व्यक्ति को क्रम से सात टीपों, यथा--जम्व्‌, 
शाक, कुश, क्रोंच, शाल्मलि, गोमेद एवं पुष्कर की पूजा एक वर्ष तक करनी चाहिए; पृर्थिवी पर शयन करना 
चाहिए और वर्ष के अन्त में रजत, फल देने चाहिए; स्वर्ग-प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (व्रत० २, ४६५-४६६).।. . 
घनुत्रयोदशी : आवन कृष्ण १३; देखिए गत अध्याय १० एवं इस सूची में 'दिवाली'। 
घनदपुजा : कुवेर-पुजा; आश्विन पूर्णिमा के प्रदोष पर; तिथितत्त्व (१३६-१३७) 
घनदन्नत': उपवास के साथ फाल्गुन शुक्ल १३ से आरम्भ; एक वषं; गन्ध, पुष्प आदि उपचारों से कुबेर 
(यहाँ इन्हें महाराज' कहा गया है) की पूजा; अन्त में ब्राह्मण को स्वरणे-दान ; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१८४।१-३) 
हेमाद्रि (ब्रत० २, १८-१९) ने इसे नन्दब्रत की संज्ञा दी है। 
` घनसंत्रान्तिब्रत .: संक्रान्ति के दिन परः आरम्म;' संक्रान्तिश्रत; एक वर्ष; सूर्य देवता; प्रति मास एक 
घड़े में जळ तथा उसमें एक स्वर्ण-खण्ड रखकर “सूय प्रसन्न हों” के साथ दान कर देना चाहिए; अन्त में 
स्वण-कमळ एवं.एक. गाय का दान करना चाहिए; कर्ता को कई जीवनों तक स्वास्थ्य, सम्पत्ति तथा लभ्बी आयु 
श्राप्त होती है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७३६-७३७, स्कन्दपुराण से उद्धरण) । ` - 
धनावाप्तिव्रत : (१) श्रावण पूर्णिमा के उपरान्त प्रथम तिथि पर आरम्भ; एक मास तक; नील कमलों 
घी, नसेद्य के साथ विष्णू एव संकर्षण की पुजा; भाद्रपद पूर्णिमा के पूर्वं तीन दिनों तक उपवास, व्रत के अन्त में 
` गदात्; हेमाद्वि (ब्रत० २,७५९); (२) एकं वर्ष तक वैश्रवणं (कुबेर) की. पूजा; बहुत धन की प्राप्ति; हेमाद्रि 
` (व्रत० १५५, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) (३) चेत्र शुक्ल प्रथमा से आरम्म; विष्णु,पृथिवी, आकाश एवं 
न्मा की सूर्तियों, की क्रम से प्रथमा से चतुर्थी तक एक वर्ष तक पुजा; सम्पत्ति, सौन्दर्य एवं सुख की प्राप्ति; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ५०१-५०२) । यह चतुर्मुतिव्रत है। 


ग्रतसूची - १४१ 
र घन्यव्रत या धन्यप्रतिपदा-ब्रत ¦ मार्गशीर्ष शुक्छ १; उस दिन नक्त (केवळ एक बार रात्रि में मोजन) और 
रात्रि में विष्णुमूति (अग्नि के अनुरूप) की पूजा; इसके सामने बने कुण्ड में होम; भृत के साथ यावक एवं ओजन का 
ग्रहण; यही कृत्य कृष्ण पक्ष में भी किया जाता है; चैत्र से लेकर आठ मासों तक; व्रत के अन्त में अग्नि की स्वणिम 
प्रतिमा का दान; यहाँ तक कि अभागां व्यक्ति मी सुख, सम्पत्ति एवं मोजन से युक्त एवं पापमुक्त हो जाता है; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३८-४० ) ने इसे धन्यप्रतिपदा कहा. है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ३५५-३५६) ; दोनों ने वराहपुराण 
(५६।१-१६) .को उद्घृत किया है। - hr 
धरणीव्रत : कातिक शुक्ल ११ परं आरम्भ; नारायण की मूति को पूजा; मूर्ति के समक्ष चार घड़े रखे 
जाते हैं, जिनमें रत्न रखे जाते हैं, जिनके ताम्र-ढक्कनों पर स्वरणं एवं तिल रख दिये जाते हैं; ये चारों घड़े समुद्र समझे 
जाते हैं; स्वर्ण प्रतिमा इनके बीच में प्रतिष्ठापित की जाती है; उस रात्रि जागर (जागरण ) , दूसरे दिन प्रातः पाँच 
ब्राह्मण बुलाये जाते हैं, उन्हें मोजन एवं दक्षिणा से सम्मानित किया जाता है; इसब्रत को प्रजापति, बहुत-से प्रसिद्ध 
राजाओं तथां स्वयं धरती (पृथिवी) ने किया था इससे इसका ऐसा नाम पड़ा; हेमाद्रि (ब्रत० १, १०४९-४४ 
वराहपुराण ५०।१-२९ से उद्धरण) ; कृत्यरत्नाकर (४२६-४३०) ने इसे योगीश्वरढादशी कहा है। | 
घराद्रत ; उत्तरायण भर; केवल दूध का सेवन; पृथिवी (धरा) की एक स्वर्णिम प्रतिमा; जिसकी तोल 
२२ पल होती है; रुद्र देवता; कर्ता रुद्रलोकं को जांता है; मत्स्यपुराण (१०१।५२) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० 
४४६) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ९०६) ; कत्यकल्पतरु के मत से ` यहं संवत्सरन्रत है और हेमाद्रि ने इसे प्रकीर्णक 
माना है। प्र 2 १ 11:51 ु ° 
घर्मघट-दांनं : चैत्र शुक्ल १ से प्रारम्भ; ४ मासों तक; पुण्य एकत्र करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन वस्त्र से 
ढॅककर एक ऐसे घड़े का दान करना चाहिए जिसमें शृंद्ध शीतलं जळ. रखा.गया हो; पुरुषार्थेचिन्तामणि (५७- 
५८) ; स्मृतिकौस्तुम (८९-९०) । | 
घर्मप्राप्तिव्रत : आषाढ पूर्णिमा के उपरान्त प्रथम तिथि से आर्म; घमं के रूप में विष्णु की पूजा; एक 
मास तक; तीन दिनों तक उपवासं, जिनमें पूणिमा भी सम्मिलित है; मास के अन्त में स्वर्णदान; वि्णुधर्मोत्तरपुराण 
(३।२०९।१-३) । 00 क 36202: 
धर्मराजपूजा : दमनंक के साथ ध्म की पूजा।. देखिए दमनकपूजाविधि; स्मृतिकौस्तुम (१०१) । 
धर्मत्रत : मार्गशीर्ष शुक्ल १० पर आरम्भ; उस दिन' उपवास एवं घमे-पुजा; घृत से होम; कृष्ण पक्ष 
में मी; एक वर्ष तक; अन्त में एक दुधारू गाय का दान; ब्रत से स्वास्थ्य) लम्वी आयु, यश की प्राप्ति होती है और 
पाप कट जाते हैं; हेमाद्रि (ब्रत० १, ९६७-६८, विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३।१७८।१-८ का उद्धरण है) । 
धर्मेषष्ठी : आश्विन कृष्ण षष्ठी पर; घर्मेराज की पुजा; अहल्याकामधेनू (४१९ ए)। 
घर्मावाप्तित्रत : आषाढ़ पूर्णिमा के उपरान्त प्रथम तिथि से प्रारम्स; एक मास तक, धर्म के रूप में विष्णु 
की पूजा; इससे सभी उद्देश्यों की पूति होती है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७५८, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 
घात्रीव्रत : धात्री (आमंलक)-के फल के साथ दोनों पक्षों की एकादशी को स्नान; प्मपुरोण (५।५८ 
१-११) । धात्री फर वासुदेव को प्यारा लगता है। इसे खाने से:व्यक्ति समी पापों से मुक्त हो जाता है। : 
धान्य : (ग्राम्य अर्थात्‌ किसी ग्राम में उत्पन्न किया हुआ) । बुहृदारण्यकोपनिषद्‌ (६।३।१३) में धान्य के 
“दस प्रकार तथा अन्य पइचात्का लीन अथो में १७ या १८ प्रकार कहे गये हैं। 
` _ज्ात्यसंक्रान्तप्रत ¦ इसका आरम्भं अयनःया विषुव “दिन पर होता है; एक वर्ष तंक; कुंकुम से आठ दलों 


वाला कमळ खींचा जाता है; प्रत्येक दल पर पूर्व से आरम्म कर आठ विभ्रिच्न जामों से सूये की पूजा की जाती _ 5 


१४२ घर्मेशास्त्र का इतिहास 


है; किसी ब्राह्मण को एक पसर (प्रस्थ) अन्न दिया जाता है (इसी से चान्यसंक्रान्ति की संज्ञा बनी है); यह 
प्रत्येक मास में किया जाता है; हेमाद्रि(ब्रतखण्ड, जिल्द-२, ७३०-७३२, स्कन्दपुराण से -उद्धरण ) । 
घान्यसप्तक : सात प्रकार के अन्न, यथा--यव (जौ), गेहूँ, धान्य, तिल, कंगु, श्यामाक एवं चीनक; 
हेमाद्रि (ब्रत०, १, ४८, षट्-त्रिशन्मत से उद्धरण) ; इत्यरत्नाकर (७०, यहाँ टिप्पणी हैकि कुछ लोग चीनक के 
स्थान पर देवधान्य रखते हैं); विष्णुपुराण (१।६।२१-२२) ; वायूपुराण (८१५०-१५२) एवं मार्कण्डेय० (४६। 
६७-६९) ने १७ घान्यों तथा ब्रतराज (पृ० १७) ने १८ घात्यों का उल्लेख किया है। 
घान्यसप्तमी :. शक्ल सप्तमी पर सूर्य-पूजा; उस दिन नक्त (केवल एक बार रात्रि में मोजन); सात धान्यों 
गृहस्थी के बरतन एवं नमक का दान; कर्ता स्वयं तथा अपने सात पूर्व-पुरुषों की रक्षा कर लेता है; हेमाद्रि (ब्रत०.१, . 
७८७-७८८, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 
धामत्रिरात्र-त्रत : हेमाद्रि (ब्रत० २; ३२२, पद्मपुसण से उद्धरण) ; यह नीचे वाला धामत्रत ही है। 
घामद्गत : फाल्गुन की पूर्णिमा पर तीन दिनों के उपवास के उपरान्त कर्ता को एक सुन्दर घर का दान 
करना होता है; वह सूर्येलोक की प्राप्ति करना चाहता है; मत्स्यपुराण (१०१७९); कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, 
४५०-४५१) ; हेमाद्रि (ब्रत०२,३२२) ; यहाँ. देवता सूयं है,'घामत्‌ का अर्थं है घर"; गरुडपुराण (१।१३७।३) । 
धारणपारण-ब्रतोद्यापन : चातुर्मास्य में एकादशी पर या उससे आगे प्रथम मास में या अन्तिम मास में; 
उपवास (धारण) एक मास में और पारण दूसरे मास में; एक जलपूर्णे घड़े पर लक्ष्मी एवं नारायण की प्रतिमाओं 
. को रखकर रात्रि में पञ्चामृत, पुष्पों एवं तुलसी फे दलों से ओं नमो नारायणाय' मन्त्र को १०८ वार कहकर 
पूजा करनी होती है; अध्यं;-उवाले हुए तिळ एवं चावल काः ऋग्वेद (१०।११२।९) के मन्त्र के साथ एवं उवार 
हुए चावल एवंघी का ऋ० (१०।१५५।१) के मन्त्र के साथ होम; स्मृतिकौस्तुम (४१४-४१६); ब्रताक 
(३६५ए-३६६ बी) । 
घाराब्रत : चंत्र से आरम्भ; मुख में जल-धारा डार-डालकर पीना; एक वर्षे तक; अन्त में एक नयी 
प्याऊ (पौसरा) बनवाना। इस ब्रत से चिन्ता दूर होती है, सौन्दर्य एवं कल्याण की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि 
(ब्रत०२, ८५३, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 
धूप : इसको जलाना एक उपचार है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५०-५१) ने धूप के कई मिश्रणों का उल्लेख किया 
है, यथा अमृत, अनन्त, अक्षधूप, विजयधूप, प्राजापत्य, दस अंगों वाली धूप का भी वर्णन है। कृत्यक० (१३) 
ने विजय नामक धूप के आठ अंगों का उल्लेख किया है। भविष्यपुराण (१।६८।२८-२९) का कथन है कि विजय 
घूपों में श्रेष्ठ है, लेपों में चन्दन लेप सर्वोत्तम है, सुरमियों (गन्धों) में कुंकुम सर्वश्रेष्ठ है, पुष्पों में जाती' तथा मीठी 
वस्तुओं में मोदक (छड्ड्‌) सर्वोत्तम है। कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १८२-१८३) ने इसको उद्धृत किया है। देखिए 
गरुडपुराण (-१।१७७।८८-८९) जहाँ ऐसा आया है कि धूप से मक्खियाँ एवं पिस्सू नष्ट हो जाते हैं; कृत्यरत्नाकर 
(७७-७८) ; स्मृतिचन्दब्रिका (१।२०३ एवं २।४३५) ; बाण :(कादम्वरी; प्रथम भाग) । 
धूलिवन्दन : होलिका दहन के उपरान्त प्रातःकाळ उसकी- राख को झककर प्रणाम करना; पुरुषार्थ- 
चिन्तामणि (८१); स्मृतिकौस्तुम (५१८); और देखिए गत अध्याय में :होलिका के वर्णन. का अन्तिम, 
-अंश। 
चृतित्रत : एक वर्ष तक प्रतिदिन पंचामृत (दही, दूध, घी, मधु एवं ईख के रस) से शिवकिंग को 
स्नान कराना; वषं के अन्त में पंचामृत एवं शंख फे साथ गोदान; मत्स्यपुराण: (१०१।३३-३४) ; कृत्यकल्पतरु 
(न्नत० ४४४) ; हेमाद्रि (त्रत० २, ८६५) । विष्णुपुराण में शिव के स्थान पर विष्णु के स्नान का उल्लेख है। 
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धेनुव्रत : पर्याप्त सोने के साथ आसन्नप्रसवा गाय का दान; जो कर्ता उस दिन केवल दूध पर रहता है 
वह सर्वोत्तम धाम (लोक) प्राप्त करता है और पुनः छौटकर नहीं आता है। मत्स्यपुराण (१०१४९) ; कृत्यंकल्प- 
तरु (व्रत ४४६) । 5 FF १ 

ध्वजनवमी : पौष शुक्ल ९; इस तिथि को शम्बरी (शावरी ? ) कहा जाता है; कुमारी एवं सिहवाहिनी 
चण्डिका की पूजा झण्डों, मालतीपुष्पों एवं अन्य उपचारों से की जाती है तथा पशुओं की बलि दी जाती है; राजा 
को देवी के मन्दिर में झण्डा फहराना चाहिए, कुमारियों को खिलाना चाहिए तथा उपवास करना चाहिए या एकसक्त 
रहना चाहिए; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८९१-८९४, मविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 

ध्वजव्रत : गरुड, ताल वृक्ष (जिससे ताड़ी निकाली जाती है, अमरकोश में तालांक नामक मदिरा का उल्लेख 

है, बलराम उसके प्रेमी माने जाते हैं), मकर (घड्याल) एवं हरिण क्रम से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध 
के झण्डों पर होते हैं; उनके वस्त्रों एवं झण्डों का, रंग क्रम से पीला, नीळा, सवेत एवं लाल होता है; चैत्र, वैशाख, 
ज्येष्ठ एवं आषाढ़ में प्रतिदिन क्रम से गरुड़ आदि की पूजा उनके अनुकूल रंगीन वस्त्रों एवं पुष्पों से की जाती है; 
चार मासों के अन्त में ब्राह्मणों को तदनुकूळ रंगीन वस्त्र दियें जाते हैं; इस प्रकार ४-४ मासों के तीन क्रम आते हैं; 
समय की लम्बाई के अनुसार विभिन्न लोकों में पहुँच होती है; यदि १२ वर्षों तक ऐसा किया जाय तो कर्ता को 
बिष्णु से सायुज्य प्राप्त हो जाता है; विष्णुधर्मात्तरपुराण (३।१४६।१-१४ ) एवं हेमाद्रि (ब्रत० २,पू० ८२९- 
८३१) में इसे चतुर्मूतब्रत कहा गया है। 


नक्तचतुर्थी : मार्गशीर्ष शुक्ल ४ को प्रारम्भ; देवता विनायक; कर्ता को नकत भोजन करना होता है - 


और पारण तिलमुक्त मोजन से होता है; एक वर्ष तक; हेमाद्रि (व्रत० १, ५२२-५३६, स्कन्दपु० से उद्धरण) । 

नक्तत्रत : यह दिवारात्रिब्रत हैं अतः ऐसी तिथि में किया जाता है जो रात्रि एवं दिन दोनों में पड़ती हो 
(निर्णयामृत १६-१७) । नक्त का अर्थ है दिन में कुछ न खाकर केवल रात्रि में खाना। नक्तब्रत एक मास यां चार 
मासों या एक वर्ष तक चल सकता है। कृत्यरत्नाकर (पृ० २२२, २५५, ३०१-३०३, ४०६,४४५,४७७,४९१- 
४९२) में श्रावण से माघ तक कें मासों के नक्तन्रत का उल्लेख है; लिगपुराण (१।८३।३-५४) में एक वर्ष के 
नक्तद्रत की चर्चा है। और देखिए नारदपुराण (२।४३।११-२३) । 

नक्षतरतिथि-चार-ग्रह-योंग-ब्रत : हेमाद्रि (ब्रत० २, ५८८-५९०, कालोत्तर से उद्धरण) में कुछ विशिष्ट 
[तिथियों एव सप्ताहों के साथ कुछ नक्षत्रों के योग पर सम्पादित होने वाली पूजाओं का उल्लेख है। कुछ उदाहरण 
इस प्रकार हैं--जब किसी रविवार को चतुर्देशी एवं रेवती नक्षत्र हो या जब अष्टमी एवं मघा नक्षत्र का योग हो 
तब शिव-पूजा होनी चाहिए और तिल-मोजन होना चाहिए, इसे आदित्यन्नत कहा जाता है, जिसके सम्पादन से कर्ता 
को तथा उसके पुत्रों एवं सम्बन्धियों को स्वास्थ्य प्राप्त होता हैं। जब चतुर्देशी को रोहिणी एवं चन्द्र का योग हो 
या अष्टमी को चन्द्र का योग हो तो चन्द्र्नत होता है, जिसंमें शिव-पूर्जा होती है, दुध एवं दही का नैवेद्य होता है, 
केवल दूध पर रहा जाता है, इससे यश, स्वास्थ्य एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब रेवती, बृहस्पतिवार एवं 
चतुर्देशी या अष्टमी एवं पुष्य का योग होता है तो गुरुब्रत होता है, जिसमें कपिला गाय के दूध में ब्राह्मी का रस 
मिलाकर सेवन किया जाता है और व्यक्ति वाणी परं स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। विष्णुधमंसूत्र (९२०१-१५) में 
मार्गशीष पुणिमा एवं कार्तिक पूर्णिमा के उसी नाम वाले नक्षत्र के योग पर किये जाने वाले व्रत का उल्लेख है; 
दानसागर (६२२-६२६, यहाँ विष्णुधर्मेसूत्र का उद्धरण है) । पी 

नक्षत्रपुरुषव्त : चैत्र में आरम्भ; वासुदेवमूति-यूजा;- कुछ नक्षत्रों, यथा--मूल, रोहिणी, अश्विनी का 
पूजन होता है। दस अवतारों एवं उनके अंगों को आइलेषा, ज्येष्ठा, श्रवण, पुष्य, स्वाति आदि से सम्बन्धित किया 


१४४ घमंशास्त्र का इतिहास 


जाता है। व्रत के अन्त में हरि की स्वर्ण-प्रतिमा को गुड़ के साथ घड़े में रखकर किसी सुपात्र ब्राह्मण को दिया 
जाता है, पलंग एवं उसके अन्य उपकरण मी दिये जाते हैं। कर्ता अपनी पत्नी की लम्बी आयु के लिए प्रार्थना करता 
है और ब्रत के दिनों में बिना तेल एवं नमक के भोजन करता है। मत्स्यपुराण (५४।३-३०) ; कृत्यकल्पतरु (व्रत, 
४००-४०४); हेमाद्रि (ब्रत० २, ६९९-७०३) ; कत्यरत्नाकर (८७-९१) ; बृहत्संहिता (अध्याय १०४) । 
नक्षत्रपूजा-विधि : नक्षत्रों के स्वामियों की पूजा, यथा--अरिविनी, भरणी, छृत्तिका आदि के क्रम से स्वामी 

अस्विनोकुमारों, यम, अग्नि आदि, की इससे दीं आमु, दुर्घेटना-मृत्य से छुटकारा, समृद्धि की प्राप्ति होती-है; वायु- 
पुराण (८०।१-३९) ; हेमाद्रि (ब्रत०.२, ५९४-५९७) ; कृत्यरत्नाकर (५५७-५६०) । 

नक्षत्र-विशेषे पदार्थ विशेष-निषेध :- कुछ नक्षत्रों में कुछ कमं वाजित हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिये जा 
रहे हैं। वर्षक्तिमाकौमुदी (८७-८८) एवं तिथितत््व (२८ ) उक इलोक उद्धृत करते हैं--- चित्रा, हस्त एवं श्रवण में 
तिल के तेल का प्रयोग, विशाखा एवं अभिजित्‌ में क्षौर कमं, मूर, मुगशिरा एवं भाद्रपदा. में मांस तथा मघा, कृतिका 
एवं उत्तरा में मैथुन नहीं करना चाहिए ।' देखिए वायुपुराण (१४।५०-५१) । - 

नक्षत्र-विधि-त्रत : मुगशिरा को प्रारम्भ; पार्वती की पूजा, पार्वती के पाँबों को मूल, गोद को रोहिणी, 
चुटनों को अश्विनी से सम्बन्धित करके पूजा की जाती हैं, इसी प्रकार अन्य अंगों को अन्य नक्षत्रों से सम्बन्धित 
किया जाता है; प्रत्येक नक्षत्र में उपवास किया जाता है, उस. नक्षत्र के उपरान्त. पारण होता है; विभिन्न 
नक्षत्रों में विभिन्न प्रकार का भोजन होता है, इसी प्रकार विभिन्न नक्षत्रों में विभिन्न पुष्पों का प्रयोग होता 
हं; इसब्रतं से सौन्दर्यं एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, ४११-४१४ ); हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ६९६-६९८) । § 

'नकषत्रत्रत : अग्नि० (१९६), छत्यकल्पतरु (ब्रत० रे ९९-४१७), हेमाद्रि (ब्रत० २, ५९३ ७०६) । 
कृत्यकल्पतरं ने दस का तथा हेमाद्रि (ब्रत०) ने-३३ का उल्लेख किया है। अझिविनी से आगे के नक्षत्रों से सम्बन्धित 
ब्रतों का उल्लेख हेमाद्रि (ब्रत०) में है। हेमाद्रि (काछ० १२६ १२८ ), कालनिणंय (३२७ ३२८) एवं निर्णयामृत 

(१८) ने ब्रतों में किये जाने वाले उपवास आ दि का उल्लेख - किया है। नियम यह है कि उपवास के समय का 
नक्षत्र सूर्यास्त के समय या उस समय जब कि चन्द्र का अर्धरात्रि से योग हो, अवश्य उपस्थित रहे (अर्घ रात्रि 
के समय कोई निर्दिष्ट नक्षत्र रहता है)। इन दोनों में प्रथम बात. मुख्य है; दूसरी उससे कम महत्व 
रखती है। देखिए विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१।६०।२६-२७ ) ; ` कालनिर्णय (३२७). हेमाद्रि (काल०,१२६) ; 
वर्षेक्रियाकौमुदी (८)। . ( - | मग 

नक्षत्रहोमविधि : हेमाद्रि (ब्रत० २,'६८४-६८८) ने अश्विनी से रेवती तक फे २७ नक्षत्रों के लिए पूजा 
एवं होम की,विधि को गर्ग से गद्य में उद्धृत किया है। कितने दिनों तक रोग एवं भय चलता रहेगा, किस देवता 
का पूजन हो, पुष्पों, नैवेद्य, भूप, समिधा के वृक्ष, पुजा-मन्त्र, अग्नि में डाली जाने वाली प्रमुख वस्तु आदि के विषय में 
वर्णन है। एक उदाहरण है--रोहिणी के लिए ८ दिन, देवता प्रजापति, नैवेद्य दूध में उबाला हुआ चावल, 
कमळ के पुष्प, साल वृक्ष से निकाली हुई वस्तु की धूप, पूजा-मन्त्र--नमो ब्रह्मणे ।' . सभी प्रकार के धान्य अग्नि में 
डाले जा सकते हैं। आहुतियाँ १०८ होती हैं, फळ आरोग्य-लाम। - 

नकषत्रार्थत्रव : देखिए ऊपर “नक्षत्रविधि-त्रत' जो ऐसा ही है।- 23% 

नदीत्रिरातन्रत : जब आषाढ में नदी बाढ़ पर होती है, उसके जल को किसी काले घड़े में रखकर घर 
लाना चाहिए, दूसरे दिन प्रातः नदी में स्नान करके घड़े -की पूजा करनी चाहिए, तीन दिनों तक या एक दिन तक 
उपवास करना चाहिए या एकभक्त होना चाहिए (अर्थात्‌ एक बार खाना चाहिए), अखण्ड दीप जलाना 


~ 
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चाहिए, नदी एवं वरुण का नाम लेना चाहिए, अर्घ्य, फल, नेवेद्य आदि देना चाहिए, गोविन्द की प्रार्थना करनी 
चाहिए, यह व्रत तीन वर्षों तक चलेगा; अन्त में गोदान करना चाहिए। इससे सन्तान एवं सौभाग्य, मिलता 
है; पद्मपुराण (६७१) । या 
नदी-म्रत : (१) चैत्र शुक्ल से प्रारम्म; सात दिनों तक नक्त-विधि; सात नदियों, यथा--ह।दिनी (या 
नलिनी ), ह्लादिनी, पावनी, सीता, इक्षु, सिन्धु, मागीरथी की पूजा, यह वर्षे भर प्रति मास ७ दिनौं तक चलता रहना 
चाहिए; जल में दूच चढ़ाया जाता,है. दूध से पूर्ण घटों का द.न किया जप्ता है, वर्ष के अन्त में फाल्गुन में ब्राह्मणों को 
एक पल चाँदी का दान किया जाता है; हेमाद्रि (व्रत०, २, ४६२); मत्स्यपुराण (१२१।४०-४१ ) ; वायुपुराण 
(४७।३८-३९, यहाँ गंगा की सात धाराओं का उल्लेख है); (२) हेमाद्रि (ब्रत० १, ७५२ ) ; सरस्वती की पूजा 
करने से सात प्रकार के ज्ञान की उपलव्धि होती है। £ 
नदी-स्नान : देखिए ऊपर 'दशहरा', गत अध्याय ४; तिथितत्त्व (६२-६४ ) ; पुरुषार्थचिन्तार्गाण 
( १४४-१४५) ; गदाधरपद्धति (६०९) । 
नन्दन्नत : विष्णुघर्मात्तरपुराण (३।१८४।१-३) ; हेमाद्रि (ब्रत०२,प्‌० १८-१९)। देखिए ऊपर 'धनव्रत' । 
नन्दा : (तिथियाँ) प्रथमा, षष्ठी एवं एकादशीं त्तिथियाँ इस उपनाम से पुकारी जाती हैं। 
नन्दादिविधि : रविवार के बारह नाम हैं, यथा--नन्द, मद्र आदि; माघ शुक्ल षष्ठा! वाला रविवार नन्द 
कहलाता है; उस दिन नक्त होता हैं, घी से सूर्य प्रतिमा को स्नान कराया जाता है तथा अगस्त्यं के पुष्प 
चढ़ाये जाते हैं, गेहूँ के पूओं से ब्राह्मणों को तृप्त किया जाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत, १०-१२), हेमा द्रि 
(ब्रत०२,५२२-२३) । 9 
नन्दादित्रतविधि : सदा रविवार को ही सूर्य-पूजा; सूर्य-प्रहण के दिन उपवास करना चाहिए तथा 
महाश्वेता मन्त्र जपना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए, उस दिन के' स्नान, दान एवं जप से अनन्त 
फल मिलते हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५२७-२८) ; क्रृत्यकल्पतरु (ब्रत० २१-२३) । ७ 
_नन्दानवमीव्रत : माद्र० कृष्ण ९ (कृत्यकल्पतरु के मत से ) , शुक्ल ९ (हेमा द्रि के मत से) को नन्दा कहा जाता 
है। वर्ष भर तीन अवधियों में दुर्गा-पूजा की जाती है; सप्तमी को एक मक्त, अष्टमी को उपवास, जाती एवं कदम्ब 
के पुष्पों से शिव-पूजा, दुर्गा-प्रतिमा को दूर्वाओ पर रखा जाता है; जागरण, नाटकामिनय तथा नन्दा मन्त्र (आं 
नन्दायै नमः) का जप; नवमी के प्रातःकाल चण्डिका-पूजा, कुमारियों को मोजन; इत्यकल्पतर (ब्रत० ३०३- 
३०५); हेमाद्रि (ब्रत० २, ९५२-९५४ अविष्यपुराण से उद्धरण) । 
नन्दापदद्वयद्रत : आञ्रदलों, दूर्वा, अक्षतों, बिल्वदलों से दुर्गा की स्वण-प्रांदुकाओं की पूजा एक मास तक; 
दुर्गामक्त या कुमारियों को पादुकाओं का दान; समी पापों से मुक्ति; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, ४२९) ; हेमा द्वि 
(ब्रत० २, ८८५-८८६. पञ्मपुरांण से उद्धरण )। 
नन्दात्रत : श्रावण में ३, ४, ५, ६, ८, ९, ११ या पूणिमा की तिथियों में आरम्म; एक वर्ष तक; 
नक्त-विधि से मोजन; १२ मांसों में १२ विभिन्न नामों से विभिन्न पुष्पों एवं नैवेद्य से देवी-पूजा; १०० या 
१००० बार 'ओं नन्दे नन्दिनि सर्वार्थंसाविनि नमः नामक मन्त्र का जप, कर्ता पापमुक्त हो जाता है और राजा हों 
जाता है; कृत्यकल्पतरु (४२४-४२९); हेमाद्रि (ब्रत० २, ८३२-८३६ देवौपुराण से उद्धरण) ; कृत्यरत्नाकर 
(२८८-२९३) । 
नन्दासप्तमी : मार्गशीर्ष शुक्ल ७ पर आरम्म; तिथित्रत; एक वर्ष तक; विभिन्न पुऽपों, नैवेद्य, धूप एवं 
नामों से ४-४ मासों की तीन अवधियों में सूर्ये-पूजा ; पंचमी पर एकभक्त, षष्ठी पर नक्त तथा सप्तमी पर उपवास; 
१९ 


१४६ घमशास्त्र का इतिहास 


कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १३६-१३७) ; हेमाद्वि (व्रत० १, ६६७-६७१, भविष्यपुराण के ब्राह्मपवं, १००।१-१६ से 
उद्धरण) । 

नन्दिनीनवमीव्रत : मार्गशीर्ष शुक्ल ९ पर; तिथि; दुर्गा-पूजा; वर्ष को दो भागों में बाँटकर; तीन 
दिनों का उपवास; ६ मासों की अवधि में विभिन्न पुष्प एवं विभिन्न नाम; कर्ता स्वर्ग जाता है और शक्ति- 
शाली राजा के रूप में लौटता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, ३०२-३०३) ।. देखिए ऊपर 'त्रितयप्रदानसप्तमी'। , 

नरकचतुदंशी : देखिए गत अध्याय १०। | 

नरक-पूणिमा : प्रत्येक पूणिमा या मार्गशीर्ष की पूणिसा पर आरम्भ; एक वर्ष; उस दिन उपवात एवं 
विष्णु-पूजा तथा उनके नाम का जप या केशव से दामोदर तक १२ नामों का जप १२ मासों में (मार्गशीष से 
प्रारम्भ कर) ; प्रत्येक मास में दक्षिणा के साथ एक जळूपात्र एवं वस्त्रों का जोड़ा, यदि असमर्थ हो तो वर्ष के 
अन्त में हीएसादान; इस ब्रत से सुख मिळता है; यदि मृत्यू के समय हरि का नाम लिया जाता है तो स्वर्ग 
मिलता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, १६६-१६७, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

नर्रासहचतुर्दशी : वैशाख शुक्ल १४; तिथि; यदि स्वाति नक्षत्र हो, शनिवार हो, सिद्धि योग एवं 
वणिज-करण हो तो करोड़ गुना पुण्य. होता है; नर्रासह (अवतार) देवता हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २।४१-४९, : 
नर्रासह-पुराण से उद्धरण) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (२३७-२३८) ; समयमयूख (९८), पुरुषार्थचिन्तामणि आदि ने 
इसे नृसिहजयन्ती कहा है; स्मृतिकौस्तुम (११४) । यदि यह १३ या १५वीं से युक्त हो तब वह दिन जव १४ 
वीं तिथि सूर्यास्त के समय उपस्थित हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिंए। वर्षक्रियादीपक (पृ० १४५- 
१५२) ने पूजा की एक म्बी विधि दी है; यह तमिछ पञ्चांगों में भी पायी जाती है। नृसिह भगवान्‌ 
वैशाख शुक्ल १४ को स्वाति नक्षत्र में प्रकट हुए थे। 

'नर्रासहनत्रयोदशी : फाल्गुन कृष्ण १२ पर; उस दिन उपवास एवं नरासिह-प्रतिमा की पुजा; इवेत वस्त्र 

' से आच्छादित एक घट प्रतिष्ठापित किया जाता है और उस पर एक स्वाणम या काष्ठ की या वाँस की 
प्रतिमा रखी जाती है; उसी दिन किसी ब्राह्मण को वह प्रतिमा देदी जाती है; हेमाद्रि (ब्रत० १, १०२९- 
३०, वराहपुराण ४२।१-७ एवं १३-१६ का उद्धरण) । प्रकाशित वराहंपुराण में ऐसी व्यवस्था है कि ब्रत को 
शक्ल पक्ष में किया जाय, किन्तु हेमाद्रि (ब्वत० १, १०२९) में कृष्ण पक्ष का उल्लेख है। ' 

नर्रासहाष्टमी या नररासहब्रत : राजा या राजकुमार या कोई मी व्यक्ति शत्रु का नाश करने के लिए 
इसका सम्पादन करता है; अष्टमी पर उसे चावळ या पुष्पों से आठ दलों का एक कमल खींचना चाहिए और 
उस पर नर्रासह की प्रतिमा रखनी चाहिए और उसकी तथा श्रीवृक्ष (विल्व या अश्वत्थ ? ) की पूजा करनी 
चाहिए; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८७६-८८०, गरुडपुराण से उद्धरण) 

नवनक्षत्रशान्ति : एक शान्ति कृत्य एवं नौ नक्षत्रों की पूजा; मनुष्य के जन्म के नक्षत्र को जनन-नक्षत्र 
कहा जाता है, चौथे, दसवें, सोलहवे, बीसवे, तेईसवे को क्रम से भानस, कम सांघातिक, समुदय एवं वैनाशिक कहा 
` जाता है। साधारण जन छः नक्षत्रों तक सीमित रहते हुँ, किन्तु राजा तीन अन्य नक्षत्रों को सम्मिलित कर 
केता है, यथा--राज्यामिषेक नक्षत्र, देश-नक्षत्र (वह नक्षत्र जो उसके देश पर स्वामित्व करता है) तथा उसके वर्ण 
का नक्षत्र। यदि इन नक्षत्रों पर ग्रहों के बुरे प्रभाव पड़ जाते हैं तो इतके (इन छः या नौ नक्षत्रों के द्वारा अभिव्यक्त 
विषयों में गड़बड़ी हो जाती है, यथा--यदि जनन-नक्षत्र प्रभावित हो तो वह जीवन एवं सम्पत्ति खो सकता है, यदि 
अभिषेक-नक्षत्र प्रमावित हो तो राज्य-हानिहो सकती है । उचित कृत्यों एवं पुजा से बुरे प्रभाव रोके जा सकते हैं, 
` यथा--जनन-नक्षत्र क लिए ऐसे जल से स्तान करना चाहिए जिसमें कुश डुबाया गया हो, जिसमें श्वेत बैक 
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का गोबर एव मूत्र तथा इवेत गाय का दूध मिलाया गया हो; हेमाद्रि (व्रत० २, ६८८-६९१) । यह द्रष्टव्य है 
कि इस विषय में कि जनन के उपरान्त किन नक्षत्रों से उपर्युक्त नाम सम्बन्धित हैं, वैखानसगुह्यसूत्र (४१४), 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण (२1१६६), नारदपुराण (१।५६।३५८-५९), वराहमिहिर रचित योगयात्रा (९।१-२) 
ने विभिन्न मत दिये हैं। 
. नवनीतधेनुदान : कार्तिक अमावास्या पर; ब्रह्मा एवं सावित्री की पूजा; विभिन्न फलों, सोने एवं वस्त्रं 
के साथ नवनीत की धेन्‌ का दान; पुरुषार्थचिन्तामणि (३१५) । देखिए मूल ग्रन्थ, खण्ड २, पृ० ८८३। 
नवसीरथब्नत : आशिविन कृष्ण ९ पर उपवास एवं दुर्गा-पुजा; वस्त्र, झंडों, छत्र, दर्पणों, मालाओं, सिहों, 
चित्रों से अकृत देवी-रथ की पूजा; रथ में महिष पर त्रिशूल रखने वाली दुर्गा की स्वर्ण-प्रतिमाको रख दिया जाता 
है; जन-मार्ग से रथ को ले जाकर दुर्गा-मन्दिर के पास लाया जाता है, मशालों, नाटक,>नृत्यों आदि से रात्रि मर 
जागरण (जागर); दूसरे दिन प्रातः प्रतिमा-स्नान; देवी के भक्तों को भोजन; शय्या, बैल, गाय आदि के दान से 
पुण्य; कृत्यरत्नाकर (३१४-३१५) । 
`  नवमीब्रत : कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २७३-३०८) ; हेमाद्रि (व्रत० १, ८८७-९६२) ; कालनिर्णेयं (२२९- 
२३०) ; तिथितत्त्व (५९,१०३) ; पुरषार्थचिन्तामणि (१३९-१४२) ; ब्रतराज (३१९-३५२) ; अष्टमी से युक्त 
नवमी को अच्छा माना.जाता है; तिथितत्त्व (५९) ; घमं सिन्धु ( १५) ; चैत्र शुक्ल ९ पर भद्रकाली को सभी योगि- 
नियों की रानी बनाया गया, अतः समी नवमियों पर उपवास करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए; 
कृत्यकल्पतरु (नैयतकारिक काण्ड, ३८३) ; कृत्यरतनाकर (१२७-१२८) । 
नवम्यादि-उयवासञ्रत ¦ अष्टमी, नवमी, चतुर्देशी एवं पूर्णिमा पर उपवास; व्यक्ति शिव के गणों का 
अधिपति हो जाता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५०९, मत्स्यपुराण से उद्धरण) । 
नवर(व्रव्त : देखिए दुर्गापूजा के अन्तर्गत, गत अध्याय ९। 
नवव्यूहारोचन : किसी भी शुक्ल की या आषाढ़ या फाल्गुन की एकादशी पर या संक्रान्ति पर या 
ग्रहण पर पूर्वोत्तर दिशा में झुके हुए मूमिखण्ड पर बने मण्डप में विष्णु. की पूजा, यज्ञः आदि; मण्डप में द्वार रहते 
हैं, उसके मध्य में कमल होता है; आठों दिशाओं के स्वामियों (दिक्पालों) के आठ आयुधों, यथा-वच्त, शक्ति, 
गदा (यम की), असि, पाश (वरुण का), झण्डा, मुंगरी (कुवेर की), शूछ (शिव का) के चित्र बनाये जाते हैं; 
वासुदेव, संकर्षण, नारायण, वामन की, जो विष्णू, के व्यूह कहे जाते हैं, चित्राकृतियाँ बनायी जाती हैं; होम; हेमाद्रि 
 (ब्रत० १।११२५ ११३१, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । | र 
नवाञ्चभक्षण : मार्गशीर्ष में जब तक सूर्य वृश्चिक राशि में १४ अंश न पहुँच जाय; इत्यसारसमुच्चय 
.(२७) ; निर्णयामृत (पू० ७२, ८८०-९८८) ने इसका वर्णन किया है, गीत, संगीत का प्रयोग, वैदिक मन्त्रों का 
' “उच्च स्वर से पाठ; ब्रह्मा, अनन्त एवं दिक्‍्पालों की पुजा की जाती है। 
नागचतुर्थी : कातिक शुक्ल ४, पुरुषार्थचिन्तामणि (९५) । 
नागदष्टोद्धरणव्रत : यह 'दष्टोद्धरणब्रत' ही है। देखिए ऊपर। 
. नागपञ्चमी : देखिए गत-अध्याय ७। १ 
नागपुजा : मार्गशीष शुक्ल ५, स्मृतिकौस्तुम (४२९) के मत से यह दाक्षिणात्यं में अति प्रसिद्ध है। 
'नागमेत्रीप्चमी : कटु अर्थात्‌ तीक्षण एवं खट्टे पदार्थों के सेवन का वर्जन; दूध से नागप्रतिमाओं को स्तान 
कराता; इस प्रकार नागों से मित्रता स्थापित होती है। पद्मपुराण (५२६५६ ५७) ; इत्यकरपतर (बरत० ९६); 
माद्रि (ब्रत० १, ५६६, सविष्यपुराण से उद्धरण । 
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नागब्रत : (१) कार्तिक शुक्ल ४ पर; उस दिन उपवास; शेष, शंखपाल एवं अन्य नागों की पुष्पों, चन्दन 
लेप से पूजा तथा प्रातः एवं मध्याह्न में दूध से उन्हें सन्तुष्ट करना; इससे सपो से हानि नहीं होती; (२) 
कमलदलों पर पंचमी को नागप्रतिमा की पुष्पों, मन्त्रों आदि तथा घी, दूध, दही एवं मधु की धारा से पूजा; 
होम; विष से छुटकारा; पुत्र, पत्नी एवं समृद्धि की प्राप्ति । हेमाद्रि (त्रत० १, ५७२, भविष्यपुराण से उद्धरण ) । 

नामतुतीया : मार्गशीर्ष शुक्ल ३ से आरम्म; तिथित्रत; एक वर्ष; प्रति मास गौरी के १२ नामों में एक 
की पूजा; १२ नाम ये है-गौरी', काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, कान्ति, सरस्वती, मंगला, वैष्णवी, लक्ष्मी, शिवा, नारायणी; 
कर्ता स्वगं को जायेगा; या महेश्वर के अर्घेनारीशवर रूप की पूजा; इसे करने से पत्नीवियोग नहीं होता; या हरिहर 
की प्रतिमा का किसी एक नाम से पूजन करना (केशव से दामोदर तक १२नाम ) ; हेमाद्रि (ब्रत० १,४७७ ४७८) ; 

. कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ५५-५६) । 
नामद्वादशी : मार्गशीषं शुक्ल १२ से प्रारंभ्म; उस दिन उपवास; तिथिन्नत; विष्णु के १२ नामों में एक 

लेना चाहिए, यथा--मार्ग शीष एवं पौष में नारायण, माघ में माघव . . . कार्तिक में दामोदर; वर्ष के अन्त में बछड़े के 
साथ गाय, चप्पल, वस्त्र आदि १२ ब्राह्मणों को देना चाहिए; कर्ता विष्णुलोक जाता है; हेमाद्रि (ब्रत० १, १०९७ 
११०१) ; छृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३४७)। | ॥ 

। नामनवसी : आश्विन शुक्ल पर आरम्भ; एक वर्ष के लिए; विभिन्न नामों के अन्तगंत दुर्गा की पूजा, 
प्रत्येक मास में विभिन्न पुष्पों का प्रयोग, ब्राह्मण कुमारियों को मोजन; अन्त में दुर्गा-मक्त ब्राह्मणों को गोदान एवं 
मरपेट मोजन; समी पापों से मुक्ति; दुर्गालोक की प्राप्ति; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २८३-२९८ ); हेमाद्रि (व्रत? 
१, ९२८-९३३)। `` 2 

नामसप्तमी : (१) सप्तमी तिथि को भक्त को सूर्य का ध्यान करना चाहिए और कुछ निषेधों का पालन 
करना चाहिए, यथा--तेल का स्पर्शे न करना, गहरा नीला वस्त्र धारण न करना, आमहक फल से स्तान न करना; 
किसी से झगडा न करना, मदिरा न पीना, चाण्डाल से बात न करना, रजस्वला से बात न करना, जूआ न खेलना, 
` आँसू न गिराना, कन्द, मूल, फल, पुष्प एवं पत्तियाँ न खाना; (२) चैत्र शुक्ल ७ से प्रारम्भ; प्रत्येक मास में विभिन्न 
नामों (घाता, अर्थमा, मित्र आदि) से सूर्य की पूजा; प्रत्येक सप्तमी को घी से मोजकों (मगों) को खिलाना एवं 
' छाल वस्त्र देना; कृत्यकल्पतरु (व्रत १२१-१२३), हेमाद्रि (ब्रत १, ७२६-७२८ ) ; कृत्यरत्ताकर' (१२४-१२६ ठ 
भविष्यपुराण, ब्राह्मपवं ६५।१-७ एवं १९-३४ से उद्धरण )1 
नारळी या नारली पूर्णिमा : श्रावण शुक्ल १५ पर; देखिए गत अध्याय ७ (पू० ५३, वरुण-सम्मान) । 
नासत्यंपुजाचक्षुद्रेंह : देखिए नेत्रन्नत।' 
` निकुम्भपुजा : (१) चैत्र शुक्ल १४ को उपवास, पूर्णिमा को हरिःमूजा; निकुम्भ पिशाचौं से युद्ध करने 
जाते हैं; मिट्टी या घास का पुतळा बनाया जाता है और प्रत्येक घर में पुष्पों, नैवे्य आदि तथा ढोल एवं बाँसुरी से 
मध्याह्न में पिशाचों की पूजा की जाती है; पुनः चन्द्रोदय के समय पूजा की जाती है; पुनः उन्हें विदा देदी जाती 
है; कर्ता को संगीत तथा लोगों के साथ एक बडा उत्सव मनाना चाहिए; घास एंवं लकड़ी के टुकड़ों से बने सर्प 
से लोगों को खेलना चाहिए तथा तीन या चार दिनों के उपरान्त उसे छोटेछोटे टुकड़ों में काटकर वर्ष भर रखना 
चाहिए; हेमाद्रि (ब्रत० २, २४१-२४२, आदित्यपुराण से उद्धरण) ; निर्णयामृत (पू० ६४, क्लॉक ७८१-७९०) ने 
. इसे चैत्रपिशाच-वर्णनम्‌' कहा है; (२) आदिवन पुर्णिमा पर; लोगों (नारियों, बच्चों एवं बूढ़ों को छोड़कर) को 
हि 2250 “दिन में मोजन नहीं करना चाहिए, गुहार पर अग्नि रखना चाहिए तथा उंसकी एवं पूर्णिमा, रुद्र, उमा, स्कन्द, 
ओ नुन्दीदवर तथा रेवन्त की पुजा करनी चाहिए; तिल, चावल एवं माष से निकुम्म की पूजा; रात्रि में ब्रह्म-मोज, 


त 
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ड मांसरहित मोजन करना चाहिए उस रा त्रि मेंसंगीत, गानएवं नृत्य; दुसरे दिन कुछ विभाम तथा उसके 
द ताका शरीर को कोचड से धूमिल कर पिशाचों सा व्यवहार करना चाहिए तथा लज्जाहीन हों अपने 
मित्रों पर मी कीचड़ छोड़ना चाहिए तथा अइलील शब्दों का व्यवहार करना चाहिए; अपराक्तु में स्नान करना 
कर । न में भाग नहीं लेता वह पिशाचों से प्रभावित होता है; कत्यकल्पतरू (नैयतकाल खण्ड ४११- 
3 छुत्यरत्नाकर (३७५-३७८) ; (३) चैत्र शुक्ल १४, शम्मु तथा पिशाचों के संग में निकुम्मकी पुजा; उस 
रात्रि लोग अपने बच्चों को पिशाचों से वचाते हैं और वेश्या का नृत्य देखते हैं; कृत्यकल्पतरु (नैयतकाल ४४६), 
कृत्यरत्नाकर (५३४-५३६) । ) « 
.. निक्षुभाक॑चतुष्टय-ब्रत : तिक्षुमा सूर्य की पत्नी है; कृष्ण १४ को उपवास; तिथिव्रत; एक वर्ष तक; सूर्य 
एवं उसकी पत्नी की मूर्ति की पूजा; स्त्रियाँ सूयंलोक को जाती हैं और पति के रूप में रजा को पाती हैं; पुरुष मी 
सूयंलोक जाते हैं; महाभारत के-पाठक को एक वर्ष तक नियुक्त रखना चाहिए और अन्त में सूर्य एवं निक्षुमा की 
स्वर्ण-प्रतिमा का उसे दान देना चाहिए, उसकी पत्नी को गहने एवं वस्त्र देने चाहिए; कृत्यकल्पतरु (व्रत० 
१५६-१५९) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ६७६-६७९) । 
निक्षुभाकंसप्तमी : षष्ठी या सप्तमी या संक्रान्ति या रविवार को प्रारम्भ; एक वर्ष तक; सोने या चाँदी या 
काष्ठ की सूर्य एवं निक्षुभा की प्रतिमा को घी आदि से नहराना चाहिए; उपवास एवं होम; सूयं-मक्तो एवं भोजकों 
को भोजन; इसके सम्पादन से वाञ्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है, कर्ता सूयंछोक तथा अन्य लोकों में जाता है; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १५३-१५६) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ६७४-६७६) ; अहल्याका मधेन्‌ (४५७ ए, ४५९ वी) के 
मत से इसके कई प्रकार हैं-- (१) सौर संहिता से; माघ शुक्ल ७ से एक वर्षे; (२) भविष्यपुराण से; (३) माघ 
कृष्ण ७ से; (४) भविष्योत्तरपुराण से । शक 
निम्बसप्तमी : वैशाख शुक्ल ७ से प्रारम्भ; एक वर्ष तक; सूर्ये-पूजा ; कमल के चित्र पर खखोल्क नामक 
सूर्य की स्थापना ;मूलमन्त्र है--ओं खखोल्काय नमः ; सूर्य-प्रतिमा के संमक्ष १२ आदित्य, जय, विजय, शेष, वासुकि, 
विनायक, महाश्वेत एवं रानी सुवर्चळा की स्थापना; अन्य देव मी बुलाये जाते हैं; संप्तमी को निम्ब॒दलों का सेवन 
तथा सूर्य-प्रतिमा के समक्ष शयन; अष्टमी को मी सूर्यपूजा; कर्ता समी प। पों से मुक्त हो जाता है; कृत्यकल्पतरु 
(ब्रत० १९८-२०३) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ६९७-७०१); निर्णयामृत (५२) । 
निर्जेला-एकादशी : ज्येष्ठ शुक्ल ११; प्रातः से लेकर दूसरे प्रातः तक उपवास; संध्या के आचमन आदि को 
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छोड़कर दिन मर जल का सेवन नहीं होना चाहिए; दूसरेदिन जलपूणं पात्र, गुड़ एवं सोने के दोन के साथ मोजन 
का ग्रहण; इसके सम्पादन से १२ ढादशियों के संमान पुण्य मिलता है और विष्णुलोक की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि 
(ब्रत० १, १०८९-९१) ; स्मृतिकौस्तुम (१२२-१२२) । न : 

निषिद्ध : कुछ मासों, तिथियों, सप्ताहों, संक्रान्तियों एवं ब्रतों में निषिद्ध बातों एवं कर्मों की तालिका 
बहुत लम्बी है। काळविवेक (पु.० ३३३-३४५) ने एक लम्बी सूची दी है, किन्तु अन्त में कहा है (पु० ३४५ ) कि 
वेदज्ञो, स्मृतिज्ञों एवं पुराणज्ञो ने कितनी ही बार और कतिपय अवसरों पर जो निषेध बताये हैं वे इतने अधिक हैं 
कि मैं अकेला नहीं बता सकता, उन्हें वताने के लिए मुझे एक सहु वर्ष जीना पड़ेगा, अतः मैंने वही बताया है जिसे 
प्रामाणिक ग्रन्थों से समझा है अथवा जो निबन्धों में संगृहीत हैं, अन्य लोग शेष के विषय में लिखेंगे। 

नीराजन-द्वादशी : कार्तिक शुक्ल १२ पर; जव विष्ण्‌, शयनं से उठते हैं उस रात्रि के आरम्म में इसका 
सम्पादन होता है; विष्णु-प्रतिमा एवं अन्य देवों, यथा--सूर्य, शिव, गौरी, अपने माता-पिता, गायों, अश्वो, गजों के 
समक्ष दीप की आरती करना; राजा को अपने प्रासाद में राजकीय वस्तुओं के प्रतीकों की पूजा करनी चाहिए; 


१५० धर्मशास्त्र का इतिहास 


एक साध्वी नारी अथवा किसी सुन्दर वेश्या को र/ज। के सिर पर तीन बार दीप घुम।ना चाहिए; यह एक महती 
जान्ति है जो रोगों को मगाती है और अतुल सम्पत्ति लाती है; इसे सर्वप्रथम राजा अजपाल ने आरम्भ किया और 
इसे प्रतिवर्ष करना चाहिए; हेमाद्रि (ब्रत० १, ११९०-११९४, भविष्योत्तरपुर'ण से उद्धरण) । 

नीराजननवमो : कृष्ण ९ पर(सम्मवतः आश्विन मास में ? ); दुर्गा एवं आयुघो की रात्रि में पूजा; दूसरे 
दिन सूर्योदय पर इस नीराजन-शान्ति को करना चाहिए; निर्णयामृत (पृ० ७६, इलोक ९३१-९३३) 

नीराजनविधि : कातिक कृष्ण १२ से कातिक शुक्ल १ तक (पुणिमान्त गणना से) ; राजा के लिए सम्पादित ; 


"राजा को राजानी की उत्तर-पूर्व दिशा में एक बृहत्‌ पण्डाल खडा करना चाहिए, जिस पर झण्डे आदि एवं तीन 


तोरण खड़े करने चाहिए; देव-पूजा एवं होम्‌; जब सूर्य चित्रा-नक्षत्र से स्वाति में प्रवेश करता है तो कृत्य आरम्भ 


' होते हैं और सम्पूर्ण स्वाति तक चलते रहते हैं; जळपूर पात्र जो पल्लवों एवं पाँच रंग के बागों से अलंकृत रहते हैं; 


तोरण के पश्चिम में गज एवं अश्‍व मन्त्रों के साथ नहलाये जते हैं; पुरोहित एक हाथी को भोजन अपित करता है; 
यदि हाथी उसे प्रस्ततापूर्वक ग्रहण कर लेता है तो विजय की भविष्यवाणी होंती है; यदि वह ग्रहण नहीं करता तो 
महान मय का पूर्व-निर्देश मिलता है; हाथी की अन्य क्रियाओं से माँति-माँति की भविष्यवाणियाँ की जाती हैं 
आयधों एवं राजकीय प्रतीकों, यया--छत्र एवं ध्वज की पुजा; जब तक सूर्य स्वाति में रहते हैं अश्वों एवं हाथियों 
को सम्मानित किय! जाता है; उन्हें कठोर शब्द नहीं कहे जते और न उन्हें पीट! ही जाता है; मण्डप की रक्षा आयुधा 
से सज्जित कर्मचारी करते रहते हैं और ज्योतिषी, पुरोहित एवं मुख्य पशु-चिकित्सक तथा गज-वैद्य को मण्डप में 
सदा उपस्थित रहना चाहिए; उस दिन जब सूर्य स्वाति को छोड़कर विशाखा में प्रविष्ट होता है, घोड़ों एव हाथियों 
को अलंकृत किया जाता है, उन पर, तलवार पर, छत्र, ढोल आदि पर मन्त्रों का पाठ किया जात! है; सर्वप्रथम राजा 
अपने घोड़े पर बैठता है और फिर अपने हाथी पर बैठता है, तोरण से बाहर आःता है तथा अपनी सेना एवं 
नागरिकों के साथ राज॑-प्रासाद की ओर बढ़ता है और पहुँच कर लोगों को सम्मानित करता है और सब से छुट्टी 
लेत! है। यह शान्ति-कृत्य है और राजाओं द्वारा घोड़ों तथा हाथियों की वृद्धि एवं कल्याण के लिए किया जाना 
चाहिए; हेमाद्रि (ब्रत० २,-६७५-६८०, विष्णुधर्मोत्तरपुराण २।१५९ से उद्धरण) । देखिए मूलग्रन्थ, खण्ड ३, पू० 
२३०-२३१। और देखिए छृत्यरत्नाकर (३३३-३३६); स्मृतिकौस्तुम (३३४-३४१) । नीर।जन एक शान्ति है 
राजनीतिप्रकाश (प० ४३३-४३७, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) 

नीळज्येष्ठा : श्रावण की अष्टमी, जव कि रविवार एवं ज्येष्ठा नक्षत्र हो; सूर्य देवता; इसमें सप्ताह का 
दिन अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है, उसके उपरान्त नक्षत्र का स्थान है; कालनिर्णय (१९८, स्कन्दपुराण से उद्धरण ) 

नीलवष-दान : कातिक या आस्विन की पूर्णिमा पर; अनुशासनपर्व (१२५।७३-७४) ; विण्गुवम सूत्र 
(८५।६७) ; मत्स्यपुराण (२०७।४०) ; वायुपुराण (८३।११-१२) वष्णुधर्मोत्तरपुराण (१।१४४।३ एव 
१।१४६।५८) ; पुरुषार्थंचिन्तामणि (३०५) ; स्मृतिकौस्तुम (४०५-४०६) 

नोलब्रत : एक वर्ष तक प्रति दिन नक्त-विधि से खाना; संवत्सरब्रत; अन्त में नील कमल के साथ शक्कर 
से यक्त एक पात्र एवं एक बैल का दान; कर्ता विष्णुलोक पाता है; मत्स्यपुराण (१०१।५) ; फृत्यकल्पतर (४४०, 


- तीसराषष्टिब्रत) ; हेमाद्रि (व्रत० २, ८६५, पद्मपुराण ५।२०।४७-४८ से उद्धरण) ; मत्स्यपुराण ने इसे 'लीलाब्रत 


की संज्ञा दी है। 

नासह-जयन्ती : देखिए ऊपर नर्रासह-चतुर्देशी; गदाधरपद्धति (कालसार अंश, १५५) 
नासिह-द्वादशी : यह नररासह-ढादशी ही है। 

नासहव्रत : शुक्ल अष्टमी; कालनिणंय (१९६) ; देखिए ऊपर नर्रासहाष्टमी | 


ग्रतसूची १५१ 
` नैत्रब्रत : चैत्र शुक्ल की दूसरी तिथि; यह 'चक्षुत्रेत' ही है। देखिए ऊपर। 
पक्ष : एक मास के दो अर्घ माग, जिन्हें क्रम से शुक्ळ एवं कृष्ण तथा पूर्व एवं अपर कहा जाता है। सामान्य 
नियम यह है कि शुक्ल पक्ष देव-पूजा एवं समृद्धि के लिए किये जाने वाले इृत्यों के लिए व्यवस्थित माना जाता है तथा 
कृष्ण पक्ष मृत पूर्व-पुरुषों तथा दूसरे को हानि पहुँचाने वाले ऐन्द्रजालिक कृत्यो के लिए व्यवस्थित समझा जाता है। 
वर्षक्रियाकौमुदी (२३६-२३७, मनु ३३२७८-२७९ का उद्धरण) ; समयमयूख (१४५) ; पु०चिन्ता० (३१-३२) । 
पक्षदोधनी-एकादशी : जव पूणिम, या अमावास्या आगे की प्रतिपदा तक बढ़ जाती है तो इसे पक्षवधिनी 
कहा जाता है; इसी प्रकार एकादशो भी इसी संज्ञा से परिज्ञात होती है जव कि वह द्वादशी तक चली जाती है; विष्णु 
की स्वर्ण-प्रतिमा की पूजा; संगीत एवं नृत्य के साथ जागर (जागरण) ; पद्मपुराण (६1३८) । 
पक्षसन्धिन्रत : (दोनों पक्षों को सन्धि की व्रत) ; (१) प्रतिपदा को एक मक्त रहना; एक वर्ष तक; वर्ष के 
अन्त में कपिला गाय का दान; वैश्वानर-लछोक की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ३५५-३५७) ; मत्स्यपुराण ( १०१। 
८२) ने इसे शिखी-ब्रत कहा है; चर्ष कियाकोमुदो (२९); (२) प्रथम तिथि पर खाली मूमि पर रखा गया भोजन 
करना; त्रिरात्र यज्ञ का फल मिळता है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ३५७, पद्मपुराण से उद्धरण) । | 
पञ्चघट-पुजिम( : पूर्णम देवी को प्रतिमा की पुजा; पाँच पूणिमाओं पर एकमक्त; अन्त में पाँच पात्रों 
का, जिनमें ऋग से दूध, ५ही, घो, मधू एवं श्वेत शक्कर भरी रहती है, दान; कर्ता को समी वांछित फल प्राप्त होते हैं, 
हेमाद्रि (व्रत० २, १९५-१९६, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 
पङचपिण्डिका-गारीब्रत : माद्रपद शुक्ल ३ पर; उस दिन उपवास; रात्रि के आगमन पर गौरी की चार 
प्रतिमाएँ गीली मिट्टी से बनायी जाती हैं, एक अतिरिक्त प्रतिमा पर मिट्टी के पाँच खण्ड रखे जाते हैं; प्रत्येक प्रहर 
में प्रतिमाडों की पूजा मन्त्र, धूप, कर्पूर, घृत के दीप, पुष्पों, नेवेद्य एवं अघ्यं से की जाती है, आगे के तीन प्रहरो में 
विभिन्न भन्त्रो, घूप, ने वेद्य, पुष्पों आदि का उपयोग किया जाता है; दूसरे दिन प्रातः सपत्नीक ब्राह्मण को सम्मानित 
किया जाता है; गौरी की चारों प्रतिमाएँ हथिनी या घोड़ी को पीठ पर रखकर किसी नदी, ताळाव या कूप में डाळ दी 
जाती हैं; हेमाद्रि (ब्रत० १, ४८५-४९०, पद्मपुराण के नागरखण्ड से उद्धरण) । 
पञ्चभंगदरू : आम्र, अश्वत्थ, वट, प्लक्ष एवं उदुम्बर नामक पाँच वृक्षों की पत्तियाँ; कृत्यकल्पतरु 
(शान्ति, ७ ए) । 22: 5 
पञचमहापापनाशनहादशी : श्रावण के आरम्भ में; श्रावण को द्वादशीं एवं पूणिमा पर कृष्ण के १२ रूपों 
(यथा--जगन्नाथ, देवकीसुत आदि) की पूजा तथा अमावास्या पर तिल, मुद्ग,गुड एवं चावल के मोजन का अर्पण; 
पाँच रत्नों (देखिए आगे) का दान; जिस प्रकार इन्द्र, अहल्या, सोम एवं बलि पापमुक्त हुए थे, उसी! प्रकार व्यक्ति 
भी पञच महापापों से मक्त हो जाता है; हेमाद्रि (ब्रत० १, १२०१-१२०२. भविष्यपुराण से उद्धरण) । 
यञ्चमहाभूत-्रत : चैत्र शुक्ल ५ से आरम्म; पृथिवी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश-पञ्चमहामूतों के रूप 
में हरि-पूजा एवं उपवास; एक वर्षे; वर्ष के अन्त में वस्त्र-दान; हेमाद्रि (व्रत० १, ५५२-५५३, विषणुधर्मोत्तर- 
पुराण से उद्धरण) ) । 2 
पञ्चसीत्तत : मार्गशीर्ष शुक्ल ५ को सूर्योदय काल में ब्रत के नियमों का संकल्प; स्वर्ण, रजत, पीतल, 
ताम्र या काष्ठ को रकषमी-प्रतिमा या वस्त्र पर लक्ष्मी का चित्र ; पुष्पों आदि से सिर सेपैर तक की पूजा; सवा नारियों 
का पुष्पों, कुंकुम एवं मिष्टान्न के थालों से सम्मान; एक पसर (अस्थ ) चावर एवं घृतपूर्णं पात्र का श्री का हृदय 
प्रसन्न हो' के साथ दान; प्रत्येक मास में लक्ष्मी के विभिन्न नामों से पूजा; प्रतिमा का ब्राह्मण को दान; सवि- 
्योत्तर पुराण (३७।३८-५८) । 


१५२ घर्मशास्त्र का इतिहास 


पञ्चसी के ब्रत : ७ ब्रत (कृत्यक० ८७-९७) ; हेमाद्रि (ब्रत १, ५३७-५७६) ने २८ ब्रतों के नाम लिये 
हैं; कालनिर्णय (१८६-१८८) ; तिथितत्त्व (३२-३४) ; पुरुषार्थ चिन्तामणि (९५-१००) ; ब्रतराज (१९२-२२०) । 
समी पञ्चमी-उपवासों (केव नागपञ्चमी एवं स्कन्द उपवास को छोड़कर) में चतुर्थी से युक्त पंचमी को वरीयता दी 
जानी चाहिए; कारूनिर्णय (१८८); निर्णयामृत (४४-४५) ; पुरुषार्थेचिन्तामणि (९६) । 
पञ्चसूतिन्रत : चैत्र शुक्ल ५पर आरम्भ; उस दिन उपवास एवं शंख, चक्र, गदा, प्न एवं पृथिवी को चन्दन 
से एक वृत्त में खींचकर उनको पूजा; वर्ष मर प्रत्येक मास की पंचमी पर; वर्ष के अन्त में पाँच रंगों के वस्त्रों 
का दान; राजसूय के समान पुण्य; हेमाद्रि (ब्रत० २, ४६६-४६७, विष्णुधर्मोत्तर ३।१५५।१ ७ से उद्धरण) । 
पञ्चरत्न : कृत्यकल्पतरु (नैयतकालकाण्ड, ३६६), हेमाद्रि (काळ पर चतुर्वयं-चिन्तामणि, ४१३) एवं 
कृत्यरत्नाकर (४९३) के मत से पाँच रत्न ये हैं--सोना, हीरा (हीरक), नीलमणि (इन्द्रनील), पद्चराग (साणिक्य) 
एवं मोती; इन सभी ग्रन्थों ने कालिकापुराण का उद्दरण दिया है; किन्तु हेमाद्रि (ब्रत० १, ४७) ने आदित्यपुराण 
का उद्धरण देतेहुए लिखा है कि पाँच रत्न ये हैं : सोना, चाँदी, मोती, मूँगा एवं माणिक । 
पञ्च-लांगल-ब्रत : शिलाहारराज गण्डरादित्य (शक संवत्‌ १०३२, अर्थात्‌ सन्‌ १११०६०) के ताम्रपत्र पर 
उल्लिखित, जो वैशाख में चन्द्र-प्रहण के अवसर पर किया गया था (जे० वी० वी० आ।र० ए० एस०, खण्ड १३, ६० 
३३) । मत्स्यपुराण (अध्याय २८३) में इसके विषय में विस्तार से लिखा हुआ है। किसी पवित्र तिथि या ग्रहण 
या युगादि तिथि पर भूमि-खण्ड का द।न, उसके साथ कठोर काष्ठ के पाँच हल एवं सोने के पाँच हल तथा १० बैल 
मी दान में दिये जाते हैं। ' । 
पत्रब्रत १ संवत्सरब्रत; एक वर्ष तक नारी को सुपाड़ी एवं चूने के साथ पान का पत्ता. किसी नारी अथवा 
पुरुष को देना चाहिए; वर्ष के अन्त में सोने या चाँदी का पान एवं मोती का चूना दान में देना चाहिए; 
उसे दुर्भाग्य नहीं सताता और न उसके मुख से ढुगेन्ध ही निकलती । हेमाद्रि (ब्रत० २, ८६४, मविष्योत्तरपुराण 
से उद्धरण) । ६ : 
पत्रिक्कापुजा : देखिए दुर्गापुजा के अन्तर्गत, गत अध्याय ९। 
पदद्वयत्नत :. देखिए ऊपर 'नन्दापदद्वयब्रत।' 
पदार्थन्रत : मार्गशीर्ष शुक्ल १० पर प्रारम्भ; उस दिन उपवास तथा दसों दिशाओं एवं दिक्पालों की 
पूजा; एक वर्षे; अन्त में एक गोदान; वांछित वस्तु की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ९६७, विष्णुध० से उद्धरण) । 
पदाकयोग.: (१) जव रविवार. सप्तमी से युक्त षष्ठी को होता है तो इसे पञ्मकथोग कहते हैं, जो सहल 
सूर्य-प्रहणों के. समान है; पु० चिन्तामणि (१०५) ;ब्रतराज (२४९); (२) जब सूर्य विशाखा-नक्षत्र में और चन्द्र 
कृत्तिका में हो तो पढाकयोग होता है; हेमाद्रि (काछ० ६७९, शंख से उद्धरण); काळविवेक (३९०, पद्म एवं 
विष्णुपुराण से उद्धरण) ; त्यरत्नाकर (४३०); स्मृतिकौस्तुम (४००); कालविवेक ने व्याख्या की हैं कि 
. सूर्य विशाखा के चतुर्थ चरण में तथा चन्द्र कृत्तिका के प्रथम पाद (चरण) में होना चाहिए। 
पद्मनाभद्वादश्षी : आदिवन शुक्ल १२ पर; एक घट स्थापित करके उसमें पद्मनाभ (विष्णु) की एक 
स्वर्ण प्रतिमा डाल देनी चाहिए; चन्दन-रेप, पुष्पों आदि से उस प्रतिमा की पूजा; दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को दान; 
कृत्यकल्पतरु (व्रत० ३३३-२३५) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, १०२९-४१) ; ृत्यरत्नाकर (३७३-३७५) ; इन समीं ने 
वराहपुराण (४९।१-८) को उद्धत किया है। 
पयोब्रत : (१) दीक्षित के लिए, केवळ दूध पर ही रहना; देखिए शतपथ ब्राह्मण (९।५।१।१ ); (२) 
प्रत्येक अमावास्या पर केवल दुध का सेवन; एक वर्ष तक; वषं के अन्त में श्राद्ध-कर्म, पाँच गायों, वस्त्रों एवं जलपात्रों 
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'का दान; हेमाद्रि (ब्रत० २, २५४, पञ्चपुराण से उद्धरण); (३) फाल्गुन शुक्ल १ से १२ तक, गोविन्द को 


प्रसन्न करने के लिए केवल दूध का सेवन; स्मृतिकौस्तुम (५१३-५१४, मागवतपुराण ८।१६।२२-६२ का 
उद्धरण) । 


परशुराम जयन्ती : देखिए ऊपर अक्षय तृतोया’; पुरुषार्थचिन्तामणि (८९) । 
परशुरामीयाष्टमी : आश्विन शुक्ल ८ पर; पुरुषोत्तम-क्षेत्र की १४ यात्राओं में एक; गदावरपद्धति 
(कालसार, १९३) । 
पर्वेताष्टमी-त्रत : नवमी पर हिमधान्‌, हेमकूट, निषध, नीळ, इवेत, श्वंगवान्‌, मेरु, माल्यवान्‌, गन्धम।दन 
नामक पर्वेतों तथा किम्पुरुष, उत्तरकुरु नामक व षाँ (देशों) की पुजा; चैत्र शुक्ल ९ को उपवास; एक वर्ष तक; 
अन्त में चाँदी का दान; विष्णुबर्मोत्तर (३।१७४।१-७)। : 
पर्वनक्तत्रतः : एक वर्ष तक प्रत्येक मास की १५वीं तिथि पर नक्त-विधि का प्रयोग; प्रकीर्णक ब्रत; देवता 
शिव; वषं के अन्त में शिव-भक्तों को “स्वामी प्रसन्न हों' के साथ भोजन देना; शिवलोक की प्राप्ति, पुनः मनुष्य-योंनि 
में नहीं आना पड़ता; हेमाद्रि (ब्रत० २, पु० ९०५-६, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 
पर्वंभूभाजन-ब्रत : पर्वं के दिनों में खाली भूमि पर दिया गया (परोसा गया) भोजन ग्रहण करना; देवता 
शिव; अतिरात्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ९०६, पद्मपुराण का एक इलोक) । 
पल्लव : पाँच शुम पल्लव है--आनम्र, अश्वत्थ, वट, प्लक्ष एवं उदुम्बर; (दुर्गामक्तितरंगिणी, पृ० २७) ; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ४७, मविष्यपुराण का उद्धरण के अनुसार इन्हें पञ्चमंग” भी कहा जाता है। 
पचनब्रत : (षष्ठित्रतो में एक) ; माघ की अष्टमी पर; दिन मर गीला वस्त्र धारण किये रहना चाहिए 
और गोदान करना चाहिए; एक कल्प के लिए स्वर्ग-लाम. होता है और उसके उपरान्त राजा का पद मिलता है। 
कृत्यकल्पतरु (व्रत० ४५०) । माघ अति ठण्डा मास है। 
पवित्रारोपण-ब्रत : (किसी देवता को पवित्र घागे से युक्त करना); हेमाद्रि (ब्रत० २, ४४०-४५३) ; 
हेमाद्रि (काळ० ८८१-८९०) ; ईशानशिवगुरुदेवपद्धति, २१वाँ पटल; समयमयूख (८१-९०); पु० चिन्तामणि 
(२३५-२३९) आदि ने इस पर विस्तार से लिखा है। पवित्रारोपण से सभी पूजाओं में किये गये दोषों का मार्जेन 
हो जाता है और जो इसे प्रति वर्षे नहीं करता है उसे वांछित फलों की प्राप्ति नहीं होती और वह विघ्नों से घिर 
जाता है; विभिन्न देवों को पवित्रारोपण विभिन्न तिथियों में होता है। वासुदेव के लिए श्रावण शुक्ल १२ को किया 
जाता है, जब कि सूर्य सिह या कन्या राशि में होता है, किन्तु उस समय नहीं जब कि सूर्यं तुला राशि में हो; देवों 
के लिए कुछ तिथियां ये हैं-प्रथमा (कुबेर के लिए), द्वितीया (न्रिदेवों के लिए), तृतीया (सवानी के लिए ), 
चतुर्थी (गणेश के लिए), पंचमी (चन्द्र के लिए ), षष्ठी (कातिकेय के लिए), सप्तमी (सूर्य के लिए), अष्टमी (दुर्गा 
के लिए), नवमौ (माताओं के लिए) तया दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुदंशी एवं पूर्णिमा क्रम से वासुकि, 
ऋषियों, विष्णु, कामदेव, शिव एवं ब्रह्मा के लिए; देखिए हेमाद्रि (ब्रत० २, पृ० ४४२) ; पुरुषार्थे चिन्तामणि (पृ० 
२३८) | यदि कोई शिव को पवित्र का आरोपण प्रतिदिन करता है तो वसा किन्ही वृक्षों या पुष्पों की पत्तियाँ या 
कुशाओं से किया जाना चाहिए, किन्तु वाषिक पवित्रारोपण की रिथर तिथि है आषाढ़ (सर्वोत्तम), श्रावण (मध्यम ) 
या भाद्रपद ( निकृष्ट, तीसरी कोटि) की अष्टमी या चतुर्देशी; किन्तु जो लोग मोक्ष के आकांक्षी हैं उन्हें इसे कृष्ण 
पक्ष में तया अन्य लोगों को शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। पवित्र सोने, चाँदी, पीतल या रेशम या कमल के घागों से 
बन सकता है या कुश या रुई का बन सकता है; घागों को बुनन: एव काटना ब्राह्मण कुमारियों (सर्वोत्तम) या 
क्षत्रिय या वैद्य कुमारियों (मध्यम) या शूद्र कुमारियों (निक्कष्ट) द्वारा हो सकता है। पवित्र में १०० गाँठे (उत्तम) 
२० 
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तथा कम-से-कम ८ हो सकती हैं। पवित्र का अर्थ है यज्ञोपवीत और वह किसी सूत या जयमाला के रूप में देवों 
की प्रतिमाओं के लिए प्रयुक्त हो सकता है। 

पातालब्त : चैत्र कृष्ण १ से आरम्भ; एक वर्ष; सात पातालों की पूजा (एक के उपरान्त एक की पूजा) ; 
नक्त-विधि से भोजन करना; वर्ष के अन्त में ब्राह्मणों के घरों में दीप जलाना एवं श्वेत वस्त्रों का दान देना; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ५०६-५०७, भविष्योत्तरपुराण ३।१५८।१-७ से उद्धरण । ७ 

पात्रव्रत : माघ शुक्ल ११ एवं १५; एकादशी पर उपवास; १५वीं तिथि को एक पवित्र स्थान पर घृतपूर्ण 
स्वंण पात्र रखा जाता है, जिस पर नवीन वस्त्र रखे रहते हैं; संगीत एवं नृत्य से जागर (जागरण) ; प्रातःकाल 
विष्णु-मन्दिर में पात्र को के जाना; विष्णु-प्रतिमा को दूध आदि से नहुलाना, उसकी पूजा, पात्र का दान तथा “विष्णु 
प्रसन्न हो' कहना; प्रचुर नैवेद्य का अर्पण; घर लौट आना, आचार्य को सन्तुष्ट करना; आचार्य, दरिद्रों एवं अन्धों 
को भरपेट खिलाना; कृत्यकल्पतर्‌ (ब्रत० ३९०-९१) ; हेमाद्वि (ब्रत० ३, ३८१-३८२, नरसिहपुराण से उद्धरण) । 

'पादोदकस्तान : उत्तराषाढःनक्षत्र पर उपवास; श्रवण-नक्षत्र पर हरिःप्रतिमा के पादों को स्नान कराना 
तथा सोने, चाँदी, ताम्र एवं मिट्टी के चार घट तैयार करना; इसी प्रकार संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध की प्रति- 
माओं के पादों को स्तान करांना; कूप; झरने, तालाब, नदी के जल से चारों घटों को मन्त्रोच्चारण के साथ भरना और 
जळ से स्नान करना; इससे दुर्भाग्य, वाधाएँ, रोग दूर होते हैं और यश तथा संतति की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ६५०-९६५३, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

पापनाशिनी-द्वादशी : जब शुक्ल द्वादशी पुष्य-नक्षत्र में हो तो वह अति पवित्र मानी जाती है और इसी से 
इसे यह संज्ञा मिली है; गदाघरपद्धति (कालसार अंश, १४३) । 

पपनाशिनी-सप्तमी : जब शुक्ल सप्तमी हस्त-नक्षत्र में पड़ती है तो वह अति.पवित्र सप्तमी कहलाती है; 
उस दिन सूर्य-पुजा; कर्ता सभी पापों से मुक्त हो जाता है और देवलोक जाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, १४५-१४६) ; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ७४०-७४१, भविष्यपुराण, ब्राह्मपवं १०६।४-१४) । यह योग श्रावण कृष्ण पक्ष में पड़ता है, ऐसा 
हेमाद्रि (हत०) का कथन है। 

पापनाशिनी-एकादशी : जब फाल्गून में एकादशी पुष्य-नक्षत्र एवं गुरुवार को हो और जव सूर्य कुम्भ या मीन 
राशि में हो या जव एकादशी पुष्य-नक्षत्र से युक्त हो तो उस तिथिको पापनाशिनी कहा जात! है; गदाधरपद्धति 
(कासार, वायुपुराण एवं वराहपुराण से उद्धरण )। 

पापमोचन-त्रत : जो व्यक्ति १२ दिनों तक बिना खाये बिल्व वृक्ष के नीचे रहता है वह भ्रूण-हृत्या के पाप 
से मुक्त हो जाता है; देवता शिव; हेमाडि (ब्रत० २, ३९६, सौरपुराण से उद्धरण) । ; 

पारणा या पारण : देखिए गत अध्याय। 

पालीचतुर्देशी-त्रत : भाद्रपद शुक्ल १४ पर; तिथि; देवता वरुण; एक मण्डल में वरुण का चित्र बनाया 
जाता है; सभी वर्णो के लोग (स्त्री-पुरुष) अर्घ्य दे सकते हैं, फलों, पुष्पों, सभी अन्नों, दही आदि से मध्याह्ल में पूजा 
कर सकते हैं; कर्ता सभी पापों से मुक्त हो जाता है और समृद्धि पाता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, १३०-१३२, भविष्योत्तर 
पुराण से उद्धरण ) । 4 

पाशा : १२वीं तिथि का यह नाम है; वर्षक्रियाकौमुदी (२४२) ; स्मृतिकौस्तुभ (११४) । 

पाशुपतब्त : (१) चैत्र में आरम्भ; एक लिग बनाकर उसे चन्दन-जल से स्तान कराना; एक स्वर्ण-कमल 
बनाकर उसमें लिगे-स्थापन एवं बिल्व-दल से पूजा; कमल पुष्प (श्वेत, लाल एवं नील) एवं अन्य उपचार; चैत्र से 
आरम्भ कर सभी मासों में यह शिवलिंगब्रत किया जाता है; किन्तु वैशाख मास से आगे के मासों में शिवलिग 
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क्रम-से हीरा, मरकत, मोती, इन्द्रनील, माणिक्य, गोमेद (एक ऐसी मणि जो हिमालय एवं सिन्धु से लायी जाती थी), 
प्रवाल (कार्तिक एवं मार्गशीष में), सूर्यकान्त, स्फटिक से बनाया जाता है; वर्ष के अन्त में गोदान एवं साँझ 
छोड़ना; या यह केवल एक मास तक ही सम्पादित किया जाय, विशेषतः यदि कर्ता दरिद्र है; शिव के स्कन्द आदि 
विभिन्न रूपों को सम्बोधित बहुत से इलोक, यथा--जिनके अन्त में है--'पापमाशु व्यपोहतु' (वह मेरा पाप दूर करे), 
'स मे पापं व्यपोहतु' या “व्यपोहन्तु मळ॑ मम'; हेमाद्रि (ब्रत० २, १९७-२१२, लिगपुराण); (२) चैत्र पूर्णिमा पर; 
त्रयोदशी को सुपात्र अथवा सुयोग्य आचाय का संम्मान; जीवन भर, १ २वर्षों, ६ या ३ या १वर्षे या १मासया 
१२दिनों के लिए ब्रत करने का संकल्प; होम, घी एवं समिधा के साथ; चतुर्दशी को उपवास; पूर्णिमा को 
होम; 'अग्निरिति भस्म' आदि ६ मन्त्रों के साथ शरीर में भस्म लगाना (अथर्वशिरस्‌ उप० ५ ); हेमाद्रि (ब्रत० 
२, २१२-२२२, वायुसंहिता) ; (३) कृष्ण १२ को एकभक्त विधि से भोजन, त्रयोदशी को अयाचित विधि से 
तथा चतुर्दशी को नक्त-विधि से तथा अमावास्या को उपवास, अमावास्या के उपरान्त स्वणं-बैल का दान; हेमाद्रि 
(ब्वत० २, ४५५-४५७, अग्निपुराण से उद्धरण) । 

पाषाणचतुर्देशी : शुक्ल १४को जब सूर्य वृश्चिक राशि में हो; सूर्यास्त के उपरान्त पत्थर के गोलों के रूप 
में आटे कें चार गोले खाकर गौरी को प्रसन्न करना; कालविवेक (४७० ); वर्षक्रियाकौमुदी (४८३); तिथितत्त्व 
(१२४)। 

पिठोरी अमावास्या : श्रावण कृष्ण ३०। 

पितृव्रत : (१) एक वषं तक प्रत्येक अमावास्या पर; कर्ता केवल दूध पर रहता है, वषं के अन्त में श्राद्ध 
करता है तथा ५ गायें या वस्त्र जलपूण पात्रों के साथ दान करता है; १०० पूर्वजों की रक्षा करता है (तारता 
है) और विष्णुलोक जाता है; छृत्यकल्पतर (४४३, १६वाँ षष्टित्रत; मत्स्य» १०१।२९-३० से); (२) 
चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से; अग्निष्वात्त, बहिषद आदि सात पितु-दलों की सात दिनों तक पूजा; एक या बारह 
वर्षो तक; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५०५-५०६ विष्णुब्मोत्तरपुराण ३।१५७।१-७ से, सुप्तम्‌ तिब्रत कहा गया है ) ; 
(३) विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१८९।१-५ ); (४) चैत्र कृष्ण ३० से; पितरों के सात दलों का श्राद्ध 
एवं उपवास; एक वर्ष तक; हेमाद्रि (व्रत० २॥२५५, विष्णुपुराण से); (५) अमावास्या' पर पितरों 
को तिल एवं जल जिसमें कुश रखे रहते हैं, उस दिन उपवास; हेमाद्रि (ब्रत० २।२५३, वराहपुराण से 
उद्धरण); (६) पिण्डों से पितु-यूजा; घृतः की धारा, समिवा, दही, दूष, भोजन: आदि से होम; पितर 
लोग संतति प्रदान केंरते: हैं, धन, दीर्घायु आदि देते. हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २, २५४ भविष्यपुराण से 
उद्धरण) । 

पिपीतक-ढादशी : वैशाख शुक्ल १२ पर; केशव की प्रतिमा को शौतल जल से नहलाना तथा गंघ, पुष्प 
आदि उंपचारों से पुजा; प्रथम वर्ष में चार जलपुर्ण घड़ों का दान; दूसरे वर्ष में इसी प्रकार ८ घड़ों, तीसरे में १२ 
घड़ों, चौथे में १६ घड़ों का दान; सोने की दक्षिणा; पिपीतक नामक ब्राह्मण के नाम से विख्यात; व्रतकालविवेक 
(१९-२०); वर्षक्रियाकौमुदी (२५२-२५८ ) ; तिथितत्त्व (११४) । ट 

पिशाचचतुर्दशी : चैत्र कृष्ण १४ पर; शंकर-पूजा और रात्रि में उत्सव; उस दिन निकुम्भ शंकर की पूजा 
करता है, अतः निकुम्भ को सम्मानित करना चाहिए और गोशालाओं, नदियों; मागो," शिखरों आदि पर पिशाचों को 
बक्ति देनी चाहिए; निर्णयामृत (५५-५६, इलोक ६७४-६८१ )। 

पिशाच-मोचन : (१) मागंशीष शुक्ल ` १४ पर; काशी में कपर्दीश्वर कें पास स्नान एवं पूजा; वहाँ 
भोजन-वितरण ; प्रति वर्ष ; कर्ता पिशाच होने से बच जाता है; पुरुषार्थचिन्तामणि (२४७-२४८), (२) स्मृतिकौस्तुभ 


१५६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


(१०८) ; जब चैत्र शुक्ल १४ मंगल को पड़ती है तो उस दिने गंगा-स्नान और ब्रह्मभोज; कर्ता पिशाच होने से बच 
जाता है। ; 
पिष्ठाइनबत : प्रत्येक नवमी पर; केवल आटे पर निर्वाह; महानवमी से प्रारम्भ; ९ वर्षो तक; देवता 
गौरी; सभी कांक्षाओं की पुति; तिथितत्त्व (५९); वर्षकियाकौमुदी ` (४०-४१) । 
पुण्डरीकयत्ञप्राप्ति : द्वादशी को जल-देवता वरुण की पूजा; पुण्डरीक यज्ञ की फल-प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० 
१, १२०४) । 'वनपवं (३०।११७) के मत से यह अश्वमेघ एवं राजसूय के समान एक महान्‌ यज्ञ है; आश्वलायन 
श्रौतसूत्र (उत्तरषट्क ४।४) जहाँ पुण्डरीकयाग का उल्लेख है। 
पुण्यकब्रत : हरिवंश (२।७७-७९, ब्रह्मववतं०३, अध्याय ३ एवं ४) में निरूपित; माघ शुक्ल १३ 
को आरम्भ; एक वर्ष तक, हरि की पूजा। 
पु्रकामन्नत : (१) भाद्रपद पूर्णिमा पर; पुत्रहीन व्यक्ति अपने गृह में पुत्रेष्टि करने के उपरान्त उस कंदरा 
(गुहा) में प्रवेश करता है जिसमें रद्र के निवास कर लेने की कल्पना कर ली जाती है; रुद्र, पार्वती, नन्दी के लिए 
होम किया जाता है, पुजा की जाती है और उपवास किया जाता है; सहायकों को खिलाकर स्वयं एवं पत्नी को 
खिलाया जाता है, गुहा की प्रदक्षणा की जाती है और पत्नी को रुद्र-सम्बन्धी कथाएँ सुनायी जाती हैं, पत्नी तीन 
दिनों तक दूध एवं चावल खाती है; इससे बन्ध्य। स्त्री को भी सन्तान उत्पन्न होती है; पति को एक सोने या चाँदी 
या लोहं की शिव-प्रतिमा एक प्रादेश (अंगूठे एवं तजनी को फैलाने से जो लम्बाई होती है) की ऊम्बाई की बनवानी 
पड़ती है; प्रतिमा-पुजा, उसे अग्नि में तप्त किया जाता हैं, पुनः उसे एक पात्र में रखकर एक प्रस्थ दूघ से 
अभिषिक्तं किया जाता है और उसे पत्नी पी लेती है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३७४-३७६, ब्रह्मपुराण से उद्धरण) ; 
' हेमाद्रि (ब्रत० २, १७१-१७२, पञ्मपुराण से उद्धरण) ; (२) ज्येष्ठ पूर्णमासी पर; तिथित्रत; एक घड़े को इवेत 
चावल से भरकर, इवेत वस्त्र से ढेककर, इवेत चन्दन से चिक्तित कर और उसमें एक सोने का सिक्का रखकर 
स्थापित करना चाहिए, उसके ऊपर एक पीतल के पात्र को गुड के साथ रखना चाहिए; ढककन के ऊपर ब्रह्मा एवं 
सावित्री की प्रतिमा रखकर गन्ध आदि से पूजा करनी चाहिए; दूसरे दिन प्रातः उस्‌ घड़े का दान किसी ब्राह्मण 
को कर देनी चाहिए; ब्रह्म-भोजन, अन्त में स्वयं बिना नंमक का भोजन करना चाहिए; यह एक वषं तक प्रति मास 
करना चाहिए; १३ वें मास में पलंग एव स्वाणिम तथा चाँदी की (ब्रह्मा एवं सावित्री की) प्रतिभाएँ घृतघेनु के 
साथ दान केंर देनी चाहिए; तिल से होम; ब्रह्मा के नाम का जप; कर्ता (स्त्री पुरुष) सभी पापों से मुक्त हो जाता 
है तथा उत्तम पुत्रों की प्राप्ति करता है; झत्यकल्पतरु (ब्रत० ३७६-३७८, यहाँ इसका नाम पुत्रकाम्यव्रत है) ; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, १७३-१७४) ; कृत्यरत्नाकर (१९३-१९५, पद्मपुराण से उद्धरण) । 
` पुत्रवविधि : रोहिणी या हस्त नक्षत्र में पड़ने वाळा रविवार पुत्रद कहा गया है; उस दिन उपवास; पुष्पों 
आदि से सूर्यपूजा; सूर्थ-प्रतिमा के समक्ष शयन; महाश्वेता मन्त्र (हीं क्रीं सः) का कर्ता द्वारा पाठ; दूसरे दिन करवीर 
पुष्पों एवं लाल चन्दन से सूर्यं एवं रविवार को अर्ध्यं तथा पावंण श्राद्ध का सम्पादन और तीन पिण्डों में मध्य वाले पिण्ड 
को खाना; कृत्यकल्पतरु (१५-१६) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५२४, यहाँ नाम पुरा-पुत्रद-विधि है) । 
' पुत्रप्राप्तिक्षत : (१) वैशाख शुक्ल ६ पर पंचेमी को उपवास कर स्कन्द-पुजा; तिथि; एक वर्ष; स्कन्द 
के चार रूप हैं, यथा-- स्कन्द, कुमार, विशाख एव गुहु; पुत्र, सम्पत्ति या स्वास्थ्य की इच्छा करने वाला पूर्णकाम 
होता है; हेमाद्रि (ब्रत० १६२८, विष्णुधमोत्तरपुराण से उद्धरण); (२) श्रावण-पूंणिमा पर; तिथि; शांकरी 
(दुर्गा) देवता; पुत्रों, विद्या, राज्य एवं यश पाने वाले को इसका सम्पादन करना चाहिए; किसी शुभ नक्षत्र में 
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चाहिए, वेदी पर पहले होम हो गया रहना चाहिए; देवी को भाँति-भाँति के फूल-फल चढ़ाने चाहिए; हेमाद्रि (व्रत? 
२, २३२) में विद्यामन्त्र दिये हुए हैं; हेमाद्रि (ब्रत २, २३०-२३३, देवीपुराण से उद्धरण) । 
तरन्त : (१) यह पुत्र-कामग्रत'ही है; हेमाद्रि (व्रत० २, १७१-१७२); (२) प्रातः सूर्योदय के पूर्व 
स्नान करके पिप्पल (पीपल) वृक्ष को स्पश करना, तिलपूर्ण घट का दान; सभी पाप कट जाते हैं; हेमाद्रि (ब्रत० 
२, ८८३; भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 3२० किः । 
४ पुत्रसप्तमी : (१) माघ शुक्ल एवं कृष्ण ७ पर; षष्टी को उपवास एवं होम करके दोनों सप्तमियों पर 
सूर्य-पुजा; एक वपं ; पुत्र, धन, यश एव स्वास्थ्य की प्राप्ति; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १६६- १६७); हेमाद्रि (ब्रत 
१, ७३८-७३९, आदित्यपुराण से उद्धरण) ; ब्रतराज (२५५); (२) भाद्रपद शुक्ल एवं ष्ण ७ पर; षष्ठी को 
संकल्प एवं सप्तमी को उपवास; विष्णू.नाम वाले मन्त्रों के साथ विष्णु-पूजा; गोपाळ-मन्त्रों के साथ अष्टमी को 
विष्णु-पुजा तथा तिल से होम; एक वर्ष; वर्ष के अन्त में २ कालौ गायों का. दान; पुत्र-प्राप्ति एवं सभी पापों से 
मुक्ति; कृत्यकल्पतरु (व्रत० २२४-२२५) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७२४-२५, वराहपुराण ६३।१-७ से उद्धरण) । 
ुत्रीयन्रत : भाद्रपद पूर्णिमा के उपरान्त कृष्ण ८ पर; . उस दिन उपवास; गोविन्दःप्रतिंमा को सर्वप्रथम 
एक प्रस्थ घी तथा क्रम से मबु, दही तया दूध में नहलाना और तब सर्वाषधि से युक्त जल में नहलान।, इसके उपरान्त 
उस पर चन्दन-रेप, कुंकुम एवं कर्पूर लगाना; पुष्पों एवं अन्य उपचारों से प्रतिमा-पूजन; पुरुषसूक्त (त्र० १०-९०) 
के साथ होम; तव पुत्र य( पुत्री चाहने वाला ऐसे फलों का दान करता है जो क्रम से पुंल्लिग या स्त्रीलिग के सूचक 
हों; एक वर्ष तक; सभी इच्छाओं की पूर्ति; ` हेमाद्रि (ब्रत० १, ८४४-४९. बिष्णुधर्मोत्तर पुराण २।५५।१-१२ से 
उद्धरण) । LT 
पुन्नीय-सप्तमी : मागेशीषं शुक्ल ७ पर; सूर्यपूजा; उसे दिन केवल हविष्य-भोजन; दूसरे दिन गन्ध 
से आरम्भ कर अन्य उपचारो से सूर्य-पूजा तथा नक्त-भोजन (दिन भर कुछ नहीं केवल रात्रि में भोजन ) ; एक 
वर्ष तक; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७८९-९०, विष्णुधर्मोत्तर पुराण से उद्धरण) । “पुत्रीयः का अर्थे है जो पुत्र-लाभ 
कराता है । 
पुत्रीयानन्तव्रत : मार्गशीषं में आरम्भ; एक वर्ष ; प्रत्येक मास में उस नक्षत्र पर जिससें उस मास का नाम 
पड़ता है; कर्ता उपवास करता है और विष्णु-पूजा करता है; वारह मासों में विष्णु के बारह अंगों की पूजा, यथा-- 
मार्गशीष में बायाँ घुटना,पौष में कटि का वाम पक्ष . . . आदि; चार मासों के प्रत्येक दल में विभिन्न रंगों के पुष्प 
तथा मार्गशीष से आरम्भ कर तीनों अवधियों में गाय के मूत्र, दूष एवं दही से स्नान कराना होता है; सभी 
मासों में अनन्त-नाम का जप एवं होम; अन्त में ब्रह्म-भोज एवं दान; इच्छाओं की पूर्ति, यथा--पुत्र, घन, जीविका 
आदि की प्राप्ति; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१।१७३ )1 हे : 2 
पुत्रोत्पत्तित्रत : यह नक्षत्र-त्नत है; एक वर्ष तक प्रत्येक श्रवण-नक्षत्र पर यमुना में स्नान; इससे वैसा 
ही पुत्र प्राप्त होता है जैसा कि शक्ति के पुत्र एवं वसिष्ठ के पौत्र पराशर को प्राप्त हुआ था; इर्यकरपतर (ब्रत० 
४०९, वराहपुराण से उद्धरण) ; हेमाद्रि (ब्रत० २६४९-५०, आदित्यपुराण से इलोकों का उद्धरण) । 
पुरश्चरण-सप्तमी : माघ शुक्ल ७ को जब रविवार हो और सूर्य मकर राशि में हो; लाल पुष्पों, अघ्यं, 
गन्ध आदि से सूर्य-प्रतिमा की पूजा; पञ्चगव्य-पान; एक वर्ष तक; विभिन्न पुष्पों, धूप एवं नैवेद्य प्रति मास में 
सभी पापों के प्रभाव से मुक्ति; हेमादि (बत० १८०५८१०, स्कन्द, नागरलण्ड से उद्धम )10 वरक 
तत्त्व होते हैं, यथा--जप, पूजा एवं होम, तर्पण, अभिषेक तथा ब्राह्मण-सम्मान; स्मृतिकौस्तुम (७४) | 
पुराणभ्रवणबिचि : हेमाद्रि (ब्रत० २, ९९७-१००२) । : 
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पुरुषोत्तमयात्रा : गदाघरपद्धति (कालसार अंश, पु० १८३-१९०) में जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम की १२ 
यात्राओं का वर्णन है, यथा--स्नान, गुण्डिचा, हरिशयन, दक्षिणायन, पाइवंपरिवतंन, उत्यापनैकादशी, प्रावरणोत्सव, 
पुष्याभिषेक, उत्तरायण, दोलायात्रा, दमनकचतुर्देशी, अक्षयतृतीया । 

पुलिक-बन्धन : कातिक शुक्ल १५ पर पुष्कर का मेला; कृत्यसार-समुच्चय (७) । 

पुष्पद्चितीया : कातिक शुक्ल द्वितीया से आरम्भ; तिथिन्रत; एक वर्ष; देवता अश्विनीकुमार; प्रत्येक 
शुक्ल द्वितीया पर देवीपूजा में प्रयुक्त पुष्पों को खाया जाता है; अत्त में सोने से बने पुष्पों एवं एक गाय 
का दान; कर्ता अपनी पत्नी एवं पुत्रों के साथ आनन्द पाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४०-४१) ; हेमाद्रि 
(ब्रत० १, ३८१-३८२, भविष्यपुराण १।१९।८१-८९ से उद्धरण) । 

पुष्पाष्टमी : श्रावण शुक्ल ८ पर; तिथिव्रत; देवता शिव; एंक वर्ष; प्रत्येक मास में विभिन्न पुष्प, 
नैवेद्य और शिव के विभिन्न नाम; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २३५-२३८) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८३७-८३९, भविष्यपुराण 
से उद्धरण)। 

पुष्यत्रत : यह नक्षत्रव्रत है; शुक्ल पक्ष में सूयं की उत्तरायण-गति में समृद्धि का इच्छुक व्यक्ति कम-से-कम 
एक रात्रि उपवाँस करता है, स्थालीपाक (दूध में चावल या जौ को उबालने से बना भोज्य पदार्थ) बनाता है, 
कुवेर-पूजा करता है, एक ब्राह्मण को पकाये हुए भोजन के शेषांश को घृत मिलाकर खिलायां जाता है और ब्राह्मण 
से समृद्धि हो' कहलाया जाता है, दूसरे पुष्य-नक्षत्र के आने तक इसे प्रतिदिन दुहराया जाता है; कर्ता द्वितीय, तृतीय 
एवं चतुर्थ बार आये हुए पुष्य पर क्रम से दो-तीन एवं चार ब्राह्मणों को भोज्य देता है; इस प्रकार ब्राह्मणों की 
संख्या बढ़ायी जाती रंहती है और यह क्रम वर्ष भर चलता रहता है; कर्ता केवल प्रथम पुष्य पर उपवास करता हैँ; 
फल यह होता है कि कर्ता बड़ी समृद्धि प्राप्त करता है; आपस्तम्वघमं सूत्र (२।८।२०।३-९ एव सूत्र १०-२२ कुछ 
'प्रतिबंध उपस्थित करते हैं); कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २९९-४००) ; हेमाद्रि (ब्रत, २६२८) । 

पुष्यस्तान : यह एक शान्ति है; हेमाद्रि (ब्रत० २।६००-६२८ ) ; बहत्संहिता (४७।१-८७) ; कालिकापुराण 
(८९) । रत्नमाला (६७०) में आया है--'जिस प्रकार चौपायों में सिह सर्वशक्तिमान्‌ होता है, उसी प्रकार पुष्य 
नक्षत्रों में सवशक्तिमान्‌ है और इसमें किये गये सभी संकल्प पूरे होते हैं, भले ही चन्द्र अनुग्रहपूर्ण न हो। 

पुष्यद्वादशी : जब पुष्य नक्षत्र द्वादशी को हो, चन्द्र एवं बृहस्पति का योग हो तथा सूयं कुम्भ राशि में 
हो तो ब्रह्मा, हरि एवं शिव या केवल वासुदेव की ही पूजा करनी चाहिए; राजमार्तण्ड (इलोक १३७५- 
१३७७) । 

पुष्याभिषेक : पुरुषोत्तम की १२ यात्राओं में एक; प्रति वर्ष जब कि पौष में पूर्णिमा पुष्य नक्षत्र में हो; 
गदाघरंपद्धति (कालसार, १८९) ` 

पुष्याकंद्ादशी : जब किसी द्वादशी पर सूर्य पुष्य-नक्षत्र में हो तो जनार्देनःपूजा होनी चाहिए; इससे सभी 
पाप कटते हैं; यदि द्वादशी पर पुष्य-नक्षत्र न हो तब भी विधि करनी चाहिए; एकादशी को उपवास एवं द्वादशी 
को घृतपूर्ण पात्र का दान; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३५१) ; हेमाद्रि (त्रत० १, १ १७६-११७७) । so 

पूर्णाहुति : खड़े होकर (कभी भी बैठकर नहीं ) 'मूर्घानं दिवो के साथ 'आहुति दी जाती है (ऋ० ६।७०१, 
वाज० संहिता ७२४; तै० स० १।४।१३।१) । "तिथितत्त्वं (१००) ; कृत्यकल्पतरु (शान्तिक) । 

पूजा : उपचारों केलिए देखिए गत अध्याय २; अधिकांश बतो में पाँच उपचार, यथा--गन्ध, पुष्प, 
घूप, दीप एवं चेदय कार्यान्वित होते हैं। कुछ पुष्पों आदि के विषय में ऐसे नियम प्रतिपादित हैं कि वे कुछ देवों एवं 
देवियों की पूजा में प्रयुक्त नहीं होते, यथा दुर्गा-पूजा में. दूर्वा, सूयं के लिए बिल्व-दछ) महाभिषेक में शंख से जल 
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ढारा जाता है, किन्तु शिव एवं सूर्य की पूजा में ऐसा नहीं किया जाता। सभी त्रतों में पायी जाने वाली सामान्य 
विधि के लिए देखिए ब्रतराज (४७-४९) । 

पूणिमात्रत : (१) पुष्पों, चन्दन-लेप, घूप आदि से सभी पूणिमाओं का सम्मान करना चाहिए और गृहिणी 
को केवल एक वार और वह भी रात्रि में भोजन करना चाहिए (नक्त-विधि) । यदि सभी पूणिमाओं पर ब्रत न 
किया जा सके तो कम-से-कम कातिक.शुक्ल १५ को अवश्य किया जाना चाहिए; उमा-पूजा; हेमाद्रि (ब्रत० २, 
२४३, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण); (२) श्रावण-पूणिमा; उपवास, इन्द्रिय-निग्रह और प्राणायाम करने चाहिए; 
सभी पापों से मुक्ति हो जाती है; हेमाद्रि (ब्रत० २, २४४); (३) कार्तिक पूणिमा पर नारी को घर की दीवार 
पर उमा एवं शिव का चित्र बनाना चाहिए; इन दोनों की पूजा गन्ध आदि से की जानी चाहिए और विशेषतः ईख 
या ईख के रस से वनी वस्तुओं का अर्पण होना चाहिए, बिना तिल के तेल के प्रयोग के मक्त-विधि से भोजन; इस 
ब्रत को सम्पादित करने वाली नारी सौभाग्यवती होती है; हेमाद्रि (ब्रत० २२४४, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 
क्षीरस्वामी ने पुणिमा' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है--'पूरण पूणिः, पूर्णि मिमीते पूर्णिमा ; देखिए हेमाद्रि 
(काल० ३११, मत्स्य पुराण से उद्धरण) । | 
पाणिमाब्रत : देखिए पौर्णेमासीव्रतों के अन्तगंत । 
पूर्वाह्न : देखिए ऊपर अह'; मनु (४१५२), अनुशासन (१०४२३); विष्णुपुराण (३।११।२२)। 
पृथिवीन्रत : देवी के रूप में पृथिवी की पूजा; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५७४) । 
पौरन्दर ब्रत: पंचमी को तिळ की खली से हाथी की आकृति वनानी चाहिए, उसे सोने से अछंकृत करना 
चाहिए, उस पर अंकुश के साथ पीलवान बैठाना चाहिए; हाथी पर लाल वस्त्र रखे जाने चाहिए, उसके दाँत को 
किसी पीतल के पात्र में या कुण्ड में रखना चाहिए; हाथी को दान रूप में [किसी ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी को 
मालाओं, आभूषणों, कुण्डलों एव नवीन बस्त्रों के साथ देना चाहिए; ऐसा करने से कर्ता इ न्द्रलोक में दीर्घे काल तक 
रहता है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५६७-५६८. भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 
पौरुष-प्रतिपदा-क्षत : चैत्र शुक्ल प्रथमा से आरम्भ; तिथिब्रत; कर्ता को पवित्र जल में खड़े होकर विष्णु 
का ध्यान करना चाहिए; गन्ध आदि से पूजा एवं पुरषसूक्त (त्र० १०।९०।१-१६) का पाठ; एक वर्ष तक दोनों 
पक्षों में; हेमाद्रि (ब्रत० १; ३४४, विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३। १२८ १-७ से उद्धरण) । १ 
पौर्णमासी : माघ, कातिक, ज्येष्ठ एवं आषाढ की पूणिमाओं के कतिपय दानपत्र, देखिए एपिग्रॅफिया 
इण्डिका, जिल्द ७। 'पौणंमासी' शब्द यों बना है--पूर्णो माः (“मास्‌' का अर्थ है चन्द्र) पूर्णमाः, तत्र भवा पौर्णमासी 
(तिथिः), या पूर्णो मासो वतते अस्यामिति पौर्णमासी”; हेमाद्रि (ब्रत० २, १६०) में आया है पूर्णेमासो भवेद्‌ 
यस्यां पूर्णेमासी ततः स्मृता; देखिए गत अध्याय ३। जब चन्द्र एवं बृहस्पति एक ही नक्षत्र में हों और तब पूर्णिमा 
हो तो उस पूर्णिमा या पौर्णमासी को 'महा' कहा जाता है; एसी पौर्णमासी पर दान एवं उपवास अक्षय फलदायक 
होता है (विष्णुषर्मेसूत्र ४९।९-१०; इत्यरत्नाकर, १.० ४३०-४३१, नैयतकालिक काण्ड, ३७३); काळविवेक 
(३४६-३४७), हेमाद्रि (काल? ६४० ) ; व्षक्रियाकौमुदी (७७) एवं विष्णुधर्मोत्तरपुराण १६०२१) । एसी 
पौर्णमासी को महाचैत्री, महाकातिकी, महा-पौषी आदि कहा जाता है। यदि पौर्णमासी या अमावास्या विद्ध हो तो 
बह तिथि जो प्रतिपदा से युक्त हो, मान्य होती है, किन्तु वटसावित्री को छोड़ कर; कालनिर्णय (३००-३०१) ; 
कालतत्त्व-विवेचन (५९-६१); पुुषा्थचिन्तामण (२८१) । 
पौणंमासी-कृत्य : कालनिर्णय (३००-३०७); वर्षक्रियाकौमुदी (७७-८१); तिथितत्त्व (१३३); 
समग्रमयूख (१०४-११६) स्मृतिकौस्तुभ (२७०-२७१)। 


१६० : धमंशास्त्र का इतिहास 


पौर्णमासी-क्षत : अग्निपुराण (१९४) ; कत्यकल्पतरु (ब्रत० ३७४-३८५) में पाँच ब्रतों का उल्लेख है और 
हेमाद्रि (ब्रत० २, १६०-२४५) में लगभग ३८ ब्रतों का; स्मृतिकौस्तुभ (४३२-४३९ ), पु० चिन्तामणि (२११८ 
३१४) ; ब्रतराज (५८७-६४५) । यहाँ पर पौर्णमासी तिथि के विषय की.कुछ महत्वपूर्ण बातें दी जा रही हैं। 
आषाढ़ पूणिमा पर यतियों को अपुने सिर मुँडा लेने चाहिए; चातुर्मास्य में ऐसा कभी नहीं करना चाहिए; आषाढ 
से आगे चार या दो मासों तक उन्हें एक स्थान पर ठहरना चाहिए और व्यास-पूजा करनी चाहिए (पु० चिन्तामणि 
२८४) ; श्रावण-पूणिमा पर उपाकर्म ; भाद्रपद पूर्णिमा . पर नान्दीमुख पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए; माघ- 
पूणिमा को तिल-दान करना चाहिए; फाल्गुन में शुक्ल ५ से १५ तक आग जलाने वाळी लकड़ी को चुराने की छूट 
बच्चों को रहती है, ऐसी लकड़ी में आग १५ वीं तिथि को लगायी जाती हैं (पु० चिन्तामणि ३०९) ; विष्णुधमं- 
सूत्र (९०।३-५) ने व्यवस्था दी है कि यदि पौष की पूर्णिमा पर पुष्य नक्षत्र हो और कोई व्यक्ति वासुदेव- 
प्रतिमा कोची से नहलाता है और स्वयं सवेत सरसों का तेल अपने शरीर में लगाता है और सवौंषघि एवं 
सुगंधित वस्तुओं से युक्त जल से स्नान करता है तथा विष्णु,इन्द्र एव बृहस्पति के मन्त्रों के साथ प्रतिमा का 
पूजन करता है तो वह सुख पाता है; कृत्यरत्वाकर (४८४) । 

पौषत्रत : कृत्यरत्नाकर (२४७४-४८६) ; वर्षेक्रियाकौमुदी (४८७-४९०) ; निणयसिन्बु (२११-२१२ ); 

स्मृतिकौस्तुभ (४२२-४३९) ; कुछ बातें यहाँ संक्षेप में दी जा रही हैं। पौष में शिव-लिग पर किसी पात्र से घृत 
ढारना, ऐसा करते समय संगीत, नृत्य आदि किये जाते हैं और प्रकाश आदि का सुन्दर प्रवन्ध रहता है; इससे 
पापमोचन होता है और व्यक्ति शिवलोक जाता है (कृत्यरत्नाकर, ४७८) ; बुधवार से युक्त पौष ८ पर शिव-पुजार्थ 
स्नान, जप, होम, ब्रह्म-भोज करने पर सहरूगुना पुण्य लाभ होता है (निर्णयसिन्ध २११ ) ; पौष के दोनों पक्षों की 
नवमी पर उपवास और प्रतिदिन तीन वार दुर्गा-पूजा, पूरे मास भर नकत भोजन तथा' दुर्गा-प्रतिमा को घृत से 
नहलाना, आठ कुमारियों को खिलाना, आटे से निर्मित दुर्गा-प्रतिमा की पूजा; इससे दुर्गा-लोक में पहुँच होती है 
, (कृत्यरत्नाकर, ४७७, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 

` पौष्टिक : वृहत्संह्ता (२) ने सांवत्सर (ज्योतिषी) की अहेताओं में शान्तिक एवं पौष्टिक कृत्यों का 
ज्ञान भी सम्मिलित किया है। दोनों में अन्तर यह है--पौष्टिक कृत्यों में होम आदि का सम्पादन दीर्घायु करता है, 


न 


किन्तु शान्तिक कृत्यो में दुष्ट ग्रहों, धूमकेतु आदि असाधारण घटनाओं से उंत्पन्न कुप्रभावों से बचने के लिए होम 
आदि का सम्पादन होता है; निर्णयसिन्ध्‌ (४८) । कृत्यकल्पतरु (नैयतकालिक २५४) में आया है कि शान्ति का 
अर्थ है सांसारिक कष्टों का घर्मशास्त्र की विधियों से निवारण। 
` प्कीर्णक-ब्रत : कई प्रकार के मिले-जुले ब्रत; कृत्यकल्पतरु (४५२-४६८); हेमाद्रि (व्रत० २, 
८६८-१००२) ; छृत्यरत्नाकर (५४०-५९३) ; कालनिर्णय (३२ ६-३५८) ; वर्षक्रियाकौमुदी (५३३-५६४) । इन 
ब्रतों में अधिकांश की चर्चा ययास्थान पूंथक्‌ रूप से.हुई है। ) 
प्रकृतिपुरुष-न्रत : चैत्र शुक्ल १ को उपवास; दूसरे दिन पुरुषसूक्त (ऋ० १०-९०) के साथ पुष्पों आदि से 
अग्नि-पूज़ा; पुरुष एवं प्रक्रत को अग्नि एवं सोम के अनुरूप माना गया है औरं वे ही वासुदेव एवं लक्ष्मी हैं; श्रीसूक्त 
के साथ लक्ष्मी-पुजा; सोने, चाँदी एवं ताम्र का दान; कर्ता को केवल दूध एवं घृत खाना चाहिए; एक वर्ष तक; 
सभी कामनाओं की पूर्ति एवं मुक्ति-मार्ग की प्राप्ति; हेमाद्रि (व्रत० १,प्‌० ३९१-९२, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 
प्रजापतिन्नत : (१) शांखायन ब्रा०(६।६) में आया है--- कर्ता को सूर्योदय एवं सूर्यास्त नहीं देखना चाहिए। 
ये नियम शवर (जैमिनि ४।१।३) दारा प्रजापतित्रत कहे गये हैं और उन्होंने उद्घोषित किया है कि ये पुरुषार्थ 
कहे गये हैं न कि 'कत्वर्थ; (२) प्रश्‍्नोपनिषद्‌ (१।१३ एवं १५) में ऐसा आया है--दिवस प्राण है और रात्रि 


` व्रत-सुची १६१ 


प्रजापति का भोजन है तथा जो लोग दिन में मैयुन करते हैं वे प्राण पर आक्रमण करते हैं और जो 
लोग रात्रि में संभोग करते हैं वे ब्रह्मचयंन्पालन करते हैं; जो लोग प्रजापति व्रत करते हैं वे पुत्र 'एवं 
पुत्री उत्पन्न करते हैं।' प्रश्नोपनिषद (१।१५) में प्रजापतिब्रत का अर्थ है रात्रि में संभोग; यह अर्थ 
शबर के अर्थ से भिन्न है। कर “कक 
. प्रतिपदू-क्रत : अग्निपुराण (१७६, केवल दो व्रत) ; कृत्यकल्पतरु (३५-४०) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ३३५- 

३६५); कोलनिर्णय (१४०-१४९); पुरुषचिन्तामणि ( ५६-८१) ; ब्रतराज (४९-७८) ; हेमाद्रि (कालसार, 
६१४, भविष्यपुराण का उद्धरण) ; इन सभी अन्यों में आया है कि चैत्र, कातिक एवं आश्विन की पहली तिथियाँ 
पवित्रतम हैं (हेमाद्रि, व्रत० ३५० ने भी ऐसा कहा है) । यदि प्रतिपद्‌ विद्धा होतो सभी दान द्वितीया से युक्त प्रतिपद्‌ 
पर होना चाहिए; कालनिर्णय (१४०)। [ य 

प्रतिमाब्रत : कातिक शुक्ल १४ से आरम्भ; तियिन्रत; एक वर्ष; देवता, उमा एवं शिव; चावल के आटे 
से प्रतिमाएँ बनायी जाती हैं; सैकड़ों दोप जलाये जाते हैं, प्रतिमाओं पर कुंकुम लगाया जाता हैं; धूप गुग्गुल का 

होता है; दूध एवं घृत की १०८ आहुतियाँ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५७-५८ कालोत्तरपुराण से उद्धरण) । 
: प्रथमाष्टमी : भुवनेश्‍वर की १४ यात्राओं में यह प्रथम है; मार्गशीर्ष कृष्ण ८; प्रथम पुत्र की दीर्घायु के 
[लिए सम्पादित; गणेश एवं वरुण की पूजा, भुवनेश्वर को प्रणाम; गदाधरपद्धति (कालसार ११५-११६ 
१९१)। < 
प्रदीप्तनवमी : आश्विन शुक्ल ९ पर; तिथित्रत; एक वषं; १६ अक्षरों वाले (ओं महाभगवत्यै महिषा- 
सुरमदिन्यं हुं फट्‌) मंत्र के साथ देवी-पूजा; अग्नि में गुग्गुल डाल कर शिव-पूजा; अंगूठे एवं. तर्जनी में घास का 
गुच्छा जब तक जलता रहे तब तक जितना खाया जा सके खाना चाहिये; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८९९-९००, देवीपुराण 
से उद्धरण) । 
प्रदोष : देखिये गत अध्याय-५। 
प्रदोषत्रत : त्रयोदशी की रात्रि के प्रथम प्रहर में जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ” शिव-अतिमा का दशन करता 

है, वह सभी पापों सें मुक्त होता है; हेमाद्रि (ब्नत० २, १८, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 

प्रपादान : चैत्र शुक्ल प्रथमा से आरम्भ; सभी को चार मासों तक जल देना; पितर लोग सन्तुष्ट हो जाते ' 
हैं; पुरुषचिन्तामणि (५७); स्मृतिकौस्ठुम (८९, अपराकं का उद्धरण) । 

प्रबोध : विष्णु एव अन्य देवों का कातिक में शयन से उठना; देखिये गत अध्याय-५। 

प्रभा-्रत : जो आधे मास तक उपवास करता है और अन्त में दो कपिला गायों का दान काता है वह ब्रह्म 
लोक जाता है और देवों से सम्मानित होता है; मत्स्यपुराण (१०१५४ ) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४७) ; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ८८४-८५, पश्मपुराण से) 1 इत्यकल्मतर में इसे ३३ वाँ षष्टिब्रत कहा गया है। _ 

प्रातःस्नान : मुजबलनिबन्ध (पृ० २५०, इलोक १५३०) एवं राजमार्तेण्ड (लोक १३६१) में आया है कि 
व्यक्ति को तुला, मकर एवं मेषरॉशियों में पड़ने वाले सूये के समय प्रातः स्नान करना चाहिये; कृत्यरत्नाकर 
(१४९) एवं वर्ष क्रियाकोमुदी ने भी यह उद्धरण दिया है; विष्णुघमंसूत्र (६४।८) में एसा आया है कि जो व्यक्ति 
प्रातः स्नान करता है उसे अरुणोदय के समय ऐसा करना चाहिए। 

प्राजापत्यव्रत : जो व्यक्ति इच्छ प्रायश्चित्त के अन्त में गोदान करता है और अपने सामथ्यं के अनुसार 
ब्रह्म-भोज कराता है वह शंकर के लोक में पहुँचता है; मत्स्यपुराण (१०१।६६) ; कृत्यकल्पतरु (व्रत० ४४८) ; 
हेमाद्वि (ब्रत० २, ८८३, पद्मपुराण से उद्धरण) । कृत्यकल्पतरु (ब्रत०) में यही ४४ वाँ षष्टिव्रत है। 

२१ 


१६२ घर्मेशास्त्र का इतिहास 


प्राप्तिब्रत : जो एक वर्ष तक एकभक्त रह कर जंलपूर्ण घट एवं भोजन का दान करता है वह एक कल्प 
तक शिवलोक में वास करता है; मत्स्यपुराण (१०१५५) ; क्रृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४७, ३४ वाँ षष्टिब्रत ) हेमाद्वि 


“(ब्रत० २, ८६६, पद्मपुराण से उद्धरण ) । 


प्रावरणषष्ठी : मागंशीर्ष ६ पर; जाड़े से बचने के लिए देवों एवं ब्राह्मणों को:बुछ (यथा--कम्बल ) 
देना चाहिए; गदाघरपद्धति (कालसार अंश, ८४)। | 
प्रावरणोत्सव : मागंशीषं शुक्ल ६ पर पुरुषोत्तम की १२ यात्रांओं में एक; गदाधरपद्धति (कालसार 


अंश, १८९) । i f 


प्रीतिब्रत : वह जो आषाढ़ से आगे चार मासों तक तैल-त्याग कर देता है और व्यज्जनों के साथ भोजनःदान 
करता है, विष्णुलोक जाता है; मत्स्यपुराण (१०१।६) ; कृत्यकल्पतरु (४०)।. ` 

प्रेत्चतुदंशो : कातिक कृष्ण १४ पर; रात्रि से ही ब्रतारम्भ हो जाता है, यदि सांथ ही मंगल एवं चित्रा-नक्षत्र 
हों तो सोने में सुहागा, पुण्य बढ़ जाता है; देवता, शिव; यदि १४ विद्धा हो तो वह दिन जब १४ वीं. तिथि-रांत्रि 


तक रहती है श्रेष्ठ गिनी जानी चाहिये; १४ वीं को उपवास; शिव-पूजन, शिवं-भक्तों को भोजन एवं दान; इस 


तिथि पर गंगा-स्नान से पाप-मुक्ति मिलती है; सिर पर अपामागं की टहनी घुमानी चाहिये और यम के १४ नामों को 
लेकर यम-तर्पण करना चाहिये; नदी, ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के मन्दिरों, घरों, एवं चौराहों पर दीप-मालाएँ जानी 
चाहिये; अपने कुटुम्ब की २१ पीढ़ियों के साथ कर्ता शिवलोक चला जाता है; इस तिथि पर कुटुम्ब के उन मृत 


“व्यक्तियों के लिए, जो या तो यद्ध में मारे गये रहते हैं या अमावास्या में मरे रहते हैं, मशाल जलाये जाते हैं; कर्ता 


प्रेतोपाख्यान नामक गाथा सुनता है जो सम्बत्सरप्रदीप (वर्षेक्रियाकौमदी ४६१-४६७) में संगृहीत है और जिसमें उन 


` पाँच प्रतों की कथाएं हैं जिनकी एक ब्राह्मण से भेंट हुई थी; यह गाथा भीष्म नें युग्रिष्ठिर को सुनायी थी; भीष्म 


ने यह बताया है कि किन कर्मों से व्यक्ति प्रेत हो जाता है और किन कर्मों से प्रेतयोनि से छुटकारा होता.है; कर्ता को 


'कृत्यिन्तामणि में वणित.१४ शाकों. (तरकारियों) का सेवन करना चाहिये; राजमातंण्ड (१३३८-१३४५) 


वर्ष क्रिया कौमुदी (४५९-४६७); क्कत्यतत्व (४७४) ; ' समयमयूख (१००), स्मृति कौस्तुभ (३७१) 
पुरुषार्थचिन्तामणि (२४२-२४३) ; तिथितत्त्व (१२४) । यह्‌ सम्भवतः इसीलिए प्रेत-चतुर्दंशी कहलाती है क्योंकि इस 
अवसर पर प्रेतोपाख्यान सुनाया जाता है। 

फलतुतीया : शुक्ल की तृतीया से प्रारम्भ; एक वर्ष तंक; देवी (दुर्गा) की पूजा; संब के लिए, किन्तु 


विशेषतः स्त्रियों के लिए; फलों का दान; सम्पादन-काळ में फलों का त्याग, नक्त-विधि; गेहूँ एवं विभिन्न प्रकार 
की दालों (यथा--चना, मुद्ग, माष आदि) का प्रयोग; भ्रतिफल, घन, धान्य का प्राचुयं एव दुर्भाग्य की हीनता; 


हेमाद्रि (ब्रत० १, ५००, पस्मपुराण, प्रभासखण्ड से उद्धरण)। `` 
- फलत्यागव्रत : ` मागेशीषं शुक्ल की ३, ८, १२ या १४ वीं तिथि; एक वर्ष तक; देवता, शिव; कर्ता फलों 


_ का त्याग करता है, केवळ १८ घान्यो का प्रयोग; नन्दी एवं धर्मराज के साथ शिव. की प्रतिमा का निर्माण; १६ 
_ प्रकार (यथा--कृष्माण्ड, आम, वदर, केला आदि) के फलों की स्वणिम प्रतिमाएं बनानी चाहिए, १६ अन्य 
र छोटे-छोटे फलों (यथा--आमलकं, उदुम्बर)की चाँदी की प्रतिनिधि-प्रतिमाएं भी बनानी चाहिये तथा १६ 
अन्य फलों (यया--इमली, इंगुद आदि) की 'ताम्रं-प्रतिमाए बनायी जाती हैं; घान्य की एक राशि पर 
कवेत वस्त्र से ढेंके दो जलपूर्णं घट रखे जाते हैं तथा एक पलंग बनवाया जाता है; वर्ष के अन्त में ये 


सभी वस्तुएं एक. सपत्नीक ब्राह्मण को दान में दे दी जाती हैं, यदि यह सब देने में असमर्थता हो तो 
केवल घातु-निमित फल घड़े एवं शिव तथा घमं की  स्वाणम प्रतिमाएं दे दी जाती हैं; कर्ता सहस्रों युगों 


: प्रतत्सूचो . ` ह १६३ 
तक. स्द्रलोक में रहता है;. मत्स्यपुराण (९६।१-२५), हेमाद्रि (ब्रत० २, ९०६-९०९);. कृत्यकल्पतरु 
(ब्रत० ४३६-४३९) । 

(१) आषाढ़ से आगे चार मासों तक बड़े फलों .(यथा--कूष्माण्ड, पनस आदि) का त्याग, 
कातिक में उन्हीं फलों की स्वणं-प्रतिमाएँ दो गायों के साथ दान में दी जाती हैं; देवता, सूर्य ; कर्ता का सूर्यलोक में 
सम्मान होता है; मत्स्यपुराण (१०१।६२, यह एक षष्टिब्रत है) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४८) ; .हेमाद्वि (ब्रत०, २, 
८१८, पद्म एवं मत्स्यपुराणों से उद्धरण); (२) कालनिर्णय (१४०, ब्रह्मपुराण का उद्धरण ); भाद्र शुक्ल १ पर 
कर्ता मौन रखता है और तीन प्रकार (प्रत्येक दल में १६ फल) के फलों को पका कर - देवता को अपित कर किसी 
ब्राह्मण को दे देता है। 

फलषष्ठीक्षत : . मार्गशीष ५ से नियमों का पालन, षष्ठी को सोने का कमल .एवं एक स्वर्ण-फल बनाया 
जाता है, षष्ठी को किसी मिट्टी या ताम्र के पात्र में गुड़ के साथ कमल एवं फल को रखा जाता है और पुष्प 
आदि से पूजा की जाती है, उपवास किया जाता है; सप्तमी को 'सूर्य मुझ पर प्रसन्न हो के साथ उनका 
दान किया जाता है, आगे के पक्ष की पंचमी तक एक फल का त्याग; यह एक वषं तक किया जाता है; 
प्रत्येक: मास में सप्तमी को सूर्य के १२ नाम दुहराये जाते .हैं; कर्ता सभी पापों से मुक्त हो जाता है 
और सूर्येलोक में सम्मानित होता. है; हेमाद्रि. (ब्रत० .१,. ६०२-६०४, भविष्योत्तरपुराण २९।१-१२ से 
उद्धरण) । 
फलसंक्रान्तिव्रत : संक्रान्ति दिन पर स्नान के उपरान्त पुष्पों आदि से सूर्य-पूजा और किसी ब्राह्मण को 

शक्कर से पूर्ण एक पात्र एवं ८ फलों, का दान तथा इसके उपरान्त एक घट में सू्थे की स्वर्ण-प्रतिमा रख कर पुष्पों 
आदि से पूजा करना; हेमाद्रि (ग्रत० २, ७३६, स्कन्दपुराण से उद्धरण) । 

-` «« फलसप्तमी : (१) भाद्रपद शुक्ल ७ पर उपवास एवं सूर्यपूजा; अष्टमी के प्रातः सू्ये-पूजा; ब्राह्मणों को 
खजर, नारियल एवं मातुलुंग फलों का दान और'सूर्य प्रसन्न हों' का उच्चारण; अष्टमी को कर्ता मेरी सभी कामचाए 
पूर्ण हों! के साथ एक छोटा फल खाये; भर पेट केबल फल खाया जा सकता है; एक वर्ष तक; ब्रत से कर्ता को 
पुत्रों एवं पौत्रों की प्राप्ति होती है; कत्यर्कल्पतरु (ब्रत० २०४-२०५); हेमाद्रि (ब्रत० १, ७०१-७०२); दोनों में 
भविष्यपुराण (१।२१५।२४-२७) के उद्धरण; -(२) भाद्रपद शुक्ल ४, ५,:६.को कर्ता को क्रम से अयाचित (बिना 
माँगे या याचना किये जो प्राप्त हो जाय उसे खाना), एकभक्त (केवल एक बार मध्याह्न के उपरान्त खाना) .एवं 
उपवास का पालन करना चाहिये और गन्ध आदि से सूर्य-पूजा करनी चाहिये तथा सूर्य-प्रतिमा की.वेदी.के पास रात्रि 
में शयन करना चाहिये; सप्तमी को सूर्यपूजा के उपरान्त फलों का नैवेद्य देना चाहिये और ब्र हा-मोज देने के उपरान्त 
:स्वयं खाना चाहिये; यदि फल न मिले तो चावल या गेहूँ को घी एवं गुड में [मिला कर पकाना चाहिये तथा नागकेसर 
एव जातिफल का नैवेद्य बनाना चाहिये; यह एक वषं तक किया जातां है, अन्त में, यदि सामथ्यं हो तो स्वणिम फल, 
बछड़े के साथ गाय, भूमि, एक घर, वस्त्र, ताम्र-पत्र एव' प्रवाल का दान करना चाहिये; यदि दरिद्र हो तो केवल 
फल, तिल-चूर्ण खिलाना चाहिये और चाँदी के फलों का दान देना. चाहिये; कर्ता दारिद्र, और कठोरता से छुटकारा 
पा जाता है और सुयं-लोक जाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ११७-१२१); हेमाद्रि (ब्रत० १, ७३१-७२४, भविष्यपुराण 
१।६४।३६-६१ से उद्धरण); (३) मागंशीष शुक्ल ५ से नियम-पालत, षष्ठी को उपवास, स्वर्ण कमल एवं शक्कर 
के साथ एक फळ का 'सूय मुझसे प्रसन्न हो: मन्त्र के साथ दान;. सप्तमी को दूध के साथ ब्राह्मण-भोजन; कर्ता को 
कृष्ण ५ तक के. लिए एक फल के त्याग कर देना होता है; एक वर्षे तक, प्रत्येक मास में सूर्य के विभिच्च नाम का 
उपयोग; वषं के अन्त में ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी को वस्त्र, घट, शावकर, सोने.का कुमर एवं फरू.का दान; कर्ता 


१६४ ' घ्मेशास्त्र का इतिहास 
` पाप मुक्त होता है और सूर्य-ोक जाता है; मत्स्यपुराण (७६।१-१३) ; कत्यकल्पतंण (२१३-२१४) ; हेमाद्रि 
(ब्रत० १, ७४३-७४४, पद्मपुराण ५।२१।२४९-२६२ से उद्धरण) | 
फलाहारहरिपरियक्रत : विष्णुघर्मोत्तरपुराण (३।१४९।१-१०) में इसे चतु्मृति्रत कहा गया है; वसन्त में 
विषुव दिन पर ३ दिनों के लिए उपवास आरम्भ; वासुदेव-पूजा; तीनं मासों तक प्रतिदिन वासुदेव-पूजा; तीन मांसों 
तक केवल फलों का सेवन; शरद्‌ विषुव में तीन भासों तक उपवास, प्रदयुम्न-पूजा; केवल यावक पर रहना; वर्ष 
के अन्त में ब्राह्मणों को दान; विष्णुलोक की प्राप्ति। ध - 
` फाल्गुन-कृत्य : हेमाद्रि (ब्रत० २, ७९७-७९९) ; इत्यरत्नाकर (५१५-५३१) ; वर्षक्रियाकौमुदी (५०६- 
५१७) ; निर्णय-सिन्ष्‌ (२२२-२२९) ; स्मृतिकौस्तुम (५१३-५१९) । यह द्रष्टव्य है कि सामान्यतः संभी बृहत्‌ 
वाषिक उत्सव दक्षिण भारत में छोटे या बड़े मन्दिरों में फाल्गुन मास में मनाये जाते हैं। कुछ बातें यहाँ दी जा रही 
हैं। फाल्गुन शुक्ल ८, को लक्ष्मी एवं सीता की पूजा गन्ध आदि से की जाती है (इत्यकल्पतर, ब्रत० ४४१-४४३; 
कृत्यरत्नाकर ५२७, ब्रह्मपुराण से उद्धरण) । फाल्गुन पूणिमा पर. यदि फाल्गुनी-नक्षत्र हो तो एक पलंग, बिछावन 
के सांय दिया जाता है, इससे सुन्दर स्त्री एवं सौभाग्य की प्राप्ति' होती है (विष्णुघमं सूत्र ९०); अर्यमा एवं 
अदिति से कश्यप, अत्रि एवं अनुसूया से चन्द्र फाल्गुन पूणिमा को' उत्पन्न हुए थे अतः सूर्यं एवं चन्द्र की 
पूजा चन्द्रोदय के समय होती है और गान, नृत्य एवं संगीत का दौर चलता है; कृत्यरत्नाकर (५३०); 
कृत्यकल्पतरु (नैयत्कालिक काण्ड, ४४३); इस पूणिम! पर उत्तिर नामक एक मन्दिर-उत्सव मनाया 
जाता है। Mopper 5४ 
` फाल्गुनअवणद्वादशी : जब द्वादशी श्रवण-नक्षत्र में हो तब उप्रवास एवं हरि-पूजा; निर्णयामृत, नीलमत- 
पुराण (पृ० ५२, इलोक ६२६-६२७)। . - ". ४. ग | 
बकपञ्चक : जब विष्णू शयन से उठते हैं: तो कातिक शुक्ल ११ से पाँच दिन कातिक पूर्णिमा तक 
बकपञ्चक कहलाता है, और ऐसा कहां गया है कि इन दिनों में सारस (बक) भी मांस नहीं खाता; अतः मनुष्यों 
को इन दिनों मांस-परित्याग.करना चाहिये; कालविवेक (३३८); कृत्यरल्त्नाकर (४२५); वर्षक्रियाकौमुदी 
(४७९); इंत्यतत्त्व (४५४)। ७ 8 31238 र 
बकुलामावास्या : पौष अमावास्यां पर; पितरों को बकुल :पुष्पों, और खीर (चावल,. दूध एवं शक्कर 
पका कर) से सन्तुष्ट करना चाहिये; गदाघरपद्धति' (कालसार; ४४६) । १ 
बलि-प्रतिपद्‌ : देखिये गत अध्याय-१०। स्कन्दगृप्त के जूनागढ अभिलेख से पता चलता है कि विष्णु ने 
इनदर के लिए वकि से लक्ष्मी छीन ली थी (गुप्त इंस्क्रिप्शंस, पृ० ५९, ६२) । पद 
बल्प्रतिपद्‌-रथयात्रा-व्वत : कार्तिक शुक्ल १ पर; पूर्व अमावास्या पर उपवास; देवता, ब्रह्मा एवं 
अग्नि; रथ पर अग्नि की पूजा; विद्वान्‌ ब्राह्मण रथ खींचते हैं और उसे ब्राह्मण कर्ता के कहने पर नगर में घुमाते हैं; 
- ब्रह्मा के दक्षिण पक्ष में सावित्री की प्रतिमा भी रहती है,; रथ को विभिन्न स्थानों पर रोका जाता है, आरती की जाती 
है; वे सभी लोग जो इस यात्रा में भाग लेते हैं, यथा---खींचने वाले, आरती करने वाले तथा भक्तिपूर्वक दर्शन करने 
वाले, सर्वोत्तम स्थान के भागी हते हैं; कातिक शुक्ल १-बलिप्रतिपद्‌ हैं, अतएव यह रथयात्रा के नाम से विख्यात है; 
हेमाद्रि (ब्रत० १; ३४५-३४७, भविष्यपुराण से उद्धरण)। ` कि, के { 
' बस्तत्रिरात्रव्रत : चैत्र में तीन दिनों तक सूयं को तीन एवेत कमल अंपित होते हैं, प्रतिदिन नंक्त-विधि से 
भोजन; कुछ सोने के साथ किसी ब्राह्मण को पाँच बकरियाँ (दूध देने बाली) दीं जाती हैं; इससे सभी रोग मिट 
जाते हैं और कर्ता मुक्त हो जाता है; हेमाद्रि (त्रत० २, ३२३, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) |: 
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बहुला : भाद्रपद कृष्ण ४ को मध्य भारत में इसी नाम से पुकारा जाता. है; गायों को सम्मानित किया 
जाता है और उस दिन पकीया जौ खाया जाता है; निर्णयसिन्धु (१२३); वर्षकृत्यदीपक (६७) । | 

बालब्रत : बैल, कृष्माण्ड, सौना एवं वस्त्र का दान; पद्मपुराण (३।५।१४ एवं ३१-३२) जिसने (पुरुष या 
स्त्री) पूर्व जीवन में किसी शिश्‌ को मार डाला हो या समर्थ होने पर भी किसी बच्चे को बचा न सका और संतान 
रहित हो गया हो, उसे यह व्रत करना चारहिये। । LS 

बालेन्दुवत या बालेन्ुदितीयाब्नत : चैत्र शुक्ल २ पर; सन्ध्या को नदी में स्नान, ढितीया के चन्द्र का चित्र 
बना कर उसको पुष्पों एवं सर्वोत्तम नैवेद्य से पूजा; पूजा के उपरान्त भोजन; एक वर्ष तक तेल से बना भोजन 
त्याज्य; इससे कल्याण एवं स्वर्ग की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ३८०-३८२, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण); 
स्मृतिकौस्तुभ (९०)। । ह 

बिल्वत्रिरात्रव्त : ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त ज्येष्ठ-पूणिमा पर सरसों से युक्त जल से स्नान, बिल्व वृक्ष पर 
जल छिड़कता और उसे गन्ध आदि से पूजना; एक वर्ष तक एक नक्त-विधि; वर्ष के अन्त में बिल्व वृक्ष के पास, 
बाँस के पात्र में वाळू जौ, चावल, तिल आदि भर कर पहुँचना तथा पुष्पों आदि से उमा एवं महेइवर की पूजा 
बैचव्याभाव, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, पुत्रादि के लिए मन्त्र के साथ बिल्व को सम्बोधित करना; सहल्रों बिल्व-दल से होम, 
सोते के फलों के साथ चाँदी का एक बिल्व वृक्ष बनाना; उपवास के साथ १३ से पूणिमा तक तीन दिन तक जागर; 
दूसरे दिन प्रातः स्नान; वस्त्रों, आमभूषणों आदि से आचाय को सम्मान; १६, ८ या ४ सपत्नीक ब्राह्मणों 
को भोजन; इस ब्रत से उमा, लक्ष्मी, शची, सावित्री एवं सीता को क्रम से शिव, कृष्ण, इन्द्र, ब्रह्मा एवं 
राम ऐसे पतियों की प्राप्ति हुई; हेमाद्रि (ब्रत० २, ३ ०८-३१२, स्कन्दपुराण से उद्धरण); स्मृतिकौस्तुभ 
(१२३-१२४) । ` 212 | : | 

बिल्वरोटक-ब्रत : देखिये रोटकंन्नत। . 

बिल्वलक्षत्रत : पुरुष या स्त्री द्वारा श्रावण, वैसाख, माघ या कार्तिक में प्रतिदिन तीस सहस्र बिल्व बत्तियाँ 
(बत्तियाँ रूई से स्त्री द्वारा बटी जाती हैं औरघी या तिल के तेल में डुबोयी रहती हैं)जलायी जाती हैं, ये बत्तियाँ 
ताम्र पात्र में रख दी जाती हैं और शिव-मन्दिर में या गंगा -तट पर या गोशाला में या किसी ब्राह्मण के समक्ष ग्रह 
कृत्य होता है; एक लाख या एक करोड़ बत्तियाँ बनायी जाती हैं; यदि सम्भव हो तो सभी बत्तियाँ एक ही दिन 
जलायी जा सकती हैं; पूर्णिमा पर उद्यापन; वर्षक्रियादीपक (३९८-४०३ )1 

बिल्वद्ाखापूजा : आश्वन शुक्ल ७ पर; समयमपूख (२३); व्रतराज (२४८) ; देखिये गत अध्याय- ५ 
` (दुर्गोत्सव) । 
. बुद्धजन्ममहोत्सव : वैसाख शुक्ल में जब कि चन्द्र पुष्य नक्षत्र में हो। शाक्य द्वारा कहे गए वचनों के साथ 
प्रतिमा-स्थापन और मन्दिर को स्वच्छ कर के इवेत रंग पोत दिया जाता है;. तीन दिनों तक नेवेद्य एवं 
दान दरिद्र लोगों को दिया जाता है; नीलमतपुराण (पु० ६६-६७, इलोक ८० ९-८१६) । यह द्रष्टव्य है कि 
नीळमतपुराण में बुद्ध को भी कलियुगं में विष्णु का अवतार माना गया है। सर्वास्तिवादियों के मत से बुद्ध का 
परिनिर्वाण कार्तिक में तथा सिहली परम्परा के अनुसार वैसाख में हुआ था। देखिये मिलिन्दकाल का बजौर 
मंजूषा अभिलेख (एपि० ई०, जिल्द २४)। 
:... ` बुद्ध द्वादशो : श्रावण शुक्ल ` १२; तिथि; गन्धं आदि से बुद्ध की स्वर्णिम प्रतिमा का पुजन; ब्राह्मण को 
दान; शुद्धोदन ने यह ब्रत किय! था, अतः स्वयं विष्णु उन्हें पुत्र रूपे में प्राप्त हुए; कृत्यकल्पतरु (व्रत० ३३१-३३२ ); 
हेमाद्रि (ब्रत० १, १०३७-१९३८, वराह पण से घरणी ब्रत के रूप में उद्ते) ;. ' कत्परत्नाकर (२४७-२४८) 


श्द्इः च्मशास्त्र; क; इतिहास 


देखिये बुद्ध पुषिमा, वैसाख, शुक्ल १५ एवं बृहत्संहिता :(५७।४४), जहाँ, बुद्ध-प्रतिमा के निर्माण के छिए विधि दी 
। 
हन्‌ बुधन्त्रत : जब बुध ग्रह विशाखा-नक्षत्र में आ.जाता है जो सात दिनों तक .नक्त-विधि, से भोजन किया 
जाता है; पीतल के पात्र में बुध ग्रह की प्रतिमा रखी जानी चाहिये और यह इवेत मालाओं एवं गन्ध आदि के साथ 
एक ब्राह्मण को दे दी जातीं है; बुघ बुद्धि को तीब्र करता है और वास्तविक ज्ञान देता है; हेमाद्रि . (ब्रत9 २, 
५७८, भविष्योत्तरपुराण से.उद्धरण) । 1 
' बघाष्टमो : जब शुक्लः अष्टमी को बधवार पड़ता है तो. ब्रत का आरम्भ होता है; एकभक्त विधि; आठ 
अष्ठमियों पर क्रम से आठ जलपूर्ण घट, जिनमें एक स्वर्ण-खण्ड रख दिया जाता है, विभिन्न प्रकार की खाद्य-सामग्रियों 
के साथ दान कर दिये जाते हैं; अन्त में बुध की एक स्वर्ण-प्रतिमा भी दान रूप में दी जाती है; हेमाद्रि (ब्रत० 
१, ८६६-८७३, भविष्योत्तरपुराण ५४।१-५९ से उद्धरण )। प्रत्येकअष्टमी पर एल पुरूरवा तथा मिथि और उसकी 
कन्या उमिला की गाथाएँ सुनी जाती हैं। वर्षक्रियाकौमुदी (३९-४०) ने इस, ब्रत पर राजमातंण्ड के तीन शलोक 
उद्धृत किये हैं जो ब्रततत्त्व (प० १५१) में रखे गये. हैं। ब्रतर'ज (२५६-२६५). ने इस ब्रत का एवं इसके 
उद्यापनं का उल्लेख किया है। 
८ बुढ्यवाप्ति : “चैत्र पूर्णिमा के उपरान्त आरम्भ होती -है; एक मास;नृसिह.की पूजा; सरसों से प्रतिदिन 
होम; न्रिमघुर (तीन मधुर पदार्थ), से ब्रह्म-मोज तया वैसाख पूर्णिमा पर .सोने का दान; विष्णुधर्मोत्तरपुराण 
(३।२०६।१-५) 1 ] 
. ` बृहत्तपोत्तवत : मार्गशीर्ष शुक्ल:१ पर आरम्भ; इसे वृहत्तपा कहा जाता है; देवता, शिव; एक या. १६ 
वर्षों तक; इससे ब्रह्म-हत्या का पाप भी कट जाता है; हेमाद्रि (काल, १०५-१०६); पुरुषार्थचिन्तामणि (८०); 
देखिए विस्तार के लिए भविष्योत्तरपुराण (१२) । 
2 बुहद्‌-गोरीव्रत : भाद्र कृष्ण ३ पर (अमान्त गणना से) ; चन्द्रोदय पर प्रारम्भ; केवल नारियों के लिए; 
दोर्ली नामक पौधा जड-मूल केःसाथ लाया जाता है, उसे बालू की वेदी पर'रख कर जल छिड़का जाता है; चन्द्रोदय 
को देख कर नारी को स्नान करना चाहिये; एक घट में वरुण की पूजा और.-तब विभिन्न उपचारों से गौरी की पुजा; 
गौरी के नाम परं गले में एक घागा पहन लेना चाहिये; पाँच वर्षों तक; ब्रतराज (१११-११४, भविष्योत्तरपुराण से 
उद्दरण) ; ब्रताक (भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण); दोनों के मत से यह कर्णाटक में विख्यात है। § 
ब्रह्मकचब्रत : (१) कातिक कृष्ण १४ पर; उपवास एवं. पञ्चगव्य (विभिन्न रंगों वाली गायों से मूत्र, 
गोवर, दूध, दही र्‌व घृत लिया जाता है) ; दूसरे दिन देवों एव ब्राह्मणों की पूजा और तव भोजन-ग्रहण; .सभी पाप 
कट जाते हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २ १४७; भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) ; (२) १४ को उपवास, पूर्णिमा को पंचगव्य 
अहण तथा -हृविष्य भोजन; एक वषं तक प्रत्येक मास में; हेमाद्रि (ब्रत० २, २३८, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) 
` (३) र जो (२) है किन्तु यहाँ अंमांवस्या एव पूर्णिमा पर दो बार; हेमाद्रि (ब्रता० २, ९३७, वराहृपुराण से 
. .उद्धरण)।' 
' , ` ब्रह्मगायत्री : ऊत्यकल्पतरुः (ब्र॒त० ४१७); हेमाद्रि -(ब्रत० २, ६९४, पद्मपुराण से उद्धरण); 
कोई वर्णन नहीं । 
्रहमदवादश्ी : पौष शुक्ल, १२ से जव कि ज्येष्ठा-नक्षत्र होता है तिथि; देवता विष्णु; एक वर्ष तक प्रत्येक 
मास में विष्णु-पूजा[ और उस दिन उपवास; प्रत्येक मास में विभिन्न वस्तुओं का दान, यथा--घी, चावल एवं जौ; 
दिं्णुषमात्तरपुराण (२।२२०।१-६) 1. , ¦ 5.५; „ . , . - |, | 


re Po a | 


“ ; ॥ 0 व्रेत-सुची १९1 ह :१६७ 
` ¦ ब्रहपुत्रस्नान : चैत्र शुक्ल ८ को ब्रह्मपुत्रः (इसे लौहित्य भी कहा जाता है) नंदी में स्नानं; सभी;पापं कट 


' जाते हैं, क्योंकि उस दिन उस नदी में सभी पवित्र नदियाँ एवं समुद्र उपस्थित माने जाते हैँ;:वर्षक्रियाकौमुदी (५२२, 


कालिकापुराण एवं भविष्योत्तरपुराणं ७७।५८५९ से उद्धरणं)  - ` ` ह 
ब्रह्मत्रत : ` (१) किसी भी शुभ दिन ; यहेप्रकीर्णक हैं; ब्रह्माण्ड की, एक सवण प्रतिमा; तीन दिनों तक तिल 


का दान; अग्नि की पूजा तथा किसी गृहस्थ एवं उसकी पत्नी को प्रतिमा एवं तिल का दान; कर्ता ब्रह्मलोक पहुँच 
जाता है और पुनः जन्म नहीं लेता; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०; ४४५-४४६, २७ वाँ षष्टिब्रत) हेमाद्रि (ब्रत० २, ८८६, 


` पञ्मपुंराण से उद्धरण) | मत्स्यपुराणं (१० १-४६-४८); (२) द्वितीया को ब्रह्मचारी, (वैदिक छात्र) :का मोजन-से 


' सम्मान; ब्रह्मा-प्रतिमा का निर्माण, उसे कर्मल-दलः पर रखे" करः गन्ध: आदि से पूजा; घी एवं समिघा-से होम; 


हेमाद्रि (ब्रत० १, ३७७, भविष्यपुराण से उद्धर) । ` ` ` 


बरह्म-सावित्री-ब्रत : भाद्र शुक्ल १३ को तीन ` दिनों का उपवास “करने का संकल्प; यदि असमर्थ हो तो 


« १३ को नक्त, १४ को याचितं तथा पौर्णमासी को उपवास; : ब्रह्मा एवं सावित्री की स्वरणं ,-चाँदी या मिट्टी . की 


प्रतिमाओं की पूजा; पूणिमा पर जागर एवं उत्सव; दूसरे दिन प्रातः सोने की' दक्षिणा; हेमाद्रि (ब्रत० २, २५८- 


: २७२, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) ;- यह वटसावित्री व्रत , के समान ही है, केवल यहाँ हेमाद्रि में तिथि दूसरी है 
: और सावित्री की गाथा विस्तार से कही गयी है। | , 


ब्रहावाप्ति : किसी भी मास में शुक्ल १० से प्रारम्भ; तिथिब्रत;. उपवास और 'अंगिरसः, नामक दस देवों 
की पूजा; एक वर्ष के लिए; हेमाद्रि (त्रत० १, ९६६, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । न 
... ब्राह्मण्याप्राप्ति : चैत्र शुक्ल की प्रथमा से चौथ तक आरम्भ; तिथि-क्रम में वासुदेव के चार रूपों, 
यथा--इन्द्र, यम, वरुण एवं कुबेर की चार प्रतिमाओं की गन्ध आदि से पूजा; होम; चार दिनों में दिये जाने वाले 
वस्त्रों का रंग लाल, पीला, काला एवं स्वेत होता हैं; एक वर्ष तक; कर्ता प्रलय तक स्वर्ग की प्राप्ति करता है; 
हेमाद्रि (ब्रत० २, ५००५०१, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । यह एक चतुमूर्ति ब्रत है। 
ब्राह्मण्याबाप्ति : ज्येष्ठ पौणंम/सी को; सपत्नीक ब्राह्मण का भोजन, वस्त्र दान तथा पुष्पों आदि से 


सम्मान; कती सात जन्मों तक ब्राह्मण-वर्ण में जन्मता है; हेमाद्रि (ब्रेत० २, २४५, प्रभासखण्ड से उद्धरण); 


` ब्रीज कोष पर ब्रह्मा-त्रतिमा का पूजन; चारों 


~ 


कृत्यरत्वाकर (२७८-२७९) । i [ 3 21220 है; 
ब्राह्मीप्रतिपद-लाभ-ब्रत : चैत्रशुक्ल १से आरम्भ; उपवास; रंगीन चूर्णों से अष्ट-दल कमल का निर्माण; 


| दिज्ञाओं में पूर्व से आरम्भ कंर क्रम से ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं, अथवंवेद 
की प्रतिमाएं; दक्षिण-पुवै कोण से आरम्भ कर क्रम से अंगों, धमं शास्त्रों, पुराणों एवं न्यायविस्तर को रखा जाता है; 
एक वर्ष तक प्रत्येक मास की प्रथम तिथि से पूजा का आरम्भ और अन्त में गोदान; इस व्रत से कर्ता वेदज्ञ हो 
जाता है और १२ वर्षों में ब्रह्मलोक पहुँच जाता है; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३३१२६ १८१२) ; हेमाद्रि (ब्रत० १ 
३४३) ग्रन्थों की सज्जा से याज्ञ० (१३ )कास्मरणहोजांतो है। .. . ' | | 

भव्॒काली नवमी : चैत्र शुक्ल ९ पर उपवास तथा पुष्पों आदि से: भद्रेकाली की पुजा, या सभी नवसियों पर 
भद्रकाली की पूजा; नीलमतिपुराण (इलोक ७६२-६३ )1 ( ९ § 


भब्रकाली-पूजा : राजनीतिप्रकाश (पृ० ४३८)' में राजा | के लिए व्यवस्थित; यह भद्रकालीव्रत ही है 


_ देखिये नीचे (२)। 


भव्रकालीवत : (१) कार्तिक शुक्ल ९ पर प्रारम्भ उंस दिन उपवास; देवता, भद्रकाली (सवारी) ; 
एक वर्षे तक प्रति मास नवमी पर पुजा; अन्त में किसी ब्राह्मण को दो वस्त्रों को: दान.. रोग-मुक्ति, 
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पुत्रों एवं यश की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ९६०, विष्णुघर्मोत्तरपुराण ३।१७५।१-५ से उद्धरण); (२) 
आरिविन शुक्ल ९ पर; दीवार या वस्त्र पर भद्रकाली का चित्र; ; उनके आयुधों एवं ढाल की पूजा; नवमी को उपवास 
एवं भद्रकाली की पूजा; समृद्धि एवं सफलता की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ९६० ६२, विष्णुधर्मोत्तरपु राण, २। 
१५८।१ ८ सें उद्धरण, इत्यरत्नाकर (३५०); ब्रतराज (३३७-३३८) । देखिये ब्रह्मपुराण (१८१।४६-५३) जहाँ 
भद्रकाली को मदिरा एवं मांस दिये जाने का उल्लेख है। 

भद्रचतुष्ट्यव्रत : चार भद्र हैं, यथा--फाल्गुन शुक्ल २.से तीन मास (त्रिपुष्कर या त्रिपुष्प) ज्यष्ठ शुक्ल 
२ से तीन भास (त्रिपुष्पक) , भाद्रपद शुक्ल २ से तीन मास (त्रिरामा) एव मार्गशीष शुक्ल १ से (विष्णुपद) ; प्रथम 
तिथि पर नक्त-विधि, दूसरी तिथि पर स्तानोपरान्त देवों, पितरों एवं मानवों को तपंण, चन्द्रोदय के पूर्वे हेसना 
एवं बोलना वर्जित तथा कृष्ण, अच्युत, अनन्त, हृषीकेश का नाम २ से ५ तक की तिथियों में लेना, सायं चन्द्र को अध्ये, 
पृथिवी पर या पत्थर पर रखा भोजन करना; एक वर्ष तक सभी वर्णों एवं स्त्रियों कें लिए; कर्ता को यश एवं 
सफलता की प्राप्ति और वह अपने पूवं जन्मों का स्मरण कर लेता है (जातिस्मर); हेमाद्रि (ब्रत० २, ३८३-३९२, 
भविष्योत्तरपुराण १३।१-१००) । ] 

भव्र-विधि : भाद्र शुक्ल ६ को जब रविवार पड्ता है तो भद्र कहलाता है; उस दिन उपवास या नक्त; 
मध्याह्न में सूयंकी मलती पुष्पों, चन्दन, विजय घूप एवं पायस नेवेद्य से पूजा; वारब्रत हैं; ब्राह्मण-दक्षिणा; 
कर्ता भानु-लोक जाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १२-१३); हेमाद्रि (ब्रत० २, ५२३-५२४, भविष्यपुराण से 
उद्धरण, इसे भद्राविधि कहा गया है) ; कत्यरत्नाकर (२७८) । 

भब्राव्रत : कोतिक शुक्ल तृतीया पर; गोमूत्र एव यावक लेने के उपरान्त नक्त-विधि; प्रति मास एक वर्ष 
तक; अन्त में गौ दोन; एक कल्प तक गौरी-लोक में वास; हेमाद्रि (ब्रत० १, ४८३, पद्मपुराण से उद्धरण); काल- 
निर्णय (३३०) । | 

भद्राष्टमी : गदाघरपद्धति (कालसार अंश, ११६) । 

भद्रासप्तमी : जब शुक्ल ७ को हस्त-नक्षत्र हो तो वह तिथि भद्रा कहलाती है; तिथिव्रत; देवता सूयं; 
कर्ता को ४ से ७ की तिंथियों तक क्रम से एकभक्त, नक्त, अयाचित एवं उपवास की विधि करनी पड़ती है; 
प्रतिमा को घी, दूध, ईख के रस से स्नान कराया जाता है, उपचार किये जाते हैं, विभिन्न दिशाओं में विभिन्न 
प्रकार के बहुमूल्य प्रस्तर प्रतिमा के पास सजाये जाते हैं; कर्ता सूर्यलोक जाकर ब्रह्मलोक चला जाता है; कृत्यकल्पतरु 
(ब्रत० १३८-१४१) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ६७१-६७३, भविष्यपुराण से उद्धरण); हेमाद्रि (काल, ६२५); 
पुरुषार्थचिन्तामणि (१०५) । 

भब्रोपवासब्रत : यह भद्र-चतुष्टयव्रत ही है। 

भतुद्वादश्ञीव्रत : चैत्र शुक्ल १२ को, एकादशी को उपवास एवं द्वादशी को विष्णुपूजा; केशव से दामोदर 
तक के बारह नाम; प्रति मास; एक वर्ष ; कृत्यरत्नाकर (१३१-१२४, वराहपुराण से उद्धरण ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत 
३३९-३४०) । 

भतुंप्राप्ति-्रत : नारद ने यह उन अप्सराओं के गण को सुनाया था जो नारायण को पति बनाना चाहती 
थीं; वसन्त शुक्ल १२ को; उपवास; हरि एवं लक्ष्मी की पूजा; दोनों की प्रतिमाएं तथा उनके विभिन्न अंगों पर 
विभिन्न नामों से कामदेव का न्यास; दूसरे दिन ब्राह्मण को प्रतिमाओं का दान; हेमाद्रि (ब्रत० १, ११९८-१२०० 
सविष्यपुर्रण सें उद्धरण) । 


'ब्त-सूची १६९ 


भवानोयात्रा : चैत्र शुक्ल ३ पर; १०८ प्रदक्षिणाएँ; जागर (जागरण); दूसरे दिन भवानी-पूजा; 
स्मृतिकौस्तुभ (९४); पुरुषार्थचिन्तामणि (१०९); वर्षक्कत्यदीपक (४३) । 
भवानीव्रत : (१) तृतीया को पावंती-मन्दिर में पावंती -प्रतिमा को अंजन लगाना; एक वषं तक; अन्त 
में गोदान; हेमाद्रि (ब्रत० १, ४८३, पद्मपुराण से उद्धरण) ; (२) जो व्यक्ति (स्त्री या पुरुष) एक वर्ष तक प्रत्येक 
पौर्णमासी एवं अमावास्य। को उपवास करके एक पावंती-प्रतिमा का सुगन्धित वस्तुओं के साथ दान करता है वह 
भवानौ-लोक को जाता है; हेमाद्रि .(ब्रत० २, ३९७, िंगपुराण से उद्धरण); (३) तृतीया को पावंती-मांन्दर में 
` नक्त; एक वर्ष के लिये; अन्त में गो-दान; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४५०, मत्स्य० १०१।७७ से उद्धरण) । 
भाग्यक्रक्षद्वादशी : पूर्वाफाल्गुनी-नक्षत्र के साथ ढ्वादशी पर हरिहर-प्रतिमा की पूजा; प्रतिमा का एक 
आधा हर (शिव) एवं दूसरा आघा हरि का सूचक होता है; तिथि द्वादशी हो या सप्तमी हो और नक्षत्र पूर्वा- 
फाल्गुनी, रेवती या घनिष्ठा हो, फल एक ही होता है; कर्ता को पुत्र, राज्य आदि प्राप्त होते हैँ; कृत्यकल्पतरु 
(ब्रत०. ३५३-३५४) ; हेमाद्रि (त्रत० १, ११७५-७६, देवीपुराण से उद्धरण) ; पूर्वा-फाल्गुनी को 'भाग्य' कहा जाता 
जाता है, क्योंकि 'भग' अधिष्ठाता देवता है; 'ऋक्ष' का अथं है 'नक्षत्र'। 
भाद्रपदकृत्य : नीलमतपुराण (७१, श्लोक ८६८-८७४, केवल शुक्ल के विषथ में); कृत्यरत्नाकर 
(२५४-३०१) ; वर्षक्रियाकौमुदी (२९८-३४३) ; निर्णयसिन्घु (१२३-१४४) ; कृत्यतत्त्व (४३८-४४४) ; स्मृति- 
कौस्तुभ (२०१-२८७); गदाघरपद्धति (कालसार अंश २४) । 
आानुब्रत : सप्तमी को आरम्भ; उस दिन नक्त-विधि; देवतां, सूर्य; एक वर्ष तक; अन्त में गो एवं सोने 
का दान; सूर्येलोक की प्राप्ति; कृत्यकल्पतरु (४४८, मत्स्य० १०१६० से उद्धरण) ; हेमाद्रि (१, ७८६, पद्मपुराण 
से उद्धरण) । 
भानुसप्तमी : जब सप्तमौ रविवार को पड़ती है तो इसे इस नाम से पुकारा जाता है; गदाघरपद्धति 
(कालसार अंश ६१०) । 
भारभूतेइवरयात्रा : आषाढ पूर्णिमा पर; काशी में भारभूतेश्‍वर की पूजा; पुरुषार्थेचिन्तामणि (२८४) । 
भास्करपुजा : एसा कहा गया है कि सूर्य को विष्णु के रूप में पूजना चाहिये, सूर्य विष्णु की दाहिनी आँख 
हँ, सूयं की पूजा रथ चक्र के समान मंण्डल में होनी चाहिये तथा सूर्य पर चढ़ाये गये पुष्पों को उतार लिये जाने पर 
पूजक द्वारा अपनी देह पर नहीं धारण करना चाहिये; तिथितत्त्व (३६) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (१०४) ; बृहत्संहिता 
(५७।३ १-५७) में देवों की प्रतिमा बनाने की विधि दी हुई है; इसकें लोक ४६-४८ में वर्णेन है कि सूर्यं का पाँव 
से वक्ष तक का शरीर एक अंग रक्षा से ढेंका रहना चाहिये। 
भास्कर-प्रिया-सप्तमी : जब शुक्ल सप्तमी पर सूयं एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो उसे महाजया 
कहा जाता है, और वह सूर्य को अति प्रिय है तथा उस तिथि पर स्नान, दान, तप, होम, देवों एवं पितरों की पूजा 
से करोड़ गुना फल-प्राप्ति होती है; कालविवेक (४१६), वर्षक्रियाकौमुदी (३५, भविष्यपुराण से उद्धरण) 
- तिथितत्त्व ( १४५, ब्रह्मपुराण से उद्धरण) । 
भास्करब्रत : षष्ठी (कृष्ण १) पर उपवास, सप्तमी पर “सूयं प्रसन्न हो शः्दों के साथ श्राद्ध; तिथिव्रत 
देवता, सूर्य ; कर्ता रोग मुक्त हो जात। है और स्वगं जाता है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७८८, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 
भीमद्वादशी : (१) यह सर्वप्रथम वासुदेव द्वारा पाण्डव भीम को बत।यी गयी थी, अतः यह नाम पड़ा; 
यह पहले कल्याणिनी के नाम से विख्यात थी; मत्स्यपुराण (६९।१९-६५) में विस्तृत विवेचन है; कृत्यकल्पतरु 
. (ब्रत० ३५४-३५९), हेमाद्रि (ब्रत० १, १०४४-१०४१९, पद्मपुराण से उद्धरण) ; माघ शुक्ल १० पर शरीर में घी 
२२ 


व्यक्तित्व वाले योद्धा को तर्पण देने की अनुमति दी गयी है। 
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लगाना, विष्णु-पुजा (नमो नारायण) ; विभिन्न नामों (कृष्ण, दामोदर आदि) से विष्णु के विभिन्न अंगोंकी पूजा; 
गरुइ-पूजा; शिव, गणेश की पूजा; एकादशी को पूणं उपवास; १२ को नदी में स्नान; घर के समक्ष मण्डप निर्माण; 
तोरण से एक जलपूर्णं घट लटकाना तथा उसकी पेंदी में एक छेद करके रात्रि-मर अपने हाथ पर उसे टपकाना; 
ऋश्वेद में पारंगत चारं पुरोहितों द्वारा होम; चार यजुर्वेदज्ञो द्वारा रुद्र-जप, ४ सामवेदियों द्वारा साम-गान; इन 
१२ पुरोहितों को अंगूठियों, वस्त्रों आदि से सम्मान देना,; आगे की तिथि (त्रयोदशी) पर १३ गायों का दान; 
पुरोहितों के प्रस्थान के उपरान्त केशव प्रसन्न हों, विष्णु शिव के तथा शिव विष्णु के हृदय हैं! का कथन; इतिहास एवं 
पुराण सुनना; देखिये गरुडपुराण (११२७); (२) माघ शुक्ल १२ पर; यह विदभं के राजा एवं दमयन्ती के पिता 
भीम द्वारा पुलस्त्य को बताया गया था; (१) के समान ही व्यवस्थाएँ; कर्ता सभी पापों से मुक्त हो जाता है; यह 
ब्रत वाजपेय, अतिरात्र आदि से श्रेष्ठ है; हेमाद्रि (ब्रत० १, १०४९-१०५६, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 
भीमक़त : कातिक शुक्ल ११ से पाँच दिन; कर्ता पञ्चामृत, पऊचगव्य एवं चन्दन-लेप से युक्त जल से तीन 
. .बार स्नान करता है; जौ, चावल एवं तिल से पितरों का तपण; 'ओं नमो वासुदेवाय' को १०८ बार कह कर पूजा 
तथा 'ओं नमो विष्णवे मन्त्र के साथ तिल, जौ एवं चावल में घी लगा कर होम; यह विधि पाँच दिनों तक; 
पाँच दिनों तक क्रम से पांवों, घुटनों, नाभि, कन्धो एवं शिर की कमलों, बिल्व-दलों, भृंगारक (चौथे दिन), बाण, बिल्व 
एवं जया, मालती से पूजा; ११ से १४ तक क्रम से गोबर, गोमूत्र, दूध एवं दही को (देह को पवित्र करने के लिए) 
खाना; पाँचवें दिन ब्रह्म-भोज एवं दान; कर्ता के सभी पाप कट जते हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २, ३३६-३४१, नरसिंह एवं 
भविष्यपुराणों से उद्धरण) में आया है कि इसे भीष्म ने कृष्ण से सीखा, जब कि कृष्ण घोषित करते हैं कि उन्होंने इसे 
भीष्म से बाण-शैय्या पर सुना; भविष्योत्तरपुराण ने कर्ता को शाक एवं यति-मोज्यपदाथ खाने की अनुमति दे दी है; 
कालविवेक (३२४, यहाँ ऐसा कहा गया है कि हेमाद्रि (ब्रत० २, ३४ का अन्तिम इलोक भविष्योत्तरपुराण का है) । 
पश्‍चात्कालीन मध्यकाल के ग्रन्थ, यथा--निर्ण यसिन्ध्‌ (२०४), समयमयूख (१५८-१५९), स्मृतिकौस्तुभ (३८६) 
ऐसा कहते हैं कि सभी वर्णों के लोगों द्वारा भीष्म को अध्यं देना चाहिये, तपंण मन्त्र द्रष्टव्य है, यथा--वैयाध 
पद्मगोत्राय सांङृत्यप्रवराय च। गंगापुत्राय भीष्माय प्रदास्प्रेह तिलोदकम्‌॥ अपुत्राय ददाम्येतत्‌ सलिलं भीष्मव्मणे।' 
ये भोजक्कत भुजबछ निबन्ध (पृ० ३६४, इलोक १७१४-१५) में उद्धृत हैं; राजमातंण्ड (खण्ड ३६, पृ० ३३२) ; 
हेमाद्रि (काल० ६२८) । इसे करने से व्यक्ति सभी पापों से मुकत हो जाता है। अग्निपुराण (२०५।१:९) ; 
गरुडपुराण (१।१२३।३-११) ; पञ्रपुराण (६।१२५।२९-८२) में इस ब्रत का बृहद्‌ उल्लेख है। | 
भीष्माष्टमी : माघ शुक्ल ८ पर; भीष्म को, जो बुंवारे मृत हुए थे, प्रतिवर्ष जल एवं श्राद्ध; जो ऐसा करे, 
एक वर्ष में किये गये पाप से मुक्त हो जाता है और सन्तति प्राप्त करता है; हेमाद्रि (काल, ६२८-६२९); वर्षक्रिया- 
कौमुदी (५०३), तिथितत्त्व (५८) ; निर्णयसिन्धु (२२१), समयमयूख (६१) । जिसका पिता जीवित हो वह 
भी भीष्म को जल दे सकता है (समयमंधूख ६१) । यह तिथि सम्भवतः अनुशासनपवं (१६७।२८) पर आधारित है 
'(म।घोयं समतुप्राप्तो . . .त्रिमागंशेषः पक्षोयं शुक्लो भवितुमहँति) | प्रो० पी० सी० सेनगृप्त की व्याख्या का. मैं 
आदरपूर्वक खण्डन करता हूँ । उन्होंने समनुप्राप्त' को समनुप्राविष्ट' माना है, जो त्रुटिपूर्ण एवं तकंहीन है, यह मानेना 
:-कि भीष्म की मृत्यू माघ कृष्ण ८ को हुई न कि माघ शुक्ल ८ को सम्भव नहीं हैत देखिये जे» ए० एस्‌० बी० (जिल्द 
२०, सख्या १, पत्र, पृ० ३९-४१, १९५४ ई०) । भुजवलनिबन्ध (पृ० ३६४) में दो इलोक हैं, जो तिथितत्त्व, निर्णय- 
« सिन्बुएवं अन्य ग्रन्थों में उद्धृत है : 'शुक्लाष्टम्याँ तु माघस्य दद्याद्‌ भीष्माय यो जलम्‌। संवत्सरकृतं पापं तत्क्षणादेव 
` नश्यति बैयाघ्रपदयगोत्राय सांक्कमिप्रवराय च । अपुत्राय ददात्यम्येतत्सलिल भीष्मवर्मणे ॥' ब्राह्मणों को भी उस उच्च 


ब्रत-सुची ` ` . १७१ 
भुवनेइवरयाच्रा : भुवनेशवर की १४ यात्राओं का वर्णन किया गया है (यथा-प्रथमाष्टमी, प्रावारषष्टी, 
पुष्यस्नान, आज्यकम्बल ), गदाघरपद्धति (कालसार, १९०-१९४) । 
भूतचतु्देशी : यह प्रंतचतुर्दशी ही है; देखिये ऊपर; कृत्यतत्व (४५०-४५१) । 
भूतमहोत्सव : यह उदसेविका ही है, देखिये ऊपर; हेमाद्रि (ब्रत० २, ३५९-३६५, स्कन्दपुराण से उद्धरण) । 
भूतमाध्युत्सव : ज्येष्ठ की प्रथमा से पूणिमा तक; हेमाद्रि (ब्रत० २, ३६५-३७०) । यह उदसेविका ही है। 
भोजक्कत सरस्वतीकण्ठाभरण (एक काव्य-शास्त्र) ने इसे क्रीडाओं के अन्तर्गत परिगणित किया है। भातुभाण्डा, 
भूतमाता एवं उदसेविका एक ही उत्सव के तीन नाम हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २, ३६७)। | 

भूभाजनब्रत : यहसंवत्सर्रत है; जो व्यक्ति एक वर्ष तक खाली भूमि पर (थाली या केले के पात पर नहीं) 
भोज्यपदार्थं रख कर पितरों को अपित कंर खाता है वह पृथिवी का स्वामी हो जाता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ६८७, 
पद्मपुराण से उद्धरण) । 

भूमिब्रत : शुक्ल १४ पर छिंगद्रत विधि के अनुसार सूर्य-पूजा; शिव के सम्मान में उपवास; कुंकुम 
पुष्प घृत कें साथ पायस का अपंण एवं किसी भक्त को भूमि-दान; कर्ता राजा की स्थिति पाता है; यह व्रत राजा | 
द्वारा. किया जाना चाहिये; हेमाद्रि (ब्रत २, ६३-६४, कालोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

भुगुत्रत : मार्गशीषं कृष्ण १२ पर आरम्भ; तिथि; भुग्‌ नामक बारह देवों की पूजा (इन देवों के नाम 
असाधारण एवं विलक्षण प्रतीत होते हैं); एक वर्ष तक (प्रत्येक कृष्ण १२ पर); अन्त में गोदान; हेमाद्रि 
(ब्रत १, ११७२, विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३।१८०।१-५ से उद्धरण) । 

भेमी एकादशी : जब माघ शुक्ल ११ को चन्द्र मृगशिरा नक्षत्र में हो तो उपवास करना चाहिये और 
डादशी को षप्तिली होना चाहिये, अर्थात्‌ कर्ता को तिलयुक्त जल से स्नान करना चाहिये, शरीर पर तिल-लेप 
(उबटन) लगाना चाहिये, अग्नि में तिल डालना चाहिये, तिलयुक्त जल पीना चाहिये, तिल का दान करना 
चाहिये तथा खाना चाहिये; जो इस एकादशी पर उपवास करता है, वह विष्णुलोकु जाता है; एकादशीतत्त्व 
(पृ० १०१) ; तिमितत्त्व (११३-११४), वर्षक्रियाकौमुदी (५०४) । 

भैरव जयन्ती : कातिक कृष्ण ८ को कालाष्टमी कहा जाता है; उपवास; जागर; रात्रि के ४ प्रह्रों 
तक भैरव-पूजा तथा शिव के विषय की गाथाओं को सुनता हुआ जागर (जागरण); पापों से मुक्ति एवं उत्तम 
शिव-भक्ति की प्राप्ति; काशी में रहने वालों के लिए यह अपरिहार्य है; समयमथूख (६०-६१); स्मृतिकौस्तुभ 
(४२७- ४२९) ; पुरुषार्थ-चिन्तामणि (१३८) । 

' भोगसंक्रान्तिव्रत : संक्रान्ति दिन पर नारियों को बुला कर उन्हें कुंकुम, अंजन, सिंदूर, पुष्प, इत्र, ताम्बूल, 
कर्पूर एवं फल देना चाहिये; उनके पतियों को भी; भोजन देना तथा वस्त्रों का जोड़ा देना; एक वर्ष तक प्रत्येक 
संक्रान्ति पर; अन्त में सूर्य-पूजा, पत्नी वाले ब्राह्मण को गोदान; कर्ता को सूख प्राप्त होता है; हेमाद्रि (ब्रत० २,७३३, 
स्कन्दपुराण सें उद्धरण) । 

भोगावाप्तिव्रत : ज्येष्ठ पूणिमा के उपरान्त प्रथम तिथि से तीन दिनों तक हरि-पूजा; पलंग-दान; 
आनन्दोपलम्षि स्वर्ग की प्राप्ति; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।२१२।१-३) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७५२) । 

भौमवारव्रत : मंगल पृथिवी का पुत्र एवं देखने में सुन्दर होता है; एक वर्षे तक प्रति मंगलवार को गुड़ से 
पूर्ण ताम्र-पत्र देने से तथा अन्त में गोदान करने से सौन्दर्य एव घन कीं प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (व्वत० २,५६७) 

भौमव्रत : (१) स्वाती-नक्षत्र व(ले मंगलवार कों नक्त-विधि से भोजन; सात बार ऐसा किया जाता है; 
एक ताम्र-पत्र में लाल वस्त्र से आवृत कर के मंगल कीं स्वणं-प्रतिमा रखी जाती है; पुष्पों एवं नेवेद्य का अपंण तथा 


१७९ धर्मशास्त्र का इतिहास 
यद्यपि तुम कुजन्मा हो तथापि विज्ञ लोग तुम्हें मंगल कहते हैँ. नामक मन्त्र के साथ किसी ब्राह्मण गृहस्थ को दान। 
'कुजन्मा' में इलेष है : एक अर्थ है (१) किसी अशुभ दिन में उत्पन्न तथा दूसरा है (२) पृथिवी से उत्पन्न। मंगल का 
रंग छाल है,अतः ताम्र, लाल एवं कुंकुम का प्रयोग होता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५६७, भविष्योत्तरपुंराण से उद्धरण) ; 
(२) मंगलवार को मंगल-पुजा; प्रातःकाल मंगल के नामों का जप (कुल २१ नाम हैं, यथा--मंगल, कुंज, लोहित, 
यम, सामवेदियों के प्रेमी) ; एक त्रिभुजाकार चित्र, बीच में एक छेद; कुंकुम एवं लाल चन्दन से प्रत्येक कोण पर 
तीन नाम (आर, वक्र एव कुज) लिखे जाते हैं; मंगल का जन्म उज्जयिनी में भारद्वाज कुल में हुआ था और वह 
मेंडा (मेष) की सवारी करता है; यदि कोई जीवन भर इसब्रत को करे तो वह संमुद्धिशाली, पुत्रपौत्रवान्‌ हो जाता है 
और ग्रहों के लोक में पहुँच जाता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५६८-५७४, पद्मपुराण से उद्धरण), वर्षक्कत्यदीपक 
(४४३-४५१) में भौमब्रत तथा ब्रतपूजा का विस्तृत उल्लेख है। 

भातुद्वितीया : कातिक शुक्ल २, पर; इसे यमद्वितीया भी कहते हैं क्योंकि प्राचीन काल में यमुना ने अपने 
भाई यम को इस दिन भोजन दिया था; कुछ ग्रन्थ, यथा--ऋत्यतत्त्व (४५३), ब्रताकं, ब्रतराज (९८-१०१) 
दोनों को अर्थात्‌, यम पूजा एवं बहिन के घर में भोजन करंना, एक में मिला देते हैं। 
: मंगल : आथर्वणपरिशिष्ट (हेमाद्रि, त्रत० २, ६२६ में उद्धृत) के अनुसार ब्राह्मण, गाय. अग्नि, भूमि, 
सरसों, घी, शमी, चावल एवं जौ आठ शुभ वस्तुएं हैं। ्रोणपबं (१२७।१४) ने आठ मंगलों का उल्लेख किया है; 
द्रोणपर्व (८२।२०-२२) में लम्बी सूची है। वामनपुराण (१४।३६-३७) ने शुभ वस्तुओं के रूप में कतिपय वस्तुओं का 
उल्लेख किया है. जिन्हें घर से बाहर जाते समय छूना चाहिये, यथा-दूर्वा, घृत, दही. जैलपूर्ण घट, बछड़े सहित गाय 
बैल, सोना, मिट्टी, गोबर, स्वस्तिक, अक्षत अन्न; तेल, मधु, ब्राह्मण कुमारियाँ; श्वेत पुष्प, शमी, अग्नि, सूर्य-चक्र, चन्दनः 
एवं अश्वत्थ वृक्ष (स्मृतिचन्द्रिका १,१० १६८ द्वारा उद्भूत) । देखिये अन्य मंगलमय वस्तुओं के लिये पराशर (१२। 
४७), विष्णुघर्मोत्तरपुराण (२।१६३।१८) । 

संगलू-चण्डिकापुजा : वर्षक्रियाकौमुरी (५५२-५५८) में विस्तृत विधिदी हुई है; इसे ललितकान्ता भी कहा 
गया है; उसंकी पूजा के लिये मन्त्र (ललित-गायत्री) यह है: नारायण्यै विद्महे (वां चण्डिकाये तु घीमहि। तन्नो 
ललितकान्तेति ततः पश्चात्प्रचोदयात्‌।।; अष्टमी एवं नवमी पर पूजा; उसकी पूजा किसी वस्त्र-खण्ड पर या प्रतिम। 
के रूप में या घट पर की जा सकती है; मंगर को पुजा करने पर कामनाओं की पूति होती है; तिथितत्त्व (४१) 
भी देखिये। 

मंगलचण्डी : मंगलवार को; चण्डी की पूजा, जो सर्वप्रथम शिव द्वारा सम्पादित हुई थी, तब मंगल द्वारा, 
मंगल राजा द्वारा, मंगल को नारियों द्वारा तथा अच्छे भाग्य के इच्छुक सभी मनुष्यों द्वारा; ब्रह्मवेवर्त (प्रकृति खण्ड, 
४४।१-४१) । 

संगलव्रत : आरिवन की कृष्ण अष्टमी पर; माघ, चैत्र या श्रावण में भी; यह आगे की शुक्लाष्टमी तक की 
जाती है; अष्टमी को एकभक्त; कुमारियों तथा देवी-भक्तों को भोजन; नवमी को नक्त, दशमी को अयाचित तथा 
एकादशी को उपवास; वार-वार करना; प्रतिदिन दान, होम, जप, पुजा एवं कुमारियों को भोजन; पशु-बेलि; 
नृत्य, नाटक एवं संगीत से जागरण; देवी के १८ नामों का जप; हेमाद्रि (ब्रत० २, ३३२-३३५, देवीपुराण से 
उद्धरण) । 
संगलागरीव्रत : श्रावण के सभी मंगलवारों पर; विवाहित नारियों द्वारा विवाह के उपरान्त पाँच वर्षों 
तक; महाराष्ट्र में प्रचलित; पूजा करने वाली नारियाँ मध्य(ह्व में मूक होकर भोजन करती हैं। १६ प्रकार के पुष्प; . 
१६ सुवासिनियों की आवश्यकता; १६ दीपों के साथ देवी का नीराजन; देवता, गौरी; विघवात्व से छुटकारा पाने के 


ब्रत-सुची - १७३ 


लिए, पुत्र प्राप्ति एवं सभी कामनाओं की पूति के लिए मंगला से प्रार्थना; दूसरे दिन प्रातः गौरी विसर्जन; ब्रतराज 
(७८७-७९५, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 
मंगलाष्टक : सौभाग्यसुन्दरी ऐसे ब्रतों में आमन्त्रित नारियों में बितरित किये जाने बाले आठ द्रव्य ये 
हैं :- खुंकुम, नमक, गू ड़, नारियल, ताम्वूल (पान का पत्ता), दूर्वा; सिन्दूर एवं अंजन; ब्रतराज (पृ० ११९) । 
मांगल्यसप्तमी या मांगल्य्रत : सप्तमी पर; एक वर्गाकार मण्डप पर हरि एवं लक्ष्मी का आवाहन तथा पुष्पों 
आदि से पूजा; मिट्टी, ताम्र, चाँदी एवं सोने के चार पात्र; मिट्टी के चार चटों को वस्त्र से ढेक कर उनमें नमक, तिल, 
एवं हल्दी का चूर्ण रखना चाहिये; आठ सबवा, चरित्रवती तथा पुत्रवती नारियों को सम्मानित कर उन्हें दक्षिणा देना 
और उनकी उपस्थिति में मांगल्य (शुभ जीवन) के लिये हरि से प्रार्थना तथा उन्हें विदा करना; अष्टमी पर पुनः 
हरि-पूजा तथा आठ युवतियों एवं ब्राह्मणों को भोजन देना तथा पारण; सभी की, पुरुष या नारी, राजकुमार हो या 
कृषक, कामनाएं पूणं होती हैं; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७६८-७७० )1 
मत्स्यजयन्ती : चैत्र शुक्ल ५ पर; मत्स्य अवतार में विष्णु-पूजा; अहल्याकामधेनु (३६० बी) । इसे 
हयपंचमी भी कहा जाता है। 
मस्त्य-मांस-भक्षण-निषेध : देखिये कार्तिक एवं बक्पंचक के अन्तगंत; तिथितत्त्व (१४६ ); गदाघरपद्धति 
(कालसांर ३२)। 
मत्स्यद्वादशी: : मार्गशीर्ष शुक्ल १० पर नियमों का पालन; एकादशी पर उपवास; द्वादशी को मन्त्र के साथ 
मिट्टी लाना और उसे आदित्य को अपित करना, शरीर में लगाना एवं स्नान करना; तिथिब्रत; नारायण-पूजा; 
चार घटों को पुष्पों के साथ जल से भरना, उन्हें तिल की खली से ढॅकना तथा उन्हें चार समुद्र के रूप में जानना; 
विष्णु की मछली के रूप में स्वर्ण-प्रतिमा का निर्माण तथा पूजा; जागर; चारों घटों का दान; महापातक मी नष्ट हो जाते 
हैं; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३११-३१७); हेमाद्रि (ब्रत० १, १०२२-२६, वराहपुराण ३९।२६-७७) ; कृत्यरत्नाकर 
(४६२-४६६, ब्रह्मपुराण स वे ही श्लोक उद्धत हैं) । 
मथुरा-प्रदक्षिणा : भारत के सात पवित्र तीर्थो में से एक, तीर्थ मथुरा की प्रदक्षिणा; कातिक शुक्ल ९ पर; 
स्मृतिकौस्तुम (३७८, वराहपुराण से उद्धरण) । 
मदनचतुर्देशी : इसे मदनमंजरी भी कहा जाता है; चैत्र शुक्ल १४ पर; तिथि; गानों एवं ललित शब्दों 
से मदन (कामदेव) की पूजा; कृत्यतत्त्व (४६६) ; तिथितत्त्व (१३३) । 
_ मदनत्रयोदशी : देखिये ऊपर अनंगत्रयोदशी एवं कामदेवत्रयोदशी । कृत्यरत्नाकर (१३७) ने ब्रह्मपुराण को 
उद्धृत करते हुए कहा है कि सभी त्रयोदशियों पर लोगों को काम पूजा करनी चाहिये। 
मदनद्वादशी : चैत्र शुक्ल १२ पर; तिथिव्रत; ताञ्न पात्र में काम. एवं रति का चित्र खींचना; पात्र में 
गुड़ एवं अन्य खाद्यपदार्थ तथा एक घट पर सोना; घट में चावल एवं फलों के साथ जल; चित्र के समक्ष भोजन; 
गीत एवं प्रेम-संगीत; हरि की प्रतिमा को काम माम कर उसकी पूजा; दूसरे दिन घट का दान एवं ब्रह्म-भोज; कर्ता 
«काम के रूप में भगवान्‌ जनार्दन, जो सव के हृदय के आनन्द हैं, प्रसन्न होवें' नामक मन्त्र के साथ दक्षिणा दे कर स्वयं 
लवणहीन भोजन करता हैं; त्रयोदशी को उपवास; विष्णु-पूजा; द्वादशी को केवल एक फर खाकर भूमि पर शयन; 


एक वर्षे तक; अन्त में गोदान एवं वस्त्र दान) तिल-होम; कर्ता सभी पापों से मुक्त हो जाता है,पुत्र एवं घनपाताहै ` ` 


और हरि से तादात्म्य स्थापित कर केता हैं; कृत्यकल्पतरु (व्रत० ३६७-३६८) हेमाद्रि (व्रत० १, ११९४-११९८ 
मत्स्यपुराण से उद्धरण); इत्यरत्नाकर (१३५-१३६) । 
सदन-पूजा ; देखिये अनंगत्रयोदशी । 
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संदनभञ्जी : यह दमनभञ्जी ही है। देखिये यथास्थान। ` 
सदनमहोत्सव : चेत्र शुक्ल १३ पर; तिथिश्रत; 'नमः कामाय देवाय देवदेवाय मूतंये। ब्रह्म-विष्णु-सुशानां 
मनः क्षोभ कराय वै॥' नामक मन्त्र के साथ मध्याह्न में कामदेव की प्रतिमा या चित्र की पुजा; काम के समक्ष 
मिष्ठान्न रखे जाते हैं; दो गायों का दान; पत्नी को अपने पति की पूजा यह समझ कर करनी चाहिये कि 'ये 
(मेरे पतिं) स्वयं काम हैं; रात्रि में जागर,नृत्योत्सव, प्रकाश एवं नाटकाभिनय; प्रतिवर्ष किया जाना चाहिये; कर्ता 
चिन्ता-रोग से मुक्त हो जाता है, यश एवं घन पाता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, २१-२४, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) 
में शिव द्वारा मदन कां जलाना एवं इस तिथि पर उसके पुनर्जन्म की गाथा दी हुई है। 
* सदनोत्सव : कामसूत्र (१।४।४२) में इसे सुवसन्तक कहा गया है। - 
' मर्ुत्रबा : श्रावण शुक्ल ३, निर्णयसिन्ध्‌ (१११) ; ब्रतराज ` (९६) ; इन दोनों के मत से यह गुर्जर देश में 
ख्यात है। 
' सघुथावणी : ङृत्यसारसमुच्चय (पृ० १०); श्रावण शुक्ल ३ को यह ब्रत किया जाता है। 
मधुसूदन-पुजा : वैसाख शुक्ल १२ पर; विष्णु-पूजा; कर्ता को अग्निष्टोम का फल मिलता है और वह चन्द्रलोक 
जाता है; स्मृतिकौस्तुम (११४) । 
सधुरत्रय : देखिये ऊपर त्रिमधुर; ब्रतराज (१६) के मत से घी, दूध एवं मधु 'मधुरत्रय' है। 


सधूकब्रत : फाल्गुन शुक्ल ३ पर; स्त्रियों द्वारा उस दिन उपवास और दूसरे दिन मधूक पेड़ पर गौरी की ' 


पूजा और सौभाग्य, पुत्रों एवं सघवापन के लिये प्रार्थना; सघवा ब्राह्मणनारियों का पुष्पों, सुगंधित द्रव्यो, वस्त्रों एवं 
ओज्य पदार्थों से सम्मान; इससे स्वास्थ्य एवं सौन्दय की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ४१३-४१५, भविष्योत्तरपुराण से 
उद्धरण) । मधूक को हिन्दी में महुआ कहते हैं। | 
' मनसात्रत : ज्येष्ठ शुक्ल : ९ पर जब हस्त-नक्षत्र हो या दशमी पर जब हस्त-नक्षत्र न भी हो; मनसादेवी की 
पुजा स्मूही पौध की टहनी पर की जाती है; देखिये गत अध्याय-७ जहाँ श्रावण मास में मनसा देवी की पूजा का उल्लेख 
है (कृत्यरत्नाकरं २३३ एवं कत्यतत्त्व ४३७) ; हेमाद्रि (काल, ६२१, भविष्यपुराण से उद्धरण) का कथन है कि मनसा 
की पूजा आकाशकृष्ण ५ को होनी चाहिये। देखिये श्री ए० सी० सेन कृत बंगाली लैग्वेज एण्ड लिटरेचर'; पृ० 
२५७-२७६ , जहाँ मनसादेवी एवं मनसा-मंगला की गाथा दी हुई है; श्रावण कृष्ण ११ को मनसा-पूजा का उल्लेख है। 
मनोरथतूतीया : चेत्र शुक्ल ३ पर; २० हाथों वाली गौरी की पूजा; एक वर्ष तक; कर्ता जम्बू, अपामार्गं 
खदिरएसेवृक्षोंकी टहनियों से ही दाँत स्वच्छ करता है, वहं कुछ विशेष अंजन ही प्रयोग, या केवल यक्षकदेम, कुछ 
बिशिष्ट पुष्पों (यथा--मल्लिका, करवीर, केतकी ) एवं नैवेद्य का प्रयोग; अन्त में आचार्य को तकिय।, दर्पण आदि के 
साथ पलंग का दान; ४बच्चों एवं १२ कुमारियों को सम्मान एवं भोजन; सभी इच्छाओं की पूर्ति, स्कन्द (काशीखण्ड, 
८०।१-७३) ; ब्रतराज (८४-८८) । 

' मनोरथद्वादशी : फाल्गुन शुक्छ ११ पर उपवास; १२ को हरि-पूजा, होम तथा “वासुदेव मेरी कामनाओं 
को पूर्ति करे की प्रार्थना; वर्ष को ४ मासों के तीन दलों में बिभाजित कर दिया जाता है; प्रत्येक अवधि में विभिन्न 
पुष्प, बिभिन्न घूप, विभिन्न नैवेद्य; प्रत्येक मास में दक्षिणा देना; अन्त में विष्णू की स्वर्ण-प्रतिमा का दान; १२ 
ब्राह्मणों को मोज; १२ घटों का दान; हेमाद्रि (ब्रत० २, २३३-२३५, बिष्णुधर्मोत्तरपुराण सें उद्धरण) । ' | 
1 सनोरथ-संक्रान्ति : वर्ष भर प्रत्येक संक्रान्ति दिन पर जलपूर्ण घट का गुड़ एवं वस्त्र के साथ किसी गृहस्थ को 
` दान; देवता, सूर्य; कर्ता की कामनाओं की पूर्ति, पाप-मुक्ति एव सूयंछोक की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७३१, 

स्कन्दपुराण से उद्धरण) । ; ; 


PS नस 


व्रत-सुची - १७५ 
सन्थानषष्ठी : ` भाद्र शुक्ल ६ पर; देखिये ब्रताकं (सं० ३९७) | 
मन्दारषष्ठी : माघ शुक्ल ६पर; पंचमी पर कर्ता हलका भोजन करत। है; षष्ठी पर उपवास और मन्दार 
वृक्ष की पूजा; दूसरे दिन मन्दार में कुंकुम लगाना; एक ताम्रपत्र पर काले तिल से अष्ट दल कमल बनाना; मन्दार 
पुष्पों से आठ दिशाओं में पूर्व से आरम्भ कर विभिन्न नामों से सूर्य की पूजा; बीजकोष में हरि-पूजा; एक वर्ष तक 
प्रत्येक मास की ७ पर, वही विधि; अन्त में स्वाणम प्रतिमा के साथ एक घट क दान। हेमाद्रि (ब्रत० १, ६०६-६०८ 
भविष्योत्तरपुराण ४०1१-१५ से उद्धरण) । मन्दार स्वगं के पाँच वृक्षों में परिगणित है, अन्य चार हैं--पारिजात, 
सन्तान, कल्पवृक्ष एवं हरिचन्दन। 
मन्दारसप्तमी : माध शुक्ल ७ पर; पंचमी पर हलका भोजन ; षष्ठी पर उपवास; रात्रि में मन्दार पुष्प को 
खाना; दूसरे दिन ब्राह्मणों को आठ मन्दार पुष्प खिलाना; देवता, सूर्य; अन्य वाते गत व्रत की भाँति; हेमाद्रि 
(ब्रत० १, ६५०-६५२, पद्मपुराण ५।२१।२९२-३०६ से उद्धरण) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २१९-२२१) ; मत्स्यपुराण 
(७९।१-१५) 
मन्वादि : १४ मन्वन्तर होते हैं; चार य॒गों से एक महायुग होता है जिसकी अवघि ४३२०००० वर्षों की होती 
है; एक सहस्र महायूग एक कल्प के बरावर होते हैं; कल्प को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है, ब्रह्मा की रात्रि भी 
एक कल्प के वरावर होती है। एक कल्प में १४ मन्वन्तर होते हैं, प्रत्येक मन्वन्तर में ७१ महायुग से थोड़ा अधिक 
होता है; विष्गुपुराण (३।२।५०-५१) ; मत्स्यपुराण (१४४।१०२-३, १४५।१) ; ब्रह्मपुराण (अध्याय-५) ; 
नारदपुराण (१।५६।१४९-१५२) ; इन पुराणों में उन तिथियों का उल्लेख है जिनमें प्रत्येक मन्वन्तर का आरम्भ 
हुआ, इसी से उन्हें मन्वादि-तिथि कहा जाता है; ये तिथियाँ पवित्र हैं और उनके लिए श्राद्ध किया जाता है। देखिये 
इस ग्रन्थ का (मूल), जिल्द ४, पृ० ३७५ एवं विष्णुषर्मोत्तरपुराण (१।१७६-१८९) जहाँ १४ मन्वन्तरों के नाम एवं 
विवरण दिये गये हैं। 
मरिचसप्तमी : चैत्र शुक्ल सप्तमी पर; सूर्य-पूजा; ब्राह्मण-भोजन, प्रत्येकू ब्राह्मण को 'ओं खखोल्काय' 
नामक मन्त्र के साथ १०० मरिच खाने होते हैं। इस ब्रत के करने से कर्ता को अपने प्रियजनों का वियोग-दुख 
नहीं प्राप्त होता; राम एवं सीता तथा नल एव दमयन्ती ने यह ब्रत किया था; हेमाद्रि (ब्रत०'१, ६९६, भविष्यो- 
त्तरपुराण १।२१४।४०-४७ से उद्धरण) । 
मएुद्‌-ब्रत : चैत्र शुक्ल ७ पर; षष्ठी पर उपवास; सप्तमी पर ऋतुओं की पूजा; कर्ता को सात 
पंक्तियाँ बनानी होती हैं; प्रत्येक पंक्ति में सात मण्डल होते हैं जो चन्दन-लेप से बनाये जाते हैं; प्रत्येक पंक्ति में 
' एक ज्योतिः' से 'सप्तज्योतिः' तक के सात नाम छिखे जाते हैं; प्रत्येक पंक्ति में विभिन्न नाम; ४९दीप जलाये 
जाते हैं; घी का होम एवं वषं भर ब्रह्म-भोज; अन्त में नवीन वस्त्र एवं गाय का दान; इस ब्रत से स्वास्थ्य, धन, 
पुत्रों, विद्या एवं स्वगं की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, १।७७५-७७७, विष्णुषर्मोत्तरपुराण ३।१६६।१-२२) । मरुत 
७ या ७ के सात गुने हैं। देखिये ऋ० (५.५२।१७, सप्त में सप्त: शाकिन), तै० सं० (२।२।११।१, सप्तगणा वे 
मरुत.) । 


मलमासकृत्य : अधिकमास या मलमास में किये जाने एवं न किये जाने वाले कर्मों के विषय में देखिये 
अधिमास आदि। 

मल्लद्वादशी : मार्ग शक्ल १२ पर; गोवर्धन पर्वत पर भाण्डीरवट के नीचे, यमुना के तटों पर श्रीकृष्ण ने 
. गोपों (जो पहलवान या मल्ल थे) एवं गोपियों के साथ लीला (रास-लीला) की; मल्ल लोग पुष्पों, दूध, दही एवं 
- खाद्य पदार्थों से पुजा करते हैं; प्रत्येक द्वादशी पर एक वर्षं तक; मन्त्र यह है : कृष्ण मुझसे प्रसन्न रहें, इसे अरण्य- 


~ 


ISAS Cpe Es TPAD NE समा आल कक्षा छा 
न LCA EON ४९ 
METI ॥ 1] 


» Fs रा के के ET 
बहु 1०८ WN, 
No 7 
ESE 
EBs 2 
४ $ 
« 


१७६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


द्वादशी भी कहा जाता है, क्योंकि गोपी एवं महल लोग अरण्य (वन) में एक-दूसरे को खाद्य-पदार्थ देते हैं; स्वास्थ्य, 
शक्ति (बल), घन एवं विष्णुलोक की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत १, १११५-१११७) । 

मल्लारिमहोत्सव : मार्गशीष ६ पर; मल्लारि की पत्नी महालसा (मदालसा का अपञ्रंश) है; 
मल्लारिपूजा में मुख्य तत्त्व है हल्दी का चूर्ण (महाराष्ट्र में भण्डारा); पूजा प्रत्येक रविवार या शनिवार या 
षष्ठी पर को जाती है; इस पूजा की विधि ब्रह्माण्ड, मल्लारि-माहात्म्य (क्षेत्रखण्ड); अहल्याकामघेन्‌ 
(४२१)। 

महत्तमब्रत : भाद्रपद शुक्ल १ पर; तिथि; स्वरणं या रजत की शिव-मूति-पूजा; शिव की तीन आँखें, 
पाँच मख; मति को एक घड़े के ऊपर रख कर पंचामृत से स्नान, पुष्प आदि से पुजा; कर्ता मौन व्रत रखता है 
१६ फलों का अर्पण; अन्त में गोदान; दीर्घायु, राज्य आदि की प्राप्ति; स्मृतिकौस्तुभ (पृ० २०१); निर्णयामृत 
ने आमक ढंग से इसे मौनव्रत कहा है। 

महाकातिकी : देखिये कातिक के अन्तर्गत; देखिये इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द ३, ३०५ एवं जिल्द ६, 
३६३, चालुक्यराज मंगलेइवर के राज्यकाल शके ५००-५७८ ई० सन्‌ का शिलालेख), इत्यकल्पतरु (व्रत० 
१७२) एवं हेमाद्रि (ब्रत० १, ७३०) में वणित महांग धूप के निर्माण का उल्लेख इस शिलालेख में है; यह धूप 
कामदा सप्तमी में भो प्रयुक्त होती है; महाकातिकपौ्ण मासी पर ब्राह्मणों को महादान । 

महाचतुर्थो : भाद्रशुक्ल ४ से जब कि वह रविवार या मंगलवांर को पड़े; इस दिन गणेश-पूजा से 
कामनाए पूण होती हैं; स्मृतिकौस्तुम (२१०) । 

महाचैत्री : चन्द्र एवं चित्रा-नक्षत्र से यूक्त बृहस्पति के साथ चेत्रपूणमा पर; पुरुषार्थचिन्तामणि 
(३१३); गदाघरपद्धति (कालसार ५९९) । 

महाजयसप्तमी : जब शुक्ल ७ पर सूय.किसी राशि में प्रविष्ट होता है तो उसे महाजयासप्तमी कहा 
जाता है; स्नान, जप, होम, देवों एव पितरों की पूजा से कोटिगुना फल मिलता है; उस दिन सूर्य-प्रतिमा को 
घृत या दूध से स्नान कराने से व्यक्ति को सूर्यलोक की प्राप्ति होती है; उस दिन उपवास से स्वगं-प्राप्ति 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १३५-१३६ हेमाद्रि, ब्रत १, ६६९) । कृत्यकल्पतरु इस व्रत के स्रोत के विषय में मौन है 
वह अधिकतर ब्रत-ख्रोत के विषय में कोई प्रकाश नहीं डालता। हेमाद्रि (काल० ४१४) एवं तिथितत्त्व (१४५) 
ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत किया है। 

महाज्येष्ठी : ज्येष्ठ पूणिमा को, जब उस काल में ज्येष्ठा-नक्षत्र हो, चन्द्र एवं वृहस्पति का योग हो, सूर्य 
रोहिणी में हो तो, इस नाम से पुकारा जाता है; दान, जप आदि से पुण्य-प्राप्ति; पुरुषार्थचिन्तामणि (३१३) 
एवं गदाघरपद्धति (कालसार, ६००) । 

महातपोव्रतानि : ब्रत-सम्बन्धी कतिपय ग्रन्थों में इस शीर्षक से कतिपय छोटे-मोटे कृत्यों का उल्लेख है। 
उन्हें इस सूची में पृथक्‌ ढंग से नहीं रखा गया है। कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४५३-४६९); हेमाद्रि (ब्रत० २, ९१७- 
९३१); कृत्यरत्नाकर (५४०), वर्षक्रियाकौमुदी (५३३) । 

महातृतीया : माघ या चैत्र की तृतीया पर; देवता गौरी; गुडधेनु का अर्पण, किन्तु स्वयं गुड़ न खाना; 
इससे प्रसन्नता एव गौरी-लोक की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ४८४, पद्मपुराण से उद्धरण); गुडधेनु के 
विषय में देखिये मत्स्यपुराण (८२) । 

महाद्ठादशी : श्रवण-नक्षत्र से युक्त भाद्र शुक्ल की द्वादशी को यह संज्ञा मिली है; उपवास; विष्ण-पुजा ; 
इत्यरत्नाक्र (२८६-२८७) । विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१।१६१।१-८) में आया है कि यदि भांद्रपद-द्वादशी बुधवार 


तत-सूची ॥ १७७ 


को पड़े और वह श्रवण-नक्षत्र में हो तो अत्यन्त महत्ती (महान्‌ से महान्‌) की संज्ञा प्राप्त होती है। विष्णुधर्मो- 
त्तर पुराण (१।१६२।१-७१) ने श्रवण-दवादशी के महात्म्य पर विस्तार से चर्चा की है। अन्य ८ द्वादशियों के 
लिए देखिए गत अध्याय ५। र, रद $ खि 

महानन्दानवमी : माघ शुक्ल ९ को महानन्दा कहा गया है; तिथि-व्रत; एक वर्ष तक; देवता, दुर्गा; 
चार मासों की अवधि में वर्ष को ३ भागों में वाँटा जाता है; प्रत्येक अवधि में घूप, नैवेद्य एवं देवी-नाम विभिन्न हँ; 
कर्ता की सभी कामनाएँ पूणं होती हैं, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है; कृत्यकल्पतरु. (ब्रत० ३०६-३०७) ; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ९५५-९५६, भविष्यपुराण से उद्धरण) । bee 

महानवमी : (१) यह दुर्गापूजा-उत्सव ही है, देखिए गत 'अध्याय-९, कृत्यकल्पतरु (राजघमं०, पु० 
१९१-१९५), राजनीतिप्रकाश (पू० ४३९-४४४) ; हेमाद्रि (ब्रत्‌० १,९० ३-९२०) ; निर्णयसिन्षु ( १ ६१-१८५) ; 
कृत्यरत्नाकर (३४९-३६४) ; (२) आदिवन शुक्ल ९ या कार्तिक शुक्ल या मागंशीष शुक्ल की ९ पर; तिथिव्रत; 
देवता, दुर्गा; एक वर्ष तक; पुष्प, धूप एवं स्तान-सामग्री कतिपय मासों में विभिन्न; कुमारियों को भोजन; 
कर्ता देवी-लोक को जाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २९६-२९९ ); ) हेमाद्रि (त्रत० १, ९३७-९३९, यहाँ दुर्गानवमी 
नाम है) ; पुरुषार्थ-चिल्तामणि - (१३४); हेमाद्रि, (काल, १०७) । देखिए गरुडपुराण (१।१३३।३-१८ तथा 
अध्याय १३४) ; कालिकापुराण (अध्याय ६२) । एपि० इण्डिका (जिल्द १, पृ० २६०) में पुलकेशि महाराज 
द्वारा का्तिक-महानवमी गुरुवार को दी गयी ८०० निवर्तन भूमि का उल्लेख हात «छि 

महानिशा : देखिए गत अध्याय-५,जहाँ इसका अर्थ बताया गया है; एकादशी एवं द्वादशी पर के निषेध । 

महापौणमासीत्रत : 'महा' के साथ सभी पौर्णमासियों पर; एक वर्ष तक हरिःपूजा; इस दिन का अल्प 
दान भी महान्‌ पुण्यकारक होता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, १९६-१९७, भविष्यपुराण से उद्धरण) । | 


महापौषी ३ गदाघरपद्धति (कालसार, ६००) 3. देखिए कातिक के अन्तर्गत महाकातिकी । 


. झहाफलद्वादशी : विशाखा-नक्षत्र के साथ पौष कृष्ण ११ पर; देवता, विष्णु; एक वर्ष तक; मासो में 
शरीर-पवित्रता (शुद्धि) के लिए कई वस्तुओं का प्रयोग तया द्वादशी पर उन वस्तुंओं क्षा एक क्रम में दान, यथा-- 
ची, तिल, चावल; मृत्यु के उपरान्त विष्णुलोक की प्राप्ति; हेमाद्रि (ज्रत० १, १०९५-१० ९६, विष्णुरहस्य से 
उद्धरण) । | 2 नम 

| महाफलब्रत : एक पक्ष के लिए, चार मासों या एक वर्ष के लिए; कर्ता को पहली से पन्द्रहवी तिथि 
तक कुछ वस्तुओं को ही खाना पड़ता है, वस्तुओं का क्रम यों.है--दूघ, पुष्प, सभी प्रकार का भोजन, किन्तु 
नमक नहीं, तिल, दूध, पुष्प, तरकारियाँ, वेरू,, आटा, अपब्च भोजन, उपवास, घी, दूध में चावल एवं गुड़ (उबाला 
हुआ), जौ, गोमूत्र एव कुश से पवित्र किया हुआ जछ। इत सभी दिनों. तक एक निश्‍चित तिथि का प्रयोग; 
ब्रत के एक दिन पूर्वे तीन बार स्तान, उपवास, वैदिक मन्त्रों, गायत्री आदि का पाठ; बहुत से पुण्य, अन्त में सूर्यलोक; 
हेमाद्रि: (ब्रत २, ३९२-३९४, भविष्यपुराण से उद्धरण). ... 

महाफल-सप्तमी : जब रविवार को सप्तमी एवं रेबती-तक्षत्र होता .है अशोक की कलियों से इ्गानजा की 


` 


जाती है और कलियाँ खायी जाती हैं; पुरुषार्थ चिन्तामणि (१०५)। ..... | 
महाफाल्गुनी : देखिए कातिक के अन्तरगत; गंदाघरपद्धति. (कालसार, ५९९) ; पुरुषार्थ-चिन्तामणि(३१४)। 
'महाभद्राष्टमी : बुधवार को पड़ने वाली पौष शुक्ल अष्टमी महाभद्रा कही जाती है और पवित्र मानी 
जाती दै; देवता, शिव; स्मृतिकौस्तुभ (४३८); गदाघरपद्धति  (कालसार, ६०५-६०६); पुरुषार्थचिन्तामणि 
(१३८) । ` छि कल 0- 
३३ 


? र (०१३ है s+ ४, 


“१७८ | धर्मशास्त्र का इतिहास 
महाभाब्री : देखिए कतिक, जहाँ 'महा' के विषय का नियम दिया हुआ है। 
महामाघी : जब सूर्यं श्रवण-नक्षत्र में तथा चन्द्र मघा में हो तो उसे महामाघी कहा जाता है; राजमातँण्ड 
(१३६६) में आया है कि सूर्योदय कै समय जल बोळ उठता है--- मैं किस पापी को, आसवपायी कोया ब्रह्म-हत्यारे 
'को, शुद्ध कहूँ ?”; वर्षक्रियाकौमुदी (४९०, भविष्यपुराण से उद्धरण); स्मूतिकौस्तुम (४३९, पद्मपुराण) 
'पुरुषार्थ-चिन्तामणि (३१३-३१४) में आया है कि जब शनि मेष में, चन्द्र एवं बृहस्पति सिह में तथा सूर्य 
श्रवण-नक्षत्र में होता है तो महामाघी कहलाती है। अन्य मतों के लिए देखिए निर्णयसिन्धु (२२१) । प्रयाग, 
अन्य पवित्र नदियों एवं तालाबों में प्रातःकाल महास्नान से पाप कट जाते हैं। तमिल देश में 'मख' एक वाषिक 
न मन्दिरोत्सव है और महामख १२ वर्षो में एक बार होता है जब कि महामघ नामक तालाब में (कुम्मकोणम्‌ 
' नामक स्थान में) स्नान के लिए एक बृहद्‌ मेला लगता है; यह सेला प्रयाग के कुम्भ मेला के समान है। यह 
' उत्सव 'ममंगम्‌' के नाम से विख्यात है और मघा नक्षत्र में पड़ने वाली पूर्णिमा में तथा जब बृहस्पति 
“मघा में या सिंह राशि में पड़ता है तो यह मनाया जाता है। दक्षिणी पंचांगों के अनुसार यह सन्‌ १९५५ 
ई० की २५ फरवरी को मनाया गया था। ऐसा प्रकाशित हुआ था कि उस समय दो बजे रात्रि से 
प्रारम्भ होकर ८ से १० घण्टे तक लगभग एक लाख लोगों ने कुम्मकोणम्‌ के महामखम्‌ . तालाब 
में स्नान किया था। तालाब से कीचड्यक्त जल बाहर निकाला गया था और कावेरी से नया जरू भरा 
गया था। 
यह आश्चयं है कि मध्यकालीन निबन्धों में महामखम या कुम्भ मेला का कोई उल्लेख नहीं है। महान्‌ 
हषं प्रति पाँचवें वर्षे प्रयाग में संगम के पश्चिम भाग में एक बड़ा मेळा लगाते थे और अपने कोप का घन बाट 
. देते थे। 
महामार्गशीर्षो : देखिए ऊपर कार्तिक के अन्तर्गत 'महा' विशेषण के विषय में। . * 
महाराजब्रत : जब १४ वीं तिथि (शुक्ल या कृष्ण) आर््रान्नक्षत्र में हो या यह पूर्वाभाद्रपदा एवं उत्तरा 
` भाद्रपदा से युक्त हो तो वह शिव को आनन्द देती है; १३ वीं तिथि को संकल्प; १४ वीं तिथि को एक के 
उपरान्त दूसरे से, यथा--तिल, गोमूत्र, गोबर, मिट्टी, पंचगव्य तथा अन्त में शुद्ध जल सेस्न।न; इसके उपरान्त 
` शिव संकल्प मन्त्र यज्जाग्रतो दूरम' (शिवसंकल्पोपनिषद्‌, ८) का १००० बार जप तीन वर्षों के लिए तथा ओं 
'नमः शिवाय  शूद्रों के लिए; पंचामृत, पंचगव्य, ईल के रस से श्षिव एवं उमा की प्रतिमाओ को स्नान कराना तथा 
` कस्तूरी, कुंकुम आदि लगाना; दीप मालिका; शिव संकल्प या “यंम्बक यजामहे' मन्त्र के साथ सह्त्रों बिल्व- 
, , दलों से होम; मन्त्रों के साथ अर्ध्य; रात्रि भर जागर (जागरण); ५या २ या १ गाय का दान; पंचगव्य 
` पान के उपरान्त मौन रूप से भोजन; समी बाघाएं दूर हो जाती हैं और परम पद की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० 
` २, १०३९-११४७, स्कन्दपुराण से उद्धरण । 
 महालक्ष्मोपूजा : इसव्रत के विषय में विभिन्न मत हैं। कृत्यसारसमुच्चय (पु० १९) एवं अहल्याकामधेनु 
(५३५ वी-५३९ बी) के मत से--भाद्रपद शुक्ल ८ को आरम्भ तथा आषाढ कृष्ण ८ को समाप्त (पूणिमान्त 
गणना), यह १६ दिनों तक चलती है, प्रति दिन महालक्षमी-पूजा तथा महालक्ष्मी के विषय की गाथाओं का श्रवण। 
निर्णयसिन्ध्‌ (पू० १५२-१५४) में भी यही अवघि दी हुई है, किन्तु पहली बार किये जाने पर चार दोषों से बचना 
. होता है, यथा-अवमदिन न हो, तिथि त्रयःस्पूक न हो, नवमी से युक्त न हो, सूर्य हस्त-नक्षत्र के भाग में 
नहो। महाराष्ट्र में यह पूजा विवाहित नारियों द्वारा आषाढ़ शुक्ल ९ को मध्याह्नं में की जाती है और रात्रि में 


सभी विवाहित नारियां एक-साथ पूजा करती हैं, खाली घड़ों को हाथ में रखती हैं, उनमें श्वास : लेती हैं और ४ 
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अपने शरीर को भाँति-भाँति ढंगों से मोड़ती हैं। पुरुषार्थ-चिन्तामणि (१२९-१३२) में इसके विषय में एक | 
लम्बा विवेचन है। इसके मत से यह ब्रत नारियों एवं पुरुषों दोनों का है। “A 

- _ महालक्षमीब्रत : भाद्रपद शुक्ल ८ को जब सूय कन्या राशि में होता है महालक्ष्मी की पूजा का आरम्भ 
होता है और जब सूर्य कन्या राशि. के अर्घ भाग में होता है तो आगे की अष्टमी को समाप्ति होती है, इस. 
प्रकार १६ दिन लगते हैं; यदि संम्भव हो तो ज्यष्ठा-नक्षत्र में चन्द्र की स्थितिं में ब्रत करना चाहिए; .१६. 
वर्षों के लिए; नारियों एव पुरुषों के लिए यहाँ १६ की संख्या (पुष्पों एवं फलों आदि के विषय में ) महत्त्वपूर्ण है; 
कर्ता को दाहिने हाथ में १६ घागों एवं १६ गाँठो का एक डोरक, (गण्डा) वाधना चाहिए; लक्ष्मी कर्ता को तीन 
जीवनों तक नहीं त्यागतीं, वह दीर्घाय्‌, स्वास्थ्य आदि पाता है; . हेमाद्रि (ब्रत० २, ४९५-४९९); निर्णय-सिन्धु 
(१५३-१५४) ; स्मृतिकोस्तुभ (२३.१२३९) ; पुरुषार्थ-चिन्तामणि (१२९-१३२); व्रतिराज (३००-३ १५)। 

महालय : भाद्रपद का कृष्ण पक्ष इस नाम से विख्यात है तथा पार्वण श्राद्ध इन सभी या एक तिथि पर 
किया जाता है; तिथितत्त्व (१६६) ; वषं क्रित्यदीपकः (८०) । छ 
महाबैसाखी : देखिए 'मंहा' उपाधि के लिए 'कातिक' 1 माघववमंन के खानपुर दान पत्र में सतारा जिले 

में कई ग्रामों का दान महावैसाखी पर किया गया उल्लिखित है; देखिए एपि० इण्डिका (जिल्द २७, पृ० ३१२) । 
प्रो० मिराशी ने इस दानपत्र की तिथि ५१०-५६० के बीच में रखी है।. |. ~. क RT 

- . महात्रत : (१) माघ या चैत्र में कोई गुइघेन्‌, दे सकता है और स्वयं तृतीया. पर. केवळ गुड़ का सेवन 
करता है; वह गोलोक जाता है; मत्स्यपुराण (१०१३३) ; इत्येकल्पतर (न्रत० ४४६) ; कृत्यरत्नाकर (११८) ;. 
गुडघेन्‌, के लिए देखिए मत्स्यपुराण (८२ ); (२) शुक्लं चतुदंशी या अष्टमी पर उपवास, जब कि श्रवण-नक्षत्र 
का योग हो; तिथिब्रतं; देवता, शिव; राजाओं द्वारा सम्पादित; हेमाद्रि (व्रत० १, ५६४-८६५, कालोत्तर से. 
उद्धरण) ;. (३) कातिक अमावास्या या पूर्णिमा पर नियमों का पालन; घुत के साथ.पायस का प्रयोग नक्त- 
विधि से; चन्दन एवं ईल का रस; आगे की प्रतिपदा पर उपवास; ८ या १६ शैव ब्राह्मणों को भोज; देवता, 
शिव; पंचगव्य, घी, मंबु आदि तथा अन्त में गमं जल से शिव-प्रतिमाओं को स्नान; नैवेद्य; सपत्नीक आचाय को 
सोना, वस्त्रों आदि. का दान; १६ वर्षों तक विभिन्न तिथियों पर (वर्ष के आघार पर) नक्त एवं. उपवास का 
प्रबन्ध; इससे दीर्घायु, सौन्दर्य, सौभाग्य की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (व्रत० २, ३७७-३९१, कालिकापुराण . से 
उद्धरण); (४) प्रत्येक पौणमासी पर उपवास एवं सकल ब्रह्म के रूपमें हरि की पूजा तथा प्रत्येक अमावास्या 
पर निष्कलं (भागहीन) ब्रह्म की पूजा; एक वर्ष तक; सभी पापों से मुक्ति एवं स्वग-प्राप्ति; १२ वर्षों तक 
करने से विष्णुलोक की प्राप्ति; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१९८।१-७ ); हेमाद्रि (ब्रत० २, ४६१); सकल का 
अय है 'सावयव? (अवयवयुक्त), यथा--चारों हस्तों से युक्त विष्णु, 'निष्कल' का अर्थ है बिना अन्य भागों के 
(मुण्डकोपनिषद्‌ २।२।९ में इसका उल्लेख है); (५).दोनों पक्षों में अष्टमी या चतुर्दशी पूर न्‌क्त-विधि एवं 
शिव-पूजा; एक वर्ष तक; परम लक्ष्य की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० २, रे ९८, लिगपुराण से उद्धरण) 1 १ 
_-- „ महाइबेताप्रियविधि : सूयं-ग्रहण के अवसर पर जब रविवार हो; महाइवेता (तथा सूये) की पूजा; 
नक्त-विधि या उपवास; पंरम पद की प्राप्ति; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, २१-२३) ; हेमाद्रि (व्रत० २,-५२७-५२८) । 
महाइद्रेता नाम मन्त्र का है, यया-- हंसः .इत्यरकल्पतर (९), एवं हेमाद्रि (ब्रत० २,५२१) । . . 

. भहाषष्ठी.: जब कातिक शुक्ल ६ को. सूयं वृश्चिक राशि .में हो और मंगल हो तो. उसे महाषष्ठी कहते 
हैं; पूरवे दिन को उपवास; षष्ठी को अग्नि-पूजा; अग्नि का महोत्सव, ब्रहा-मोज; सभी पाप कट .जाते हैं; स्मृति 
कौस्तुम (३७८); पुरुषाथं-चिन्तामणि (१०२) ।. - रे हम कल 0 कक 


१८० धमंशास्त्र का इतिहास 
महाष्टमी : नवरात्र की आश्विन शुक्ल ८ को यह संज्ञा प्राप्त है; वर्षक्रियाकौमुदी (४२८); निर्णयसिन्धु 
(१७८) ; समयमयूख (५९) । 
महासप्तमी : माघ शुक्ल ५ कों एंक भक्त; षष्ठी को नक्त, सप्तमी को उपवास; करवीर पुष्पों एवं 
लाल चन्दन-ेप से सुयं-पूजा; एक वर्ष तक; माघ से आरम्भ कर वर्ष को चार मासों के तीन दलों में बाँटना, 
प्रत्येक दल में विभिन्न नैवद्य, पुष्प एवं धूप; अन्त में एक रथ का दान; हेमाद्रि (ब्रत० १, ६५९-६६०, भविष्यपुराण 
१।५१।१-१६ से उद्धरण) । 
महिषध्नीपुजा : आषाढ शुक्ल ८ पर; तिथि; देवता, दुर्गा; महिषासुर को मारने वाली दुर्गा को हल्दी 
चूर्ण से युक्त जल से स्नान करांना; प्रतिमा पर चन्दने-लेप एवं कर्पूर लगाना; कुमारियों एव ब्राह्मणों को भोजन 
एवं दक्षिणा देना; दीप-प्रकाश; सभौ कामनाओं की पूर्ति; पुरुषार्थ-चिन्तामणि (१०९-११०); स्मृतिकौस्तुभ 
(१३८) । ह 
ओ झहेन्त्रक्कच्छ : कातिक शुक्ल ६ से प्रारम्भ; केवल दूध का सेवन; दामोदर-पुजा; हेमाद्रि (ब्रत० 
२, ७६९-७७०) । 
महेश्वरत्रत : (१) फाल्गुन शुक्ल १४ से प्रारम्भ; उस दिन उपवास एवं शिव-पूजा; अन्त में गोदान; 
यदि वर्षे भर किया जाये तो पौण्डरीक यज्ञ. की फल प्राप्ति;. यदि वर्षं भर प्रत्येक मास की दोनों चतुर्देशियों पर 
कियां जाय तो सभी कामनाओं की पूर्ति; हेमाद्रि (व्रत० २, १५२); (२) दक्षिणा-मूति को वर्षे भर प्रति दिन 
पायस एवं घी का अर्पण; अन्त में उपवास; भूमि, गाय एवं पलंग का दान; नन्दी (शिव-वाहन ) की स्थिति की 
प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८६७, स्कन्दपुराण से उद्धरण) ; दक्षिणामूतिं शिव का एक रूप है; शंकराचार्य लिखित 
दक्षिणामूतिस्तोत्र (१९ इलोकों में ) की बात कही जाती है। | 
सहेदवराष्टसी : मागंशीष शक्ल ९ से प्रारम्भ; शिव की पूजा, लिंग या प्रतिमा के रूप में या कमळ पर; 
घी एवं दूध से स्नान कराना; अन्त में गोदान; ' यदि वर्ष भर किया जाय तो अश्वमेध-यज्ञ का लाभ एवं शिवलोक 
की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७४७-७४८, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) 
महोत्सवत्रत : चैत्र शुक्ल १४ पर; प्रति वर्ष शिवःप्रतिमा को दूध आदि से स्नान करा कर अंजन. 
दमनंक, बिल्व-दंल का अर्पण; चावल के चूर्ण से' बने दीपों से प्रतिमा की आरती; विभिन्न खाद्य पदार्थो का 
नैवेद्य; ढोल बजाना; शिव-रथयात्रा; शिव प्रसन्न हों' कहना; नक्त-विधि; हेमाद्रि (ब्रत० २,१४८-१४९, 
स्कन्दपुराण से उद्धरण) । | 
महोदषि-अभावांस्या : चतुदंशी से युक्त माघ' अमावास्या को किसी समुद्र में स्नान; अश्वमेध का फल; 
गंदाधरपद्धंति (कालसार, ६०३)। ` 
माकरी-सप्तमी : मकर-राशि. में जब सूर्य हो तो सप्तमी तिथि पर; वर्षक्रिया कौमुदी (५००-५०१) 
व्रतकोश (पृ० २०३, संख्यां ९०२)। ` ` 
माघङृत्य `: कृत्यरत्नाकर (४८७-५१४) ; वर्षक्रियाकौमुदी '(४९०-५१४) ; निर्णयसिन्धु (२१३ 
२२१); स्मृतिकौस्तुभ (४३९-५१३) ; गदाधरपद्धति (कालसार, ३७-४१) माघ में कई महत्त्वपूर्ण व्रत होते 
हैं, यथा--तिलचतुर्थी, रंथसप्तमी, मीष्माष्टमी, जो पृथक रूप से वणित हुई हैं। कुछ बातें यहाँ दी जा रही हैं। - 
भाघ शुक्लं, ४ को उमाचतुर्थी कहते हैं, क्योंकि लोगों (विशेषतः नारियों) द्वारा कुन्द एवं अन्य पुष्पों से, गुड“ 
अर्पण, नमक, थवक से गौरी-पूजा की जाती है; 'सघवा नारियों,ब्राह्मणों एवं गाय का सम्मान किया जाता है 
कृत्यकल्पतरु (नैयत्कालिकै काण्ड, ४३७-४३८) ; कृत्यरत्नाकर (५०३) ; माघकृष्ण १२.को यम ने तिल उत्पन्न 
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किया, दशरथ उसे पृथिवी पर ले आये और बो दिया, विष्णु कोदेवों ने तिल का स्वामी बनाया, अतः उस दिन 
उपवास कर तिल से हरि-पूजा करनी चाहिए, तिल से होम करना चाहिए, तिल-दान करना चाहिए और उसे 
खाना चाहिए; विष्णुधमंसूत्र (९०१९); कत्यकल्पतर (नैत्यकालिक काण्ड ४३५-४३६); इत्यरलाकर 
(४९५-४९६) ; माघ अमावास्या पर जब कि वह सोमवार को प्रातःकाल उंपस्थित हो, लोगों को (विशेषतः 
नारियों को) अश्वत्थ वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए और दान देना चाहिए। यह कत्य तमिल देश में प्रचलित है। 
माघसप्तमी : माघ शुक्लं ७ पर; अरुणोदय के समय किसी नदी या बहते हुए जल में अपने सर पर बदर 
वृक्ष एवं अकं पौधे की सोत-सात पत्तियाँ रख कर स्नान करना; सात बदर फलों, सात अर्क-दलों, चावल, तिल, 
र्वा, अक्षतों एवं चन्दन के साथ भिश्चित जल से सूय को अध्यं देना; सप्तमी को देवी समझ कर तथा सूर्य को 
प्रणाम करना; कुछ लोगों के मंत से यह स्नान तया माघस्नान अलग-अळग नहीं हैं, किन्तु कुछ लोग दोतों को 
दो मानते हैं; इत्यरत्नाकर (५०९); व्षंक्रियाकौमुदी (४९९-५०२ ) ; कृत्यतत्त्व (४५९); शाजमातंण्ड (ए० 
बी० ओ० आर० आई०, जिल्द ३६,पू ० ३३२) । 
माघस्नान : आरम्मिक कालों से ही गंगा या किसी बहते जल में प्रातः काळ माघ मास में स्नान करना 
प्रशंसित रहा है। सर्वोत्तम-काल वह है जव नक्षत्र अब भी दीख पड़ रहे हों, उंसके उपरान्त वह काल अच्छा 
है जब तारे दिखाई पड़ रहे हों किन्तु सूर्यं अभी वास्तव में दिखाई नहीं पड़ा हो, जब सूर्योदय हो जाता है तो वह काळ 
स्नान के लिए अंच्छा काल नहीं कहा जाता। मास के स्नान का आरम्भ पौष शुक्ल ११ या पौष पूर्णिमा (पूर्णिमान्त 
गणना के अनुसार) से हो जान! चाहिए और ब्रत (एक मास का) माघ शुक्ल १२ या पूर्णिमा को समाप्त हो 
जाना चाहिए; कुछ लोग इसे सौर गणना से संयुज्य कर देते हैं और व्यवस्था देते हैं कि वह स्तान जो माघ में 
प्रातःकाल उस समय किया जाता है; जब कि सूर्य मकर राशि में हो, पापियों को स्वगंलोक भेजता है; वर्षेक्रिया 
कौमुदी (४९१, पद्यपुराण का उद्धरण); सभी नर-नारियों के लिए यह व्यवस्थित है; सब से अत्यन्त पुण्यकारी 
माधस्नान गंगा एवं यमुना के संगम पर है; पद्मपुराण (६, जहाँ अध्याय २१९ से २५० तक २८०० इलोकों में 
माघस्नान के माहात्म्य का उल्लेख है); हेमाद्रि (ब्रत० २, ७८९-७९४ ); वर्षक्रियाकौमुदी (४९०-४९१ ); 
राजैमा्तण्ड (१३९८); नि्णंयसिन्घ्‌, (२१३-२१६ ) ; स्मृतिकौस्तुम (४३९-४४१); पद्मपुराण (६।२३७। 
४९५०; एवं कृत्यतत्त्व (४५५-४५७) ने दानों एवं नियमों की विधि का वर्णन किया है। विष्णुघमं सूत्र (९०) के 
अन्तिम इलोक में माघ एवं फाल्गुन में प्रातः स्नान की प्रशंसा गायी गयी है। देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी (जिल्द 
११, पु० ८८, माघ मेला) । 
मातृत्रत : (१) अष्टमी पर; तिथि; देवता, माताएँ; उपवास; माताओं से भक्तिपूर्वक क्षमा करना; 
माताएँ कल्याण एवं स्वास्थ्य देती हैं; हेमाद्रि (व्रत० १, ८७६); (२) आश्विन नवमी पर राजा तंथा उनकी 
जाति के लोगों को माताओं (नाम दिये गये हैं) की पूजा करनी चाहिए और सफलता प्राप्त करनी चाहिए; वह 
नारी, जिसके पुत्र मृत हो जाते हैं अथवा जिसकी केवळ एक सन्तान हो, इस व्रत के सम्पादन से सन्ततिवती होती है; 
हेमाद्रि (त्रत० १, ९५१-९५२) । | 
मार्गपाली-बन्धन : कातिक शुक्ल १ पर; देखिए गत अंध्याय--१०। 
मार्गशीर्षकृत्य : देखिए इत्यरत्नाकर (४४२-४७४); वर्षेक्रियाकौमुदी (४८२-४८७) ; नि्णेयसिन्षु 
(२०९-२११); स्मूतिकौस्तुभ (४२७-४३२) । तमिल देश में पूरे मास भर पवित्र माना जाता है और भजन- 
मण्डछियाँ प्रातःकाल घूमती रहती हैं। गीता (१०३५) के अनुसार मासों में मागंशोर्ष सर्वोत्तम है और वह 
भगवान्‌ कृष्ण के समान माना गया है। कुछ बातें यहाँ दी जा रही हैं। इतयुग (सत्ययुग) में देवों ने वर्ष का आरम्भ 


१८२. धर्मशास्त्र का. इतिहास 


मार्गशीष की प्रथम तिथि से किया, ऋषि. काश्यप ने कश्मीर नामक सुन्दर देश की रचना की; अतः इस पर . 
उत्सव किया जाना चाहिए (कृत्यरत्नाकर ४५२); मार्गशोष शुक्ल १२ पर उपवास करना चाहिए. और ऐसा ही 
वषं भर करते रहना चाहिए; प्रत्येक द्वादशी पर विष्णु के केशव से ले कर दामोदर के बारह नामों में एक नाम 
लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए; कर्ता जातिस्मर (जो पूर्वं जन्मों के कृत्यों को स्मरण कर लेता है) हो जाता 
है और वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ से लौटना नहीं. होता (अनुशासनपर्व अध्याय १०९; बुहुत्संहिता १०४।१४-१६;. 
मार्गशीष पूणिमा पर विशेषतः चन्द्र की पूजाः की -जानी -चाहिए, क्योंकि उसी समय चन्द्र पर अमुत छिड़का गया 
था; गाय को नमक देना चाहिए; माँ, बहन, पुत्री तथा अन्य नारी-सम्बन्धियों को नवीन वस्त्रों का जोड़ा देना 
चाहिए; नुत्य-गान का उत्सव होना चाहिए, जो लोग मंदिरा का सेवन करते हैं, उन्हें उस . दिन ताजी मदिरा 
ग्रहण करनी चाहिए; कृत्यकल्पतरु (नैयत्कालिक, ४३२-४३३).;  कृत्यरत्नाकर (४७१-४७२) . माग़शीष; 
पूर्णिमा पर दत्तात्रेय जयन्ती की जाती है, देखिए ऊपर | 
मार्तण्डसप्तमी : पौष शुक्ल ७ से आरम्भ; उस दिन उपवास; 'मातंण्ड' नाम लेते हुए सूर्य-पूजा; अपने 
को शुद्ध. करने के लिए कर्ता को-गोमूत्र या गोवर या दही या दूध ग्रहण करना चाहिए;, दूसरे दिन 'रवि' 
नाम पर सूर्य-पूजा; इसी प्रकार वर्ष भर प्रत्येक मास में दो दिनों की विधि तथा एक दिन एक गाय को .घास 
' आदि खिलाना; --सूय-लोक की प्राप्ति; भविष्यपुराण (१।१०९।१-१३) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७५४-७५५) 
कृत्यकल्पतरु (नेयत्कालिक काण्ड, १४७-१४८) | 
मसव्रत : मार्गशीष से कातिक तक १२ मासों.में कर्ता को निम्नलिखित का दान करना .चाहिए-- 
लवण घी, तिल, सात घान्य, रंगीन एवं सुन्दर वस्त्र, गेहूं, जलपूर्णपात्र, कर्पूर के साथ चन्दन-लेप, नवनीन, छत्र, 
शक्कर या गुड़ से भरपूर लड़ड़ एवं दीप; अन्त में गोदान तथा दुर्गा, ब्रह्म, सूंये .या विष्णू की. पूजा; हेमाद्रि 
(ब्रत० २; ८५३-८५४, देवीपुराण से उद्धरण) ; ङृत्यरत्नाकर (४४२-४४३) - 
' मासव्रतानि: अग्निपुराण (१९८); कृत्यकल्पतरु (व्रत० ४१८-४३२) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, .७४४- 
७९९); दानसागर (५८९३६२.१) । 
मासोपनासव्रत : सभी ब्रतों में यह सर्वोत्तम ब्रत है। यह एक अति प्राचीन व्रत हैं। ई० पू० दूसरी 
शती में रानी नायनिका (नागनिका) ने इसे सम्पादित किया था (ए०एस० डब्ल्यू० आई०, जिल्द ५, पृ० ६०); - 
इसका वर्णन अग्निश (२०४।१-१८), गरुड़ण (-१।१२२।१-७), पद्म० (६।१२१।१५-५४) में किया गग्मा है। 
अग्निपुराण अति संक्षिप्त है, उसी को अति संक्षिप्त रूप में यहाँ दिया जा रहा है। कर्ता को सभी वेष्णव व्रत 
(यया-द्वादशीः) कर लेने चाहिए, गुरु का आदेश ले लेना चाहिए; अपनी-शक्ति को देखकर आश्विन शुक्ल ११ से 
आरम्भ कर उसे ३५ दिनों तक ले जाने का संकल्प करना चाहिए; किसी वानप्रस्थ व्यक्ति या यति या विधवा 
द्वारा यह सम्पादित होनां चाहिए ; पुष्पों आदि से प्रति दिन तीन वार विष्णु-पुजा होनी चाहिए; विष्णु की प्रशस्ति 
के गान गाये जाने चाहिए, विष्णु-घ्यान करना चाहिए; व्यर्थं की (इधर-उधर की) बातों का. त्याग होना-चाहिए 
घन की इच्छा का त्याग करना चाहिए; जो नियमों का पालन नहीं करते उन्हें नहीं छूना चाहिए; मंदिर में 
३० दिनों तक रहना चाहिए; ३० दिनों क्रे उपरान्त १२ वें दिन ब्रह्मभोज देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए तथा 
३ ब्राह्मणों को आमन्त्रित कर पारण करना चाहिए, वस्त्रों को जोड़ा, आसन, पात्र, छत्र, खड़ाऊ दान-रूप में दिये 
-जाने चाहिए; एक पलंग पर विष्णु की स्वणं-प्रतिमा का .पूजन होना चाहिए; अपनी स्वयं की प्रतिमा कौ वस्त्र 
' आदि देना च।हिए; पलंग गुरु को दे दी जानी चाहिए; वह स्थान जहाँ कर्ता ठहरता है पवित्र.हो जाता है; वह 
अपने एवं अपने परिवार के लोगों को स्वगंलोक ले जाता है; यदि कर्ता ब्रत के बीच में मूच्छित हो जाय तो 
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उसे दूध, घी एवं फलका रस देना चाहिए; ब्राह्मणों की सम्मति से ऐसा करने से व्रत खण्डित नहीं होता; 
हेमाद्रि (ब्रत० २, ७७६-७८३, विष्णुरहस्य से उद्धरण) , 
| मासरक्षपौर्णमसीन्रत : कार्तिके शुक्ल १५ पर आरम्भ; नक्त-विधि से भोजन; नमक से बने वृत्त, 
तथा चन्दन-लेप से निर्मित चन्द्र की दस नक्षत्रों के साथ पूजा यथा--कार्तिक में कृत्रिका एवं रोहिणी के साथ, 
मार्गशीष में मृगशिरा एवं आर्द्रा के साथ. . .और यह क्रम आश्विन तक चला जाता है; सववा नारियों का गुड़, 
“बढ़िया भोजन, घी, दूध आदि से सम्मान; स्वयं हविष्य भोजन करना; अन्त में सोने के साथ रंगीन वस्त्र का दान; 
विष्णुघर्मोत्तरपुराण (१९२।१-१५) ; नीलमतपुराणं (पू० ४७) । - 
त्रिसप्तमी : मार्गशीष शुक्ल ७ को यह नाम मिला है; तिथि ब्रत; देवत्रा, मित्र (सूर्यं); षष्ठी. को 
मित्र-प्रतिमा को उसी विधि से स्नान कराया जाता है जैसा कि कातिक शुक्ल ११ को विष्णु-प्रतिमा को; सप्तमी 
को उपवास (फल खाये जा सकते हैं) ; रात्रि में जागर; विभिन्न पुष्पों, आटे के पक्वान्नों से सूर्य-पूजा; ब्राह्मणों, 
दरिद्रों एवं असहायों को भोजन; अष्टमी को नतंकों तथा अभिनेताओं के वीच घन का वितरण; नीलमतपुराण 
(पू ४६-४७, इलोक ५६४-५६९) ; कृत्यरत्नाकर (४६०-४६१) ; कृत्यकल्पतरु (नैयत्कारिक काण्ड (४३२); 
वर्षेक्रियाकौमुदी (४८३) ; पुरुषार्थ-चिन्तामणि (१०४) । भय 
मुक्ताभरणब्रत : भाद्र शुक्ल सप्तमी पर; तिथित्रत; देवता, शिव एवं उमा; शिव-प्रतिमा के समक्ष 
एक डोरक (घागों से बना गण्डा) रखना; आवाहन से आरम्भ कर १६ उपचारों के साथ शिव-पूजा; मोती एवं 
अभ्य बहुमूल्य पत्थरों से युक्त सोने को आसन; उपचारों के उपरान्त मेखला में गण्डा बाँधघना; ११०० मण्डकों 
“एव बेष्टकों का दान; दीर्घायु पुत्रों की प्रांप्ति; निणंयसिन्ष्‌, (१३४), ब्रतरत्नाकर (२४१-२४७) । 
: - मुक्तिद्वार-सप्तमी : जव सप्तमी को हस्त नक्षत्र हो या पुष्य नक्षत्र हो तो यह व्रत किया जाना चाहिए; 
कर्ता को “अकं को प्रणाम' के साथ अकं की टहनी से अपने दाँत स्वच्छ करने चाहिए; होम; गोबर से छीपे गये आँगन 
' में लाल चन्दन के लेप से एक षोडश-दल कमल बनाना चाहिए, जिसके प्रत्येक दल पर पूर्व से आरम्भ कर कतिपय 
देवों को प्रतिष्ठापित करना चाहिए; तब आवाहन से आरम्भ कर अन्य उपचार सम्पादित करने चाहिए; 
उसः दिन उपवास; एक वषं तक ६ रसों (मधुर, लवण, तिक्त, कषाय, कटु, अम्ल) में किसी एक कोदो 
मास तक खाना; १३ वें मास में पारण तथा एकं कपिला गाय. का दान; मोक्ष-प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, 
७८०-७८६) । irre 
| मुखब्रत : एक वषं तक ताम्बूल (मुखवास) का त्याग; वर्ष के अन्त में एक गाय का दान; कर्ता यक्षों का 
अधिपति हो जातां है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८६५, पद्मपुराण से उद्धरण )i - 
मूलगौरीक्रत : चैत्र शुक्ल ३ पर; तिल एवं जल से स्नान; स्वणं-फलों के साथ एवं पाँव से सिर तक शिव 
एव गौरी की पूजा; १२ मासों में विभिन्न पुष्पों का उपयोग; इसी प्रकार विभिन्न पदार्थो को खाना या-पीना; 
गौरी के विभिन्न नामों की पूजा; कर्ता को एक फल छोड़ देना चाहिए; अन्त में एक पलंग, सोने के बैल एवं गाय 
` का दान; शिव ने गौरी से चैत्र शुक्ल तृतीया पर विवाह किया था; अग्निपुराण (१७८।१-२०) । 
मुगशीर्षत्रत : श्रावण कृष्ण १ पर शिव ने तीन फलको के एक बाण से हरिण रूप घारण किये हुए यज्ञ के 
तीन मुंखों को भेदा थां; कर्ता को मिट्टी से मुगशीषं की प्रतिमा बना कर तरकारियों एवं सरसों से यक्त आट के 
विभिन्न नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए; हेमाद्रि (ब्रत० १, २५८-३५५ ) ; स्मृतिकौस्तुस (१४६) । 
मेघपालीतुतीया : आश्विन शुक्ल ३ को नर-नारियों का मेधपाली नामक रता से पूजा करनी चाहिए; यह्‌ 
छता बाटिकांओं, पहाड़ियों एवं मार्गों पर उगती है; इसकी पूजा विभिन्न प्रकार के फलों एवं सात घान्यों के अंकुरों 


rts 9010 2 i REPRE rk Pe चाक 


Popes 7 आए NPS 
» १५ bt?) 


“ST ee Cee, BRS eS De 2 
20६ 0४5२ ५७८६२: २३२५2 थे जा 250७०: 
4+ TOA APT EY) |, 
१९०१" Yuh 4२९0 
Ft Wile 
4 F ९ 


३८४ धर्मेशास्त्र का इतिहास 


से की जाती है; सभी पापों से विशेषतः त्रुटिपूर्ण तौल-बटखरों एवं मापकों से व्यापार करने वालों के पापों से मुक्ति 
मिलती है; हेमाम्रिद्र (ब्रत० १, ४१६४१७, भविष्योत्तरपुराण १७।१-१४ से उद्धरण)। | 
मौनव्रत ¦ (१) पूणिमान्त गणना से श्रावण के अन्त के उपरान्त भाद्रपद १ से १६ दिनों तक कर्ता को 


दूर्वा की शाखाओं की १६ गाँठे बना कर दाहिने हाथ में (स्त्रियों को बाें हाथ में) रखना चाहिए; १६वें दिन 


पानी लाने, गेहूँ को पीसने तथा उंससे नैवद्य बनाने तथा भोजन करते समय मौन रखना चाहिए; शिव-प्रतिमा या 


, लिंग को जळ, दूध, दही, घी, मघ्‌, एव शक्कर से स्नान करा कर पूजा करना तथा शिव प्रसन्न हों' ऐसा कहना; 


इससे सन्तति-प्राति एवं कामना-पू्ति होती है; हेमाद्रि (ज्रत० २, ४८२-४९२ ) ; निर्णयामृत (२६-२७) ; (२ ) 
८, ६ या तीन मासों तक या एक मास, अघे मास या १२, ६या ३ दिनों तक या एक दिन तक मौन रहना; मौनव्रत 
से सर्वाथे सिद्धि होती है (“मौन सर्वाथंसाघकम्‌', पृ० ८८०); कर्ता को भोजन करते समय कु” भी नहीं कहना 
चाहिए; मन, वंचन एवं कमं से हिसा-त्याग; ब्रत-समाप्ति पर चन्दन का छिग-निर्माण तथा गन्ध एवं. अन्य 


. उपचारों से उसकी पूजा, मन्दिर की विभिन्न दिशाओं में सोने एवं पीतल के घण्टौं का अर्पण; झैवों एवं ब्राह्मणों 


को भोज; सिर पर पीतल के पात्र में झिग रख कर जन-मागं से मौन रूप से मन्दिर को जाना तथा मन्दिरः 
प्रतिमा के दाहिने पक्ष में किंग-स्थापन और उसकी वार-बार पूजा; कर्ता शिव-लोक जाता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, 
८७९-८८३, शिवधमं ० से उद्धरण) । 
यक्षकर्दम : (यक्षों का प्रिय अंजन) पाँच सुगन्धित पदार्थो से निमित; देखिए गत अध्याय-२; हेमाद्रि 
(ब्रत० १, १४३-४४) ; ब्रतराज (पू० १६) । : 
: शुक्ल ७ पर, जब ग्रहण हो, विशेषतः जब संक्रान्ति हो; कर्ता एक वार हविष्य भोजन करता 
है, वरुण को प्रणाम करता है, पृथिवी पर रखी दमं घास पर बैठता है; दूसरे दिन प्रातःकाल आरम्भ में एवं अन्त 
में बरुण की पूजा करता है। एक विस्तृत विधि व्यवस्थित है; माघ सप्तमी पर वरुण को, फाल्गुन ७ पर सूर्य 
को, चैत्र ७ पर अंशुमाली (सूर्य को एक नाम) को पूजित किया जाता हैं और इसी पर पौष तक कृत्य चला जाता 
है; वर्ष के अन्त में एक स्वर्ण रथ बनाया जाता है, जिसमें सातघोड़े जुते होते हैं, जिसके मध्य में सूर्यं की एक 
स्वर्ण प्रतिमा रहती है, जिसके चतुदिक सूयं के १२ नामों के प्रतिनिधियों के रूप में वारह ब्राह्मण बने रहते हैं, बारह 
मासों में १२ ब्राह्मण पूजित होते हैं:; रथ एवं एक गाय आचाय को दान रूप में अपित; दरिद्र व्यक्ति ताम्र का रथ 
बना सकता है; कर्ता लम्बे क्षेत्रों का राजा हो जाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १०७-११२); हेमाद्रि 
(ब्रत० १; ७५७-७६०, भविष्यपुराण, १।५०।१-४२ से उद्धरण); ने लिखा है कि यहाँ वरुण का अर्थ है 
सूयं। 
यमचतुर्थी : शनिवार एवं भरणी नक्षत्र में पड़ने वाली चतुर्थी पर यम-पूजा; सात जन्मों तक पापों से 
मुक्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५२३-५२४) ; पुरुषार्थ-चिन्तामणि (९५, कूमंपुराण से उद्धरण); यम भरणीनक्षत्र 
का स्व्रामी है। | ; 
यमतर्पण : तियुक्त जल की अंजलियों से यम के तीन नामों (यम, घर्मराज, अन्तक) को तीन बार 
तर्पण करना; एक वर्ष में किये गये पाप तुरत समाप्त हो जाते हैं। प्र 
यमदीपदान : कातिक कृष्ण १३ पर; रात्रि हो जाने पर घर के बाहर दीप-दान; इससे आकस्मिक मृत्यु 
से रक्षा होती है; पुरुषार्थ-चिन्तामणि (२३१); स्मृतिकौस्तुभ (३६८ )1 
'चसद्वितीया : देखिए गत अध्याय---१० । 
यमद्वितीयायात्रा : भुवनेश्वर की १४ यात्राओं में एक; गदाघरपद्धति (कालसार, १९३ )1 
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यमत्रत : जो व्यक्ति (१) शुक्ल ५, ६, ८ या १४ को उपवास करता है तथा ब्रह्म-भोज कराता हैं, वह रोग- 

मुक्त हो जाता है और सुन्दर रूप पाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३८९); हेमाद्रि (ब्रत० २, ३७७, महाभारत से 
उद्धरण) ; (२) इष्ण १४ को उपवास; यम के प्रत्येक नाम (यम, घमं राज, मृत्यु, अन्तक, वैवस्वत, काल एवं 
सर्वेभूतक्षय पर तिल-जल की सात अञ्जलियों का अर्पण; सभी पापों से मुक्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, १५१, कूमंपुराण से 
उद्धरण); (३) कातिक कृष्ण १४ पर स्नान एवं यम को तर्पण; (२) में दिये गये नामों के अनुसार जलांजलि 
का अर्पण, (यहाँ कुछ और नाम जुट गये हैं, यथा--चित्र, चित्रगुप्त); एक ब्राह्मण को तिलपूणं पात्र एवं सोने 
का दान; कर्ता मृत्यू पर दुःख नहीं उठाता; हेमाद्रि (ब्रत० २, १५१); (४) यदि राजा यम की पूजा दशमी को 
हो तो रोगों का निवारण हो जाता है; हेमाद्रि (ब्रत०१, ९८२, भविष्यपुराण से उद्धरण) ; (५) जव चतुर्थी रविवार 
को पड़ती है और वह भरणी-नक्षत्र से युक्त होती है तो यम के अनुग्रह की प्राप्ति के लिए भैंसे एवं सोने का दान करना 
चाहिए; अहत्यारकामधेनु (३५७, कूमंपुराण से उद्धरण) । 

यमादर्शन-त्रयोदशी : मागंशीषं की त्रयोदशी पर, जव कि यह रविवार एवं मंगलवार को छोड़ कर किसी भी 
शुभ दिन पर पड़ती है; पूर्वाह्न में १३ ब्राह्मण निमन्त्रित होते हैं, उन्हें देह में लगाने लिए तिल का तेल दिया 
जाता है, नहाने को पानी तथा खाने को भरपेट भोजन दिया जाता है; यह एक वर्ष तक प्रतिमास किया जाता है; 
ऐसा करने से कर्ता यम का मुख कभी भी नहीं देखता; हेमाद्रि (ब्रत० २, ९-१४, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ; 
अहल्याकामघेनु (८६४) । ६ 

यमुनास्नान-तर्पण : यमुना के जल में खड़े हो कर विभिन्न नामों से यम का तिलयुक्त जल की तीन 
अंजलियों से तर्पण ; गदाधरपद्धति (कालसार, ६०१)॥ 

यात्रा : (उत्सवपूणं जुलूस या उंत्सव) देखिए दोलयात्रा एवं रथयात्रा। अति प्राचीन कालों से ही देवों 
की यात्राएँ प्रसिद्ध रही हैं। कालप्रियानाथ की यात्रा के अवसर पर भवभूतिक्कत महावीरचरित का अभिनय किया 
गया था। देखिए रघुनन्दन द्वारा प्रणीत माना गया 'यात्रातत्त्व, जिसमें विष्णु की ९२२ यात्राओं का उल्लेख है। 
पुरुषोत्तम की यात्रा के अवसर पर मुरारिकृत अनघंराघव का अभिनय किया गया था; देखिए एपि० इण्डिका 
(जिल्द १०,१० ७०) जहाँ महादेव पृथ्वीश्वर की देवद्रोणी (प्रतिमा-यात्रा) का उल्लेख है; कृत्यकल्पतरु 
(राजधमं ० १० १७८-१८१) में देवयात्रा-विधि वर्णित है; राजनीतिप्रकाश (४१६-४१९ ) । प्रति वर्ष वैसाख 
से आगे ६ मासों तक, पहली से १५वीं तिथि तक विभिन्न देवों की पूजा होती है यथा--ब्रह्मा की, जो तिथियों के 
स्वामी कहे जाते हैं। 

युगादितिथियाँ : नारदपुराण (१।५६।१४७-१४८); हेमाद्रि (काल० ६४९-६५५); तिथितत्त्व 
(१८७) ; निर्णयसिन्व्‌ (९४-९५); पुरषार्थचिन्तामाण (८६-८९) ; विष्णुपुराण (३।१४।१२-१३) ; भुजबलू 
निबन्ध (पृ० ४२) । 

युगादिव्त : चारों युग, यथा--कृत, त्रेता, ढापर एवं कलि क्रम से वैसाख शुक्ल ३, कातिक शुक्ल ९, 
भाद्रपद कृष्ण १३ एवं माघ अमावास्या पर आरम्भ हुए; इन तिथियों पर उपवास, दान, तप, जप एवं होम 
से साधारण फलों की अपेक्षा एक करोड़ गुना फल-प्राप्ति होती है; वैसाख शुक्ल ३ पर नारायण-ळक्ष्मी की पूजा 
एवं लवण-घेनु का दान; कातिक शुक्ल ९ पर शिव-उमा की पूजा तथा तिल-घेनु का दान; भाद्रपद कुष्ण १३ 
पर पितरों को सम्मान; माघ अमावस्या पर ब्रह्मगायत्री की पुजा तथा नवनीत-धेनु का दान; सभी मन, 
वचन एवं कर्म से किये गये पाप प्रभावहीन हो जाते हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५१४-५१७, भअविष्योत्तरपुराण 
से उद्धरण) । * 4 
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यगान्त्य-भाद्ध : तीन दिनों तक सम्पादन; चारोंयुग क्रम से निम्नलिखित समयो पर अन्त को प्राप्त होते 
हैं; कृत का अन्त तब होता है जब सूर्य सिह राशि में रहता है, त्रेता का अन्त वृश्चिक-संक्रान्ति में, द्वापर का वृष-संक्रान्ति 
में तथा कलि का कुम्भ-संक्रान्ति में; हेमाद्रि. (काल० -६५६); कृत्यरत्नाकर (५४२-५४३*); कृत्यकल्पतरु 
(नैयत्कालिक काण्ड, ३७२) । 

युगावतारव्रत : भाद्रपद कृष्ण १३ पर जब द्वापर-युग का आरम्भ हुआ; शरीर पर गोमूत्र, गोबर, दूर्वा एवं 
मिट्टी का प्रयोग और गहरे जल या तालाब में स्नान; यह करने से गया-श्वाद्ध का फल मिलता है; विष्णु-प्रतिमा 
का घी, दूध एवं शुद्ध जल से स्नान; विष्णुलोक की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५१८-५१९, भविष्यपुराण से 
उद्धरण) ) कुछ लोगों का कथन है कि इस दिन त्रेतायुग का अभ्युदय हुआ था। 

योगब्रत : विष्क्रमभ व्यतीपात एसे योगों का.उल्लेख आगे के प्रकरण 'काल' में किया जायगा; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ७०७-७१७) ; स्मृतिकौस्तुम (५६३-५६४) ; पुरुषार्थ-चिन्तामणि (५२) । 

योगेइवरब्रत या योगेइवरद्ादशी : कातिक शुक्ल ११ को उपवास; चार जलपूर्णं घट, जिनके भीतर रत्न 
रखे गये हों, जिन पर चन्दन-लेप चिह्न रगे हों, जिनके चारों ओर श्वेत वस्त्र बंधा हो, जिनके ऊपर तिल एवं 
सोने से युक्त ताम्र-पात्र रखे गये हों, चार समुद्र समझे जाते हैं; घट के ढक्कन के बीच में हरि (जो योगेश्वर कहे 
जाते हूँ) की प्रतिमा रखी जाती है और पूजित होती है; जागर,; दूसरे दिन चारों घट चार ब्राह्मणों को दे दिये 
जाते हैं, स्वर्ण-प्रतिमा किसी अन्य पाँचवें ब्राह्मण को दी जाती है; ब्राह्मणों को भोजन एवं दक्षिणा; इस ब्रत को 
घरणीव्रत भी कहा जाता है; कर्ता पापमुक्त हो जाता है और स्वर्गलोक जाता है; कृत्यकल्पतरु (व्रत० ३३६-३३९) ; 
हेमाद्रि (व्रत० १, १०४१-१०४४, वराहपुराण ५०।४-२९ से उद्धरण) ; कृत्यरत्नाकर (४२७-४३०) । 

रक्‍तसप्तमी : मार्गशीष कृष्ण ७ पर; तिथिव्रत; छाल कमलों से सूर्य-पूजा या श्वेत पुष्पों एवं लाल चन्दन, 
वटक (बड़ा) एवं कृसर (चावल, मटर एवं मसालों से बना पक्वान्न) से सूर्य-प्रतिमा की पूजा; अन्त में लाल वस्त्रों 
के जोड़े का दान; (विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३।१७०।१-३) । 

रक्षापञ्चमी : भाद्र पद कृष्ण ५ पर; काले रंगों से सपों का चित्रांकन एवं पूजा; सपं प्रसन्न होते हैं और 
वंशजो को कोई डर नहीं होता; गदाघरपद्धति (७८-७९) । 

रक्षाबन्धन : श्रावण-पौणंमासी पर; देखिए गत अध्याय--७। 

रङ्गपज्चमी : फाल्गुन कृष्ण ५ पर; देखिए गत अध्याय--१२। 

रटन्ती-चतुर्दशी : माघ कृष्ण १४ पर; तिथि; यम; अरुणोदय के समय स्नान; १४ नामों के साथ यम 
को तर्पण (कृत्यतत्त्व ४५० में यम के ये नाम उल्लिखित हैं); वर्षंक्रियाकोमुदी (४९७); कृत्यतत्त्व (४५७); 
गदाधरपद्धति (काळसार १५७-१५८) ; देखिए ऊपर प्रेत-चतुर्दंशी। - 

रत्नषष्ठी : मुच्छकटिक (अंक ३) एवं चारुदत्त (अंक ३, पृ० ६३, भासलिखित) में उल्लिखित; 
` वहाँ नन्‌ षष्ठीम्‌ उपवसामि नामक शब्द आये हैं; किन्तु यह कहना कठिन है कि यह रत्नषष्ठी है या 
कोई और। दने म 
रत्नानि : (रत्न या बहुमूल्य वस्तुएं) देखिए ऊपर पंचरत्न' जहाँ पाँच रत्नों के नाम आये हैं (सोना, 
हीरा, नीलम, पद्मराग एवं मोती); ब्रतराज (१५, विष्णुधर्मोत्तरपुराण का उद्धरण) ने नौ रत्नों के नाम दिये हैं, 
यथा--मोती, सोना, वं दूयं, पद्मराग, पुष्पराग, गोमेद (हिमालय से प्राप्त), नीलम, गारुत्मत एवं मूँगा । 
रथनवमी : आश्विन शुक्ल ९ (कृत्यकल्पतरु के अनुसार) या कृष्ण ९ (हेमाद्रि के अनुसार) ; तिथि; दुर्गा; 
` उस दिन उपवास, दुर्गा-पूजा; दर्पणो, चौंरियों, वस्त्रों, छत्र, मालाओं आदि से सुसज्जित रथ पर या भैसे पर बैठी दुर्गा 


. ग्रत्सुची `. १८७ 
की स्वर्ण प्रतिमा; जन-मार्ग से रथको छे जाकर दुर्गा-मन्दिर तक पहुँचना, प्रकाश; नृत्य एवं संगीत से जागर; दूसरे दिन 
प्रातः प्रतिमा-स्नान तथा दुर्गा के लिए रथ का संमपंण; एक सुन्दर पलंग , बैल एवं शीघ्र ही बच्चा देने वाली गाय 
का दान; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २९४-२९८) हेमाद्रि (ब्रत० १, ९४६-९४८, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 

रथयात्रा : हेमाद्रि (ब्रत० २, ४२०-४२४, देवीपुराण का उद्धरण) ने दुर्गा की रथयात्रा का वर्णन किया 
है; कृत्यरत्नाकर (२५९-२६४) ने वही वर्णन किसी अन्य स्रोत: से दिया है; भविष्यपुराण (१।१८।३-१७) ने ब्रह्मा 
की रथयात्रा का वर्णन किया है; कृत्यरत्नाकर (४३८-४३९) एवं पूजाप्रकाश (२९३-३०७) ने उद्धरण दिया हैं; 
पुरुषोत्तम की १२ एवं भूवनेश्वर की १४ रथयात्राओं का वणेन गदाघरपद्धति (कालसार, १८३-१९० एवं 
१९०-१९४) में हुआ है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ४२४-४४०, भविष्पुराण का उंद्धरण) ने सूर्य के रथयात्रोत्सव का विस्तृत 
उल्लेख किया हैं और केहा है (पृ० ४२५) कि यह इनद्रध्वजोत्सव के समान है तथा दोनों प्रति वर्षे विभिन्न देशों में 
शान्ति कें लिए तथा लोगों के सुख एवं स्वास्थ्य के लिए किये जाते हैं तथा इनका आरम्भ मागंशीषं शुक्ल से होना 
चाहिए। मथुरा में साम्बपुरदेव की रथयात्रा के लिए देखिए वाराहपुराण (१७७।५५-५६) । भविष्योत्तरपुराण 
(१३४।४०-७१) में रथ-निर्माण, जुळूस-व्यवस्था तथा रथ में प्रतिमा-स्थापन आदि का विस्तृत उल्लेख है। 

रथसप्तमी : माघ शुक्ल ७ पर; तिथि; सूर्यं; षष्ठी की रात्रि को संकल्प एवं नियमों का पालन; सप्तमी 
को उपवास; कर्ता को सोने या चाँदी का अश्व एवं सारंथी से युक्त एक रथ बनवाना पड़ता है; सूर्य की स्तुति 
करनी होती है तथा मध्याह्न काल में रथ को वस्त्र से आच्छादित मण्डप में ले जाना होता है तथा कुंकुम, पुष्पों 
आदि से रथ को पूजा करनी पड़ती है; रथ में सूर्य की स्वर्ण प्रतिमा रखी जाती है; रथ एवं सारथी के साथ 
सूयं-पुजा तथा मन्त्रोच्चारण और उसके साथ मनोकामना की अभिव्यक्ति; नृत्य एवं संगीत से जागर, कर्ता को 
पलक नहीं बन्द करनी चाहिए अर्थात्‌ वह उस रात्रि नहीं सोता; दूसरे दिन प्रातः स्नान, दान और गुर को रथ का 
दान; हेमाद्रि (ब्रत० १, ६५२-६५८, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) यहाँ कृष्ण ने युधिष्ठिर से काम्बोज के राजा 
यशोधर्मा की गाथा कही है कि किस'प्रकार इस ब्रत के संम्पादन से उसकी वृद्धावस्था, में उत्पन्न पुत्र, जो सभी 
रोगों से विकल था, रोगमुक्त हो गया तथा चक्रवर्ती राजा हो गया। काळविवेक (१०१); हेमाद्रि (काल ६२४) ने 
मत्स्यपुराण का उद्धरण देते हुए कहा है कि मन्वन्तर के आरम्भ में इस तिथि पर सूयं को रथ प्राप्त हुआ, अतः यह्‌ 
तिथि रथसप्तमी के नाम से विख्यात है। इसे महासप्तमी भी कहा जाता है (हेमाद्रि, काल०, ६२४) । देखिए 
तिथितत्त्व (३९); पुरुषार्थ चिन्तामणि (१०४-१०५); ब्रतराज (२४९-२५३) 1 देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी 
(जिल्द ११,१० ११२), राष्ट्रकूट राजा दन्तिदुगं का सामनगढ़ दान-पत्र, शके सम्वत्‌ ६७५ (७५३-५४ ई०) जहाँ 
माघमास-रथसप्तमीम्‌' आया है। रथसप्तमी-माहात्म्य के लिए देखिये भविष्यपुराण (१।५०)। 

रथांगसप्तमी : माघ शुक्ल ५, ६ एवं ७ पर क्रम से एकभक्त, नक्त एवं उपवास; कुछ लोग ६ को 
उपवास एवं ७ को पारण की व्यवस्था देते हैं; इसे महासप्तमी भी कहा गया है (देखिए ऊपर), हेमाद्रि (ब्रत० 
१, ६५९-६६०) एवं भविष्यपुराण '(१।५१।१-१६) ने भी यही नाम दिया है। 

रथोत्सव : आषाढ़ शक्ल २ पर; जब पुष्य से संयुक्त हो तो कृष्ण, बलराम एवं सुभद्रा का रथोत्सव; 
पुष्य-नक्षत्र के होने पर मी उत्सव किया जाना चाहिए; तिथितत्त्व (२९); निर्णेयसिन्षु (१०७) ; स्मृतिकौस्तुभ 
(१३७)। 

रम्भातृतीया : (१) ज्यैष्ठ शुक्ल ३ पर; पूर्वाभिमुख हो कर पाँच अग्नियों (यथा--गाहंपत्य, दाक्षिणार्नि 
सम्य एवं आहवनीय तथा ऊपर से सूर्य) के बीच में बेठना; ब्रह्मा एव महाकाली, महालक्ष्मी, महामाया तथा 
सरस्वती के रूप में देवी की ओर मुख करना; ब्राह्मणों द्वारा सभी दिशाओं में होम; देवीःपूजा तथा देवी के 
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समक्ष सौभाग्याष्टक नामक आठ द्रव्यों : को रखना; ` सायंकाळ सुन्दर घर के लिए स्तुति के साथ: रुद्राणी को 
सम्बोधित करना; इस के उपरान्त कर्ता (स्त्री या पुरुष) किसी ब्राह्मण को उसकी पत्नी के साथ सम्मान देता 
है और सूप में नैवेद्य रख कर सघबा नारियों को समापित करता है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ४२६-४३०, भविष्योत्तर- 
पुराण १८।१-३६ से उद्धरण) ; कारूनिणय (१७६); तिथितत्त्व (३०-३१) ; यहब्रत विशेषतः नारियों के लिए 
है; (२) इसे यह नाम इसलिए मिला है कि रम्भा ने इसे सौभाग्य के लिए किया था; मागंशीरष शुक्ल ३ पर; 
तिथि; पावती; एंक वर्ष तक; विभिन्न नामों से प्रतिमास देवी-पूजा (मार्गशीष में पावंती, पौष में गिरिजा आदि); 
विभिन्न दान तथा विभिन्न पदार्थो का सेवन; हेमाद्रि (ब्रत० १, पृ० ४३०-४३५, भविष्योत्तरपुराण २४।१-३६ 
से उद्धरण); गरुडपुराण (१।१२०)। यदि तृतीया, द्वितीया एव चतुर्थी से युक्त हो तो यह ब्रत द्वितीया से 
युक्त तृतीया पर किया जाना चाहिए; कालनिणय (१७४); देखिए ऊपर तृतीयात्रत । 

रम्भात्रिरात्र-ञ्रत : ज्येष्ठ शुक्ल १३ पर आरम्भ; तिथि; तीन दिनों तक; सर्वप्रथम स्नान के उपरान्त 
नारी को केले की जड़ में पर्याप्त जल ढारना चाहिए, उसे घागों से बाँघना चाहिए, उस केले की रजत-प्रतिमा तथा 
उसके फल सोने के होने चाहिए; फिर उसकी पूजा; १३ को नंक्त, १४ को अयाचित तथा १५ को उपवास; उस 
वृक्ष को वर्ष भर जल देना चाहिए; उमा-शिव एवं रुक्मिंणीनकृुष्ण की पूजा; तीनों दिन क्रम से १३ १४ एवं १५ 
आहुतियों से होम; इस ब्रत से पुत्रों की, सौन्दर्थ की और सघवात्व आदि की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (ब्रत० २, 
२८३-२८८, स्क्रन्दपुराण से उद्धरण); वर्षक्रियाकौमुदी (११); “रम्भा’ का अर्थ कदली (केला) भी है, 
अतः यह नाम है। 

रविवारत्नत : रविवार को नक्त, आदित्यहृदय या महाइवेता मन्त्र का जप; कामना-पूति; वार्रत; 
सूर्य देवता; स्मृतिकौस्तुभ (५५६-५५७) ; वर्षक्ृत्यदीपक (४२३-५३६) ने विस्तृत उल्लेख किया है। 

रवित्रत : (१) माघ में दिन में तीन बार सूर्य-पूजा; एक मास में ही ६ मासों का पुण्य; हेमाद्रि (ब्रत० 
२,७९६) ; (२) माघ सें रविवार को; एक वर्षं तक सभी “रविवारौं को सूर्य-पूजा; कुछ निश्चित वस्तुओं पर क्रम 
से रहना या कुछ निश्चित वस्तुओं को न खाना; वर्ष क्रियाकौमुदी (३७-३८) । 

रविषष्ठी : षष्ठी को उपवास एवं सप्तमी को सूर्य-पूजा; घन-प्राप्ति एवं रोग-मुक्ति; कालनिर्णय 
(१९०. लिग पुराण से उद्धरण) 

रसकल्पाणिनी : माघ शुक्ल ३ से आरम्म; तिथि; दुर्गा; दुर्गा-प्रतिम का मधु एवं चन्दन-लेप 
से स्तान, सर्वप्रथम प्रतिमा के दक्षिण पक्ष की'तथा उसके उपरान्त वाम पक्ष की पूजा; उसके अंगों को 
विभिन्न नामों से युक्त कर पाँव से सिर तक की पूजा; १२ विभिन्न नामों (यथा-कुमुदा, माधवी, गौरी 
आदि) से, माघ से आरम्भ कर बारह मासों में देवी पूजा; माघ से कातिक तक प्रत्येक मास में कर्ता १२ 
वस्तुओं, यथा--लवण, गुड, तवराज (दुग्ध ? ), मधु, पानक (मसालेदार रस), जीरक, दूध, -दही, घी 
माजिक। (रसाला या शिखरिणी), घान्यक, शक्कर में से क्रम से किसी एक का त्याग करता है; प्रत्येक मास के 
अन्त में किसी पात्र में इस मास में त्यागी हुई वस्तु को भर कर दान करना; वषं के अन्त में अंगूठे के 
बराबर गौरी की स्वर्ण-प्रतिम' का दान; पापों, चिन्ता एवं रोगों से मुक्ति; कृत्यकल्पतरु (६६-६९) ; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ४६१-४६५, पद्मपुराण ५।२२।१०५-१३५ से उद्धरण); कृत्यरत्नाकर (४९९-५०३, मत्स्यपुराण 
६३।१-२९ से उद्धरण) । 'रसाला' दही से बनता था और आज के महाराष्ट्र में प्रयक्त श्री खण्ड' से 
मिलता-जुछता है, कृत्यरत्नाकर (५०१) । 

राखी-पुणिमा : श्रावण शुक्ल पुणिम/ पर; देखिए गत अध्याय--७, “रक्षाबन्धन'। \ - 
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राघव द्वादशी : ज्येष्ठ शुक्ल १२ पर; राम-लक्ष्मण की स्वणं-प्रतिमा का पूजनं; पद से शिर तक विभिन्न 
नामों से अंगों की पुजा (यथा-'ओं नमस्त्रिविक्रमायेति कटिम्‌”); प्रातःकाल - राम-लक्ष्मण की पूजा के उपरान्त 
घृतपूर्ण घट का दान; कर्ता के पाप कट जाते हैं और वह स्वगंवास करता है, यदि उसे अन्य कामना की पूर्ति 
की अभिलाषा नहीं होती तो वह मोक्ष पद पा जाता है; कृत्यकल्पतरु (व्रत० १२७-१२९ ); हेमाद्रि (ब्रत० 
१, १०३४-१०३५) ; कत्यरत्नाकर (१९०-१९१) ; सभी ने वाराहपुराण (४५1१-१०) को उद्धत किया है। 

- राजराजिश्वरब्रत ¦ जव स्वाति नक्षत्र हो और वृघवार हो तो उस अष्टमी पर उपवास; पक्वान्नों एवं 
मिठाइयों के नैवेद्य से शिव-पूजा; शिव-प्रतिमा के समक्ष आचाये को कण्ठहार, मुकुट, मेखला, कर्णफूल, दो 
अँगूठियाँ, एक हाथी या अश्व का दान; कर्ता अगणित वर्षों तक कुबेर की स्थिति प्राप्त कर लेता है, हेमाद्वि 
(ब्रत० १, 2६४, कालोत्तरपुराण से उद्धरण) ; 'राजराज का अथं है'कुबेर' एवं शिव का” मित्र तथा राजराजेश्वर 
का अर्थ शिव या कुबेर (यक्षपति) हो सकता है। 

राज्ञीस्वापन : चैत्र शुक्ल ८ पर; चैत्र कृष्ण ५ से तीन दिनों तक कश्मीर की भूमि रजस्वला मानी 
जाती है; प्रत्येके घर में सबवा स्त्रियों द्वारा पुष्पों एवं चन्दन से घोयी जाती है और तव पुरुषों द्वारा सवौ षधियों 
से युक्त जल से घोयी जाती है; तव लोग बाँसुरी-वादन सुनते हैं; पृथिवी सूयं की रानी है; अतः यह नाम विख्यात 
हुआ है; कृत्यरत्नाकर (५३२-५३३, ब्रह्मपुराण सें उद्धरण), नीलमतपुराण (पू० ५४) ने इसे फाल्गुन कृष्ण 
५ से ८ तक माना है (सम्भवतः अंमान्त गणना से) । 

राज्यद्वादश्ञीब्रत : मागंशीपं शुक्ल १० पर संकल्प; एकादशी को उपवास एवं विष्णु-पूजा; सर्वोत्तम 
भोजन से होम; द्विजों के लिए मन्त्र तद्‌ विष्णोः परमम्‌' (ऋ० १।२२।२० ) तथा शूद्रों के लिए 'ओं नमो भगवते 
वासुदेवाय' नामक १२ अंक्षरों का मन्त्र; जागर, संगीत एवं नृत्य; एक वर्ष तक; सभी द्वादशियों पर मौन 
ब्रत का कठोरता से पालन; कृष्ण द्वादशी पर भी ऐसी ही विधि केवल देव-पूजा लाल वस्त्र पहन कर तथा तेल 
के दौप (घृत के नहीं) के साथ; इस ब्रत से कर्ता पहाड़ी की घाटी का राजा हो जाता है; तीन वर्षो में कर्ता 
मण्डलेरव॑र (प्रान्तपति) हो जाता है तथा १२ वर्षो में राजा; हेमाद्वि (ब्रत० १, १०६०-१०६३, विष्णुषर्मोत्तर- . 
पुराण से उद्धरण) । 

` ाज्यत्नत : ज्येष्ठ शुक्ल ३ पर वायु, सूर्य एवं चन्द्र की पूजा; प्रातःकाल किसी पवित्र स्थान पर वायु- 

पूजा, मध्याह्न में अग्नि में सूयं-पूजा तथा सूर्यास्त पर जळ में चन्द्र-पुजा; एक वर्षे ; स्वगं-प्राप्ति; तीन वर्षों 
तक करने से कर्ता ५ संहस्न वर्षों तक स्वगं में रहता है; यदि १२ वर्षौ तक यह ब्रत किया जाय तो लाख वर्षों 
तक स्वर्ग की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ४५७-५७९, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

राज्याप्तिदशमी : कार्तिक शुक्ल १० से आरम्भ; ऋतु, दक्ष आदि दस विष्वेदेवो क्ले रूप में केशव-पूजा; पूजा 
कृत्य मण्डलों या सोने या चाँदी की प्रतिमाओं में होता है; वर्ष -के अन्त में हिरण्य-दान; विष्णुलोक की प्राप्ति, 
उसके उपरान्त कर्ता एक राजा या ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण बनता है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५ ६५-९६६, विष्णुघर्मोत्तरपुराण 
“से उद्धरण) । १० विश्वेदेवों के नाम हैं--वसु, सत्य, ऋतु, दक्ष, काल, काम, घृति, कुरु, पुरूरवा एवं माद्रव। 

राघाष्टमी : भाद्रपद की दोनों पक्षों की अष्टमियों पर; राघा का जन्म भाद्र शुक्ल ७ को हुआ था; 
अष्टमी पर राधा-पूजा से सभी महापातक कट जाते हैं; पझपुराण (३।४।४३, ३।७।२१-२३) । 

राभचन्दरदोलोत्सव : चैत्र शुक्ल ३ पर; इस दिन पालने (झूले) पर रामचन्द्र की प्रतिमा रखी जाती 
है और एक मास तक झुलायी जाती है, जो लोग यह झूखा देखते हुँ वेएक सहन पापों से मुक्त हो जाते हैं; स्मृति- 
कोस्तुभ (९१)। 2 


१९० घर्मेतास्त्र का इतिहास 


रामनवमी या रामजयन्ती : देखिए गत अध्याय---४। 
रामनासलेखनव्रत : इसका आरम्भ रामनवमी या और किसी दिन भी किया जा सकता है; एक लाख 
या एक कोटि बार रामनाम लिखना चाहिए; केवल एक रामनामलेखन से महापातक कट जाता है (एकैकमक्षरं 
पुसां महापातकनाशनम्‌) ; १६ उपचारों से रामनाम-पूजा; ब्रतराज (३३०-३३२) । रामनाम के साथ जादू-सा : 
लग गया और राम के १०८ एवं एक सहन नाम विख्यात हो गये। 
राशिव्रत : कातिक से आगे के मासों में प्रत्येक पौर्णमासी पर; कातिक-पूणिमा पर नकत-विधि एवं स्वर्ण 
मेष (मेड़ा) का दान; मागंशीषं पूणिमा पर राजा का दर्शन तथा एक जोड़ा (बैल) का दान तथा अन्त में एक 
दासी का दान; इस ब्रत से ग्रहों के दुष्ट प्रभाव कट जाते हैं, सभी कामनाओं की प्राप्ति तथा सोमलोक में 
पहुँच; हेमाद्रि (ब्रत० २, २३८-२३९, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 
रन्मिण्यष्टमी : मागंशीषं कृष्णाष्टमी पर; प्रथम वर्ष में कर्ता (स्त्री) को मिट्टी का एक द्वार वाला 
घर बनां कर उसमें घर के सभी उंपकरण,घान, घी आदि रख देना चाहिए और कृष्ण, रु क्म्रिणी, बलराम एवं उनकी 
पत्नी, प्रद्युम्न एव उसकी पत्नी, अनिरुद्ध एवं उषा, देवकी एव वसुदेव की प्रतिमाएँ वनानी चाहिये; इन प्रति- 
माओं की पूजा; प्रातःकाल चन्द्र को अध्ये; दूसरे दिन प्रातःकाल वह घर किसी कुमारी को दे देना चाहिए; 
दूसरे तीसरे एवं चौथे वषं उस घर में अन्य अंश जोड़ने चाहिये और उन्हें कुमारियों को दान करना चाहिये; 
पाँचवें वेषं में पाँच द्वार वाला घर, छठ वर्ष में ६ द्वार वाला घर किसी कुमारी को देना चाहिए; सातवें 
वषं में सातद्वारों का घर बना कर, उसे श्वेत रंग से रंग कर उसमें पलंग, खड़ाऊं (पाद-त्राण ), दर्पण, ओखली 
एवं मूसल, पात्र आदि रखना चाहिए तथा कृष्ण, रुक्मिणी एवः प्रद्युम्न की स्वंणं-प्रतिमाओं की पूजा करनी 
चाहिए, उपवास एवं जागर करके दूसरे प्रातःकाल उस घर एवं एक गाय को ब्राह्मण को दान रूप में दे देना 
चाहिए, ब्राह्मण -पत्नी को भी दान देना चाहिए; इस ब्रत के उपरान्त पुरुष कर्ता चिन्तामुक्त हो जाता है और 
स्त्री को कोई पुत्र-दुख नहीं होता; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८५३-८५५, स्कन्दपुराण से उद्धरण) । 
रदलक्षवर्ति-बत : शिव-लिंग के समक्ष गाय कें घी में डुबायी हुई रूई की वर्तियों (बातियों) से युक्त 
एक लाख दीपों. का अर्पण; व्रत के पूर्वं १६ उपचारों से लिग-पूजा; ब्रत का आरम्भ कातिक या माघ में, . 
बैसाख या श्रावण में होता है और उसी मास में समाप्त होता है; कर्ता को धन, पुत्र एवं कामनापूर्ति प्राप्त 
होती है; स्मृतिकौस्तुभ (४११-४१४) । 
्प्रब्रत : (१) ज्येष्ठ के दोनों पक्षों की अष्टमी एवं चतुदंशी पर (अर्थात्‌ चार दिनों में); पाँच 
अग्नियों से तपों का सम्पादन तथां चौथे दिन सायंकाल स्वर्ण गाय का दान; देवता, रुद्र; हेमाद्रि (व्रत० 
२, ३९४, पद्मपुराण से उद्धरण), कृत्यकल्पतरु (व्रत० ४५०, यहाँ षष्ठी एवं त्रयोदशी तिथि दी गयी है); 
मत्स्यपुराण (१०१।७६) ; (२) एक वर्ष तक एकभक्त-विधि; अन्त में एक स्वर्ण बैल एवं तिल्घेनु का दान; 
यह सश्वत्सर ब्रत है; देवता, शंकर; इससे पापमोचन, चिन्ता-मुक्ति एवं शिव-लोक-प्राप्ति होती है; हेमाद्रि 
(जरत २, ८६६, पद्मपुराण से उद्धरण ) , कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४३९) ; मत्स्य (१०१४); (३) कातिक शुक्ल 
३ से प्रारम्भ; एक वषं तक गोमूत्र एवं नक्त-विधि से यावक का सेवन; सम्वत्सर-ब्रत ; गौरी एवं रुद्र; वषं के 
अन्त मेंगोदान; एक कल्प तक गौरी-लोक में वासं; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४५) ; मत्स्यपुराण (१०१।४२-५३) । 
रामनवमी : मागंशीष ९ पर आरम्भ; तिथिब्रत; चण्डिका देवी; नवमी को उपवास या नक्त या 
एकभक्त; आट का त्रिशूल बनाया जाता है, एक रजते कमळ और स्वर्ण बीजकोष बना कर दुर्गा को समर्पित 


' किया जाता है; दुर्गा सभी पापों को काट देती हैं; पौष एवं आगे के मासों में विभिन्न बनावटी. पशुओं . को 
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विभिन्न पात्रों में रख कर (यथा--चार दाँतों का एक स्वणं हाथी स्वर्ण पात्र में, स्वर्ण मेष स्वर्ण पात्र में) 
स्वाहा को दिया जाता है; कर्ता अगणित वर्षों तक चन्द्रलोक में रह कर अन्त में एक सुन्दर राजा बनता है; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २८८-२९४) हेमाद्रि (ब्रत० १, ९३३-९३७, भविष्यपुराण से उद्धरण) | रूप का अर्थ है 
'वनायी हुई वस्तुएँ या पशु से मिलती-जुलती आकृति! । चर्चित देवियाँ हैं दुर्गा की आकृतियाँ या माताओं 
की आक्नतियाँ। 
रूप संक्रान्ति : संक्रान्ति दिन पर कर्ता तैल-स्तान करता है, स्वर्ण पात्र में .थोड़ा सोना के साथ 
घी रखता है और किसी ब्राह्मण को दे देता है; उस दिन एकभक्त रहता है; संक्ान्तिब्रत है; सहस्र अश्वमेध 
का फल, सौन्दयं, दीर्घायु, स्वास्थ्य, घन एवं स्वर्ण की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत ० २, ७३४, स्कन्दपुराण से उद्धरण) । ` 
ख्यसत्र : फाल्गुन पूर्णिमा के उपरान्त कृष्णाष्टमी पर जबः मूल-नक्षत्र हो तो व्रत का आरम्भ होता 
है; नक्षत्र, उसके स्खामी, वरुण, चन्द्र एवं विष्णु की पूजा; होम; गुरु सम्मान; दूसरे दिन उपवास; केशव पूजा; 
केशव के पाद से शिर तक विभिन्न अंगों पर विभिन्न नक्षत्रों का न्यास; चैत्र शुक्ल के अन्त में सत्र-समाप्ति; 
अन्त में पुष्पों, धूप आदि से विष्णु-पुजा; ऋ० (१।२२।२०) के मन्त्र से होम; गुरु को दान; ब्रह्म-भोज; स्वगं 
में वास तथा लौटने पर राजा बनना; हेमाद्रि (ब्रत० २, ६७१-६७५, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण); देखिए 
बृहत्संहिता (१०४।६-१३) जहाँ यही ब्रत चैत्र कृष्ण ८ को उपवास एवं नारायण तथा नक्षत्र की पूजा के 
साथ वणित है। 
रूपावा/प्ति : (१) पंचमी पर विद्वेदेवों की पूजा से स्वगं-प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५७४-५७५, 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण); दंस विश्‍्वेदेवों के लिए देखिए ऊपर 'राज्याप्तिदशमी' एवं इस ग्रन्थ का 
मूल खण्ड ४, पु० ४५७, टिप्पणी १०१८; (२) यह एक मासत्रतं है; फाल्गुन पूणिमा की प्रथमा से चेत्र 
पूणिमा तक; शेषनाग के फण पर लेटे हुए केशव की प्रतिमा की पूजा; एकभक्त-विधि ; पृथिवी पर शयन; 
तीन दिनों तक उपवास, उसके उपरान्त चैत्र पूणिमा पर पूजा; चाँदी एवं वस्त्रोशका एक जोड़ा दान; इससे 
रूप (सौन्दर्यं ) की प्राप्ति; हेमाद्नि (ब्रत० २, ७४४, विष्णुधर्मोत्तरपुराण, ३।२०२।१-५ से उद्धरण) 1 
, रोगमुक्ति : स्कन्द, रद्र एवं यम के सेवकों की पूजा से रोगमुबित मिळती है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ६२८; 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 
रोगहविधि : जब रविवार को पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र हो तो सूर्य-प्रतिमा-पूजन; कर्ता रोग-मुबत होता है 
और सूर्यलोक प्राप्त करता है; रात्रि में अकं के पुष्पों से सूर्य-पूजा, अकं के पुष्पों एवं पायस को खाना; रात्रि में 
पृथिवी पर सोना; सभी पापों से मुक्ति एव सूर्यलोक-प्राप्ति; यह, वारब्रत है; देवता सूर्य; कृत्यकल्पतरु 
(ब्रत० २०-२१) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५२५-५२७, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) ; ङत्यरत्नाकर (६००-६०१) 
रोच : यह मासोपवास, ब्राह्मरोच, कालरोच ऐसे कतिपय ब्रतों का नाम हू; चेत्र शुक्ल १ पर प्रारम्भ; 
. एक वर्ष तक; विष्णुघर्मोत्तरपुराण (३।२२२-२२३) ने इसका विवरण दिया है; अध्याय २२४ में नारियों के 
चंचल स्वभाव का उल्लेख है, किन्तु अन्त में निष्कर्ष है: नारियाँ पापों एवं विकारों की जड़ हैं तथा घम, 
अर्थे एवं काम की प्राप्ति के साधन भी हैं; उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, प्रत्युत रत्नों के समान उनकी 
- रक्षा की जानी चाहिए (शलोक, २५-२६) । 
रोटक : श्रावण शुक्ल के प्रथम सोमवार पर आरम्भ; साढ़े तीन मासों के लिए; कातिक की चतुदेंशी 
पर उपवास तथा बिल्व दलों के साथ पूजा; पांच रोटक (गेहूँ की रोटी जो लोहे के तवा या मिट्टी के थार में 
प॒कायी जाती है) बनाये जाते हैं, एक नैवेध् के लिए, दो ब्राह्मण एवं दो कर्ता के लिए; शिव-पूजा; पाँच वर्षो 
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तक; अन्त में सोने या चाँदी के दो रोटकों का दान; व्रतार्क (पाण्डुलिपि, ३० वी०-३२बी० ) ; बिल्वरोटक- 
ब्रत नाम भी है। - 

रोहिणीचद-शयन : मत्स्यपुराण (५७) ने इसका बिस्तृत वर्णन किया है (श्लोक १-२८); पद्मपुराण . 
(४।२४।१०१-१३०) में भी ये इलोक पाये जाते हैं; यहाँ पर चन्द्र नाम के अन्तर्गत विष्णु की पूजा; जब 
पूणिमा पर सोमवार हो, या पूणिमा पर रोहिणी-नक्षत्र हो तो पंचगव्य एवं सरसों से स्नान करना चाहिए तथा 
'आपायस्व' (ऋ० १।९१।१६, सोम को सम्बोधित) मन्त्र को १०८ बार कहना चाहिए तथा एक शूद्र केवल 
'सोम को प्रणाम, विष्णु को प्रणाम' कहता है; पुष्पों एव फलों से विष्णु-पूजा, सोम के नामों का वाचन तथा 
रोहिणी (सोम की प्रिय पत्नी) को सम्वोधन; कर्ता को गोमूत्र पीना चाहिए, भोजन करना चाहिए, किन्तु मांस 
नहीं खाना चाहिए; केवल २८ कौर खाने चाहिए और चन्द्र को विभिन्न पुष्प अपित करने चाहिए; एक वषं 
तक; अन्त में एक पलंग, रोहिणी तथा चन्द्र की स्वर्णिम प्रतिमाओं का दान; ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए: 
हि कृष्ण, जिस प्रकार रोहिणी तुम्हें, जो कि सोम हो, त्याग कर नहीं भागती है इसी प्रकार मैं भी घन से पृथक्‌ 
न किया जाऊँ; इससे रूप, स्वास्थ्य, दीर्घायू एव चन्द्रलोक की प्राप्ति होती है; कृत्यकस्पतरु (ब्रतकाण्ड, 
३७८-३८२, मत्स्यपुराण का उद्धरण) ; हेमाद्रि (व्रत० २, १७५-१७९, पह्मठुराग ५।२४।१०१-१३० से वे ही 
इलोक) ; कृत्यकल्पतरु (व्रत) एवं हेमाद्वि (व्रत) ने इसे चन्द्ररोहिणीशयन कहा है। भविष्योत्तरपुराण (२०६। 
१-३०) ने भी इसे मत्स्यपुराण की भाँति उल्लिखित किया है। 

रोहिणीद्वादशी : श्रावण कृष्ण ११ पर कर्ता (पुरुष या स्त्री) किसी तालाव या उसके समान किसी 
अन्य स्थान पर गोबर से एक मण्डल बनाता है तथा चन्द्र एवं रोहिणी की आकृति बना कर पूजता है, नैवेद् 
अर्पण कर उसे किसी ब्राह्मण को दे देता है, इसके उपरान्त तालाव में प्रवेश करता है, चन्द्र एवं रोहिणी का ध्यान 
करता है, जल में ही पिसे हुए मापकी १०० गोलियाँ, घी के साथ पाँच मोदक खाता है, बाहर निकलने पर किसी 
ब्राह्मण को भोजन एवं वश्त्र देता है; ऐसा प्रति वर्ष किया जाना चाहिए; हेमाद्रि (व्रत० १, १११३-१११४, 
भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 

रोहिणीब्रत : एक नक्षत्र ब्रत; पाँच रत्नों से जड़ी ताम्र या स्वर्णिम रोहणी-प्रतिमा का निर्माण तथा दो वस्त्रों, 
पुष्पों, फलों एवं नेवैद्य से पूजा; उस दिन नवत-विधि से भोजन; दूसरे दिन किसी विद्वान्‌ गृहस्थ ब्राह्मण को प्रतिमा- 
दान; रोहिणी श्रीकृष्ण के जन्म के समय का नक्षत्र है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५९८-५९९, स्कन्दपुराण से उद्धरण)। 

रोहिणीस्तान : एक न्षत्रब्रत; कर्ता एवं पुरोहित कृत्तिका पर उपवास करते हैं और रोहिणी पर कर्ता 
को पाँच घड़े जळ से, जब वह दूध फकती वृक्ष-शाखाओं या पल्लूवों, इवेत पुष्पों, प्रियंगु एवं चन्दन-लेप से अलंकृत 
चावल-राशि पर खड़ा रहता है, नहलाया जाता है; विष्णु, चन्द्र, वरुण, रोहिणी एवं प्रजापति की पूजा; घी एवं 
सभी प्रकार कें वीजों से उन सभी देवों को होम; मिट्टी, घोड़े के केश एवं खुर (टप) से बने तीन भागों में 
: विभाजित एक सींग में एक बहुमूल्य पत्थर पहनना चाहिये; ऐसा करने से पुत्रों, धन, यश की प्राप्ति होती है 
हेमाद्रि (ब्रत० २, ५९९-६००, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । . 

रोहिण्याष्टमी : भाद्रपद कृष्णाष्टमी को, जब वह रोहिणी-नक्षत्र से युक्त होती है, जयन्ती कहा जाता है; 
जब अष्टमी अर्घरात्रि के पूव' एवं उपरान्त एक कला तक बढ़ी रहती है तो वह अत्यन्त पवित्र काल माना जाता 
है और उसी समय भगवान्‌ हरि का जन्म हुआ था; इस जयन्ती पर उपवास एवं हरि-यूजा से कर्ता के एक सौ 
पूर्व जीवनों के पाप कट जाते हैं; यह रोहिणीव्रत एक सौ एकादशीब्रतों से उत्तम है; राजमातण्ड (१२३१- 
१२५५) ; कृत्यरत्नाकर (२५८); वर्षक्रियाकौमुदी (२९८-३०४) । 
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रौद्रविनायकयाग : जव गुरुवार पर एकादशी एवं पुष्य-नक्षत्र हो या जब शनिवार रोहिणी से युक्त 
एकादशी में हो तो यह याग करना चाहिए; इससे पुत्रों एवं कल्याण की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (ब्रत० २,५९१) । 

लक्षनमस्कारब्रत-संकल्प : आषाढ शुक्ल ११ पर विष्णु को एक सौ सहस्र नमस्कार देना; कातिक 
पूणिमा को समाप्त; अतोदेवा' (ऋ० १।२२।१६-२१) के साथ विष्णु-प्रतिमा की पुजा; स्मृतिकौस्तुभ 
(४०६-४०७) । 

लक्षवतिब्रत : कातिक, वैसाख एवं माघ में आरम्भ; वैसाख सर्वोत्तम; पूणिमा पर तीन मासों में 
समाप्त; प्रतिदिन एक सहन बातियौं से विष्णु एवं लक्ष्मी, ब्रह्मा एवं सावित्री, शिव एवं उमा की आरती 
उतारना; स्मृतिकोस्तुभ (४१०-४११) ; व्रताकं (पाण्डुलिपि ३९९-४०३ बी, वायुपुराण से उद्धरण) । 

लक्षहोम : यह शान्ति है; देखिये शान्ति का प्रकरण; नु सिहपुराण, अध्याय-३५; स्मृतिकौस्तुभ 
(४७५-४७९) । 

लक्षणारद्रात्रत : भाद्रपद कृष्ण ८ पर आरम्भ, जब कि आर्द्री नक्षत्र हो; पंचामृत से स्नान करा कर, 
गन्ध, पुष्पों आदि से तथा मन्त्रों द्वारा जिनमें दोनों के नाम आये हों; शिव एवं उमा की पूजा; अर्च्ये, घूप, गेहूँ के 
बने खाद्यान्नों (जिन पर मत्स्य आदि की आकृतियाँ बनी रहती हैं) पाँच रसों (दही, दूध, घी, मधु एवं शक्कर) 
तथा मोदकों के नैवेद्य; स्वणिम प्रतिमाएँ एव नैवेद्य की सामग्री किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण को दे दी जाती हैं; 
पापमोचन, सौन्दर्य, घन, दीघं आय्‌, एवं यश की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्वत० १, ८२६-८२९, मत्स्यपुराण से 
उद्धरण) । 

लक्षेइवरी-क्रत : देखिए कोटीशवरीब्रत, ऊपर। 

लक्ष्मीपूजन : दीवाली में; देखिए गत अध्याय--१०; वर्ष क्रियाकौमुदी (४७२-४७६) ; तिथितत्त्व 
(१८६-१८७) ; निर्णयसिन्ध्‌ (२००) । 

लक्ष्मीनारायणब्रत : फाल्गुन पूणिमा पर; तिथि; वषं भर प्रत्येक पूणिमा पर, वर्ष को ४ मासों के तीन 
भागों में बाँट कर; आषाढ़ से आगे चार मासों में श्रीधर एव श्री के नामों का प्रयोग, कातिक को लेकर चार मासों में 
केशव एव भूति के नामों का प्रयोग; रात्रि में प्रत्येक १५ पर चन्द्र को अर्यं; देह-शुद्धि के लिए प्रत्येक अवघि में 
विभिन्न पदार्थो का प्रयोग, यथा--पंचगव्य, कुश-जल, सूर्य-किरण से तप्त जल; हेमाद्रि (ब्रत० २, ६६४-६६६. 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

लक्ष्मीप्रदत्रत : हेमाद्रि (व्वत० २, ७६९-७७१) में यह इच्छव्रतों में परिगणित है; कातिक कृष्ण ७ से 
१० तक क्रम से दूध, बिल्व-दलों, कमलों एवं कमळ के रेशों का सेवन तथा एकादशी पर उपवास; इन दिनों में 
केशव-पूजा; विष्णुलोक की प्राप्ति; हेमाद्रि (त्रत० २, ७७०) । 

लक्ष्मीब्रत : (१) प्रत्येक पंचमी पर उपवास एवं लक्ष्मी-पूजा; एक वर्ष; अन्त में स्वणिम कमल एवं एक 
गाय का दान; प्रत्येक जीवन में घने-लाभ एवं विष्णुलोक की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५६८, यमपुराण से उद्धरण) ; 
कृत्यरत्नाकर (११८); (२) चेत्र शुक्ल ३ पर घी एवं भात खाना, ४ को घर के बाहर कमल वाले तालाब में 
स्नान तथा कमळ में लक्ष्मी-पूजा; पंचमी को श्री के लिए लिखित स्तोत्र से कमलापंण; पंचमी को स्वर्ण-दान; 
एक वर्ष तक; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१५४।१-१५ से उद्धरण) । 

ललितकान्तादेवी व्रत : यह मंगल-चण्डिका ही है, देखिए ऊपर; तिथितत्त्व (४१)ने कालिकापुराण 
को उद्धत करते हुए कहा है कि मंगल-चण्डिका ही ललितकान्तादेवी है, जिसके दो हाथ होते हैं, जो गोरी होती 
है, लाल कमल पर विराजमान रहती है। 

स 


१९४ घसेशास्त्र का इतिहास 


ललिताव्रत : माघ शुक्ल ३ पर; दोपहर को तिल एवं आमलक से किसी नदी में स्नान; पुष्पों.आदि से 
देवी-पूजा; तामपत्र में जल, अक्षत एवं सोना रख कर एक ब्राह्मण के समक्ष रखा जाता है, जो मन्त्र के साथ 
कर्ता पर जल छिड़कता है; स्त्री सम्पादिका सोना का दान करती है, कुश ड्बोये जल को पीती है, देवी-ध्यान में 
पृथिवी पर शयन करती. रात्रि बिताती है; दूसरे दिन ब्राह्मणों एवं एक सघवा नारी का सम्मान; एक वर्ष तक, 
प्रत्येक मास देवी के १२ नामों में एक का प्रयोग (यथा--पहले मास में ईशानी, ८ वें में ललिता तथा १२वें में 
गौरी), बारह मासों में शुक्ल ३ पर उपवास तथा १२ वस्तुओं में क्रम से एक का सेवन, यथा- कुश से पवित्र किया 
हुआ जल, दूध, घी आदि; अन्त में एक ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी को सम्मान; सम्पादिका को पुत्रों, रूप, स्वास्थ्य 
एवं सघवापन की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ४१८-४२ १, भविष्योत्तर पुराण से उद्धरण) । अग्निपुराण 
_(१७८। १-२) ने छलिता-तृतीया का उल्लेख किया है और कहा है कि चैत्र शुक्ल ३ को गौरी शिव से विवाहित हुई 
थीं। यही बात मत्स्यपुराण (६०१४-१५) में भी है; मत्स्यपुराण (६०1११) में आया है कि सती को ललिता 
कहा जाता है, क्योंकि वह सभी लोकों में सर्वोत्तम है और रूप में सब से बढ़कर है। ब्रह्माण्डपुराण के अन्त में ४४ 
अध्यायों में ललिता सम्प्रदाय का विवेचन है। 

ललिताषष्ठी : विशेषतः नारियों के लिए; भाद्रपद ६ पर एक नवीन बाँस की फुफेली (पात्र) में किसी 
नदी का बाळू एकत्र कर उससे पाँच पिण्ड बनाकर उस पर ललिता देवी की पूजा विभिन्न प्रकार के २८या १०८ 
पुष्पों एवं विभिन्न खाद्य पदार्थों के नैवेद्य से की जाती है; उस दिन सखियों के साथ रात्रि में जागर; सप्तमी को 
सभी नैवेद्य किसी ब्राह्मण को अपित; कुमारियों को भोजन, ५ या १० ब्राह्मण गुहणियों को भोजन तथा “ललिता 
मुझ पर प्रसन्न होवें' के साथ उनकी विदाई; हेमाद्रि (ब्रत १, ६१७-६२०, भविष्योत्तरपुराण ४१।१-१८ से 
उद्धरण) ; ब्रतरत्नाकर (२२०-२२१) का कथन है कि यह गुजर देश में अति प्रसिद्ध है। 

रूक्तितासप्तमी : ब्रतकालविवेक (१३) में उल्लिखित; षष्ठी से युक्त सप्तमी को वरीयता प्राप्त है। 

लूवणदान : ागंशीर्ष पूणिमा पर जब मुगशिरा-नक्षत्र होता है; चन्द्रोदय काल पर स्वणिम कन्द्रवाले 
एक पात्र में एक प्रस्थ भूमि से निकाले हुए लवण का किसी ब्राह्मण को दान; इससे रूप एवं सौभाग्य की प्राप्ति 
विष्णुघमंसूत्र (९०।१-२) ; स्मृतिकौस्तुभ (४३०) तथा पुरुषार्थ-चिन्तामणि (३०६) । 

' लवण-संकान्तित्रत : संक्रान्ति दिन पर स्नान के उपरान्त कुंकुम से अष्टदळ कमल एवं बीज कोष की 
आक्ृति बनायी जाती है; सूर्य के चित्र की पूजा; चित्र के समक्ष लवणपुर्ण पात्र एवं गुड रखा जाता है और पात्र 
दान में दे दिया जाता है; एक वर्ष तक; अन्त में सूय की स्वणिम प्रतिमा, एक गाय आदि का दान; यह संक्रान्तिन्रत 
है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७३२-७३३, स्कन्दपुराण से उद्धरण) । 

लावण्यगौरीव्रत : चेत्र शुक्ल ५ पर; तमिल लोगों द्वारा मनाया जाता है। 

रबण्यव्रत : कातिक पूर्णिमा के उपरान्त प्रथमा से; किसी वस्त्र पर प्रद्युम्न का चित्र खींचकर या उसकी 
प्रतिमा की पूजा; नक्त-विधि; जब मागंशीषं का आरम्भ होतो तीन दिनों का उपवास; प्रद्युम्न-पूजा; घी से 
अरिनि में होम, लवण-युक्त मोजन ब्राह्मणों को; एक प्रस्थ लूवण-चूणं, दो वस्त्र, सोना, पीतल-पात्र का दान; एक 
मास तक; यह म।स-ब्रत है; इससे रूप एवं स्वगं की प्राप्ति; हेम।ब्रि (व्रत० २, ७८५, विष्णुघर्मोत्तरपुराण 
३।२०३।१-७ उद्धरण) । 

लावण्यावाप्तिब्रत : हेमाद्रि (व्रत० २, ७८५) ने यह नाम दिया है; देखिए ऊपर। 

लिगत्रत : कातिक शुक्ल १४ से आरम्भ; दिव-पूजा; नक्त-विधि से भोजन; चावल के आट से एक रत्नि 
(केहुनी से बँघी मुष्टि तक की दूरी) लम्बा लिग बनाना; लिंग पर एक प्रस्थ तिल डालना; मार्गशीष शुक्ल १४ को 


ब्रत-सुची १९५ 


लिग पर कुंकुम का छिड़काव; इसी प्रकार वर्षे भर, विभिन्न मासों में विभिन्न चूणं, धूप, नेवेद्य आदि; महापातकी 
भो रुद्रलोक पहुँच जाता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५०-५६, कालोत्तर से उद्धरण) 1 किंग का निर्माण पवित्र भस्म, 
सूखे गोबर, वालू य। स्फटिक से हो सकता है, सर्वोत्तम उस मिट्टी से जो उन पहाड़ियों से प्राप्त होती है, जहाँ से 
नमंदा बहती है। 

लिगाचेनब्रत : कातिक शुक्ल १३ पर जब कि शनिवार हो; शिव के एक सौ नामों का जप; पंचामृत से 
छिग-स्नान; प्रदोष के समय लिग-रूप में शिव-पूजा; स्कन्दपुराण (१।१७।५९-६१) ने वर्णन किया है और सौ 
नाम दिये हैं। 

लीलाब्रत : यह नीलब्रत ही है, देखिए। 

लोकद्रत : चेत्र शुक्ल से प्रारम्भ; उस दिन से सात दिनों तक क्रम से गोमूत्र, गोवर, दूध, दही, घी 
कुश डाला हुआ जल एवं उपवास का प्रयोग किया जाता है; महा व्याहृतियों (भूः; भुवः स्वः आदि) के साथ 
तिल-होम किया जाता है; अन्त में वस्त्र, पीतल, गौओं का दान होता है; कर्ता समाट्‌ हो जाता है; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ४६३, विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३।१६२।१-७ से उद्धरण) । 

खलोहामिसारिककृत्य : अन्य रूपान्तर' हैं लोहाभिहारिक' एवं लौहाभिसारिक; आश्विन शुक्ल १ से ८ 
तक; विजयेच्छुक राजा को यह कृत्य करना चाहिए; निर्णयसिन्ध्‌, (१७८-१७९) ; स्मृतिकौस्तुभ (३३२-३३६) 
राजनोतिप्रकाश (४४४-४४६) ; समयमयूख (२८-३२) ; पुरुषचिन्तामणि (५९, ७०-७२) । दुर्गा की स्वणिम 
या रजत या मिट्टी की प्रतिमा का पूजन, इसी प्रकार राजकीय आयुधों एवं प्रतीकों की मन्त्रों से पूजा; एक कथा है 
कि लोह नामक एक राक्षस था, जो देवों द्वारा टुकड़ों में रूपान्तरित कर दिया गया, संसार में जो भी लोह (लोहा) 
एवं इस्पात है, वह सब उसी के अंगों के अंश हैं। 'लोहामिसार' का अथं है लोहे के आयुघों (हथियारों अथवा 
अस्त्रों) पंर चिड्‌ न लगाना यां उन्हें चमकाना (“लोहाभिहारोस्त्रभुतं राज्ञां नीराजनो विधि:---अमरकोश ) । जब 
कोईराजा आक्रमण के लिए प्रस्थान करता था तो उस पर पवित्र जल छिड़कने या दीएों की आरती करने को 
लोहाभिसारिक-कर्म कहा जाता था। उद्योगपवं (१६०-९३) में हम पाते हैं: 'लोहामिसारो निवृत्तः. . .'। 
नीलकण्ठ ने व्याख्या दी है कि इसमें हथियारों के समक्ष दीपों की आरती उतारना एवं देवताओं का आहवान 
करना होता है। 

` लोहित्यस्नान : ब्रह्मपुत्र नदी में स्तान। देखिए 'ब्रह्मपुत्रस्तान', ऊपर। 

वंजुलीव्रत : वंजुली आठ महती ढादशियो में परिगणित है, देखिए गत अध्याय-५। वंजुली वह द्वादशी 
है जो सम्पूणं दिन (सूर्योदय से सूर्यास्त तक) रहती है और दूसरे दिन तक रहती है जिससे द्वादशी को उपवास करना 
सम्भव हो सके और दूसरी तिथि पर पारण हो सके, किन्तु द्वादशी परही; नारायण की स्वाणिम प्रतिमा की पुजा; 
सहस्नों राजसूय यज्ञों के समान पुण्य की प्राप्ति; निर्णेयसिन्धु (४८) ; स्मृतिकौस्तुभ (२५२-२५३) । 

बटसावित्रि्रत : देखिए अध्याय--४। _ 

बत्सराधियपूजा : (वर्ष के अधिपति की पूजा) चेत्र का वह दिन (जब वर्षारम्म होता है) वर्ष के 
अधिपति को निश्चित करता है; देखिये गत अध्याय-४; स्मृतिकौस्तुम (८७); पुरुषचिन्तामणि (५६) । 

वत्सद्वादशी : कातिक कृष्ण १२ को एंसा कहा जाता है; बछड़े सहित गाय को चन्दन-लेप से अळकृत 
किया जाता है, उसे मालाओं से, खुरों के पास ताम पत्र में अघ्यं से, माष से बनी वृत्ताकार. रोटी से सम्मानित 
किया जाता है; उस दिन तेल से बने, बटुली में पकाये भोजन से तथा दूध, घी, दही एवं मक्खन से दूर रहा जाता 
है; समयमयूख (९१-९२) । 
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वरचतुर्थी : मार्गशीष शुक्ल ४ से प्रारम्भ; तिथिव्रत; प्रतिमास गणेश-पूजन तथा उस दिन एकभक्त किन्तु 
क्षार एवं लवण का प्रयोग नहीं; चार वर्षों तक, किन्तु दूसरे वर्ष में नक्त, तीसरे में अयाचित एवं चौथे में उपवास; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ५३०-३१), स्कन्दपुराण से उद्धरण); इतरत्नाकर (५०४); कालविवेक (१९०); वर्षं- 
क्रियाकौमुदी (४९८) । 

चरदचतुर्थी : माघ शुक्ल ४ पर; तिथिद्रत; ४ को वरद (अर्थात्‌ विनायक) की पूजा तथा ५ को कुन्द 
पुष्पों से पुजा; समयप्रदीप (पाण्डुलिपि ४७ बी०); इत्यरत्नाकर (५०४ ) एवं वर्षंक्रियाकोमुदी (४९८) का 
कथन है कि वरचतुर्थी केवल चतुर्थी तक सीमित है तथा पंचमी को कुन्द पुष्पों से पूजा श्रीपंचमी कहलाती है 
और 'वट' का अथ है 'विनायक'। 

वरदाचतुर्यो : माघ शुक्ल ४ पर; तिथि; गौरी देवता; विशेषतः नारियों के लिए; गदाधरपद्धति 
(काळसर ७७); हेमाद्वि (ब्रत० १, ५३१) में गौरी चतुर्थी का उल्लेख है, जो यही है। निर्णयसिन्धु (१३३) के 
अनुसार भाद्रपद शुक्ल ४ वरदचतुर्थी है, किन्तु पुरुषार्थचिन्तामणि (९५) के अनुसार मागंशीषं शुक्ल ४ को इस नाम से 
पुकारा जाता है। 

बरनवमी : प्रत्येक नवमी पर ९ वर्षौं तक केवल आटा पर जीविका निर्वाह किया जाता है; तिथिब्रत; 
देवी; सभी कामनाओं की पूर्ति; यदि कर्ता जीवन भर बिना अग्नि पर पकाये नवमी पर भोजन करे तो उसे 
इहलोक एवं परलोक में अनन्त फल प्राप्त होते हैं; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २९६); हेमाद्रि (ब्रत० १, ९३७, 
भविष्यपुराण से उद्धरण) ने इसे “बरब्रत' नाम दिया हैं। 

बरलक्ष्मीब्रत : श्रावण पूणिमा पर जब शुक्र पूर्व में स्थित रहता; घर के उत्तर पूर्वे एक मण्डप का 
निर्माण, वहाँ कलश स्थापन जिस पर वरलक्ष्मी का आवाहन किया जाता है और श्रीसूक्त के साथ पूजा की जाती 
है; साम्राज्यलक्ष्मी-पीठिका (पू० १४७-१४९) 1 

बरव्रत : (१)“देखिए ऊपर वरनवमी; (२) सातं दिनों तक उपवास करके किसी ब्राह्मण को घृतपूर्ण 
घट देने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है; सम्वत्सरन्रत; ब्रह्मा, देवता; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४९) ; मत्स्यपुराण 
( १०१६८) ने इसे घुतव्रत कहा है; हेमाद्रि (ब्रत? २, ८८६, पद्मपुराण से उद्धरण) । 

बराटिकासप्तमी : किसी संप्तमी तिथि पर; कर्ता को केवर तीन वराटिकाओं (कौड़ियों) से क्रय 
किये हुए भोजन पर निर्वाह करना होता है, चाहे वह भोजेन उसके लिए अनुचित ही क्यों न हो; सूर्य देवता; 
फल नहीं घोषित है; इत्यकल्पतर (ब्रत० १८४); हेमाद्रि (ब्रत० १, ७२६, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 

बराहद्वादशी : माघ शुक्ल १२ पर; तिथिद्रत; विष्णुं के वराह रूप की पूजा; एकादशी पर संकल्प 
एवं पूजा; एक घट में, जिसमें सोने के टुकड़े या चाँदी या ताञ्र के टुकड़े डाले रहते हैं तथा सभी प्रकार के बीज छोड़ 
दिये गये रहते हैं, वराह की एक स्वाणम प्रतिमा रख दी जाती है और पूजा की जाती है; पुष्पों के मण्डप में 
जागर; दूसरे दिन प्रतिमा किसी विद्वान्‌ एवं चरित्रवान्‌ब्राह्मण को देदी जाती है; सौभाग्य, घन, रूप-सौन्दयं, 
आदर तथा पुत्रों की प्राप्ति होती है; इत्यकल्पतंर (ब्रत० ३१९-३२१); हेमाद्रि (ब्रत० १, १०२७-१०२९), 
दोनों ने वराहपुराण (४१।१-१०) को उद्धृत किया है; गदाधरपद्धति (कालसार, १५१-१५२) । 

बरुणव्रत : यदि कोई रात्रि भर पानी में खडा होकर दूसरे दिन प्रातः गोदान करता है तो वह वरुण 
लोक जाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४५०, ५२ वाँ षष्ठि ब्रत) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ९०५, प्भपुराण से उद्धरण) ; 
मत्स्यपुराण (१०१।७४; विष्णुषर्मोत्तरपुराण (३।१९५।१,३) में कुछ विभिन्न बातें हँ; भाद्रपद के आरम्भ से 
पूर्णिमा तक वरुण-पूजा; अन्त में छत्र, चप्पलों एवं दो वस्त्रों के स'थ जलषेनु का दान) 'जळषेनु' शब्द अनु- 


ग्रत-सुची १९७ 
शासनपर्वे (७१।४१) एवं मत्स्यपुराण (५३।१३) में मो प्रयुक्त हुआ है; देखिये इस ग्रन्थ का खण्ड २, पृ० 
८८०। 

वर्णत्रत : यह चतुर्म तित्रत है जो चैत्र शुक्ल से चार मासों तक चलता है; चैत्र, वैसाख, ज्येष्ठ एवं 
आपाढ में कर्ता उपवास करता है और कम से वासुदेव, संकषण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध को पूजता है तथा दान देता 
है, दान की वस्तुओं में कई प्रकार पाये जाते हैं, यथा--्राह्मण को यज्ञ की उपयोगी वस्तुएं, क्षत्रिय को युद्धोपपोगी 
वैश्य को वाणिज्योपयोगी तथा शूद्र को श्रमोपयोगी वस्तुएं दी जाती हैं; कर्ता को इन्द्रलोक प्राप्त होता हैं; 
हेमाद्रि (ब्रत० २, ८२८, विप्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 


वर्धापनविधि : (जन्मतिथि कृत्य एव उत्सव) । शिश, के विषय में प्रत्येक मास में जन्मतिथि पर; राजा | 


के लिए प्रतिवर्ष किया जाता है; नील या कुंकुम से १६ देवियों (यथा-- कुमुद, माघवी, गौरी, रुद्राणी, पार्वती) 
के चित्र बनाये जाते हैं तथा एक वृत्त के बीच में सूयं-चित्र बनाया जाता है, वैदिक मन्त्रों का उच्चारण किया जाता 
है, ऊंचे संगीत से उत्सव मनाया जातः है, बच्चे को स्नान करा क्र देवियों की पूजा की जाती है; सींक से बने पात्रों 
(छितनियों) में मूल्यवान्‌ पदार्थं, भोजन-सामग्री, पुष्प, फल आदि रख कर प्रत्येक देवी के सम्मान में ब्राह्मणों एवं 
सघवा नारियों को कुमुदा आदि देवियाँ मेरे वच्चे को स्वास्थ्य, सुख एवं दीर्घायु दै के साथ, दान के रूप में दे 
दिया जाता है। माता-पिता अपने सम्बन्धियों के साथ भोजन करते हैं; राजा के विषय में इन्द्र एवं लोकपालों 
को हविष्य दिया जाता है तथा वैदिक मन्त्र (यथा--ऋ० ६।४७।१ १, १०१६१।४) पढे जाते हैं; हेमाड्ि (ब्रत० 
२,८८९-८९२, अथवंण-गोपथब्राह्मण एवं स्कन्दपुराण से उद्धरण )1 

बर्बत्रत : चैत्र शुक्ल नवमी से आरम्भ; तिथिद्रत; हिमालय, हेमकूट, मछंगव।न्‌, मेरु, मलयवान्‌, गन्धमादन 
नामक वड़े प्वेतों की पूजा; उस दिन उपवास; अन्त में जम्बूद्रीप की रजतं-आकृति का दान; हेमाद्रि (ब्रत० 
१, ९५९, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । ब्रह्मपुराण (१८।१६ ), मत्स्यपुराण (११३।१०-१२) एवं वायुपुराण 
(१।८) में हिमालय, हेमकूट आदि को वर्षेपर्वत की संज्ञा दी गयी है। ट 

चल्लभोत्सव : महान्‌ वैष्णव आचायं वल्लभ के सम्मानं में किया जाने वाला उत्सव; वल्लभ का जन्म 
सन्‌ १४९७ ई० में माना जाता है; इन्होने बहुत-से ग्रन्थ लिखे हैं और घमं के प्रवृत्तिमार्गी पक्ष का समर्थन किया है 
भौर भागवत घर्मे के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। यह उत्सव चैत्र कृष्ण एकादशी को होता है। _ 

चसन्तपज्चमो : माघ शुक्ल पंचमी पर; तिंथित्रत; विष्णु-पूजा ; ब्रतरत्नाकर (२२०) । 

वसन्तोत्सव : वायुपुराण (६।१०-२१) में वसन्त के आगमन पर एक कवित्वमय विस्तृत विवरण 
उपस्थित किया गया है; मालविकार्तिमित्र एवं रत्नावली नामक नाटक इसी अवसर पर खेले गये थे, जैसा कि 
अशोक-पुष्प अपने प्रिय पात्रों के पास भेजे जाते हैं तथा उच्च कुल की पत्तियाँ अपने पतियों के साथ झूले पर 
बैठती हैं। निर्णयसिन्धु (२२९) ने इसकी तिथि चैत्र कृष्ण १ (पूणिमान्त गणना के अनुसार) मानी है, किन्तु 
पुरुषार्थ चिन्तामणि (१००) ने निर्णयामृत के अनुसार इसे माघ शुक्ल पंचमी की तिथि पर रखा है। पारिजात- 
मंजरी-नाटिका का प्रथम अंक चैत्र प्व में वसन्तोत्सव कहा गया है; एपिग्रेफिया इण्डिका (जिल्द ८ पृ० ९९)। 

बसुन्धरादेवीव्त : अश्वघोष-नन्दिमुख-अवदान में उल्लिखित; देखिये जे० आर० एं० एस्‌० (जिल्द ८, 
पु० १३-१४) । ह Fes 

बसुब्रत : (१) आठ वसुओं की, जो वास्तव में, वासुदेव के ही रूप हैं, पूजा; चैत्र सुमल अष्टमी पर उपवस्‌ ; 


दोनों की प्रस्तावना में उद्घोषित हुआ है; प्रथम नाटक के तृतीय अंक में ऐसा चित्रित है कि इस उत्सव में लाल 


एक वृत्त में खिचे चित्र या प्रतिमाएँ; अन्त में गोदान; घनं, अनाज एवं वसुलोकं की प्राप्ति। आठ बसु ये हैं--धर, 
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धुव, सोम, आपः, अनिल, अनल, प्रत्यूष एवं प्रभास। देखिये अनुशासनपवं (१५०।१६-१७), मत्स्यपुराण (५२१), 
्रह्माण्डपुराण (३।३।२१)। हेमाद्रि (ब्रत० १, ८४८-८४९, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) ; (२) पर्याप्त सोने 
के साथ गोदान, उस दिन केवल दुग्ध-सेबन; कर्ता सर्घोत्तम लक्ष्य की उपलब्धि करसा है और पुनः जन्म नहीं लेता; 
हेमाद्रि (ब्रत० २, ८८५, पद्मपुराण से उद्धरण) । इसमें गोदान की परमोच्च महत्ता है (इसे उभयतोमुखी कहा 
गया है । देखिये इस महाग्रन्थ क। मूल (जिल्द २, पृ० ८७९) । 

वस्तत्रिरात्र : देखिये 'वस्तत्रिरात्र' के अन्तगंत । 

बह्लित्रत : (१) अग्ति-पूजा से अग्निष्टोम का फल; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७९१, विण्णुधर्मोत्तरपुराण से 
उद्धरण); (२) चैत्र की अमावास्या पर.आरम्भ; तिथिन्नत; प्रति वर्ष . अमावास्या पर अग्नि-पूजा एवं तिल से 
होम; अन्त में हिरण्य-दान; हेमाद्रि (ब्रत० २, २५५-२५६) ; विएणुधर्मोत्तरपुराण (३।१९०।१-३) 1 

वाणिज्यलाभव्रत : मूल-नक्षत्र एव पूर्वाषाढ़ा पर उपवास; चार नवीन घड़ों के जल से, जिनमें शंख, मोती, 
लाल पौधों की जड़ एवं सोना रखे गये हों; पूर्वाभिमुख हो स्नान किया जाता है, पुनः आँगन में विष्णु, वरुण एवं 
चन्द्र की पूजा की जाती है, इन देवों के सम्मान में घी का होम; नीले वस्त्रों, चन्दन, मदिरा, रवत पुष्पों को दान होता | 
है; इससे वणिक, सफलता प्राप्त करता है और समुद्र-व्यापार एवं कृषि में असफल नहीं होता; हेमाद्रि (ब्रत० २, 
६४८-६४९, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

बामनजयन्ती : भाद्रपद शुक्ल १२ पर; इस तिथि पर मध्याल्ल में विष्णु का वामन अवतार हुआ था, 
उस समय श्रवण-नक्षत्र था; उस दिन उपवास; सर्वंपापमोचन; गदाधरपद्धति (कालसार, पू० १४७-१४८) ; 
ब्रताक (पाण्डुलिपि, २४४ ए से २४७ ए तक; भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । देखिये भागवतपुराण (८, अध्याय- 
१७-२३) । अध्याय १८ (श्लोक ५-६) में ऐसा आया है कि वामन श्रावण मास की द्वादशी पर प्रकट हुए थे, 
जव कि श्रवणजनक्षत्र था, मुहूतं अभिजित था तथा यह तिथि बिजयाद्वादशी कही जाती है; हेमाद्रि (ब्रत० १, 
पु० ११३८-११४५, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) का अधिकांश व्रताक में उद्धृत है।' 

वामनद्वादशी : चैत्र शुक्ल १२ पर; तिथिब्रत; विष्णु देवता; उस दिन उपवास; पाद से शिर तक 
पूजा; प्रत्येक अंग पर विभिन्न नाम (यथा--वामनायेति वै पादम्‌’) ; इवेत यज्ञोपवीत, छत्र, चप्पल एवं माला से 
युक्त वामन की स्वाणिम प्रतिमा; दूसरे दिन प्रातः विष्णु वामन के रूप में प्रसन्न हों' के साथ प्रतिमा-दान, जिसके । 
साथ मार्गशीषे मास से आरम्भ कर क्रम से १२ नामों का (यथा--केशव, नारायण आदि) उच्चारण; फल--पुत्रहीन 
को पुत्र, घन चाहने वाले को थन; वराहपुराण (४३।१-१६) ; कृत्यकल्पतरु (न्रत० ३२३-३२५) ; हेमाद्वि (ब्रत० 
` १, २०३०-१०३२).; वर्षक्रियाकौमुदी (३२०-३२१) ; निर्णयसिन्ध्‌ (१४०-१४१) ; स्मृतिकौस्तुभ (२४९-२५० ) । 
कुछ ग्रन्थों के अनुसार चामन एकादशी को प्रकट हुए. थे। इन मतों के लिए देखिये निणंयसिन्घु (१४०) । 

वायुब्रत. : (१) वायु-पूजा; परमोच्च पद-प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १,७९१) ; (२) ज्येष्ठ शुक्ल १४ पर 
आरम्भ; तिथिश्रत; वाय्‌ देवता; एक वषं ; प्रत्येक शुक्ल १४ पर उपवास; अन्त में दो वस्त्रों का दान; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, १५२, विष्णुघर्मोत्तरपुराण ३।१८५।१-३ से उद्धरण) । 

बारद्रत : अग्निपुराण (अध्याय १९५) ; कृत्यकल्पतरु (व्रत ८-३४) ;दान सागर (पृ ५६८-५७०) 
हेमाद्रि (व्रत० २, ५२०-५९२) ; हेमाद्रि (काल० ५१७-५२०); ङत्यरत्नाकर (५९३-६१ ) ; स्मृतिकोस्तुभ 
(५४९-५८८) । कुछ ग्रन्थ, यथा-त्रताकं, रविवार, सोमवार एवं मंगलवार के ब्रतों का ही उल्लेख करते हैं। 

वारलक्ष्मीव्रत : श्रावण-पूणिमा के निकटतम किसी शुक्रवार या श्रावण शुक्ल १४ पर; वारब्रत; लक्ष्मी 


किम देवी; ब्रताकं (पाण्डुलिपि, ३५८ बी०-३६२ बी; भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 
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वारिब्रत : एक मासब्रत; लगता है देवता ब्रह्मा हैं; चैत्र, ज्येष्ठ, आषाढ़ एवं माघ या पौष के चार मासों में, 
अयाचित-विधि; अन्त में वस्त्रों, तथा भोजन से आच्छादित घट तथा तिल एवं हिरण्य से युक्त पात्र का दान; 
ब्रह्मलोक की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० २, ८५७, पद्मपुराण से उद्धरण) । 
वारुणी : चैत्र कृष्ण १३ को, जब वह शतामिषज नक्षत्र (जिसके देवता वरुण हैं) में पड़े तो उसे वारुणी 
कहते हैं, जो एक करोड़ सूर्य-प्रहण- के समान है; यदि यह इसके साथ शनिवार को पड़े तो वह महा-त्रारुणी कही 
जाती है; इन सब बातों के साथ यदि शुभ-योग पड़े तो इसे महा-महा-वारुणी कहा जाता है; वर्षक्रियाकोमुदी 
(५१८-५१९); कृत्यतत्त्व (४६३) ; स्मृतिकौस्तुभ (१०७); गदाधरपद्धति ' (६११, स्कन्दपुराण से उद्धरण) ; 
कालतत्त्वविवेचन ( १८९-१९०) । 
वासुदेवद्वादशी : आषाढ शुक्ल १२ पर; तिथि; देवता, वासुदेव; वासुदेव के विभिन्न नामों एवं उनके 
व्ूहों के साथ पाद से शिर तक के सभी अंगों की पूजा; जलपात्र में रख कर तथा दो वस्त्रं से ढेक कर वासुदेव की | 
स्वर्णिम प्रतिमा का पुजन तथा उसका दान; यह ब्रत नारद द्वारा वंसुदेव एवं देवकी को बताया गया था; कर्ता 
के पाप कट जाते हैं, उसे पुत्र की प्राप्ति होती है या नष्ट हुआ राज्य पुनः मिल जाता है; हेमाद्रि (ब्रत० १, १०२६- 
१०३७, बहुत-से इलोक वराहपुराण के अध्याय ४६ के हैं) । 
विघ्न-विनायक-ब्रत : फाल्गुन से चार मासों के लिए; अहल्याकामघेनु (पाण्डुलिपि, ३५६) । 
विजय : (१) आश्विन शुक्ल १० पर जब सूर्यास्त के उपरान्त तारागण उदित हो रहे हों, यह समय 
सभी कृत्यों के लिए अत्यन्त शुभ माना जाता है; स्मृतिकौस्तुभ (३५३); (२) यह नाम दिन के ११ वें मुहुतं 
का भी है जव कि दिन १५ मुहुतों में विभाजित किया जाय; स्मृतिकौस्तुभ (३५३) । 
विजय-धूप : हेमाद्रि (ब्रत २, ५१, भविष्यंपुराण १।६८।३-४) में वणित। ८ 
चिजयद्वादशी : (१) एकादशी पर संकल्प; श्रवण-नक्षत्र वाली द्वादशी पर उपवास; विष्णु की स्वाणिम 
प्रतिमा का निर्माण, जो पीत वस्त्र से आच्छादित रहती है; अध्ये के साथ पूजा; राज्ज में जागरण; दूसरे दिन 
सूर्योदय के समय प्रतिमा का दान; श्रवंण-युक्त ढादशी, जब कि सूर्य सिह ' राशि में हो तथा चन्द्र श्रवण में हो 
भाद्रपद को छोड़ अन्य समय सम्भव नहीं होती; हेमाद्रि (ब्रत० १, ११३६-११३८, अग्निपुराण से उद्धरण) ; 
कृत्यरत्नाकर (२८७-२८८); (२) जैसा कि हेमाद्रि (ब्रत० १, ११३८-११४०) में वणित ; (३) फाल्गुन 
शुक्ल ११ या १२, जब कि वह पुष्य-नक्षत्र से युक्त हो, विजय की संज्ञा से विख्यात है; (४) माद्रपद शुक्ल या 
कृष्ण ११ या १२, यदि बुधवार एवं श्रवण-नक्षत्र से युक्त हो तो विजय कहलाती है; शुक्ल' के ब्रत से स्वग-प्राप्ति, 
कृष्ण के ब्रत से पापमोचन; विष्णु देवता; हेमाद्रि (ब्रत० १, ११५२-११५५, ब्रह्मवेवतं से उद्धरण) ; कृत्यकल्पतरु 
(ब्रत, २४८-३५०, आदित्यपुराण से उद्धरण) । [ Se FR 
विजयविधि : वार्त; रविवार को प्राजापत्य (रोहिणी) नक्षत्र से युक्त शुक्ल ७ पर; सूयं देवता; 
कृत्यकल्पतरु (व्रत० १७-१८) । न 2 
बिजयत्रत : इन्द्र के गज ऐरावत तथा की, मुख में लगे पट्टे के साथ तथा इन्द्र के अश्व उच्चैश्वा की प्रतिमा; 
इससे विजय की प्राप्ति;. हेमाद्रि (ब्रत० १, ५७६, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 
विजया : यह नाम कई तिथियों को प्राप्त है, यया--शुक्रू ७ जो रविवार को पड़ती है भविष्योत्तरपुराण 
४३।२; वर्षक्रियाकौमुदी ९; हेमाद्रि, काल, ६२५; पुरुषार्थचिन्तामणि ` १०५; और देखिये विजयविघि के 
अन्तर्गत; गरुडपुराण (११३६। १-२) के अनुसार यदि डादशी या एकादशी भ्रवण-नक्षत्र से युक्त हो तो उसे विजया 
काइते हैं; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, ३४९); कृत्यंरत्नाकारं (२८७-२९१) । देखिये एपिग्रेफिया इण्डिका (३, ५३- 
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५६) एवं इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (२५, पू० ३४५) ; वर्षक्रियाकौमुदी (३६) में आया है कि जब विजया-सप्तमी 
में सूयं हस्त नक्षत्र में हो तो उसे महा-महा कहते हैं; पुनवं सु नक्षत्र से युक्त शुक्ल ११ विजया के नाम से 
घोषित है; हेमाद्रि (काल०, ६३३, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । [ 

बिजयासप्तमी : (१) रविवार से युक्त शुक्ल ७ पर; तिथिब्रत; सूर्यं, देवता; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० 
१२७-१२९) हेमाद्रि (ब्रत० १, ६६३-६६४) ; दोनों भविष्योत्तरपुराण (४३।१-३०) को उद्धृत करते हैं; (२) 
माघ शुक्ल ७ पर; तिथि; सूर्यं, देवता; उस दिन उपवास एवं सूर्यं के एक सहस्त नामों का उच्चारण; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, पू० ७०७-७१६) ने ये नाम दिये हैं; एक वर्षं तक; रोगों एवं पापों से मुक्ति; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ७०५- ७१७); (३) गरुडपुराण (१।१३०-७-८) ने एक अन्य प्रकार का व्रत दिया 
है. जो सात सप्तमियों में किया जाता है; उस दिन उपवास गेहूँ, माष, यव (जौ), स्वस्तिक, पीतल, 
पत्थरों से पिसा भोजन, मबु, मैथुन, मांस, मदिरा, तेलयुक्त स्नान, अंजन एवं तिल के प्रयोग का 
त्याग। 

विजयायज्ञसप्तमी : माघ शुक्ल ७ पर; तिथि; सूर्य, देवता, एक वषं तक; प्रतिमास में सूर्य का विभिन्न 
नाम प्रयुक्त; १२ ब्राह्मणों का सम्मान; अन्त में आचार्य को एक स्वणिम सूर्य-प्रतिमा का, स्वोणिम रथ एवं सारथी 
के साथ दान; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७५७-७६०, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 

वितस्तापूजा : भाद्रपद के अन्त में शुक्ल १० से आमे ७ दिनों तक वितस्ता (झेळम) का दशन, उसमें 
स्नान, उसका जळ ग्रहण, पूजां एवं ध्यान किया जाता है; वितस्ता सती (पावंती) का अवतार है; वितस्ता एवं 
सिन्ध के संगम पर विशिष्ट पूजा; नदी के सम्मान में उत्सव, जिसमें अभिनेताओं एव नतंकों को सम्मानित किया 
जाता है; कृत्यरत्नाकर (२८६, ब्राह्मपुराण से उद्धरण) । 

चिद्याप्रतिपद्‌-ब्रत : किसी मास की प्रथम तिथि पर; विद्या एव धन के इच्छुक व्यक्ति को एक वर्गाकार 
आकृति में चावल से निर्मित विष्णु एवं लक्ष्मी की प्रतिमाओं की पूजा पूर्णरूप से खिले कमलों (१००० या कुछ कम) 
दूध एवं पायस से करनी चाहिये; उनके पाइवं में सरस्वती की भी पूजा होनी चाहिये, चन्द्र की पूजा भी की जाती - 
है; गुरुसम्मान; उस दिन उपवास; दूसरे दिन विष्णु-पूजा, आचार्य को स्वर्णं दान करके भोजन; हेमाद्रि (ब्रत० 
१, ३३८-३४०, गरुडपुराण से उद्धरण) । 
,  विद्यावाप्तित्रत : पौष पूर्णिमा के उपरान्त माघ की प्रथम तिथि से एक मास तक; तिळ से हयग्रीव 
की पूजा; तिल से होम; प्रथम तीन दिनों तक उपवास; यह मासत्नत है; कर्ता विद्वान्‌ हो जाता है; हेमाद्रि (ब्रत० 
२,७९६-७९७), विष्णुधर्मात्तरपुराण (३; २०७।१-५ से उद्धरण) । 

बिद्याव्रत : किसी मास की द्वितीय; पर श्वेत चावल से वर्गाकार आकृति खींच कर, उंसके मध्य में अष्ट 
दल कमल बना कर, उसके बीजकोष पर कमलयुक्त लक्ष्मी की आकृति खींची जानी चाहिये, आठ शक्तियों 
(यथा- सरस्वती, रति, मैत्री, विद्या आदि) की आकृति बना कंर कमछ-दलों पर रखनी चाहिये, औं सरस्वत्यै 
नमः आदि के साथ शक्तियों को क्रमशः प्रणाम; चारों दिग्पालों एवं दिशा-कोणों के रक्षकों की आकृतियाँ 
बनायी जाती हैं; मण्डल में गुरुमूप में चारों (व्यास, ऋतु, मनु, दक्ष), वसिष्ठ आदि को स्थापित किया जाता है; 
विभिन्न पुष्पों से इनकी पूजा की जाती है; श्रीसूक्त (हिरण्यवर्णा हरिणाम्‌' से आरम्भ होने वाले खिलसुक्तो में 


' एक), पुरुषसूक्त (ऋ० १०९०) एवं विष्णू के स्तोत्र पढ़े जाते हुँ; पुरोहितों को एक गाय, बैल एवं जल्पूर्ण 


पात्र दिये जाते हैं; भुने हुए चावलों से युक्त पांच पात्र (लाई से भरे पाँच कूंड) तिल, हर्दी-चू्ण (स्त्री सम्पादिका 
द्वारा), सोना किसी गृहस्थ को दिया जाता है तथा भूखे लोगों को भोजन दिया जाता है; शिष्य गुरु से विद्यादान 
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करने के लिए प्रार्थना करता है और गुरु प्रतिमाओं के समक्ष वैसा करता है; हेमाद्रि (ब्रत० १, २८६-३८९, गरुड़ 
पुराण से उद्धरण) । 
विघान-द्रादश--सप्तमी : चैत्र से आरम्भ कर १२ मासों की सप्तमी पर; विस्तृत विवेचन; कई नाम 
प्रसिद्ध हैं, यथां--मरिचसप्तमी, फलसप्तमी, अनोदना-सप्तमी; सभी में सूयं देवता हैं; मन्त्र है 'ओं नमः सूर्याय'; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ७९२-८०४, आदित्यपुराण से उद्धरण) । 
विघान-सप्तमी : तिथि-त्रत; सूर्यं देवता; माघ शुक्ल ७ पर आरम्भ; माघ से प्रारम्भ कर १२ मासों 
की सप्तमियों पर १२ वस्तुओं में केवल एक क्रम से ग्रहण किया जाता है, यथा--अक फूल का ऊपरी भाग; ताजा 
गोबर; मरिच, जंल, फल, मूल (मूली), नक्त-विधि, उपव।स, एकभक्त, दूध, केवल वायु-प्रहण; घी; काळविवेक 
(४१९); वर्षक्रियाकौमुदी (३७-३८); तिथितत्त्व (३६-३७) ; इझत्यतत्त्व (४२९-४६०) ; वर्पक्रियाकी मुदी 
(३८) ने इसे रविन्नत (जिसका सम्पादन माघ के प्रथम रविवार से आरम्भ कर रविवार को किया जाता है) से 
विभिन्न माना है। 
निनायकचतुर्थो : (१) देखिये ऊपर गरणंश-चतुथीं (गत अध्याय-८) । (२) चतुर्थी को कर्ता तिल का 
भोजन दान करता है और स्वय रात्रि में तिळ एवं जळ ग्रहण करता है; दो वर्षों तक; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ७९, 
भविष्यपुराण १।२२।१-२ का उद्धरण); हेमाद्वि (ब्रत० १, ५ १९-५२०) ने इसे गणपति-चतुर्थी कहा है। 
विनायकत्नत : फाल्गुन शुक्ल ४ पर आरम्भ; तिथि; गणेश, देवता; चार मासों तक; प्रत्येक शुक्ल ४ पर 
कर्ता नक्त करता है, तिल से होम करता है, तिल का दान करता है; अन्त में पाँचवें. मास में गणेश को 
स्वणिम प्रतिमा को पायस से पुर्ण चार ताम्र पात्रों एवं तिलपूर्ण एक पात्र के साथ दान करता है; सभी वाधाओं से 
मुक्ति; भविष्योत्तरपुराण (३३।१-१३) । 
विनायकस्नपन-चतुर्थी : अविष्योत्तरपुराण (३२।१-३०, याजवल्क्यस्मृति १।२७१-२९४ के कतिपय 
इलोक उद्धृत हैं) में; यह शान्ति है, न कि ब्रत; इसका वर्णन शान्ति के विभाग में किया खमा है। 
विभूति-द्वादशी : कातिक, वैसाख, मार्गशीष, फाल्गुन या आषाढ शुक्ल १० पर; नियमों के पालन का 
संकल्प; एकादशी पर उपवास, जनार्दन-प्रतिमा का पूजन; पाद से शिर तक विभिन्न अंगों की 'बिभूतये नमः 
पादौ विंकोशायेति जानुनी' आदि वचनों के साथ पूजा; विष्णु-प्रतिमा के समक्ष जलपूर्णं घट में स्वाणम मछली; 
रात्रि भर जागरण; दूसरे दिन प्रातः जिस प्रकार विष्णु अपनी महान्‌ अभिव्यक्तियों से विमुक्तं नहीं रहते, आप मुझे 
संसार की चिन्ताओं के पंक से मुक्त करें नामक प्रार्थना के साथ स्त्रणिम प्रतिमा एवं घट का दान; कर्ता को प्रति मास 
क्रम से दशावतारों, दत्तात्रेय एवं व्यास की प्रतिमाओं का दान करना चाहिये और यह दान कृत्यद्वादशी पर एक चील 
कमळ के साथ किया जाता है; वारह द्वादशियों की परिसमाप्ति के उपरान्त गुरु या आचायं को एक लूवणाचळ, 
पलंग तथा उसके साथ के अन्य:उपकरण, एक गाय, ग्राम (राजा या सामन्त द्वारा) या भूमि (ग्रामपति द्वारा) का 
दान तथा अन्य ब्राह्मणों को गायों एवं वस्त्रों का दान; यह विधि तीन वर्षों तक; पापों से मुक्ति, एक सौ पितरों की 
मुक्ति आदि; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, २६४-३६७) ; हेमाद्रि (ब्रत १, १०५७-१०६०) दोनों में मत्स्यपुराण 
(१००१-३७) के उद्धरण; पद्मपुराण (५।२०।४-४२) के भी कुछ स्लोक उद्धृत हैं। लबणाचल-दान के लिए 
देखिये मत्स्यपुराण (८४।१-९) । | 
विख्पाक्षत्रत : पौष शुक्ल १४ पर; एक वर्ष तक शिव-पूजा; अन्त में सभी सामग्रियों एवं एक ऊंट का किसी 
ब्राह्मण को दान; राक्षसों एव रोगों से मुक्ति एवं कामनाओं की पूति; हेमाद्रि (ब्रत० २, १५३, विष्णुघर्मोत्तरपुराण 
३।१८६।१-३ से उद्धरण) । 
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विशोकद्वादशी: आश्विन शुक्ल १० को संकल्प : “मैं एकादशी को उपवास तथा केशव-पूजा करूँगा और 
दूसरे दिन (द्वादशी को) भोजन कङँगा'; पाद से शिर तक केशव-पूजा; एक मण्डल का निर्माण, जिस पर चार 
कोणों वाळी एक वेदी; वेदी पर एक सूप में विशोका (लक्ष्मी) की प्रतिमा-स्थापन और प्रार्थना 'विशोका 
चिन्ता दूर करे, घन एवं सफलता दे'। सभी रातों में कुश से शुद्ध किये हुए जल का प्रयोग, नृत्य एवं संगीत; 
ब्राह्मणों की जोड्यो का सम्मान; प्रत्येक मास में यही विधि; अन्त में पलंग, गुड़, घेनु एवं रूप्य के साथ 
लक्ष्मी-प्रतिमा का दान; मत्स्यपुराण (८१) ने वर्णन किया है और (८२) गुडधेनु को इस ब्रत का एक अंग 
माना है। देखिये यह ग्रन्थ (खण्ड २, पृ० ८८०-८८१) जहाँ गुड़घेनु का वर्णन है। यहाँ संक्षेप में घेनुओं 
के दान पर प्रकाश डाला जा रहा है। मत्स्यपुराण (अध्याय ८२।१७-२२) ने दस घेनुओं के नाम दिये हैं, यथा- ' 
गुड़, घृत, तिल, जळ, क्षीर, मधु, शर्करा, दधि, रस (अन्य जलीय पदार्थं) एवं गोधेनु (स्वयं गाय का दान) । 
जलीय घेनु पात्र में तथा अन्य राशि (एकत्र) में। कहीं-कहीं सुवर्णघेनु, नवनीत-वेन्‌, रत्नघेनु के नाम भी आये 
हैं। वराहपुराण (अध्याय ९९-११०) में बारह घेनुओं का उल्लेख है, जिनमें मत्स्यपुराण की घृत एवं गोधेनु 
छूटी हुई हैं और नवनीत, लवण, कार्पास (कपास) एवं धान्य जोड़ दी गयी हैं। 
विशोकषष्ठी : माघ शुक्ल ५ पर काले तिल से स्तान तथा तिळ एवं चावल से वना भोजन; षष्ठी 
पर स्वाणम कमल का निर्माण एवं सूर्य के रूप में करवीर पुष्पों तथा दो लाल वस्त्रों से पूजा तथा 
शोक-मुक्ति के लिए प्रार्थना; गोमूत्र पीना और शयन; सप्तमी को गुरु एवं ब्राह्मणों को दान, विना तेल 
एवं नमक का भोजन-भ्रहण, मौन-ग्रहण तथा पुराण-ग्रन्थों का श्रवण; यह एक वर्ष तक दोनों पक्षों में 
किया जाता है; अन्त में माघ शुक्ल सप्तमौ को स्वणिम कमल के साथ एक घट, उपकरणों से युक्त 
पलंग एवं एक कपिला गाय का दान; हेमाद्रि (ब्रत०-१, ६००-६०२; भविष्योत्तरपुराण ३८।१-७ से उद्धरण) 
कृत्यकल्पतर्‌ (ब्रत०, २११-२१२) । 
बिशोक-संक्रान्ति : जब अयन दिन या विषुव दिन पर व्यतिपातयोग हो तो कर्ता को लिलों से 
युक्त जळ से स्नान करना चाहिये और एकभक्त रहना चाहिये; उसे पंचगव्य से सूर्यं की स्वणिमप्रतिमा को 
नहुलाना चाहिये, गन्ध, पुष्प आदि अपित करना चाहिये, दो छाल वस्त्रों से आवृत करना चाहिये तथा उसे ताम्र 
पात्र में स्थापितं करना चाहिये; पाद से शिर तक विभिन्न नामों से सूर्य-प्रतिमा की पूजा करनी चाहिये; 
अघ्यपंण, एक वर्ष ; अन्त में सूर्य-पूजा, सूर्ये को सम्बोधित मन्त्रों से होम; १२ कपिला गायों या दरिद्र 
हीने पर एक गाय का दान; दीर्घायु, स्वास्थ्य एवं समृद्धि की प्राप्ति; यह संक्रान्ति-ब्रत है; हेमाद्रि (ब्रत० २ 
७४२-७४३, स्कन्दपुराण से उद्धरण) । 
बिशोकसप्तमी : हेमाद्रि (ब्रत० १, ७४६-७४७, भविष्यपुराण से उद्धरण, १३ इलोक मत्स्यपुराण 
७५।१-१२ पद्मपुराण ५।२१।२३५-२४८ के हूँ) । S 
निइवख्पम्नरत : शुक्ल ८ या १४ पर जब यह रविवार एवं रेवती-नक्षत्र में पड़ती है; शिव, देवता; लिग 
कामहास्नान; कर्पूर, श्वेत कमल एवं अन्य आभूषण लिग पर रखे जाते हैं, धूप के रूप में कर्पूर जलाया जाता 
ह  है,घीएवं पायस का नैवेद्य; आचाय को घोड़ा या गज का दान ; कर्ता को पुत्र, राज्य, आनन्द, आदि की 
प्राप्ति, इसी से इस ब्रत को विएवरूप (अर्थात्‌ सभी रूप वाला ) कहा गया है; रात्रि में कुश-युक्त जल-्रहण 
` एवं जागरण; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८६५-८६६, कालोत्तरंपुराण से उद्धरण) । 
 विइवत्रत : (१) प्रत्येक मास की दशमी पर एकभक्त; तिथिब्रत; एक वषं तक; अन्त में दस गायों 
. तथा दस दिशाओं की स्वणिम या रजत प्रतिमाओं, एक दोना तिल के साथ, बान ; कर्ता सम्राट्‌ हो जाता है 


रू 
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और सभी पाप कट जाते हैं; कृत्यकल्पतरु (४५१); हेमाद्रि (ब्रत० १५. 
मत्स्यपुराण (१०१।८३) ; ` (२) एकादशी को विए्वेदेवों की पूजा; कमल-दलों पर उनकी प्रतिमाएं 
रखी जाती हैं; तिथिन्नत; देवता, विश्वेदेव; घृत की घार, समिधाओं, दही, दुष एवं मघ्‌ का अर्पण; हेमाद्रि 
(ब्रत० १, ११४८, भविष्यपुराण से उद्धरण ) । यह व्रत वैश्वानर-प्रतिपद की भाँति है। 
विदवेदेव-दशमी-पूजा : कातिक शुक्ल १० से प्रारम्भ; तिथि; विष्णुघर्मोत्तरपुराण (३।१७६।१) में 
दस विइवेदेवों के नाम दिये गये हैं, जो केशव की अभिव्यक्तियाँ हैं; मण्डलों या प्रतिमा-रूपों में उनकी 
पूजा; एक वर्ष तक; अन्त में स्वर्ण-दान ; विइवेदेवलोक की प्राप्ति; विष्णुबरमोत्तरपुराण (३।१७६।१-५) । 
विष्टत्रत या विष्टि-भद्रा : करणों का वर्णन 'काल' के अन्तरगत किया गया है। दो प्रकार के हैं: चर 
(चलायमान) एवं स्थिर। चर करण सातं हैं, जिनमें विष्टि भी परिगणित है। देखिये बृहत्संहिता 
(९९।१) । विष्टि एक तिथि का अर्घांश है। ज्योतिष के ग्रन्थों ने इसे कुरूप राक्षसी के रूप. में माना है। 
पिष्टि में ३० घटिकाएँ होती हैं, जो असमान रूप में उसके मुख, गला, हृदय, नाभि, कटि एवं पूछ में वितरित 
की गयी हैं (क्रम से ५, १, ११, ४, ६ एवं ३ घटिकाएँ) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७१९-७२४; मविष्योत्तरपुराण 
से उद्धरण); कार्लनणंय (३३०), स्मृतिकौस्तुम (५६५-५६६ ) ने इसे सूर्यं की पुत्री, शनि की बहुन माना 
है, उसका मुख गधे का है, उसके तीन पाँव हैं, आदि। विष्टि सामान्यतः नाशकारिणी है और उसे शुभ 
कृत्यों के लिए त्याज्य ठ हराया गया है; किन्तु इसका काल शत्रुओं के नाश एवं विष देने के लिए उपयुक्त माना 
गया है (बृहत्संहिता ९९।४); विष्टि दिन पर उपवास; किन्तु यदि विष्टि रात्रि में हो तो दो दिनों तक 
एकं भक्त रहना चाहिये; देवों एवं पितरों की पूजा के उपरान्त दर्भ घास से निमित विष्टि-प्रतिमा का पुष्पों 
आदि से पूजा; कृशर (चावल, मटर एवं मसाले से वनी खिचडी) का नैवेद्य; काले वस्त्र, काली गाय एवं काले 
कम्बल का दान; विष्टि एवं भद्रा का अर्थ एक ही है। हेमाद्रि (ब्रत० २, ७१९-७२४) ; कालनिर्णय (३३०) ¦ 
स्मृतिकौस्तुभ (५६५-५६८) । 
विष्णु : विष्णुघर्मोत्तरपुराण (३।१२३) ने व्यवस्था दी है किन अवसरे पर कौन-से विष्णु नाम लिये 
जाने चाहिये, यथा--तदी पार करते समय (जव कि मत्स्य, कूर्म एवं वराहं के नाम लिये जाते हैँ) या जब 
ग्रह या नक्षत्र दुष्ट पड़ जाये या जव डाकुओं एवं व्याघ्रों आदि का डर हो (नसह का स्मरण); इस पुराण 
(२।१२४) में चैत्र से आगे के मासों, या सप्ताहों, नक्षत्रों एवं तिथियों में कहें जाने वाले नामों की तालिका 
दी है; अध्याय--१२५ में तीर्थों एवं कुछ देशों में ज'ने के समय के नामों की सूची दी हुई है । 
बिषणुत्रिमूतिब्रत : विष्णू, के तीन रूप हैं, यथा--वाय्‌, चन्द्र एवं सूर्यं; ये तीनों रूप तीन छोकों की 
रक्षा करते हैं; वे मनुष्यों के शरीर के भीतर वात, पित्त एवं कफ के रूप में विराजमान रहते हैं, इस प्रकार 
विष्णु के तीन स्थूल रूप हैं; ज्येष्ठ शुक्ल ३ को उपवास कर के विष्णु-पूजा; -प्रातः वायु-पूजा, मध्याह्नं में 
अग्नि में जौ एवं तिल से होम तथा रात्रि में जल में चन्द्र-पूजा; वर्ष भर शुक्ल ३ पर पूजा; स्वगें-प्राप्ति; 
यदितीन वर्षों तक किया जाये तो ५००० वर्षों तक स्वगं में स्थिति; विष्णुघर्मोत्तरपुराण (३।१३६।१-२६) 
विष्णुत्रिराजव्रत : कातिक शुक्ल नवमी पर; हरि एवं तुलसी की स्वाणिम प्रतिमा की तीन दिनों _ 
तक पूजा तथा तुलसी एवं हरि'का विवाह-सम्पादन ; निर्णयसिन्धु (२०४) ; 
. विष्णुदेवकीत्त : कातिक की प्रथम तिथि से प्रारम्भ; एक वर्ष तक; पंचगव्य से स्तन एवं | 
उसका पान; बाण पुष्पों, चन्दन लेप एवं मधुर एव पर्याप्त नैवेद्य से वासुदेव पूजा; एक मास तक हिसा, 
असत्य, चौय, मांस एवं मधु का त्याग; विष्णु का अटल ध्यान; शास्त्र, यज्ञ या देवताओं की भत्संनान 
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करना; मौन रूप से प्रतिदिन नैवेद्य ग्रहण; मार्गशीष, पौष एवं माघ में भी यही विधि , केवल पुष्पों, 
घूप एवं नैवेद्य में अन्तर; हेमाद्वि (ब्रत० २, ६३६-६३८, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । यह द्रष्टव्य 
है कि यह ब्रत कृष्ण की माता देवकी को बताया गया था, जिसे उत्तम पुत्र की कामना थी; उसे वासुदेव के 
पूजन के लिए कहा गया; जो स्वयं उसके पुत्र थे। 

विष्णु-पंचक : कातिक के अन्तिम पाँच दिनों को इस नाम से पुकारा जाता है; पाँच उपचारों, यथा 
गन्ध, पुष्प, घूप, दीप एवं नेवेद्य से पाँच दिनों तक हरि एवं राघा की पूजा; सभी पाप नष्ट हो जाते हैं 
और कर्ता स्वग की प्राप्त करता है; पूजा की कई विधियाँ वणित हैं, यथा---एकादशी को पूजा, द्वादशी को 
गोमूत्र पोना, त्रयोदशी को दूध पीना, चतुदंशी को दही खाना, पुणिमा को केशव पूजा तथा सायंकाल को 
पंचगव्य ग्रहण या तुलपी-दलों के साथ हरि-पूजा; पद्मपुराण (३।२३।१-३३ )1 

बिष्गुरइ या मिऽगुपदो : वृषभ, सिह, वृश्चिक एवं कुम्भ राशियों के नाम; कालनिणंय (३३२); 
देखिये संक्रान्ति, गत अव्याय--११। 

बिष्णुपदब्रत : आषाढ़ में पूर्वाषाढ्-नक्षत्र पर आरम्भ; दूध या घी में स्थापित विष्णु के तीन पदों 
की पूजा; कर्ता केवल रात्रि में हविष्य भोजन करता है; श्रावण में उत्तराषाढ़ पर गोविन्द एवं विष्णु के तीन 
पदों की पूजा; दान एवं भोजन, विभिन्न होते हैं; भाद्रपद में पूर्वाषाढ़ पर, फाल्गुन में पूर्वाफाल्गुनी पर, 
चेत्र में उत्तराफाल्गुनी पर उसी प्रकार की पूजा; कर्ता स्वास्थ्य, समृद्धि प्राप्त करता है और विष्णुलोक 
जाता हैं; हेमाद्रि (व्रत०, २, ६६५-६६७, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

विष्णुप्रबोध : कातिक में विष्णु का शयन से उठना; देखिये ऊपर गत अध्याय-५; हेमाद्रि (काल०, 
९०३-९०४) ; कृत्यरत्नाकर (४२१-४२५) । 

निऽणुप्राप्तित्रत : द्वादशी पर उपवास, “नमो नारायणाय' के साथ सूर्य को अध्यं; श्वेत पुष्पों एवं 
है देवों में सर्वश्रेष्ठ, हे पृथिवी के आश्रय, मेरे इन पुष्पों को कृपापूर्वंक ग्रहण कर के, हे भगवान्‌ विष्णु मुझ 
पर प्रसन्न हो नामक मन्त्र के साथ विष्णु-पूजा; व्यंजन, चावलःया जौ या नीवार (जंगली चावल, तिन्नी 
आदि) के साथ श्यामक (सावाँ) या साठी (वह घान जो ६० दिनों में हो जाता है) पर निर्वाह करना; इसके 
उपरान्त पारण; विष्णू लोक की प्राप्ति; कृत्यकल्पतरु (ब्रत, ३४३-३४४) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, १२०३- 
१२०४, भविष्यपुराण से) । 

विष्णुलक्षर्वातत्रत : रुई की धूल एवं घास के टुकड़ों को किसी शुभ तिथि एवं लग्न में झाइ कर एवं 
स्वच्छ कर ४ अंगुल लम्वा घागा बनान।, इस प्रकार के चार घागों सेएक वत्ती (वति) बनती है; इस प्रकार की 
एक सो सहस्र वत्तियों को घी में डवो कर एक चाँदी या पीतल के पात्र में जला कर विष्ण-प्रतिमा के समक्ष 
रखना; उचित काळ है कातिक, माघ या वैसाख, अन्तिम सर्वोत्तम है; प्रति दिन एक या दो सहस्र वत्तियाँ विष्णु के 
समक्ष घुमायी जाती हैं; उपयुक्त मासों में किसी पुर्णिमा पर व्रत-सभाप्ति; तब उद्यापन; आजकल यह दक्षिण 
में नारियों द्वारा ही सम्पन्न होता है; वष कृत्यदीपक (३८३-३९८) । 

चिष्णुद्रत : (१) एक कमल पर आकृति खींच कर विष्णु की पूजा; इस ब्रत की विधि वेश्वानरब्रत के समान 
है; हेमाद्रि (ब्रत० १,११७७ भविष्यपुराण से उद्धरण); (२) एक वर्ष की १२ द्वादशियों पर उपवास एवं गाय, 
बछड़े एवं हिरण्य का दान; कर्ता को परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (ब्रत० १, १२०२, पद्मपुराण से 
उद्धरण) ; वर्षक्रियाकौमुदी (७०); (३) पौष शुक्ल द्वितीया पर प्रारम्भ; एक वर्ष तक ६ मासों को दो अवधियों 
में बाँट कर; कर्ता द्वितीया से चार दिनों तक क्रम से सरसों, तिल, वच (सुगन्धित जड़ वाला पौधा) एवं सवौ षधियों 
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से युक्त जल से स्नान करता है; इन दिनों की पूजा में विष्णु के नाम हैं क्रम से कृष्ण, अच्युत, हृषीकेश एवं केशव; क्रम 
से शशी, चन्द्र, शशांक एवं निशापति के रूप में चार तिथियों पर चन्द्रमा को अध्यं, पूर्णचन्द्र तक कर्ता केवल एक 
सै भोजन करता है; पंचमी को दक्षिणा; यह ब्रत प्राचीन राजाओं (दिलीप, दुष्यन्त), मुनियों (मरीचि, च्यवत) 
एवं उच्च कुलोत्पन्न नारियों (देवकी, सावित्री, सुभद्रा) द्वारा किया गया था; पाप-मुक्ति एवं इच्छा-पूर्ति; 
अग्निपुराण (१७७।१५-२० ) ; हेमाद्रि (व्रत० २, ४५८-४६०, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण); (४) आषाढ से 
- लेकर चार मासों तक प्रातःकाल स्नान; कातिक पूणिमा पर गोदान एवं ब्रह्म-मोज; विष्णुलोक की प्राप्ति; 
कृत्यकल्पतरु (व्रत०, ४४४, मत्स्यपुराण १०१।३७ से उद्धरण), कृत्यरत्नाकर (२१९); (५) चैत्र शुक्ल ४ पर 

उपवास, चार रूपों के दलों में हरि-पूजा, यथा--नर, नारायण, हय एवं हंस; या मित्र, वरुण, इन्द्र एवं विष्णु, 
जिनमें प्रथम दो साध्य होते हैं और अन्तिम दो सिद्ध; १२ वर्षों तक; कर्ता को मोक्ष-मार्ग की उपलब्धि और वह 
सर्वोच्च के बराबर हो जाता है; विष्णुघर्मोत्तरपुराण (३।१५१।१-८) । 

विष्णुशंकरन्रत : इसमें उमामहेश्वरत्रत की विधि प्रयुक्त होती है। इसका सम्पादन भाद्रपद या आदिवन 
में मृगशिरा, आर्द्रा, पूर्वाफाल्गुनी, अनुराधा या ज्येष्ठा पर होतो है; अन्तर यह है कि विष्णु के वस्त्र पीत होते हैं, 
विष्णु एवं शंकर के लिए दक्षिणा क्रम से सोना एवं मोती के रूप में होती है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५९३-५९४, 
यहाँ इसे शंकर-नारायण-त्रत कहा गया है); कृत्यरत्नाकर (२८३-२८३); दोनों देवीपुराण को उद्धृत करते हैं। 

विष्णुशयनोत्सव : आश्विन शुक्ल ११ या १२ पर; निर्णयसिन्धु (१०२), देखिए विष्णुशयन, गत 
अध्याय ५; मलमास में नहीं होता । 

विष्णुश्पुंखल-योग : जव द्वादशी एकादशी से युक्‍त हो एवं द्वादशी को श्रवण-नक्षत्र भी हो तो उसे 
विष्णुश्वृंखल कहा जाता है; उस दिन उपवास करने से पापमोचन हो जाता है और विष्णु से सायुज्य प्राप्त होता है; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, २९५) ; कालविवेक (४६४) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (२१६-२१९) । 

वीरप्रतिपदा : यह वरिप्रतिपदा ही है; देखिए गत अध्याय १०। 

चीरब्रत : नवमी पर एकभक्त, कुमारियों को भोज, स्वणिम घट, दो वस्त्र एवं सोने का दान; एक 
वर्ष तक (प्रत्येक नवमी पर कुमारियों को भोज); प्रत्येक जीवन में सुन्दर रूप, शन्रु-विजय की प्राप्ति एवं 
शंकर की राजघानी में पहुँच; देवता शिव या उमा या दोनों; मत्स्यपुराण (१०१।२७-२८) ; कृत्यकल्पर्तर (ब्रत० 
४४३); हेमाद्रि (ब्रत० १, ९५८, पद्मपुराण से उद्धरण), वर्षंक्रियाकौमुदी (४१) । 

वीरासन : एक आसन जों सभी इच्छों में प्रयुक्त होता है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ३२२, गरुडपुराण से 
उद्धरण एवं ब्रत ० २,९३२) ; यह अघमषंणब्रत (शंखस्मृति १८।२ ) में भी प्रयुक्त होता है । सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 

बुक्षोत्सवविधि : वृक्षारोपण को अति महत्ता प्राप्त थी। मत्स्यपुराण (०९।१-२०=पद्मपुराण 
५।२४।१९२-२११) में वृक्ष के उत्सव की विधि दी हुई है, संक्षेप में यों है--वाटिका में वृक्षों पर सर्वोषधियुक्त 
जल छिड़का जाता है, उनके चारों ओर वस्त्र बाँधे जाते हैं; स्वाणम सुई से वृक्षों में छेद किया जाता है (कर्णवेघन 
के समान) ; स्वणिम शलाका से अंजन लगाया जाता हैं; वृक्षों के थालों पर ७ या ८ स्वाणम फल रखे जाते हैं; वृक्षों 
के तलों में सोने के टुकड़ों से मुक्त घट रखे जाते हैं; इन्द्र, लोकपालों एवं बनस्पति को होम किया जाता है; 
ृक्षों के बीच से इवेत व्त्रों,स्वर्णाभूषणों से युक्त तथा सींगों के पोरों पर स्वर्ण से सुसज्जित गायें ले जायी जाती 
हैं; वृक्षों का स्वामी पुरोहितों को गोदान, स्वाणम सिकड़ियाँ, अँगूठियाँ, वस्त्र आदि देता है और चार दिनों तक 
दूध से ब्रह्म-भोज करता है; जौ, काले तिलों, सरसों एबं पलाश की समिधा से होम एवं चौथे दिन उत्सव; कर्ता 
की समी कामनाएं पूर्ण होती हैं। मत्स्यपुराण (१५४।५१२) में ऐसा आया है कि एक पुत्र दस गहरे जला- 
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ज्यों के तथा एक वृक्ष का रोपण दस पुत्रों के समान है। वराहपुराण (१७२।३६-३७) में ऐसा कहा गया है 
कि एक अच्छा पुत्र कुल की रक्षा करता है, उसी प्रकार पुष्पों एवं फलों से लदा एक वृक्ष स्वामी को नरक में 
गिरने से बचाता है, जो व्यक्ति ५ आम्र वृक्ष लगाता है वह नरक में नहीं जाता; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।२९७- 
१३) ते वृक्षों के विषय में कहा है--एक व्यक्ति द्वारा पालित वृक्ष वही कारय करत है जो एक पुत्र करता है, 
वह अपने पुष्पों से देवों को प्रसन्न करता है, छाया से यात्रियों को, अपने फलों से मनुष्यों को सन्तुष्ट करता है; 
वृक्ष के रोपने वाले को नरक में नहीं गिरना पड़ता। 

वुन्ताक-त्यश्ग-विधि : इस ब्रत द्वारा जीवन भर याएक वर्ष या ६ मासों तक या ३ मासों तक वृन्ताक 
फल का त्याग करना पड़ता है; एक रात्रि भर भरणी या मघा नक्षत्र में उपवास करना होता है; एक वेदी पर 
यम, काल, चित्रगुप्त, मृत्यु एवं प्रजापति का आवाहन किया जाता है और गंघ आदि से पूजा की जाती है; तिल 
एवं घी से स्वाहा के साथ यम, नील, नीलकण्ठ, यमराज, चित्रगुप्त, वैवस्वतं के लिए होम किया जाता है; : 
१०८ आहुतियाँ; सोने का बना एक वृन्ताक, काली गाय एवं बैल, अँगूठियाँ, कर्णफूल, छत्र, चप्पल, काले वस्त्र . 
का जोड़ा एवं कारे कम्बल का दान; ब्राह्मणों को भोजन; जो वृन्ताक को जीवन भर छोड़ देता है वह विष्णुलोक 
जाता है; जो ऐसा वर्ष भर या केवल एक मास करता है, नरक में नहीं पड़ता; यह प्रकीर्णक ब्रत है; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ९०९-९१०, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 

बुन्दावनद्वादशी : कातिक शुक्ल १२ पर; यह तमिळ प्रदेशों में प्रसिद्ध है। 

बुषभव्रत : (१) शुक्ल ७ पर उपवास; श्वेत वस्त्रों से आवृत तथा घण्टी आदि आभूषणों से अलंकृत 
बैल का दान; तिथिव्रत; शिव देवता; शिव लोक की प्राप्ति और राजा होना; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८८२, ' 
भविष्योत्तर पुराण से उद्धरण) ; (२) ज्येष्ठ अमावास्या पर बैलों की पूजा; काठ के बने बैलों को (एक दिन 
पूं ही) घर में स्थापित करना और गंध आदि से पूजा; घमं कहकर उनकी प्रार्थना करना। धर्म को 
वहुधा वृष कहा गया द्वै (मनु ८।१६, शान्तिपवं ९०११५) । 

बुषव्रत : (१) विष्णुत्रत के समान ही; (२) ऊपर वाला; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४८, मत्स्यपुराण 
१०१।६४ का उद्धरण) ; कार्तिक पूणिमा पर साँड़ छोड़ना एवं नक्त-विधि; तिथिव्रत; देवता शिव; शिव- 
लोक की प्राप्ति; हेमाद्रि (व्रत० २, २४२) । 

वृषोत्सगे : (साँड़ छोड़ना) चैत्र या कातिक की पूर्णिमा पर, रेवती नक्षत्र में, ३ वर्ष के उपरान्त 
एक वार; बैल तीन वर्ष का होना चाहिए, उसके साथ तीन वषं वाली चार या आठ गाये; कृत्यरत्ताकर (४३२- 
४३३, ब्रह्मपुराण से उद्धरण) । बहुधा किसी की मृत्यु के ११ दिनों के उपरान्त वृषोत्सगं होता है। देखिए 
इस मह्ाग्रन्थ का मूल खण्ड २,पू ० ९८३-९९७ एवं खण्ड ४, पु ० ५३९-५४२; स्मृतिकौस्तुभ (३९०-४०५ )। 

बेदब्रत : यह चतुर्म्‌तिव्रत है; चैत्र से ऋग्वेद-पूजा; नक्तविधि; वेद-श्रवण; अन्त में (ज्येष्ठ- 
पूणिमा ) दो वस्त्रों, सोना, गाय, घृतपूर्ण पीतल के पात्र का दान; आषाढ़, श्रावण एवं भाद्र में यजुर्वेद-ब्रत; 
आश्विन, कातिक एवं मार्गेशीषं में सामवेद-ब्रत; पौष, माघ एवं फाल्गुन में सभी वेदों का ब्रत; वास्तव में यह 
वेदों के आत्मा वासुदेव की पूजा है; १२ वर्षो तक; सभी दुःखों से मुक्ति, विष्णुलोक की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० 
२, ८२७-८२८, विष्णुषर्मोत्तरपुराण ३।१४१।१-७ से उद्धरण) । 

वेश्याब्नत : हेमाद्रि (न्रत० २,प्‌० ५४१-५४८, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) ने इस ब्रत का 
उल्लेख किया है। उसमें कष्ण द्वारा थुधिष्ठिर को सुनायी गयी विस्मयकारी घटना का वर्णन है। श्री कृष्ण 
ने जब अपने पुत्र साम्ब के रूप से अपनी १६००० पत्नियों को आक्कष्ट देखा तो उन्होंने उन्हें शाप दे दिया कि 
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मेरी मृत्यु के उपरान्त तुम्हें दस्यू लोग चुरा ले जायेंगे। यह भी कथा है कि नारद ने उन अप्सराओं को, जिन्होंने 
उनको प्रणाम नहीं किया था शाप दिया था कि वे नारायण की पत्नियां बनेंगी और अन्त में डाकुओं ढारा भगा 
ली जायेंगी और वेश्या हो जायेंगी। कथा का सारांश यह है कि उन्हें महलों एवं मन्दिरों में वेश्या-वृत्ति करने 
की मति दी गयी और कहा गया कि वे घनहीन पुरुष को प्यार न करेंगी, उनका प्रमुख उद्देश्य होगा घनार्जन, 
चाहे उनके पास आने वाला व्यक्ति सुन्दर हो या असुन्दर। यह आगे कहा गया है कि वे गायों, भूमि एवं सोने 
का दान (ब्राह्मणों को) करेंगी, हस्त य। पुष्य या पुनवंसु नक्षत्र से युक्त रविवार को सवौ षघि-जल से स्नान 
करेंगी, कामदेव की पाद से सिर तक पुजा करेंगी; काम की पूजा विष्णु के रूप में होती है; वेदज ब्राह्मण 
का सम्मान किया जाता है; उसे एक प्रस्थ (पसर) चावल दिया जाता है; वेश्या अपने शरीर का दान (उस 
ब्राह्मण क्रो) रविवार को करती है और यह वर्ष भर चलता है, १३वें मास में पलंग, स्वर्ण सिकड़ी (हार) ` 
एवं कामदेव की प्रतिमा का दान; यह ब्रत सभी वेश्याओं के लिए है; यह वारब्रत है; देवता अनंग 
(कामदेव) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २७-३१) में यह ब्रत वर्णित है और इसे वेक्यादित्यवारानंगदान-ब्रत कहा 
गया है। sir 

बैकुण्ठचतुर्देशी : (१) कातिक शुक्ल १४ को वैकुण्ठ १४ कहा गया है; यदि विष्णु-पूजा करनी हो तो रात 
में की जानी चाहिए; निर्णयसिन्धु (२०६); (२) कातिक शुक्ल १४ पर हेमलम्व वषं में अरुणोदय काल में 
ब्राह्म मुहूर्त में स्वयं विश्वेश्वर भगवान्‌ ने वाराणसी में मणिर्काणकाघाट पर स्नान किया था, पाशुपतब्रत किया 
था तथा उमा के साथ विश्वेश्वर की पूजा की थी एव विश्वेश्वर की स्थापना की थी; नि्णयसिन्घु (२०६) ; 
` स्मृतिकौस्तुभ (३८८-३८९) ; पुरषार्थचिन्तामणि (२४६-२४७) । 

बैतरणीब्रत : मार्गशीर्षं कृष्ण ११ को वैतरणी कहा जाता है; उस तिथि पर नियम-संकल्प लिया जात 
है; रात्रि में एक काली गाय की, उसकी खुर से पूंछ तक पूजा की जाती है, उसके शरीर में चन्दन-लेप लगाया 
जाता है, चन्दन-लेप से सुगंधित जल से खुरों एवं सींगों को स्वच्छ किया जाता है और पौराणिक मन्त्रों से उसके 
अंगों की पूजा की जाती है; गाय द्वारा नरक की वैतरणी नदी पार की जाती है, अतः यह एकादशी, जिस दिन 
गाय का सम्मान होता है, इस नाम से पुकारी जाती है; यह ब्रत चार मासों के ३-३ दलों में एक वषं तक चलता है, 
जिनमें पके चावल, पके जौ एवं पायस का नैवेद्य क्रम से मार्गशीष से चार मासों, चैत्र से चार मासों तथा 
श्रावण से चार मासों में दिया जाता है; नैवेद्य का एक तिहाई भाग गाय, पुरोहित तथा कर्ता को दिया जाता 
है; वर्ष के अन्त में एक पलंग, एक गाय (स्वाम), एक द्रोण लौह पुजारी को दिया जता है; हेमाद्रि 
(ब्रत० १, १११०-१११२, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण); ब्रताकं (पाण्डुिपि, २३० ए-२३१ वी) ; पद्मपुराण 
(६६८।२८) ने विवरण दिया है किन्तु कहा है कि मागंशीषं कृष्ण १२ ही वेतरणी है। 

वैनायक-त्रत : प्रत्येकं चतुर्थी पर एक वषं तक नक्त-विधि; अन्त में एक गज का दान; तिथिव्रत; देवता 
गणेश; शिवलोक की प्राप्ति; कृत्यकल्पतरु (ब्रत, ४४८, मत्स्यपुराण १०१।६१ का उद्धरण) ; हेमाद्रि (ब्रत० 
(१, ५३२, पद्मपुराण का उद्धरण) । 
वेज्ञालन-कृत्य : देखिए हेमाद्रि (ब्रत०, २, ७४८-७५०) ; इत्यरत्नाकर ( १४५-१७९); वर्षेक्रिया- 
कौमुदी (२४०-२५९) ; कृत्यतत्त्त (४२३-४३०); निर्णयसिन्धु (९०-९७); स्मृतिकौस्तुम (१०८-११७) ; 
ग दाघरेपद्धति (कालसार १५-२३) । वैशाख के कुछ व्रत, यथा-अक्षय तृतीया, अलग से वर्णित हैं। कुछ छोटी- 
मो टी बातें संक्षेप में यहाँ दी जा रही हैं। इस मास में प्रात:कालीन स्तान, उन स्नानों के साथ जो सूयं की तुला एवं 
मकर राशियों में किये जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है; राजमातंण्ड; कृत्यरत्नाकर (१४९), कालविवेक (४२३- 
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४२४); स्मृतिकौस्तुभ (१०६, १०८) । प्रातःस्नान का आरम्भ चैत्र पूणिमा या एकादशी या वैशाख 
पुणिमा से हो सकता है (निर्णयसिन्ध्‌ ९०); वैशाख-स्नान के माहात्म्य के लिए देखिए पद्मपुराण (४।८५। 
४१-७०, वैशाख में प्रातंःस्नान अश्वमेघ के समान है) ; शुक्ल ७ को गंगा की पूजा, क्योंकि इसी दिन जल्न 
ने, जिन्होंने क्रोध में आकर उसे पी लिया था, इसे अपने दाहिने कर्ण से मुक्त किया था, कृत्यकल्पतरु (नैयतका- 
लिककाण्ड, ३८७) ; पञ्मपुराण (४।८५।४१-४२) ; निर्णयसिन्यु (९५); स्मृतिकौस्तुभ (११२); वैशाख 
शुक्ल ७ को वुद्ध का जन्म हुआ था, उस तिथि से तीन दिनों तक उनकी प्रतिमा का पुजन होना चाहिए, विशेषतः 
जब पुष्य नक्षत्र हो; कृत्यकल्पतरु (नैयतकालिक. ३८८); कृत्यरत्वाकर (१६० ) । शुक्ल ८ पर अपराजिता 
नामक दुर्गा की प्रतिमा को कर्पूर एवं जटामांसी से युक्त जल से स्तान कराकर पूजा तथा स्वयं आम्ररस से 
स्तान करना; निर्णयामृत (५६); स्मृतिकौस्तुभ (११३); वैशाख पूर्णिमा पर ब्रह्मा ने काले एवं इवेत तिल 
उत्पन्न किये थे, अंतः उनसे युक्त जल से स्नान करना च।हिए, उन्हें अग्नि में अपित करना चाहिए, तिल एवं 
मधु का दान करना चाहिए; कृत्यकल्पतरु (नैयत० ३८८); हेमाद्रि (ब्रत० २, १६७-१७१); कृत्यरत्नाकर 
(१६३-१६४) ; स्मृतिकौस्तुभ (११५-११६); निर्णयसिन्धू (९७) । श्रीलंका (सीलोन) में वैश्ञाख-पूजा 
का आरम्भ 'दुत्तगामिनी (लगभग १००-७७ ई० पू०) के अन्तर्गत हुआ; देखिए वालपोल राहुल कृत बुद्धिज्म 
इन सौलोन', पृ० ८० (कोलम्बो, १९५६) । 

वेरवानर-त्रत : (१) प्रथम तिथि को अरिनि-पुजा तथा अग्नि में घी एवं सभी प्रकार के अन्न का होम; प्रथम 
तिथि के स्वामी अग्नि को एक कमल के मध्य में बनाना चाहिए; प्रमुख मन्त्र हैं ओम्‌ अग्नये नमः (पूजा में) तथा 
“ओम अग्नये स्वाहा' (होम में); होम के लिए घुतमिश्चित अन्न, घृतवारा, समिघा आदि; हेमाद्रि (ब्रत० १, ३५४- 
३५५, भविष्यपुराण से उद्धरण) ; (२) वर्षा ऋतु से आरम्भ कर चारों ऋतुओं में ब्राह्मण को समिधा का दान 
तथा अन्त में घृतवेन्‌ का दान; यह ब्रत पापमोचन के लिए है; ऋतुब्रत है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४७); हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ३६०, पंझपुराण से उद्धरण ) । 

बैष्णवत्रत : इसमें व्यक्ति आषाढ़ से आरम्भ कर चार मासों तक प्रतिदिन प्रातः स्नान करता है; अन्त में 
ब्रह्ममोज, गोदान एवं घृतपूणं घट का दान; मासन्रत; देवता विष्णु; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८१८, पद्मपुराण से उद्धरण )। 

बतोपातब्रत : व्यतीपात २७ योगों (विष्कम्भ, प्रीति आदि) में एक है; भुजवल० (पु० ३७, शलोक 
१३६-१३८) नेइसकी व्याख्या कई प्रकार से की है, वर्षक्रियाकौमुदी (२४२) । इस विषय में देखिए आगे का 
अध्याय 'काल'। हेमाद्रि (व्रत्‌० २, ७०८-७१७) 1 व्यतीपात दिन पर एक वड़ी नदी में पंचगव्य के साथ नहाना 
चाहिए; एक स्वाणम कंमल पर १८ हाथों वाले व्यतीपात की स्वाणम प्रतिम रखी जानी चाहिए, उसकी पूजा 
गन्ध आदि से होनी चाहिए; उस दिन उपवास; एक वर्षं तक; १३वें व्यतीपात पर उद्यापन; घी, दूध, तिळ तथा 
दुघ गिराने वाले वृक्षों की समिवाओ से 'व्यतीपाताय स्वाहा के साथ सौ आहुतियाँ, व्यतीपात सूर्य एवं चन्द्र का पुत्र 
माना जाता है। देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी (जिल्द २३,पू० ११७, संख्या २७ शिलालेख, शक संवत्‌ ११९९, 
१२७७ ई० ), जहाँ व्यतीपात-पुण्य का उल्लेख है, और देखिए वही, जिल्द २०, पृ० २९२-२९३, जहाँ व्यतीपात 
के कई अर्थ दिये गये हैं। 

व्यास-पुजा : आषाढ-पुणिमा पर; विशेषतः संन्यासियों द्वारा; स्मृतिकौस्तुम (१४४-१४५); 
पुरुषार्थंचिन्तामणि (२८४) ; तमिल देश में यह ज्येष्ठ शुक्ल १५ (मिथुन) पर की जाती है। 

ह व्याहृतिव्रत : चैत्र शुक्ल १ से आरम्भ; किसी बड़ी नदी में स्नान के उपरान्त सात दिनों तक गोमूत्र, 

बर, दूध, दही, घृत, कुदायुक्त जल का क्रम से पान एवं अन्त में (सातवे दिन) उपवास; प्रति दिन महाव्या- 
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हृतियों (भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः एवं सत्यम्‌) के साथ तिल से होम; एक वपं तक प्रतिमास; अन्त में 
दक्षिणा, नवीन वस्त्र, सोना, पीतल के पात्र, दुघारू गाय का दान; कर्ता सम्राट्‌ हो जाता है; विष्णुघर्मोत्तरपुराण 
(३।१६२।१-७) । व्याहूतियों एव महाव्याहृतियों के लिए देखिए इस महाग्रन्थ का मूळ खण्ड २, पृ० ३०१, 
टिप्पणी ७१३। 

व्योमत्रत : श्वेत चःदनलेप से अंगूठे भर का व्योम बनाकर सूर्य के समक्ष रख देना चाहिए ; करवीर 
पुष्पों से सूर्ये-पुजा; प्रतिमा के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एव उत्तर क्रम से कुंकुम, अगुरु, श्वेत चन्दन एवं चतुःसम एवं 
मध्य में लाल चन्दन रखना चाहिए; मन्त्र यह है खखोल्काय नमः'; देवता सूर्य; हेमाद्रि (ब्रत० २, ९०४-५, 
भविष्यपुराण से उद्धरण) । 

व्योमषष्ठी : व्योम (आकाश) में सूर्य का (प्रतिमा का नहीं) एवं व्योम का पूजन; एक प्रस्थ वाले पात्र में 
घी एवं मवु, एक प्रस्थ तिल एवं तीन प्रस्थ चावल का सूर्य को अर्पण; तिथि के सागं सूर्य-पूजा; सूर्यलोक प्राप्ति 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ६१६-६१७, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 

ब्रतराजतृतीयाब्रत : तृतीया तिथि को कपड़े के दो टुकड़ों पर रोचना, कर्पूर एवं नील से उमा एवं शिव 
की प्रतिमाएं खींचकर स्वण-कण्ठहार' एव रत्नों से दो पौराणिक मन्त्रों के साथ पृथक रूप से सम्बोधित करके 
उनकी पूजा; होम; इस ब्रत के सम्पादन से पति, पुत्र, आता से वियोग नहीं होता; विशेषतः स्त्रियों के लिए; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ४८४-४८५, देवीपुराण से उद्धरण) । 

ब्रतषष्टि : मत्स्यपुराण (अध्याय १०१) एवं पद्मपुराण (५।२०।४३-१४४) ने ६० ब्रतों का (अधिकांश 
समान शब्दों में) उल्लेख किया है, जिनका कृत्यकल्पतरु (व्रत० पृ० ४३९-४५१) में विवरण उपस्थित किया 
गया है। 

झक्रध्वजमहोत्सव : देखिए ऊपर 'इ्द्रध्वजोत्थानोत्सव', विस्तृत विवरण के लिए देखिए विष्णुबर्मोत्तर 
पुराण (२।१५४-१५७) । भोजक्कत सरस्वतीकण्ठाभरण (साहित्य-शास्त्र के ग्रन्थ ) के ५१९५ में शक्रार्चा उत्सव का 
उल्लेख हुआ है। | 

शाकन्त : (१) आश्विन शुक्ल ५ से; हेमाद्रि (व्वत० १, १२०४; (२) आदिवन पूर्णिमा पर उपवास, 
इन्द्र, उनकी पत्नी शची, ऐरावत, वज्न, मातुलिग (मातलि?) की गन्ध आदि से पूजा; एक वर्ष तक; अन्त में 
हिरण्य-दान; इन्द्र-छोक की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० २, २३७, विष्णुघर्मोत्तरपुराण ३।१९६।१-३ से उद्धरण); 
(३) खुले अवकाश में भोजन; एक वर्ष तक; अन्त में गोदान; शक्र-लोक की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८६६, 
पद्मपुराण से उद्धरण) । 

झॅकरनारायणब्रत : देखिए ऊपर विष्णु-शंकरब्रत ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४१६-४१७) ; हेमाद्वि (ब्रत० 
२, ६९३-६९४, देवीपुराण से उद्धरण) । 

शंकराकंत्रत : रविवार को पड़ने वाली अष्टमी पर; शंकर की दाहिनी आँख में स्थित सूर्य की पुजा; 
अर्घे-चन्द्र की आक्कति में कुंकुम एवं लाल चन्दन से एक वृत्त बनाकर उसमें स्वर्ण से जडित एक माणिक रखना, 
जिसे शंकर की आँख कहा जायगा; तिथिब्रत; देवता शंकर की आँख के रूप में अकं (सूर्य); यदि माणिक न हो तो 
सोना हौ प्रयुक्त होना चाहिए। 

शंकराचार्यजयन्ती : दक्षिण भारत में चेत्र शुक्ल ५ पर, किन्तु महाराष्ट्र में वैशाख शुक्ल १० पर। 

शतभिषास्नान : धनिष्ठा नक्षत्र में कर्ता एवं पुरोहित दोनों का उपवास; भद्रासन पर बैठकर कर्ता 
द्वारा शंख एवं मोतियों से युक्त सौ घड़ों से स्तान करना, उसके उपरान्त नवीन वस्त्र घारण करके केशव, वरुण, 

२७ 
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चन्द्र, शतभिषा नक्षत्र (जिसके देवता वरुण हैं) की गन्ध आदि से पूजा; आचार्ये को पेय पदार्थों, गाय, घट एवं सोने 
का दान तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा; कर्ता को शमी, शाल्मली एवं बाँस के पत्रों के अग्र भागों के तीन आवरणों से 
आच्छादित एक रत्न धारण करना चाहिए; सभी रोगों से मुक्ति; नक्षत्र-ब्रत; देवता विष्णु एवं वरुण; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ६५३-५४, बिष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) 1 

झत्रुनाशनन्नत : कुंकुम, सवेत पुष्प, गुग्गुल धूप, चृतदीप एवं लाल वस्त्र से वासुदेव की पूजा; नक्षत्रव्रत; 
इससे शत्रुओं का नाश; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५९७, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

ज्ञनिप्रदोषद्रत : कतिक मास से आगे रविवार को पड़ने वाली त्रयोदशी पर; एक वर्ष तक; सन्तति के 
लिए; शिव-पूजा; सूर्यास्त के उपरान्त भोजन-ग्रहण; स्मृतिकौस्तुभ (४०-४१); पुरुषार्थचिन्तामणि (२२५- 
२२९); ब्रताक (२६५ ए-२६९ वी) । 2 

शनिवारक्षत : श्रावण के प्रत्येक शनिवार को शनि की लौहप्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना, पुष्पों, 
फलों आदि का दान एवं शनि के नामों का उच्चारण, यथा--कोणस्थ, पिगल, बभ्रु, कृष्ण, रौद्र, अन्तक, यम, सौरि 
(सुर्य का पुत्र ), शनैश्चर, मन्द (शनि की मन्द गति का द्योतक) ; श्रावण के चार शनिवारों के नैवेद्य हैं---_चावल एवं 
उदं एक साथ पकाया हुआ, पायस, अम्विली (चावल के आटे एवं मवखन वाले दूध से वनी लप्सी) एवं पूरिका 
(गेह की रोटी) ; स्मृतिकीस्तुभ (५५५-५६), इसमें स्कन्दपुराण से उद्धृत शर्नेश्चर का स्तोत्र है। 

इनिन्नत : शनिवार को तेल से स्नान तथा किसी ब्राह्मण को तैल-दान; काले पुप्पों से शनि-पूजा; एक 


वर्षं तक; अन्त में तेल-युक्त लोहे या मिट्टी के आधार में शनि की लौहप्रतिमा का काले वस्त्रों के एक जोड़े के ` 


साथ दान; ब्राह्मण के लिए मंत्र है 'शन्नों देवीरभिष्टये' तथा अन्य वर्णो के लिए पौराणिक मन्त्र हैं जो शनि 
को (जहाँ कोण नाम आया है, जो सम्भवतः यूनानी शब्द है) स्तुति' के लिए बने हैं; इस ब्रत से शनि से उत्पन्न 
सभी कष्ट कट जाते हैं, हेमाद्रि (ब्रत० २, ५८०-५८६, भविष्योत्तर० से उद्धृत); स्मृतिकौ० (५५५)। 

शमीपुजन : शमी वृक्ष की पूजा; देखिए विजयादशमी, गत अध्याय १०; स्मृतिकौस्तुभ (३५५) । 

झम्भुक्रत : जो व्यक्ति एक वषं तक भैंस के दूध से बने घी के दो सहस्र पलों को अग्नि में होम करता हैं 
बह्‌ नन्दी की स्थितिं पा लेता है, संवत्सरब्रत; देवता शिव; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८६६-८६७, पद्मपुराण 
से उद्धरण ) । [ 

शयन : विष्णु एव अन्य देवी-देवताओं का शयन; देखिए गत अध्याय ५; हेमाद्रि (काल० (८९७- 
९१५); कालविवेक (२६५-२७३) । 

शम्यादान : पलंग का दान; यह कई ब्रतों में होता है, यथा--मासोपवास ब्रत, शर्करा-सप्तमी 
आदि में; स्मृतिकौस्तुम (४१७-४१८) । | 

शकरासप्तमी : चैत्र शुक्ल ७ पर प्रातःकाल तिलयुक्त जल से स्नान; एक वेदी पर कुंकुम से कमल एवं 
बीज-कोष बनाना और उस पर नमः सवित्रे' के साथ धूप एवं पुष्पों का अर्पण; एक घट का स्थापन जिसमें 


एक हिरण्य-खण्ड डाल दिया जाता है, जिसके ढक्कन पर गुड़ रखा रहता है; पौराणिक मन्त्र से पूजन; पंचगव्य . 


ग्रहण; घट के पास पृथिवी पर लेटना और धीरे-धीरे सौर मन्त्र (ऋ० १।५०) का पाठ ; अष्टमी को सभी 


उपयुक्त पदार्थों का दान तथा शकेरा, घी, पायस से ब्रह्म-भोज और स्वयं बिना नमक एवं तैल का भोजन; एक, 


वर्ष तक प्रत्येक मास में यही विधि; वर्ष के अन्त में उपकरण-युक्त पलंग, शकरा, सोना, गाय एवं गृह (यदि 
सम्भव हो सके)» तथा १ से १००० तक के निष्कों से वने एक स्वणिम कमल का दान होना चाहिए; जब सूयं 
अमृत पीने लगे तो कुछ बूंदें चावल, मुद्ग एवं ईख पर गिर पड़ीं; तिथिब्रत;, देवता सूर्य; इस ब्रत से चिन्ता 
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दूर होती है, पुत्रोत्पत्ति, दीर्घायु एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है; मत्स्यपुराण (७७।१-१७) ; कृत्यकल्पतरु (व्रत० 
२१४-२१७); हेमाद्रि (ब्रत० १, ६४२-६४३, पद्मपुराण ५२१।२६३-२७९ से उद्धरण); कृत्यरत्नाकर 
(१५७-१५९, मत्स्यपुराण से उद्धरण); भविष्योत्तरपुराण (४९।१-१८) में भी मत्स्यपुराण के इलोक पाये 
जाते हैं। 
शाक : शाक के दस रूप हैं, यथा--जड़ें, पत्तियाँ, अंकुर, कलियाँ, फल, तना, बीज (चना आदि), 
छाल, पुष्प एव छत्रक (कुकुरमुत्ता) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ४७); निर्णयसिन्घ्‌, (१०५) ; व्रतरत्नाकर (१७) । 
शाकसप्तमी : कातिक शुक्ल ७ पर आरम्भ; प्रत्येक मांस वर्ष भर; पूरे वर्प को ४-४ मासों के तीन 
दलों में विभाजित करना; पंचमी को एकभक्त, षष्ठी को नक्त तथा सप्तमी को उपवास; ब्राह्मणों का मसालेदार 
तरकारियों से भोज और स्वथं रात्रि में भोजन; तिथिब्रत; सूर्य देवता; प्रत्येक चार मासों की अवधि में पुष्पों 
(अगस्ति, सुगन्धित पुष्पों, करवीर) से, अंजनों या लेपों (कुंकुम, श्वेत चन्दन एवं लाल चन्दन) से, घूपों (अप- 
राजित, अगुरु, गुग्गुल) और नेवेद्यों (पायस, गुड़ रोटी, पकाया हुआ भात) से पूजा; अन्त में ब्रह्म-भोज, पुराणों का 
पाठ सुनना; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १०३-१०७), हेमाद्रि (व्रत १, ७६०-७६३) ; ङृत्यरत्नाकर (४१७-४१९) 
ने भविष्यपुराण (१।४७।४७-७२) को उद्धृत किया है। 
झान्ता-चतुर्थी : माघ शुक्ल ४ को शान्ता कह जाता है; उपवास एवं गणेश-पुजा ; तिथिव्रत देवता गणेश; 
होम; घृत-गूड़ से पकाये गये चावल एवं नमक का नैवेद्य; स्तान, दान एवं साधारण आहुतियों से एक सहस्र 
गुना पुण्य; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५१३-५१४, भविष्यपुराण १।३१।६-१० से उद्धरण) । 
शान्ति-पंचमी : भाद्रपद की पंचमी पर; काले एव अन्य चूर्णो से सपो की अक्कतियाँ तथा गन्ध आदि 
से पूजा, आश्विन पंचमी पर दर्भों से सर्पाकृतियाँ बनाकर उनकी पूजा, इन्द्राणी की पूजा भी; कर्ता से सपं 
प्रसन्न हो जाते हैं; मन्त्र यह है-- कुरुकुल्ले हुं फट्‌ स्वाहा' ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १, ९५, केवल आश्विन पंचमी पर) ; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ५६३-५६४, भविष्यपुराण १।३७।१-३ एवं १।३८।१-५ से उद्धरण) 1 
शान्तित्रत : (१) तृतीया को वेदी का निर्माण और उस पर श्वेत चावल से मण्डल बनाना, नरसिह का 
आवाहन और एसी प्रतिमा की स्थापना जिसमें उस अवतार के सभी चिह्न पाये जायें तथा विभिन्न प्रकार के 
पुष्पों, बिल्वफल, तिल आदि से अलंकरण; विभिन्न उपचारों से पूजा, नृत्य, गीत एवं संगीत; प्रतिमा के समक्ष एक 
जलपूर्णं कलश तथा आठ दिशाओं में आठ कलशों का स्थापन; तिल, घृत आदि से विस्तृत रूप से होम तथा 
तर्पण एवं जप; सभी कष्टों, रोगों एवं पापों का निवारण; हेमाद्रि (व्रत० १, ४६५-४७१, गरुडपुराण से उद्धरण ) 
(२) कातिक शुक्ल ५ पर; एक वर्ष तक खट्टे पदार्थों का त्याग; रात्रि में हरिःप्रतिमा का पूजन (प्रतिमा में हरि 
शेषन!ग पर शयन करते हों और अपने एक पैर को लक्ष्मी की गोद में रखे हों); पाद से सिर तक के अंगों की 
पूजा, प्रत्येक अंग. को आठ नागों (वासुकि, तक्षक, कालिय, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कर्कोटक एवं घनंजय) से 
सम्बन्धित करना तथां सभी नागों की प्रतिमाओं को दूध से नहलाना; तिल एवं दूघ का होम; अन्त में स्वणिम 
नाग. गाय एवं हिरण्य का दान; सपे-दंश के भय का नाश; कालविवेक (९६-९७) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५५६- 
५५७), दोनों ने वराहपुराण (६०।१-८) से उद्धरण दिया है। 
झाम्भरायणीक्रत : एक नक्षत्रब्रत; देवता अच्युत; सात वर्षों तक; १२ नक्षत्रों, यथा- कत्तिका, 
मगशिरा, पुष्यं . . . से वषं के १२ मासों के नाम, यथा कातिक, मार्गशीर्ष, पौष आदि; कातिक में आरम्भ, नेवेद्य, 
प्रथम चार मासों के लिए खिचडी (कृशर), फाल्गुन से आगे के मासों में संयाव तथा आषाढ़ से आगे के चार 
मासों में पायस; ब्राह्मणों को नैवेद्य का ही भोज; ब्राह्मणी नारी शांभरायणी (जिससे बृहस्पति ने इन्द्र के पूर्व के 
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विषय में पूछा था) की प्रतिमा का स्थापन; कृष्ण ने इस श्रद्धेया नारी की गाथा सुनायी है; हेमाद्रि (ब्रत० २, 
६५९-६६५, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण )1 - 

ज्ञिखि्रत : प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की प्रथम तिथि पर एकभक्त की विधि; एक वर्ष तक; अन्त में 
कपिला-गोदान; वैश्वानरलोक की प्राप्ति; अग्नि० (१७६।६-७) ; वर्षक्रि० (२९, मत्स्य० १०१।९२ से उद्धरण) । 

शिताव्नत : चतुर्थी पर एकभक्त विधि से भोजन, सर्वप्रथम एक गृहस्थ और उसके उपरान्त ७ घरों को 
नमक, धनियाँ, जीरा, मरिच, हींग, सोंठ एवं मनःशिला के साथ हल्दी देना; इससे समृद्धि की प्राप्ति; हेमाद्रि 
(ब्रत० १, ५३१-५३२; भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) ; कृत्यरत्नाकर (९६-९८) । 

श्िरोत्नत : वसिष्ठघर्मसूत्र २६ । १२; मुण्डक उ० ३। २। १०, इसके भाष्य में शंकराचार्य कहते हैं कि 
यह अथर्ंवेदियों में प्रचलित, अग्नि (ज्ञान के प्रतीक) को सिर पर धारण करने की एक विधि है। 

ज्लिवकृष्णाष्ठमी : मार्गशीर्षं कृष्ण अष्टमी पर; तिथिन्रत; देवता शिव; एक वर्षे तक प्रत्येक अष्टमी 
पर शिवलिंग की पूजा; प्रत्येक मास शिव के विभिन्न नाम एवं कातिक तक विभिन्न पदार्थों का सेवन; सभी 
पापों से मुक्ति; भविष्योत्तरपुराण (७५।१-३०), ब्रतप्रकाश (पाण्डुलिपि १४१ वी-१४३ ए) । 

शिवचतुर्दशीब्रत : मागंशीषं शुक्ल १३ (अमान्त गणना के अनुसार) पर एकभक्त; शिव-प्रार्थना; 
चतुर्देशी को उपवास; इवेत कमलों, गन्ध आदि से पाद से लेकर सिर तक शंकर एवं उमा की पूजा; यही 
कातिक १४ तथा अन्यं चतुर्दशियों ` पर किया जाना चाहिए; मागंशीष से लेकर आगे के सभी १२ मासों में विभिन्न 
नामों से शंकर को प्रणाम; प्रत्येक मास में १२ पदार्थो में से (यथा--गोमूत्र, गोवर, दूध, दही आदि) किसी एक का 
पान; विभिन्न पुष्पों का प्रयोग, यथा--मन्दार, मालती आदि; एक या १२ वर्षों तक कातिक में; वर्ष के अन्त में 
एक नील वृष का उत्सर्ग; किसी विद्वान्‌ एवं सुचरित्रवान्‌ ब्राह्मण को घट के साथ पळंग का दान; एक सहस्र 
अक्‍्वमंघों का फल, महापातक भी कट जाते हैं; मत्स्यपुराण (९५।५-३८) ; कृत्यकल्पतरु (व्रत० ३७०-३७४) ; 
हेमाङि (ब्रत० २, ५८-६१) ; कृत्यरत्नाकर (४६६-४७१) ; निर्णयसिन्धु (२२६) । 

शिवनक्तब्रत : (१) कृष्ण ८ या १४ पर नक्त-विधि; इहलोक में आनन्द एवं मृत्यूपरान्त शिवलोक; 
कृत्यकल्पतरु (२८६) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ३९८, भविष्यपुराण से उद्धरण) ; (२) एक वर्ष तक प्रत्येक पर्व पर 
नक्त; एक वर्ष तक शिव-पूजा; इत्यकल्पतर (ब्रत० ३८६); (३) अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी एवं चतुर्दशी पर 
कर्ता केवल एकभक्त रहता है, पृथिवी पर रखा भोजन करता है; एक वर्ष तक; कत्यक० (ब्रत ३८६-३८७) । 

शिवनक्षत्र-पुरुषश्नत : फाल्गुन शुक्ल में जव हस्त नक्षत्र हो तो उपवास केरने में असमर्थ रहने वाले को 
इस व्रत का संकल्प करना चाहिए; यह नक्षत्रब्रत है; शिव देवता; पाद से लेकर सिर तक शिव के अंगों की 
पूजा, शिव के विभिन्न नामों क। प्रयोग हस्त (जिस पर यह आरम्भ होता है) एवं अन्य २६ नक्षत्रों से सम्बन्धित 
होता है; नक्त-विघि, किन्तु तेल एवं नमक का प्रयोग नहीं; पात्र में घी के साथ एक प्रस्थ चावल का दान, पारण 
में शिव एवं उमा की स्वाणिम प्रतिमाओं तथा उपकरणों से युक्त पलंग का दान; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७०३-७०६, 
बिष्णुषर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 1४ 
शिवयोगयुक्‍त शिवरात्रित्रत : शिव योग के साथ माघ कृष्ण १४ पर; तिथिव्रत; शिव देवता; उस 
राजा की कथा जो पूर्वे जन्म में चोरी की प्रवृत्ति वाला था; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८७-९२, स्कन्द० से उद्धरण) । 

शिवरथब्रत : हेमन्त (मार्गशी्ष एवं पौष) एवं माघ में एकभक्त; माघ के अन्त में विभिन्न रंगों से 


1 हे . सज्जित एवं चार बलों वाले रथ का निर्माण; एक आढक चावल के आटे से एक लिंग बनाकर रथ में स्थापित 


करना; रात्रि में जन-मार्ग पर रथ को हाँककर शिव मन्दिर में लाना; प्रकाश एवं नाच-गान के साथ जागर; 


~ 


ब्रत-सुचौ २१३ 


दूसरे दिन प्रातः शिवभवतों, अंधों, दरिद्रों एवं दलितों को भोजन; यह ऋतुद्गत है; शिव को रथ दान; हेमा द्वि 
(ब्रत० २, ८५९-८६०, विष्णूधर्मोत्तरपुराण से.उद्धरण) । 

शिवरात्रित्रत : देखिए 'महाशिवरात्रि' के अन्तर्गत । 

शिर्वालगत्रत : शिव-लिग पर श्वेत चन्दन का लेप, खिळे इवेत कमलों से पूजा एवं प्रणाम; एक अँगूठ 
के बरावर छोटे [लग को दक्षिणामूति के समीप स्थापित कर बिल्व दलों से पूजा, धूप आदि अन्य उपचारों का 
अर्पण; सभी पापों से मुक्ति एवं शिवलोक की प्रापि; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८८७-८८१, शिवधर्मोत्तर पुराण से 


उद्धरण) । 


शिवत्रत : (१) आषाढ पूर्णिमा से चार मासों तक नख-परित्याग एवं बैंगन का सेवन वर्जित; कातिक 


पूणिमा पर एक स्वाणम घट को घी एवं मघ्‌ से 


भरकर दान; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४०-४४१, मत्स्यपुराण 


११।११-१२ से उद्धरण); (२) मार्गशीर्ष से कातिक तक शिव-पूजा ; शिवं के समक्ष प्रत्येक मास में क्रम से 
आटे से वनी निम्नलिखित वस्तुओं का दान--घोड़ा, गज, रथ, ११ बैलों का एक झुण्ड, एक चन्दर-ज्योति (या कपूर 
का) घर, जिसमें दास-दासियां हों तथा अन्य गृहस्थी कें उपकरण हों, थान से पूर्णं सात पात्र, दो सो फल एवं 
गुग्गुल, दान का एक “मण्डल, जिसमें खाद्य पदार्थ एवं चित्र हों, पुष्पों से निमित एक यान (गाड़ी) ; गुग्गुछ धूप एवं 


SS 


देवदार, विल्व के वीज, घी एवं अगुरु भाद्रपद मास में जलाये जाते हैं; आश्विन मास भर अकं की पतियों से 
बने दोने में दूध एवं घी; एक दोने में ईख का रस जो वस्त्र से ढेँका रहता हैं; वर्ष के अन्त में शिवभक्तों को 
भोज एवं पेय तथा सोने एवं वस्त्र का दान; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८१९-८२१, कालोत्तरपुराण से उद्धरण) ; (३) 
पौष से मार्गशीष पक दोनों पक्षों की चतुर्दशी या अष्टमी या पूर्णिमा पर; विशिष्ट पूजा, यथा--एक प्रस्थ 
जौ, दूष एवं घी से पूणं शर्करा का नेवेद्य; एक वैल के साथ एक वितस्ति ऊँचाई की जौ के आटे की कपिला गौ 


७७७ 


का निर्माण; माघ में ११ ब्राह्मणों एवं ४ 
आटे की शिव-प्रतिमा, इसी प्रकार सभी मांसों में 


गैंड़ों को खिलाना, फाल्गुन में नकुछ को खिलाना, चेत्र में 
विभिन्न पदार्थों का आटे से निर्माण; एक वर्षे तक; हेमाद्वि 


(ब्रत० २, ३९८-४००, कालोत्तरपुराण से उद्धरण); (४) दोनों पक्षों की अष्टमी एवं चतुर्दशी पर उपवास 
एवं अपराह्न में शिव-पूजा; जप एवं होम; गुर-सम्मान; पंचगव्य के तीन चुलुकों (चुल्लुओं ) का पान; दूसरे 
दिन केवल हविष्य भोजन; पूरे जीवन भर करना; शिवलोक में तीन पीढियों का निवास; हेमाद्रि (व्रत० २, ३४३, 
कालोत्तरपुराण से उद्धरण); (५) पौष में आरम्भ ; गेहें, चावर एवं दूध के पदार्थों को नक्त-विधि से खाना; 
दोनों पक्षों की अष्टमी पर उपवास, भूमि-शयन; पूर्णिमा पर घृत से रुद्र-स्तान; इसे एक वषं के लिए मार्गंशीषे 
तक करना; विभिन्न मासों में विभिन्न पदार्थों का उपयोग; लिगपुराण (८३। १३-५४ ) ; (६) एक अयन से 
दूसरे अयन.(६ मासों) तक; पुष्प एवं घी का अर्पण; अन्त में पुष्पापंण, पायस एवं घी से ब्रह्म-भोज; 
घुतधेनु का दान; इससे घन एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति; कृत्यरत्नाकर (२१९, अग्निपुराण से उद्धरण); 
(७) आषाढ पूर्णिमा से कार्तिक पूणिमा तक नाखून न कटाना; अन्त में सोने के साथ मधू, एव 


घृत से पूणं एक घट का दान; कर्ता रुद्र्लोक 
(२९२) । 


किया है। 


युक्त नवमी पर उत्सव; कालनिर्णय (१९७) । 


7४ | शिवशक्तिमहोत्सव-त्रत : काशी या श्रीदल जैसे शिवक्षेत्र में शिव एवं शक्ति के सम्मान में अष्टमी- 


जाता है; कृत्यरत्ताकर (२१९-२२०); वर्षक्रियाकौमुदी 


शिषब्रतेषु-पुजा : ब्रतराज (पु० ५७-६१ ) ने शिव की सभी पूजाओं की विधि का उल्लेख 


२१४ घर्सशास्त्र का इतिहास 


शिवा-चतुर्थो : भाद्रपद शुक्ल ४ को शिवा कहा जाता है; उस दिन स्नान, दान, उपवास एवं जप से 
सौगुना पुण्य होता है; तिथिब्रत; देवता गणेश; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५१२-५१३, भविष्यपुराण १।३१।१-५ 
से उद्धरण) । 
शिवोपासनत्नत : दोनों पक्षों की अष्टमी एवं चतुदंशी पर उपवास एवं शिव-पूजा; एक वषं तक; कर्ता 
को सत्र करने का पुण्य प्राप्त होता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३८५-३८६) । 
शिवपवित्रन्रत : आषाढ पूणिमा पर शिव-पूजा; शिव को यज्ञोपवीत-दान एवं शिवभक्तों को भोजन; 
पुनः कातिक पूणिमा पर शिव-पूजा; संन्यासियों को वस्त्र-दान एव दक्षिणा; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८४३, शिवधर्मो- 
्तरपुराण से उद्धरण) । 
शीतलाब्रत : श्रावण इष्ण ७ पर कलश स्थापित कर उस पर शीता की प्रतिमा का पूजन एवं आठ 
वर्ष या उससे कम अवस्था को ७ कुमारियों को भोजन; इससे वैधव्य से मुक्ति, दरिद्रता का नाश, पुत्रोत्पत्ति 
आदि का लाभ; ब्रताकं (पाण्डुलिपि १११-११३); अहल्याकामधेन्‌, (पाण्डुलिपि ४३८. वी-४४० बी) । कुछ 
लोग इसे श्रावण शुक्ल ७ पर करते हैं। यह केवल नारियों के लिए है। नैवेद्य केवल घी एवं दही का होता है। 
_शीतलाष्टसी : चैत्र कुष्ण ८ परशीतला को माता माई (चेचक की देवी) कहा जाता है; शीतला-पूजा ; 
रात-दिन आठ घृत-दीपों से पूजा तथा गाय के दूध एव उशीर (एक प्रकार की सुगन्धित जड़, खस) से सुगन्धित जल 
छिड़कना; गदहा, झाडू एवं सूप का पृथक्‌-पृथक्‌ दान; कृत्यतत््व (४६२); अहल्योकामधेनु (पाण्डुलिपि, 
५५८बी-५६१ ए) ; गदहा शीतला का वाहन है; शीतला नंगी दर्शायी गयी हैं, उनके हाथ में झाडू एवं घट 
तथा सिर पर सूप रहता है; देखिए फार्बेस रसमाळा (जिल्द २, पू० ३२२-३२५) एवं ए० सी० सेन कृत 
बंगाली लँग्वेज एण्ड लिटरेचर' (शीतला-मंगल कविता, पू० ३६५-३६७) । 
शीतलासप्तमी : श्रावण कृष्ण ७ पर; ब्रतराज (२३७-२४१) । 
शील-ब्रत : (१) यह शिवन्नत ही है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४४-४४५, मत्स्यपुराण १०१।३८-३९ 
से उद्धरण); (२) तृतीय को विना पका भोजन (सम्भवतः) एक वर्ष तक; तिथिव्रत; देवता शिव; अन्त में 
गोदाने; कर्ता पुनः जन्म नहीं लेत; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४९), हेमाद्रि (ब्रत० १, ४८४, पद्मपुराण से उद्धरण) ; 
मत्स्यपुराण (१०१।७०) ने इसे श्रेयोत्रत' कहा है; मत्स्यपुराण (१०१।३४) के मत से शीलव्रत पृथक्‌ है। 
शीलावाप्तिन्रत : आग्रहायणी (मार्गशीष) पूणिम। के उपर।न्त एक मास तक वाराह की पूजा; घी 
से वाराह-प्रतिमा का स्नान, अग्नि में घृतापंण, नैवेद्य; घृत-दान; पौष पूणिमा एवं इसके दो दिनों पूवं उपवास 
एवं एक ब्राह्मण को घृतपूर्ण पात्र एवं सोने का दान; कर्ता को शील (चरित्र एवं नैतिकता) की प्राप्ति; 
विष्णुघर्मोत्तरपुराण (३।२०८।१-५) ; हेमाद्वि (ब्रत० २, ७८६-७८७) । 
शुक्रव्रत : जव शुक्रवार ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त होता है तो नक्त-विधि से रहना; जब सप्तमी को 
ऐसा शुक्रवार हो तो पीतल य। रजत के पात्र में शुक्र की स्वाणम प्रतिमा रखकर वस्त्रों, चन्दन-रेप से पूजा की जाती 
है; प्रतिमा के समक्ष पायस एवं घी रखा जाता है और उसे "शुक्र दुष्ट ग्रह-प्रभावों को दूर करें तथा स्वास्थ्य 
एवं दीर्घ आयु दें! नामक प्रार्थना के साथ प्रतिमा सहित दान दे दिया जाता है; वारब्रत; देवता शुक्र; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ५७९-५८०, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) ; और देखिए अग्निपुराण (१९५।५) । 
शुद्धि-त्रत : शरद्‌ के अन्तिम ५ दिनों पर या बारह मासों की एकादशियों पर; तिथिब्रत; देवता 
हरि; जब समुद्र मथा गया तो ५ गौ उदित हुईं; उनसे पाँच पवित्र वस्तुएँ उत्पन्न हुईं, यथा--गोबर, 
गो-रोचना, दूष, मूत्र, दही एवं घृत; गोबर से श्रीवृक्ष नामक बिल्ववृक्ष उगा, क्योंकि उस पर लक्ष्मी 
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रहती हैं; गोरोचना से सभी शुभकामनाएं उत्पन्न हुई, गोमूत्र से गुग्गुल उत्पन्न हुआ, गोदुग्ध से विश्व की सम्पूर्ण 
शक्ति उदित हुई, दही से सभी शुभ वस्तुएँ एवं घृत से सभी समृद्धि उत्पन्न हुई; अतः दूष, दही एवं घृत 
से हरि-स्नान एवं गुग्गुल, दीप आदि से हरिपूजा की जाती है, पूजा अगस्त्यि-पुप्पों से भी की जाती है; कर्ता को 
विष्णुलोक-प्राप्ति एवं नरकवासी पितरों को स्वर्ग-प्राप्ति, जलधेनु, चृतथेनु, मबुधेन्‌, का दान; सभी पापों से 
मुक्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ११५६-११५८; अग्निपुराण से उद्धरण) । 

शुक्लद्वादशी : देखिए नीचे शुभद्वादशी । 

शुभद्दादशी : मागंशीषं शुक्ल १ को आरम्भ; १ से ९ तक एक भक्त; १० को स्नानोपरान्त मध्याह्न 
में केशव-पूजा; दोनों पक्षों की द्वादशी पर (मागंशीष से चार मासों तक) तिल एवं हिरण्य का दान; चैत्र से 
खर, मासों में भूसी निकाले हुए अन्नों एवं सोने से पूर्ण पात्रों क। दान; इसी प्रकार अन्य चार मासों में गोविन्द- 
पूजा; कातिक शुक्ल १२ पर सात पातालों, पतों से युक्त पृथिवी की स्वाणम प्रतिमा का निर्माण और उसके 
समक्ष हरिःप्रतिमा स्थापन एवं हरि-पूजा; जागर (रात भर जागन।), दूसरे दिन प्रातः २१ ब्राह्मणों में से 
प्रत्येक को एक गाय, एक वैल, एक जोड़ा वस्त्र, अंगूठी, सोने का कंगन एवं कर्णफूल, एक ग्राम (यदि कर्ता राजा 
हो) का दान तथा कृष्ण १२ पर पूथिवी की रजत-प्रतिमा बनाकर उसका दान; कर्ता को समृद्धि एवं विष्णु- 
लोक की प्राप्ति; कृत्यकल्पतरु (व्रत० ३४०-३४३); हेमाद्रि (ब्रत० १, ११०१-११०३, वराहृपुराण 
५५1१-५९ से उद्धरण) । 

` ज्ञुअसप्तमी : आश्विन शुक्ल ७ पर; कपिला गाय की पूजा तथा ताञ्जपान्र में एक प्रस्थ तिळ तथा एक 

स्वणिम बैल का, बस्तों, पुष्पों एवं गुड़ का 'र्येमा प्रसन्न हों! के साथ दान; तिथित्रत; देवता अर्यमा; 
प्रति मास एक वर्ष तक; मत्स्यपुराण (८०।१-१४) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २३१-२२३); हेमाद्रि (ब्रत० १, 
६४८-६५०, पद्मपुराण ५।२१।३०७-३२१ से उद्धरण) ; भविष्योत्तरपुराण (५१।१-१४)। 

शूलप्रदानब्रत : एक वर्ष तक सभी अमावास्याओं पर उपवास; तिथिब्रत; वषं के अन्त में आट से निमित 
त्रिशूल तथा सोने या चाँदी का कमल शिव को अर्पण और उसे अपने सिर पर रखना तथा दान; अहिसा कें 
नियमों का पालन, ब्रह्मचयं, भूमि-शयन आदि का पालन; हेमाद्रि (ब्रत० २, २५२-२५३ शिवधर्मोत्तरपुराण 
से उद्धरण) । 

दौलब्नत : (१) पर्वेत-पुजा; इच्छा-पूर्ति एवं आनन्द-प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७९६, विष्णुघर्मोत्तर- 
पुराण से उद्धरण); (२) चैत्र शुक्ल १ से सात दिनों तक प्रति दिन सात पर्वतों, यथा--महेन्द्र, मलय, सह्य, 
शुक्तिमान्‌, ऋक्ष, विन्ध्य एवं पारियात्र की पूजा; जौ से होम, केवल जौ का सेवन; एक वर्ष तक; अन्त में २० 
प्रस्थ जौ क! दान; कर्ता राजा चत्रुओं पर विजय एवं पृथिवी-राज्य पाता है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ४६३-४६४, 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३।१६१।१-७ से उद्धरण) । 

दौवनक्षत्रव्नत : फाल्गुन शुक्ल में हस्त-नक्षत्र से आरम्भ; नक्त-विघि किन्तु तेल एवं नमक का त्याग; 
शिव-पूजन, पाद से सिर तक हस्त से आरम्भ कर सभी नक्षत्रों को समन्वित कर “शिवायेति च हस्तेन पादौ 
सम्पूजयेद्‌ विभोः’ के रूप से पूजा; सभी नक्त-दिनों में घृतपू पात्र के साथ एक प्रस्थ चावल का दान; पारण 
पर शिव एवं उमा की प्रतिमाओं, एक सुसज्जित पलंग तथा गाय का दान; नक्षत्रन्रत; देवता शिव; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ७०३-७०६, विष्णुधरमोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

शैवमहात्रत : (१) पौप ८ से आरम्भ; लगातार नक्त-विघि, किन्तु दोनों पक्षों की अष्टमी पर उपवास; 
दिन में तीन बार शिव-पूजा, होम, भूमि-शयन; पौष पूर्णिमा पर घी से महापूजा; आठ ब्राह्मणों को भोज, एक 
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जोड़ी गायों एवं एक कपिल बल का दान; माघ एवं आगे के मासों में मार्गशीप तक विभिन्न भोजनों से नक्त- 
विधि; मासब्रत; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८४३-८४८); (२) कातिक में नक्त-विधि; मास के अन्त में गुड़ एवं घृत- 
युक्त तिल-रोटी का अर्पण; अष्टमी एवं चतुदंशी को उपवास; मार्गशीर्ण से आगे के मासों में शिव से सम्वन्धित 
पदार्थो का शिवःप्रतिमा को अपण; मासब्रत; देवता शिव; हेमाद्रि (ब्रत०२, ८४८-८५२, शिवधमं पुराण से 
उद्धरण) । ` 

जैवोपवासब्रत॑ : एक वर्ष तक प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की अष्टमी एवं चतुर्दशी पर उपवास; देवता 
शिव; हेमाद्रि (वत० २, ३९७, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 

ज्ञौय॑त्रत : आरिविन शुक्ल ७ पर संकल्प, ८ पर उपवास, ९ पर आटे से वना भोजन एवं दुर्गा-पूजा तथा 
ब्रह्म-मोज; एक वर्ष तक यही विधि; तिथिब्रत; देवता दुर्गा; अन्त में कुमारियों को भोजन तथा उन्हें वस्त्र 
आदि का दान तथा देवी मुझ पर प्रसन्न हों/ से प्रार्थना; विना विद्या पढ़े ज्ञान की उत्पत्ति, ुर्चेल व्यक्ति शौरये 
वाला हो जाला है, लुप्त राज्य प्राप्त हो जाता है। वराहपुराण (६४१-६); कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २७३); 
हेमाद्रि (व्रत० १, ९५७-९५८) ; कृत्यरत्नाकर (३६४-३६५) । 

इयामामहोत्सव : देखिए ऊपर द्राक्ा-भक्षण'; हेमाद्रि (ब्रत० २, ९१५; आदित्यपुराण से उद्धरण); 
कृत्यरत्ताकर (३०३-३०४) । 

इयेनग्रासनविधि : कातिक शुक्ल ४, ८, ९ या १४ पर; स्त्रियों कें लिए; कृत (सत्य) युग में नारियाँ 
देवी तक पहुँचाने के लिए श्येन (वाज) को एक ग्रास देती थीं; किन्तु आजकल ऐसा नहीं किया जाता, अव नारियाँ 


भोजन अपने पतियों के पास ले जाती हैं और उसके उपरान्त खाती हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २, ६४१-६४२३, 


आदित्यपुराण से उद्धरण) । 

श्रवणद्वादशी : (१) भाद्रपद शुक्ल १२ को जव कि श्रवण-नक्षत्र हो; एकादशी को उपवास; द्वादशी 
को गंगा-यमुना के पविद्द. जल से घोये गये मिट्टी के पात्र में भात एवं दही का दान; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३४८, 
वायुपुराण से उद्धरण); (२) श्रवण-नक्षत्र में १२ पर उपवास; जनार्दन-पूजा; १२ द्वादशियों का पुण्य फल; 
यदि श्रवण-द्वादशी बुधवार को पड़े तो उसे महान्‌ कहा जाता है; तिथिब्रत; देवता विष्णु; हेमाद्रि (ब्रत० १, 
११६२-११७१, विष्णुधर्मोत्तरपुराण १।१६१।१-८ से उद्धरण) ; अग्निपुराण के १५ इलोक पाये जाते हैं; अधिकांश 
निवन्ध इसका विस्तृत वर्णन उपस्थित करते हैं; हेमाद्रि (काल० २८९-२९८) ; कालविवेक (४५९-४६४); 
निर्णयसिन्ध (१३७-१४०) ; स्मृतिकौस्तुभ (२४०-२४९) ; पद्मपुराण (६।७०) में इसकी गाथा एवं माहात्म्य 
है; और देखिए गरुडपुराण (१, अध्याय १३६) । 

शाद्धव्वत 3 केशव-प्रतिमा के समक्ष शिव-प्रतिमा पर चन्दन-लेप लगाना तथा जलघेनु एवं घृतघेनु का दान; 
क पापों से मुक्ति एवं शिव-लोक-प्राप्ति; संवत्सर-ब्रत; देवता शिव; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८६३, पद्मपुराण 

उद्धरण) । 


श्रावण-कृत्य : कृत्यकल्पतरु (नैयतकालिक, ३९५-३९७) ; कृत्यरत्नाकर (२१८-२५४) ; वर्षेक्रियाकोमुदी 


(२९२); इत्यतत्त्व (४३७-४३८) ; निर्णयसिन्धु (१०९-१२२) ; स्मृतिकौस्तुभ (१४८-२००) ; पुरुषार्थः 


चिन्तामणि (२१५-२२२) । 


आवण में बहुत-से महत्वपूर्ण ब्रत किये जाते हैं, यथा--नागपंचमी, अशून्यशयनब्रत,कृष्ण-जन्माष्टमी 
जिनका उल्लेख यहाँ पर यथास्थान किया गया है। यहाँ पर पुछ बातें दी जा रही हैं। ऐसी घारणा है कि उन 


नदियों को छोड़कर जो सीधे समुद्र में गिरती हैं, अन्य नदियाँ उस समय रजस्वला (मासिक धर्म में) कही जाती हैं. 
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जब कि सूयं ककं एवं सिह राशि में होता है, उस समय उनमें स्नान नहीं किया जाता, जो घाराएँ १००८ 
घनु लम्बी नहीं होतीं, वे नदियाँ नहीं कहलातीं, वे केवल छिद्र या गत कहलाती हैं। देखिए गोभिलस्मृति ( १।१४१- 
१४२) ; निर्णयसिन्ध्‌ (१०९-११०) ; (एक घन्‌, ४ हाथ) । श्रावण में. कतिपय देव विभिन्न तिथियों पर पवित्रा- 
रोपणब्नत (देखिए इसी सूची में) पर बुलाये जाते हैं; श्रावण में प्रति सोमवार को उपवास करना चाहिए या 
नक्त-विधि करनी चाहिए (स्मृतिकौस्तुभ १३९); दोनों पक्षों की नवमियों पर कौमारी नाम से दुर्गा की पूजा 
करनी चाहिए (कृत्यरत्नाकर २४४, स्मृतिकौस्तुभ २००); तमिल प्रदेशों में श्रावण कृष्ण १ को संभी वैदिक 
ब्राह्मण गायत्री का जप १००८ बार करते हैं। श्रावण की अमावास्या को कुशोत्पाटिनी कहा जाता है क्योंकि उस 
दिन कुश एकत्र किये जाते हैं (कृत्यरत्नाकर ३१६, स्म्‌ तिकौस्तुभ २५२) । इस अमावास्या पर अपुत्रवती नारियाँ 
या वे नारियाँ, जिनकी सन्तान बचपन में ही मर जाती है, उपवास करती हैं, ब्रह्माणी ,एवं अन्य माताओं की प्रतिमाओं 
के लिए आठ कलश स्थापित करती हैं। 

श्रावणिकात्रतः: मार्गशीष शुक्ल ८ एवं १४ पर; स्नान करके मध्याह्नं के समय कर्ता को कई नारियों . 
या एक नारी (यदि वह घनहीन हो) या सुचरित्र ब्राह्मण सगोत्र नारियों एवं एक विद्वान्‌ एवं सुचरित्रवान्‌ 
ब्राह्मण को आमन्त्रित करना चाहिए, उनके चरणों को पखारना चाहिए, उन्हें अघ्यं देना चाहिए, गन्ध 
आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए तथा भोजन देना चाहिए; नारियों के समक्ष सूतों एवं मालाओं से 
आवृत १२ जलपूर्णं घट रखे जाने चाहिए, अपने सिर एक घट रखना चाहिए तथा केशव का घ्यान' करना 
चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि वह पितु-ऋणों, देव-ऋणों एवं मनुष्य-ऋणों से मुक्त हो जाये; 
नारियाँ आशीर्वचन देती हैं ~एऐसा ही हो'; तिथिब्रत; देवता श्रावण्य नामक देवियाँ, जो भ्रह्मा से जाकर 
कर्ता जो कुछ अच्छा या बुरा करता है, कहती हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २, १३४-१३९, भविष्योत्तरपुराण से 
उद्धरण) । 

श्रीपंचभो : (१) मागंशीष शुक्ल ५ पर लक्ष्मी की स्वणिम, रजत, ताम्र, काष्ठाया मिट्टी की प्रतिमा का 
निर्माण या किसी वस्त्र-खण्ड पर उसका चित्र खींच कर पुष्पों से पूजा तथा आपादमस्तक पूजा; पतिन्रता नारियों 
का कुंकुम, पुष्पों, भोजन एवं प्रणाम आदि से सम्मान; एक घृतपू पात्र के साथ एक प्रस्थ चावळ का दान तथा 
“लक्ष्मी मुझसे प्रसन्न हों' ऐसा कहना; प्रत्येक मास में लक्ष्मी के विभिन्न ,नामों से एसा ही एक वर्ष तक करना; 
अन्त में एक मण्डप में लक्ष्मी-प्रतिमा-पुजन, प्रतिमा का एक गाय के साथ दान तथा साफल्य के लिए श्री से 
प्रार्थना; २१ पीढ़ियों तक समृद्धि; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५३७-५४३, अविष्योत्तरपुराण, अध्याय ३७।१-५८ से कुछ 
विभिन्नता के साथ उद्धरण) ; (२) सफलता के लिए अन्य ब्रत है श्रवण-लक्षत्र या उत्तराफल्गुनी एवं सोमवार के 
साथ पंचमो पर; चौथ पर-एकभक्त; दूसरे दिन बिल्व वृक्ष की पूजा, जिसके नीचे आठ दिशाओं में आठ 
कलश रले रहते हैं;.इन कळशों में पवित्र जल, रत्न, दूर्वा, इवेत कमल आदि छोडे जाते हैं; लक्ष्मी की प्रार्थना एवं 
पूजा; कलश के मध्य में नारायण का आवाहन एवं नारायण-प्रतिमा-पूजन; एक वर्ष 'तक या जब तक सफलता न 
प्राप्त हो जाये; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५४६-५५२, गरुडपुराण से उद्धरण); (३ ) माघ शुक्ल ५ पर जलपूर्णं पात्र में 
या शालग्राम प्रस्तर पर लक्ष्मी-पूजा, क्योंकि उस दिन वे विष्णु के आदेश पर इस विश्‍व में आयीं; भुजबलनिबन्ध 
(पु० ३६३, पाण्डुलिपि) के मत से पूजा कुन्द पुष्पों से होती है; कृत्यतत्त्व (४५७-४५८) ; पुरुषार्थचिन्तामणि 
(९८) के मत से पूजा माघ शुक्ल ५ को किन्तु स्मृतिकौस्तुभ (४७९) के मत सें उस दिन काम एवं रति की पूजा 
होती है और वसन्तोत्सव किया जाता है; (४) चैत्र शुक्ल ५ पर लक्ष्मी-पूजा; जीवन अर समृद्धि की प्राप्ति; 
नीलमतपुराण (पू० ६२, लोक ७६६-७६८) ; स्मृतिकौस्ठुभ (९२) । . ` 
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श्रोप्राप्तित्रत : (१) हेमाद्रि (ब्रत० १, ५७५, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) के मत से जो कमल में 
रखकर लक्ष्मी-प्रतिमा का पूजन करता है, वह एक यज्ञ का फल प्राप्त करता है; (२) वैशाख पूर्णिमा के उपरान्त 
पहली तिथि पर प्रारम्म; एक मास तक पुष्पों-फछों आदि से नारायण एवं लक्ष्मी की पुजा; धान एवं बिल्व 
फल से होम; दूध एवं दूध से बने पदार्थो से ब्रह्म-भोज; ज्येष्ठ में तीन दिनों तक उपवास; सोने एवं दो वस्त्रों 
का दान; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७५१, विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३।२११।१-५ से उद्धरण) । 


श्रीवक्षनवस्ती : भाद्रपद शुक्ल नवमी पर; सूर्योदय पर तिल, गेहूँ से बने पदार्थों आदि से विल्व पेड़ . 


की सात बार पूजा; उससे प्रार्थना करना एवं उसे प्रणाम करना; उस दिन बिना आग पर पके भोजन (यथा 
दही, फल आदि) को भूमि पर रखकर खाना, तेल एवं नमक न खाना; तिथिन्नत; देवता लक्ष्मी का निवास 
बिल्व; पीड़ा-क्लेश से मुक्ति एवं घन-प्राप्ति का लाभ; हेमाद्रि (त्रत० १, ८८७-८८८; भविष्योत्तरपुराण 
६०1१-१० से उद्धरण )। 
श्रीव्रत : (१) चैत्र शुक्ल पंचमी तिथि पर केवल एक वार लक्ष्मी-पूजन से एक वर्ष के पूजन के लाभ 
प्राप्त होते हैं; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५७५, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से एक इलोक ); (२) चैत्र शुक्ल तृतीया पर भात एवं 
घृत का सेवन, एवं रात्रि में मूमि-शयन; चतुर्थी पर घर के बाहर (नदी आदि में) स्नान, पंचमी पर वास्तविक 
या निर्मित कमल पर घुत-दीप से लक्ष्मी-पूजन, श्रीसूक्त से कमळ के दलों तथा विल्वपत्रों के साथ होम; 
पर्याप्त दूघ एवं चृत से ब्रहा-मोज; हविष्य भोजन; एक वर्ष तक; शौय, सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ४६६-४६८, विष्णुघर्मोत्तरपुराण ३।१५४।१-१५ से उद्धरण । 
षद-तिला-द्वादशी : फाल्गुन कृष्ण १२ पर जव श्रवण-नक्षत्र हो तिल से देवों की पूजा; तिल का होम, 
मन्दिरों में तिळ से दीप जलाना, तिल-दान, पितरों को तिल-युक्त जल से तपंण देना ,तथा तिल खाना; विष्णु ने 
इस तिथि पर उपवास किया था तथा अपने पितरों को तिल एवं पिण्ड दिये थे; इत्यरत्नाकर (५१९)। 
षट्-तिली : भो माघ शुक्ल एकादशी पर, जव कि चन्द्र मुगशिरा नक्षत्र में हो, उपवास करता है तथा 
द्वादशी को तिळ-सम्बन्धी ६ क्रियाएं करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। व्ष क्रियाकौमुदी (५०५) ; तिथितत्त्व 
(११३-११४); गदाघरपद्धति (कालसार, १५१) । तिल के ६ इत्यं ये हैँ-शरीर पर तिळ उवटना; तिलयुक्त 
जल से स्नान, तिल से होम, तिल-दान, तिल-जल से पितु-तपंण एवं तिल-भोजन; मिलाइए क्ृत्यरत्वाकर 
(५१९) 
षडक्षर-मन्त्र ; महास्वेता मन्त्र में ६ अक्षर हैं, हेमाद्रि (ब्रत० २, ५२१); दूसरा है खखोल्काय नमः 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ९)। 
षण्मूतिव्रत : चैत्र शक्ल ६ पर ६ ऋतुओं की पूजा का आरम्भ; ऋतु-ब्रत; देवता ऋतुएं; क्रम से फलों 
एव पुष्पों, रूक्ष वस्तुओं (ग्रीष्म में), मीठी वस्तुओं (वर्षा में), भोजन एवं लवण (शरद में), कटु (तिक्त) एवं 
अम्ल (खट्टे ) पदाथाँ (हेमन्त में), तीक्ण पदार्थों (शिशिर में) से ६ ऋतुओं का सम्मान करना; प्रत्येक षष्ठी पर 
उपवास, नक्त-विधि (५ प्रकार के पदार्थों का त्याग, केवल ऋतु-सम्बन्धी पदार्थो का ही सेवन); एक वर्षं तक; 
हेमाद्रि (ब्रत० २, ८५८-८५९, विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३।१५६।१-७ से उद्धरण) । 
षष्टिव्रत : मत्स्यपुराण (१०१।१-८३) में ६० ब्रतों का उल्लेख है; कृत्यकल्पतरु (व्रत० ४३२९-४५१) ; 
इन्हें रुद्र ने अपनी पत्नी को बताया है। | 
षष्ठीदेवी : ्रह्मवैवतं (२।४३।३-७२ ) में आया है कि षष्ठी, मंगलचण्डी एवं मनसा प्रकृति के अंश हैं 


षष्ठी बच्चों की देवी हैं, उन्हें माताओं में देवसेना कहा गया है, वे स्कन्द की पली हैं, वे बच्चों की रक्षा करती हूं, 
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उन्हें दीर्घं जीवन देती हैं; इस पुराण में सूतिका-गृह में शिशु-जन्म के छठे दिन देवी-पुजा की कंथा आयी है; 
सुतिका-षष्ठी के लिए देखिए कृत्यतत्त्व (४७१-४७५) । 

षष्ठीब्रत : (१) पंचमी को उपवास; ६ या ७ को सूर्यपूजा; अष्वमेघ-यज्च का लाभ; हेमाद्रि (ब्रत० 
१, ६२७, ब्रह्मपुराण से उद्धरण) ; (२) शुक्ल ६ पर जब मंगल होता है; विभिन्न मासों में ब्रत करना; अक्षय 
फल की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ६२७-६२८, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

षष्ठीब्रत (वहुवचन में) : भविष्यपुराण (१।३९-४६), भविष्योत्तरंपुराण (अध्याय ३८-४२), कृत्य- 
कल्पतरु (व्रत० ९८-१०३) ; यहाँ केवल ३ ब्रत हैं; हेमाद्रि (व्रत० १, ५७७-६२९, यहाँ २१ ब्रतों का उल्लेख है); 
हेमाद्रि (काल, ६२२-६२४) ; कालनिर्णय (१८९-१९२) ; तिथितत्त्व (३४-३५) ; -समयमयूख (४२-४३); 
पुरुषार्थ चिन्तामणि (१००-१०३) ; ब्रतरत्नाकर (२२०-२३६) । 

जब षष्ठी पंचमी या सप्तमी से युक्‍त हो तो सामान्य नियम यह है कि सप्तमी से युक्त षष्ठी पर ब्रत एवं 
उपवास करना चाहिए, केवल स्कन्दषष्ठी में पंचमी से युक्त षष्ठी को वरीयता मिलती है; कालनिर्णय (१९०); 
निर्णयामृत (४८) ; समयमयूख (४२) ; पुरुषार्थ चिन्तामणि (१००-१०१) ; षष्ठी कातिकेय (या स्कन्द) को प्रिय 
है, क्योंकि उस तिथि पर उनका जन्म हुआ था और उसी तिथि पर वे देवों के सेनापति बनाये गये थे; भविष्यपुराण 
(१।३९।१-१३) ; हेमाद्रि (काल० ६२२, ब्रह्मपुराण से उद्धरण); कृत्यकल्पतरु (नैयतकालिक, ३८२-३८३) । 

कुछ बाते विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं। स्कन्द ष'ठी के स्वामी हैं और प्रति षष्ठी पर सुगंधित पुष्पों, 
दीपों, वस्त्रों, काक के खिलौनों, घण्टी, दर्पण एवं चामर से उनकी पूजा होनी चाहिए; कातिकय की पूजा विशेष 
रूप से राजाओं द्वारा चम्पा के फूलों से होनी चाहिए; कृत्यरत्नाकर (२७६); मागंशीषं शुक्ल ६ को महाषष्ठी 
कहा जाता है; हेमाद्रि (काळ, ६२३-६२४) । देखिए नारदपुराण (१।४५।१-५१) जहाँ वर्षे के वारह मासों में 
किये जाने वाले षष्ठीव्रतों का उल्लेख है। 

संवत्सरब्रत : चैत्र शुक्ल पर आरम्भ; पाँच दिनों तक; अग्नि, सूर्य, सोम, प्रजापति एवं महेश्वर को 
एक युग के पाँच वर्षों के रूप में माना गया है, यथा--संवत्सर, परिवत्सर, इष्टापूर्तं (इदावत्सर ?.), अनुवत्सर एवं 
उद्वत्सर; उन्हें एक मण्डल में क्रम से नीले, श्वेत, लाल, रवेत-पीत एव॑ काले पुष्पों से स्थापित करना चाहिए; 
तिल, चावल, जौ; घी; खेत सरसों से क्रम से होम करना चाहिए; पाँच दिनों तक नक्त; अन्त में ५ सुवर्णो का 
दान; यह पंचमूतिब्रत है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ४०९-४२०, विष्णुषर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । वेदिक साहित्य में एक 
युग के पाँच वर्षो को विभिन्न नाम दिये गये हैं; अथर्ववेद (६।५५।३); तै० सं० (५।७।२-३) ; तै० ब्रा» 
(१।४।१०।१) । ° 

संवत्सरव्रत : (बहुवचन में) विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१।८२।८-२०, यहाँ ६० वर्षो के नाम आये हैं, 
यथा-प्रमव, विभव आदि) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रतकाण्ड, ४३५-४५१) ; हेमाद्रि (व्रत० २, ८६२-८६७) । 

संवत्सरारम्भविधि : हेमाद्रि (व्रत० १, २६०-३६५) । देखिए ऊपर “चैत्र प्रतिपदा । 

संकष्टचतुर्थी : श्रावण कृष्ण ४ पर चन्द्रोदय (अर्थात्‌ सूर्यास्त के उपरान्त ८ घटिकाओं पर) के समय 
गणेश-प्रतिमा-पुजा, एक कंलश-स्थापन; १६ उपचार; मोदकों (१००८, १०८,२८ या ८) का निर्माण; दिन भर 
उपवास या चंन्द्रोदय होने तक भोजन न ग्रहण करना; जीवन भर या २१ वर्षों तक या एक वर्ष तक; आचाय को: 
दान; २१ ब्राह्मणों को भोजन; स्मृतिकौस्तुभ (१७१-१७७); ब्रतरत्नाकर (१२०-१२७) ; वर्षंकृत्यदीपक 
(६८) ; घ्मंसिन्धु, (७४) ; यह्‌ व्रत जीवन भर या २१ वर्षों तक किया जा सकता है; ऐसा कहा गया है कि 
तारकासुर को हराने के लिए इसे शिव ने भी किया था। 
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संकष्टहर-गणपतिव्रत : माघ कृष्ण ४ पर; तिथिद्रत; चन्द्रोदय पर; देवता गणेश; ब्रतरत्नाकर 
(१७६-१८८) ने विस्तृत उल्लेख किया है, जिसमें ऋ० (१०।६३।३, ४।५०।६), पुरुषसूवत (ऋः० १०।९०) के 
मन्त्र तथा नारदपुराण के एवं अन्य पौराणिक मन्त्र दिये गये हैं; १६ उपचार; २१ नामों के साथ गणेश की पूजा, 
उतनी ही संख्या में दूर्वा की शाखाएं, उतनी ही संख्या में भृङ्ग राज, बिल्व, वदरी, घत्तूर, शमी की पत्तियाँ एवं लाल 
फूल; गणपति के १०८ नामों से पूजो; अन्त में पूजक को ५ मोदक एवं दक्षिणा; ऐसा आया है कि व्यास ने यह 
ब्रत युधिष्ठिर को बताया था; संकष्ट का अर्थ है कष्ट या विपत्ति, कष्ट का अर्थ है 'क्लेश', 'सम्‌' उसके आधिक्य 
का द्योतक हैं। 
संक्रान्तिक्रत : देखिए हेमाद्रि (ब्रत० ७२७-७४३, कुल १६); हेमाद्रि (काल, ४०७-४३८ ) ; इत्य 
रत्नाकर (६१३-६२१) ; कालनिर्णय (३३१-३४६); वर्षेक्रियाकौमुदी (२०४-२३१); स्मृतिकौस्तुभ (५३१- 
५४५) ; ब्रतरत्नाकर (७२९-७३८) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (३५७-३६६) । 
संक्रान्तिस्तान : देखिए गत अध्याय ११; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७२८-७३०, देवीपुराण से उद्धरण) में 
जळ में कुछ डालकर १२ संक्रान्तियों पर स्नान करने की विधि है। 
संघाटक-त्रत : कातिक शुक्ल १ पर आरम्भ, उस दिन एकभक्त; द्वितीया एवं तृतीया पर उपवास; 
चतुर्थी पर पारण; तिथिव्रत; देवता शिव; यदि एक पक्ष में किया जाय तो ७३ मासों तक किन्तु यदि दोनों 
पक्षों में,तो ३३ मासों तक; एक पुरुष एव एक स्त्री की दो स्वर्ण प्रतिमाओं , का निर्माण तथा पंचामृत से स्नान; 
जागर; भूमि-शयन; आचाय को प्रतिमा-दान; नारी का पति एवं पुत्र से वियोग नहीं होता; इस ब्रत से 
पार्वती ने शिव को प्राप्त किया; हेमाद्रि (ब्रत० २, ३७०-३७५, वराहपुराण से उद्धरण) । 
सत्कुलावास्तिब्रत : मार्गशीष शुक्ल १ पर आरम्भ; तीन रंगों के पुष्पों एवं लेपों से विष्णु-पूजा; 
त्रिमघुरों, तीन दीपों का अर्पण; जौ एवं तिल का होम; तीन धातुओं (सोना, रजत एवं ताम्र) का दान; 
विषणुधर्मोत्तरपुराण (३।२०१।१-५) । | | 
सत्यनारायणब्रत : बंगाल, विहार, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अत्यन्त प्रचलित; भविष्यपुराण 
(प्रतिसगंपव॑ ), अव्याय २४-२९ में निरूपित; महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने इसे मुसलमानी प्रभाव से 
आक्रान्त मानां है। आरम्भिक काल में (और बहुत-से स्थानों में आज भी) इसे सत्यपीर की पूजा' कहा जाता हैं; 
स्कन्दपुराण के रेवाखण्ड (वंगवासी संस्करण) में उल्लिखित है। देखिए जे० बी० ओ० आर० एस्‌» (जिल्द १६, 
प्‌ ० ३२८) जहाँ उपर्युक्त लेखक ने कहा है कि सीर्नी' की मुस्लिम विधि हिन्दुओं द्वारा सत्यनारायण की कथा में 
अपना ली गयी। यह व्रत आधुनिक मध्यम वर्ग के लोगों एव नारियों में अत्यधिक प्रचलित है। इस ब्रत 
की कथाओं के लिए देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी (जिल्द ३,पृ० ८३-८५) | ऐसा आया है कि विष्णु ने नारद से 
इस व्रत का उल्लेख किया था। किसी भी दिन सत्यनारायण-पूजा की जा सकती है; नेवेद्य सवा सेर या सवा मन, 
जिसमें केला, घत, दूध, गेहूँ का आटा, गुड़ या शर्करा सम्मिलित रहते हैं; ये सभी मिला दिये जाते हैं; यजमान को 
कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए; गीत, नृत्य एवं जागर; तब लोग अपने-अपने घर जाते 
हैं; इससे संभी कामनाओं की पुति होती है; एक ब्राह्मण, एक लकड़हारे, साधु नामक वणिक्‌ एवं उसकी पुत्री 
कलावती की कथाएँ; इन गाथाओं में सत्यनारायण प्रतिहिसक एव ईर्ष्यालु प्रकट किये गये हैं; ये कथाएँ स्कृन्द- 
` पुराण के रेवाखण्ड से ली गयी कही गयी हैं। ; [ 4 
ट सदाव्रत : इसे अन्नदानमाहात्म्य' कहा गया है; हेमाद्रि (व्रत० २, ४६९-४७५) में भविष्योत्तरपुराण का 
उद्धरण आया हैं कि कृष्ण ने युधिष्ठिर से दूसरों को अन्न (भोजन) देने की महत्ता बतायी है और कहा है कि राम 


कक 


ब्रत-सूची | २२१ 
एवं लक्ष्मण को ब्रह्म-भोज न देने के कारण वनवास भोगना पड़ा, राजा श्वेत को स्वर्ग में भी भूख की पीड़ा 
सहनी पड़ी, क्योंकि उसने भूखे ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया था। इस व्रत का अर्थ है सदा भोजन (ब्रत) देना। 
आजकल इसे 'सदावतं', 'सदावतं' या 'सदावरत' कहते हैं। हेमाद्रि (ब्रत० २, ४७१ ) में एक श्लोक है भोजन 
प्राणियों का जीवन है, यही उनकी शक्ति है, शौयं है और सुख है, अतः अन्नदाता प्रत्येक वस्तु का दाता कहा 
जाता है, देखिए तै० उप० (१।११।२) : अतिथि-देवो भव; और देखिए अयवं० (९।६) एवं कठोपनिषद्‌ 
(१।१।७) । 

सन्तानदव्रत : तिथिद्रत; जो कातिक पूर्णिमा को अपनी या दूसरे की कन्या को विवाह में देता है, 
नदियों के संगम पर उपवास करता है, वह सुखद लक्ष्य की प्राप्ति करता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, २३८, भविष्यो- 
्तरपुराण से उद्धरण) । 

सन्तानाष्टमी : चैत्र कृष्ण ८ पर; तिथिव्रत; कृष्ण एवं देवकी की पूजा; उपवास; एकं वर्ष के लिए; 
चार मासों की अवधि में अष्टमी पर कृष्ण-प्रतिंमा का घी से स्नान एवं घी का दान; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८४६-८४७, 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण, ३।२१७।१-११ का उद्धरण )। 

संध्या : सूर्योदय के पूवं एवं सूर्यास्त के उपरान्त तीन घटिकाओं (७२ मिनटों) की अवधि; इस अवधि में 
निम्नलिखित चार कार्य नहीं किये जाने चाहिए--भोजन करना, सम्भोग करना, सोना एवं वेदाध्ययन; हेमाद्रि 
(काल, ६९४-६९७ ); पुरुषार्थचिन्तामणि (४६ ) ; बृहज्जातक ( ७।१) पर उत्पल ने वराह को उद्धृत करके लिखा 
है कि सूर्य के क्षितिज के नीचे चले जाने तथा तारों के प्रकट होने तथा पूर्व में अबं-चन्द्र के प्रकाश होने तक की 
9 अवधि को संध्या कहते हैं। ; 

सप्तद्वीपत्रत : चैत्र शुक्ल १ से प्रारम्भ; सात दिनों तक त्रम से सात द्रीपों, यथा--जप्वू, शाक 
(शको का), कुश, क्रौंच, शाल्मलि, गोमेद एवं पुष्कर की पूजा; घी से होम एवं सांत घाच्यों का दान; नक्त-विधि एवं 
भूमि-शयन; एक वर्ष ; चाँदी से बने ढीपों की आकृति का दान; कल्पान्त तक स्वर्ग में स्थिति; विष्णुधर्मोत्तरपुराण 
(३।१५९।१९७) | ुट 

सप्तमी-निर्णय : जब सप्तमी षष्ठी एवं अष्टमी से विद्ध हो तो सप्तमी का ब्रत षष्ठी से विद्ध सप्तमी पर 
होना चाहिए, किन्तु यदि किसी कारण से षष्ठी से युक्त सप्तमी न मानी जाय तो अष्टमी से युक्त सप्तमी 
ग्रहण करनी चाहिए; कालनिर्णय (१९२-१९४ ); तिथितत्त्व (३५-३६) ; ` पुरुषार्थ चिन्तामणि १०३-१०४) । 

सप्तमीलोकब्रत : सप्तमी पर सात लोकों की पूजा; इससे महान्‌ ज्ञान एवं अद्वितीय स्थितिं की प्राप्ति 
होती है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७९२, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से एक इलोक ) । 

सप्तमौत्रत : (बहुवचन में) मत्स्यपुराण (अध्याय ७४-८०) ; पद्मपुराण (५।२१।२१५-३२१ ) ; भवि- 
्योत्तरपुराण (४३-५३); नारदपुराण (१।११६।१-७२) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १०३-२२५, कुल ४४ व्रत); 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ६३२-८१०, ६२ ब्रत ) ; वर्षक्रियाकौमुदी (३५-३८) ; तिथितत्त्व (३६-४०); ब्रतरत्नाकर 
(२३१-२५५) । सप्तमी-पूजा की प्रशंसा के लिए देखिए विष्णुघर्मोत्तरपुराण (३।१६९।१-७) । 

सप्तमीस्नापन : मत्स्यपुराण (६८।१-४२ ) ने विशद वर्णन किया है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७६३-७६८) । 
इसे रोगों, दुर्भाग्यों, क्लेशों एव दिशु-मृत्युओं को रोकने के लिए किया जाता है। यह चष्टसन्तान वाली नारी 
से उत्पन्न शिशा, के सातवमांस में या शुक्ल ७ पर किया जाता है, किन्तु जन्मतिथि पर नहीं किया जाता; चावल 
एवं दूध की आहुतियाँ सूयं, र्र एवं माताओं को दी जाती हैं; सूयं के लिए ऋ० (१।५०) की ऋतचाएँ तथा 
रद्र के लिए ऋ० (११४३) की ऋचाएँ सुनायी जाती हैं; अकं एवं पलाश की समिधाएँ, जौ, काल तिल 


२२२ घमंशास्त्र का इतिहास 


एवं घृत की १०८ आहुतियाँ; चार दिशाओं में चार कलश, मध्य में पाँचवाँ कलश, सभी कळशों में रत्न, 
सर्वोषधियाँ, कई स्थानों की मिट्टी डाली जाती है, सात विवाहित स्त्रियाँ नष्ट-सन्तान नारी के ऊपर जल का 
मार्जन करती हैं तथा सूर्य, चन्द्र एव देवों का आवाहन बच्चे की सुरक्षा के लिए कंरती हैँ; आचार्यं को यम की 
स्वणंग्रतिमा दी जाती है; सूर्यं एवं कपिला गाय की पुजा; कर्ता देवों को अपित किये गये भोजन को प्रसाद 
रूप में ग्रहण करता है। 

सप्तमूतिव्रत : (वहुवचन में) विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१५७-१६६) । 

सप्तषित्रत : (१) सप्तर्षियों की पूजा से उन ऋषियों तक पहुँच एवं ऋषिस्थिति प्राप्त होती है; हेमाद्रि 
(ब्रत० १, ७९१, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण); (२) चेत्र शुक्ल से सात दिनों के लिए सात ऋषियों, 
यथा--मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु एवं वसिष्ठ की फलों, पुष्पों, गाय के दूध से पूज; उन 
दिनों नक्तविधि; तिल एवं महाव्याहृतियों से होम; एक वर्ष तक; अन्त में अग्निहोत्री को कृष्ण हरिण का चमं 
देना; मोक्ष-प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५०८, विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३।१६५।१-७ से उद्धरण) 

सप्तवारत्रत : कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २५-२७) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५२०-५९२); कृत्यरत्नाकर 
(५९३-६०४) । 

सप्तम्यकं-ब्रत : राजमातंण्ड (इलोक ११७२-११७३) । 

सप्तसप्तमीकल्प : शुक्ल पक्ष में किसी रविवार को; जब सूर्य उत्तरायण का आरम्भ करता है और जव 
कोई पुरुप नक्षत्र होता हैं; सभी सात सप्तमियों पर ब्रह्माचर्य-पाळन, नक्त-विधि; ७ सप्तमियाँ इस प्रकार हैं--- 
अर्कसम्पुट, मरिच, निम्ब, फल, अनोदना, विजया एवं कामिकी; पाँचवीं पर एकभक्त तथा छठी पर संभोग- 
वर्जन एवं मबु, तथा मांस का त्याग; पत्तों पर सात नाम लिखकर, एक घट में डालकर किसी बच्चे से (जो 
इन सात नामों के अथं को नहीं जानता) एक पत्ता निकलवाना और उसे सातवीं सप्तमी मानना; एक वर्ष 
तक; सभी आकांक्षाओं की पूर्ति एवं सूर्यलोक तकं पहुंच; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १८९-१९१); हेमाद्रि (ब्रत० 
१, ६८७-६८९, अविष्यपुदाण १।२०८।२-३२ से उद्धरण) । 

सप्तसागर-त्रत या सप्तसमुद्र-ञ्रत : चेत्र शुक्ल १ से प्रारम्भ; क्रम से सुप्रभा, कांचनाक्षा, विशाला, 
मानभोद्भवा, मेघनादा, सुवेणु एव विमलोदका की पूजा; उनके नाम पर दही से होम; ब्राह्मणों को दही से युक्त 
भोज; एक वर्षे तक; तीर्थस्थान पर किसी ब्राह्मण को सात वस्त्रों का दान; इसे सारस्वत ब्रत भी कहा जाता है 
हेमाद्रि (व्रत० २, ५०७, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । उपर्युक्त सरस्वती नदी की संज्ञाएँ या उसकी सात 
सहायक नंदियों के नाम हैं, अतः सारस्वत नाम अधिक उपयुक्त लगता है। देखिए विष्णुघर्मोत्तर० (३।१६४।१७) 1 

सप्तसुन्दरक-ब्रत : पार्वती की, उसके सात नामों, यथा--कुमुदा, माधवी, गौरी, भवानी, पार्वती, उमा 
एवं अम्बिका के साथ पुजा; सात दिनों तक सात कुमारियों (लगभग ८ वर्षीया) को भोजन देना; ६ दिनों तक 
उपर्युक्त सात नामों में किसी एक का प्रयोग तथा कुमुदा प्रसन्न हों ऐसा कहना; सातवें दिन सातौं का आवाहन 
तथा गन्ध, पुष्प आदि तथा पान, सिन्दूर, नारियल आदि से संम्मान करना; पुजा के उपरान्त प्रत्येक के सामने 
दर्पण दिखाना; इससे सौन्दर्य एवं सौभाग्य की प्राप्ति तथा पाप-मुक्ति होती है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८८६- 
८८७, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 

समुद्रव्नत : चैत्र शुक्ल १ से प्रारम्भ; सात दिनों तक प्रतिदिन; रवण, दूध, घी, दधिमण्ड, जलमिमित् 
मदिरा, गन्ना के रस एवं मीठे दही से पूजा; रात्रि में हविष्य-भोजन; घी से होम; एक वर्ष तक ; अन्त में 
'एकदुघारू गाय का दान; राजा सम्पूर्ण विश्व का अधिपतिहो जाता है; स्वास्थ्य, धन एवं स्वर की 
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प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, ४६४-४६५, विष्णुधर्मात्तरपुराण ३।१६०।१-७ से उद्धरण) । कभी-कभी समुद्र कें सात 
प्रकार कहे गये हैं, यथा वायुपुराण (४९।१२३) एवं कूमंपुराण (१।४५।४) में, और वे हैं लवण, ईख के 
रस, मद्य, दूध, घी, दही एवं जल के समुद्र। 

समुद्र-स्तान : पूर्णिमा एवं अमावास्या जैसे पवंदिनों पर समुद्र में स्नान करना चाहिए, किन्तु मंगलवार 
एवं शुक्रवार को नहीं; समुद्र एवं अक्वत्थ वृक्ष का सम्मान करना चाहिए, किंन्तु उन्हें छूना नहीं चाहिए, किन्तु 
शनिवारको अद्व॒त्थ का स्पर्शे किया जा सकता है; सेतु अर्थात्‌ रामेश्वरम्‌ में स्नान करने के लिए काल सम्वन्धी कोई 
अवरोध नहीं है; घमंसिन्घु (३६) । 

सम्पद्‌-गोरोब्रत : माघ शुक्ल १ पर; कुम्भ मास में सभी विवाहित एवं अविवाहित नारियों के लिए। 

सम्पद्-ब्रत : पंचमी को लक्ष्मी-पुजन एवं उपवास; एक वपं तक; वर्ष के अन्त में कलश में कुछ सोना 
रखकर दान; कर्ता प्रत्येक जन्म में घनी होता है और विष्णु-लोक जाता है; यह्‌ पष्ठी का ब्रत है; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४१-४४२, मत्स्यपुराण १०१।१९-२०); वर्षक्रियाकौमुदी (३४, मत्स्यपुराण से 
उद्धरण) । 

सम्पुट-सप्तमी : दोखए ऊपर 'अकंसम्पुटसप्तमी'। 

सम्पर्णक्रत : किसी त्रुटि या अवरोध या विघ्नविनायकों द्वारा दूषित निःये गये सभी ब्रतों को यह ब्रत पूणं 
कर देता है; किसी देव की अपूर्ण पूजा में उस देव की स्वर्णं या रजत प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए; उसके 
निर्माण के एक मास उपरान्त किसी ब्राह्मण द्वारा उसे दूध, दही, घी एवं अल से स्नान कराकर पुष्पों आदि से पूजा 
करनी चाहिए तथा चन्दन लेप से सिक्त जलपूर्ण कलश से उस देव को अध्यं देना चाहिए और अपूर्ण पूजा को 
पूर्ण करने के निमित्त प्रार्थना करनी चाहिए और 'स्वाहा' के साथ आहुतियाँ दी जानी चाहिए; आचार्य द्वारा 
“तुम्हारी अपूणं पूजा पूर्ण हो गंयी हैँ कहा जाना चाहिए। पुराण ने जोड़ा है--देव ब्राह्मणों की बात मान लेते हैं; 
ब्राह्मणों में सभी देव अवस्थित रहते हैं; उनके वचन असत्य नहीं होते'; हेमाद्रि (ब्रत०२, ८७६-८७९, भविष्यो- 
त्तरपुराण से उद्धरण) । 

सम्प्राप्तिद्वादशी : पौष कृष्ण १२ पर; अच्युत (कृष्ण) की पूजा; नास्तिकों आदि से न बोलना; वर्ष के 
दो भागों में; पौष से ६ मासो में क्रमशः पुण्डरी काक्ष के रूप में, माधव रूप में (माघ में), विश्व रूप रूप में (फाल्गुन 
में ), पुरुषोत्तम रूप में (चैत्र में ), अच्युत रूप में (बैशाख में) तथा जय रूप में (ज्येष्ठ में); प्रथम ६ मासों में स्नान 
एवं भोजन में तिल का प्रयोग; आषाढ़ से आगे के ६ मासों में पंचगव्य; इन ६ मासों में भी पूर्वोक्त नामों से ही 
पूजा; एकादशी को ब्रत तथा द्वादशी को नक्त या एकभक्त; वषं के अन्त में एक गाय, वस्त्र, हिरण्य, अन्न, भोजन, 
आसन एवं पलंग का केशव प्रसन्न हों के साथ दान; सभी कामनाओं की. पूति, इसी से ब्रत का नाम सम्प्राप्त हैं; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, १०९४-१०९५, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 2 

सम्भोग-त्रत : दो प्रथम एवं दो पंचमी तिथियों पर उपवास; सूर्य का ध्यान, पत्नी के साथ लेटे हुए भी 
न तो प्रेम प्रदर्शित करना और न संभोग करना; ऐसा करने से सहस्नों वर्षों के तप के बराबर फल होता है; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३८८); हेमाद्वि (व्रत० २, ३९४, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 

सरस्वतीपुजाविधि : आश्विन शुक्ल में मूल-नक्षत्र पर सरस्वती का आवाहन, प्रतिदिन पुजा और श्रवण 
(जो मूरूं से चौथा नक्षत्र है) पर विसर्जन कुल; चार दिनों तक सामान्यतः आश्विन शुक्ल ७ से १० तक; 


ब्रतराज (२४८-२४९) ; वर्षक्कृत्यदीपक (९३ एवं २६८-२६९) ; दोनों ग्रन्थों में ऐसा आया हैं कि इन दिनों 


अध्ययन, अध्यापन एवं पुस्तक-लेखम वर्जित है। 
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तरस्त्रतीस्थापन : आश्विन शुक्ल नवमी पर सरस्वती को पुस्तकों में स्थापित किया जाता है; वर्षकृत्यदीपक 
(९२-९३ एवं २६८-२६९) । तमिल देशों में एक विशिष्ट सरस्वती-पूजा होती है, जिसमें बड़े-बूढ़ों एवं छोटों की 
पुस्तकें एकत्र की जाती हैं, कन्याएं एवं विवाहित नारियाँ अपनी संगीत-पुस्तकें एवं वीणा लाती हैं और सव की पूजा 
सरस्वती के रूप में की जाती हैं। शिंल्पंकारों एवं श्रमिकों में आज के दिन आयुघपूजा (उनके व्यापारिक यन्त्रों की 
पूजा) होती है। 

सरिद्त्रत : मनोनुकूले नदी की पूजा; उम्पग्रात्त होता है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७९०; विष्णुधर्मोत्तरपुराण 
से उद्धरण) ; कुछ लोग इसे सप्तमी-ब्रतो के अन्तर्गत रखते हैं। 

सपपंचमी : पंचमी को पयोव्रत करना चाहिए, किसो ब्राह्मण को एक स्वर्ण-सर्प का दान करना चाहिए; 
इससे सर्पों से भय नहीं होता; हेमाद्रि (व्रत० १, ५६७, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 

सपंबाल : देखिए स्मृतिकौस्तुभ (१७०-१७१)। 

सर्पविषापह-पंचमी : श्रावण कृष्ण ५ पर; द्वार के दोनों ओर गोवर से सर्पो की आकृति बनाना; गेहूं 
दूध, मुने अन्नों, दही, दूर्वाशाखाओं, पुष्पों आदि से उनेकी पूजा; सपं प्रसन्न हो जाते हैं, सात पीढ़ियों तक सर्पों का 
भय नहीं रहता; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५६४-५६५, स्कन्दपुराता के प्रभास-खण्ड से उद्धरण); क्कत्यकल्पतरु (९४, 
भविष्यपुराण १।३२।६२-६४ से उद्धरण) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५६४) । 

सर्वकाभन्रत : (१) माघ कृष्ण १४ परपितरों की पुजा; यज्ञ करने का पुण्य; हेमाद्रि (ब्रत० २, १५५, 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण); (२ ) मागंशीष ११ पर उपवास, चन्द्र तथा मंगल, सूर्य, निति (मृत्यु एवं 
विपत्ति की देवी ), वरुण, अग्नि, रुद्र, मृत्यु, दुर्गा आदि ११ देवी-देवताओं की पूजा; एक वर्ष तक; अन्त में एक 
गोदान; रुद्रलोके की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ११५१, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

सर्वकासावास्तिक्रत : इसमें कातिक से १२ मालाएँ ( सरणियाँ) होती हैं; कार्तिक पूर्णिमा पर पड़ने वाली 


क्‌ 


कृत्तिका पर उपवास एपं एंक वर्ष तके गन्ध, पुष्पों आदि से नरसिह-पूजा; वर्ष के अन्त में इवेत बछड़े के' साथ 
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एक दवेत गाय एवं चाँदी को दान; शत्रुओं से मुक्ति; मार्गशीष से आगे आश्विन तक, उस नक्षत्र पर उपवास जिसके 
उपरान्त पूणिमाएं ज्ञापित होती हैं तथा कृष्ण, उनके रूपों एवं अवतारों की विभिन्न नामों से (मार्गेशीषं में अनन्त, 


पौष में बलदेव, माघ में वराह. . . ) पूजा; वर्ष के अन्त में किये गये दान विभिन्न होते हैं; इससे सभी कामनाएं 
पूर्ण होती हैं, पाप नष्ट होते हैं और स्वर्ग-प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (त्रत० २, ६५५-६५९ विष्णुघर्मोत्तरपुराण से 
उद्धरण) । 

सगन्ध : (सभी सुगन्धित द्रव्य) । ये विभिन्न ढंगों से उल्लिखित हैं। हेमाद्रि (ब्रत० १, ४४) ने दो रूप 
दिये हैं: (१) कर्पूर, चन्दन, कस्तूरी एवं कुंकुम को बराबर मात्रा में संवंगन्ध कहा जाता है; (२) कर्पूर, अगुरु, 
कस्तूरी, चन्दन, कक्कोल! 

सर्वफलत्याग : मार्गशीषं शुक्ल ३, ८, १२ या १४ पर या अन्य मासों की इन्हीं तिथियों पर; 
ब्राह्मणों को पायस का भोज; एक वर्ष तक १८ घान्यों में कोई एक धान्य, सभी फलों एवं कर्‍्दों का त्याग, 
किन्तु ओषधि के रूप में इनका ग्रहण हो सकता है; रुद्र, उनके वैल एवं धर्मराज (यम) की स्वर्ण-प्रतिमाओं का 
निर्माण; स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के १६ चित्र, प्रत्येक दल में बड़े-बड़े फल (यथा वेल आदि), छोटे-छोटे फल 


क (उडुम्बर, नारियल), कन्द (सुवर्णंकन्द आदि); अन्नराशि पर दो जळपूणं कलश; एक पलंग; ये सभी पदार्थे एक 
2 0/7007 के साथ किसी गृहस्थ ब्राह्मण को दे दिये जाते हैं; “मुझे अक्षय फल प्राप्त हो का कथन; मत्स्यपुराण 
_ (९६१-२५)। | | 
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सर्वसंगलत्रयोदशी : प्रति मास शुक्ल १३ पर एकभक्त या नकत या उपवास [तथा कृष्ण, बलभद्र एवं 
मंगला (दुर्गा) देवी (जिसे अंकावंका कहा जाता है) की पूजा; इन तीनों के स्मरण या इन तीनों की प्रतिमाओं की 
पूजा एवं पुष्प, मांस एवं मदिरा अर्पण से सभी कठिनाइयों पर विजय; हेमाद्रि (ब्रत० २, १६-१७, भविष्योत्तरपुराण 
से उद्धरण); कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि उनके गुरु सान्दीपनि ने जब दक्षिणा के रूप .में उनसे अपने मृत 
पुत्र को जीवित कर देने को कहा तो उन्होंने (कृष्ण ने) देवीका ध्यान किया और मृत पुत्र को पुनर्जीवित 
कर दिया। 

सर्वेत्रत : शनिवार को पड़ने वाली शुक्ल १३ पर शिव-पूजा तथा उपवास; महापातकों से मुक्ति; 
हेमाद्रि (ब्रत० २, २४) । 

सर्वाप्ति-ब्वत : यह चतुर्मूतिन्नत है; एक वर्ष तक चार मासों की तीन अवधियों में; विष्णु के चार रूप 
है: बल, ज्ञान, ऐश्वर्य एवं शक्ति; वासुदेव, संकर्षण, रुद्र एवं अनिरुद्ध पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर की चार 
दिशाओं के चार मुख हैं जो वळ, ज्ञान आदि रूपों के प्रतिनिधि हैं; चैत्र से आगे के चार मासों में पूर्व से उत्तर के 
रूपों की पूजा; किसी ब्राह्मण को दिये जाने वाले दान-पदार्थ चैत्र में गृहस्थी के लिए उपयोगी होते हैं, वेशाख 
में युद्ध-सामग्री के योग्य, ज्येष्ठ में कृषि के लिए उपयोगी तथा आषाढ़ में यज्ञ के लिए उपयोगी होते हैं; 
यही विधि आगे की अवधियों में, यथा श्रावण तथा मार्गशीष से आरम्भ होने वाले मासों में लागू होती हैं; 
स्वर्ग की प्राप्ति, इन्द्रलोक एवं विष्णु से सालोक्य की उपलब्धि; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५०२-५०३, विष्णु- 
धर्मोत्तर० ३।१४०।१-१३ से उद्धरण) । 

सर्वाप्तिसप्तमी : माघ कृष्ण ७ पर; ध्यानपूर्वक सूर्य-पूजा; एक वषं तक; वर्ष की दो अवधियों में; 
प्रथम ६ मासं में तिल का स्नान एवं भोजन में प्रयोग, इन मासों में सूयं के नाम क्रम से माघ मास सेये हैं : मातेण्ड, 
अकं, चित्रभानु, विभावसु, भग एवं हंस; दूसरी अवघि के ६ मासों में स्नान एवं भोजन में पंचगव्य का प्रयोग; 
रात्रि में भोजन किन्तु नमक एवं तेल का त्याग; सभी इच्छाओं की पूर्ति; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १६८-१६९ ); 
हेमाद्रि (व्रत० १, ७३५-७३६, भविष्यपुराण १।१०८।१-१२ से उद्धरण) । 

सर्वेषधि : मुख्य ओषचियाँ, यथा--मुरा, मांसी, वचा, कुष्ठ) दैलज, दो हरिद्राएं, शुण्ठी (सूखी अदरख), 
चम्पक एवं मुस्ता; अग्निपुराण (१७७।१३); मदनरत्न, (शान्ति पर); कत्यकल्पतर (शान्तिक) ; 
वर्ष क्रियाकौमुदी (२१२, दस नाम आये हैं) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (३०७); ब्रतराज (१६, दस नाम किन्तु विभिन्न 
रूप से); हेमाद्रि (ब्रत० १,प्‌० ४९) में झाया है---कुष्ठ मांसी हारिदेदे मुरा शैलेयचन्दनम्‌ । वचा चम्पकमुस्ते 
च सर्वीषध्यो दश स्मृताः॥' 

'सपंपसप्तमी : तिथिव्रत; देवता सूयं; सात सप्तमियों पर कर्ता सूर्याभिमुख हो अपनी हथेली पर 
पंचगव्य या अन्य द्रव पदार्थ रखता है तथा प्रथम से सातवीं सप्तमी तक क्रम से एक से आरम्भ कर सात सरसों 
रखकर उन्हें देखता है और अपने मन में कोई कामना करता है तथा सरसों से सम्बन्धित मन्त्र का उच्चारण कर 
बिना दाँत मिलाये पी जाता है; होम एवं जप; पुत्रों, घन एवं कामनाओं की प्राप्ति; हेमाद्रि (व्रत० १, ६८६-६८७, 
भविष्यपुराण से उद्धरण), कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १८७-१८८)। [ 

सस्योत्सव : (तैयार हो गये अनाजों का उत्सव) शुक्ल पक्ष में किसी शुभ तिथि, नक्षत्र एवं मुहूतं पर 
खेत में संगीत, गान के साथ जाना, अग्नि जलाकर होम करना, कुछ पके अनाज लेकर वैदिक मन्त्रों के साथ देवों 
एवं पितरों को अपित करना; कर्ता दही से मिलाकर पका अन्न खाता है और उत्सव करता हैं; हेमाद्रि (ब्रत० 
२, ९१४, ब्रह्मपुराण) । 
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सहरूभोजनबिधि : सहन ब्राह्मणों को भोज देने की विधि; स्मृतिकौस्तुभ (४५४-४५५, बौधायनसूत्र का 
उद्धरण) । इसे अपने घर या किसी मन्दिर में करना चाहिए; पके भोजन से तथा घृत से होम, विष्ण के १२ 
नामों, यथा- केशव, नारायण आदि का प्रयोग; भाँति-भाँति के दान। ; 
सागरब्रत : यह चतुर्मूतिव्रत है; मासब्रत; श्रावण से.चार मासों तक; चार जलपूर्णं घटों को चार 
समुदरों के रूप में (हरि के चार रूप, यथा- वासुदेव, संकषण आदि) पूजना; इन मासों के सभी दिनों में किसी 
नदी में स्नान; प्रतिदिन होम; कार्तिक के अन्तिम दिन में ब्राह्मणों को सम्मान एवं तिल के तेल का दान; 
स्वगं-प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८२९, विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३।१४५।१-६ से उद्धरण) । 
` साधनदशमीव्रत : शुक्ल एवं कृष्ण की दशमी पर; यह एकादशी का एक अंग हैं; अहल्याकामधेनु 
(पाण्डुलिपि ६४०) । 
साध्यन्रत : मार्गशीर्ष शुक्ल १२ पर; तिथिब्रत; देवता साध्य गण; एक वर्षे तक; साध्य गण १२ अर्घदेव 
कहे जाते हैं; हेमाद्रि (ब्रत० १, ११७३, विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३।१८१।१-३ से उद्धरण); विष्णुधर्मोत्तरपुराण 
ने १२ साध्यों के नाम दिये हैं। े 
सामत्रत : यह संवत्सरब्रत है; एक वर्ष तक गोवर से बने वृत्त में शिव एवं कृष्ण की प्रतिमा को स्नान 
कराना; अन्त में किसी सामवेदी ब्राह्मण को तिलधेनु के साथ एक स्वणंघट का दान; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० 
४४२-४४३, मत्स्यपुराण १०१।२५-२६ से उद्धरण) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८६४, पद्मपुराण के इलोक ) । 
सारस्वतब्रत : (१) यह संवत्सरत्रत है; मत्स्यपुराण (६६।३-१८) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४२५-४३६) ; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ५५३-५५५; शुक्ल पक्ष की उस तिथि पर जिसके अपने प्रिय देवता स्वामी हों या पंचमी पर, 
रविवार को या किसी शुभ दिन पर आरम्भ; दोनों संध्याओं में एवं भोजन करते समय मौन ब्रत; सरस्वती-पूजा 
तथा सुवासिनियों (सघवा नारियों) का सम्मान; पद्मपुराण (५।२२।१७८-१९४) ; भविष्योत्तरपुराण (३५। 
३-१९) ; (२) एक वब्लं तक दोनों संध्याओं में मौन-साधन; वर्ष के अन्त में घृतपूर्ण घट, दो वस्त्रों, तिळ एवं 
एक घण्टे का दान; सरस्वती-लोक की प्राप्ति; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४१); हेमाद्रि (ब्रत० २, ८६२, पद्मपुराण 
से उद्धरण) ; यह मत्स्यपुराण (१०१।१७-१८) में वणित है; (३) चैत्र शुक्ल १ से प्रारम्भ कर सात दिनों तक; 
सुप्रभा, कांचनाक्षी, विशाला, मात्तसरोवर, त्रिनादा, सुवेणु, विमलोदका (ये सभी सरस्वती के या उसकी शाखाओं 
के नाम हूँ) की पुजा; प्रतिदिन दही से.होम; दही से मिश्रित ब्रह्म-भोज; रात में घुत के साथ भात खाना; एक वर्ष 
तक; अन्त में अर्थात्‌ फाल्गुन कृष्ण में अन्तिम सात दिनों तक एकं से,आरम्भ कर क्रम से सात वस्त्रों का दान; 
` विष्णुघर्मोत्तरपुराण (३।१६४।१-७) । 
साबभौसव्रत : कातिक शुक्ल १० से आरम्भ; उस दिन दही एवं पके भोजन से नक्त-विधि; पवित्र भोजन 
से दस दिशाओं की पूजा; विभिन्न रंगों के पुष्पों एवं भोज्य पदार्थों से ब्राह्मणों का सम्मान; एक वर्ष तक; जो 
राजा इसे करता है, वह्‌ विजयी एवं सम्राट्‌ हो जाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३०९); हेमाद्रि (ब्रत० १, ९९२- 
९९३), दोनों में वराहपुराण (६५।१-६) से उद्धरण; कृत्यरत्नाकर (४२०) ; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१६४-१-७)। 
| साचित्रीब्रत : देखिए: गत अध्याय ४। 
हा  सिहस्थ-गुर : जब वृहस्पति सिह राशि में रहता हैतो शत्रु पर आक्रमण, विवाह, उपनयन, गृहप्रवेश, 
देवप्रतिमा स्थापना तथा कोई भी शुभ कायं नहीं किया जाता है; मलमासतत्त्व (पृ० ८२८); भुजबलनिबन्ध 
(पृ० २७४) ; शुद्धिकौमुदी (पृ० २२२) । ऐसा विश्वास है कि सिहस्थ बृहस्पति में सभी तीर्थस्थान गोदावरी में 
भाजते हूँ, अतः उस समय उसमें स्नान करना चाहिए (ऐसा काल एक वर्ष तक रहता है) । सिहस्थ गुरु में विवाह 


\ 
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एवं उपनयन के सम्पादन के विषय में कई मत हैं, कुछ लोगों का कथन है कि विवाह एवं अन्य शुभ कमें मघा 
नक्षत्र वाले बृहस्पति (अर्थात्‌ सिह के प्रथम १३३ अंश में) में वर्जित हैं। अन्य लोगों का कथन है कि गंगा एवं 
गोदावरी के मध्य के प्रदेशों में विवाह एवं उपनयन सिंहस्थ गुरु के सभी दिनों में वर्जित हैं; किन्तु अन्य कृत्य 
मघा नक्षत्र में स्थित गुरु के अतिरिक्त कभी भी किये जा सकते हैं। अन्य लोग ऐसा वहते. हैं कि जव.सूर्य मेप 
राशि में हो तो सिंहस्थ गुरु का कोई अवरोध नहीं है। इस विवेचन के लिए देखिए स्मृतिकीस्ठुभ (पु० ५५७- 
५५९) | ऐसा विश्वास किया जाता है कि अमृत का कुम्भ जो समुद्र से प्रकट हुआ, सर्वप्रथम देवों द्वारा हरिद्वार 
में रखा गया, तब प्रयाग में और उसके उपरान्त उज्जैन तथा अन्त में नासिक के पास च्यम्वकेश्वर में रखा गया। 

सितसप्तमी : मार्गेशीपं शुक्ल ७ पर उपवास, कमलों एवं इवेत पुप्पों से सूर्यं या उसकी प्रतिमा की 
पूजा; अन्त में श्वेत वस्त्रों का दान; हेमाद्रि (ब्रत ० १, ७७८-७७९, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

सितासप्तमी : भुवनेश्वर में; १४ यात्राओं में एक यात्रा; माघ शुक्ल सप्तमी पर; गदाधरपद्धति 
(कालसार, १९१)। 

सिद्ध : शुक्रवार, प्रथमा, षष्ठी, एकादशी, त्रयोदशी, नक्षत्रों में पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराषाढा, हस्त, श्रवण एवं 
रेवती को सिद्ध कहा जाता है। इनमें सभी शुभ कृत्य किये जाते हैं; निर्णयामृत (३०)। 

सिद्धार्थकादिसप्तमी : माघ या मार्गशीष॑ शुक्ल ७ पर, यदि अस्वस्थता हो तो किसी भी मास की सप्तमी 
पर; सूर्योदय के पूर्व आधे प्रहर (लगभग चार घटिकाओं) तक दाँतों को विशिष्ट वृक्षों की टहनियों से स्वच्छ 
किया जाता है (जिनमें प्रत्येक किसी कामना कौ पूर्ति के योग्य मानी जाती है, यथा मघूक से पुत्र प्राप्त होते हैं, अर्जून 
से सौभाग्य स्थिर होता है, निम्व से समृद्धि प्राप्त होती है, अश्वत्थ से यश मिलता हैं. . .आदि) । जव दातुन फेक 
दी जाती है तो उसके गिरने के ढंग से शकुन निकाले जाते हैं। सात सप्तमियाँ मनायी जाती हैं, पहली सरसों से, 
दूसरी अकं की कलियों से, तीसरी से सातवीं सप्तमी क्रम से मरिच, निम्ब, ६ फलों, भोजन (भात नहीं) से; जप, 
होम, सूर्यपूजा, सूय -श्रातमा के समक्ष सोना; गायत्री का पाठ (ऋ० ३।६२।१० ); सूर्यःप्रत्मा के समक्ष सोते समय 
आये हुए स्वप्नों का निरूपण; बिभिन्न पुष्पों से सूर्य-पूजा करने से विभिन्न लाभ, यथा--कमलों से यश, मन्दार से 
कुष्ठ हरण, अगस्त्य से सफलता आदि; ब्रह्म-भोज एवं रंगीन वस्त्रों, सुगन्धों, पुष्पों, हविष्य भोजन, एक गाय का 
दान; कृत्यकल्पंतर्‌ (ब्रत० १७२-१८०) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ६७९-६८५. भविष्यपुराण १।१९३।२-२१ से उद्धरण) ; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत०) ने भविष्यपुराण (१९७।१-१०) को उद्धृत किया है। 

सिद्धिविनायकव्रत : शुक्ल ४ पर या जव श्रद्धा एवं भक्ति से प्रेरित कोई हपंपूणे जागरण हो तव 
गणेश की पूजा; तिलयुक्त जल से स्नान; गणेश की हिरण्य या रजत की प्रतिमा की पूजा; पंचामृत से प्रतिमा- 
स्नान तथा गन्ध, पुष्पों, घूप दीप एवं नैवेद्य का, गणाध्यक्ष, विनायक, उमासुत, रुद्रप्रिय, विघ्ननाशन के नामों के 
साथ अपण; २१ दूर्वाशाखाओं का अर्पण, २१ मोदक प्रतिमा के समक्ष रखे जाते हैं, एक गणेश के लिए, १० 
पुजारी तथा १० कर्ता के लिए; विद्या, घन एवं युद्ध में सिद्धि (सफलता) की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५२५- 
५२९, स्कन्दपुराण से उद्धरण); स्मृतिकौस्तुभ (२१०-२१६) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (९५); ब्रतराज (१४३ 
१५१)। 
सीतलाषष्ठी : माघ शुक्ल ६ पर; बंगाल में प्रचलित; गुजरात में श्रावण कुष्ण ८ पर सीतलासप्तमी; 
उत्तर भारत में फाल्गुन (चैत्र) कृष्ण ८ पर सीतलाष्टमी। 

सीतापुजा : (१) 'सीता' का अर्थ है कषित भूमि'। इृत्यरत्वाकर (५१८,ब्रह्मपुराण से उद्धरण) में आया 
है कि नारद के कहने पर दक्ष के पुत्रों द्वारा फाल्गुन कुष्ण ८ को पृथिवी मापी गयी थी; अतः देव एवं पितर लोग 
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` उस दिन अपूपों (पूओं) के साथ श्राद्ध की अभिलाषा करते हैं; (२) .राम की पत्नी सीता की पूजा, जो फाल्गुन 


कृष्ण ८ को उत्पन्न हुई थीं; कृत्यरत्नाकर (५२६-५२९ एवं ५१८) । और देखिए 'फाल्गुनक्कत्य' के अन्तर्गंत। 

सीमोल्लंघन : देखिए 'विजयादशमी' के अन्तर्गत, गत अध्याय १०; तिथितत्त्व (१०३); पुरुषार्थ- 
चिन्तामणि (१४५-१४८) । 

सुकलत्रप्राप्तित्रत : कुमारियों, सघवाओं एव विधवाओं के लिए; नक्षत्रब्रत; देवता नारायण; कुमारी 
को तीन नक्षत्रों, यथा---उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा एवं उत्तराभाद्रपदा को जगन्नाथ की पूजा करनी चाहिए तथा 
“माधव? नाम लेना चाहिये, प्रियंगु एवं लाल पुष्पों का अर्पण करना चाहिये तथा कुंकुम का लेप करना 
चाहिये; 'माघव को प्रणाम' के साथ मधु एवं घी से होम; सुन्दर पति की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, ६२८-६३०, 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) ; शिव ने इस ब्रत का वर्णन पार्वती से किया था। 

सुकुलत्रिरात्रव्रत : मागंशीर्ष मास में उस तिथि को जो त्र्यहस्पृक, हो, इसे किया जाता हैं; तीन दिनों तक 
उपवास; इवेत, पीत एवं लाल पुष्पों, तीन लेपों तथा गुग्गुल, कुटुक (कटुक? ) एवं राल की धूप से त्रिविक्रम 
(विष्णु) की पुजा; त्रिमधुर का अर्पण; तीन दीप; जौ, तिल एवं सरसों से होम; त्रिलोह (सोना, रजत एवं तात्र) 
का दान; हेमाद्रि (ब्रत० २, ३२२-३२३, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 'त्रिमधुर' एवं 'श्यहस्पृक्‌ को इनके 
अन्तर्गत देखिए । 

सुकृततृतीया-न्रत : हस्त-नक्षत्र में श्रावण शुक्ल ३ पर; तिथिव्रत; नारायण एवं लक्ष्मी की पूजा; तीन 
वर्षो के लिए; मन्त्र ये हैं--'विष्णोन्‌ कम्‌” (ऋ० १।१५४।१) एवं “सक्तुमिव (ऋ० १०।७२।२) ; ब्रतराज 
(१०१-१०३) ; कृष्ण ने इस व्रत का वर्णन अपनी बहिन सुभद्रा से किया है। 

सुक्ृतद्वादश्षी : तिथिव्रत; देवता विष्णु; फाल्गुन शुक्ल ११ पर उपवास एवं द्वादशी पर विष्णु-पूजा ; 
एकादशी को दिन एव रात्रि में नमो नारायणाय' का जप; कर्ता द्वारा क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, शठता आदि का त्याग; 
यह संसार व्यथ है” का समरण करना; यही विधि द्वादशी को भी; एक वर्ष तकं प्रतिमास; अन्त में हरि की स्वणे- 
प्रतिमा की पूजा एवं एक गाय के साथ उसका दान; कर्ता नरक का दर्शन नहीं करता; हेमाद्रि (ब्रत० १, १०७९-१०८१, 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

सुखरात्रि या सुखरात्रिका : दीवाली (आश्विन अमावास्या ) के लक्ष्मीपूजन को ऐसा कह गया है; समयश्रदीप 
(पाण्डुलिपि, ४१ बी०), इत्यतत्त्व (४३१); वर्षक्रियाकौमुदी (४६७-४६९) ; कालविवेक (४०३-४०४); 
दे० गत अध्याय १०। ः 

सुखब्रत : (१) कृष्ण ७ पर उपवास तथा कृष्ण ८ पर नक्त; इहलोक में सुख एवं परलोक में स्वगे; 
हेमाद्रि (ब्रत० २, ५०९, भविष्यपुराण से एक इलोक) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३८७, यहाँ तिथियाँ ६ एवं ७ हैं); 
(२) चतुर्देशी पर देवों की पूजा; शेष स्पष्ट नहीं है; हेमाद्रि (ब्रत० २, १५५, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) ; 


(३) अष्टमी पर ऋषियों की पूजा करने से सुख की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ६२८, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से 


आघा इलोक) ; (४) जब शुक्ल ४ को मंगलवार हो तो नक्त; चार चतुर्थियों पर किया जाने वाला; मंगल की 
पूजा (मंगल उमा के पुत्र कहे गये हैं); सिर पर मिट्टी रखना, उसे सारे शरीर पर लगाकर स्नान करना; दूर्वा, 
अश्वत्य, शमी एवं गौ को छूना; १०८ आहुतियों से मंगल के लिए होम; सोने या रजत या ताम्र या सरळ काष्ठ 
या देवदारु या चन्दन के पात्र में मंगल की प्रतिमा को रखकर उसकी पूजा; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५१४-५१९ 


सविष्यपुराण से उद्धरण) ; पुरुषार्थंचिन्तामणि (९५); (५) षष्टिव्रत (मत्स्यपुराण १०१।७३) ; कृत्यकल्पतरु 


(्रत० ४५०) ; स्पष्ट नहीं है। 
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सुखसुप्तिका : यह सुखरात्रि ही है; हेमाद्रि (ब्रत० २,३४८-३४९, आदित्यपुराण से उद्धरण) ; 
कृत्यकल्पतरु (नैयतकालिक, ४२१-४२२) । 
सुखचतुर्थी : शुक्ल पक्ष में चतुर्थी जव मंगलवार को पड़ती है तो उसे सुखचतुर्थी या सुखदाचतुर्थी कहते 
हैं; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५१४, भविष्यपुराण १।३१।१६ से उद्धरण); कृत्यरत्नाकर (२७१); वर्षक्रियाकोमुदी 
(३१, देवीपुराण से उद्धरण) । 
| सुगतिद्वादशी : फाल्गुन शुक्ल ११ से प्रारम्भ; तिथित्रत, कृष्ण देवता; उस दिन उपवास, कृष्ण-पूजा; 
१०८ वार कृष्ण का नाम-जप; एक वर्ष तक; ४-४ मासों के क्रम से ३ अवधियों में विभाजित; फाल्गुन से आरम्भ 
होने वाले चार मासों में कृष्ण-नामजप एवं कृष्णःप्रतिमा के पादों पर जल की तीन घाराएँ; आषाढ से आश्विन 
तक की दूसरी अवघि में केंशव-नामजप (जिससे कि मृत्यु के समय केशव नाम स्मरण हो सके); तीसरी अवधि में 
विष्णुनाम का जप; दैवी सुख एवं विष्णुलोक की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (ब्रत०१,१०८१-१०८ ३,विष्णधर्मोत्तर- 
पुराण ३।२१५।४-२२ से उद्धरण) । 
सुगतिपोषमासीकल्प : (पौर्णमासी ? ) फाल्गुन शुक्ल पूणिमा पर; तिथित्रत; देवता विष्णु; कर्ता तेल 
एवं नमक का त्याग करके नक्ते-विधि से रहता है; एक वर्षे तक, ४ मासों की तीन अवधियों में; लक्ष्मी के साथ 
केशव की पूजा; उस दिन नास्तिकों, पाषण्डियों, महापातकियों एवं चाण्डालों से नहीं वोलना चाहिए; हरि एवं 
लक्ष्मी को चन्द्र एवं रात्रि के समान माना जाता है; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।२१६-।१७) । 
सुगतिक्रत : (१) देवों के स्वामी की पूजा से सर्वोत्तम स्थिति की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्वत० १, ७९२, 
विषणुधमोंत्तरपुराण से उद्धरण); (२) एक वषं तक संभी अष्टमियों पर नक्त-विधि से भोजन करना; अन्त में 
गोदान; इन्द्र की स्थिति की प्राप्ति; तिथिब्रत; देवता इन्द्र; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८८१, पद्मपुराण से उद्धरण) ; 
मत्स्यपुराण (१०१५६) ; अहल्याकामधेनु (पाण्डुलिपि ५६१ बी) ने इसे सुगत्यष्टमी कहा है। 
सुजन्मद्वादशी : पौष शुक्ल १२ पर जब कि यह ज्येष्ठा-नक्षत्र पर पड़ती है; त्िथिव्रत; देवता विष्णु; 
उपवास के साथ एक वर्ष तक प्रति मास विष्णु-पूजा; प्रति मास क्रम से घी, चावल, जौ, सोना, पकाये जौ, जल, 
पकाये अन्न, छत्र, पायस, गन्ना-रसे, चन्दन एवं वस्त्र का दान और क्रम से निम्नलिखित को ग्रहण करना--गोमूत्र, 
जल, घी, हरी तरकारियाँ, दूर्वा, दही, चावल, जौ, तिल, सूर्य की किरणों से गमे किया गया जल, दर्भयुक्त जल, 
दूध; रोग-मुक्त, मेधावी, प्रसन्न हो जाता है तथा उस कुल में पुनः उत्पन्न होता है जहाँ घन, अन्न आदि 
का प्राचुयं होता है और चिन्ता नहीं व्यापती; हेमाद्रि (ब्रत० १, ११७४-७५ विष्णुधर्मोत्तरपुराण से 
उद्धरण) । | 
सुजन्मावाप्तब्नत : यह संक्रान्तिब्रत है; जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो उस दिन इसका आरम्भ 
होता है; यह वर्ष की सभी १२ संक्रान्तियों पर किया जाता हैं; प्रति संक्रान्ति पर उपवास, क्रम से सूर्य, भार्गव राम 
(परशुराम), कृष्ण, विष्णु, वराह, नर्रसह, दाशरथि राम, राम (बलराम), मत्स्य की प्रतिमाओं की पूजा; इनके 
चित्र भी किसी वस्त्र पर बनाकर पूजे जा सकते हैं; प्रत्येक संक्रान्ति पर उपयुवत नाम से होम; एक वर्ष 
तक; अन्त में जलघेन्‌ का, छत्र एवं चप्पलों के साथ दान; प्रत्येक मास में सोने एवं दो वस्त्रों का दान; 
दीपमाला से रात्रि में पूजा; कर्ता निम्न पशुओं एवं म्लेच्छों में जन्म नहीं पाता; हेमाद्रि (व्रत० २, ७२७-७२८; 
बिष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (१२ ) ; हेमाद्रि ने तुला एवं अन्य दो आगेवाली राशियों में 
पूजा का उल्लेख नहीं किया हैं। किन्तु विष्णुधमोंत्तरपुराण (३१९९) में ऐसा आया हैं कि जव सूये क्रम से तुला, 
वृद्दिचक एवं घनु राशि में प्रवेश करता है तो क्रम से वामन, त्रिविक्रम एवं अश्वशीर्ष (हयग्रीव) की पूजा होती है। 


२३० धर्मशास्त्र का इतिहास 


सुदर्शनषष्ठी : इसे कोई क्षत्रिय या राजा सम्पादित करता है; किसी चक्र की नाभि पर कमल से मण्डल 
खींचने के उपरान्त षष्ठी पर उपवास, बीजकोष पर सुदर्शन (विष्णु-चक्र) की स्थापना, लोकपालों के आयुधों की 
स्थापना दलों पर होती है; कर्ता के वाहु सक्षम रहते हैं; लाल चन्दन-लेप, सरसों, लाल कसल, लाल वस्त्रों आदि 
से पूजा; गुड़ युक्त भोजन, रोटियों एवं फलों का नैवेद्य; शत्रुओं के नाश, युद्ध में विजय एवं सेना की रक्षा के 
लिए सुदर्शन के मन्त्रों का पाठ; विष्णु के धनुष (शाङ्ग ), गदा आदि तथा गरुड़ की पूजा; राजा को सिहासन 
पर बैठाया जाता है और एक युवा स्त्री उसकी आरती उतारती है; यह कृत्य किसी अशुभ लक्षण के उदित 
होने पर तथा जन्म-नक्षत्र पर भी किया जाता है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ६२०-६२४, गरुड़पुराण से उद्धरण । 

सुदेशजन्मावाप्ति : यह 'सुजन्मावाप्तिब्रत' ही है; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१९९।१-१०) । 

' सुनामद्वादशी : मागंशीष शुक्ल की ढादशी पर; दशमी को एकभक्त; एकादशी पर उपवास; सर्वप्रथम 
सूयं-पूजा और उसके उपरान्त विष्णु-पूजा; तिथिन्नत; देवता, विष्णु; कर्ता को विचार, वचन एवं कमं से पवित्र 
रहना होता है; एक जलपूणं कलश की स्थापना, जिसमें कुंकुम, मोती एवं बहुमूल्य रत्न डाले गये रहते हैं, उसे वस्त्र से 
ढेक दिया जाता है, उसमें केशव की स्वर्ण-प्रतिमा की पूजा; पौष, माघ तथा आगे के अन्य मांसों की द्वादशियों पर 
विष्णु के विभिन्न नामों (यथा- नारायण, माधव आदि) की पूजा; एक वर्ष तक; प्रतिमायुक्त १२ कलशों का 
ब्राह्मणों को दान, इसी प्रकार १२ गायों, वस्त्रों या (यदि धनहीन हो) एक गाय तथा सोने से युवत पात्र का दान; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, १०६३-१०७२, विष्णुपुराण से उद्धरण); अग्निपुराण (१८८।११) ने नामहादशी की चर्चा 
की है। 

सुङ्पद्वादश्ञी : पौष कृष्ण १२ पर जब कि पुष्य नक्षत्र हो; एकादशी को उपवास तथा द्वादशी को एक 
पूर्ण घट में, जिसके ऊपर एक पात्र में तिळ रखा गया हो, हरि की स्वाणम या रजत प्रतिमा का पूजन; तिलयुक्त 
भोजन का नैवेद्य; पुरुपसूक्त (ऋ० १०।९०) के मन्त्रों के साथ अग्नि में तिल की आहुतियाँ; उस रात्रि जागर; 
घर एवं प्रतिमा का दान: कुरूपता से छुटकारा; हेमाद्रि (व्रत० १, १२०५-१२१३) ; शिव ने इसे उमा को वत्ताया 
और कहा कि सत्यभामाने इससे लाभ उठाया; ब्रताकं (पाण्ड लिपि, २४७ए) ने इसे गुर्जेरो में प्रचलित माना है। 

सुद्रत : चैत्र शुक्ल ८ से वासुदेव के रूपों, आठ वसुओं की गन्ध, पुष्पों आदि से पूजा; एक वर्ष तक; अन्त 
में एक गोदान; सभी कामनाओं की पूर्ति एवं विष्णुलोके की प्राप्ति; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१७२।१-७) । 

'सूर्थनक्तब्रत : यह वारः-ब्रत है; देवता सूर्य; इसमें रविवार को नक्त-विधि का प्रयोग करना चाहिए; जव 
हस्त नक्षत्र हो तो उस रविवार को एकभक्त तथा उसके उपरान्त प्रत्येक रविवार को नक्त। सूर्यास्त काळ पर 
' १२ दलों वाले एक कमल का चित्र लाल चन्दन से खींचना और पूवं सें आरम्भ कर आठ दिशाओं में विभिन्न नामों 
(यथा-सूर्यं, दिवाकर) का न्यास; कमल केवीजकोष के पूर्व में सूयं के घोड़ों का न्यास; ऋग्वेद एवं सामवेद 
के प्रथम मन्त्रों एवं तैत्तिरीय संहिता के प्रथम चार मन्त्रों के साथ अर्थ्य; एक वप तक; कर्ता रोग-मुक्त होता है, 
सन्तति एव बन की उपलब्धि करता है तथा सूर्यलोक जाता है; देमादि (व्रत० २, ५३८-५४१, मत्स्यपुराण से उद्धरण) । 

_ सूयपुजाप्रशंसा : विष्णुध्मोत्तरपुराण (३।१७१।१-७) ने एक वर्षं तक सभी सप्तमियों पर सूर्य-पूजा या 
एक, वर्ष तक रविवार पर नक्त-विधि से भोजन करने या सूर्योदय पर सदा सूर्य-पुजा करने से उत्पन्न फलों का 
उल्लेख किया हैं। भविष्यपुराण (१।६८।८-१४) ने सूर्य-पुजा के लिए उपयुक्त विशिष्ट पुष्पों तथा उनके अर्पण से 
उत्पन्न फलों का उल्लेख किया है। 

सु्यरथथात्रा-माहात्म्य : भविष्यपुराण (१।५८) । सूर्य की रथयात्रा माघ में प्रारम्भ होती हैं। यदि प्रति 
वर्ष न की जाय तो एक वार करने के १२ वर्षो के उपरान्त इसे सम्पादित करना चाहिए; इसे अल्पावधियों में तोड़ 


) रंत-सुची | २३१ 
कर नहीं करना चाहिए;. सूर्य के स्थ पर शूद्र नहीं चढ़ सकता। आषाढ, कातिक एवं माघ की पूर्णिमाएँ इस 
यात्रा के लिए अत्यन्त पवित्र मानी जाती हैं, इसे रविवार को पड़ने वाली षष्ठी या सप्तमी पर भी किया जा 
सकता है। 

सुर्यक्रत : (१) षष्ठी पर उपवास तथा सप्तमी पर “भास्कर प्रसन्न हों के साथ सूर्य-पूजा; सभी रोगों से 
मुक्ति; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३८८-३८९); (२) माघ में प्रातःकाल स्नान तथा किसी गृहस्थ एवं उसकी पत्नी का 
पुष्पों, वस्त्रों, आभूपणों एवं भोज से सम्मान; सौभाग्य एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७९४, पद्मपुराण 
से उद्धरण) , कृत्यकत्पतर (ब्रत ० ४४४, मत्स्यपुराण १०१।३६-४७ के समान ही); (३) आश्विन में आरम्भ, जब 
शुक्ल पक्ष के रविवार को चतुर्दशी हो; तिथिब्रत; देवता शिव; शिवलिंग के लिए विशिष्ट स्नान, लेप रूप में 
रोचना का प्रयोग तथा लाल पुष्पों से पूजा; कपिला गाय के घी एवं दूध से नेवेद्य; किसी शैव ब्राह्मण को दान; 
कुंकुम से युक्त भोजन-दान; इससे पुत्रों की उत्पत्ति होती है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ६४-६५, कालोत्तरपुराण से उद्धरण) ; 
(४) रविवार को कर्ता और कर्म करंता है तथा गुड़ एवं नमक से युक्त रोटियों से सूयं की पूजा करता है और उस दिन 
नक्त रखता है; सभी कामनाओं की पूर्ति, सूयं-लोक की प्राप्ति; हमाद्रि (ब्रत० १,७७९-७८०, विष्णुषर्मोत्तरपुराण 
से उद्धरण); (५) चैत्र शुक्ल ` ६ एवं ७ पर सूर्यपूजा; स्वेत मिट्टी से एक वेदिका का निर्माण, जिस पर रंगीन 
चूर्णो से आठ दल वाले एक कमल की आकृति; वीजकोष पर सूर्ये-प्रतिमा का स्थापन, पूर्व दिशा से आरम्भ कर 
आठ दिशाओं में अर्घ देवों, देवियों एवं मुनियों का चित्र खींचना तथा वसन्त से आरम्भ कर सभी ६ ऋतुओं में ऐसे 
दो को रखना; घी की आहुतियाँ, १०८ बार सूयं को तथा ८ बार अन्य लोगों को; एक वर्ष तक; अन्त में गोदान 
एवं रवर्ण-दान, सूर्यलोक की प्राप्ति; यदि १२ वर्षो तक किया जाय तो सायुज्य की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, 
७७०-७७४, विष्णुधर्मोत्तरपुराण १।१६७।११-१५, १६८।१-३० से उद्धरण) ; (६ ) मागंशीष में (रविवार को? ) 
आरम्भ कर १२ मासों के लिए; लाल चन्दन से किसी ताम्रपत्र पर वीजकोष के साथ १२ दलों वाले कमल का 
चित्र तथा उस पर सूर्य-पूजा; कतिपय मासों में देवता के विभिन्न नाम (यथा--मागंशीषं में मित्र, पौष में विष्णु, 
माघ में वरुण आदि); नेवेद्य तथा कर्ता द्वारा खाये जाने वाला विशिष्ट पदार्थ; विभिन्न पाप-मुक्ति एवं कामना: 
पूति; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५५२-५५७, सौरधर्म से उद्धरण) ; यह वारब्रत है; (७) पूरे पौष भर नक्त तथा दोनों 


सप्तमियों पर उपवास; पौष में सूर्य एवं अग्नि की प्रतिदिन तीन बार पूजा; कृत्यरजाकर (४७५-४७६, भविष्य 


पुराण से उद्धरण)। 

सुर्यषष्ठी : भाद्रपद शुक्ल में १ से ५ तक एकभक्त, ६ को उपवास एवं सूर्य-प्रतिमा की पूजा; एक वर्ष तक; 
प्रत्येक मास में आदित्य के विभिन्न नाम; अन्त में विस्तृत उद्यापन; हेमाद्रि (ब्रत० १, ६०८-६१५, भविष्योत्तरपुराण 
से उद्धरण); निर्णयसिन्धु (१३४)। 

ूर्याव्टमो : देखिए ऊपर अर्काष्टमी । 

सोमवती-अभावास्या : सोमवार की अमावास्या अति पुनीत होती है; काळविवेक (४९२, भविष्यपुराण 
से); हेमाद्रि (काल, ६४३); वर्षक्तियाकौमुदी (९) ; आज के दिन लोग (विशेषतः नारियाँ) अश्वत्थ वृक्ष के 
पास जाती हैं, विषणु-पूजा करती हैं तथा वृक्ष की १०८ वार प्रदक्षिणा करती हैं; ब्रताकं (पाण्डुलिपि, ३५० बी-३५६) ) 
घर्मसिन्षु (२३) ; इृताक का कथन हैं कि इसका उल्लेख. निबन्धों में नहीं हुआ है, यह मात्र प्रचलन पर आघुत हैं। 

सोमवारबत : (बहुवचन में); हेमाद्रि (व्त० २, ५५७-५६६, केवल २ का उल्लेख) ; ब्रताक (पाण्डु- 
लिपि ३७९बी-३८२बी) ; स्मृतिकौस्तुम (१४९) ; वर्षक्ृत्यदीपक (४३७-४४३) । सामान्य नियम यह है-श्रावण; 
वैशाख, कातिक या मार्गशीष के प्रथम सोमवार पर आरम्भ; शिव-पूजा; उस दिन पूर्ण उपवास या नक्त; वर्षे- 
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कृत्यदीपक में सोमवारव्रत एवं उसके उद्यापन का विस्तृत ब्यौरा उपस्थित किया गया हैं। अब भी श्रावण के सोमवार 
विशेष रूप से पवित्र माने जाते हैं। 

सोमत्रत : (१) जब किसी पक्ष में अष्टमी सोमवार को पड़े तो शिव-पूजा होनी चाहिए, शिव-प्रतिमा का 
दायाँ भाग शिव का तथा वायाँ भाग हरि एवं चन्द्र का होता है; पंचामृत से किगस्नान, दक्षिण भाग में चन्दन एवं 
कपूर का प्रयोग तथा वाम भाग में कुंग्रम, अगुरु, उशीर, नीराजन का देव एवं देवी के २५ दीपों के साथ प्रयोग; 
सपत्नीक ब्राह्मणों को भोज; एक या पाँच वर्षों के लिए; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २६९-२७१); हेमाद्रि (ब्रत० १, 
८२९-८३१, कालिकापुराण से उद्धरण); (२) वैशाख-पुणिमा पर एक ताम्रपात्र में जल भरकर उसमें शंकर- 
प्रतिमा रखना और उसे वस्त्र से ढक देना तथा गन्ध एवं पुष्पों से पूजना तथा 'लोकस्वामी महादेव, जो चन्द्र का 
रूप घारण करते हैं, मुझ पर प्रसन्न हों' के साथ उसका दान; इृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३५३); हेमाद्रि (ब्रत० २, 
१७४-१७५) ; कृत्यरत्नाकर (१६६-१६७) ; सभी ने भविष्यपुराण को उद्धृत किया है; (३) शुक्र २ को लवण- 
पूर्ण पात्र का दान करन। चाहिए; एक वर्ष तक; अन्त में गोदान; शिवलोक प्राप्ति; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४५१, 
मत्स्यपुराण १०१।८१ में ५९वाँ षष्ठिव्रत) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ३८९, पद्मपुराण से उद्धरण); (४) जब अष्टमी 
रोहिणी नक्षत्र में पड़ती है तो इसका सम्पादन; पंचामृत से शिव-स्नान तथा लिग या प्रतिमा पर कर्पूर एवं 
चन्दन-लेप का प्रयोग तशा इवेत पुष्पों से पूजा; एक घट श्वेत शर्करा के चूर्ण से मिश्चित दूध नेवेद्य के रूप में; 
जागर; इससे दीर्घ आयु, यश आदि की प्राप्ति; हेमाद्रि (व्रत० १, ८६३, कालोत्तरपुराण से उद्धरण); (५) माघ 
शक्ल १४ पर उपवास तथा १५ पर लिग को वेदी के साथ घुत-युक्त कम्बल से आवृत करना, दी काळी गाया का 
दान; जागर तथा संगीत एवं नृत्य; हेमाद्रि (ब्रत० २, २३९-२४०, भविष्यपुराण से उद्धरण); (६) मार्गशीष 
शकल के प्रथम सोमवार या चैत्र के या किसी भी सोमवार को, जब कि पूजा करने की प्रेरणा वड़ी उद्दाम हो 
शिवपूजा करनी चाहिए; श्वेत पुष्पों (मालती, कुन्द आदि) से शिव-पूजा, चन्दन लेप का प्रतिमा या लिंग पर 
प्रयोग; नैवेद्य; होम, हेमाद्रि (ब्रत० २, ५५८-५६६, स्कन्दपुराण से उद्धरण) ने फलों का वर्णन किया है; 
(७) एक वर्ष तक प्रति सोमवार को ८ ब्राह्मणों को भोज देना चाहिए; अन्त में शिव की एक रजतप्रतिमा का 
दान; (तत्पुरुषाय विद्यहे०” (मैत्रा० सं० २।९।१, तै० आरण्यक १०।४६) नामक मन्त्र के साथ शिव एवं उमा की 
पुजा; पद्मपुराण (४।१०८।८२-९०) । 

सोमायन-म्रत : एक मास के लिए; सात दिनों तक एक गाय के चारों थनों के दूध पर निर्वाह 
करना; सात दिनों तक केवल तीन थनों के दूध पर, आगे के सात दिनों तक एक थन के दूध पर तथा 
तीन दिनों तक उपवास; इससे सभी पाप कट जाते हैं; मिताक्षरा (याज्चवल्क्यस्मृति ३।३२४, मार्कण्डेयपुराण 
से उद्धरण) । 

सोमाष्टमीव्रत : तिथिव्रत; देवता शिव एवं उमा; सोमवारयुक्त नवमी पर रात्रि में दिव एवं उमा की 
पूजा; पंचगव्य से प्रतिमा-स्तान; वामदेव तथा अन्य नामों से दिव-पूजा; प्रतिमा के दक्षिण भाग में चन्दन 
एवं कर्पूर का तथा वाम भाग में कुंकुम एवं तुरुष्क (लोबान) का प्रयोग; देवी के सिर पर नीलम तथा शिव के सिर 
पर मोती रखे जाते हैं और श्वेत एव लाल पुष्पों से पुजा; सद्योजात नाम के साथ तिल का होम; हेमाद्रि (ब्रत० १, 
८३३-८३५, स्कन्दपुराण से उद्धरण) ; भविष्योत्तरझुराण (५९।१-२३) ने इन्हीं शब्दों में इस ब्रत का उल्लेख किया 
है; वामदेवं, सद्योजात, अघोर, तत्पुरुष, ईशान शिव के पाँच मुख कहे जाते हैं; देखिए ते० आ० (९०।४३-४७) । 

सौख्यव्रत : माघ की अष्टमी या एकादशी या चतुर्दशी पर एकभक्त एवं श्वेत वस्त्रों, चप्पलों (पादुकाओं ), 
का म्वळ, छत्र, जल तथा पात्र का.अभावग्रस्त व्यक्ति को दान; हेमाद्रि (ब्रत० २, ४४०, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 
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सौगन्ध्य-्रत : यह ऋतु-ब्रत है; देवता शिव एवं केशव; हेमन्त एवं शिशिर में पुष्पों का तथा फाल्गन 
पूर्णिमा को तीन प्रकार के सुगन्धित पत्रों का त्याग; 'शिंव एवं केशव प्रसन्न हों' के साथ कुछ सोने का दान; हेशाद़्ि 
(ब्रत० २, ८६०) । 

सो भग्यतृतीयाब्रत : (१) फाल्गुन शुक्ल की तृतीया पर नक्त-विधि; लक्ष्मी के साथ हरि या उमा के 
साथ शिव (क्योंकि दोनों शास्त्रों एवं पुराणों में एक ही कहे गये हैं) की पुजा; मधु, घी एवं तिल से होम; एक 
वर्षे तक तीन अवधियों में; फाल्गुन से ज्येष्ठ के मासों तक विना नमक या घी के गेहूँ से वने भोजन का प्रयोग, 
भूमि-शयन; कातिक से माघ तक जौ से बने भोजन का प्रयोग; माघ शुक्ल ३ पर रुद्र एवं गौरी या हरि एवं श्री 
की स्वर्ण-प्रतिमा का निर्माण और उसका मबु,घी, तिरू-तैल, गुड, नमक तथा गोदुरघ युक्त ६ पात्रों के साथ दान; 
कर्ता सात जन्मों तक भाग्यवान्‌ एवं सुन्दर बन जाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत, ७५-७७, वराहपुराण ५८।१-१९ से 
उद्धरण) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ४७९-४८०) ; कृत्यरत्नाकर (५२३-५२४)। 

सौभाग्यत्रत : (१) कातिक पुणिमा पर १६ दलों वाले चित्रित कमल के बीजकोष पर स्थापित चन्द्र- 
प्रतिमा की पूजा; कमल के किजल्कों (अंशुओं) पर २८ नक्षत्रों (अभिजित्‌ को लेकर) की पूजा, पत्तियों पर 
लिथियों एवं उनके स्वामियों की पूजा; ब्रत के अन्त में दो वस्त्रों का दान; दस दिन उपवास या नक्त; इस व्रत से 
कल्याण, सौन्दर्यं एवं संभोग-आनन्द की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (ब्रत० २, २३५-२३६, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से 
उद्धरण); (२) एक वर्ष तक्‌ फाल्गुन एवं आगे की तृतीया पर नमक का त्याग; अन्त में एक घर एवं पलंग का 
सारी सामग्रियों के साथ दान तथा (पार्वती प्रसन्न हों' के साथ एक सपत्नीक ब्राह्मण का सम्मान; कर्ता गौरीलोक 
वासी हो जाता है; तिथिब्रत; देवता गौरी; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४१, मत्स्यपुराण १०१।१५-१६) ; हेमाद्रि 
(ब्रत० १, ४८३, गरुडपुराण से उद्धरण) ; वर्षक्रियाकौमुदी (२९-३०, यहाँ 'छवणम्‌" के स्थान पर शयनम्‌’ आया 
है); अग्निपुराण (१७८।२४-२५) में भी यही श्लोक है; (३) पंचमी पर चन्द्र का पूजक दीर्घायु, घन एवं यश 
पाता है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५७४, विष्णुबर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 3: 

सौभाग्यशयतन-ब्रत : चैत्र शुक्ल ३ पर पंचगव्य एवं सुगंधित जल से गौरी एवं शिव की प्रतिमाओं का 
स्थान (इसी दिन गौरी का जन्म हुआ था); देवी एवं शिव कें आपाद मस्तक एवं केश को प्रणाम; प्रतिभाओं के 
समक्ष सौभाग्याष्टक; दूसरे दिन प्रातः स्त्राणम प्रतिमाओ का दान; एक वर्ष तक प्रत्येक तृतीया पर यही विधि; 
चैत्र से आगे प्रत्येक मास में विभिन्न पदार्थों का सेवन, विभिन्न मन्त्रों का प्रयोग, देवी के विभिन्न नामों का 
उपयोग, विभिन्न पुष्पों का प्रयोग; एक वर्ष तक एक फल का त्याग; अन्त में सामग्री के साथ एक पलंग, एक ' 
स्वणिम गाय एवं बैल का दान; सौभाग्य, स्वास्थ्य, सौन्दयं, दीर्घायु की प्राप्ति; मत्स्यपुराण (६०।१-४९) ; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ५६-६०), मत्स्यपुराण ६०) १४-४८ का उद्धरण); हेमाद्रि (ब्रत० १,४४४-४४९, मत्स्यपुराण 
६०। १४-४८ का उद्धरण); ये श्लोक पद्मपुराण (५।२४।२२२-२७८) एवं भविष्योत्तरपुराण (२५।१-४२) में 
भी पाये जाते हैं। 

सौभाग्यसंकान्ति : यह संक्रान्तिन्नत है; व्यतीपात व(ले अयन या विषुव दिन या संक्रान्ति दिन पर; एक 
भक्त; सूर्थ-पुजा; दो चस्त्रों एवं सौभाग्याष्टक का किसी सपत्नीक ब्राह्मण को दान; एक वर्षे तक; ब्रह्म-भोज; 
लवण-पर्वत, स्वाणिम कमल एवं स्वणिम सूर्थ-प्रतिमा का दान; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७३५-७३६, स्कन्दपुराण से 
उद्धरण) । 

सौभाग्यसुन्दरी : मार्गशीष या माघ इष्ण की तृतीया पर; तिथिब्रत; देवता उमा; उस दिन उपवास; 
एक वर्ष तक; प्रत्येक मास में उमा के विभिन्न साम; पुष्प, फल, नैवेद्य तथा कर्ता द्वारा खाये जाने वारे सामान 
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आदि का अर्पण; ब्रताक (पाण्डुलिपि ५६ -ए-६० बी) ; ब्रतराज (११४-१२०, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) ; 
इसका सम्पादन चतुर्थी से युक्त तृतीया को हो सकता है किन्तु द्वितीया से युक्त तृतीया को नहीं। 
सौभाग्यावाप्तिव्रत : यह मासत्रत है; देवता कृष्ण; माघ पूर्णिमा (पूणिमान्त गणना के अनुसार) के 
उपरान्त प्रथम तिथि पर; कृष्णःप्रतिमा या वस्त्र पर खचित कृष्ण-चित्र की पूजा; प्रियंगु से सुगंधित किये गये 
जल से कर्ता द्वारा स्नान करना; प्रियंगुयुक्त चरु (भात) का अर्पण एवं उसी से होम; एक मास तक; फाल्गुन पूर्णिमा 
पर तीन दिनों के उपवास के उपरान्त कुंकुम से रेगे दो वस्त्रों, मधुपूर्ण पात्र आदि का दान; इससे सौभाग्य एवं 
सौन्दयं की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७९९, विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३।२०४।१-५ से उद्धरण) । 
सौभाग्याष्टक : मत्स्यपुराण (६०।८-९) के अनुसार आठ सौभाग्य वस्तुएं ये हँ--गन्ना, पारा, निष्पाव 
(घो एवं दूध से प्रयुक्त गेहूँ का पदार्थे), दही (गाय के दूध का), जीरा, घनियाँ, कुंसुंभ एवं लवण; हेमाद्रि (ब्रत० 
१, ४८-४९) ; कृत्यरत्नाकंर (११५) ; ब्रतराज (१६) ; और देखिए पद्मपुराण (५।२४।२५१) ; भविष्योत्तरपुराण 
(२५।९)। 
सौम्य-विधि : जव रविवार को रोहिणी-नक्षत्र हो तो उसे सौम्य नाम से पुकारा जाता है; इस दिन पर 
स्नान, दान, जप, होम, पितरों एवं देवों के तर्पण से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती हूँ; नक्त-विधि एवं लाळ कमलो, 
लाल चन्दन लेप, सुगन्ध धूप एवं पायस (नैवेद्य के रूप में) से सूर्य-पुजा; पापों से मुक्ति; कृत्यकल्पतरु (ब्रत्त० 
१३-१४) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५२४) । 
साम्यत्रत : हेमन्त एवं शिशिर ऋतुओं के पुष्पों का त्याग, फाल्गुन पूर्णिमा पर 'शिव एवं केशव प्रसन्न हों' 
के साथ अपराह्न में सोने के तीन' पुष्पों का दान; मत्स्यपुराण (१०१।१३-१४) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४१) । 
सौरत्रिविक्रम-ब्रत : यह मास-ब्रत हैँ; देवता सूर्य; तीन मासों या तीन वर्षो तक; कातिक में जगन्नाथ 
या सूर्य की पुजा, एकभक्त तथा एक ब्राह्मण को रात्रिकाल का भोजन-दान; यही विधि मार्गशीष एवं पौष में. 
सूयं की पूजा विभाकर एवं दिवाकर के रूप में; युवावस्था एवं मध्यमावस्था में किये गये पाप तथा यहाँ तक कि 
महापाप भौ कट जाते हैं; इसे *त्रिविक्रम' इसलिए कहा जाता है कि सूर्य के तीन नाम व्यक्ति को तीन मासों या 
तीन वर्षों में मुक्ति देते हैं; हेर्माद्र (ब्रत० २, ८५६, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 
सौरनक्तव्रत : यह वारत्रत है; देवता सूरय; हस्त नक्षत्र के साथ रविवार को किया जाता है; ब्राह्मणों का 
सम्मान; सभी रोगों से मुक्ति; हेमाद्रि (व्रत० २, ५२१, नृसिहपुराण से उद्धरण) । 
सौरब्रत : मत्स्यपुराण (१०१।६३, एक षष्टिव्रत) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४८); हेमाद्रि (ब्रत० १, 
७८७, पद्मपुराण से उद्धरण) ; सप्तमी को उपवास; देवता सूर्य; एक वर्ष तक; अन्त में सोने के कमल, गायों का : 
कुछ सोने एव भोअनपूणं घट के साथ दान; इससे सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। 
स्कन्दषष्ठी : आषाढ़ शुक्ल की षष्ठी को इस नाम से कहा जाता हैं; एक दिन पूर्व से उपवास करके 
षष्ठी को कुमार अर्थात्‌ कातिकय की पूजा; निर्णयामृत (४९); पुरुषार्थचिन्तामणि (१०१) ; स्मृतिकौस्तुभ 
(१३८) । निर्णयामूत में इतना और आया है कि भाद्रपद ६ को दक्षिणापथ में कातिकेय का दर्शन कर 
* छेने से ब्रह्महत्या से गम्भीर पापों-जैसे मुक्ति मिल जांती है; और देखिए कृत्यरत्नाकर (२७५-२७७) । तमिल 
` प्रदेश में स्कन्दषष्ठी महत्वपूर्ण है और इसका सम्पादन मन्दिरों या किन्हीं भवनों में होता है; हेमाद्रि (काल, 
` ६२२); कृत्यरत्नाकर (११९) ब्रह्मपुराण से उद्धरण देकर बताया है कि स्कन्द की उत्पत्ति अमावास्या को 
अस्नि से हुई थी, वे चेत्र शुक्ल ६ को प्रत्यक्ष हुए थे, देवों द्वारा सेनानायक बनाये गये थे तथा तारकासुर का वघ 
किया था, अतः उनकी पूजा दीपों, वस्त्रों, अलंकरण, मुर्गों (खिलौनों के रूप में) आदि से की जांनी चाहिए, अथवा 
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उनकी पुजा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सभी शुक्ल पष्ठियों पर करनी चाहिए; तिथितत्त्व (३५) ने चैत्र शुक्ल ६ 
को स्कन्दषष्ठी कहा हैं; स्मृतिकोस्तुभ (९३) । 

स्कन्दषष्ठीब्रत : कार्तिक शुक्ल ६ को केवल फलाहार, दक्षिणाभिमुख होकर कातिकेय को अर्ध्य तथा एक 
मन्त्र के साथ दही, घी, जल एवं पुष्प चढ़ाना; कर्ता को रात्रि में भूमि पर रखा गया भोजन करना चाहिए; ऐसा 
करने से सफलता, सम्पत्ति, दीघं आयु, स्वास्थ्य, नष्ट राज्य की प्राप्ति होती है; शुक्ल या कृष्ण की षष्ठी को 
तेल का सेवन नहीं करना चाहिए; भविष्यपुराण (१।३९।१-१३) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, ९९-१०१); हेमाद्रि 
(ब्रत० १, ६०४-६०५) ; कृत्यरत्नाकर (४१५-४१६) । देखिए 'षष्ठी-त्रतों' के अन्तर्गत, जहाँ ऐसा व्यक्त किया 
गया है किं पंचमी से युक्त पष्ठी को वरीयता दी गयी है। गदाधरपद्धति (कालसार, ८३-८४) ने स्कन्दषष्ठी को 
चैत्र कृष्ण में रखा है। 

स्त्रीपुत्रकामाचाप्तित्रत : यह मास-ब्रत है; देवता सूर्य; जो नारी कातिक में एकभक्त रहकर, अहिंसा 
जैसे सदाचरणों का पालन करती हुई गुडयुक्त भात के नैवेद्य को सूर्य के लिए अपित करती है तथा षष्ठी या 
सप्तमी (दोनों पक्षों में) को उपवास करती है, वह सूयेलोक को पहुँचती है और जव पुनः इस लोक में आती हैं 
तो किसी राजा या मनोनुकूल पुरुष को पति रूप में पाती हैं; मागंशीषं से आगे के मासों के लिए विशिष्ट 
नियम बने हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८२१-८२४, भविष्यपुराण से उद्धरण); कृत्यरत्नाकर (४०६)। 

स्नापनसप्तसीन्रत : दिशु-अवस्था में ही मृत हो जाने वाले बच्चों की माता के लिए; भविष्योत्तरपुराण 
(५२।१-४०) । 

स्तरुहीबिटपे-मनसापूजा : श्रावण कृष्ण ५ पर मनसा-देवी कौ पूजा; आँगन में स्तुही पौधे की टहनी 
पर; सर्प-दंश का भय दूर हो जाता है; तिथितत््व (३३), और देखिए गत अध्याय ७। 

सनेह्रत : यह मास-ब्रत है; देवता सम्भवतः विष्णु (? ); आषाढ़ से लेकर चार मासों में तेल के साथ 
स्नान का त्याग; केवर पायस एवं घी का सेवन; अन्त में तिळ के तेल से पूर्ण एक घट का ठ्वान; इससे लोगों का 
स्नेह मिलता हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८१८, पद्मपुराण से उद्धरण) । 

स्यमन्तक (मणि) : इसकी गाथा हरिवंश (१।३८) में है, देखिए गत अध्याय ८, गणेश-चतुर्थी के 
अन्तर्गत । इस विषय का प्रसिद्ध इलोक “सिह : प्रसेनमवघीत्‌ सिंहो जाम्बवता हतः। सुकुमारक मा रोदीस्तव ह्येष 
स्यमन्तकः ॥” हरिवंशपुराण (१।३८।३६) में पाया जाता है। 


स्वणंगौरीब्रत : भाद्र शुक्ल ३को; देवता गौरी; केवल नारियों के लिए; १६ उपचारों से गौरी को . 


पूजा; पुत्रों , घन एवं सौभाग्य की प्राप्ति के लिए देवी से प्रार्थना; उद्यापन पर १६ पुरवों (कुल्हड़ों) में १६ खाद्य 
पदार्थं भरकर तथा वस्त्र से ढेॅककर गृहस्थ ब्राह्मणों एवं उनकी पत्नियों को दान; ब्रतार्क (पाण्डुलिपि ४१ ए- 
४४ बी); ब्रतराज (९६-९७) में आया है कि यह कर्णाटक प्रान्त में व्यवहार रूप में प्रचलित है। 

स्वस्तिकब्रतः : आषाढ़ ११ या १५ से चार मासो तक; पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों के लिए समान; 
कर्णाटक में प्रचलित; पाँच रंगों में स्वस्तिक खींचकर विष्णु के समक्ष रखना; मन्दिर या भूमि पर विष्णु-पूजा; 
ब्रताकं (पाण्डुलिपि, ३५६ बी-३५८, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 

हंसब्रत : पुरुषसूक्त के पाठ के साथ स्नान; उसी के पाठ के साथ तर्पण एवं जप; अष्टदल कमल के 
चित्र के मध्य में स्थापित हंस नाम से पुष्पों आदि द्वारा जनादेन की पूजा; होम; गोदान; एक वषं तक, सभी 
कामनाओं की पूर्ति; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।२२५।१-९) । 
हनुमत्‌-जयन्ती : चैत्र शुक्ल १५ पर। 
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२३६ घर्मेशास्त्र का इतिहास 
हयपंचमी या हयपुजात्रत : चैत्र शुक्ल ५ को इन्द्र का अश्व उच्चैःश्रवा समुद्र से प्रकट हुआ था, अतः उस 
दिन उसकी पुजा गन्धर्वो (चित्ररथ, चित्रसेन आदि) के साथ की जाती है, क्योंकि वे उसके वन्धु कहे गये हैं; 
पुजा में संगीत, मिठाइयों, पोलिकाओं, दही, गुड़, दूध, चावल के आटे का उपयोग किया जाता है, इससे दीघं 
आयु, स्वास्थ्य, युद्ध में विजय की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (व्रत० १, ५७३, शालिहोत्र से उद्धरण) ; स्मृतिकौस्तुम 
(९२) । इसे मत्स्यजयन्ती भी कहा गया है; अहल्याकामधेनु (पाण्डुलिपि, ३६० वी) 
हरकालीन्नत : माघ शुक्ल ३, तिथिब्रत; देवता देवी; स्त्रियों के लिए; जौ के हरे अंकुरों पर स्थापित 
उमा के रात्रि भर ध्यान में अवस्थित रहना, दूसरे दिन स्नान, देवी-पूजा एवं भोजन; १२ मासों में देवी के विभिन्न 
नामों का उपयोग तथा विभिन्न पदार्थों का सेवन; अन्त में एक सपत्नीक ब्राह्मण को दान; रोगों से मुक्ति 
सात जन्मों तक सववापन, पुत्र, सौन्दर्य आदि की प्राप्ति; शंकर ने पार्वती से पूछा है कि आपने (पावती ने) 
मेरी आधी देह पाने के लिए कौन-सा व्रत किया था। 
हृरतूतीया-ब्रत : माघ शुक्ल ३ पर; तिथित्रत; देवता उमा एवं महेश्वर; एक मण्डप में अष्टदल कमल 
| यौ का आलेखन; आठ दिशाओं में उमा के आठ नामों का न्यास, यथा--गौरी, ललिता, उमा, स्वघा, वामदेवी आदि; 
न घित्र के सध्य में उमा-महेरवर की स्थापना; गन्ध एवं पुष्पों से पूजा; चावल से पूर्ण एक कलश की स्थापना; घी की 
आठ तथा तिळ की सौ आहुतियों से होम; प्रत्येक प्रहर (कुल ८ प्रहर) में स्नान एवं होम; दूसरे दिन एक सपत्नीक 
ब्राह्मण का सम्मान; इसे चार वर्षों तक करना चाहिए। इसके उपरान्त उद्यापन; आचार्य को उमा एवं 
महेश्वर की स्वर्ण प्रतिमा दान में दे दी जाती है; इससे सौभाग्य एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (ब्रत० १, 
४८०-४८२ ) | > 
हरत्रिराजत्रन्नत : विल्व वृक्ष के तले बैठकर तीन दिनों तक उपवास करने एवं हर के नाम का एक 
लाख वार स्मरण करने से भ्रूणहत्या जैसे पापभी कट जाते हैं; हेमाद्रि (व्रत० २, ३१८, सौरपुराण से 
उद्धरण) । | 
हरब्नत : अष्टमी पर कमलदल पर चित्र बनाकर उस पर हर की पूजा करना; घी एवं समिधा से 
होम; हेमाद्रि (ब्रत० १,८८१, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 
हरिकालीन्नत : भाद्रपद शुक्ल की तृतीया को सूप में उगाये गये सात घाच्यों के अंझुरों पर काली की 
पुजा; सबवा नारियाँ उसे रात्रि में किसी तालाव में ले जाकर उसका विसर्जन करती हैं; हेमाद्रि (व्रत० १, 
४३५-४३९, भविष्योत्तरपुराण २०११-२८) । कथा यों है--काली दक्ष की पुत्री थीं गले रंग की थीं और 
महादेव से उनका विवाह हुआ था। एंक बार देवों की सभा में महादेव ने उन्हें अंजन के संमान काली कहा। वे 
कोबित हो उठी और अपने रंग को घास की भूमि पर छोड़कर अग्नि में कूद पड़ीं। वे पुनः गौरी के रूप में 
उत्पन्न हुई और महादेव की पत्नी वनीं। काली द्वारा त्यवत काला रंग कात्यायनी वन गया, जिग्होंने देवों के 
दों में बड़ी सहायता की। देवों ने उन्हें वरदान दिया कि जौ व्यक्ति उनकी पूजा हरी घास में करेगा वह 
प्रस्ता, दीर्घायु एवं सौभाग्य प्राप्त करेगा। प्रकाशित हेमाद्रि (व्रत) में हरिकाली' शब्द आया है, किन्तु यहाँ हरि 
(विष्णु ) के विषय में कोई प्रश्न नहीं उठता। सम्भवतः यहाँ हरि" का अथं है पिगल' रंग (काली एक वार भूरी या 
_ पिगलाथी, गोरी नहीं थी) । 
0. हरिकीडाशयन या हरिक्रीडायन : कातिक या वैशाख १२ पर; तिथिक्रत; देवता हरि; मघयुबत ताम्र- 
र 3 पात्र में चार हाथ वाले नृसिह की स्मणिम प्रतिमा की स्थापना, हाथों के रूप में माणिक, नखों के रूप में मूँगा का 
. प्रयोग होता है और इसी प्रकार वक्ष, कानों, आँखों एवं सिर पर अन्य बहुमूल्य रत्न रखे जाते हैं; पात्र में 


= 
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जल भरा जाता है; जागर से पूजा; कर्ता को वन या युद्ध में भय नहीं मिलता, उसे घन एवं दीर्घायु की प्राप्ति 
होती है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३९२-३९३); हेमाद्रि (ब्रत० २, ३७६-३७७, नृसिहपुराण सै उद्धरण) । 

हरितालिकान्रत : देखिए गत अध्याय ८। 

हरितिथि : द्वादशी, स्मृतिकौस्तुभ (२९) । 

हरिप्रबोधोत्सव : कातिक में विष्णु के जागरण का उत्सव, देखिए गत अध्याय ५। 

हरिवासर : हरि का दिन। इस विषय में विभिन्न मत हैं; वर्षक्रियाकौमुदी (१४) का कथन है कि 
एकादशी हरि का दिन है न किडादशी। गरुड़पुराण (१।१२७।१२) एवं नारदपुराण (२।२४।६ एवं ९) ने एकादशी 
को हरिवासर कहा हैं। कृत्यसारसमुच्चय (४३) ने मत्स्यपुराण को उद्धृत करते हुए कहा हैं कि यदि आषाढ़ 
शुक्ल द्वादशी बुधवार को पड़ती है और वह अनुराघा-नक्षत्र में रहती है, यदि भाद्रपद शुक्ल द्वादशी बुधवार को पड़ती हैँ 
और उस समय श्रवण नक्षत्र रहता है तथा यदि कातिक शुक्ल द्वादशी बुधवार को पड़ती है और उस समय रेवती 
नक्षत्र रहता हैं तो उसे हरिवासर कहा जाता है। स्मृतिकौस्तुभ (२ ९) के अनुसार द्वादशी हरितिथि है। 

हरिद्रव : (१) पूर्णिमा एवं अमावास्या पर एकभक्त-विधि; इस व्रत के सम्पादन से नरक में जाना नहीं 
होता; इन तिथियों पर पुण्याहवाचन एवं 'जय' जैसे शब्दों के साथ हरिपूजा; एक ब्राह्मण को खिलाना, उसे 
प्रणाम करना तथा अन्य ब्राह्मणों, अंधों, असहायों एवं दलितों को भोज देना; हेमाद्रि (ब्रत० २, ३७३, नरसिहपुराण 
से उद्धरण) ; कृत्यकस्पतरु (ब्रत० ३८९-३९०) ; (२ ) ढादशी को उपवास करने से स्वरे की प्राप्ति होती हैं; 
हेमाद्वि ( ब्रत० १, ११७२, वराहपुराण से उद्धरण) । i 

हरिशयन : आषाढ में विष्णु का शयन; देखिए गत अध्याय ५। 

हलूषष्ठी : भाद्रपद कृष्ण ६ को इस नाम से पुकारा जाता है; निर्णयसिन्धु (१२३) । 

हनिष्य : कुछ ब्रतों में यज्ञिय द्रव्य; कत्यरत्नाकर (४०० ) ; तिथितत्त्व (१०९) ; निर्णयसिन्षु (१०६) । 

हस्तगौरीब्रत : भाद्रपद शुक्ल ३ पर; घन-घान्य से पूर्ण राज्य की प्राप्ति के लिए कृष्ण द्वारा कुन्ती को 


सुनाया गया ब्रत; ब्रताक (पाण्डुलिपि ५० वी-५२ वी), अहल्याकामघेनु (२८० वी) ; गौरी, हर एवं हेरम्व 
(गणेश) का ध्यान; १३ वर्षो तक; १४वें वर्ष में उद्यापन। 

हिमपुजा : पुष्पों एवं दूध के नैवेद्य से चन्द्र, विष्णु के वाम नेत्र की पूर्णिमा पर पूजा; गायों को 
नमक देना; माता, वहिन, पुत्री को नंये वस्त्रों से सम्मानित करना; यदि हिमालय के पास हों तो पितरों को 
हिम से मिश्रित मधु, तिल एवं घौ देना चाहिए और जहाँघी न हो हिम-हिम' का उच्चारण करना चाहिए तथा 


ब्राह्मणों को घृतपूणं माष का भोजन देना चाहिए; गीतों एवं नृत्य के साथ उत्सव तथा श्यामा-देवी की पूजा; 


सुरा पीने वालों को ताजी सुरा दी जाती है; इत्यरत्नाकर (४७१-४७२, ब्रह्मपुराण से उद्धरण) । 

हृदयबिधि : देखिए क्रृत्यकत्पतरु (द्रत॑० १९-२० ) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५२६) ; और देखिए 'आदित्य- 
वारं के अन्तर्गेत। 

होस-विधि : गुह्यसूत्रों में होम-विधि दी हुई है; हेमाद्वि (ब्रत० १, २०९-३१०) । 

होलिका : देखिए गत अध्याय १२। 


Nh 


अध्याय १४ 
काल-धारणा 


दर्शन शास्त्र की मुख्य एवं बड़ी संमस्याओं में 'दिक्‌' एवं 'काल' के रूप की समस्या है। स्वभावतः 
प्रश्‍न उठते हैँ-क्या दिक्‌ एवं काल अन्ततोगत्वा वास्तविक हैं? क्या हमारा अवगम्य विश्व दिशाविहीन एवं 
कालविहीन है? वया अखिल विश्‍व का आरम्भ काल से है? क्या दिक्‌ एवं काल द्रव्य-वस्तुएं हैं या वास्तविक 
या वस्तुओं के गुण या सम्वन्ध हैं ? अति प्राचीन काल से अब तक इन समस्याओं के विषय में मत-मतान्तर पाये 
जाते रहे हैं। अतः यहाँ संस्कृतं ग्रन्थों में आकलित काल-सम्बन्धी आलेखनों, कल्पनाओऔं एवं धारणाओं का 


'संक्षिप्त दिग्दर्शनं आवश्यक हो जाता है। 


ऋणग्वेद में काल' शब्द केवल एक बार आया है'--जिस प्रकार दूत खेलने वाला 'कृत' (उत्क्षेप, ऊँची 
फेंक) को उचित काल में एकत्र करता है” (१०।४२।९ : कृतं यच्‌ श्वघ्नी विचिनोति काले”) । अथवंवेद में दो 
सूक्त हैं (१९।५३।१-१० एवं १९।५४। १-५) जिनमें काल की उच्चतम घारणा व्यक्त होती है। कुछ विस्मयावह मन्त्रों 
का अनुवाद यों है--काल सात रश्मियों (लगामों) वाले, सहस्र आँखों वाले, अजर एवं पर्याप्त बीज (शक्ति) 
वाले अरव को हाँकता हैं अर्थात्‌ लेकर चलता हैं; विज्ञ कवि लोग उस पर चढ़ते हैं (जिस प्रकार कोई रथ पर चढता 
दै); सभी भुवन उसके चक्र (पहिए) हैं; उसी ने सभी भुवनों को एक किया और उसी ने स्वयं सभी भुवनों 
की परिक्रमा की; पिता होकर वह सभी (भुवनों) का पुत्र बना; उससे बढ़कर, सचमुच, कोई अन्य तेज नहीं है; 
काल में मन है, काल में घ्राण (उच्छ्वास) हैं; काळ में नाम समाहित है; ये सभी जीव इसके आगमन से प्रसन्न 
होते हैं; काळ ने प्रजा (जीवों) की उत्पत्ति की; आरम्भ में काल ने प्रजापति को उत्पन्न किया; स्वयम्भू कश्यप 
काल से उभरे और (इसी प्रकार) तप भी काल से निकले; काल पुत्र ने अतीत (भूत) एवं भविष्य (भव्य) की 
उत्पत्ति की; काल से ऋचाए एवं यजु (यज्ञ सम्बन्धी नियम) उत्पन्न हुए; यह लोक एवं परम लोक, पुण्यलोक 
एवं पुण्य (पवित्र) विघृतियाँ, इन सभी लोकों को ब्रह्म ढारा पूर्णतया जीतकर काल परम देव की भाँति चलता 
रहता है (निवास करता हैँ) 1? 


१. मिलाइए “कृतं न श्वघ्नी विचिनोति देवने।' ऋ० (१०।४३।५) एवं अथर्ववेद (२०।१७।५) को 
चऋह० (१०।४२।९) एवं अथर्ववेद (७।५०।६ तथा २०।८९।९) कृतमिव श्वघ्नी विचिनोति काले’ से; और 
वही शवघ्नीव यो जिगीवाल्लक्षमादत्‌' ऋ० (२।१२।४); ऋह० (१०।४१।५) की व्याख्या छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(४।१।४) में यों है --यथा कृताय विजितायाधरेयाः संयन्ति’ (जिस प्रकार छोटे दाब बड़े दाव द्वारा आत्मसात 
होकर विजयी को प्राप्त होते हैं) । 

२, कालो अश्वो वहति सप्तरदिमः सहत्नाक्षो अजरो भूरिरेताः।- तमा रोहन्ति कवयो चिपरिचितस्तस्य चक्का - 
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उपर्युक्त वचनों से प्रकट होता है कि अति आरम्भिक वैदिक काल में भी 'काल' शब्द दो अर्थौ में प्रयुक्त 
होता था--( १) सामान्य रूप से कोल (जैसा कि आधुनिक संस्कृत एवं आधुनिक भारतीय भाषाओं में) 
एवं (२) वह काल (महाकाल) जो परम तत्त्व के समनुरूप है या सृष्टि का मूल है। दूसरा अर्थ भी, जैसा 
कि हम आगे देखेंगे, वहुत-से सस्कृत ग्रन्थों (पुराणों कें सहित) में दृढ रूप से अवधारित है। 
शतपथब्राह्मण (१।७।३।३ एवं २।४।२।४) में 'काल' का प्रयोग समय या उचित समय' के अर्थ में हुआ 
है--- वह (क्रुढ रुद्र, जो आहुतियों के भाग से वंचित किया गया था) उत्तर की ओर उस समय उड़ा जंव कि स्विष्टक्ृत्‌ 
आहुतियाँ दी जा रही थीं? (१।७।३।३) ; प्रजापति ने' (जव पशु उनके पास पहुँचे) कहा---जव कभी तुम्हें उचित 
काल पर कुछ मिले या अनूचित काल पर मिले, तुम खा सकते हो' (२।४।२।४) ] 
विद्वानों द्वारा अति प्राचीन कही जाने वाली उपनिषदों के वचन भी दिये जा सकते हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(२।३१।१) ने 'काल' का प्रयोग 'अन्त होने' के अंथ में किया है। वृहदारंण्यकोपनिषद्‌ (१।२।४) में भी आया 
है-- “उसने आकांक्षा की मेरा दूसरा स्वत्व भी प्रकट हो जाता ।' उसने उसे कुछ काल पर्यन्त तके, एक वर्ष तकः 
उत्पन्न किया, और उसके उपरान्त बहुत काल तक उसे पालित कियां।' उसी उपनिषद्‌ में गाग्य एवं राजा 
अजातशत्रु के संवाद में गाग्य ने बहुत-से पदार्थ वतलाये, जिनकी उसने ब्रह्म के समान उपासना की और राजा ने 
उनके विषय में इन शब्दों में उत्तर दिया, प्राण (उच्छ्वास) काल के पूर्व उसे नहीं त्यागता' एवं 'काल के पूर्व 
मृत्यु उसके पास नहीं आती।' यहाँ 'काल' शब्द निश्चित समय का सूचक है। और देखिए कौषीतकि ब्राह्मण जो 
वु० उ० (२।१।१० एवं १२) के समान ही 'काल' शब्द प्रयुक्त करता है। इवेताइवतर उप० (१।१-२) में काल 
शब्द सृष्टि के कारण या मूल के अर्थ में आया है----कारण क्या है? क्या यह ब्रह्म है? हम कहाँ से उत्पन्न होते हैं? 
हम किससे जीवित रहते हैं? हम किस पर प्रतिष्ठित हैं? (या हम कहाँ जा रहे हैं? ) . . .काल या स्वभाव या 
आवश्यकता या संयोग या तत्त्व या योनि (प्रकृति) या पुरुष, यही विचारणीय है (इनमें से कोई कारण है) । कुछ 
कवियों (ऋषियों) ने स्वभाव को कारण माना है, तथा अन्य मोहित लोगो नें काल को इसका कारण माना है।' 
यहाँ 'काल' शब्द सृष्टि का कारण माना गया है, जैसा कि हमने ऊपर अथवंवेद में देख लिया है। माण्ड्क्योपनिषद्‌ 
का कथन हैं कि ओंकार त्रिविध कारू (भूत, वर्तमान एवं भविष्य) से ऊपर हू।' 


भुवनानि विइवा ॥ स एव सं भुवनान्याभरत्‌ स एव सं भुवनानि पर्येत्‌। पिता सन्नभवत्पुत्र एषां तस्माहे नान्यत्परमस्ति 
. तेजः॥ काले मनः काले प्राण; काले नाम समाहितम्‌ । कालेन सर्वा नन्दन्त्यागतेन प्रजा इमाः॥ कालः प्रजा असृजत 
कालो अग्ने प्रजापतिम्‌। स्वयम्भूः कश्यपः कालात्तपः कालादजायत॥ अथर्ववेद (१९।५३।१, ४, ७, १०); 
कालो हू भूतं भव्यं च पुत्रो अजनयत्युरा। कालादृचः ससभवन्यज्‌ः कालादजायत॥ इमं च लोकं परमं च 
लोकं पुण्यांश्च लोकान, विधृतीइच पुण्याः। सर्वाल्लोकानभिजित्य ब्रह्मणा कालः स ईयते परमो नु देवः॥ अथर्वं० 
(१९५४५) । ऋग्वेद (९।११४।२) में कश्यप ऋषि के खूप में हैं, पौराणिक कथाओं सें बे अदिति के पति 
हैं; अदिति को ऋ० (१।८९।१०) में माता, पिता एवं पुत्र कहा गया है, अतः सम्भंघतः यहाँ कश्यप प्रजापति 
ही हैं। अथर्व ० (८।५।१४) में आया है कि कश्यप ने रक्षारत्न को उत्पन्न किया की : 'कश्यपस्त्वामसूजत कश्यपस्त्वा 
समैरयत्‌।' यहाँ “विधुति’ का सम्भवतः अर्थं है लोकों को पृथक्‌ करने वाली सीमाएं।' 

३. किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवाम केन कव च सम्प्रतिष्ठाः। कालः स्वभावो नियतियंद्च्छा भूतानि 
योनिः पुरुष इति चित्त्यम्‌॥ इवे० उप० (१।१-२) ; स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथान्ये पारमुह्यमानाः। 


२४० घर्मशास्त्र का इतिहास 


मैत्री उपनिषद्‌ (६।१४-१६) में काल पर एक लस्वा विवेचन हैं। पहले आया है--ऐसा कहीं पर कहा 
गया है कि अन्न इस सम्पूर्ण संसार की योनि है, काळ अन्न की योनि है; सूर्य काल की योनि है। इसमें पुनः 
आया है-- काल से सभी जीव उत्पन्न होते हैं, काल से ही वे वृद्धि प्राप्त करते हैं और काल में ही समाप्त हो जाते हैं; 
काल मूर्ति है (निश्चित रूप या सीमाएँ) और अमूर्तिमान्‌ (रूपरहित) हैँ।' इसके उपरान्त इसने उद्घोषित किया 
है, ब्रह्म के वास्तव में दो रूप हैं, काल एवं अकॉल। जो सूर्य के पूर्व है वह अकाल है अर्थात्‌ कालरहित हैं (यही 
ब्रह्म का रूप है) और यह भागविहीन है। किन्छु जो सूयं के साथ आरम्भित होता है बह काल है और उसके . 
भाग भी हैं; वर्ष काल का वह रूप है जिसके भाग हैं। ये सभी जीव वषं द्वारा उत्पन्न होते हैं, ये उत्पन्न जीव 
वर्ष द्वारा वृद्धि को प्राप्त होते हैं और वर्ष में ही उनका 'क्षय हो जाता है। अतः वर्ष प्रजापतिं हैं, काल 
है, अन्न है, ब्रह्मनीड (ब्रह्म का निवास) है और आत्मा है। फिर ऐसा कहा गया है, काल सभी 
जीवों को महान्‌ आत्मा में पकाता है (पचाता है), कितु जो व्यक्ति उसे जानता हैं जिसमें काल पचता 
है, वही वेदज्ञ है।' यहाँ मंत्री उप० ने काल को दो अर्थो में प्रयुक्त किया है, और पश्चात्कालीन कालानुभूति 
की घारणा व्यक्त की है--सूर्य की गतियों पर निर्धारित काळ तया ब्रह्म के स्वरूप से सम्वन्धित काल। और 
देखिए महानारायण उप० (११।१४), 'अहमेव कालो नाहं कालस्य, जहाँ काल को नारायण (ईश्वर) कहा 
गया हैं। ु 

महाभारत में भी काल पर कई वार लिखा गया है। आदिपर्व (१।२४८-२५०) में आया हैं, काल भूतों 
(प्राणियों) की सर्जना करता है, काल प्रजाओ (लोगों) का नाश करता है; प्रजा के संहार में संलग्न ,काल 
काल को शमित करता है। काल शुभ एवं अशुभ स्थितियाँ उत्पन्न करता हैं; काल सवको समाप्त करता है 
और पुनः सबकी सृष्टि करता है, काल ही ऐसा हैं जो सबके सो जाने पर जागता रहता हैं; काल अजेय 
हैं।* यही वात स्त्रीपर्व में भी है। और देखिए शान्तिपर्व (अध्याय २२४ एवं २२७), आइवसेथिकपर्वे 
(अध्याय ४५१-९) 

भगवद्गीता में कई स्थानों पर 'काल' शब्द सामान्य समय' या यथा समय' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है 
(यथा ४।२, ८७ एवं २७, ८२३, १७।२०) । इसमें “काल' शब्द कृष्ण के लिए भी प्रयुक्त हुआ है जिन्हें पर ब्रह्म 
कहा गया है (यथा १०।३० एवं ३३, ११।३२) । । 

पाणिनि ने सामान्य अर्थ में, काल की अवधियों या ठीक समय के अर्थ में ही 'काल' शब्द को रखा है। 
देखिए पतञ्जलि (पाणिनि ३।३।१६७)। पतञ्जछि ने (पाणिनि २।२।५ के दूसरे वातिक में ) काल-सम्बन्धी एक 
महत्वपूर्ण सिद्धान्त की चर्चा की है। उनका कहना है---छोग उसको काळ कहते हैं जिसके द्वारा कठोर वस्तुओं 
की वृद्धि (उपंचय) एवं क्षय (अपचय) लक्षित होता है, और वही (काल) रात्रि एवं दिन कहा जाता है जब कि 


इंवेता० (६११)। वराह की बृहत्संहिता इस अन्तिम की ओर संकेत करती है, यणा-- काले कारणमेके, 
स्वभावमपरे परे जगुः कर्म ।' येनावृतं नित्यमिदं हि सर्व ज्ञः कालकारो गुणी सर्वविद्धः। इबे० उ० (६।२ ); 


डः  . आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः परस्त्रकालादकालोपि दुष्टः। ववेश उप० (६1५); सिलाइए माण्डूवयोपनिषद्‌ भूतं 


भवद्‌ भविष्यमिति सर्वमोंकार एव। यभ्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव।' [ 
४. कालः सुजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः। संहरन्तं प्रजाः कालं कालः शमयते पुनः। कालो हि कुरुते 


र _ भावान्‌ सबलोके शुभाशुभान्‌॥ कालः संक्षिपते सर्वाः प्रजा विसृजते पुनः। काल: सुप्तेषु जागति काक्रो हि दुरतिक्रमः ॥ 
क र 2 ॥ और देखिए श्वान्तिपर्वे (२२१।४१) एवं गस्ड० (१।१०८।७) । 
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वह क्रिया, से संयुक्त हो जाता है। वह क्रिया क्या है? उत्तर है, आदित्य (सूर्य) की गति।' जब वद्दी गति 
बार-वार होती है तो मास एवं संवत्सर (वर्ष) होता है। 
मनुस्मुति (१२१) में परमात्मा को काल और उसके विभागों (१२४, काळं कालविभक्तीरच) का 
सुष्टिकर्ता कहा गया है। परमात्मा विश्व-सृष्टि के उपरान्त अपने में विलीन होता प्रदर्शित किया गया है, और 
बार-बार एक कालावधि को दूसरी कालावधि से चुसता या पीडित करता हुआ प्रकट किया गया है (आत्मन्यन्तदंभे 
भूयः काळं कालेन पीडयन्‌) । 
सांख्य ने काछ को अपने २५ तत्त्वों में परिगणित नहीं किया है। किन्तु इस पद्धति में काळ को अछूता 
नहीं छोड़ा गया हैं। सांख्यकारिका में १३ कारण बताये गये हैं, ३ आम्यन्तर और १० बाह्य। बाह्य कारणों का 
सम्बन्ध वर्तमान से दर्शित हैं और आभ्यन्तर कारणों का भूत, वर्तमान एवं भविष्यं तीनों से (सांख्यकारिका १३३) । 
वैशेषिकसूत्र (२।२।६-९) ने काल को नौ .द्रव्यो में रखा है (पदार्थ १।५) ।' कुछ दार्शनिक ऐसे हैं जो काळ 
को भूत या भविष्य मानते हैं और उसे वर्तमान की संज्ञा देने को तत्पर नहीं हैं। न्यायसूत्र इसे नहीं मानता और 
कहता हैँ कि काल भूत, वर्तमान एवं भविष्य है (२।१।३९-४३)। पतंजलि (पा० ३।२।१२३) से प्रकट होता 
हैं कि उनके समय में कुछ ऐसे दार्शनिक थे जो वर्तमान काल को नहीं मानते थे। 
जयन्त भट्ट की न्यायमंजरी में कार पर बृहत्‌ व्याख्या है। सर्वप्रथम इसमें उन लोगों के मतों का विवरण 
हैं जो काल की स्थिति को पृथक्‌ इकाई के रूप में मानने को सन्नद्ध नहीं हैं। इन लोगों के अनुसार काळ, घट आदि के 
समान, प्रत्यक्षीकृतन नहीं हूँ और क्षिप्रता एवं मन्दता की भावनाएं केवल निरीक्षित-प्रभावों पर ही निर्भर हैं। यदि 
.क्राल द्रव्य हैं, जो कि वैशेषिको के मत से विमु एव नित्य है, तो उसे भूत, वर्तमान एवं भविष्य के रूप में कसे कहा 
जा सकता हुँ? इन विरोधों के उत्तर में कुछ लोग कहते हूँ--काल का प्रत्यक्षीकरण सीधे ढंग से होता है, क्योंकि 
यह मनं के अपने विभिन्न प्रभावों के रूप में प्रकट होता हैँ; ऐसे विभिन्न अनुभव, यथा ये विषय एक-के उपरान्त 
घटित हुए', “यह बहुत देर के उपरान्त घटित हुआ”, यह शीघता से हो गया, नहीं व्यास्याझित हो सकते यदि काळ 
का अस्तित्व न माना जाय। कुछ लोगों का मत है कि काळ केवल अनुमानित है और इसका प्रत्यक्षीकरण सीधे 
ढंग से नहीं हो सकता। उनके तंक हैं-यह कहकर कि काल का सीघे ढंग से प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता, यह 
सिद्ध नहीं किया जा सकता कि काल का अस्तित्व नहीं है; यह अनुमान गाना कि काळ का अस्तित्व हैं, उचित है, 


जैसा कि चन्द्र का पिछली ओर का रूप होता है, यद्यपि हम उसके सामने का ही रूप देख पाते हँ। अतः काळ पृथक . 


इकाई के रूप में अवस्थित है, जैसा कि हम सामान्य अनुभव से क्षिप्रता, मन्दता, साथ-साथ घटित होना आदि जानते 
हैं। एक व्यक्ति बूढा है या युवा हैं, इसका ज्ञान बिना काछ-ज्ञान के नहीं हो सकता। काल आकाश की भाँति 
` विमु है, एक हैं और नित्य है। जब काळ एक है, विभु हैं और नित्य है तो इसके तीन विभाग (भूत, वर्तमान एवं 
भविष्य) कँसे सम्भव हैं? इसका. उत्तर यों है--वास्तवु में काळ के विभाग नहीं हैं, ये विभाग तो कल्पनापरक 
हैं और ये काल की किया के द्योतक हैं। यदि हम किसी व्यक्ति के विषय में यह कहें कि वह वर्तमान में चावर 
'पकाता है (ओदनं पचति) तो यह्‌ “पके चावळ' के. परिणाम के विशिष्ट स्वभाव के कारण है, जो कई क्रियाओं का 
प्रतिफल मात्र है, यथा अग्नि पर पात्र रखने से लेकर पृथिवी पर उतार कर रखने तक। तब हम इसे वर्तमान कहते 


 , ५, सात पदार्थों (प्राचीन काल में ६) में द्रव्य एक पदार्थ है। पदार्थ वह है जिसको नाम दिया जा सफे और जो 
ज्ञात हो, वह ऐसा नहीं है जिसको केवल भौतिक अवधारणा मान्न हो सफे। 
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` ह। जब हम उन क्रियाओं की खुलला पर ध्यान देते हैं जिसके फलस्वरूप चावळ पका तो हमं भूत काळ कौ 
अर्थ लगाते हैं (उन क्रियाओं से जो अन्त में निःशेष हुई)। वास्तव में यह स्वयं क्रियाओं की विशिष्टताओं पर 
निर्भर है र 
यह ध्यान देने योग्य है कि रघुनाथ शिरोमणि ने “पदार्थ-निरूपण' (नव्यन्याय सम्प्रदाय के एक ग्रन्थ) में 
निरूपित किया है कि दिक्‌, काल एवं परब्रह्म एक ही हैं, वे.पृथक्‌ पदार्थ नहीं हैं। 

, योगसूत्रभाष्य (३।५१) में काल के विषय में एक मनोरंजक किन्तु गूढ़ विवेचन उपस्थित किया गया है। सूत्र 
इस प्रकार है-- क्षणतत्क्रमयोः संयमाढ्विवेकजं ज्ञानम्‌' अर्थात्‌. क्षणों एवं उनके क्रमों पर संयम करने से विवेकजन्य ज्ञान 
उत्पन्न होता है। इस पर भाष्य यों है--जिस प्रकार एक परमाणु द्रव्य है जो सूक्ष्म-से-सूक्ष्म तक पहुँच सकता है, 
'उसी प्रकार क्षण काल हैं जो परम अपकषं तक. (सुक्ष्म से-सूक्ष्म सीमा तक) पहुँच सकता हैं. . .आदि-आदि। इस 
विवेचन से यही प्रकट होता है कि. योगसूत्र एव इसके भाष्य ने यही माना है कि काल द्रव्य नहीं है, कोई प्रकट 
बास्तविकता नहीं है, यह केवल एक शब्द है, एक मानसिक घारणा है जो प्रत्यक्षीकरण या भौतिक पदार्थों की 
विशेषता (विशेषण या उपाधि) - की अनुभूति मात्र हैं, यह परिवर्तित वस्तुओं से सम्बन्धित है, इसकी 
गणना हम वस्तुओं की गति या परिवर्तन से करते हैं, यह केवल शशकम्पुंग (खरगोश के सींग) के समान 

. “नहीं है। 

बौद्ध एवं जैन ग्रन्थों में मी काल के विषय में विवेचन है। प्रज्ञाकर गुप्त. (लगभग ७०० ई०) के प्रमाण- 
वातिकभाष्य या वातिकाळंकार में वैदोषिकसुत्र एव प्रशस्तपाद का खण्डन है। इसमें यह प्रतिपादित है कि काल, कोई 
'पुथक्‌ सत्ता नहीं है, यदि काल का कोई आरम्भ नहीं है और यह अनन्त है तो समय की दूरी एवं निकटता की धारणा 
नहीं हो सकती, दूरी, सन्निकटता या क्षिप्रता उन क्रियाओं से भिन्न नहीं हैं जिनके विषय में वे पूर्व ज्ञान देती हैं। बौद्ध 

` मत भी कहता हैं कि काल कोई वस्तु नहीं है, यह विचार मात्र है, यह केवल मनुष्य के इन्द्रियश्ञान-भण्डार एवं प्रज्ञा 
की स्वानुभूतिमय (अःत्मगत) दशा हैं, अपने में यह नास्तित्व का द्योतक है, यह कर्ता से भिन्न हूं। किन्तु जन 
सिद्धान्त के अनुसार छः पदार्थ हैं, यथा जीव, धमं, अघमं, आकाश, पुदूगल एवं काळ, अर्थात्‌ कालकी पृथक्‌ 
सत्ता है। ` ' टु 
कतिपय पुराणों में भी काल के विषय में विवेचन है। कूमंपुराण ( १, अध्याय ५) में काळ का स्वरूप यों आया 
है--यह पूजनीय काल अनन्त, अजर एवं अमर है। यह सवंगत्व, स्वतन्त्रत्व, सर्वात्मत्व रूप से महेश्वर है। यों तो 

*बहुत-से ब्रह्मा, रुद्र, नारायण एवं अन्य देव हैं, किन्तु यह घोषित है कि एकही भगवान्‌ काल हैं। देव काळ से ही सष्ट 

हैं और पुनः काल द्वारा कवलित होते हैं। काल की शवित से ब्रह्मा, नारायण, ईश (शिव) प्राकृत लय को प्राप्त होते 

हैं और पुनः काल के योग से उत्पन्न होते हैं । इसी से पर ब्रह्म, प्रकृति, वासुदेव एवं शंकर की सृष्टि होती है। अत: 

विइव कालात्मक है। वही अकेला परमेश्वर है। और देखिए विष्णुघर्मोत्तर (१।७२।१-७) जहाँ ये ही बातें दूसरे 

ढंग से आयी हैं। वायु एवं कम दोनों में आया है---काल. जीवों की सजना एवं संहार करता है, सभी काल के वश 

में हैं, काळ किसी अन्य के वश में नहीं है (वायु, ३२।२९-३०, कूम, २।२।१६) । और देखिए विष्णुपुराण (१।२। 
_ १३-१५-२६) ब्रह्मपुराण, भागवतपुराण (३।११।३-७) । नि 

AE ज्योतिष के ग्रन्थ सूर्यसिद्धान्त में आया हैँ--काल लोकों का अन्त करने वाला है; दूसरा प्रकार (काळ-भेद 
. _कर्नात्मक है, जिससे गणना की जाती हूँ। काल के दो प्रकार हैँ- स्थूल एवं सूकम, जिन्हें मूर्त भी कहा जाता 

है औरअमूत भी। काल-विभाजन प्राण (उच्छ्वास) आदि मूतं हैं और त्रुटि आदि अमूतं हैं। चरकसंहिता (सुत 

स्थान १।४८०) ) में काछ को ९ द्रव्यों में गिन रखा है और कहा है कि यह अचेतन है। यह प्रकट है कि यह वँद्येषिक 
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सिद्धान्त से मेल रखता है। सुश्रतस्रंहिता (२।३-५) में भी काळ-विषयक विवेचन है। दाशेनिक वैयाकरणों में भर्तृहरि 
(वाक्यपदीय के लेखक) ने प्रकीणेककाण्ड (कालसमुद्देश, १, ३, ३२) में कहा है कि काळ एक द्रव्य है, 
विमु है, अन्य क्रियाओं से पृथक्‌ अनन्त सत्ता वाला हैं। स्थानाभाव से और कुछ लिखना सम्भव नहीं हैं। जो 
लोग काळ के विषय में विशेष अध्ययन करना चाहते हैं वे श्री हारानचन्द्र भट्टाचायं द्वारा लिखित एवं 
प्रकाशित 'कालसिद्धान्त-दर्शिनी” का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि उस ग्रन्थ में विभिन्न सम्प्रदायो, शाखाओं 
एवं संस्कृत ग्रन्थों में प्रतिपादित काल सम्वन्धी दार्शनिक घारणांओं का विस्तारपूर्वक विवेचन हैं। हम 
यहाँ पर पंड्चिमी सिद्धान्तों की न व्याख्यां करेंगे और न भारतीय दृष्टिकोण से उनकी तुलना ही। 

प्राचीन समय से ही काल के सूक्ष्म-से-सूकष्म विभाजन का आरेखन होता आया हैं। वार्ज० सं० (३२२) में 
आया है- “सभी निमेष (पलक गिरने की अवघियाँ) परम पुरुष से उद्भूत हैं. वह पुरुष विद्युत्‌ के समान देदीप्यमान 
है।' और देखिए महानारायण उप० (१।८) । बु» उप० (३।८।९) में आया है--अक्षर ब्रह्म के आधिपत्य में सूयं 
एव चन्द्र दूर-दूर स्थित हैं, इसी प्रकार निमेष, मुहुतं, दिन, रात्रि, पक्ष, ऋतुए, वर्ष पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। महानारायण 
उप० (१।८-९) में काळ की इकाइयाँ यों हैं--निमेष, कलाएं, मृहुते, काप्ठाए, अर्घमास, मास, ऋतुएँ एवं वर्ष । 
मन्‌ (१।६४) में आया है कि १८ निमेष एक काष्ठा के, ३० काष्ठाएँ एक कला के, ३० कलाएं एक मुहूर्त के, ३० 
महुते एक अहोरात्र (रात-दिन) कै बेरावर हैं। वराहमिहिर की बृहत्संहिता (२,पृ० २२) एवं प्रशस्तपाद (बँशेषिक 
सुत्र, २२।४६ के) भाष्य में प्रारम्भिक काल वाली काल-विभाजन-सूची यों है--- व्यवहार में आने वाली इकाइयों का 
कारण काल है और उसके खण्ड हैं--क्षण, लव, निमेष, काष्ठा, कला, मुहूर्त, याम (प्रहर या दिंन का ८ भाग) , अहोरात्र, 
अर्घेमास, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर (वर्ष), युग, मन्वन्तर, कल्प, प्रलय एवं महाप्रलय।' पुराणों में भी निमेष 
से प्रलय या कल्प तक के काल-विभाजन उल्लिखित हैं (देखिए ब्रह्म २३१।६-१२; कूर्म १।५६-१४; पद्म पारे। 
४-२०; वायू ५७।६-३५) । निमेष (पलक गिरने के समय) को वायु एवं विष्णुघर्मोत्तर ने ऐसा काल कहा है जो 
एक लघ्‌ अक्षर के उच्चारण में लगता है। विष्णुधमोत्तर ने कहा है कि निमेष से लघु काल की भौतिक अवघारणा 
सम्भव नहीं है। 

काल की इकाइयों की संख्या, नाम एवं समय के विषय में मतैक्य नहीं है। यथा मनु (१।६४)--१८ निमेष 
१ काष्ठा, ३० काष्ठा १ कला, ३० कला १ मुहुतं, ३० मुहुते १ अहोरात्र। कौटिल्य (अर्थशास्त्र २, अध्याय २०, 
पु ०१०७-१०८, शामशास्त्रीसंस्करण) २ त्रुट (या त्रुटि ) =लव, २ लव =निमेष, ५ निमेष=काष्ठा, ३० काष्ठा = 
कला, ४० कला=नाडिका, २ नाड़कि=मुहु्त, ३० मृहृतँ=अहोरात्र। कुछ पुराणों में बही नाम आदि हैं--१५ 
निमेप= काष्ठा, ३० काष्ठा=कला;, ४० कला=नाड्कि, २ नाड़्कि=मुहुते, ३० मुहुते=महोरात्र 
(बायु ५०१६९, ५७।७=मत्स्य १४२४, विष्णु २।८।५९, ब्रह्माण्ड २२९६, शान्ति० २३२ १२)। 
अमरकोश--१८ निमेष=काष्ठा, ३० काष्ठ=कला, ३० कला=क्षण, १२ क्षण=मुहुते, ३० महुते = अहोरात्र 
भागवत (३।११।३-१०)--२ परमाणु=मणु, ३ अणु=त्रसरेणु, ३ त्रसरेण्‌ --त्रूटि, १०० त्रुटि=वेघ, ३ वेध= 
लव, ३ लव= निमेषः ३ निमष=क्षण, ५ क्षण=काष्ठा, १५ काष्ठा=रूघु, १५ लघुन्त्नाडिका, २ नाड़कि= 
मुहूर्त, ३० मुहुंत=अहोरात्र। आथवंण ज्योतिष--१२ निमेष=लव, ३० खव ==कँछा, ३० कूला=त्रुटि, ३० त्रुटि= 
मुहुतं। यह तालिका किसी तालिका से नहीं भिलती। अहोरात्र से प्रळय की इकाइयों का उल्लेख आगे होगा। 

आगे कुछ कहने के पूर्व कुछ बातों पर विचार कर लेना आवश्यक है। ईसा से कई शताब्दियों पूर्व ज्योतिष 
वेदांगों में परिगणित था। मुण्डकोपनिषद्‌ -(१॥१४-५) में अपरा विद्या को यों कहा गया है---ऋण्वेद, यजर्वेद, 
सामवेद, अथवंवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुवत, छन्द एवं ज्योतिष। आंपस्तम्ब-घ्मसूत्र (२।४।८।११) सें भी 
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बेदों के छः अंगों का उल्लेख है। पाणिनीय शिक्षा (रलोक ४१-४२) में नक्षत्र-तारकों की गतियों के विज्ञान को वेद 
की आँख कहा गया है। ज्योतिष, जो (ऋग्वेद एवं यजुर्वेद का) वेदांग है, केवल. ज्योतिःशास्त्र-सम्वन्धी वातों से ही 
सम्बन्धित था। वेदांगज्योतिष ` (यजुर्वेद का, इलोक ३, ४) में आया है--वेदों की उत्पत्ति यज्ञों के प्रयोग के 
लिए हुई; यज्ञ कालानुपूर्वी हैं अर्थात्‌ वे काल के क्रम से चलते हैं; अतः जो कालविधानशास्त्र ज्योतिष को जानता 
है, वह यज्ञों को भी जानता है। जिस प्रकार मथूरों के सिर पर कलंगी होती है, नागों (सपो) के सिर पर मणि 
होती है, उसी प्रकार गणित वेदांगशास्त्रों का मूर्धन्य है।' इससे प्रकट है कि उसं समय गणित एवं ज्योतिष 
समानार्थी शब्द थे। वुद्ध-वासिष्ठसिद्धान्त में आया है--यह शास्त्र वेद की आँख है।' आगे चलकर ज्योतिष के तीन 
स्कन्ध हो गये--तम्त्र (गणित द्वारा ग्रहों की गतियों का ज्ञान प्राप्त करना और उन्हें निश्चित करना), होरा 
` (जिसका सम्बन्ध कुण्डली बनाने से है और इसे जातक भी कहा जाता है) तथा शाखा, जो एक विस्तृत स्कन्ध 
था और जिसमें शवुन-परीक्षण, लक्षण-परीक्षण एवं भविष्यसूचन का विवरण था। इन तीनों स्कन्धों पर रचित 
ग्रन्थ को संहिता कहा गया। जो इन तीनों स्कन्धों (गणित, होरा एवं शाखा) का ज्ञाता होता था, उसे संहितापारग 
कहा जाता था। तीसरे स्कन्ध को “शाखा” क्यों कहा गया इसका समुचित समाधान नहीं दिया जा सका है। होरा 
के तीन उपविभाग थे- जातक या जन्म, यात्रा या यात्रिक एवं विवाह। 
गृह्मसूत्रों एवं घमंसूत्रों में यह बात पायी जाती है कि वे ज्योतिष-सम्बन्धी आवश्यकताओं एवं जानकारी 
को ज्योतिषशास्त्रज्ञो से लेते थे। गोभिलू-गृह्यसूत्र (१।५।१३) में आया है---इस बात पर पृथक्‌ ग्रन्थ है, उसे पढ़ना 
चाहिए या पर्वों (अमावास्या या पुणिमा) के विषय में जानकार लोगो से पूछना चाहिए।' प्राचीन एवं मध्य काल के 
ज्योतिष-ज्ञान के विषय में गहरे मतभेद रहे हैं। वास्तव में, घमंशास्त्र के इतिहास में इसका विवेचन नहीं होना 
“चाहिए, क्योंकि उस विषय पर लिखने के लिए एक पृथक्‌ ग्रन्थ की आवश्यकता पड्गी। किन्तु ज्योतिष की दो 
शाखाओं (होरा एवं शाखा) का घमंशास्त्र पर बड़ा प्रभाव" पड़ा है, अतः कुछ बातों का उल्लेख आवश्यक है। 
यद्यपि धमंशञास्त्रकारों ने ज्योतिष से बहुत कुछ लिया है, किन्तु वे ज्योतिःशास्त्र के शब्दों को अन्तिम सिद्धान्त मानने को 
सन्नद्ध नहीं रहा करते थे। यदि ज्योतिःशास्त्र एवं घमंशास्त्र के सिद्धान्तों में कहीं विरोध उत्पन्न होताथा तो वे 
घमंशास्त्र को ही मान्यता देते थे। उदाहरणाथ, मान लिया जाय कि एक व्यबित' ने सप्तमी पर 'एकभवत-ब्रत' 
किया है। संकल्प सामान्य नियम के अनुसार प्रातःकाल किया जाता है। मान लिया कि वह सप्तमी षष्ठी एवं 
अष्टमी से संयुक्त है और सप्तमी दिन के दस वजे से आरम्भ होती है। ऐसी स्थिति में 'युग्मवावय” के अनुसार 
षष्ठी से संयुक्त सप्तमी को व्रत के लिए मान्यता प्राप्त होगी और संकल्प. प्रातःकाल करना पड़ेगा, किन्तु 
वास्तव में ज्योतिष के अनुसार तिथि उस समय षष्ठी ही रहेगी। देवरू के मत से घामिक स्नान, दान एवं ब्रतों 
के प्रयोग के लिए तिथि पूरे दिन भर रहेगी यदि सूयं उस तिथि की अवघि में ही अस्त हो जाय। अन्य उदाहरणों 
के लिए देखिए कु० र० (पु० २९९) एवं स्मृतिको० (तिथि, ० १२) । 
भारत की ज्योतिष-विद्या एवं फित ज्योतिष के विषय में वेबर; छिटनी, थिबो आदि पारचात्य विद्वानों 
ने कल्पित आंघारों पर प्रमाणरहित सिद्धान्त बघारे हैं। वे यह भूल जाते हैं कि संस्कृत साहित्य का एक विशाल 
अंश नष्ट हो चुका है, जिसका पता अव नहीं चल सकता। यही बात यूनान के विषय में भी है (टाल्मी के ऐल्मगेस्ट 
के उपरान्त यूनान का वहुत-सा साहित्य नहीं प्राप्त होता)। दूसरी वात यह है कि वे यह वात भूल जाते हैं कि जो 
कुछ साहित्य अवशेष हैं वह घामिक हैन कि ऐतिहासिक; और जो कुछ बातें गणित के विषय की मिलती हैं वे केवल 
* विषय प्रतिपादन के सिलसिले में ही आ गयी हैं। जिसका उल्लेख हुआ है और उस सिलसिले में जो कुछ छूट गया 
है उससे यह नहीं समझना चाहिए कि और अन्य वातें थीं ही नहीं। कुछ बातों के मेळ से, यथा संस्थाओं एवं 
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ब्यवहारगत बातों की कतिपय समानताओं से यह नहीं समझना चाहिए कि एक ने दूसरे से कुछ उधार लिया है। 
मानवमन सब स्थानों पर समान है, इसकी आवश्यकताओं, वातावरण आदि में बहुत कुछ समानताए हैं, ऐसा नहीं 
समझना चाहिए कि किसी स्थान-विशेष के लोग ही बौद्धिक शर्क्तियों में एकाधिकार रखते रहे हैं। १९वीं शताब्दी 
में जिन लोगों ने भारतीय साहित्य एवं विषयों पर लिखा है उनेमें अधिकांश लोग यूनान एवं रोम के साहित्य से 
शिक्षित थे और वे यूनानी दर्शन, गणित, कलाओं एवं मिं्ली सभ्यता से अभिभूत थे। जब वेबिलोन एवं मध्य-पूव 
एशिया के भारतीय आलेखन सामने आने लगे तो लोगों की आँखें खुलीं। निम्नोक्त विद्वानों ने विश्व की आँखें खोल 
दीं--सर लियोनाडं वुली, ग्लैनविले, सर टामस हीथ, सार्टन आदि ने यह सिद्ध कर दिया कि यूनानियों ने सुमेर के 
लोगों, मिद्धियों, वेविलोन के लोगों से बहुत कुछ सीखा। यह कहना बचपन सिद्ध हो गया कि यूनान सेही ज्ञान 
विज्ञान का श्रीगणेश हुआ था। वेविलोन के लोग यूनानियों से गणित के विषय में बहुत आगे थे। टाल्मी नें वेविलोन 
से बहुत कुछ प्राप्त किया था। इंग्लैण्ड,. फ्रांस, जमेनी, रूस एवं अमेरिका, जो आज विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, 
टाँल्मी को ही गणित-गुरु मानते हैं, किन्तु अव यह सिद्ध हो चुका है कि उन्होंने अरब से दशमलव का ज्ञान प्राप्त 
किया। अरब वालों का गणितगुरु भारत था। यहाँ इस विषय में अधिक नहीं लिखा जायगा। 
ज्योतिःशास्त्र एवं फलित ज्योतिष के सम्बन्ध में बृछ मत-मतान्तर हैं। आकाश के ग्रह, नक्षत्र, सूयं, 
चन्द्र, उनके ग्रहण, घूमकेतु, तारों का टूटना आदि ऐसी विस्मयकारी वस्तुएं हैं जिन्हें देखकर रोगों के मन में भय, 
कौतूहल एवं जिज्ञासा की भावनाएं उत्पन्न होती रही होंगी। कालान्तर में ज्योतिःशास्त्र एवं फलित ज्योतिष की 
उत्पत्ति हुई। प्राचीन काल में दोनों शब्द एक ही अर्थ रखते थे। कुछ लोगों के मत से ज्योतिःशास्त्र फलित ज्योतिष 
पर आधारित है। किन्तु प्रो० न्युगेवोर एवं श्री पीटर डोएग इस मत को नहीं मानते। किन्तु लगता है, दोनों 
प्राचीन हैं और वे एक-दूसरे से प्रभावित होते रहे हैं। आजकल के बहुत-से लोग फलित ज्योतिष की बातों को 
गुलगपाड़ा ठहराते हैं। किन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। क्या हम ज्वार-भाटों, ग्रहणों, अन्यड़-तूफानों, वर्षा 
आदि के विषय में भविष्यवाणियाँ नहीं करते? आकाश के ग्रह-नक्षत्र हमारे जीवल को अवश्य प्रभावित 
करते हैं। 
किन्तु वास्तविक बात यह नहीं है। हमें यह देखना है कि क्या ज्योतिषाचायों एवं फलित ज्योतिष के 
जानकारों ने ग्रहों, नक्षत्रों आदि के विषय में यथातथ्य नियमों एवं विधियों का निर्माण करके यथातथ्य निष्कर्ष 
नहीं निकाले हैं? क्या उनके ज्ञान से हमारे अनुदिन के जीवन पर प्रकाश नहीं पडता है ? 
ज्योतिःशास्त्र एवं फलित ज्योतिष सम्बन्धी संस्कृत-साहित्य, कुछ एक-दूसरे से मिल जाते हुए भी, तीन 
कालावधियों में बाँटा जा सकता है। प्रथम युग है वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों का, जो अति आदिकालीन युगों से 
लगभग ईसा पूर्व ८०० के मध्य का है। दूसरा युग वह है जिसमें वेदांगज्योतिष, श्रौत, गृह्य एवं घमं सूत्र, मतु, याज्ञ- 
वल्क्य, गे के ग्रन्थों तथा सूर्यप्रज्ञप्ति जैसे जैन ग्रन्थों का निर्माण हुआ और जो तीसरी शताब्दी तक चलता रहा। 
तीसरा युग ईसा की प्रथम शताब्दी से प्रारम्भ हुआ, जिसमें सिद्धान्त नामक ग्रन्थ प्रणीत हुए और जिसमें आर्यभट 
(४७६ ई० में उत्पन्न), वराहमिहिर (४७५ ई० से ५५० ई० तक), ब्रह्मगुप्त (सन्‌ ५९८ ई० में उत्पन्न) आदि 
ग्रन्थकार थे। " 
यहाँ पर उन ग्रन्थों की ओर कुछ संकेत किया जायगा जो विस्तार से अध्ययन के उपरान्त भारतीय 
ज्योतिःशास्त्र एवं दैवज्ञविद्या (फित ज्योतिष) पर प्रभूतः प्रकाश डालते हैं। सन्‌ १८९६ ई० में प्रकाशित 
-एवं शंकर बालक्कृष्ण दीक्षित द्वारा लिखित तथा सन्‌ १९३१ ई में उनके पुत्र द्वारा पुनः सम्पादित मराठी 
ग्रन्थ "हिन्दू ज्योतिःशास्त्र का इतिहास' महत्त्वपूर्ण है। दीक्षित ने यह प्रतिपादित किया है कि भारतीय ज्योतिः 


२४६ घर्सेशास्त्र का इतिहास 


शास्त्र पूर्णर्पेण स्वतन्त्र है और इस पर कोई बाहरी छाप नहीं है।* अन्य ग्रन्थ या लेख ये हैं-डेविस का एस्ट्रानाँ- 
मिकल कम्प्यूटेशंस आव दि हिन्दूज” (एशियाटिक रिसर्चज, जिल्द ३ पृ० २०९-२७७) ; बेण्टली का हिस्टाँरिकल व्य 
आव हिन्दू एस्ट्रानॉमी' (वही, जिल्द ६, पृ० ५३७-५८८) ; कोलबुक के 'मिसलेनिएस एसेज़” (जिल्द २, पृ० ३२१- 
३७३); वारेन का 'काल-संकरित'; जविस का इण्डियन मेट्रालॉजी'; बृहत्संहिता पर कने की भूमिका; वर्गेस, 


` हिटनी (जे० ए० ओ० एस०, जिल्द ६, पृ० १४१-४९८) ; और देखिए वही, जिल्द ८ (पृ० १-९४) ; वराहमिहिर 


की पंचसिद्धान्तिका (थिवो एवं सुधाकर द्विवेदी द्वारा सम्पादित); प्रो० वेवर का उब्न डेन वेदकैलेण्डर, नामेंस 
ज्योतिषम्‌', मैक्समूलर का ऋग्वेद; बाल गंगाधर तिलक का 'ओरायन' एवं आकंटिक होम इन दि वेदाज'; थिवो का 
इण्डियन ऐस्ट्रॉनामी, ऐस्ट्रॉलॉजी एण्ड मंथमेटिक्स'; अछवरूनी का 'इण्डिया'; इण्डियन एण्टीक्वेरी (जिल्द २३, 
पु० १५४-१५९; जिल्द २४, पृ० ८५-१००); इण्डियन हिस्ट्रोरिकल ववाट्टरंली (जिल्द ४, १९२८, पृ० 


६८-७७); वही (जिल्द ५, पृ० ४७९-५१२) ; मेनन का “एश्येण्ट ऐस्ट्रॉनामी एवं काँस्मामाँनी'; दत्त एबं 


सिह का हिस्ट्री आव हिन्दू मैथेमेटिक्स'; दफ्तरी का “भारतीय-ज्योतिःशास्त्र-निरीक्षण।' इसी प्रकार बहुत' से 
लेख एवं ग्रन्थ प्रकाशित हैं। 


* यह प्रसिद्ध मराठी प्रन्थ प० विश्वनाथ झारखण्डी द्वारा हिन्दी में अनूदित होकर हिन्दी समिति' द्वारा 


(सन्‌ १९६३ में द्वितीय आवृत्ति) प्रकाशित हो चुका है। 


अध्याय १५ 
काल की इकाइयाँ 


अब हम युग' से पूर्ववर्ती 'मुहुत' तक की काल-इकाइयों का उल्लेख करेगे। 'मन्वन्तर', 'कह्प' एवं 
प्रलय पर चर्चा आगे होगी । * 
; ऋग्वेद में युग' शब्द कम-से-कम ३३ बार विभिन्न अर्थो में आया है। इस विषय में देखिए इस महाग्रन्य 
का खण्ड .३। दो अर्थ स्पष्टतया उभर उठते हँ--अल्पावधि एवं दीर्घावधि। त्रट० (१।१५८।६) में आया है--- ममता 
के पुत्र दीघंतमा दस युगों में वृढ़े हुए, वे ब्रह्मा, वड़े याजक और अपने लक्ष्य की ओर बहने वाली नदियों (जलों) 
के नेता बने।” यहाँ युग' दस वर्ष से अधिक अवधि का द्योतक नहीं हो सकता, सम्भवतः पाँच वर्षों की अवधि 
का द्योतक है। ऋ० (३।२६।३) में आया है---अपनी माता के पास, हिनहिनाते हुए अश्व के समान वैश्वानर 
(अग्नि) प्रत्येक युग (प्रति दिन, सायण) में कुशिको द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। वेदांगज्योतिष (इलोक 
१एवं ५) में युग पाँच वर्षो का द्योतक है।' अतएव हम ऋण्वेद के युग' को पाँच वर्षे की अवधि के रूप में ले सकते 
हैं। ऋ० (३।५५१८) में पाँच वर्ष की इकाइयों की (जिनमें प्रत्येक ६ ऋतुओं में विभाजित है) ओर गूढ़ 
संकेत है। ऋग्वेद में संवत्सर का अथं एक वषं है (१११०४; ११४०२; १।१६१।१३; १।१६४।४४; ७।१०३। ` 
१, ७, ९; १०।१९०।२) । ऋ० (१०।६२।२) में परिवत्सर शब्द आया है। संवत्सर' एवं 'पारिवत्सर शब्द 
'संहिताओं में प्रयुक्त पाँच वर्षो वाले युग के पाँच नामों में आये हुए दो नाम हैं। जिस प्रककर ऋण्वेद में युग शब्द 
कई अथो में प्रयुक्त हुआ है, उसी प्रकार यह सम्भव हैं कि संवत्सर' एवं परिवत्सर' शब्द केवल एक्‌ वर्ष के अर्थं में 
या पाँच वर्षों के वृत्त के अर्थ में प्रयुक्त हुए हों। तै० सं० (५।५।७।१-३) में संवत्सर के सांथ रुद्र को नमस्कार 
किया गया है, दाहिने, पीछे, उत्तर एवं ऊपर क्रम से परिवत्सर, इदावत्सर, इदुवत्सर एवं वत्सर के साथ रुद्र को 
नमस्कार अपित किया गया है। वाज० सं० (२७।४५) ने इन पाचों के नाम लिये हैं, केवल इदुवत्सर के स्थान पर | 
इदावत्सर का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अथववेद (६।५५।२) में इदावत्सर, परिवत्सर एवं संवत्सर को नमस्कार 
किया गया है। तै० ब्रा०(१।४।१०।१) में अग्नि, आदित्य, चन्द्रमा एवं वायू क्रम से संवत्सर, परिसंवत्सर, इदावत्सर 
एवं अनुवत्सर कहे गये हैं; वहाँ वर्षों के चार नामों का चार चातुर्मास्यों से सम्बन्ध जोडा गया है, यथा वेश्वदेव, 
वरुणप्रघास, साकमेघ एव शुनासीरीय। इससे प्रकट है कि संहिताओं में मी नाम (सामान्यतः पाँच) एक निर्दिष्ट _ 


१. दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान्दशमे युगे। अपामर्थं यतीनां ब्रह्मा भवति सारथिः ऋ० (१।१५८।६); 
अइवो न क्रन्दञ्जनिभिः समिध्यते वेशवानरः कुशिकेभियुंगे युगे। ऋ० (३।२६।३) ; सायण ने “युगे युगे' को 'प्रतिदिनम्‌' 
माना है। देखिए बृहुद्देदता (४२४) जहाँ दोर्घतमा को कथा आयो है। _ | 

२. पञ्चसंवत्सरमयं युगाध्यक्षं प्रजापतिम्‌। वेदांगज्योतिष, इलोक १; साघशुक्लप्रपन्नस्य पौषकृष्ण 
समापिनः। युगस्य पञ्चवषस्य कालज्ञानं प्रचक्षते वही, लोक ५। 


२४८ घंमशास्त्र का -इतिहांस 


क्रम में उल्लिखित हैं। इस बात को थिबो महोदय अपने ग्रन्थ 'ग्रुण्डिस' (पु० ९) में हठेवाद काई. आश्रय लेकर ठीक 
नहीं मानते और कहते हैं कि वैदिक काल में पञ्चवर्षीय युग का ज्ञान नहीं सिद्ध किया जा सकता। यहु द्रष्टव्य 
है कि कौटिल्य ने पञ्चसंवत्सर युग का उल्लेख किया है और साथ ही साथ २॥ वर्ष एवं ५ वर्ष के अन्त के दो 
मळमासों को उसमें रखा दै।' 

महाभारत में भी पंचवर्षीय युग का उल्लेख है (सभापवं, ११।३८)। पितामहसिद्धान्त ने, जो अप्राप्य है, 
युग को सूर्य एवं चन्द्र का पंच-वर्ष माना है और कहा है कि ३० मासों के उपरान्त एक मळमास जुड़ता है। यह 
उदाहरण वराहमिहिर की पंचसिद्धान्तिका में है।' 

अन्य प्रइन है-वैदिक काल में वर्ष का क्या विस्तार था? ऋ० (१।१६४।११-१३ एवं ४८) में आया 
है--ऋत के चक्र (पहिए) के बारह अर (तीलियाँ) हैं; यह आकाश में चतुदिक्‌ घूमता है; यह कभी नहीं 
थकता (जरा को प्राप्त नहीं होता) । हे अग्नि, इसमें (चक्र में) ७२० पुत्रों के जोड़े निवास करते हैं। कुछ लोग 
कहते हैं कि पिता (सूये) के, जो नीचे पानी गिराता हैं, पांच पैर एवं बारह आङ्तियाँ हैं, वह द्यौ (आकाश) के सुदूर 
अर्घे भाग में पुर्णता के साथ रहता है। अन्य लोग कहते हैं कि वह (सूर्य) जो सबको देखता है, निम्नं (स्थान) में 
अवस्थित है जिसमें सात चक्र एवं छ: अर (तीलियाँ) हैं; सभी भुवन पाँच अरों वाले घूमते चक्र में निवास करते 
हैं; एक चक्र (पहिआ) एवं बारह प्रधियां (अन्त या धारा, जहाँ अर या तीलियाँ चक्र से मिलती हैं अथवा जो 
पुरे चक्र की आकृति को ग्रथित करती हैं) तथा तीन नाभियाँ- वह कौन है जो तुम्हें (भली भाँति) जानता हूँ ? 
उस (चत्र अर्थात्‌ वर्ष) में ३६० अति अस्थिर खूटियाँ हैं । उपयुक्त वंचनों में द्रष्ण ऋषि ने रहस्यात्मक एवं 
लाक्षणिक ढंग से वर्ष को ३ भागों में, ५ या ६ ऋतुओं में, १२ मासो में, ३६० दिनों, ७२० अहोरात्रों में पृथक्‌- 
पृथक बांटा हैं। यह कहना सम्भव हैं कि ऋत का. चक्र राशिमण्डल हूँ जो बारह भागों (द्वादशार, अर्थात्‌ १२ 
अरो) में विभाजित है। किन्तु इस विभाजन को ठीक से मन में रख लेना कठिनं कायं हैं। ऋ० (१।१६४।१५) 
में आया है--वे कसे हैँ कि उनका जो एक साथ उत्पन्न हूँ, सातवाँ एक ही से उत्पन्न है; देवों से केवल ६ जुड़वा 
ऋषि उत्पन्न हुए हँ।' यहाँ ६ ऋतुओं की ओर संकेत है, जिनमें प्रत्येक में दो मास (हैं, सातंवीं में केवल एक हैं 


३. पञचसंबत्सरों युगमिति।. ..एवमधंतुतीयानामब्दानामधिमासकम्‌। ग्रीष्मे जनयतः पूवं पञ्चान्दान्ते 'च 
पर्चिमम्‌॥ अर्थशास्त्र २, अध्याय २० (देराकालमान) पू० १०९। 

४. क्षणा लवा मुहुर्ताइच दिवा रात्रिस्तथंव च। अर्धमासाइच मासाइच ऋतवः षट्‌ च भारत॥ संवत्सराः 
पञ्चयुगमहोरात्रश्‍्चर्ठु्रधः। सभा० ११।३७-३८। 

५. रविशशिनोः पञ्च युगं वर्षाण पितामहोपदिष्टर्ान। अधिमास्त्रंशद्भिर्मासरचमो ` द्विषष्टया तु॥ 
पञ्चसि० (१२।१)। वराष््र के मत से पंतामहसिद्धान्त ने शक २' (८० ई०) अर्थात्‌ शक वर्ष २ से नवीन युग का 
आरम्भ माना है। अतः सम्भवतः यह लगभग सन्‌ ८० ई० में प्रणोत हुआ। 

६. यह सम्पूर्ण सुक्त (१।१६४) प्रहेलिकापूर्ण है। ऋ० (१।१६४।२) में आया है कि रथ (सुर्य) में सात 
घोड़े जते हैं, इसका एक हाँ चक्र (पहिआ) है जिसमें तोन नाभियाँ हैं। चक्र का अर्थ है वर्ष, तोन नाभियाँ तीन 
` ऋतुएं हैं, ्ाष्म, वर्षा एवं जाड़ा। ऋ० (१।१६४।१२ एवं १३) में चक्र ६ या ५ तोलियों वाला कहा गया है 
चक्र के १२ अर या प्रधियां मास के द्योतक हैं। देखिए निरुक्त (४२७); मिलाइए आदिपर्व (३।६०) जो छ० - 
(१।१६४।११-१३) के समान हे। 


काल-सम्बन्धी वैदिक उल्लेख २४९ 


(१३वाँ या मंलमास) तंथा १३वाँ मास घामिक कृत्यों के लिए उपयुवत्त नहीं है। अथवंवेद (५१४४) में भी 
आया है कि संवत्सर में बारह अर हैं और मासों में ३०। इससे ऋ० १।१६४।११-१३ एवं ४८ के अर्थ पर प्रकाश 
पड़ जाता है। ब्राह्मणों में भी वर्ष में ३६० दिन एवं ७२० अहोरात्र कहे गये हैं (शतपथ ब्रा० ९।१।१।४३; ऐत०' 
ब्रा० ७७७)। 
वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों में १३वें मास (अधिक मास या मलमास) की चर्चा है (देखिए 
तै० सं० ४।६।७।१-२; कौषीतकि ब्रा० १९२) । तै० सं० (१।१४।४, ६।५।३।४) ने स्पष्ट रूप से १३वें मास 
(संसप या अहस्पृत्य) का उल्लेख किया है। और देखिए वाज० सं० (७।३० एवं २२।३ : अंहस्पत्य ), मैत्रायणी सं० 
(३।१२।१३ : संसप) । कौषीतकि ब्रा० (५८) ने १३वें मास को शुनासीरीय यज्ञ से सम्बन्धित किया है। 
मैत्रायणी सं० (१।१०।८) ने ऋतुयाजी” एवं चातुर्मास्य-याजी' के अन्तर को लक्षित किया है। प्रथम वह है जो 
यह समझकर यज्ञ करता है कि अब वसन्त आ गया है, वर्षारम्भ हो गया है, शरद्‌ का आगमन हुआ है; चातुर्मास्य-याजी 
वह है जो १३वें मास को ध्यान में रखकर यज्ञ करता हैं। ऋग्वेदीय काळ या तै०सं० के काल में मास किस प्रकार 
प्रयुक्त हुआ, स्पष्ट नहीं है। केवल यही .स्पष्ट है कि एक पूरा मास जोड़ दिया गया। अतः थिवो (गरुण्ड्रिस,पृ० ७) 
- का यह कथन कि सभी वैदिक वचनों से केवल ३६० दिनों वाला वर्ष-मात्र व्यक्त होता है, आमक है। ऋग्वेदीय 
भारतीयों को वह वर्ष ज्ञात था जिसमें एक मास जुड़ता था (अर्थात्‌ ३९० दिन वाला वर्ष, जिसमें मलमास होता 
था)। अतः उन दिलों दो कैलेण्डरों (पंचांगों) की वात ज्ञात थी;प्रथम धार्मिक कृत्यों के लिए ३६० दिलों का 
(३० दिनों वाले १२ मास) था, और दूसरा जिसमें एक और मास जुड़ता था, जिससे वर्ष के क्रम को भली भाँति 
जाना जा सके। आगे चलकर ३६० दिनों वाळा वर्ष सावन” नाम से विख्यात हुआ (सवन का अर्थ है यज्ञ में 
सोमरस निकालना) और रगभग ३० मासों के उपरान्त एक मास जोड़ दिया जाता था जिससे चान्द्र वर्ष 
(३५४ दिनों वाला) सौर वर्ष की संगति में बेठ सके। 
शतपथ.-न्ना० (२।१।३।२) में सूयं के उत्तरायण एवं दक्षिणायन की |गतियों का उल्लेख है, यद्यपि अयन' 
शब्द वहाँ नहीं प्रयुवत है, यथा 'स यत्रोदगावतते देवेषु ताह भवति।. . .यत्र दक्षिणावते पितृषु तहि भवति। 
ऋ"० (३।३३।०) में अयने शब्द “गति या मागं के अर्थ में आया है (आयन्नापो अयनमिच्छमानाः) । पश्चात्कालीन 
साहित्य में उत्तरायण एवं दक्षिणायन शब्द भरपूर अपने ही अथं में प्रयुवत हुए हैं। छः मासों तक उत्तर तथा छः 
मासो तक दक्षिण में सूर्य की गतिया बृ० उप०(६।२।१५-१६) में भी उल्लिखित हैं। वसन्त एवं ग्रीष्म उत्तरायण 
के प्रमुख भाग हैं, अतः इनके अनुषंग में तथा समनुरूपता की दृष्टि से वर्षा ऋतु भी देवों की पूजा के लिए है। 
ऋतुओं के विषय में अस्पष्ट कथन हैं। ऋ० (१।१५) में ऋतुना शब्द कई बार आया है, किन्तु एक बार 
“ऋतुन्‌' भी आया है- हि इन्द्र, ऋतु के अनुसार ब्राह्मण की सम्पत्ति (सश्नीक पात्रों) से सोम का पान करो।' 
ऋ० (२।३६ एवं ३७) को ऋतव्य सूवत कहते हैं। स्वयं ऋ० पाँच ऋतुओं का उल्लेख करता है, यथा वसन्त 
(१०।१६१। ४, १०।९०।६), ग्रीष्म (१०।९०।६), प्रावृट्‌ (७।१०३।३ एवं ९), शरद्‌ (२५ बार, २।१२।११, 
७।६६।११, १०।१६१।४ आदि), हेमन्त (१०।१६१।४), किन्तु स्पष्ट रूप से शिशिर" का उल्लेख नहीं है। 
अथववेद (६।५५।२) में छः ऋतुओं के नाम आये हैं, किन्तु क्रम से नहीं (ग्रीष्मो हेमन्तः शिशिरो वसन्तः शारदर्षाः 
स्विते नो, दघात) । ऐत० ब्रा० (१।१) में पाँच ऋतुओं का उल्लेख है, हेमन्त एवं शिशिर एक साथ हूँ। शतपय 
ब्रा० (२।१।३।१६) ने कहा है कि संवत्सर में छः क्रतुए हैं। अथवंवेद (६।६१।२) में सात ऋतुओं का उल्लेख है, किन्तु 
इससे परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि सातवीं ऋतु सम्भवतः मलमास हैं जो अथवे० (५।६।४) में स्पष्ट रूप से 
उल्लिखित है। तै० सं० (४।४।११।१) में छः ऋतुओं में प्रत्येक को दो मास वाळी कहा गया है। वसन्त को : 
३२ 
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प्रथम स्थान मिला हैं (तै० ब्रा० १।१।२।६) । शतपथ ब्रा० (२।१।३।१-५) ने वसन्त एवं ग्रीष्म को देवों की, 
शरद, हेमन्त एवं शिशिर को पितरों की ऋतुओं के रूप में वणित किया है, इसी प्रकार मास का शुक्ल पक्ष, दिन 
एवं पूर्वाह्न देवों के छिए तथा कृष्ण पक्ष, रात्रि एवं अपराह्न पितरों के लिए मान्य ठहराया हैं, और अन्त में 
व्यवस्था दो है कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वैश्यां को क्रम से वसन्त, ग्रीष्म एवं शरद्‌ ऋतु में पवित्र असन प्रज्वलित 
करनी चाहिए। अशोक के समय में वर्ष “(जो व्युत्पत्ति के अनुसार वर्षा ऋतु का योतक है) एवं 'संवत्सर' शब्द 
एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते थें। 
कुछ पाश्चात्य विद्वान्‌ यह कहते हैं कि वेदकालीन भारतीयों को +प्रहों का ज्ञान नहीं था। किन्तु उनके 
कथन आमक हैं। थिबो महोदय ने वेद-कालीन भारतीयों को ऋतु-ञ्ञान-विहीन कहा था, जो उपयुवत विवेचन.से 
भ्रामक ठहरता है। इसी प्रकार उनकी ग्रह-विषयक घारणाएं भी त्रुटिपूर्ण हैँं। थिबो (प्रुण्डरिस, पृ० ६, ११) एवं केयी 
(पु० ३३) यह सिद्ध करने पर तुरे हुए हैं कि भारतीयों में एसे उच्च ज्ञानों तक पहुँचने की शक्ति ही नहीं थी, 
ग्रहपूजा, जो याज्ञ० (२।२९५-३०८) में वणित है, वैदिक काळ में नहीं प्रचलित थी। कम-से-कम वृहस्पति की 
ओर दो मन्त्र संकेत करते हैं।' ऋ० (३।७।७) में आया है--सात अध्वर्यु (याजक) पाँच ऋत्विजों के साथ 
प्रिय एवं पक्षी (अग्नि) के निहित पद की रक्षा करते हैं, वैल खाते हुए, निरायू, पूवं में आनर्दित होते हैं, देव लोग देवों 
के लिए बने नियमों का अनुसरण करते. हैँ।' यहाँ पाँच अध्वर्यू या बैळ पाँच ग्रहों के द्योतक हैं। इसी प्रकार 
५उसने (इन्द्र ने) द्यावा, पृथिवी एवं रोदसी (आकाश एवं पृथिवी के मध्य स्थळ) को भर दिया। वह पाँच देवों 
का विभिन्न रूपों में अधीक्षण करता है, ४९ देवों (मरुतों) का उच्चित ऋतुओं में, ३४ प्रकाशों का, जो उसके 
समान हो हैं, उनके विभिन्न नियमों के अनुसार अधीक्षण करता है।“ “ये पांच बैल जो व्योम के वीच में स्थित हैं 
(ऋ० १।१०५।१०) | ऋ० (१०।१२३।१ एवं ५) में जो वेन' शब्द आया है वहु वेनस (शुक्र) का द्योतक हो 
सकता हैं। इसकी पाँचवी ऋचा का अथं यों है--अप्सरा (युवा नारी) उषा (या विद्युत्‌) मुसकान के साथ 
अपने प्रेमी की ओर उन्मुख ह।ती हुई, उच्च व्योम में वेन को घारण करती है, वह वेन के स्थानों में घूमती है 
और सुनहरे पंख पर उसके साथ वेठती है।' पूर्व में सूर्योदय के पुवं उदित होते हुए शुक्र तारे का यह सुन्दर 
वणन हे। . 


७. बृहुस्पतिः प्रथमं जायमानो महो ज्योतिषः परमे व्योमन्‌। सप्तास्यस्तु विजयते रवेण वि सप्तरश्मिरध- 
मत्तमांसि ॥ ऋ० (४।५०। ४; अथवं०२०।८८।४; बृहस्पति; प्रथमं जायमानस्तिष्यं नक्षत्रमभिसम्बभून । श्रेष्ठो 
देवानां पृतनासु जिष्णुः दिशो नु सर्वा अभयं नो अस्तु॥ ते० ब्रा० (३।१।१।५) । तिष्य शाब्द पुष्य का द्योतक है और 
'इसके अधिष्ठाता (देवता) बृहस्पति हैं (तं० ब्रा०, बही]; यहाँ तक कि आगे के प्रस्थ, यथा गोभिल्गृह्य 
(३।३।१४) में तंबी का अथ है पौषी (पौरणमासी)। तिष्य ऋ० (५।५४।१३) में आया है। और देखिए ऋ० 
(१०।६४८)। -: 
: ८. आ रोदसी अपूणादोत मध्यं पञ्च देवां ऋतुशः सप्तसप्त्‌। चतुस्त्रिशता पुरुघा वि चष्टे सख्पेण 
ज्योतिषा वित्रतेन॥ ऋ० (१०।५५।३) । यह्‌ गढ़ अर्थ युक्त पद्य इन्द्र की प्रशंसा में है। पाँच देव वे ग्रह॒ हैं जो 
एक साथ ही नहीं प्रकट होते हैं, प्रत्युत वे अपनी ऋतु के अनुसार (ऋतुशः) प्रकट होते हैं। ३४ प्रकाश हैं--सु्य, चन्द्र 
५ प्रहु, २७ नक्षत्र। लूडविग एवं ओल्डेनबगं ने यह्‌ व्याख्या स्वीकृत की है। ३४ की कोई अन्य उचित एवं 
सन्तोषदायिनो व्याख्या नहीं है। 
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सास के विषय में आगे बहुत कुछ लिखा जायगा। शब्द “मास्‌' या “मास है। 'मास्‌' शब्द ऋ० 
(१२५८, ४१८४, १०।५२।३) में है- “वह (अग्नि) प्रत्येक दिन एवं प्रत्येक 'मास्‌ में प्रकट होता हैँ 
(ऋ० ३।३१।९)। ऋ० (५।७८।९) में भी 'मास्‌' आया है (वह शिशु जो माँ के पेट में दस “मास्‌' रहता है जीविता- 
वस्था में निकल आये. . . ) । “मास्‌' का अथ चन्द्र भी है (ऋ० ८।९४।२, १०।१२।७-सूर्ये ज्योतिरदधुर्मास्यक्तून्‌। 
अर्थात्‌ देवों ने सूर्य में ज्योति तथा चन्द्र में अन्धकार रख दिया) । 'मास्‌” (चन्द्र) एवं मास (महीना) आरोपीय 
है, क्योंकि यह शब्द विभिन्न रूपों में भारोपीय भाषाओं में प्रयुवत' होता है। 

कतिपय ग्रन्थों में नक्षत्रों के विषय में लम्बे-लम्वे विवेचन उपस्थित किये गये हैं। “नक्षत्र शब्द के तीन 
अर्थ हैं-- (१) सामान्य तारागण, (२) राशि-चक्र के २७ समान भाग एवं (३) राशि-चक्र के तारा-दळ (जिनमें 
प्रत्येक के साथ एक या अधिक तारे होते हैं)। प्रस्तुत लेखक के मत से वैदिक संहिता में प्रथम एवं तृतीय अर्थ में 
ही नक्षत्र का प्रयोग हुआ है। यह हो सकता है कि राशियाँ २७ समान भागों में विभक्त थीं और उन्हें नक्षत्र कहा 
गया, किन्तु सरलतर एवं अधिक रूप में प्रारम्भिक ढंग था अधिक प्रभावशाली तारों से तारा-दलों को अभिव्यक्त 
करना, यथा कृत्तिकाए, मृगशिराएँ, और उन्हें नक्षत्र! शब्द से सूचित करना। “नक्षत्र शाब्द वैदिक संहिताओं एवं 
ब्राह्मणों में कई वार आया है। देखिए ऋ० (१।५०।२ : चोरों के समान नक्षत्र-गण, रात्रियों के समान सूर्य को 
लक्ष्य बनाने के लिए, जो संसार को देखता है, चले जाते हैं); ऋ० (३५४१९, ७।८६।१,१०।११९१।७, १०।८५। 
२) । इन स्थानों पर नक्षत्र' शब्द तारे” के अथं में आया है। किन्तु ऋ० (१०।८५।२ एवं १०।६८।११ ) में 
(पितरों ने नक्षत्रों के साथ व्योम को अलंकृत किया), लगता है, नक्षत्र शब्द विख्यात २७ तारा-पुंजों का द्योतक 
है। शत० ब्रा० ने कृत्तिकाओं (जो पूवं दिशा से विचलित नहीं होतीं) एवं अन्य नक्षत्रों में (जो विचरित हो 
जाते हैं) भेद प्रकट किया है। दूसरा शब्द है स्त्‌' (जो भारोपीय है) जो ऋ० (१।६८।५, १८७१, ११६६२ 
आदि) में आया है और इसका सम्बन्ध है आकाश के अलंकरण से। ऋक्ष शब्द 'तारा' के अर्थ में आया हैं (ऋ० 
१।२४।१०) ये ऋक्ष जो उच्च स्थिर हैं, रात्रि में दिखाई पड़ते हैं, किन्तु दिन में वे कहाँ चले जाते हैं?' यह 
सप्तषि-मण्डल का द्योतक है। अथवंवेद (६।४०।१) में स्पष्ट रूप से सप्तपि-मण्डल की ओर संकेत है--'. . « 
सप्ताषयों को आहुति देने से हमें अभय प्राप्त हो।' शत० ब्रा० (२।१।२।४) का कहना है कि प्राचीन काल में सर्प्ताष 
(सात ऋषि) 'ऋक्ष' कहे जाते थे। ऋ० (५।५६।३, ८।२४।२७ एवं ८।६८।१५) में ऋक्ष शब्द का अर्थे भालू 
(रीछ) या अन्य कुछ है। हमने ऊपर देख लिया है कि ऋ० (१०।५५।३) में २७ नक्षत्रों की ओर संकेत मिलता 
है। इसके अतिरिक्त ऋ० तिष्य एवं अघा तथा अर्जुनी (१०।८५।१३) का उल्लेख करता है जिनमें अन्तिम दो 
अथववेद के अनुसार मघा एव फाल्गुनी हैं। यह सम्भव है कि या तो अघा एवं मघा दोनों ऋग्वेदीय काल में एक 
` ही नक्षत्र के नाम थे, या तै? सं० एवं अथर्ववेद के समयों में अघा मघा के नामका द्योतक हो गया। अघा एवं अर्जुनी 
के, जो २७ नक्षत्रों में सम्मिलित थे, अतिरिक्त ऋग्वेद मृगशीषं, पुनवंसु, रातभिषक्‌ तया कुछ अन्य नक्षत्रों के नाम 
भी लेता है। नक्षत्र २७ या २८ (उत्तराषाढा कें उपरान्त तथा श्रवण के पूर्व अभिजित को जोड्ने से) हैं। 
बैदिक साहित्य, वेदांगज्योतिष, यहाँ तक कि याज्ञवल्क्यस्मृति में भी नक्षत्रों का वर्णन कृत्तिका से अपभरणी 
(या भरणी) तक हुआ है, किन्तु तीसरी या चौथी शताब्दी से अब तक के ग्रन्थों में अश्विनी से रेवती तक 
होता है। 

अब हम नक्षत्रों के नामों, उनके देवताओं, लिग एवं उनमें रहने वाळे तारों की सूची देगे। नामों एवं 
नकषत्र-देवों के विषय में मत-मतान्तर हैं। पूर्ण सूचियाँ तै० सं० (४।४।१०।१-३ ) तै० ब्रा० (१५ एवं २१), 
अथर्ववेद (२।१३।३०) एवं वेदांगज्योतिष में मिलती हैं। 
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नक्षत्रों की भारतीयता २५५ 


इस सूची को देखने से पता चलता है कि नक्षत्रों के नामों में कहीं-कहीं भेद हैं। देवता,भी कहीं-कहीं 
भिन्न हैं। कहीं-कहीं नक्षत्र में केवल एक तारा है, तो कहीं दो, तीन या अबिक। एक प्ररन उठता है--तै० सं० एवं 
तै० ब्राह्मण तथा तै० ब्रा० (१५) एवं “० ब्रा० (३।१) में अन्तर क्यों है? इस प्रश्‍न का उत्तर सरल नहीं है। 
इतना ही कहा जा सकता है कि तै० सं० का वचन अपेक्षाकृत प्राचीन है। तै० ब्रा० से कई शतान्दियों पूर्व 'तै० 
सं० का प्रयणन हुआ था। किन्तु तै०न्ना० (१।५) अपने (३।१) से अन्तर क्यों रखता है ? इसका उत्तर भी कठिन 
है। इस विवेचन को स्थानाभाव से हम यहीं छोड़ते हैं। 
अव एक प्रश्न उठता है--क्या भारतीय नक्षत्र यहीं के हैं या किसी बाहरी देश से उनका ज्ञान प्राप्त किया 
गया ? प्रसिद्ध फ्रांसीसी ज्योतिःशास्त्रज्ञ विओट का कहना है कि भारतीयों ने नक्षत्र-ज्ञान चीनियों से ग्रहण किया है और 
ह्विटनी महोदय भी इस मत के समर्थक हैं। कुछ अन्य विद्वानों ने यह भी कहा है कि भारतीयों ने नक्षत्र-ज्ञान बेंबिलोन 
के लोगों या अरव लोगों से प्राप्त किया है। हम इसके विवेचन में नहीं पड़ना चाहते। स्वयं अरव लोगों ने कहा है कि 
उन्होंने भारतीय सिद्धान्तो से ही अपना ज्योतिःशास्त्र बनाया। अतः यह्‌ विवाद हम यहीं छोड़ते हैं (देखिए थिबो 
ग्रुण्ड्रिस, पृ० १४) । वड़े विद्वान्‌ अधिकतर दुराग्रह करते हैं और तथ्य से अपनी आँखें बन्द कर लेते हैं। सिइयू के चीनी 
सिद्धान्त में पहले केवळ २४ नक्षत्र थे जो आगे चलकर लगभग ई० पु० ११०० (देखिए थिवो, ग्रुण्डिस, पु० १३) में २८ 
हो गये। वैदिक ग्रन्थों में २४ नक्षत्रों की कोई चर्चा नहीं है। बेबिलोन एवं चीन में राशियों का सम्बन्ध घामिक कृत्यों 
'से नहीं था। वैदिक काल में कोई व्यक्ति किसी निंदिष्ट नक्षत्र में अग्नि प्रज्वलित किये बिना कोई यज्ञ नहीं कर सकता 
था। माघ, फाल्गुन, चैत्र आदि मासों के नाम नक्षत्रों के आधार पर ही बने, और यह्‌ बात संस्कृत भाषा में ही पायी 
जाती है, यूनानी, लैटिन या चीनी में नहीं। नक्षत्रों के देवता-गण वैदिक हैं, उनके बेबिलोनी या चीनी नाम नहीं 
पाये जाते। बेबिलोन में जो आलेख प्राप्त हुए हैं उनमें नक्षत्रों की गणना वसी नहीं है जैसी कि हम वैदिक साहित्य 
में पाते हूं। तैत्तिरीय संहिता और तै० ब्रा० के बहुत पहले से वैदिक लोगों ने नक्षत्रों की संख्या (२७ या २८) 
निश्चित कर ली थी। नक्षत्रों, उनके नामों, उनके देवताओं आदि के क्रम यज्ञिय क्यों में उमाहित हो चुके थे। 
सभी नक्षत्रों के नाम महत्वपूर्ण (सार्थक) हैं और उनके साथ अनुश्रृतियाँ भी बेंघी हुई हैं। उदाहरणार्थ, 
आर्द्रा का अर्थ है “भींगा हुआ, यह नक्षत्र आर्द्रा नाम से इसी लिए प्रख्यात हुआ क्योकि जब सूयं इसमें अवस्थित 
हो तो वर्षा आरम्भ हो जाती है। पुनर्वसु का सम्भवतः यह नाम इसीलिए पड़ा कि घान एवं जौ के अनाज 
जो भूमि में पड़े थे अब नये घान कें रूप मे अंकुरित हुए। पुष्य नाम इसीलिए पड़ा कि नये अंकुर बढ़े और फलित- 
पोषितं हुए। आश्रेषा या आश्लेषा नाम इसीलिए पड़ा कि घान या जौ के पौधे इतने बढ़ गये कि वे एक-दूसरे का 
आहलिगन करने लगे। मघा नाम इसलिए पड़ा कि घान या अन्य पौधे खड़े अन्नों के रूप में हो गये, जो स्वयं घन 
है। कृत्तिका नाम इसलिए पड़ा कि वे (६ या ७) चितंकबरे मूगचम के समान हैं, जिस पर वेद के छात्र वेदाध्ययन 
के लिए आसन जमाते थे। इन तथ्यों के रहते हुए यह कंसे कहा जा सकता है कि भारतीयों पर नक्षत्र-सम्बन्घी 
बाहरी ऋण है। जिन लोगों ने बाहरी ऋण की बात कही है, उनके पास कोई उचित प्रमाण नहीं है। दुराग्रहों 
एवं कल्पनाओं का सहारा ही कुछ विद्वानों की हठ्वादिता के मूळ में हैं। केवल एक ही बात इन दुराग्रहियों को 
मिलती है कि भारतीयों की नक्षत्र-गणना जो २८ तक हैं, बेबिलोन एवं चीनियों में भी पायी जाती हैं और इसीलिए 
कतिपय विचारक किन्तु हठवादी विद्वानों ने यह कहने का साहस किया कि लगभग ३५०० वषं से अधिक पहले 
भारतीयों ने नक्षत्र-्ञान उधार लिया। वहीं यह कल्पना भी सम्भव थी कि बेबिलोन एवं चीन के लोगो ने भारतीयों से 
यह ज्ञान प्राप्तं किया या भारत, बेबिलोन एवं चीन ने किसी एक प्रागेतिहासिक मूल से यह ज्ञान प्राप्त किया। बिओट 
(फ्रेंच, बिओ), वेबर एवं ह्विटनी के सिद्धान्तं का खण्डन तिलक ने 'ओराएन' (विशेषतः पृ० ६१-९५) में किया है 
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एवं प्रो० जैकोबी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कृत्तिका से आरम्भ नक्षत्र-श्रेणी प्राचीनतम व्यवस्था नहीं थी, 
प्रत्युत भारतीयों के पास इससे भी प्राचीन व्यवस्था थी, जिसमें महाविषुव के काल से आरम्भ कर मृगशीष नक्षत्र 
से नक्षत्रश्रेणी की गणना होती थी। विशेष अध्ययन के लिए देखिए इण्डियन एण्टीकवेरी की जिल्दै (२३, पृ० 
१५४-१५९; पु० २३८-२४९; ३६१-३६९; जिल्द ४८,पू० ९५-९७) जहाँ विओ वेवर, वृह थिबो आदि 
की मान्यताएं व्यक्त हैं। यास्क ने नक्षत्र की व्युत्पत्ति 'नक्ष्‌' (जाना) धातु से की है, शतपथ ब्रा० (२।१।२।१७-१८) 
एवं तै० ब्रा० (२७।१८) ने इसकी व्युत्पत्ति नन॑क्षेत्र से की हैं और पाणिनि (६।३।७५) ने इसे स्वीकार किया 
है। यह 'नक्षत्र' शब्द ऋ० (६।६७।६) में सू के लिए भी प्रयुक्त हैं। तै० ब्रा० (१।५।२।१) ने वताया है कि किस 
प्रकार किसी घामिक कृत्य के लिए नक्षत्र को जानना चाहिए; व्यवित को चाहिए कि बह. सूर्योदय के पूवं एवं उसके 
समय, . जब सूयं की प्रथम किरणे उतरती हैं, आकाश को देखे जहाँ नक्षत्र परिदर्शित होता हैं, जब सूर्यं प्रकट 
होता है तो नक्षत्र उसके पश्चिम में रहता है, उसी समय उसे, जो कुछ करना है, करना चाहिए। ऐसा आया हू 
कि ऋषि मत्स्य ने इसी विधि से 'यज्ञेषु' एवं 'शतयुम्न की महत्ता स्थापित की थी (तै० ब्रा० १।५।२।१) । 

ऐतरेयन्राह्मण (३।४४) के जैसे आरम्भिक काल में वैदिक भारतीय इस निष्कर्ष पर पहुँच गये 
थे कि सूयं एक है और वह कभी अस्त नहीं होता “यह सूयं वास्तव में न तो अस्त होता हैं और न उादत। 
जब लोग ऐसा सोचते हैं कि वह (सूर्य) अस्त होता हैं तो यह होता है कि वह दिन के अन्त में 
पहुँचता हैं, उलटा हो जाता हैं, नीचे रात्रि बनाता है और ऊपर दिन। जब लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रातःकाल 
“उदित होता है, तो उसका अर्थ हैं कि वह रात्रि के अस्तिम रूप में पहुँच कर उलटा हो जाता है, नीचे दिन 
बनाता हैं ओर ऊपर रात्रि। वह वास्तव में कभी भी नहीं अस्त होता है।' यह 'सूयंप्रशप्ति' में उल्लिखित 
जैन सिद्धान्त के विरोध में जाने वाली एक हृदयग्राही उबित है, बयोकि जैन सिद्धान्त के अनुसार दो सूर्ये 
एवं दो चन्द्र हैं। ग्रीस (यूनान) में हिराबिलटस (ई०.पू० ६००) ने भी भ्रामक उक्ति कही थी किएक नया 
सूयं प्रति दिन जन्म लेता हैं ओर मरता है (इयेस्लर, पृ० ४२) । 

ब्राह्मण काल मे भारतीयों ने विषुव-काल का ज्ञान कर लिया था (विषुव को यज्ञिय वर्ष के मध्य में 
रखा गया था, उस दिन रात-दिन वरावर विस्तार के थे) । तँ० ब्रा० (१।२।३) में आया है--जब कोई दो पक्षों 
को या शाळा के झुकने वाळे दो भागों को किसी बांस या घरन से ळगाते हैं तो वह मध्य में होती हैं, इसी 
प्रकार लोग दिवाकात्यं दिन का उपयोग दो पक्षों (अघं वर्षों) के मध्य में करते हैं।' 


९. स वा एष न कदाचनास्तमेति नोदेति। त॑ यदस्तमेतीति मच्यनतेऽह्न एव तदन्तर्मित्वाथास्मानं विपर्यस्यते 
राज्रोमेवाधस्तात्करतेऽहः परस्तात्‌ । अथ यदेनं प्रतरुदेतीति मन्यन्त राजेरेब तदन्तसित्वाथात्मानं 'दिपर्यस्यतेऽह्रवा- 
बस्तात्कुरते रात्रि परस्तात्‌। स वा एष न कदाचन निम्लोचति। ए० ब्रा० (३१४४) । यह विचार कुछ पुराणों ने 
सो प्रहग किया है, उदाहुरणाथं, विष्णुपुराण (२।८।१५) । ब्रह्मगुप्त ने ब्रा्मस्फुटसि० (११।३) सें जेन सिद्धान्त का 
खण्डन किया है। और देखिए पञ्चसिद्धान्तिका (१३।८) । मे 

ओ- १०. एकविशनेतदहरुपयन्ति विुवन्त मध्ये संवत्सरस्थ । ऐ० ब्रा० (४१८ या १८।४) । यथा शालाय पक्षसी 
सब्यत अशर्माम समायच्छति एवं संवत्सरस्य पक्षसो दिवाकीत्यंमभिसंतन्वन्ति न्रातिमाच्छन्ति । तं० ज्ञा० (१।२।३) । 
ताण्डयद्राह्मण (४।६।३-१३ एवं ४।७।१) ने विबुव दिन का उल्लेख किया है और प्रतिपादित किया है कि दिवा- 
कीत्यंसाम का गान उस दिन होना चाहिए, क्योंकि देवों ने उस अन्धकार को, जिससे किसी असुर के पुत्र स्वर्भानु ने 
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यहाँ पर जान-वूझकर वैदिक काल के ज्योतिष-ज्ञान का विवरण थोड़ा लम्बा कर दिया गया है। 
कुछ यूरोपीय विद्वानों ने, जिन्होंने प्राचीन एवं मध्यकालिक भारत की ज्योतिष-सम्बन्धी उपलब्धियों पर 
लिखा है, भारतीय ज्योतिःशास्त्र तथा सामान्य रूप से सभी भारतीय पक्षों पर अपमानजनक एवं तिरस्कारपूर्ण 
उक्तियाँ कही हैं। यहाँ कुछ ही उदाहरण दिये जा रहे हैं। थिवो (ग्रुण्डिस,प० ३) ने कृपापूर्वक यह उद्घोषित 
किया है कि यूनानी प्रभाव के पूर्व का भारतीय ज्ञान न-कुछ सा है और जो कुछ है वह मात्र प्रारम्भिक अवस्था का 
है। ह्विटनी (जे० ए० ओ० एस०, जिल्द ६,पू.० ४७१) महोदय ने भी अपने क्षुर ज्ञान का परिचय दिया हैं। वे 
अमेरिका के संस्कृतज्ञ पण्डित रहे हैं, किन्तु उन्होंने हिन्दू-मस्तिष्क की उपलब्धियों को गौण स्थान दिया है। उनके 
सहकर्मी श्री वगेस तो और आगे बढ़ गये हैं। यह है पश्चिमी विद्वानों के अल्प ज्ञान, हठवादिता, विरोघपक्षता 
आदि का रूप। 

किन्तु क्या हम ह्लटनी महोदय को उन्हीं के शब्दों में उत्तर नहीं दे सकते हैं? टाल्मी के उपरान्त 
लगभग १४०० वर्षों तक ह्विटनी महोदय तथा अन्य अहंकारी पाश्‍चात्य लेखको के पूवज लोगों ने ज्योतिष के 
क्षेत्र में कोई भी नवीन ज्ञान नहीं जोड़ा और अबोध रूप में गुलाम के समान टाल्मी के एल्मागेस्ट पर ही टिके रहे 
और यूरोपीय अन्धकार-युग के प्रणेता बने रहे। उस ळूथर ने भी, जिसने पोप के अधिकार का खुलकर विरोध 
किया था, कोपनिकस को मूर्ख कहा और उसे ज्योतिःशास्त्र को उलट देने का अपराघी माना, वाइबिल की निर्भरता 
स्थापित की और घोषित किया कि जोशुआ ने सूर्य को, न कि पृथिवी को, स्थिर रहने का आदेश दिया (जोशुआ, 
१०।१२)। यह्‌ उलटी गति है, जो कुछ बाइविल में है वही सत्य है! हाय रे वुद्धि और उसका चमत्कार ! 
ह्विटनी आदि तथाकथित विद्वानों को लूथर के समान कथनों एवं अपने अल्प ज्ञान, हठवादिता आदि पर 
लज्जा आनी चाहिए थी, इत्यलम्‌। 

प्रस्तुत लेखक सभी पाइचात्य लेखकों से, जो भारतीयता-शास्त्र में अभिरुचि रखते हैं तथा कुछ यूनानी 
लेखकों की उपलब्धियों के चकाचौंध में पड़े हुए हैं, निवेदन करता है कि वे सर नामंन झाकीअर (डान आव 
ऐस्ट्रोनामी, १८९४ ई०) के निम्नोक्त शब्दों को पढ़ें--ऐनेक्जिमेण्डर ने कहा कि पृथिवी की आक्कति 
वर्तुंलाकार थी और उन दिनों के प्रत्येक ज्ञात स्थान उस वर्तुल रूप की चपटी सीमा पर अवस्थित थे; और 
प्लेटो ने, इस आघार पर कि ज्यामिति का अतिपूर्ण रूप घन है, कल्पना की कि पृथिवी घनाकार है, और 
यूनानियों ढारा ज्ञात पृथिवी इसकी ऊपरी सतह पर थी। इन विषयों में अतिदपित यूनानी मस्तिष्क कुछ भी 
उन्नति नहीं कर सका था और अपने पुवंज वैदिक याजकों से बहुत पीछे था (पृ० ८)॥ यदि ज्ञान के दो-एक 
क्षेत्रों में यूनानी आगे बढ़े तो विश्व के अन्य भागों के कुछ लोग अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों में बहुत आगे थे। 
प्रस्तुत लेखक उनसे यह भी निवेदन करता है कि वे सार्टन महोदय की लिखित 'ए हिस्ट्री आव साइंसं' की भूमिका 


सुर्य को विद्ध कर डाला था, दिवाकीत्यं से नष्ट कर दिया, और वषं का आत्मा विषुव है तथा इसक्रे दोनों पक्ष 

चतुदिक्‌ चलते रहते हैं। देखिए इस महाप्रन्थ का खण्ड २, जहाँ 'गवामयन', सांवत्सरिक सत्र एवं विषुव दिन को 

अवस्थिति के विषय में लिखा हुआ है। यह नहीं भूलता चाहिए कि विषुव केवल एक ज्योतिःशास्त्रीय अवधि है और 

वह वैज्ञानिक यन्त्रं के बिना ठीक से निरीक्षित नहीं हो सक्ती । यज्ञिय वर्ष में केवल ३६० दिन होते हैं तथा विषुव 

नामक दिन सध्य में होता है तो इस प्रकार दिनों की कुछ संख्या ३६१ हुई, किन्तु सौर वर्ष में लगभग 

३६५३ दिन होते हैं तो विषुव के समय रात एवं दिन को बराबरी केवल लगभग होगी। 
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है. 


२५८ धर्मशास्त्र का इतिहास 

(पु० ९) पढे,जहाँ सार्टन महोदय ने पाइचात्य लेखको की अक्षम्य भूलों की. ओर संकेत किया है, यथा मिस्र के 
वैज्ञानिक प्रयासों, मैसोपोटामिया आदि अन्य देशों की वैज्ञानिक उपलब्धियों पर पाश्चात्य लेखकों का ध्यान नहीं 
गया है। वे बचपने के साथ यही कहते हैं कि विज्ञान क्रा आरम्भ यूनान से हुआ, और वे यूनानी अन्धविद्वासौं 
को छिपाने का प्रयत्न करते हैं। १९वीं एवं २०वीं शताब्दियों के लेखकों के लिए यह उंचित नहीं था कि वे 
किसी देश के लोगो की निन्दा करके उसे नीचे रख दें और किसी देश को आकाश में उछाल दे। उन्हें प्रमाणयुषत, ' 
संतुलित, पक्षपातरहित होकर, विश्व के प्राचीन लोगों की उपलब्धियों पर सचेत होकर निर्णय देना चाहिए था। 

: वैदिक काल की प्राचीनता के विषय में विभिन्न मत हैं। जैकोबी, दीक्षित, तिलक आदि ने इसे-ई० पू० 
४००० या इससे भी अधिक माना है। विन्टरनित्ज ने ई० पु० २५००, मैक्सम्यूलर तथा उनके अनुसरणकर्ता 
पाश्चात्य विद्वानों ने वैदिक साहित्य को ई० पू० १५०० से ई० पू० ८०० के बीच रखा है। यदि हम अन्तिम मत 
. भी स्वीकार कर लें तो यह प्रकट होता है कि वैदिक साहित्य में ज्योतिष-सम्बन्धी विषयों में पर्याप्त उन्नति हो 

चुकी थी, जो यूनान से किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं की जा सकती थी। यूनान का कोई ऐसा साहित्य नहीं है 
जो निश्चितता के साथ ई० पु० ९०० या ८०१ के पूवं रखा जा सके। यूनान में होमर की कविताएं एवं हेसिओड 
के ग्रन्थ अत्यन्त प्राचीन यूनानी साहित्य हैं। होमर में सूर्य, चन्द्र, प्रातः एवं सायं, तारा, प्लेइआडस (कृत्तिका), 
ह्याडेस, ओराइन, ग्रेट वियर, सिरियस (ओराइन का कुत्ता), बूटेस का उल्लेख है, जिन्हें हेसिओड ने भी उल्लिखित 
किमा है। हेसिओड का कथन है कि जाड़े के ६० दिनों के उपरान्त वसन्त का आगमन हुआ, किन्तु उसमें 
विषुव दिनों का उल्लेख नहीं है। इस बात से स्पष्ट है कि वैदिक ज्योतिःशास्त्र इन दो यूनानी , लेखको से 
कई शताब्दियों पूव॑ (यदि हजारों वर्ष पूर्व नहीं) इनसे कई गुना विकसित था। भारतीयों एवं चीनियों के 
अतिरिवत अति प्राचीन लोग हैं मिस्री, वे विलोनी, हिट्टाइट एवं चाल्डियन छोग। मित्र के विषय में कैम्ब्रिज एंस्येण्ट 
हिस्ट्री (जिल्द २, पू० २१८) में आया है कि वहाँ के लोग गणित का उपयोग ज्योतिःशास्त्र में नहीं के बराबर करते 
थे। हिट्राइटों एवं, चराल्डियनो में कोई ऐसी वात नहीं थी और न किसी पाइचात्य लेखक ने -एऐसा कहा ही है कि 
“भारतीयों को उनसे कुछ प्राप्त हुआ था। ई० पु० ८०० के करीब भी होमर एवं हेसिओड का ज्योतिष ज्ञान बहुत 
अल्प था। हिप्पार्कस, जो प्राचीन काल का सबसे बड़ा ज्योतिःशास्त्रज्ञ कहा गया है, और जिसने अपना कार्य 
लगभग ई० पु० १३० में पूरा किया, मेसोपोर्टमिया में किये गये ई० पु०. ७४७ ई० के निरीक्षणों की जानकारी रखता 
था। टाल्मी ने लगभग १५० ई० में लिखा और उसका ग्रन्थ एल्मागेस्ट हिप्पार्कस द्वारा किये गये निरीक्षणों पर 
आधारित था और टाल्मी के पूर्वजों के सारे कार्य भी हिप्पाकंस पर ही आधारित थे, जो टाल्मी के स्पष्ट कार्यों के 
समक्ष ठहर न सके और या तो उनका पठन-पाठन बन्द हो गया या वे नष्ट हो गये। फलित ज्योतिष पर यूनानी 
प्रभाव के वारे में आगे लिखा जायगा, किन्तु थोड़े-से शब्द भारतीय सिद्धान्तों एवं पद्चात्कालीन ग्रन्थों के विषय 
में लिख देना आवश्यक है। 
पहली वात यह है कि सिद्धान्त-सम्बन्धी भारतीय ग्रन्थ यह नहीं स्वीकार करते क्रि भारतीय 
ज्योतिःशास्त्र-का आधार यवन-ज्ञान था और न ज्योतिःशास्त्र के ग्रन्थों में उतनी संख्या में यूनानी मूल 


ठ ११ देखिए “ग्रीक ऐस्टरालॉमी' (टो० एल० हीय, १९३२), भूमिका पृू० ११-१२ एवं सर नार्मन लाकोएर 
लिखित डान आव ऐस्ट्रानॉमी (१८९४), पू० १३३, जहाँ यह उल्लिखित है कि जाब की पुस्तक एवं होमर तथा 
हेसिआड सें केवल थोड़ से तारों का ज्ञान पाया जाता है। | म 


भारतीय ज्योतिर्गणित की मौलिकता २५९ 


वाले शब्द ही प्राप्त होते, जितने कि वराहमिहिर के फलित ज्योतिष में। पञ्चसिद्धान्तिका के विषयों में कहीं भी 
यूनानी शब्द का मूल प्रकट नहीं होता। वेबर आदि ने वराहमिहिर द्वारा प्रयुक्त “रोमक, एवं 'पौलिश' पर अधिक 
निर्भरता व्यक्त की है। यदि रोमक शब्द अलेक्जैड्रिया का है तो इससे यह नहीं सिद्ध होता कि इन सिड़ात्तों 
पर यूनानी प्रभाव है। मध्यकाल का कोई ग्रन्थ या पंचांग प्रमुख रूप से रोमक सिद्धान्त पर आधरित था, इस 
विषय में कोई प्रमाण नहीं मिलता।'२ वर्ष का विस्तारं है ३६५ दिन, ५ घण्टे, ५५ मिनट एवं १२ सेकण्ड, जो 
हिप्पाकंस की गणना से मिलता है और जिसे टॉल्मी ने मान लिया है (थिबो, ग्रुण्ड्रिस, पृ० ४२)। ` वराह द्वारा 
अहर्गण के लिए व्यवस्थित नियम (रोमक सिद्धान्त के अनुसार) यवनपुर (उज्जयिनी नहीं) के मध्याह्न के लिए ठीक 
उतरता है। परिचम के विद्वानों ने इस वात पर कभी नहीं सोचा कि रोमक-सिदधान्त जो संस्कृत में था, किसी 
ऐसे यूनानी द्वारा, अधिक सम्भव है, प्रणीत हो सकता है, जो भारतनिवासी रहा हो तथा संस्कृत एवं यूनानी दोनों 
भाषाओं या अलेकजैड्रिया के ज्योतिःशास्त्र का ज्ञाता रहा हो, तथा टाल्मी और यंहाँ तक कि हिप्पाकंस का पूर्वकालीन 
रहा हो, तया इसी से वराह ने अपने करण में उसका निष्कर्ष दिया हो, क्योंकि उन्होंने अपने प्रसिद्ध फित ज्योतिष _ 
ग्रन्थ बृहत्संहिता' में यवन-दृष्टिकोण का उल्लेख किया है और अधिकतर अपना मतभेद प्रकट किया है। इतना 
ही नहीं, वराह यूनानी फलित ज्योतिष के प्रति उदार भी थे--यवन, सचमुच म्लेच्छ हैं और यह शास्त्र 
उनमें सम्यक्‌ रूप से व्यवस्थित है; यवन भी पूजित हैं, मानो वे भी ऋषि हों। तब फलित ज्योतिष के पण्डित 
किसी ब्राह्मण के विषय में क्या कहा जाय? (अर्थात्‌ वह ब्राह्मण तो उनसे भी अधिक पूजित होगा) ।“,यहाँ 
पर शास्त्र शव्द “होरा-शास्त्र' का द्योतक है। किन्तु वराह ने अन्यत्र ऐसी प्रशंसा यूनानियों के विषय में 
नहीं की है, उनके ज्योतिःशास्त्र एवं गणित की योग्यता की चर्चा नहीं की है। उन्होंने यूनानियों को 
ज्योतिःशास्त्र के विषय में कोई मान्यता नहीं दी, और न उनके सिद्धान्तो का कोई आधार माना। उन्होंने अपने 
फित ज्योतिप-संम्वन्धी ग्रन्थ में प्रयुक्त शब्दों की सन्निधि में कोई ग्रीक (यूनानी) शब्द नहीं प्रयुक्त किया है। 


८? 


१२. केवल यही बात नहीं थी कि रोमक सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया गया, प्रत्युत बहुत पहले छठी शताब्दी 
में ब्रह्मगुप्त (५९८ ई० में उत्पत) ने इसको भत्संना की और इसका स्मृतियों में समावेश करना अमात्य ठह्रा दिया : 
धयुगमन्वन्तरकल्पाः कालपरिच्छेदकाः स्मृताबुकता:। यस्मान्न रोमके .ते स्मृतिबाह्यो रोमकस्तस्मात्‌॥' त्राह्मस्फुट” 
सिद्धान्त (१।१३)। ` । 

१३. स्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक शास्त्रभिवं स्थितम्‌। ऋषिवत्तेऽपि पुज्यन्ते कि पुनर्देवविद्‌ द्विजः॥ 
बृहत्संहिता (२।१५, करने का सम्पादन) । अलबरूनी (सचो, जिल्द १, पु० २३) ने भो इस पद्य को ओर संकेत 
किया है। पाणिनि (४।१।४९) में बारह शब्द (इन्द्रवरुण . . , यवनमातुलाचार्याणामानुक्‌) आये हैं जिनके अधिकांश 
के साथ पत्नी के अर्थ में 'आनी' प्रत्यय लगा है। 'यवन' शाब्द इओनिया (०८४७) का स्पष्ट आवतन है, जो एशिया 
माइनर के तट पर २०-३० मील चौड़ा पहाड़ी भूसि-खण्ड है। पाणिनि ने अलेक्जण्डर तथा उसके साथ या बाद के 
आने वाले यूनानियों की चर्चा नहीं की है, जैसा कि पाश्‍चात्य विद्वान्‌ कहते हैं। ई० पु० छठी शताब्दी में माइलेटस यूनात 
का सबसे समृद्ध नगर था। पाणिनि के काल में यवनानी शब्द का अर्थ था यवन की पत्नी, किन्तु कात्यायन के काल सें 
यह शब्द यूनानी लिपि का योतक थां। आगे चलकर सभी प्रोसवासी इओ निया के रहने वाले लोगों के समान “दन 
कहे जाने लगे। देखिए बिल इयूरां कृत “लाइफ आव ग्रीस' (१९३९), पु० १३४ एवं सार्टोन कृत ए हिस्ट्री आव्‌ साइंस 
पु० १६२। 


२६० धर्मशास्त्र का इतिहास 


थिबो (ग्रुण्ड्रिस,पू० ४२) का कथन है कि 'पुलिश शब्द निश्चितं रूप से अभारतीय है। यह अति आश्चयं 
का विषय है कि पश्चिमी विद्वान्‌ लेखक किसी शव्द की अभारतीयता को सिद्ध करने में इतने निश्चयात्मक हो 
उत्ते हैं। संस्कृत में कुछ अति प्राचीन शब्द ये हैं--पुलस्त्य, पुलह," पौलस्त्य (कुवेर), जिनमें पुलिश शब्द के 
कई तत्त्व समाहित हैं। आज भी ऐसे नाम आते हैं, यथा नवार्बासह। सिद्धान्तं को पैतामह एवं पौलिश इसलिए 
कहा गया है कि वे पितामह एवं पुलिश द्वारा प्रणीत हुए थे। थिबो का कथन है कि अलबरूनी ने पुलिश को 
'पौलुस' नामक यूनानी लेखक माना है। किन्तु भारतीय एव यूनानी लेखकों के नामों से परिचित होते हुए भी अलवरूनी 
आज के पारचात्य लेखकों के समान भूल कर सकता है। वेबर, जो अपने अध्ययन एवं परिश्रम के लिए अत्यन्त 
प्रसिद्ध हैं, ऐसी मूल करते हैं तो औरों की तो बात ही दूसरी है। यह वात अभिज्ञानशाकुन्तल में पाये जाने वाले उस 
- उल्लेख के सदुश है, जहाँ शकुन्तला के पुत्र के नौकर ने यह कहा है कि लड़का नामों के सादुश्य से ग्म में पड़ गया। 
. स्वयं थिवो ते स्वीकार किया है कि यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि पौलिश सिद्धान्त यूनान के फलित ज्योतिष 
के ज्ञाता पौलुस (या पौलस) के ग्रन्थ से सम्बन्धित हैं। पौलिश-सिदधान्त अपेक्षाइत केवल ज्योतिःशास्त्र की 
वातों से सम्बन्धित है। हमने ऊपर देख लिया है कि पितामह-सिान्त लगभग ८० ई० में प्रणीत हुआ था। अतः 
उस सिद्धान्त ने सन्‌ १५० ई० में प्रणीत टाल्मी से कुछ भी उघार नहीं लिया। अब हम इस विषय पर इतना ही 
कह देना पर्याप्त समझते हैं कि जिन भारतीयों ने संस्कृत भाषा के तत्त्वों को इतने परिमाजित एवं वैज्ञानिक ढंग 
से माँजा एवं परिशुद्ध किया (पाणिनि), जिन्होंने योग जैसे मानस अनुशासन की व्यवस्था की, अक्षरों के उच्चारण- 
सम्बन्धी मुखांगों पर प्रकाश डाला, जिन्होंने प्रातिंशाख्यों एवं शाखाओं के ग्रन्थों का प्रणयन किया, जिन्होंने 
सर्वप्रथम बीजगणित के सिद्धान्तों का नियमन किया, जिन्होंने विश्व को दशमलव का ज्ञान दिया, जिसके आघार पर 
आज का गणित आधारित है, जिन्होंने अपने शून्य के ज्ञान को अरवों द्वारा यूरोप में भेजा, आदि-आदि, वे भारतीय 
किसी अन्य पिछड़े देश से ज्ञान-ऋण कैसे ले सकते हैं? 

हमने वैदिकःकाल के ज्योतिःशास्त्र-सम्बन्धी वचनों का अध्ययन किया है। अब हम वैदिक वचनों के 
अन्तर्गत फलित ज्योतिष-सम्बन्धी ज्ञान का विवेचन करेगे। मानव-मन भविष्य-ज्ञान के लिए अति उत्सुक रहता 
है और कुछ दिनों, कालों एवं परिणामों को शुभ या अशुभ मानने को सन्नद्ध रहता है। अति प्राचीन काल 
में लोगों द्वारा भविष्य की जानकारी के लिए बहुत से साधनों का आश्रय लिया जाता था। सूर्य, चन्द्र एवं ग्रहों की 
जो स्थिति जन्म के समय जैसी होती है, उसके आघार पर जो भविष्यवाणी की जाती है वही फलित ज्योतिष का 
विषय हैं। एसी सामान्य घारणा है। किन्तु अति प्राचीन काल में ऐसी धारणा कम-से-कम इसी अर्थ में नहीं थी। 
असीरिया में आक्राश-स्थितियों एवं ग्रहों की दशाओं के आधार पर अन्न-उत्पत्ति, बाढ़ों, !अन्धडों, आक्रमणों एवं अन्य 
उपद्रवो के विषय में फलित-ज्योतिष द्वारा भविष्यबाणी की जाती थी। आकाश के नक्षत्रों एवं पृथिवी की 
घटनाओं का सम्वन्ध देवों के विचारों से समझा जाता था और आसन्न घटनाएँ उनसे परिलक्षित की जाती थीं। 
हम इसे भौतिक फलित ज्योतिष कह सकते हैं (नैच्यूरळ एस्ट्रालाजी), पंचांग-सम्बन्धी फलित ज्योतिष पदचात्कॉलीन 


शती का खा द्वारा लगभग तीस बार प्रयुक्त हुआ है। इन स्थानों पर वह एक स्मुतिकार कहा गया है। स्मुति- 
चन्द्रिका ने पुल को स्मुतिकार कहा है। मनु (१।३५) ने 'पुलस्त्य' एवं 'पुलह' को प्रजापति के दस पुत्रों में परिगणित 
किया है। पुलस्त्य एवं पुलह सप्तर्षियों में दो ऋषि हैं (बृहत्संहिता, १३।११)। 


१४: पुल्त्य' शब्द अपराकं द्वारा (१२वीं शतो का पूर्वार्]) लगभग बारह बार और स्मृतिचन्द्रिका (१ वी 


` नक्षत्रों के शुमाशुमत्व का प्राचीन उल्लेख २६१ 


विकास है। स्वप्नों, पक्षियों की उड़ानों एवं स्वरों, भेड़ों के यकृत (कलेजे) पर पड़े संकेतों (जो बेबिलोन या 
रोम में देव-यज्ञों के समय काटे जाते थे) से भी कुशल दैवज्ञ लोग भविष्यवाणियाँ किया करते थे। 

ऋग्वेद में भी शुभ दिनों की चर्चा है, यथा सुदिनत्वे अह्वाम्‌ (३।८।५, ३॥२३।४ ७।८८।४ एवं १०।७०।१); 
सुदिनत्वम ह्वाम्‌ (२२११६), सुदिनेष्व ह्वाम्‌ (४।३७।१)। ` कुछ ऐसी उक्तियाँ भी हैं जहाँ यज्ञ आदि के शुभ दिनों के 
लिए आकांक्षा प्रकट की गयी हैं (त्रट० ४४७, ५१६०५, ७।११।२, ७1१८२, १।१२४।२ एवं १०।३९।१२) ' 

ऋण्वेद-काल में अघा (मघा) में गौएँ दूलह के घर भेजी जाती थीं और विवाहोपरान्त दुळहिन अर्जुनी 
(या फाल्गुनी) नक्षत्र में रथ में बैठकर अपने पति के घर जाती थी। इसी के आधार पर विवाहं के लिए 
वौघायनगुह्यसूतर में रोहिणी, मृगशीषं, उत्तराफाल्गुनी एवं स्वाती का उल्लेख हुआ है। 

काठक सं० (८1१), शतपथ ब्रा० (२।१।२), तै० ब्रा० (१ ।२।६-७) के अनुसार अz्न्याघेय (पवित्र अग्नि 
की स्थापना) का सम्पादन सात नक्षत्रों में किसी दिन या वसन्त, ग्रीष्म या शरद्‌ ऋतु में कर्ता के वर्ण के अनुसार 
होता था, किन्तु सोमयज्ञ के लिए अपवाद भी रखा गया था। एंसा आया है कि सोमयज्ञ का अभिकांक्षी व्यक्ति 
किसी भी ऋतु में अग्न्याधेय कर सकता था और उससे उसे ऐदवर्य की प्राप्ति होती थी। 

प्राचीन वैदिक उक्तियों में प्राकृतिक (भौतिक) फलित ज्योतिष एवं व्यनितपरक फित ज्योतिष का अन्तर 
प्रकट नहीं हो पाता। उदाहरणाथं, तै० सं० (मैत्रेण कृषन्ते, १।८।४।२ ) में प्रतिपादित है कि अनुराधा में, जिसके 
देवता मित्र हैं, लोगों को खेत में हल चलाना चाहिए। पारस्करगृह्य० (२।१३) में आया है कि लोगों को (अपने 
खेत में) लांगळ (हल) पुण्याह (शुभ दिन) में या इन्द्र देवता (वर्षा इन्द्र के हाथ में रहती है) वाले ज्येष्ठा (नक्षत्र) 
में रखना चाहिए (पुण्याहे लांगल योजनं ज्येष्ठया वेन्द्रदैवत्यम्‌) । वहीं यह भी आया है कि यदि व्यक्ति यह कामना 
करता है कि उसकी पुत्री अपने पतिं की प्रिया हो तो उसे चाहिए कि वह अपची पुत्री का विवाह निष्ट्या (स्वाती) 
नक्षत्र में करे; यदि वह ऐसा करता है तो उसकी पुत्री पतिप्रिया हो जाती है और अपने पिता के घर नहीं लौट 
कर आती (तै० ब्रा० २।१३) । कत्तिका से लेकर विशाखा तक के नक्षत्र देवनक्षत्र कहे गये हैं और उनमें सम्पादित 
कृत्य पुण्याह (पवित्र या शुभ दिन) पर सम्पादित माने जाते हैं। अथर्ववेद (६।११०।२-३) के काल में एसा 
विश्वास था कि ज्येष्ठा या विचत्‌ (मूल नक्षत्र) में उत्पन्न बच्चा या किसी व्याघ्र-सदृश नक्षत्र (भयंकर नक्षत्र) में 
उत्पन्न बच्चा या तो स्वयं मर जाता है या अपने माता-पिता की मृत्यु का कारण बनता है ।" 


१५. पोषं रयीणामर्रिष्ट तनूनां स्वाद्भान .वाचः सुदिनत्वमह्वाम्‌। ऋ० २।२१।६; जातो जयते सुदिनत्वे 
अह्णां समर्थ आ विदथे वर्धमानः । ऋ० ३८५; नि त्वा दघे वर आ पुथिव्या इलायास्पदे सुदिनत्वे अह्णाम्‌। दूषदत्या 
मानुष आपयायां सरस्वत्यां रेवदग्ने दिदीहि ऋ० ३।२३।४। 

१६, यूनानी लोग क्षयोन्मुख चन्द्र को अशुभ एवं बढ़ते चन्द्र को शुभ मानते थे। हेसिओडी पढति (जो 
क्रण्वेद से कई शताब्दियों पश्चात्‌ की है) भी शुभाशुभ दिनों की चर्चा करती है, यद्यपि हेसिओड यह स्वीकार करता 
है कि इसमें मतेक्‍्य नहीं है। हेसिओड ने मास की पाँचवों तिथि को विशिष्ट रूप से बाजत माना है; अपोलो के लिए 
यूनान में सातवीं तिथि पवित्र थी और बेबिलोन में भी सातवीं पवित्र तिथि थो। | 

१७. ज्येष्ठषत्यां जातो विचृतोरयेमस्य मूखबरहणात्परिपाह्ेनस्‌ । अत्येनं नेषद्‌ दुरितानि विवा दीर्घायुत्वाय 


धातशारदाय ॥ व्याघ्रेह्न यजनिष्ट चीरो नक्षत्रजा जायमान सुवीरः। स मा बघोत्पितरं वर्षमानों भा मातरं जमिनोज्ज 


नित्रोमु ॥ अथववेद (६।११०।२-३). 


२६२ 7. घसंशास्त्र का इतिहास 


इससे प्रकट है कि कुछ नक्षत्र (तै० ब्रा० १।५।२।१ या ३।१।२।८) तो शुभ एवं कुछ अशुभ (यथा ज्येष्ठा, मूल) 
थे। बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ (६।३।१) से प्रकट है कि कुछ नक्षत्र पूस्क (पुरुषवाची या पुल्लिग) थे---यदि कोई 
व्यक्ति ऐसी कामना करे “मैं महत्ता को प्राप्त करूँ तो उसे उत्तरायण में किसी शुक्ल पक्ष में बारह दिनों तक केवल 
दूध का भोजन करना चाहिए और किसी पुंस्क नक्षत्र में किसी पुण्य दिन में अग्नि में आहुति देनी चाहिए।” 
उपर्युक्त उदाहरणों से व्यक्त है कि आरम्भिक बेदिक कालों में भविष्यवाणियाँ नक्षत्रों के आधार पर की जाती 
थीं, और जन्म का कोई नक्षत्र शुभया अशुभ माना जाता था। पाणिनि के समय में, पुष्य नक्षत्र शुभ माना जाता 
था, उसे उन्होंने सिध्य ताम से पुकारा है। किन्तु इन प्रारम्भिक युगों में कोई ऐसे नियम नहीं वन पाये थे जिनसे 
ग्रहों का किसी नक्षत्र में प्रभाव जाना जा सके और न कुण्डलियाँ ही वनती थीं, जिनमें ग्रहों, नक्षत्रों एवं राशियों के 
घर आदि बने हों। उन दिनों प्रधानतया केवल नक्षत्रों, दिनों एवं भौतिक लक्षणों तथा शारीरिक लक्षणों तक ही 
भविष्यवाणियाँ सीमित थीं। देखिए पाणिनि ` १।४।३९ (राधीक्ष्योयंस्य विप्रदनः), ४।३।७३- (अणुगयनादिभ्यः) 
एवं काशिका (पाणिनि ३।२।५३) जिसमें जायाघ्न स्तिलकालकः, पतिघ्नी पाणिरेखा (हथेली की रेखा) के उदाहरण हैं। 
ऋग्वेद (२।४२।१ एवं ३; निरुक्त ९।४) में कुछ ऐसे मन्त्र हैं जो कपिञ्जल-जैसे पक्षियों की वोलियों से 
घटने वाली शुभ या अशुभ घटनाओं की ओर संकेत करते हैं। वृहत्संहिता (९८।१४) ने प्रतिपादित किया है कि 
यात्रा में संलग्न व्यक्ति को पक्षिगण"यह बताते हैं कि पूवं जन्मों में उसके कमं अच्छे थे या बुरे और उनके फल क्या हैं। 
पशुओं एव पक्षियों के परिदर्शत, उड़ान, स्वर से सम्वन्ध रखने वाले शकुनों के विषय में वराहमिहिर के योगयात्रा ग्रन्थ 
में तथा अद्भुतसागर (पृ० ५६९-५८२) में पर्याप्त विस्तार पाया जाता है। योगयात्रा (१४।२० एवं २६) में 
आया है कि यात्रा करते समय कुछ पक्षी या पशु व्यक्ति की दाहिनी दिशा या दक्षिण दिशा में हों तो शुभ होता 
है और जब चाप पक्षी अपने मुख में कुछ लेकर व्यक्ति की दाहिनी ओर उड़ जाता है तो कल्याण होता है। 
शुभाशुभ दिनों एव नक्षत्रों से सम्बन्धित भावनाओं का परिणाम यह हुआ कि लोग निरीक्षणों में व्यस्त 
हो गये तथा निर्णय देने लगे, जिसके:फलस्वरूप नक्षत्र विद्या' का उदय हुआ। छान्दोग्योपनिषद्‌ (७।१।२ एवं 
७।७।१) में इस विद्या की चर्चा. है। जब नारद ज्ञान के लिए महान्‌ आचायं सनत्कुमार के पास गये तो आचायं 
ने उनसे पूछा कि वे क्या-क्या पढ़ चुके हैं। इस पर नारद ने विद्याओं की एक लम्वी सूची सुनायी जिसमें चार वेदों, 
इतिहास-पुराण आदि के साथ नक्षत्र-विद्या (ज्योति:-शास्त्र एवं फलित ज्योतिष) - का भी उल्लेख है। आज़कल की 
भांति उन दिनों भी नक्षत्र-निरीक्षकों, फरितज्योतिषियों आदि के विषय में विचित्र घारणाएँ प्रचलित थीं। बहुधा 
लोग ऐसे लोगों की प्रवंचनाओं में फंस जाते थे और निराशा के नद में इबने-उतराने लगते थे। देखिए तै० ब्रा० 
(३।४।४) एवं वाज०,सं०: (३०।१० एवं २०) जहाँ एक *नक्षत्रदशं' (नक्षत्रनिरीक्षक) प्रज्ञान के समक्ष अभियुक्त 
के रूप में लाया गया है और “गणक'- (नक्षत्रों एवं ग्रहों की गतियों की गणना करने वाला) ग्राम के मुखिया के साथ 
जळजन्तुओं के वीच फेक दिया गया है। मनु ने भी नक्षत्र विद्या से जीविका चलाने वाले को उन ब्राह्मणों के साथ - 
उल्लिखित किया है जिन्हें देव-कृत्य एवं श्राद्ध में न बुलाये जाने की व्यवस्था है (३।१६२) । मनु (६।५०) ने 
साधुओं को उत्वातों: (भूचाळ आदि), शारीरिक गतियों (आँख फड़कना आदि) या नक्षत्रविद्या या अंगविद्या (हाथ 
` देखना आदि) के द्वारा जीविका ब़ल़ाने-की मनाही की है। हारीत एवं शंख-लिखित के प्राचीन सूत्रों ने घोषित 
| किया है कि नक्षत्रजीवियो एवं नक्षत्रादेशवृत्तियों (जो नक्षत्रों का. संदेश कहकर जीविका चलाते हैं) - को अन्य 
ब्राह्मणों की पंक्ति में वैठने-की "अयोग्यता पराप्त. है. (कृत्यकल्पतरु, श्राद्ध, पृ० ८८ में उद्धत) । यही बात सुमन्तु ने 
(ङ क० त०/पृ० ९१) मूल्यसांवत्सरिकः (जो घन के लिए फछित ज्योतिष का उपयोग करता है) के विषय में 
कही है। देखिए विष्णुवर्मसूत्र (४२७) । तेविज्जयुत्त (सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द ११, पृ० १९६-१९८ 


नक्षत्रों के शुभाशुभत्व का प्राचीन उल्लेख २६३ 


एवं दिग्धनिकाय (१, पु० ६८) में महांशी ल ने वौद्ध साधुओं के लिए ऐसी वृत्ति की . भत्संना की हैं जो मनुष्य की आयु 
बताकर, भविष्यवाणियाँ (ग्रहण, तारा गिरना, विजय, हार आदि) करके प्राप्त की जाती है। किन्तु बुद्ध ने केवल 
नक्षत्राष्ययन वांछित माना है (सै० बु० ई०, जिल्द २०, पु० २९२-२९४) । अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने (९वाँ अघि- 
करंण, चौथा अध्याय, पृ० ३५१, शामशास्त्री सम्पादन, १९१९) छाभविध्नों में तिथि-नक्षत्र की शुभाशुभता को 
परिगणित किया है। इन उक्तियों से स्पष्ट है कि ईसा के कई शताब्दियों पूवं वे लोग निन्दित समझे जाते थे 

जो फलित ज्योतिष द्वारा जीविका चलाते थे। 

कौटिल्य ने फलित ज्योतिष की अति निर्भरता की निन्दा की हैन कि उसके ज्ञान की। उसने राजा के 
पुरोहित के लिए जिन गुणों को आवश्यक माना है उनमें नक्षत्रविद्या का गुण भी सम्मिलित है (अर्थशास्त्र १।९, 
प्‌० १५-१६) । यही वात कौटिल्य के कई सौ वर्ष उपरान्त याज्ञवल्क्य ने. भी कही है--पुरोहित प्रकुर्वीत देवज्ञ- 
मुदितोदितम्‌। दण्डनीत्यां च बुशलमथवोंगिरसे तथा॥' जिसंकां अर्थ है--राजा को ऐसा. पुरोहित नियुक्त करना 
“चाहिए जो दैवज्ञ हो (फलित ज्योतिष-विंशारद हो), शाखानुशासित बातों से शासन-शास्त्र (दण्डनीति) में प्रवीण 
हो और अथर्ववद के ऐ न्द्रजालिक कृत्यों में पारंगत भी हो (याज्ञ० १३।१३) । 2-5 
नक्षत्रों पर आधारित फलित ज्योतिष के विकास के विषय में कुछ एसे वचन भी प्राप्त होते हैं जो कुछ अंशो 

में पश्‍चात्कालीन कुण्डली-पद्धति के गृहोके समनुरूप हैं। इसके विंग्र में संकेत मिलते हैं, किन्तु वे अति प्राचीन नहीं 
हैं। वैलानसस्मातंसूत्र (४१४) में जन्म, कमं, सांघातिक, सामुदायिक एवं वैनाशिक नामक नक्षत्रों का उल्लेख है और 
इनकी व्याख्या वराह ने (योगयात्रा में ) एवं विष्णुधर्मोत्तरपुराण ने की है। योगयात्रा (९।१-३ एवं १०) में आया है--- 
'जिस नक्षत्र में व्यक्ति उत्पन्न होता है उसे आद्य (प्रथम ) कहते हैं, आद्य से दसवा कमं कहा जाता है, आद्य से सोलहवां 
नक्षत्र सांघातिक कहा जाता हैं (सांघातिक का अर्थे है एक दल या व्यनित-सभूह), आद्य से अठारहवाँ समुदाय (संग्रह 
या समूह्‌), २३वाँ वैनाशिक (मृत्यु या नाश से सम्बन्धित), २५वाँ मानसः कहलाता है, इस प्रकार सभी व्यवित छ 

नक्षत्रों (पहले, १० वें, १६ वें, १८वें, २३ वें एवं २५ वें) से सम्वन्धित हैं। लोगों का कथन है कि राजा नौ नक्षत्रों से 
सम्बन्धित है, तीन अतिरिक्त वे हैं जो राजा की जाति, देश एव उस नक्षत्र से सम्बन्धित हैं जिसमें राज्याभिषेक 
हुआ रहता है।' योगयात्रा एवं विष्णुधर्मोत्तर० (१।७८।१४-१६) में आगे आया है--जब जन्म-नक्षत्र किसी बुरे 
नक्षत्र या उसके स्वरूप से प्रभावित हो जाता है तो व्याधि, धन-क्षय एवं झगड़े होते हैं; जब कर्म-नक्षत्र (इस 
प्रकार) प्रभावित होता है तो संकल्प में असफंलता मिलती है; जब सांघातिक (१६वाँ.) प्रभावित होता है तो 
घोखा मिरूता है; जब सामुदायिक (१८वें) की एसी गति होती है तो एकत्र घन का क्षय होता है; जब वैनाशिक 
(२३वें) के साथ ऐसा होता है तो वांछित वस्तुओं का नाश होता है; जब मानस (२५वाँ) प्रभावित होता 
हैं तो चिन्ताकुलतां एवं अप्रसन्नता का उदय होता हैं। जब सभी (छः) नक्षत्रों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता 
तो व्यक्ति स्वस्थ होता है, आनन्द पाता है, उसका शरीर भली-भाँति पोषित होता है और उसे घन प्राप्त होता 
है। किन्तु सभी नक्षत्र (छः) प्रभावित हो जाते हैं तो व्यक्ति का नाश होता है और तीन के साथ छ: नक्षत्र प्रभावित 
रहते हैं तो राजा की भी गति वैसी होती है। यदि अभिषेक नक्षत्र प्रभावित हो तो राज्य की हानि होगी, यदि 


१८. लाभविघ्नः कामः ्ोधः साध्वसं मंगलतिथिनक्षत्रेष्टि (ष्ट ? ) त्वमिति। 'नक्षत्रमतिपुच्छन्तं बालम- 
'रयोतिवतते। अर्यो ह्यर्थस्य नक्षत्रं कि करिष्यन्ति तारकाः॥ साधना प्राप्नुवन्त्यर्यात्‌ नरा यत्नशतैरपि। अर्थेरर्याः 
प्रबध्यते गजाः प्रत्रिमजेरिव ॥' (अशास्त्र, ९, ४, पु० ३५१, शामशास्त्री, १९१९) । 


२६४ धमेशास्त्र का इतिहास 


देश-नक्षत्र प्रभावित हो तो देश एवं राजधानी पर कष्ट पड़ेगा और यदि राजा ' की जाति प्रभावित हो तो राजा की 
बोमारी की भविष्यवाणी होनी चाहिए। राजा की जाति के विषय में ये नक्षत्र हैं-तीन पूर्वा (पूर्वाफाल्गुनी, 
पूर्वाषाढ़ा एवं पूर्वाभाद्रपदा) तथा कृत्तिका बराह्मण-जाति के राजा के लिए हैं; तीन उत्तरा (उत्तराफाल्गुनी, 
उत्तराषाढ़ा एव उत्तराभाद्रपदा) तथा पुष्य क्षत्रिय राजा के लिए; अनुराधा, मघा एव रोहिणी कृषक जाति के 
राजा के लिए; पुनर्वसु, हस्त, अभिजित्‌ एवं अश्विनी बणिक्‌ जाति के राजा के लिए हैं। देश के नक्षत्रों का उल्लेख 
बृहत्संहिता के १४ वे अध्याय में है। यहाँ वराहमिहिर टाल्मी से दो बातों में अन्तर रखते हैं: (१) वराह देशों को 
राशियों से शासित न मानकर केवल नक्षत्रों से मानते हैं; (२) वराह ने अपने को भारत तक सीमित रखा है, 
किन्तु टाल्मी (टेट्राबिन्लोस, ११।३,पु० १५७-१५९) ने उस समय के सभी ज्ञातं देशों का स्पर्श किया है। यह एक 
महत्त्वपूर्ण बात है जो इस सिद्धान्त का खण्डन करती है कि वराह ने टाल्मी या पछ्चात्कालीन यूनानी लेखकों की 
नकल की है। सम्पूर्ण भारत ९ भागों में बाँटा गया है--मध्यदेश एवं वे भूमिखण्ड जो पूर्व से लेकर उत्तर-पूर्व 
तक आठ भागों में बेटे हैं; प्रत्येक भूमिखण्ड कृत्तिका से आगे के तीन-तीन नक्षत्र-दरों से सम्बन्धित है। और देखिए 
विष्णुघर्मोत्तर० (१।८६।१-९) । जब ९ खण्डों में प्रत्येक के तीन नक्षत्रों का दळ सूर्य, मंगल या शनि से प्रभावित होता 
है तो उन सभी नक्षत्रों से प्रभावित देश विपत्तियों में फंसते हैं। और देखिए माकण्डेय पुराण (५८।१०-५४) । 
विष्णुघर्मोत्तर० (१।८९।१-१३ ), योगयात्रा (९।१३-१८) एवं पराशर (अदुभुतंसागर, पृ० २७१-२७४ में उद्धृत ) 
द्वारा उपयुक्त नी नक्षत्रों से उपाहत (प्रभावित) फलों को दूर करने के लिए शान्ति-कृत्यों की व्यवस्था 
बतलायी गयी है। 
यह ध्यान में रखना चाहिए कि फलित ज्योतिष में १२ राशियों एवं १२ भावों (स्थानों या घरों) में 
कमं नाम १०वें भाव को दिया गया है और मृत्यू (विनाश) ८वें भाव को। - 
महाभारत एवं रामायण में कतिपय ऐसे कथन हैं जहाँ किन्ही नक्षत्रों के सम्बन्ध में ग्रह सामान्यतया लोगों 
पर आपत्ति ढाते, सेनाओं एव व्यक्तियों को कष्ट में डालते कहे गये हैं। यथा, जव राम एवं रावण में प्रचण्ड युद्ध : 
चल रहा था और रावण का पक्ष प्रबल पड़ रहा था तो रामायण (युद्धकाण्ड १०३।३० एवं ३१) में आया है--' 
“रोहिणी, जिसके देवता प्रजापति हैं और जो चन्द्र की प्रिया है, बुध द्वारा आच्छादित है अतः इससे लोगों का अशुभ है।' 
इसी प्रकार यह आया है--आकाश में विशाखा नक्षत्र, जिसके देवता इन्द्र एवं अग्नि हैं और जो कोसलों का नक्षत्र 
है, मंगल द्वारा घिरा हुआ है।”' महाभारत में ग्रहों, नक्षत्रों एवं तिथियों की स्थितियों के विषय में बहुत अधिक 
कथन हैं, जिन्हें सुलझाना असम्भव सा है। देखिए इस महाग्रन्य का खण्ड ३। यहाँ हम शकुनों एवं भविष्यवाणियों 
पर ही लिख रहे हैं। भीष्मपवं (३।१२, १३, १६ एवं १७) में हम पढ़ते हैं, चित्रा नक्षत्र का अतिक्रमण करके एक 
इवेत ग्रह अवस्थित है; इसमें कुरुओं का नाश ही कोई देखता है; पुष्य नक्षत्र का अतिक्रमण करके घूमकेतु खड़ा 
है; यह घोर (भयंकर) महान्‌ ग्रह दोनों सेनाओं का अशिव करेगा। एक श्वेत प्रज्वलित ग्रह, जो घूम छोड़ता 


१९, प्राजापत्यं च नक्षत्र रोहिणों शशिनः प्रियाम्‌। समाक्रम्य बुधस्तर्यौ प्रजानामञुभावहः॥ कोसलानां च 
नक्षत्र व्यक्त-मिन्द्रारिनदेवतम्‌। आक्रस्यांगारकस्तस्थौ विशाखामपि चास्बरे॥ रामायण (युद्धकाण्ड १०३। ३० 
एवं ३३) । बालकाण्ड (५।५-९) में आया है. कि कोसल देश सरपूतीर पर स्थित है, अयोध्या इसकी राजघानी है। 
रघुवंश (४।७०) में राम के पुज रघु कोसलेइवर कहे गये हैं। बृहत्संहिता (१४।८-१०) के अनुसार कोसल उत्तरः 
पर्व में प्रथम देश है, और उसके नक्षत्र हैं केषा, मघा एव र्वा । 
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हुआ अरिनि-सा है, इन्द्र देवता वाले तेजस्वी ज्येष्ठा-नक्षत्र को घेरे हुए है; एक निर्मम घूमकेतु चित्रा एवं स्वाती में 
स्थित होकर रोहिणी, सूर्य एवं चन्द्र को पीड़ित कर रहा है। 
मंगल के विषय में कतिपय कथन परस्पर-विरोघी हैं। उदाहरणाथ, उद्योगपवं (१४३।९) का कथन है--ज्येष्ठा 
में वक्र मंगल मित्र देवता वाली अनुराघा को खोज रहा है, मानो मृत्यु ला रहा है'; भीष्मपवं (३।१४) में आया 
है--“मंगल मघा में वक्त है, बृहस्पति श्रवण में है तथा शनि भग देवता वाले नक्षत्र (पूर्वाफाल्गुनी) को पीडित कर 
रहा है।' शनि के विषय में भी कथन हैं--महाद्युतिमान्‌ एवं तीक्षण ग्रह शनि नक्षत्र (प्रजापति वाली, रोहिणी) 
को पीडित कर रहा है और लोगों को और पीड़ा देगा'; 'शनि रोहिणी को अतिक्रान्त करके खडा है; बृहस्पति एवं 
शनि विशाखा के पास हैं।' 
महांभारत-कथनों में एक द्रष्टव्य वात यह है कि जहाँ वे सूर्य, चन्द्र एवं ग्रहों की स्थितियों को, उनके नक्षत्रों 
के सम्बन्ध में, बताते हैं, वे कहीं भी ग्रहों की स्थितियों को उनकी राशियों अथवा सप्ताह-दिनों (यथा मंगल) रवि 
आदि) के सम्बन्ध में नहीं वताते। 
आथवंण-ज्योतिष (१०।१-११) ने नक्षत्र-ज्योतिष-सिद्धान्त को अन्य रूप से दर्शाया है। इसमें आया 
है--मनुष्य के जन्म से १० वाँ नक्षत्र कमे कहलाता है; १९ वाँ गर्भाधानक; दूसरा, ११ वाँ एवं २० वाँ मिलकर 
सम्पत्कर (समृद्धि लाने वाला) ; तीसरा, १२ वाँ एवं २१वाँ मिलकर विपत्कर; चौथा, १३ वाँ एवं २२ वाँ मिलकर 
क्षेम; ५ बाँ; १४ वाँ एवं २३ वाँ मिलकर प्रत्वर; छठा, १५ वाँ एवं २४ वाँ मिलकर साधक; ७ वाँ, १७ वाँ एवं २५ वां 
मिलकर नैधन; ८ वाँ, १७ वाँएव २६ वाँ मिलकर मैत्र; नवाँ, १८ वाँ एवं २७ वाँ मिलकर परममेत्र कहलाते हैं। ये 
९ नक्षत्र-दल हैं (जिनमें प्रत्येक में ३ नक्षत्र हैं, कुल नक्षत्र २७ हैं) । प्रथम एवं दूसरे ९ संख्या में कम हैं। ये नाम पुन 
१२ भावों से समन्वित होते हैँ--जन्म (तन्‌ या लग्न), सम्पत्‌ (धन, दूसरा भाव), कर्म (१० वाँ भाव), नैघन 
(वाँ भाव, विनाश या मृत्यु), मैत्र (चौथा भाव, सुहृद्‌), क्षेम (११ वाँ भाव, आय या लाभ) । इसके आगे आथवंण 
ज्योतिष ने इन ९ दलों में करने या न करने योग्य वातों पर विस्तार के साथ विचार किया हें) आथर्वण ज्योतिष 
का काळ लगभग द्वितीय या प्रथम शताब्दी ई० पू० है। विष्णुधर्मोत्तरपुराण अपने समय का एक विश्‍वकोश-सा हैं। 
इसका समय चौथी एव छठी शताब्दी के बीच में रखा जा सकता है। 
वृहदारण्यकोपनिषटद्‌ में यज्ञ के लिए शुभ दिनों की व्यवस्था की ओर संकेत मिलता है। ब्राह्मणों एवं कल्पसूबों 
ने वैदिक यज्ञों के लिए शुभ नक्षत्रों एवं ऋतुओं की व्यवस्था की थी। गृह्य एवं घमंसूत्र भी घरेलू कृत्यों के लिए 
कुछ हेर-फेर के साथ ब्राह्मणों, वृहदारण्यकोपनिषद्‌ एवं कल्पसूत्रों के समान ही व्यवस्था देते हैं। उदाहरणाथ, 
आश्व० (१।१३।१), आपस्तम्व० (६।१४।९), बौधायन० (१।१०।१), पारस्कर० (१।१४) तथा अन्य गृह्यसूत्र 
व्यवस्था देते हैं कि पुंसवन (जो कृत्य लड़का उत्पन्न होने के लिए होता है) का सम्पादन गर्भाघान के उपरान्त 
तीसरे मास में तिष्य नक्षत्र में या पृस्क नक्षत्र वाले चन्द्र के दिन किया जाना चाहिए। भारद्वाजगृद्य ने स्पष्ट रूप से 
पृंसवन के लिए तिष्य, हस्त. अनुराघा, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र निर्धारित किये हैं (१।२१)। चौल के लिए आपस्तम्बगृह्य 
(६।१६।३) ने जन्म के उपरान्त पुनवंसु नक्षत्र ठीक माना है। पुनर्वेसु का अर्थ ही है तया धन या नयी वुद्धि। 
कौशिकसूत्र ने पापनक्षत्र (४६।२५) एवं पुंनक्षत्र (भाग्यशाली) का उल्लेख किया है (३५।२)। विवाह के लिए 
कतिपय विभिन्न व्यवस्थाएँ हैं। आप० गु० के मत से शिशिर (माघ एवं फाल्गुन) के दो मासों एवं ग्रीष्म के आषाढ़ | 
के अतिरिक्त सभी मास विवाह के लिए ठीक हैं। गोभिलगृह्य ने केवल शुभ नक्षत्र की चर्चा की है। पारस्कर का 
उल्लेख लम्बा है। बौधायन गु० (१।१।१८-२२) ने घोषित किया हैं कि विवाह के लिए सभी मास उचित हैं, 
किन्तु कुछ ऋषि आषाढ़, माघ एवं फाल्गुन को वाजित ठहराते हैं; विवाह के नक्षत्र हैं रोहिणी, मुगशीषे, उत्तरा 
३४ 
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फाल्गुनी एवं स्वाती । अन्य इृत्यों के नक्षत्र है पुनर्वसु, तिष्य, हस्त, श्रोणा (श्रवण) एवं रेवती। आइव० गृह्य ने सभी 
महत्त्वपूर्ण संस्कारों के शुभ कालों के लिए यों कहा है (१।४।१-२)--चौर, उपनयन, गोदान एवं विवाह का 
सम्पादन उत्तरायण में, चन्द्र-वृद्धि काल वारे पक्ष में तथा शुभ नक्षत्र में हीना चाहिए; कुछ ऋषियों के मत से 
विवाह सभी कालों में सम्पादित हो सकता है। आश्व० में आया है कि विवाहोपरान्त कन्या को मौन धारण 
करना चाहिए तथा धुव, अरुन्धती एवं सप्तषि-मण्डल के दर्शन के उपरान्त ही बोलना चाहिए। यह बात पूर्व- 
मीमांसासूत्र में और आगे आयी हैं-- देवों के सम्मान में किये जाने वाले कृत्य उत्तरायण में, शुक्लपक्ष के किसी शुभ 
दिन में किये जाने चाहिए (६।८।२३) ।' 

उपर्युक्त कथनों से प्रकट होता है कि ईसा से कई शताब्दियों पूर्व वैदिक एवं घरेलू कृत्यों के लिए केवल 
शुभ नक्षत्र का निर्धारण होता था न कि किसी तिथि का। सप्ताह के दिनों का भी उल्लेख नहीं: किया जाता था। 
राशियाँ भी वणित नहीं हैं और ग्रहों की ओर भी संकेत नहीं है, केवल शुभ नक्षत्र में कृत्य-सम्पादन की 
व्यवस्था दै। 

किसी शुभ दिन या नक्षत्र की खोज' (विशेषतः विवाह जैसे क्यों के लिए या गुह्म-कृत्यों के लिए या किसी 
पंकल्प-पूर्ति के लिए) मध्यकालीन संस्कृत ग्रन्थों में मुहुतं की खोज के नाम से विख्यात है। अतः मुहूर्त' शब्द के 
अर्थ एवं इतिहास पर विचार करना आवश्यक है। 


१ 


अध्याय १६ 


मुहूत 


` "मुहूर्त शब्द दो बार ऋग्वेद में आया है।' शुतुद्रि (सतलज) एवं विपाशा . (व्यास) के संगम पर आये 
हुए विश्वामित्र ऋषि एवं नदियों के संवाद में इस प्रकार आया है--मेरे वचनों (तुम्हारी स्तुति में कहे गये) के 
लिए, जिनके उपरान्त सोम का अपण होगा, तुम, जो एक व्यवस्थित नियम या क्रम में हो, थोड़ी देर के लिए रुक 
जाओ। दूसरे स्थान पर आया है--विभवशाली इन्द्र बहुत-सी मायाओं का प्रयोग करके अपने ही शरीर से 


अधिकतर बहुत-से रूप धारण करता है, क्योंकि वह सम्बोधित मन्त्रों से आहूत होकर व्यवस्थित नियम का पालन 


करता है, जो सोम का रस निश्चित या अनिश्‍चित कालों में पीता है, वह .आकाश से थोड़ी देर के लिए तीन 
बार आता है।'- इन दोनों कथनों में “मुहुतं' शब्द का अर्थ है अल्प काल, थोड़े क्षण।' यही अर्थ शत० ब्रा० (१।८। 
३1१७ : तन्‌ मुहुर्तं धारयित्वा; २।३।२।५ : अथ प्रातः अनशित्वा मुहुतं सभायामासित्वापि) एवं प्राचीन संस्कृत 
ग्रन्थों में आया हैं, यथा रघुवंश (५५८) । ९ RP 

शत० ब्रा० (१०।४।२।१८ एवं १२।३।२।६) में 'मुहृतं' का दूसरा अथं भी है। ऐसा आया है कि दिन के १५ 
मुहुतं एवं रात्रि के १५ मुहृतं . (अहोरात्र के ३० मुहुतं ) होते हैं और वषं में कुल १०८०० (३०५३६०) मुहूर्त होते 
हैं। यहाँ मुहुतै दिन का १५ वाँ भाग (अर्थात्‌ सामान्य रूप से लगभग २ नाडिका या घटिका) है। ऋ० (१०। 
१८९।३) में दिन-रात्रि कें ३० भागों की ओर एक गूढ़ संकेत है, यथा :त्रिशद्‌ घाम वि राजति वाक्पतंगाय .घीयते , 
अर्थात्‌ सूर्य की किरणों से दिन (एवं रात्रि) के ३० घाम प्रकाशित होते हैं, “उस पक्षी (सूर्यं) को यह स्तुति अर्पित 
है' (प्रतिवस्तोरह्‌ दयुभिः) । तै ° ब्रा० (३।१०।१।१-३) में दिन एव रात्रि के मुह्र्तों का उल्लेख है।' वेदांगज्योतिष 


१. रमध्वं में वचसे सोम्याय ऋतावरीरुप मुहूर्त मेवेः। ऋ० (३।३३।५) । यह निरक्त (२।२५) द्वारा यों 
व्याख्यायित है--उपरमध्वं मे वचसे सोम्याय सोमसम्पादिने ऋतावरीः ऋतवत्यः. .  मुहुतंम्‌ एवेः अयनेः अवनेर्वा। 
महतः मुहुः ऋतुः। ऋतुः अतेः गतिकर्मणः। मुहुः मूढः इव कालः। यहाँ मुह्॒त' का अथं है अल्प समय के लिए, एक 
क्षण के छिए।' निरुक्त ने इसकी व्युत्पत्ति मुहुः एवं “ऋतु' (वह काल जो शीघ्र ही समाप्त हो जाता है) से की है। 
२्‌. रूप रूपं मघवा बोभवीति मायाः कृष्वानस्तन्वं परि स्वाम्‌। अिर्थेद्विः परि सुहृतमागात्स्बैम॑न्त्रेरनुतुप 
ऋतावा ॥ ऋ० (३।५३।८) । -सवन (विन में सोमरसं निकालना) तीन हैं प्रातःसवन, साध्यन्दिनसवन एषं 
तुतीयसवन। देखिए इस महाप्रन्य का खण्ड २। 5 
३, चित्रः, केतुः, प्रभान्‌, आभान्‌, संभान्‌, ज्योतिष्मान्‌, तेजस्वान्‌, आतपन्‌, तपन्‌, अभितपन्‌, रोचनः, रोचसातः, 
शोभनः, शोभमानः, कल्याणः, ये दिन के मुहु हैं। रात्रि के ये हैं--दाता, प्रदाता, आनन्दः, सोद: प्रमोद आवेशयन, 
(निवेशयत्‌, संबेशनः,संज्ञान्तः शान्तः, आभवत्‌, प्रभवन्‌, संभवन्‌, संभूतः, सूतः। 
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के मत से दो नाडिकाएँ एक मुहं की योतक (ऋग्वेद का वेदांगज्योतिष, इोक ७) हैं और सब से बड़े एवं सब से 

छोटे दिन में ६ मुहर्तों (१२ घटिकाओं ) का अन्तर पड़ता है। मनु (१।६४), कौटिल्य (अर्थशास्त्र २, अध्याय २०, 

पृ०. १०७-१०८, शामशास्त्री का सम्पादन) एवं कतिपय पुराणों ने रात-दिन को ३० मुहुर्तो वाला कहा है। अतः 
ब्राह्मण-काल के बाद मुहूतं का दूसरा अर्थ रहा है दो घटिकाओ की अवधि।' कौषीतकि-उपनिषद्‌ (१।३) ने येष्टिह' 

नामक मृहूताँ का उल्लेख किया है। र 

ऐसा प्रकट होता है कि ईसा के कई शताब्दियों पूवं दिन के १५ मुहुतों के नाम तै० ब्रा० में उल्लिखित नामों 

से भिन्न पड़ गये थे। ब्राह्ममुहुतं एक प्रसिद्ध मुहूतं है, जिसका उल्लेख बौ० घ० सू० (२।१०।२६), मनु (४९२) 

एवं याज्ञ (१।११५) ने किया है। महाभारत (द्रोणपर्व, ८०।२३) में ब्राह्ममुहूर्त का उल्लेख है। कालिदास के 
रधुवंश (५३६) में आया है कि अज का जन्म ब्राह्ममुहुत (ब्रह्मा देवता वाले अभिजित्‌ में) में हुआ था। 
कुमारसम्भव (७।६) में आया है कि पार्वती की नारी-सम्वन्धिनियों ने उनको मंत्र मुहूतं में, जब चन्द्र उत्तराफाल्गुनी 
नक्षत्र में था, विवाह के लिए अलंकृत किया था। और देखिए अन्य शुभ तिथियों के लिए सभा० (२१५, २५।४), 
वन० (२५३।२८) । आथर्वण ज्योतिष (१।६-११) में १५ मुहूतों के नाम ये हैं--रीद्र, श्वेत, मेत, सारभट, सावित्र, 
वैराज, विश्वावसु, अभिजित्‌ (मध्याह्न में), रौहिण, बल, विजय, नैऋत, वारुण, सौम्य, भग। मुहुतंदशंन (या 
विद्यामाघवीय) में भी ये नाम हैं, कुछ अन्तर यह है--विश्वावसु के स्थान पर गान्ध है, वारुण के पूर्व शाक्र 
जोड़ दिया गया है और सौम्य छोड़ दिया गया है और कहा गया है कि अभिजित्‌, वराज, श्वेत, सावित्र, मैत्र, बल 
एवं विजय शुभकार्य-सिद्विजनक हैं। और देखिए महाभारत, आदि० (१२३।६), उद्योग० (६।१७-१८)। मनु 
(२।३०) में आया है कि शिशु के जन्म के १०वें या १२वें दिन शुभ तिथि, मुहूत एवं नक्षत्र में नामकरण करना 
चाहिए। ऐसा माना जा सकता है कि मनु एव विद्यामाघवीय में ७ शुभ मुहुतं समान ही हैं। पुराणों में भी १५ 
नाम आये हैं, किन्तु भिन्नता के साथ। मत्स्य (२२।२) में अभिजित्‌ एवं रोहिण नाम आये हैं और कहा गया हैं 
कि नये गृह के निर्माण के लिए आठ शुभ मुहूर्त हैं।' इसमें कुतप नामक आठवें मुहूत का उल्लेख है (२२।८४)। 
उपर्युक्त बातों से प्रकट है कि मुहुतों के नाम दो बार पड़े, एक वार तै० ब्रा० में. और दूसरी बार आथवंणज्योतिंष 
एवं पुराणों में। एक तीसरा युग ऐसा आया कि ये नाम पृष्ठभूमि में पड़ गये या व्यावहारिक रूप से विलुप्त-से हो 
गये, जैसा किं वराहमिहिर और अन्य ग्रन्थों के अवलोकन से प्रकट होता है। केवल ३० मुहर्तो के देवताओं के नाम. रह 
गये और उन्हीं से उनके नाम द्योतित होने छगे। वृहत्संहिता (४२।१२ एवं ९८।३) में वे नाम नहीं आते, किन्तु 
वूह्द्योगयात्रा में २० देवताओं के नाम आते हैं।* बृहत्संहिता (९८।१) में आया है--.किन्हीं नक्षत्रों में करने के 
लिए जो कार्य व्यवस्थित हैं वे उनके देवताओं की तिथियों में किये जा सकते हैं और करणों तथा मुहूर्तो में भी 


४. स्वातो (इवेते? ) मंत्रेय माहेल्रे गान्धर्वाभिजिति रौहिणे । तथा वैराजसावित्रे मुहृते गृहमारभेत्‌॥ 
सत्स्य० (२५३।८-९) । 

५. शिवभुजगमित्रपित्यवसुजलविश्वविरिञ्चिपंकजप्रदाः। इन्द्राग्नीनदुनिशाचरवरुणार्यमयोनयइचाल्लि। 
सद्राजाहिबुच्न्या: पुषा दलान्तकास्निधातारः। इन्द्दितिगुरुहरिरवित्वष्ट्रनिलाख्याः क्षणा रात्रौ॥ अल्वः पञ्चदशाशि 
ात्रेचंवं मुहुतं इति संज्ञा। बृहद्योगयात्रा (६२-४) । और देखिए रत्नमाला (७।१-२) । यह द्रष्टव्य है कि 
.._ रात्रि-सम्बन्धी मुहृत वायु ० (४३।४४) की तालिका से मिलते हैं। और देखिए मूहु्तमातंण्ड'(२।४), अलबरूनी (सचौ, 
जिल्द १, पु० ३३८३४२) । 


तोन कपन ती” 


वे सम्पादित हो सकते हैं।'' उदाहरणार्थ, यदि कोई इत्य आई नकष में करने को प्रतिपादित है, तो वह शिव के 
मुह॒र्त (दिन के प्रथम मुहर्त) में किया जा सकता है; क्योंकि दोनों (काडा एवं प्रथम मुहूर्त) का देवता एक ही 
(चद) है। आथवंणज्योतिष (२।१-११, एवं ३।१-६) में दिन के १५ मुहँ में किये जाने वाले कार्यों पर विस्तारपूर्वक 
लिखा हुआ है।. उदाहरणार्थ, भयंकर कार्य रोद्र में, प्रिय. कार्य मैत्र में, शत्रुओं के अकल्याण के लिए जादू-ठोना- 
सारभट में, काम्य कृत्यों एवं संकल्प-सफलता के लिए अभिजित्‌ में, विजय के लिए आक्रमण विजय में, शुभ एवं 
शान्ति के कृत्य (इसी) विजय में, ्राह्मणकुमारी से विवाह भग मुहूर्त में (क्योंकि ऐसा करने से पत्नी दुइचरित्र नहीं 
होती) । यह द्रष्टव्य है कि पतंजलि (वातिक, पाणिनि, ५।१।८०) ते ऐसे व्यक्ति की चर्चा की है जो महीना भर 
प्रतिदिन एक मुहूर्त तक पाठ पढ़े। : 

वासन्तिक विषुव के उपरान्त रात्रि की अपेक्षा दिन क्रमशः बड़े होते जाते हैं और शारदीय विषुव के उपरान्त 
रात्रियाँ लम्बी होती जाती हैं। किन्तु एक सूर्योदय से दुसरे सूर्योदय तक ३० मुहूर्त होते हैं, अतः यह कहना 
अधिक युक्तिसंगत है कि एक मुहूर्त दो घटिकाओं (४८ मि०) के बराबर है। किन्तु यह भी तो कहा जाता है कि दिन 
में १५ मुहूंत होते हैं। वेदांगज्योतिय के स्थानीय मान के अनुसार भारत में सव से वड़ा दिन २६ चटिकाओं का है, 
ऐसी स्थिति में १५ संख्या वाळे मुहूर्तों में प्रत्येक की अवधि २, घटिका होगी, और सबसे छोटा दिन जव २४ 
घटिकाओं का होगा तो उसकी अवधि १३ै घटिका की होगी। इस अन्तर को हम विष्णुधर्मोत्तर (१।७३।६८) 
एबं ब्रह्माण्डपुराण (१।२।२१।१२२-१२३) में भी पाते हैं। । 

हमने वहुत पहले यह जान लिया है कि प्राचीन वैदिक काल में मुहूर्त के दो अर्थ प्रकट हो चुके थे, यथा 
(१) “थोड़ी देर एवं (२) दो घटिकाएँ। किन्तु दिन के कुछ मुहूर्त (दो घटिकाओं की अवधि वाळे) शुभ घोषित 
हो गये, अतः क्रमशः मुहूते का तीसरा अर्थ भी परिलक्षित हो गया, यथा वह काल जो किसी शुभ कृत्य के लिए 
योग्य हो' ('कालः शुभक्रियायोग्यो मुहुतं इति कथ्यते।' मुह॒तंद्शन, विद्यामाघवीय १।२०) । आगे चलकर हम 
देखेंगे कि इसी तीसरे अर्थ में मध्य काल के घर्मेशास्त्र-ग्रन्यों ने 'मुहूर्त' का प्रयोग किया है। = 

उपयुक्त तीसरे अर्थ की अभिज्ञता के लिए हमें ग्रहों, दादश भावों (कुण्डली में निर्मित घाम या गृह या स्थान ) 
एवं राशियों का ज्ञान कर लेना आवश्यक है। किन्तु ऐसा करने के पूर्व यह भी जान लेना आवश्यक है कि ई० 
पू० चौथी शताब्दी के उपरान्त भारत के श्रेष्ठ मस्तिष्कों में क्या परिवर्तन आ चुका था। हमने यह देख लिया है 
कि किस प्रकार आंकाश-निरीक्षक एवं गणक हेय दृष्टि से देखे जाने लगे थे और घन के लिए फलित-ज्योतिष कहने 
वाले लोग अयोग्य ब्राह्मण ठहरा दिये गये थे। किन्तु ई० पू० "वीं या छठी शताब्दी तक कुछ लोग ज्योतिषी को, 
विशेषतः राजा के मामले में, बहुत महत्त्वपूर्ण मानते थे। गौतमधघममंसूत्र- (११/१२-१३+ १५-१६) में प्रतिपादित 
है--'राजा को चाहिए कि वह ऐसे पुरोहित (प्रासाद-पुरोहित) की नियुक्ति करे जो विद्या, अच्छे कुल, वतुता, 
सौन्दर्य, उपवयस्कता ( न तो अधिक बूढ़ा और न कम अवस्था का), चरित्र से सम्पन्न हो और न्यायशील एवं 
तपस्वी हो; ऐसे पुरोहित द्वारा निर्देशित घामिक कृत्यं करने चाहिए; राजा को चाहिए कि वह दैवोत्पातचिन्तकों का. 
सम्मान करे, क्योंकि आचायों ने ऐसा कहा है कि देश-कल्याण उन पर आधारित है।' यह धारणा दूढतर होती 
गयी और यहाँ तक कि स्मुतिकार याज्ञवल्कय (१।३०७-३०८) ने ईसा की आरंभिक दातान्दियों में उद्घोषित किया 


(९८३) १ 


७) । 


ह i 


६. यत्काय नक्षत्र तद्देवत्यासु तिथिष्‌ तत्कार्यम्‌ । करणमुहु्तष्वपि तत्‌ सिद्धिकर देषतासदधम्‌॥ वुहत्सेहिदा हि | 


२७० ' ` धर्मशास्त्र का इतिहास 


है--जो-जो ग्रह दुःस्थ (दुष्ट या बुरे नक्षत्र से उपहत या प्रभावित) हों उनकी पुजा यत्न से की जानी चाहिए । 
ब्रह्मा वे ग्रहों को वर दिया है कि जब पूजित हो जाओ तब पूजक का कल्याण क्रो। राजा का. उत्कर्ष एवं अपकर्ष 
ग्रहों पर आधारित है; अतः ग्रह पुज्यतम हैं।' निःसन्देह याज्ञ० (१।३४९, ३५१ ) ने कहा है---कंम सिद्धि दैव एवं 
पौरुष पर अवलम्बित है, इन दोनों में दैव पूवजन्म में किया गया कमं (इस जन्म में अभिव्यक्त ) ही है। जिस 
प्रकार एक पहिए से रथ नहीं चलता है, उसी प्रकार बिना पौरुष के दैव की सिद्धि नहीं होती ।” 2 

दैव एवं पौरुष की तुलनात्मक महत्ता पर घमंशास्त्र-ग्रन्थों में, विशेषतः महाभारत में, अधिक विवेचन है। 
तीन विचारघाराएं भी हैं--( १) देव सर्वशक्तिमान्‌ है, (२) पौरुष सर्वोपरि है एवं (३) दोनों में मध्य का मार्ग 
प्रशस्त है (देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड ३) । बृहद्योगयात्रा का प्रथम अध्याय (२० श्लोक) एवं योगयात्रा का प्रथम 
अध्याय (२२ इलोक) दैव (भाग्य) एवं पुरुषकार (पौरुष) पर विवेचन उपस्थित करते हैं। इतना होने पर भी 
राजा से लेकर रंक तक सभी लोग ज्योतिष के.पूर्ण प्रभाव में थे। आज भी बहुत-से पढ़े-लिखे लोग तक ज्योतिष 
के बड़े प्रभाव में हैं। वह ज्योतिष जो कुण्डलियों का निर्माण करता है और व्यक्ति-विशेष से सम्बन्धित है, होराशास्त्र 
या जातक के नाम से विख्यात है। वराहमिहिर के काल में विद्वान्‌ लोग भी होरा” शब्द के उद्गम के विषय में 
अनभिज्ञ थे। वृहज्जातक (१।३) में आया है--- कुछ लोगों के मत से 'होरा' अहोरात्र के पहले एवं अन्तिम 
अक्षर के निकाल देने से बना है। होराशास्त्र पूर्वजन्मो में किये गये अच्छे या बुरे फलों को भली-भाँति व्यक्त 
करता है।” यह द्रष्टव्य है कि बृहज्जातक दो बातों पर वल देता है-- (१) यह होराशास्त्र को कर्म एवं पुनर्जन्म 
के सिद्धन्तों से समन्वित करता है (कम॑ को भोग से नष्ट करने के लिए पुनर्जन्म), (२) शास्त्र बताता है कि 
कुण्डली एक नक्शा या योजना मात्र है जो पूवं जन्म में किये गये कर्मों से उत्पन्न किसी व्यक्ति के जीवन के 
भविष्य की ओर निर्देश करती है। होराशास्त्र यहाँ यह नहीं कहता कि व्यक्ति की कुण्डली के ग्रह उसे यह या वह 
करने के लिए बाध्य करते हैं, प्रत्युत वह कहता है कि कुण्डली केवल यह बताती है कि व्यक्ति का भविष्य किन 
दिशाओं की ओर उन्मुरः है। थे सिद्धान्त पश्चात्कालीन मध्यवर्ती लेखकों द्वारा भी दुहराये गये हैं। उदाहरणार्थ, 
रघुनन्दन ने अपने उद्वाहतत्त्व (प० १२५) में दीपिका के मत को स्वीकार किया है कि ग्रह केवल यह बताते हैं कि 
पूर्व जन्मों में पाप किये गये थे, ग्रह स्वयं बुरे प्रभाव नहीं डालते। उन्होंने मत्स्यपुराण का उद्धरण दिया है- पुराने 
जीवनों (पूर्व जन्मों) में किये गये पाप वर्तमान जीवन में रोगों, ढुगतियो एवं प्रियजन-मृत्यु के रूप में प्रतिफल देते 
हैं। सम्भवतः एक तीसरा अन्तहित सिद्धान्त भी था, यथा नक्षत्र ऐसे मन्दिर हैं जिनमें देवता निवास करते हैं 
(नक्षत्राणि वै सर्वेषां देवानामायतनम्‌, श ब्रा० १४।३।२।१२; देवगृहा वै नक्षत्राणि। य एवं वेद गृह्मेव भवति; 
तै० ब्रा० १।२।५।११ ) । और देखिए मत्स्य» (१२७।१४-१५)। वेबिलोन एवं असीरिया के लोगों ने अपने 
ज्योतिषको तीन घारणाओं पर निर्भर समझा था-यथा (१) नक्षत्र मन्दिर हैं, जिनमें देव रहते हैं; (२) नक्षत्र 
ष्य के विषय में मनुष्य को देवों का मन्तब्य वताते : हैं; (३) मानव-इतिहास मार्दूक की अध्यक्षता में स्वगिक 


७. जमा च कम सिद्धिव्यंवस्थिता। तत्र देवमभिव्यक्तं पौरुषं पौव॑देहिकम्‌॥ यथा ह्येकेन चक्रेण 
रयस्य न गतिभंवेत्‌ । एवं पुरुषकारेण बिना दैव न सिध्यति ॥ याज्ञ (१३४९, ३५१) । 


दैव (पुर्वेजन्म-कर्म) का सुचक ज्योतिष २७१ 


सभा में पूर्व-निश्चित किया जातां है। ये सिद्धान्त प्रथम को छोड़कर वराहमिहिर एवं उनके पश्चात्‌ होने वाले 
लेखकों के सिद्धान्तों से भिन्न हैं। वेविलोन एवं ग्रीस (यूनान) में कमं एव पुनर्जन्म के सिद्धान्त नहीं पाये जाते। 
अतः वहाँ के लोग परोक्ष रूप से अपने ज्योतिष द्वारा छोगों को उच्चाशय वाला नहीं बना सकते थे कि वे वर्तमान 
जीवन को सदाचारपू बना सकें। प्राचीन काल कीं अनैतिक एवं शिशुवत्‌ दन्तकथाओं के रहते हुए भी ग्रह-सम्बन्धी 
भावना के प्रभाव एवं पूजा ने अधिकांश मस्तिष्कों को पकड़ रंखा था और लोगों को वह अपेक्षाकृत बहुत अधिक 
बुद्धिवादी एवं विश्वसनीय जँचती थी। 

कल्याणवर्मा की सारावली (२।२ एवं ४) ने इसका अनुसरण किया है और जोडा है कि लोगों को इस 
शास्त्र में 'जातक' नाम से जो ज्ञात है, वह होरा' नाम से विख्यात है, या होरा' शब्द (जो अहोरात्र के आदि एवं 


अन्तिम अक्षर 'अ' एवं 'त्र' के विलोप से वना है) 'दैवविमर्शन” (नियति कै विषय में विवेचन). का पर्यायवाची ही. 


है।' संस्कृत ज्योतिष में होरा' के दो अन्य अर्थ भी हैं; यथा लग्न (वह राशि या लक्षण जो किसी विशिष्ट 
क्षण में पूव क्षितिज में उदित होता रहता है) एवं राशि का अर्घ अंश (बृहज्जातक, १।९)। ज्योतिष एवं ज्योति- 
षियों की महत्ता एवं उपयोगिता के विषय में अतिशय प्रशंसात्मक वचन कहें गये हैं। सारावली (२।५) में आया 
है--घनार्जन में जातक (ज्योतिष) से बढ़कर कोई अन्य इतना बड़ा सहायक नहीं है, आपत्तियों कें समुद्र में यह 
पोत के समान है तथा यात्रा या आक्रमण में यह मन्त्री के समान है १० वराहमिहिर ने भी गवं के साथ कहा 
है-- 'जो वन में रहते हैं (वानप्रस्थ या मुनि हैं), सांसारिक विषय-भोगों से रहित हैं और बिना सम्पत्ति के 
हैं, वे भी नक्षत्रों की गति के जानकार ज्योतिषी से प्ररनं पूछते हैं। बिना ज्योतिषी के राजा उसी प्रकार अन्धे के 
समान मागं में अवस्थित हैं, जैसे कि बिना दीप के रात्रि तथा विना सूर्य के नभ है। यदि ज्योतिःशास्त्रज्ञ एवं 
ज्योतिषी न हो तौ शुभ मुहुतँ- (काल) , तिथि, नक्षत्र, ऋतुएँ एवं अयन (सूर्य की उत्तरायण एवं दक्षिणायन गतियाँ) 
आकुल हो उठें अर्थात्‌ उनसे सं्रम उत्पन्न हो जाय। जो कुछ एक देश-काळ सर्वज्ञ सांवत्सर (ज्योतिषी) जानता है 
वह एक सहस्त हाथी या चार सहस्र अश्वारोही नहीं जान सकते या कर सकते' (बृहत्संहिता, २।७-९)। और देखिए 
काळविवेक (पृ० ४) । ` - 

राजमातंण्ड (इलोक ४) में आया है--पुंरोहित, गणक (ज्योतिःशास्त्रज्ञ)) मन्त्री एवं दैवज्ञ (ज्योतिषी, 
फलितज्ञ)--ये सभी चाहे कितना भी कष्ट या आपत्ति हो, राजा द्वारा पोषित. (रक्षित) होने चाहिए, जैसा कि स्त्रियों 
के विषय में किया जाता है।”' 


९. आह्वन्तवर्णलोपादोराशास्त्रं भवत्यहोरात्रम्‌ (५१ रात्रात्‌) ।. . .जातकमिति प्रसिद्ध यल्लोके तदिह 
कीत्येते होरा। अथवा दैवविसशनपर्यायः खल्वयं शब्दः॥ सारावली (२।२ एवं ४ )1 

१०. अर्थार्जने सहयः पुरुषाणामापदर्णबपोतः। यात्रासमये मन्त्री जातकमपहाय नास्त्यपरः॥। सारावली (२५) 

११. चनं समाथिता येपि निसा निष्परिग्रहाः । अपि ते परिपूच्छन्ति ज्योतिषां गतिकोविदम्‌ ॥ अप्रदीपा 
यथा रात्रिरनादित्यं यथा नभः। तथासांवत्सरो राजा अमत्यन्ध इवाध्वनि ॥ सुहुतं तिथिनक्षत्रमुतवरचायने तथा। 
सर्वाष्येवाकुलानि स्युनं स्यात्सावत्सरो यदि ॥ बृहत्संहिता (२।७-९) । न तत्सह्रं करिणां वाजिनां वा चतुगुणम्‌। 
करोति बेशकालज्ञों यदेकी देवचिन्तकः ॥ बु० सं० (२२०) । Ti पल 

१२. पुरोधा गणको मन्त्री देवज्ञश्च चतुर्थकः। एते राज्ञा सदा पोष्याः कुच्छेणापि स्त्रियो यथा ॥ राजमातंण्ड 


२७२ ` घमंशास्त्र का इतिहास 


यह द्रष्टव्य है कि वराहमिहिर अधिकतर इस सिद्धान्त का त्याग करते हैं कि कुण्डली एक चित्र मात्र 
(नक्शा) है जो प्रभावों (परिणामों) को अभिव्यंजित करती है, प्रत्युत वे निश्चयात्मक भाषा में ग्रहों के विषय में 
उद्घोषित करते हैं कि वे स्थितियों के नियामक भो होते हैं। दो-एक उदाहरण पर्याप्त होंगे। वृहज्जातक (५६) में ` 
उन्होंने कहा है--ऋषियों की घोषणा है कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से पर पुरुष से उत्पन्न हैं, जिसकी कुण्डली में 
बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर या चन्द्र पर या सूर्ययुक्त चन्द्र पर न हो या यदि चन्द्र सूयं से युक्त हो और उसके साथ 
दुष्ट (हानिकर) ग्रह (मंगल या शनि) हों।' पुनः वृहज्जातक (६।११) में आया है--- प्रथम, पाँचवें, सातवें, आठवें, 
नर्वे या वारहवें घर में किसी हानिकर (दुष्ट या अशुभ) ग्रह से समन्वित चन्द्र से (नये उत्पन्न शिशु की) मृत्यु 
होती है, यदि वह शुक्र या बुध या बृहस्पति से युक्त न हो या वह इन तीनों शक्तिशाली ग्रहों में किसी एक की 
दृष्टि में न हो (तो भी वैसा होता है) ।” पुनः बृहज्जातक (१४१) में आया है--जब सूर्य किसी अन्य ग्रह से 
समन्वित हो तो वह निम्न फल उत्पन्न करता है---चंन्द्र से समन्वित होने पर व्यवित लकड़ी की मशीन बनाने वाला 
या पत्थर से कार्य करने वाला होता है; मंगल से बुरे आचरणों वाला; वुध से कुशल, बुद्धिमान्‌ प्रसिद्ध एवं प्रसन्न 
व्यक्ति; बृहस्पति से क्रूर या दूसरों के कार्य को करने की उत्कट इच्छा वाला; शुक्र से रंगमंच की जीविका 
करने वाला या आयुधजीवी; शनि से घातुविशेषज्ञ या विभिन्न प्रकार के वरतनों को बनाने वाला होता है।' सारावली 
(३३।४८-६१) ने बहुधा विभिन्न स्थितियों के फलों का उल्लेख किया है। ट 
कुछ और कहने के पूर्व यह कह देना आवश्यक है कि ज्योतिष में अटल विश्वास. करने वाला केवल 
` भारत ही नहीं था। सिकन्दर के उपरान्त सम्पूर्ण यूरोप में भी ऐसी ही वात पायी जाती थी। यह हमने 
देख छिया है कि बेबिलोन के ज्योतिषी लोग राजा को सूर्य, चन्द्र एव ग्रहों की अवस्थितियाँ बताया करते 
थे (देखिए आर० कम्पवेल टाम्सन कृत 'दी रिपोर्ट आव दी मेजिशीयनंस एण्ड ऐस्ट्रालाजसं आव निनेवेह एण्ड 
देबिलोन', जिल्द १ एवं २, संख्या ९, १५, १६, २१, ३२, ३३, ५२, ४३, ६३, ६६, ६७, ७२, ७४, ७६, ८६, १५१, 
१६४) । किन्तु कुण्डली-युक्त ज्योतिष का विकास वहाँ कालान्तर में हुआ। और देखिए ओल्ड टेस्टामेण्ट 
इज़ाइआह' (ई० पू० ७५९-७१०) : ४७।१ एवं १५; डेनिएल (४७, १।२० एवं २।२ तथा २७) । चाल्डियनों 
के अनुसार पाँच ग्रह विशेषतः मनुष्यों के भाग्यो को नियन्त्रित करते थे और इन ग्रहों से वेबिलोन के पाँच नगर 
समन्वित माने जाते थे। और देखिए बौचे लेक्लेकं (“ल' ऐस्ट्रालाजी ग्रीक, प्‌० ५७२) । हेरोडोटस (२।८२) ने 
मिस्र देशवासियों के विचित्र व्यवहारों की चर्चा की है, यथा- वे प्रत्येक मास एवं दिन को किसी देवता के लिए 
पवित्र मानते थे। वे ऐसा समझते थे कि जन्म के दिन से व्यक्ति के भाग्य, चरित्र एवं मृत्यू सूचक देवतायुक्त 
दिन निश्चित कर दिये जाते हैं। किन्तु इससे कुण्डली-ज्योतिष (होराशास्त्र) की ओर निर्देश नहीं मिल पाता। 
मिल्लियों को सिकन्दर-युग के पूव राशि-ज्ञान प्राप्त नहीं था। आरम्भिक यूनानी ज्योतिषाचायों को फलित ज्योतिष का 
ज्ञान नहीं था, उन्होंने सिकन्दर द्वारा वेबिलोन पर अधिकार कर लेने के उपरान्त बेबिलोनी लोगों से यह ज्ञान लिया, 
क्योंकि तभी बेविलोन के ज्योतिषाचायं यूनान पहुँचने लगे। इसके वाद ही यूनानी मस्तिष्क ज्योतिष से प्रभावित 


१३. न लग्नमिन्दु च गुरुनिरीक्षते न वा दाशांक रविणा समागतम्‌ । सपापकोऽकंण युतोथवा शशी परेण जातं 
प्रवदन्ति निश्चयात्‌ ॥। बृहज्जातक (५।६) । लघुजातक (४।४) में भी इसी के समान उक्ति है। सारावली में एक 
ऐसा ही इलोक है 'पक्यति न पुरः शसिनं लग्नं च दिवाकर सेन्दुम्‌ । पापयुतं वा सार्क चन्रं यदि जारजातः स्यात्‌॥' 
. यहद्रष्ठव्य है कि उत्पल को वराहमिहिर के सिद्धान्त एवं कथन का समर्थन करना आवस्यक छगा। 


पाइचात्य जगत्‌ में ज्योतिष का प्रसार | २७३ 


होने लगा। फलित ज्योतिष से परिचित होने से पूर्व यूनानी लोग भविष्यफल का ज्ञान आप्तवचनों, स्वप्न-व्याख्माओं, 
बलि किये हुए पशुओं की अंतड़ियों एवं यकृत (कलेजे) के निरीक्षण, पक्षियों की उड़ान एवं पुकारों (चिल्लाहटों), 
ग्रहणों, घूमकेतुओं एवं उल्कापातो से करते थे। बेबिलोन के देवता बेल के पुजारी वर्सोसस ने अपने आश्रयदाता 
एण्टिओकस प्रथम सोटर (ई० पू० २८०-२६१) को बेविलोन एवं चाल्डिया के इतिहास पर एक ग्रन्थ बनाकर 
दिया, उसी पुजारी को वेबिलोनी ज्योतिष (फलित) को यूनान में प्रसारित करने तथा सर्वप्रथम एशिया माइतर 
के दक्षिण-परिचिम कोण में स्थित कोस नामक स्थान की पाठशाला में उसे पढ़ाये जाने का यश प्राप्त हुआ था। यूनान से 
रोम में फलित ज्योतिष लगभग ई० पू० दूसरी शताब्दी में पहुँचा। तभी से यूनान एवं रोम के घर-घर में राशियों 
की चर्चा होने लगी। पोसिडोनिअस-जैसे स्टोइकों ने इसका समर्थन किया। कटो ने अपने क्रषि-सम्बन्धी ग्रन्थ में 
चाल्डियनों के ज्योतिष-ज्ञान के विरुद्ध सावधान किया है और ई० पु० १३९ में एक आदेश निकला, जिससे चाल्डिया 
के लोग इटली से बाहर कर दिये गये। डायडोरस सिसलस (रोमं के आगस्टस के समकालीन) ने कुण्डली बनाने की 
चाल्डिया-वियि एवं सिद्धान्त का वर्णन किया है। होरेस (मृत्यु ई० पु० ८) ने अपनी माइसेनस नामक कविता में 
लिब्रा (तुला), स्कापिअन (वृर्चिक) एवं कॅपिकानेस (मकर) के विषय में तथा जोव (बृहस्पति) की रक्षादायिनी 
शक्ति एवं शनि के हानिकारक स्वरूप की ओर संकेत किया है। स्ट्रेवो (मृत्यू सन्‌ २४ ई०) ने दृढता के साथ 
कहा है कि चाल्डियावासी ज्योतिष एवं कुण्डली-निर्माण में दक्ष थे। पेट्रोनियस (प्रथम शती) ने अपने सैटि- 
रिकने' नामक उपन्यास में रात्रि के प्रीति-भोज में, जो ४०पृष्ठौं में वणित है, एक एसे थाल का उल्लेख किया है 
जिसमें सभी राशियों के आकार रचे हुए थे और प्रत्येक के साथ विशिष्ट भोजनं रखा हुआ था (देखिए विल डूराँ 
लिखित सीज़र एण्ड क्राइस्ट', पृ० २९८) । जुवेनल (प्रथम शती के अन्त में) ने चाल्डिया के ज्योतिष में अधिक 
विश्वास रखने वाली नारियों की वड़ी भत्संना की हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि रोम एवं मध्य यूरोप में 
ज्योतिष के विरोध में कुछ नहीं कहा गया। सिसरो ज्योतिष में विशवास नहीं करता था और उसका कहना था 
कि ग्रह बहुत दूर स्थित हैं। सेण्ट आगस्टाइन (३५४-४३० ई०) ने अपने ग्रन्थ सिटी आव गाड' में ज्योतिष को 
श्रम माना है। 


बेबिलोन एवं यूनान के ज्योतिष में बहुत-से भेद थे। बेबिलोनी ज्योतिष मूलतः राज्य एवं राजकु से ` 


सम्बन्धित था, किन्तु यूनानी ज्योतिष व्यक्तियों से वेविलोनी ज्योतिष का सम्बन्ध पुरोहित-वृत्ति से था, किन्तु यूनान के 
ज्योतिविद्‌ सामान्य जन थे। ज्योतिष आगे चलकर यूरोप में अन्तरराष्ट्रीय महत्ता रखने लगा और ज्योतिःशास्त्र 
(ऐस्ट्रानामी) के साथ मूल्यवान्‌ विषय के रूप में विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाने ऊगा। इसका प्रचलन विशेषतया 
इसके वैज्ञानिक ढाँचे के कारण था, जो कि ग्रहों, कोष्ठकों, बारह राशियों आदि से अभिव्यक्त होता था। कोपर्निकस, 
गैलिलिओ एवं केप्लर स्वयं ज्योतिष का व्यवहार करते थे या इसके व्यवहार का विस्तार करते थे। बेकन यह 
कहने को तैयार था कि नक्षत्रों में कोई प्राणघाती अवश्यंभाविता (फेटल नेसेसिटी) नहीं है किंन्तु वे दुःख देने या 
बलपूर्वेक बाध्य करने की अपेक्षा अनुग्रहशील हैं। टाल्मी का 'टेट्रोबिव्लोस' नामक ग्रन्थ लगभग १४०० वर्षों तक 
अपना प्रभुत्व जमाये हुए था और आज भी वह ज्योतिष में विश्वास करने वालों के समक्ष एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण है। 
यह एक मनोरंजक बात है कि महान्‌ जमन कवि, नाटककार एवं दार्शनिक गेटे (१७४९-१८३२) ने अपने जन्म के 
ग्रहों की दृष्टियों (स्वरूपों) का उल्लेख करते हुए अपने संस्मरणों का आरम्भ किया है। 
गत दो शताब्दियों में ज्योतिःशास्त्र-ज्ञान में गम्भीर वृद्धियों के कारण तथा हेलिओसेण्ट्रिक (सूयंकेन्द्रक) 
सिद्धान्त के पक्ष में जिओसेष्ट्रिक (भूकेन्द्रक) सिदान्त के त्याग के कारण यूरोप में फित ज्योतिष का प्रभाव कम 
पड़ गया। किन्तु इसका तात्पर्यं यह नहीं हैँ कि पश्चिम या अमेरिका में यह विलुप्त हो गया है। दोनों महायुद्धों 
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-२७४ । घमंशञास्त्र का इतिहास 


के भयंकर प्रभावों एवं केशों के कारण इसके प्रभाव के प्रसार को शक्तिशाली गति मिली हैं। लाखों की 
संख्या में छपने वाले समाचारःत्रों में प्रति दिन एवं प्रति सप्ताह नक्षत्रों से सम्बन्धित भविष्यवाणियाँ निकलती हैं। 
किन्तु ये भविष्यवाणियाँ अधिकतर अस्पष्ट होती हैं। वारह राशियों में प्रत्येक में लाखों व्यक्ति होंगे, किसका 
क्या भाग्य है? ऐसा कहा जाता है कि केवल अमेरिका में २५००० रजिस्टर्ड ज्योतिषी हैं। 
टॉल्मी ने फित ज्योतिष के पक्ष में बहुत सी बातें कही हैं। उसने इस वात पर बळ देकर कहा है कि 
नक्षत्रों के प्रभावों की जानकारी करने के पूवं ज्योतिषी को यह जान लेना आवश्यक है कि व्यक्ति किस देश, 
समाज, राष्ट्रीयता, रहन-सहन, आचार-विचार एवं वातावरण का है, नहीं तो भविष्यवाणी करने में भयंकर 
त्रटियाँ हो सकती हैं--इथियोपिया का निवासी गोरा एव सीधे केशों वाला तथा जर्मनी का निवासी काला एवं 
चुंघराले वालों वाला सिद्ध हो जायगा, आदि-आदि। रूघुजातक (४।१) में उत्पल ने भी इसी प्रकार कहा है“ 
(ज्योतिषी को चाहिए कि) वह व्यक्ति की जाति के परिज्ञान के उपरान्त उसकी मूर्ति का निर्देश करे, क्योंकि 
इवपाक (चाण्डाल) एवं निषाद काले होते हैं; उसे यह सोचना चाहिए कि (जिसकी कुण्डली की जाँच हो रही है) 
वह व्यक्ति किस कुल में, गोरे लोगों या काले लोगों के यहाँ, उत्पन्न हुआ, और किस देश में, क्योंकि कर्णाटक के 
लोग काले, विदेह के श्याम एवं कश्मीर के गोरे होते हैं।' स्पष्ट है कि. भारतीय ज्योतिषाचार्यों ने भी देशाचार 
एवं लोकाचारों के ज्ञान पर बल दिया है। राजमार्तण्ड (शलोक ३९९-४०१) में आया है---सर्वप्रथम छोकाचारों 
पर विचार करना चाहिए; कतिपय: शताब्दियों से जो स्थिर है, उस पर विचार करना चाहिए; पण्डित लोग 
बुरा लगने वाली (लोकदुष्ट) बात का त्याग करते हैं; अतः ज्योतिविद्‌ को लोकमार्ग से चलना चाहिए। 
कुछ एवं देश की चित्तवृत्ति का खण्डन नहीं करना चाहिए. . .।' विपत्तियों या घटनाओं से सम्बन्धित सामान्य 
ज्योतिविद्या, टाल्मी के अनुसार, शाखा या संहिता के अन्तर्गत (संकीर्ण दृष्टिकोण से) आती हैं। 
मुहर्त-सम्बन्धी साहित्य वड़ा विशाल है। काळ पर लिखे गये सभी ग्रन्थ, यथा हेमाद्रि, कालमाधव, 
काळतत्त्वविवेचन, निर्णयसिन्धु आदि वास्तव में मुहूतं पर ही हैं, क्योंकि वे संस्कारों एवं धामिक कृत्यों के उचित 
काळ का विवेचन करते हैं। मुहूर्त शब्द से युक्त ग्रन्थ ये हैं-मुहुतकल्पद्रुम (विट्ठल दीक्षित कृत, १६२८ ई०), 
मुहतंगणपति (गणपति रावल कृत, १६८५ ई०), अनन्तपुत्र राम द्वारा लिखित मुहुर्तचिन्तामणि (राम के बड़े भाई 
नीलकण्ठ के पुत्र गोविन्द की इस पर टीका 'पीयूषघारा' है, १६०४ ई०), केशवपुत्र गणेश कृत मुहु्तेतत्व, विद्या- 
मावव कृत मृहतंदर्शन (इस पर उसके पुत्र विष्ण की टीका है मुहूर्तदीपक), नागदेव कृत मुहुतँदीपक, देवगिरि के 
निकट टायर ग्राम के निवासी अनन्त के पुत्र नारायण का मुहुतंमातंण्ड (१५७२ ई०) एवं रघुनाथ कृत मुहुतेमाला 
तया मुहुतंमुक्तावली। इनमें केवल तीन हरी मुद्रित हैं--मुहुतंदर्शन, मुहुतेचिन्तामणि तथा मुहुतेमातँण्ड, अन्य 
पाण्डछिपियों में हैं (बाम्वे एशियाटिक सोसाइटी, लाइब्रेरी) । इस प्रकरण में श्रीपति (१०३९ ई०) द्वारा 
लिखित ज्योतिषमातंण्ड, भोज रचित राजमार्तण्ड तथा अन्य काल-सम्बन्धी ग्रन्थों का सहारा लिया गया है। 


` मुहृ्तचिन्तामणि (४८० इलोकों में) , मुहृर्तदर्शन (६०० इलोकों में टीका के साथ) विशाल ग्रन्थ हैं। इन ग्रन्थों की 
* सभी वातें. देना सम्भव नहीं है। मुहुतंमातंण्ड (१६१ इलोकों में) ने मध्यम माग अपनाया हैं। -इसके विषय संक्षेप 


१४. 'सत्वं रजस्तमो वा त्रिशांशे यस्य भास्करस्तादुक्‌ । बलिनः सदृशी मूर्तिबुद्ध्वा -वा जातिकुलदेशान्‌॥ 
जातिं बुद्ध्वा मूरतिनिर्देशः, यतः इवपाकनिषादा जातित एव. कृष्णा भवन्ति।. . . कर्णाटाः क्कृष्णा वेदेहाः श्यामाः 
काइमीरा गोराः। a 


मुहर्ते संबन्धी, प्रन्य और नक्षत्रों का विचार २७५ 


“में यों है--किन ग्रहों की स्थितियाँ एवं दृष्टियाँ, कौन युग, तिथियाँ, नक्षत्र, मास एवं देह-मन की दंशाएँ शुभ कर्मो 
में वजित हैं; संस्कारों (यथा गर्भावान,पुंसवन, जातकर्म, कर्णछेदन, चौल, उपनयन, वेदाध्ययन-समाप्ति) के उचित 
काल; विवाह के विषय (यह लगभग पूरे ग्रन्थ के एंक तिहाई भाग में है, ५५ इलोक में); गृह्मयाग्नि को जलाने 
के काल; गृह-निर्माण एवं प्रवेश के काल; यात्रा या आक्रमण करने के काल; शुभाशुभ शकुन; राज्याभिषेक, 
मूल्यवान्‌ वस्त्रों एवं आभूषणों का घारण, क्ृषि-कर्म, पशुओं का क्रय-विक्रय, तिल एवं तिष्यफला के साथ स्नान, 
लुप्त वस्तुओं को प्राप्त करने, कृप-पुष्कर खोदने के, अधिक या अल्प समंय के लिए अनध्याय के काल; शरीर पर 

_ छिपकली या गिरगिट गिर जाने के फल; जन्म की राशि से कौन ग्रह शुभ या अशुभ हैं तथा किस राशि में हैं; 

संक्रन्तियों का पुण्यकाळ। यह द्रष्टव्य है कि इन कृत्यों में बहुत-से आज भी सम्पादित होते हैं, यद्यपि इनके सम्पादन 
में कमी होती जा रही है। 
यह जान लेना चाहिए कि शकुनों के विषय में वराहमिहिर ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैं कि अन्य 
जन्मान्तरौं में किये गये शुभाशुभ कर्मों का फल ही लोगों की यात्रा या आक्रमण के समय शकुनौ द्वारा अभिव्यक्त 
होता है।" * | 

“ जहाँएक ओर विवाह जसे पवित्र अवसरों पर वाल, बनवाने, नवीन वस्त्र धारण करने के विषय में मुहूतँ 
निकाला जाता था, वहीं चौर्य कर्म के लिए भी मुह॒तंमुक्तावली में मुहुंते निकालने की व्यवस्था है, यथा जब 
आश्लेषा, मृगशीर्षं, भरणी, स्वाती, घनिष्ठा, चित्रा, अनुराधा नक्षत्रों में, शनिवार या मंगलवार को यदि रिक्ता 
तिथियों (चतुर्थी, नवमी, चतुर्देशी) में चोरी की जाती है तो वह सफल होती हैं। यह मुहूर्त निकालते के विषय 
में एक विचित्र उत्सुकता या पागलपन व कता या पागलपन कां परिचायक है। 

यह आवश्यक है कि हम थोड़ा जातक के कुछ अंशों का परिज्ञान कर लें। जातक की सभी बातों का उल्लेख 
करने में एक स्वतन्त्र ग्रन्थ वन जायगा, अतः हम संक्षेप में मुख्य-मुख्य बातों की ओर संकेत करेंगे। नक्षत्रों, उनके 

' देवताओं (स्वामियों) एवं उनकी श्रेणियों के अतिरिक्त हमें कुण्डली में राशियों, ग्रहों एवं भावीं (घरों या स्थानों) 
का ज्ञान भी रखना होगा। इस विषय में हम वराह की वृहत्संहिता एवं बृहज्जातक, सारावली, श्रीपतिं की ज्योतिष- 
रत्नमाला, राजमातंण्ड तथा गणेश के जातकालंकार (१६१३-१४ ई० में प्रणीत) ग्रन्थों पर निर्भर रहेंगे। २७ 
या २८ नक्षत्रों एवं उनके देवताओं का विवरण पहले ही दिया जा चुका है। यह ब्रष्टव्य है कि नक्षत्रों के देवता से 
अधिकतर नक्षत्र या तिथि का भी संकेत मिळता हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम नक्षत्र-विभाजन का उल्लेख ` होगा। 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (६।३।१) से प्रकट है कि नक्षत्र बहुत प्राचीन काल (लगभग ई० पू० १०००) में ही पुण्य एवं 
पाप (शुभ एवं अशुभ) तथा नारी एवं पुरुष (पुंस) के रूप में उल्लिखित हो चुके थे। वेदांगज्योतिष (याजुष, 
इलोक ४२) ने नक्षत्रों को उग्र एवं क्रूर भागों में बाँटा है (उ्राण्याद्री च चित्रा च विशाखा श्रवणोश्वयुक्‌। क्रूराणि 
तु मघा स्वाती ज्येष्ठा मूल यमस्य यत्‌॥ ) । बुहुत्संहिता (९७।६-११) में वे ध्रुव (या स्थिर), तीक्ष्ण (या दारुण), 
उग्र (या क्रूर), क्षिप्र (या लघु ) , मुदु (मैत्र), , मृढुतीक्षण (या साधारण या मिश्र), चर (या चल) कहै गये हैं। 

बृ० सं० (९७।६-११) में आया है कि धुव नक्षत्रों में राज्यामिषेक, शान्ति कृत्य, वृक्षारोपण, नगर-स्थापन, 
कल्याण-कर्म, बीजारोपण एवं अन्य स्थिर कमे किये जाने चाहिए; तीक्ष्णः नक्षत्रों में. हानि करने में सफलता, 


१५, अन्पजन्मान्तरङृतं पुंसां कर्म शुभाशुभम, । यत्तस्य शकुनः पा निवेदयति गच्छताम्‌ बृहुद्योगयात्रा 
(२३।१)। 


२७६ घमंशास्त्र: का इतिहास 


मन्त्र-प्राप्ति; भूत जगाना, बन्दी बनाना, पीटना, सम्बन्ध तोड़ना आदि किये जाते हैं; उग्र नक्षत्रों का प्रयोग दूसरे 
की सम्पत्ति को नष्ट करने, घोखा देने, बन्दी बनाने, विष देने, आगजनी करने, हथियार से मारने एवं मार 
डालने में होता है; क्षिप्र (रबु) नक्षत्र बिक्री करने, प्रेम करने, ज्ञान प्राप्त करने, अलंकरण, कलाओं, शिल्पों (यथा 
वढ़ईगिरी), ओषधियों, यांत्राओं के लिए घोषित हैं; मृढु नक्षत्र मित्र-प्राप्ति, काम-छत्यों, वस्त्रों, आभूषणों, शुभ 
उत्सवो (विवाह आदि) एवं गाना गाने में लाभप्रद हैं; मूदु-तीक्षण (या साधारण) नक्षत्र मिला-जुला फल (जब मुदु 
या भीषण कमं किये जाते हैं) देते हैं; चल नक्षत्र अध्रुव (अस्थिर) कमं में लाभप्रद होते हैं। मुहुतंमातंण्ड में आया 
है कि विज्ञ जन सफलता के लिए नक्षत्रों के नामों एवं दलों के अनुसार कर्म करते हैं। यह द्रष्टव्य है कि ज्योतिष- 
रत्नमाला (३।९) एवं मुहुतचिन्तामणि (२।२-८) आदि ने रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार 
शुक्रवार, शनिवार को क्रम से धुव, चल, उग्र, मिश्र, लघु, मृढु एवं तीक्ष्ण कहा है, और बतलाया है कि इन दलों 
के तुल्य जो कमे हैं उन्हें कम से उन्हीं सप्ताह-दिनों में करना चाहिए (संज्ञातुल्यमिहाचरन्ति सुधियो कार्यं हि 
संसिद्धये । मु० मा० २।३)। ॒ 

बु० जा० (अध्याय १६।१-२) ने अश्विनी से लेकर आगे के २७ नक्षत्रों में उत्पन्न लोगों की विशेषताओं 
पर १४ लोक लिखे हैं, यहाँ हम उदाहरण के लिए दो श्लोकों का अनुवाद दे रहे हैं---अश्विनी में उत्पन्न व्यक्ति 
आमूषणों का प्रेमी, होता है, सुन्दर होता है, सुभग (दर्शनीय स्वरूप वाला या मोहक) होता है, (प्रत्येक वात में) दक्ष 
होता है एवं मतिमान्‌ (बुद्धिमान्‌) होता है; भरणी में उत्पन्न व्यक्ति कृतनिशचयी, सत्यवादी, रोगरहित, दक्ष, 
चिन्तामुक्त' (सुखी) होता है; कृत्तिका में उत्पन्न व्यक्ति बहुभुकत (पेटू अर्थात्‌ अधिक खाने वाळा, परदारप्रेमी, 
* अधैयंवान्‌, तेजस्वी, एवं प्रसिद्ध होता है; रोहिणी में उत्पन्न व्यक्ति सत्यवादी, पवित्र, प्रिय बोलने वाला 
(प्रियंवद), स्थिरमति एवं सुरूप होता है।१५ 'राजमातंण्ड (इलोक १६-४०) ने. २७ नक्षत्रों के पर्याय दिये हैं, 
जिनके साथ नक्षत्रों के स्वामियों के नाम और नक्षत्रस्वामियों के पर्याय भी सम्मिलित हैं। ज्योतिषरत्नमाला, 
मुजबल एवं मुहर्तचिन्तामण (२।२२-२३) ने-अभिजित्‌ के साथ २८ नक्षत्रों को चार-चार केः सात 
दलों में बाँटा है, जो ये हैं-अन्धाक्ष, मन्दाक्ष, -मध्याक्ष एवं स्वक्ष। उन्होंने यह भी कहा है कि अन्धाक्ष में 
चुरायी गयी सम्पत्ति शीघ्र ही फिर पायी जा सकती है, मन्दाक्ष में चुरायी हुई प्रयत्न से, मध्याक्ष में चुरायी 
गयी नहीं प्राप्त होती किन्तु स्वामी को पता चलेगा कि वह चोर द्वारा ले जायी गयी है; स्वक्ष या 
सुलोचन में चुरायी गयी न॑ तो मिलेगी और न उसके: विषय में कुछ पता चलेगा। .और देखिए -ब्‌० सं० 
(अध्याय १४ एवं १५।१-२७), जिसका एक इलोक यों है--कृत्तिका में श्वेत पुष्प होते. हैं, आहिताग्नि (जो 
प॒वित्र अग्नियाँ जलाते हैं), मन्त्रज्ञ (वेद मन्त्रों का ज्ञाता), सूत्रों एवं भाष्यों का ज्ञाता, आकरिक (खानों या 
भाण्डारों के (अधिकारी-गण), नापित (नाई), ब्राह्मण, पुरोहित, घटकार. एवं अध्दज्ञ (ज्योतिषाचा) 
उत्पन्न होते हैँ।"२ . 


१६. प्रियभूषणः सुरूपः सुभगो दक्षोश्विनीष्‌, मतिमांश्च । कुतनिश्चयसत्यारुग्दक्षः सुखितश्च भरणीषु॥ ` 
बहुभुक्परदाररतस्तेजस्वी कृत्तिकास्‌ विख्यातः। रोहिप्यां सत्यशुचिः प्रियंवदः स्थिरमतिः सुरूपशच॥ बृहज्जातक 
(१६।१-२) । और देखिए बु० सं० (मध्याय १०१) । 

१७. आग्नेये सितकुसुमाहितारिनिमनत्रज्ञसूत्रभाष्यज्ञाः । आकरिकनापितद्विजघटकारपुरोहिताब्दज्ञाः॥। बु० 
प्रहता, (१५।१)। i 


नक्षत्र-ज्योतिष का राशि-ज्योतिष में परिणसन २७७ 


बु० सं० (१०४ १-५) ने घोषित किया है कि कौन-कौन-से नक्षत्र (२७ में) उस काल के अंग हैं जिसे 
पुरुष कहा जाता है। यह प्राचीन घारणा का विस्तार मात्र है। तै० ब्रा० (१।५।२-७) में आया है--प्रजापति 
का हाथ हस्त नक्षत्र, उनका सिर चित्रा, उनका हृदय निष्ट्या (स्वाती), उनकी दोनों जाँचे विशाखा के दो तारे 
और उनकी प्रतिष्ठा (आश्रय या स्थिरता) अनुराधा है। वास्तव में प्रजापति नक्षत्रों के दलों के रूप में हैं।' 

उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट है कि राशि-ज्योतिष के अतिरिक्त नक्षत्र-ज्योतिष का विकास भारतं में 
पूर्णरूपेण पूर्वं काल में ही हो चुका था और टाल्मी महोदय केवल राशियों तक ही सीमित थे, उनका नक्षत्रों से 
सम्बन्द नहीं के बरावर था। 

१२ राशियाँ एक चक्र में पायी जाती हैं; प्रत्येक राशि २३ नक्षत्रों तक विस्तृत होती है, यथा मेष का विस्तार 
अश्विनी, भरणीं एवं कृत्तिका के एक चौथाई भाग तक होता है, वृषभ का विस्तार कृत्तिका के रे भाग, पूरे रोहिणी 
एवं मुगशीषं के आधे तक रहता है, आदि-आदि। मेष से लेकर आगे की सभी १२ राशियाँ कालपुरुष के निम्न अंगों 
से सायुज्य स्थापित करती वेतायी गयी हैं-सिर (मेष), मुख (वृषभ), छाती (वक्षस्थळ), हृदय, आमाशय, मेखला 

(कमर), पेट (नाभि एवं गुप्तांगों के मध्य का भाग), गुप्तांग, दोनों जाँघ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली, दोनों पाँव। 

वराह ने जोड़ा है कि “राशि, क्षेत्र, गृह, ऋक्ष, भि एवं 'भवन' जातक में पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं। 
काल के अंगों से राशियों का सामुज्य ज्योतिष-ग्र्थों में इसलिए किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की कुण्डली 
में कोई दुष्ट ग्रह किसी राशि में रहता है तो व्यक्ति उसी शरीरांग से पीडित होता है जो कालपुरुष के क्सी 
अंग की राशि से सम्बन्धित रहता है, किन्तु यदि जन्म के समय कोई शुभ ग्रह किसी राशि में रहता है तो व्यक्ति उससे 
सम्बन्धित अंग का श्रेय प्राप्त करता है। नीचे हम बारह राशियों के संस्कृत नाम अंग्रेजी एवं लैटिन नामों एवं पर्यायः 
वाचियों के साथ दे रहे हैं। हा 


संस्कृत पर्याय अंग्रेजी VT = राछ 

मेष ल्‍ छाग, क्रिय (Ram) एरीस (A7९5) 

वृषभ | उक्षा, वृष, गो, गोपति, ताउरी या (तवुरु) | बुल (80) टौरस (५7७8) ' 

सिथुन| युग्म, नृयुग, जितुम, जुतुम या जित्म | ट्विंस (Twins) जेमिनि (Gemini) 

ककं | कर्को, ककोट, कुलीर कॅब (Crab) कसर (Gancer) 

सिह | हरि, मुगेन्द्र, छेय ल्वायून (400). लियो (००)... 

कन्या | अंगना, युवति, कुमारी, प्राथोन (प्राथेन) | बजिन (४) विर्गो (ए78०), 

तुला | तौलि, घट, वणिज्‌, तुलाघर, जूक ` बैलेंस स्केल (3212०९ 5८21०)| सिश्ना (7४9०) 

वृश्चिक अछि, कीट, कौर्प्य, कोपि स्कापियन (c०rpion) स्कापियो ` (Scorpio) 

घन्‌, | चाप, घन्वी, हयांग, तौक्षिक (तौक्ष ) आर्चर (Archer) सैगिट्टरियस (9281१४३८।५४) 

मकर मुगास्य, मुग, आकोकेर. गोट (७००) बैप्रिकानंस (Gapricornus) 

कुम्भ | घट, कुंम्मघर, हद्रोग वाटर कैरियर(॥\2६९९ ८१०८") एक्वारिअस (^५५३प५5) 
फिरोज (£15९) _ | पिस्केस (£15०५5) 


“२७८ ह घमंदास्त्र का इतिहास 
यह द्रष्टव्य है कि पर्यायों की सूची और भी लम्बी है। उसी अथं के अन्य शब्द,भी दिये जाते रहे हैं।' सिह के 
लिए मृगराजं, मीन के लिए पृथुरोमा प्रयुक्त हो सकता है। वेवर आदि ने यह वताया है कि उपयुक्त तालिका में जो 
रेखांकित शब्द हैं वे या तो यूनानी शब्द हैं या यूनानी शब्दों के रूपान्तरित संस्कृत शब्द हैं। यह ठीक कहा जा 
सकता है कि इन नामों में बहुत-से यूनानी राशियों के नामों से मिलते हैं। “पाथोन” यूनानी “पाथेन' होना चाहिए। 
कोई कारण नहीं दीखता कि 'कुलीर'' को यूनानी शब्द माना जाये। कनं ने इसे शुद्ध संस्कृत शब्द माना है। 
टाल्मी में कुलीर के तुल्य कोई शब्द नहीं है। कर्क या कर्की' शब्द अथर्ववेद (४॥३८।६-७) में आया है और 
इसका अर्थ संभवतः श्वेत है। वृहज्जातक (१।८) के कथन का यही तात्पर्य है कि वारह राशियों के अन्य नाम 
भी हैं। वराहमिहिर ने अधिकतर यवन-मतों का उल्लेख किया है और अपना अन्तविरोध भी प्रकट किया है। 
प्रस्तुत लेखक ने. यवनेइवर एवं उत्पल' नामक रेख (जनेल आव वाम्वे एशियाटिक सोसायटी, जिल्द ३०, पृ० १-८ ) में 
दर्शाया है कि स्फुजिध्वज नामक राजा द्वारा लिखित लगभग ४००० इलोकों में “यवनजातक' नामक एवं मीनराज 
द्वारा, जो अपने को यवनाधिपति कहता है, कई.सहस्न इलोकों में लिखित वृद्धयवनजातक' नामक ज्योतिष ग्रन्थ पाये 
जाते हैं। प्रो० सेन-गुप्त की यह घारणा कि ऋ० (१।५१।१) जैसी ऋचाओं में उल्लिखित मेष एवं वृषभ शब्द 
राशियों की ओर निर्देश करते हैं (अभि त्यं मेषम्‌. . .) ठीक' नहीं जँचती, क्योंकि स्वयं उन्होंने स्वीकार 
किया है कि ऋप्वेद में अन्य शेष दस राशियों के नाम नहीं आते (एश्येण्ट इण्डिएन क्रोनोलाजी, पृ० ९९)। 
वृहज्जातक (१।५) द्वारा संक्षेप में वणित एवं उत्पल द्वारा व्याख्यायित राशियों का आकार इस प्रकार 
मीन (पिस्केस) दो मछलियों (एक दूसरे की पूँछ के सम्मुख) के रूप में; कुम्भ एक पुरुष के समान; जो 
अपने कंघे पर खाली घडा लिये है; मिथुन एक पुरुष के रूप में जो हाथ में गदा एवं वीणा लिये एक नारी के साथ 
है; घनु उस पुरुष के समान व्यक्त है जिसके हाथ में धनुष है और जिसके पैर घोड़े के पैर के समान हैं; मकर का 
रूप घड्याल के सदृश हैं जिसका मुख मृग का है; तुला पुरुष के समान है जिसके हाथ में तुला (तराजू) हैं; 
कन्या नौका में स्थित कन्या के समान है, जिसके एक हाथ में अनाज की बाली एवं दूसरे में अग्नि है; शेष राशियाँ 
अपने नामों के अनुरूप अभिव्यक्त की गयी हैं। बहुत-सी राशियों के प्रभाव में आने वाले पदार्थों की चर्चा उत्पल 
(बु० सं० ४०, की व्याख्या में) ने काशयप का उद्धरण देकर की है, उदाहरणार्थ वस्त्रों, ऊन, बकरी (या भेड़) 
के बाल से बने वस्त्रों मसूर-दाछ, गेहूँ (गोधूम), अरालक (राळ), जौ (यव), सोना एवं सूखी भूमि पर उगने 
वाले पौधों का स्वामी मेष है। और देखिए वामनपुराण (५।४९-५१) । वराह के वर्णन से पता चलता है कि मेष, 
वृषभ, कर्कट, सिह, वृश्चिक, मकर एवं मीन पशुओं (चौपायों या कीट-पतंगों) की अक्नतियाँ हैं और शेष पाँच, 
प्रत्येक में विशिष्ट बातों को साथ, मानव आक्कतियों द्वारा द्योतित हैं। ये राशि-नांम कम-या-अधिक. 
वही अर्थ रखते हैं जो वेबिलोन, यूनान, भारत एवं अभ्य . यूरोपीय देशों में प्रयुक्त होते हैं। किन्तु 
उनकी पशु और मानव आक्ृतियों में सभी देशों में सादृश्य नहीं है। चीन में बारह राशियाँ यों हैं-- 
चूहा, बेल, व्याघ्र, खरगोश, नाग (अग्नि फेकता साँप), सर्प, अश्‍व, भेड़, बन्दर, मुर्गी, कुत्ता एवं सूअर। राशियों की 
संज्ञाओं का उद्गम अज्ञात है। मेष, वृषभ आदि नाम पुर्ण रूपेण कल्पनात्मक हैं; रानिया सुदुर स्थित हैं; एक-दूसरे 
क से बहुत दूर हैं; दूर से विभिन्न रूपों में दृष्टिगोचर होने से वुङ्चिक्‌, सिह आदि रूपों में प्रतीत स्वगत-प्रतिच्छाया मात्र 


१ ८. मत्स्यौ घटी नुमिथुनं सगदं सवी्ण चापी नरोच्द्वजघनो मकरो सुगास्यः। । तौली ससस्यदहना प्लवगा च 


Ee कल्या शेषो स्वनामसबृक्षाः लचराइच सवे ॥ बूं० जा० (१५) ५७४०४ १ 


राशियों कै. रूप तया गुण-धर्मों का विकास | २७९ 


हैँ (किसी को कुछ दिखाई पड़ता है किसी को कुछ) । एक ही प्रकार के नक्षत्रों को विभिन्न नाम दे दिये गये हैं। 
मिल्न के घामिक ज्योतिःशास्त्र में वारह राशियों का अभाव है, मिस्रियों को सिकन्दर-युग के पूर्व राशि-ज्ञान नहीं 
प्राप्त था, इस तरह बहुत थोड़ी सी राशियाँ रोम-काल से प्राचीन ठहरती' हैं। असीरिया के लोगों ने ज्योतिष-ज्ञान 
यूफ़ोट (दजला-फरात) की घाटियों में विकसित क्रिया था, अतः अधिक विदान्‌ रांशि-ज्ञान का .उद्गम बेबिलोन में 
मानने को सन्नद्ध हैं। किन्तु वेब महोदय ऐसा नहीं मानते, वे वेविळोन को इसका श्रेय न देकर यूनान को ही सभी 
ज्ञानों का मूल मानते हैं, वे कहते हैं कि यह ज्ञान क्लीयोस्ट्रेटस का दिया हुआ हैं, जो प्लिनी (या लिनी) के अनुसार 
ई० पू० ५२० का है। किन्तु वेव मंहोदय का मत ठीक नहीं हैं, हम वेविलोन को ही राशि-ज्ञान का श्रेय देने को 
सन्नद्ध हैं। सव से अन्त में लिखे गये ग्रन्थ “हिस्ट्री आव साइंस (१९५३ ई०) में लेखक श्री सार्टन ने दर्शाया हैकि 
वेविलोन के लोगों ने क्लीओस्ट्रेटस से सह्न वर्ष पूर्व ही राशि-ज्ञान प्राप्त कर छिया था, क्लीओस्ट्रेटस ने तो 
केवल राशियों को वरावर विस्तारों में आगे चलकर बाँटा था। यह प्रकट होता है कि मित्र, मेसोपोटामिया एवं 
यूनान तीन देशों में मेसोपोटामिया को ही यह श्रेय मिलना चाहिए, जहाँ राशि-ज्ञान का सर्वप्रथम उदय हुआ। 
भारत के विषय में हम आगे लिखेगे। ); १ 


राशि- विभाजन- विभिन्न ढंग . 


रापाद्यः क 


1 li के | पुरुष या स्त्री | चर या स्थिर 822 सौम्य या कूर | | iss 
मेष पूर्व पुरुष चर्‌ | नि० क्र पृऽ 
वृषभ दक्षिण स्त्री स्थिर नि० सौम्य *पृ० 
मिथुन पश्चिम पु० द्विस्वमाव | नि० क्र्र शी० 
कर्के उत्तर स्त्री चर नि० सौम्य पु० 
सिह पूर्व पु० स्थिर दि० क्रूर शी० 
कन्या दक्षिण स्त्री द्विस्वमाव | दि० सौम्य शी० 
तुला पश्चिस | पु० चर दि० क्र्र शी० 
वृश्चिक | उत्तर स्त्री स्थिर दि० सौस्य शी० 
घन्‌, पूर्व पु० द्विस्वभाव | नि० क्र्र पु० 
मकर दक्षिण स्त्री चर नि० सौम्य पु० 
कुम्म ` | पश्चिम पु० स्थिर दि० उक्र 7 मं शी० 
मीन उत्तर स्त्री द्वस्वभाव | दि० सौम्य दोनों (उभयोदय) 


| बुहुञ्जातक (१।१०-११) ने थोड़े में उपर्युक्त बातों पर प्रकाश डाला हैं और उत्पल ने पारिभाषिक विषयों 
की व्याख्या की है। शीरषोदय राशि में की गयी रण-यात्रा से वांछित फल मिलते हैं, किन्तु पृष्ठोदय राशि में एसा . 
करने से हार होती है और अपनी सेना का संहार होता है। जो लोग क्रूर राशि में उत्पन्नं होते हैं वे क्र स्वभाव के 


तथा सौम्य राशि वाले मुदु स्वभाव के और पुरुष राशि में उत्पन्न छोंग साहसी एवं स्त्री राशि वारे मुदु स्वभाव के 


त 


२८० | धर्मशास्त्र का इतिहास 


होते हैं। चर राशि वाले अस्थिर तथा स्थिर राशि वाले स्थिर स्वभाव के और द्विस्वभाव वाले मिश्रित स्वभाव के 
होते हैं। किसी राशि के स्वामित्व की दिशा के ज्ञान से चोरी गयी हुई वस्तु की दिशा का पता चलता है या चोरी 
करने वाला व्यक्ति पकड़ा जायेगा या हृत वस्तु मिलेगी, आदि का ज्ञान होता हैं। टाल्मी एवं बृहज्जातक की 
बातों में कहीं साम्य है तो कहीं असाम्य। बृहज्जातक (१२०) एवं लघुजातक (१।६) ने रंगों में भी मेष आदि 
राशियों को बाँटा है- “लाल, श्वेत, हरा (तोते का रंग), पाटल रंग (पिक या गहरा छाल), धूम के समान इवत, 
चितकबरा (चित्रविचित्र), काला, सुनहला, पीला, नानाविध रंग, गहरा भूरा (नेवले का रंग), शवेत। टाल्मी में 
यह सब नहीं पाया जाता। राशियाँ चार भागों में विभक्त हैं---मानव (मिथुन, कन्या, तुला, घनु का अग्र रूप एवं 
कुम्भ), चौपाया या चतुष्पद (मेष, वृष, सिह, घनु का अन्तिम भाग, मकर का अग्रिम भाग); जलीय (कर्कट, मीन, 
मकर का अन्तिम भाग) एवं कीट (वृर्चिक) । देखिए टेट्राविन्लोस, ४।४,पू० ३८९ एवं ३९१, जहाँ पर यह वर्णन 
कुछ अन्तर से प्राप्त है। 

बृहज्जातक (१७।१-१२) में उन व्यक्तियों के गुणों का वर्णन है जो चन्द्र युक्त मेष तथा आगे की राशियों 
में उत्पन्न होते हैं और अन्त में (१३वें इलोक में) जो फल घोषित हैं वे तभी सत्य उतर सकते हैं जब कि चन्द्र, 
उसकी राशि एवं राशि-स्वामी प्रबल होते हैं। बु» जा० (१।१९) में ऐसा आया है कि द्विपद राशियाँ (मिथुन, 
कच्या, तुला, कुम्भ एवं घन्‌, का अग्र भाग) यदि केन्द्र में हों तो दिन में प्रबल होती हैं; चतुष्पद राशियाँ (मेष 
वृष, सिंह, मकर का अग्र भाग एवं धन्‌, का अन्तिम भाग) केन्द्र में रहने से रात्रि में प्रवल होती हैं; शेष अर्थात्‌ 
जलीय राशियाँ एवं कीट राशियाँ (कुलीर, वृश्चिक, मीन एवं मकर का अन्तिम भाग) केन्द्र स्थान में सन्ध्या समय 
शक्तिशाली होती हैं। वु० जा० (१८२०) में आया है कि वही (१७ वें अध्याय वाला, उपयुक्त) फल तब भी प्राप्त 
होता है जव कि व्यक्ति के जन्म का रग्न मेष या कोई अन्य राशि हो। 

अब हम ग्रह्मों के राशियों से सम्वन्धों एवं उनके संयुक्त प्रभावों के उल्लेख पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। 
हमने देख छिया है कि वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों में बृहस्पति को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के स्पष्ट उल्लेख 
का सर्वथा अभाव है, कुछ वैदिक सुक्तों में पाँच ग्रह एवं शुक्र (वेन), लगता है, सांकेतिक रूप से आये हैं। असुर 
के पुत्र स्वर्मानु को अन्धकार द्वारा सूर्य को ढेंकते हुए वणित किया गया है, अर्थात्‌ ऐसा वर्णन है कि स्वर्भानु ने सूय 
को अन्धकार से ढक लिया (ग्रहण उत्पन्न कर दिया, देखिए ऋ० ५।४०।५, ६, ८ एवं ९)। छान्दोग्योपनिषद्‌ . 
(८१३) में आया है कि सत्य ज्ञान से पूर्ण आत्मा सभी पापों से मुक्त होने पर शरीर को उसी प्रकार छोड़ देता है 
जिस प्रकार अइव अपने शरीर की घूल को केशों द्वारा झाड़ देता है या चन्द्र राहु से मुक्त हो जाता है।" मैत्रायणी 
उप० में शनि, राहु (झष्वेगामी पिण्ड) एवं केतु (अधोगामी पिण्ड) का उल्लेख है।” किन्तु वैदिक साहित्य में ग्रहों के 
ज्योतिष-प्रभावों (फित) का उल्लेख नहीं मिलता। महाभारत में ग्रहों के दुष्ट प्रभावों की ओर बहुधा संकेत 
मिलते हैं, किन्तु वे नक्षत्रों तक ही सीमित हैं। राहु एवं केतु आकाश में विश्व-क्षय के लिए उदित होते हुए दशित 
हँ।" कौटिल्य (अर्थशास्त्र २, अध्याय २४, पq० ११६ ) ने बृहस्पति के स्थान, गमन एवं मेघीय गर्भाधान से, 


१९. अइव इव रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव राहोमुंखात्प्रमुच्य घृत्वा झरीरमङ्तं कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिं- 
सम्भवामि। छा० उप० (८।१३) । 

२०. ञनिराहुकेतुरगरक्षोयक्षनरनिहगशरभेभादयोऽघस्ताइुयन्ति । मैत्रायणी उ० (७।६)। 

२१. राहुकेतु यथाकाशे उदितौ जगतः क्षये। कर्णपर्व (८७।९२) । 


ग्रहों के गुण-घमों का बिकास और राशिगत प्रभावं २८१ 


- शुक्र के उदय, अस्त एवं गमन तथा सूर्य के प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक प्रभाव से वर्षा के पूवं ज्ञान, सूर्यं से बीज- 
सिद्धि, बृहस्पति से अनाज की पर्याप्त पुष्टि एवं शुक्र से वर्षा होने का विचित्र उल्लेख किया है। यह द्रष्टव्य है कि 
भारत में सामान्य ज्योतिष (व्यक्तिगत या कुण्डली वाला नहीं) का प्रचलन, मेसोपोटामिया में राजपुरोहितों द्वारा 
दिये गये प्रतिवेदनों के समान, ईसा की कई शताब्दियों पूर्व से था। वृहज्जातक (२।२-३) ने सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, 
बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु नामक ग्रहों एवं उनके पर्यायों का उल्लेख किया है। 

वेविलोनवासियों द्वारा ग्रह-निरीक्षण ई० पू० दूसरी सहस्राब्दी में किया गया था। सर्वप्रथम शुक्रका अध्ययन 
हुआ। शुक्र-निरीक्षण से उत्पन्न तालिकाएँ ई० पू० १९२१-१९०१ में बनीं। बृहस्पति एवं मंगल का भी निरीक्षण 
हुआ। बृहस्पति को स्वाभाविक रूप से अच्छा मान लिया गया, जब कि वह चमकदार हो या चन्द्र का अनुसरण 
करे। किन्तु मंगळ अभाग्य का ग्रह था, किन्तु यदि वह दुर्बल हो या अस्त हो गया हो तो बुरे प्रभाव भी नष्ट 
हो जाते थे। शनि (अटळ रूप से खड़ा रहने वाला) भाग्य का ग्रह कहा गया। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के काल मे 
उत्पन्न व्यक्तियों के फल कहे गये। वेबिलोनिया में ग्रहों को विभिन्न नाम भी मिले। विभिन्न कालों में ग्रहों के क्रम 
विभिन्न थे। ग्रह का वाचक अंग्रेजी शब्द “प्लैनेट' यूनानी है, जिसका अथं है घूमने वाला। ग्रह तारों की तुलना में 
स्थान-परिवतेन करते रहते हैं और विभिन्न कालों में विभिन्न स्थानों में रहते हैं। वर्तमान काल में तीन अन्य ग्रहों 
का ज्ञान हुआ है, यूरेनस (७722५४), नेप्चून (४०६५०९) एवं प्लूटो (10५०) जिनका पता क्रम से १७८१ ई०, 
१८४६ एवं १९३० ई० में चला। . 
वृहज्जातक (२।२-३), सारावली (४।१०-११) एवं राजमातंण्ड (श्लोक ८-१५) ने सूर्य, चन्द्र एवं अन्य 

. सात ग्रहों के विभिन्न नामों का उल्लेख किया है, यथा-- 

१. सूर्य : रवि, भानु, इन, आदित्य, सविता, भास्कर, अकं, दिवाकर, तिग्मांशु, तपन, सहुत्नाशु, प्रभाकर, 
उष्णकर, उष्मगु, मार्तण्ड, दिनमणि, दिनकर्ता, हेलि। ० 


२. चन्द्र : विघु,इन्दु, चन्द्रमा, शीतांशु, सोम, मृगाङ, निशाकर, शीतरश्मि, निशानाथ, रोहिणीप्रिय, शशी, 
शीत'गु, नक्षत्रपति। 


३. संगल : अंगारक, कुज, भौम, भूमिज, महीसुत, आवनेय, लोहितांग, क्षितिसुत, क्र्राक्ष, माहेय, रुधिर, 
वक्र, आर। 
बुध : ज्ञ, विद्‌, बोधन, विबुध, कुमार, राजपुत्र, सौम्य, चन्द्रसुत, तारापुर, रौहिणेय, हिमरश्मिज, 
(हिम्न या हिम्ना)। 
५. बृहस्पति : गुरु, इज्य, ईड्य, अंगिरा, सुरगुरु, सुरमन्त्री, सुराचायं, वाक्पति गिरीश, धिषण, सूरि, जीव। 
६. शुक्र : भुगु,भृगुसुत, सित, भार्गव, कृवि, उशना, दैत्यमन्त्री, दानवपूजित, असुरगुरु, काव्य, आस्फुजित्‌ । 
७. दानेइचर : सौरि, सूर्यपुत्र, मन्द, असित, अर्कनन्दन, आकि, भस्करि, दिनेशात्मजः सहखांशुज, 
पातंगिं, यम, शनि, छायापुत्र, कोण। 
८. राहुः तम, अगु, असुर, स्वर्भानु, सिहिकासुत, दानव, सुरारि, भुजंगम, विधुन्तुद, अभृतचौर, उपप्लेव। 
९. केतु : शिखी, ब्रह्मसुत, घूम्रवण। 
उपर्युक्त नामों में रेखांकित नाम, कुछ पाश्चात्य लेखको के मत से, यूनानी नाम हैं। किन्तु बात एसी नहीं है। 
कोई यनानी नाम चन्द्र के लिए नहीं है। जीव शब्द वेद में आया है। ऋ० (१।१६४।३० १०।१८।३७) में इसका 
है प्राणी, एक व्यक्ति। देखिए छा० उप० (६।३।२)। जब बृहस्पति सभी ग्रहों मे श्रेष्ठ गिना जाने छगा और 
३६ 
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ज्ञान एवं सुख का मूल बन गया (जीवो ज्ञान-सुखम्‌, बु ° जा०, २।१ ) तो वह श्राणियों का जीवन अर्थात्‌ जीव कहा . 
जाने लगा। बृहस्पतिनृंणां जीव: अर्थात्‌ बृहस्पति मनुष्यों का जीव है (सारावली, १०।११६) । भुजबल में आया 
है उसका अन्य ग्रह क्या बिगाड़ेंगे जिसकी कुण्डली में बृहस्पति केन्द्र स्थान में हो। हाथियों का झुण्ड एक सिंह 
द्वारा मारा जाता है।”' । 

हम नीचे ग्रहों की विशेषताओं, यथा रंगों, स्वामियों, दिशाओं, तत्त्व, वेद, वर्णों, प्रभावों आदि की 


एक तालिका उपस्थित करते हैं। २ 
६६६ 
ग्रह रंग 4 दिशा तत्त्व चेद वर्ण(जाति) शुभ या अशुभ 

सूयं लाल अग्नि पूर्व क्षत्रिय | हानिकर 

चन्द्र श्वेत जल उत्तर-पश्चिम 2 वैश्य | क्षीण चन्द्र हानिकर 

मंगल अति लाल | कातिकेय | दक्षिण अग्नि सामवेद | क्षत्रिय | हानिकर 

बुध हरा . विष्णु उत्तर पृथिवी अथर्ववेद | शूद्र हानिकर ग्रहों सेयुक्त 
होने पर हानिकर 

बृहस्पति | पीला इन्द्र उत्तर-पूर्व | आकाश | ऋग्वेद | ब्राह्मण | शुभकर 

शुक्र विचित्र | इन्द्राणी | दक्षिण-पू्वं | जल यजुर्वेद | ब्राह्मण | शुभकर 

(चितकवरा) 
शनि काला प्रजापति | पश्चिम | वायु चाण्डाल| अशुभकर 
` राहु ७ दक्षिण-पश्चिम 


योगयात्रा (६1१) में आठ दिशाओं के देवताओं एवं उनके ग्रहों में अन्तर प्रदर्शित किया गया है। इन्द्र, 
अग्नि, यम, निऋति, वरुण, वायु, कुवेर एवं शिव क्रम से पूर्व, पूर्व-दक्षिण, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम, 
पश्चिम, पड्चिम-उत्तर, उत्तर एवं उत्तर-पूर्व नामक आठ दिशाओं के देवता या स्वामी हैं। यही बात ग्रहों 
के विषय में भी है। 
इस प्रकार के विभाजन का उपयोग भी बताया गया है--प्रहों के रंगों से चोरी गयी या खोयी हुई वस्तु का 
रंग एवं ग्रहों की पूजा के निमित्त फूलों की ओर संकेत मिलता हैं। ग्रह-पूजा में ग्रहों के साथ ग्रह-स्वामियों की पूजा 
भी होती है। ग्रहों की दिशाओं से राजा की रण-यात्रा की दिशा का ज्ञान किया जाता है। हितकर या अहितकर ग्रहों 
से व्यक्ति के अच्छे या बुरे चरित्र का पता चलता है। बु० जा० (२७) में आया है कि चन्द्र, सूयं एवं बृहस्पति 


. र॒त्त-गुण के स्वामी हूँ, बुध एवं शुक्र रजो-गुण के, मंगल एवं शनि तमोगुण के स्वामी हैं। उत्पल ने प्रकट किया है 


। क्िवराह एवंयवनेद्वर में अन्तर है। यवनेव्वर ने सूर्य, मंगल एवं बृहस्पति को सात्त्विक, चन्द्र एवं शुक्र को रजोंगुणी, 


२२. कि कुर्वन्ति प्रहाः सर्वे यस्य केन्द्र बृहस्पतिः। मत्तवारणसंघातः सिहेनेकेन हन्यते ॥ भुजबल (पू० २८०, 
oe RRR, 


~ 


ग्रहों के गुण-घर्मों का विकास और राशिगत प्रभाव २८३ 


. शनि को तमोगुणी तथा बुघ को अपने साथ संयुक्त ग्रह के गुण को घारण करने वाला माना है। और देखिए बृ०, 
जा० (२८०१०) एवं लघुजातक (२।१३-१९) जहाँ ग्रहों की विशेषताओं का वर्णन है। वृ० जा० (२११, 
१२, १४) एवं सारावली (४।१५-१६) में एक अन्य तालिका पायी जाती है जिसमें ग्रहो से शासित मानवशरीर, 
उनके स्थानों, वस्त्रों, रत्नों, मणियों एवं रसों का उल्लेख है--- 


i FE ग्रह शरीरांग स्थान वस्त्र रत्न एवं मणि रस 

सूयं `| अस्थियाँ मन्दिर भद्दा (मोटा) | ताज उग्र 

चन्द्र रक्त जळ-स्थान नवीन वस्त्र रत्न नमक 

मंगल मज्जा अग्नि-स्थान | एक भाग जला हुआ | सोना कटु 

बुध चर्म क्रीड़ा-स्थल | भींगा काँस्य मिश्चित (सभीरस ) 
बृहस्पति | मांस कोषागार न तो नवीन और न | चाँदी मधुर 

. | बहुत पुराना 
शुक्र वीर्यं ` श्य्याकक्ष मजबूत मोती खट्टा 
शनि मांसपेशियां | घूछि-विल फटा लोहा . कषाय 
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ऐसा कहा गया है कि यदि बृहस्पति अपने गुह (अर्थात्‌ धनु या मीन) में हो, तो वह्‌ सोने का भी स्वामी 
होता है।९ इस प्रकार के नियोजन से व्यावहारिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ज्योतिषी को, “यदि ग्रह प्रबल है, 
तो पता चल सकता था कि जन्म का स्थान क्या है, उसे चोर का पता भी चल सकृताथा और यह भी ज्ञात हो 
सकता था कि भोजन के लिए आमन्त्रित व्यक्ति को किस प्रकार का भोजन मिल सकता है। 

बु० जा० (२५) में आया है कि सूर्य, मंगल एवं बृहस्पति पुरुष हैं, चन्द्र एवं शुक्र स्त्री हैं तथा बुध 
एवं शनि नपुंसक हैं। टेट्राबिब्लोस (१1६) में चानि पूंल्छिग है। बृ० जा० (२२१) के अनुसार चन्द्र, मंगल एवं 
शनि निशाप्रबल (रात्रि में शक्तिशाली) हैं, सूय, बृहस्पति एवं शुक्र दिवाप्रबल हैं तथा बुध दोनों (दिनप्रबल एवं 
निशा प्रबल) है। टेट्राविब्लोस (१७) में अन्तर है, वहाँ शुक्र को निशाप्रबल और शनि को दिवाप्रबल कहा 
गया है। - 

कुछ राशियाँ ग्रहों के स्वगृह (अपने गृह) घोषित हैं, कुछ राशियाँ उनकी उच्च कहीं गयी हैं और उच्च के 
कुछ अंश परसोच्च घोषित हैं; उच्च से सातवीं राशि नीच कही गयी है और नीच के कुछ अंश परमनीच घोषित 


२३. अर्कादि तास्रमणिहेमयुक्तिरजतानि मौक्तिकं लोहम्‌। वक्तव्य बलवद्मिः स्वस्थाने हेस जीवेपि॥ 
लघुजातक (उत्पल द्वारा बु० जा० २।१२ में उद्धृत) । ग्रहों एवं मुख्य घातुओं में जो सम्बन्ध स्थापित किया गया, वह 
रंगसादूस्य पर निर्भर था। विभिन्न ग्रह शरीर के विभिन्न अंगों पर शासन करते हैं, इस सिद्धान्त ने वैद्यकशास्त्र पर 
ज्योतिशषास्त्र का प्रभाव डाला। | कपका | ' 
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हैं। सूर्य एवं चन्द्र में प्रत्येक की एक ही राशि स्वगृह है, किन्तु अन्य पाँच ग्रहों की दो-दो राशियाँ स्वगृह हैं। देखिए 
निम्न तालिका 


ग्रह स्वगृह उच्च राशि नीच राशि 
सूय सिह मेष १० अंश | तुला १० अंश 
चन्द्र कर्कट वृषभ ३ अंश | वृश्चिक ३ अंश 
मंगल मेष एवं वृश्चिक मकर २८ अंश | ककंट २८ जंश 
बुध [ मिथुन एवं कन्या कन्या १५ अंश | मीन १५ अंश 
बृहस्पति घनु एवं मीन ककंट ५ अंश | मकर ५ अंश 
शुक्र वृषभ एव तुला मीन २७ अंश | कन्या २७ जंश 
शनि मकर एवं कुम्भ तुला २०. अंश | मेष २० बंश 
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उच्च एवं नीच राशियों के बगल के अंश क्रम से परमोच्च एवं परमनीच के द्योतक हैं। इसकी व्याख्या 
स्फुजिध्वज के यवनजातक एवं मीनराज के वृद्धयवनंजातक में की गयी है। सूर्य को सिंह स्वगृह इसलिए दिया गया 
कि वह अत्यन्त शक्तिशाली राशि है तथा चन्द्र को शीतलता के कारण जल-राशि कर्कट। सूर्य एवं चन्द्र में 
प्रत्येक ने अन्य पाँच ग्रहों को शेष राशियों में से एक-एक राशि दी है, यथा कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु एवं मकर सूर्ये 
द्वारा बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं शनि को दी हुई हैं (ये ग्रह दूरी के आधार पर व्यवस्थित हैं) तथा चन्द्र ने 
उन्हीं पाँचों ग्रहों को मिथुन, वृश्चिक, मेष, मीन एवं कुम्भ में क्रम से एक-एक राशि दी है। टेट्राविब्लोस 
. (११७) ने भी इसी प्रकार की व्याख्या स्वगृहों के विषय में की है और बृ० जा० (१1१३) में निर्णीत 
उच्च एवं नीच राशियाँ से उसका मेल बैठ जाता है। किन्तु टाल्मी ने. परमोच्चे एवं परमनीच के अंश नहीं 
दिये हैं। 
वह राशि जिसमें उसका स्वामी रहता है, या जिस पर उसके स्वामी की दृष्टि रहती है, या जहाँ बुघ या 
बृहस्पति बैठा रहता है, या जब उस पर उनकी दृष्टि होती है और यदि वह शेष ग्रहों में एक या अधिक ग्रहों से 
आक्रान्त नहीं रहती, या उस पर किसी की दृष्टि नहीं रहती, तो वह राशि . शक्तिशाली (प्रबल) होती 
है। एक और व्यवस्था है कि वृश्चिक राशि यदि सातवें घर में रहती है, तो प्रबल होती है; मानव 
राशियाँ (मिथुन, कन्या, तुळा, घनु का अभ्र भाग एवं कुम्भ) लग्न में। जल-राशियाँ (ककंट, मीन, मकर 
का अन्तिम भाग) तब प्रवल होती हैं जब वे चौथे घर में रहती हैं तथा चतुष्पद राशियाँ (मेष, 
सिंह, घनु का अन्तिम भाग एवं मकर का' अग्र भाग) दसवें घर में प्रवल होती हैं। देखिए बृ० जा» 
१1१७) । 
ग्रहों की स्वाभाविक शक्तिमत्ता निम्न क्रम में है--शनि, मंगल, बुघ, बृहस्पति, शुक्र, चन्द्र, सूय में प्रत्येक 
भागे वाला ग्रह अपने से पीछे वाले से अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होता है। यदि किन्ही दो या अधिक ग्रहों 
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की शक्ति अन्य दृष्टियों से बराबर हो तो इसी क्रम को ध्यान में रखकर यह निश्चय करना चाहिए कि कौन 
अधिक बलशाली है।" 

कुण्डली में ज्योतिष-सम्बन्धी बारह घर होते हैं, और उनमें प्रत्येक के बहुत-से पर्याय हैं, जिनमें बहुत-से यह 
बताते हैं कि कौन सी विशिष्ट बातें उस घर की दशा से जानी जा सकती हैं। इनका उल्लेख बु० जा० (१११५-१९), 
ल० जा० (१।१५-१९) एवं सारावली (३।२६-३३) में हुआ है, यथा-- 


कुण्डली के दादश स्थान (भाव) 


पहला घर : होरा, तनु, कल्प, शक्ति, मूर्ति, लग्न, देह; अंग, उदय, वपु, जाच, विलग्न । 

दूसरा घर : घन, स्व, कुटुम्ब, अर्थ, कोश। 

तीसरा घर : सहोत्य, विक्रम, पौरुष, सहज, दुश्चिक्य । 

चौथा घर : बन्धु,गृह, सुहृद्‌, पाताल, हिबुक, वेश्म, सुख, चतुरख, अम्बु, जल, अम्वा, याच, वाहन । 

पाँचवाँ घर : सुत, घी, पुत्र, प्रतिभा, विद्या, वाक्स्थान, त्रिकोण। 

छठा घर : अरि, रिपु, क्षत, ब्रण। 

सातवाँ घर : जाया, जामित्र, द्यून, चूत, पत्नी, स्त्री, चित्तोत्य, अस्तभवन, काम, स्मर, मदन। 

आठवाँ घर : मरण, रन्ध्र, मृत्यु, विनाश, चतुरस, छिद्र, विवर, लय, याम्य। 

नवाँ घर : शुभ, गुरु, घमं, पुण्य, त्रित्रिकोण, त्रिकोण, तप। 

दसवाँ घर : आस्पद, मान, कमं, मेषूरण, आज्ञा, ख, गगन, तात; व्यापार। 

ग्यारहवाँ घर : आय, भव, लाभ, आगम, प्राप्ति। 

वारहवाँ घर : व्यय, रिःफ (या रिष्फ), अन्त्य, अन्तिम । 

यह द्रष्टव्य है कि उपर्युक्त भावों के नाम (उपाधियाँ अथवा संज्ञाएँ) दो प्रकार के होते हैँ--(१) 
चे, जो घर के किसी विशिष्ट कार्य का विना संकेत किये केवल नाम मात्र धारण करते हैं, यथा होरा, दुश्चिक्य, 
मेषूरण, रिःफ, चतुरस्र; (२) वे, जो घरों के विशिष्ट कार्यों का निर्देश करते हैं, यथा. ततु (देह), स्व (घन- 
सम्पत्ति) या कुटुम्ब, सहज  (भाई)। ` 

बहुत-से घरों (भावों) की कुछ विशिष्ट उपाधियाँ या नाम हैं। पहला, चौथा, सातवाँ एवं दसवाँ घर 
कण्टक, केस, चतुष्टय कहा जाता हैं; केन्द्र के आगे के घर पणफर (दूसरा, पाँचवाँ, आठवाँ एवं ग्यारहवां) कहे जाते 
हैं; तीसरा, छठा, नवाँ एवं बारहवाँ आपोक्लिम के नाम से विख्यात हैं; छठा, आठवाँ एवं बारहवाँ त्रिक कहलाता हैं; 
तीसरा, छठा, दसवाँ एवं ग्यारहवाँ उपचंय तथा शेष अपचय कहे जाते हैं। गर्ग के मत से तीसरा, छठा, दसवां एवं 
ग्यारहवाँ तभी उपचय कहे जाते हैं जबकि उन पर हानिकर ग्रहों की दृष्टि न हो या उनके स्वाभी का शत्रु नहो। 
त्रिकोण को यूनानी शब्द कहा गया है। क 

घरों (भावों) के कतिपय नांमों से प्रकट हौता है कि उनसे निम्न बातों की भविष्यवाणी की जा सकती 


२४. मन्दार-सौस्य-वाव्पति-सित-चन््रार्का यथोत्तरं बलिनः। नैसगिकबलमेतद्‌ बलसाम्येष्स्सादघिकचिन्ता॥ 
लघुजातक (२।७); उत्पल द्वारा बु० जा० (२।२१) में उदृत; इसका चतुर्थ चरण यह है 'शरबुगुशुचसादा 
बृद्धितो वोप॑वन्तः जहाँ शरबुगुशुचस' में कम से शनि, यषिर (मंगल), बुध, गुरु छुक्र, चन्द्र एवं सविता हैं। 
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है-पहले भाव से स्वास्थ्य एवं शरीर-वृद्धि; दूसरे से कुटुम्ब की सम्पत्ति; तीसरे से भाई (एवं बहिनें) एवं शौयें; 
चौथे से सम्बन्धी, मित्र, सौख्य, घर-द्वार एवं माता; पाँचवें से पुत्र, बृद्धि, ज्ञान; छठे से शत्रु एवं ब्रण; सातवें 
से पत्नी, प्रेम-कर्म, विवाह; आठवें से मृत्यु, दोष एवं पाप; नर्वे से घमं, बड़े रोग' (संमान्य आदि), तप; 
दसवें से कर्म, मान, स्थिति एवं पिता; ग्यारहवे से अच्छे गुणों की प्राप्ति; बारहवें से व्यय, ऋण आदि। 
थिबो (ग्रुण्ड्रिस, पृ० ६८) ने जैकोबी का अनुसरण करके प्रतिपादित किया है कि बारह भावों वाला 
सिद्धान्त, जो वराहमिहिर हारा विकसित किया गया और भारतीय फलित ज्योतिष का एक प्रमुख अंग है, पाश्‍चात्य 
देशों में फिर्मीकस मैटनेस (चौथी शती के मध्य में) के पूर्व नहीं पाया जाता, और यूनानी ज्योतिष का प्रवेश भारत में . 
फिर्मीकस एवं वराहुमिहिर के मध्य काल में ही हुआ। दुःख के साथ कहना पड़ता है क्लि ऐसी उक्ति “अन्धे व्यक्ति 
द्वारा अच्च व्यक्ति का अनुसरण' वाली कहावत चरितार्थ करती है। पहली बात यह है कि टाल्मी के टेट्राबिब्लोस 
(२॥८,प० १९१, ३३१०,१० २७३-२७५) में भावों की घारणा का अभाव नहीं है, जहाँ पहले, सातवें, नवें, दसवें 
एवं ग्यारहवें भावों की ओर संकेत है, हाँ यह सत्य है कि टाल्मी ने भावों की पद्धति पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। 
सम्भवतः यह बात जैको बी एवं थिबो को नहीं सूझी। दूसरी बात यह है कि भावों का सिद्धान्त सबसे पहले वराह 
में ही नहीं आया। स्वयं वराह ने अपने पूर्ववर्ती कतिपय भारतीय लेखकों की ओर संकेत. किया है जिनके ग्रन्थों में 
यह पद्धति भली-भाँति विकसित हो चुकी थी। एंसा विश्वास नहीं किया जा सकता कि इतना बड़ा विशाल साहित्य 
लगभग एक सौ वर्षो में ही प्रणीत हुआ और वह भी फिर्मीकस के उपरान्त। इसके अतिरिक्त गर, पराशर जैसे लेखक, 
जो वेदांगज्योतिष एवं सिद्धान्तों के मध्यकाल में रखे गये हैं (ई० पू० लगभग ८०० एवं ई० के उपरान्त २५० ई० 
'के बीच में), यह सिद्धान्त जानते थे। कनं (बु० सं० की भूमिका, पृ० ५०) ने गर्ग को ई० पु० ५० में 
रखा है। 
८ थिवो ने, आइचये है, ज्योतिष पर विश्वकोश लिखते समय टाल्मी का भी ठीक से अध्ययन नहीं 
 क्रियाऔर न आथर्वणज्योतिष, वेखानससूत्र, विष्णुधर्मोत्तर जैसे ग्रन्थों की परीक्षा की, जहाँ ज्योतिष नक्षत्रों पर 
ओ आधारित है। यह सचमुच बड़े आश्चर्य का विपय है । तीसरी बात यह है कि थिवो ने भारत में रहने वाले 
 _ यूनानियों द्वारा लिखित संस्कत ग्रन्थों का लेखा-जोखा नहीं लिया, जिनकी ओर वराह ने अधिकतर संकेत किया है, 
गौरकहीं-कहीं उनकी वातों का विरोध किया और खण्डन भी किया है तथा उत्पछ ने जिनके सैकड़ों वचन उद्धत 
५ किये हैं। देखिए स्फुजिध्वज्ञ द्वारा लिखित प्राचीन यवनजातक। ऊपर कहा जा चुका है कि फिर्मीकस के कई 
' शतियों पूर्व कम-से-कम ५ भावों के नाम मिलते हैं। यह सम्भव है कि फिर्मीकस ने वराह के पूर्ववर्ती ज्योतिषा- 
चायो के उद्रणलिये हों और वे आचायं यूनानी थे और संस्कृत में ही उन्होंने अपने ग्रन्थ छिखे थे। यह भी सम्भव 
र र है कि टाल्मी ने भी ऐसा किया हो, क्योंकि वह भावों को जानता था, यद्यपि उसका भाव-सम्बन्धी विवरण नव- 
_ सिखुवा सा है। इसके अतिरिक्त यह भी बात है कि १२ घरों (भावों) में सभी संस्क्त-्न्थों में यूनानी नामानुवर्ती 
_ नाम नहीं मिळते) यूनानी नामों के अनुवर्ती नाम पहले, तीसरे, चौथे, सातवें, दसवें एवं बारहवं भावों तथा कुछ 
 मावःदलों (यथा केन्द्र, पणफर एवं आपोक्लिम) में पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त कतिपय भावों से प्राप्त 
. कुछ विशिष्ट बातें (जो बु० जा० में उल्लिखित हैं) फिर्मीकस के कथनों से संबंथा मेळ नहीं खातीं। वराह ने 


ˆ दुसरे माव को 'कुटुम्व' एवं “स्व' (सम्पत्ति) कहा है तो फिर्मीकस ने उसे 'लुक्रम' (अर्थात्‌ कोई अपनी 
. जीविका कसे कमाएगा) की संज्ञा दी है; वराह में ग्यारहवें आव का 'आय' नाम है तो फि्मीकस. ने उसे 
 सलरमोकी संज्ञा दी है; फिर्मीकस में चौथा भाव पिता या माता-पिता का है तो वराह ने उसे बन्धु (संबन्धी) 
'फिर्मीकस में छठा. एवं १२बा भाव क्रम से. सम्पत्ति एवं बन्दीगृह हैं तो वराह ने उन्हें वैर' एवं “व्यय? माना हैं। 
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सान ` कुछ पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या अभी नहीं हो सकी है। होरा का एक अर्थ है “राशि का अथं'। विषम 
गओं ( १,३,५,७,९, ११ ) की राशियों के प्रथम अघं का देवता है सूर्य, दूसरे अर्घ का देवता चन्द्र है; किन्तु 
सम राशियों (२, ४, ६,८, १० एवं १२) के प्रथम अघं का देवता चन्द्र है तया दूसरे अघं का देवता है सूर्य (वृ० 
जा० १।११)। इसका उपयोग यह है कि सूय के होरा में उत्पन्न व्यक्ति स्वभाव से उद्योगी या साहसी होता 
है और जो चन्द्र के होरा में उत्पन्न होता हैं वह मुदु स्वभाव का होता है। बु० जा० (१।१२) में कुछ लोगों 
(यवनेश्वर, उत्पल के अनुसार) का यह मत वर्णित है कि प्रथम होरा का स्वामी वही है जो राशि का स्वामी होता है 
तथा दूसरे होरा का स्वामी कुण्डली के ११वें घर का स्वामी होता है। इस मत का फल यह होगा कि समी ग्रह 
होराओं के स्वामी हौ सकते हैं न कि केवल सूयं एवं चन्द्र ही ऐसे हो सकते हैं, जैसा कि वराह, सत्य आदि का कहना 
है। प्रत्येक राशि (३० अंश) तीन भागों में बेटी हुई है, जिनमें प्रत्येक में १० अंश होते हैं और वे द्रेष्काण (या 
द्रेक्काण) या दुकाण या दृगाण कहे जाते हैं (बृ० जा० ३।५, सम्भवतः, मात्रा के आघार पर ये विभिन्न नाम हैं) । 
प्रत्येक राशि के तीनों भागों के स्वामी क्रम-से स्वथं राशि के स्वामी (प्रथम भाग के), पाँचवीं राशि के स्वामी (दुसरे 
भाग के) तथा नवीं राशि के स्वामी (तीसरे भाग के) होते हैं। उदाहरणाय, वृषभ के विषय में (जिसका स्वामी 
शुक्र है) प्रथम, दूसरे एवं तीसरे भागों के स्वामी कम से शुक्र, बुध (वृषभ से आगे पाँचवीं का स्वामी) एवं शनि 
(वृषभ से नवीं का स्वामी) हैं। यही वात अन्य राशियों के विषय में भी है। - 
द्रेष्काण' के विषय में दो शब्द आवश्यक हैं। वेबर आदि के मत से यह यूनानी शब्द डेकैनोई' (९०३7०! ) है । 
'डेकान' प्राचीन मिन में प्रचित थे जहाँ मूलतः कोई राशि नहीं थी । डेकानल पद्धति ई० पू० तीसरी शती में मित्त 
में प्रकट हुई। मूल रूप में डेकान प्रभावशाली नक्षत्र या नक्षत्र-समूह थे जो प्रत्येक दस दिनों की ३६ अवधियों में 
रात्रि के किन्ही विशिष्ट घण्टौं में उदित होते थे और इन अवधियों से मिस्नी वर्ष बनता था। डेकान मूलतः जेनाई' 
(देवता) थे जो मिश्री वर्ष की ३६ दस-अवधियों के स्वामी थे। दस दिनों की प्रत्येक अवधि सूर्यास्त पर पूर्व क्षितिज 
में उगने वाले आगे के डेकान से संकेतित होती थी। बोचे लेक्लक ('एल' ऐस्ट्रॉलोजी ग्रीक, पृ ०२१५-२४० ) ने कहा 
है कि मित्री भाषा में कोई विशिष्ट नाम (यथा यूनानी शब्द 'डेकानोस') नहीं पाया जाता और डेकान के कई पर्याय 
हैं। वोचे महोदय ने यही सिद्ध किया है कि मिल्री राशियाँ रोम-कालीन हैं और यूनानी राशियों की अनुकृतियाँ हैं। 
बृहज्जातक में एक विशिष्ट अध्याय है २७ वाँ, जिसमें ३६ इलोक हैं। इस अध्याय का नाम द्रेष्काणाध्याय है 
जिसमें द्रेष्काणो के ३६ देवताओं का उल्लेख है। लगता है, यह अध्याय देवता-अधीक्षकों के रूप में डेकानों की मिस्री 
घारणा की ओर संकेत करता है। भाषा लाक्षणिक है। यहाँ राशियों के भागों की चर्चा की गयी है। ३६ डेकानों 
में दो-तिहाई पुरुष हैं और शेष स्त्रीलिंग द्योतक। कुछ पुरुष-नारी मिश्रित आक्कतियाँ, चतुष्पंद, पक्षी या सपंभी आते 
हैं। वराह (१७२, १९, २१) ने स्पष्ट कहा है कि वे केवल वही विवरण दे रहे हैं जो यवनर्वाणत है। टाल्मी के | 
टेट्राबिब्लोस में ऐसा बुछ नहीं है और वराह ने टाल्मी एवं मर्निलिअस के पूर्ववर्ती किसी भारतवासी. यूनानी के 
संस्कृत-ग्रन्य की ओर संकेत किया है। ज्योतिष-सम्बन्धी काव्य 'ऐस्टोनोमिका' के लेखक मनिलिअस ने सन्‌ ९ 
ई० में डेकानो का प्रयोग किया है, किन्तु प्रतीत होता हैं कि इनका प्रयोग टाल्मी के काल में यूनान से लुप्त हो 
गया था। सारावली (४९।२) ने ३६ द्रेष्काणों का विवरण दिया है जो बृहज्जातक से भिन्न है। लगता है, उसके 
समक्ष कोई ऐसा संस्कृत-प्रत्थ था जो किसी अन्य यवन का था और वह बृहज्जातक ढारा अवलम्बित ग्रन्थ से 
सवथा भिन्न था। 
अब हम कुछ अन्य पारिमापिक शब्दों की व्याख्या करेगे।- किसी ग्रह की राशि तथा राशि के होरा, द्रेष्काण, 
नवांश, द्वादशांक्ष एवं त्रिशांश--जुछ छः मिलकर ग्रह के वर्ग या षड्वर्ग.कहे जाते हैं (वु० जा० १।९)। मेष, ककं, 
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तुला एवं मकर (जो चर राशियाँ हैं) का नवांश वर्गोत्तम कहा जाता है, यही बात वृष, सिह, वृश्चिक एवं कुम्भ (जी. 
स्थिर राशियाँ हैं) के पाँचवें नवांश तथा मिथुन, कन्या, घनु, एव मीन (जो द्विस्वभाव वाली राशियाँ हैं) के नवें 
नवांश के विषय में भी है (वे भी वर्गोत्तम हैं, वृ० जा० १।१४) और वे शुभ फलदायक हैं। राशियों के वर्गोत्तम- _ 
नवांश राशियों के नाम वाले होते हैं। चन्द्र के घर से आगे के दूसरे घर में जव सूर्यं को छोड़कर कोई अन्य ग्रह 
रहता है तो सुनफा योग होता हैं; चन्द्र के घर से आगे १२ वें घर में जव सूर्य को छोड़कर कोई अन्य ग्रह होता 
है तो अनफा योग होता है तथा चन्द्र के घर से आगे के दूसरे तथा १२वें घर में (अर्थात्‌ दोनों में) जव ग्रह होते हैं 
तो दुर्धरा योग होता है। जब चन्द्र केन्द्र में नहीं होता, या जव केन्द्र में सूर्यं के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रह नहीं होता और 
उपर्युक्त तीनों योग नहीं होते तो केमद्रुम नामक योग होता है। बृहज्जातक (१३।४) के अनुसार अनफा एवं सुनफा 
के प्रकार ३१-३१ (प्रत्येक में ३१) होते हैं, दुरुघरा के १८० प्रकार होते हैं। जब कुण्डली में किसी राशि में सूर्य होता 
है तो उससे आगे की दुसरी राशि वेशि कहलाती हैं (वृ० जा० १।२० )। उपर्यूंबत पाँचों शब्द यूनानी कहै गये हैं। 
(छिप्ता' शब्द, जिसका अर्थ होता है 'एक अंश का ६० वाँ भाग”, भी यूनानी कहा गया है। और देखिए 'हरिज' 
(होराइजन) जो 'होरोज' (यूनानी) का द्योतक माना गया है। वे शब्द, जिन्हें वेबर, कने आदि ने यूनानी ठहराया 
है, कुल मिलाकर ३७ हैं--क्रिय, तावुरि, जितुम, कुलीर, लेय, पाथेन, जूक, कौप्यं, तौक्षिक, आकोकेर, हृद्रोग, 
इत्थ, हेछि, आर, हिम्न, जीव, आस्फुजित, कोण, होरा, द्रेष्काण, केन्द्र, त्रिकोण, पणफर, आपोक्लिम, मेषूरण, 
दुर्चिक्य, हिबुक, जामित्र, दून, रिःफ, अनफा, सुनफा, दुरुघरा, केमद्रुम, वेशि, खिप्ता, हरिज। कुलीर एवं त्रिकोण, 
कनं के अनुसार, संस्कृत शब्द हैं। जीव, 'झूस' नहीं है। यूनानी शब्द ज्यूस (या इयूस, (2९५३) ) संस्कृत शब्द 
चौस्‌ से मिलता है किन्तु 'जीव' से नहीं। झयूस' भारोपीय शब्द है और इसका अर्थ है “स्वर्ग? या 'आकाश'। द्रेष्काण' 
या '्ूतम्‌' के विभिन्न रूपों की गणना की आवश्यकता नहीं है। होरा' शब्द भारतीय ज्योतिष के आरम्भिक काल 
में तीन अथो में प्रयुक्त होता था, जिनमें कोई भी 'घंटा' के अथं में नहीं प्रयुक्त: हुआ है। यह सम्भव है कि यदि 
यह यूनानी है तो मित्र या बेबिलोन से उधार लिया गया है, क्योंकि 'घंटा' के अर्थे में यह पश्चात्कालीन है और 
यह निश्चित नहीं है कि हिपाकंस (ई० पू० १४०) ने इसे उस अथं में प्रयुक्त किया था। यदि उपर्युक्त चार शब्द 
छोड़ दिये जायें तो ३३ शब्दों के विषय में यह तकं किया जा सकता है कि इन पर यूनानी प्रभाव है। इनमें कुछ, 
यथा राशियों के १२ नामों, ग्रहों के ६ नामों, कुछ भावों, यथा हिबुक, जामित्र, झून एवं केन्द्र के कई संस्कृत पर्याय 
हैं (कभी-कभी एक दर्जन), जिनका प्रयोग बु० जा० में हुआ है। अतःइन पर भी विचार करना व्यर्थ है। ये 
'बृहज्जातर्क द्वारा इसलिए प्रयुक्त हुए कि कई भारतीय यूनानियों ने, जिन्होंने संस्कृत में ग्रन्थ लिखे थे, उनका 
प्रयोग किया था और बृहज्जातक ने विवरण की पूर्णता के लिएं उनका प्रयोग किया। यहाँ तक कि केन्द्र शब्द 
के, जिसका अर्थ है पहला, चौथा, सातवाँ एवं दसवाँ घर, दो संस्कृत पर्याय हैं 'कण्टक' एवं चतुष्टय' । इसके संस्कृत 
एवं यूनानी अथो में अन्तर भी हैं (यूनानी शाब्द केण्ट्रान का अर्थ है कील) । अतः केवलं १० शब्द, यथा अनफा, 
सुनफा आदि, ऐसे हैं जिनका भारतीय फलित ज्योतिष में बहुत अल्प योगदान हैं। ऐसा कहना कि वराह 
मिहिर द्वारा विकसित भारतीय ज्योतिष इन शब्दों के प्रयोग के कारण यूनानी ज्योतिष पर आधारित है, 
बहुत बड़ी भूल एवं दूर का कोलाहल है। यह मानना अत्यन्त सन्देहपूणे है कि भारतीय, कुछ ऋषियों या दाशनिकों 
को छोड़कर, यूनान गये और वहाँ से लौट कर आने पर उन्होंने यूनानी ज्योतिष का ज्ञान भारत को दिया; 
प्रत्युत हमारे पास प्रचुर प्रमाण हैं क्वि यूनानी भारत में बसे, उन्होंने संस्कृत में ख्रिलालेख और विस्तार के 
साथ ज्योतिष के ग्रन्थ लिखे। देखिए बौचे-लेक्लक लिखित 'ल' ऐस्ट्रालाजी (Bouche-leclerca : 1, Astro- 
1०४० Gः<4५९) एवं जी० आर० काए (आर्क्योलाजिकल सरवे आव इण्डिया, मेम्बायर, सं० १८, पु० 
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३९-४०) जहाँ क्रम से यूनानी, लैटिन, फ्रेंच नामों और राशियों, ग्रहों आदि के यूनानी शब्दों के विकास पर 
प्रकाश डाला गया है। | 1 i 
वृ० जा० (२।१५-१७), लघुजातक (२।१०-१२), सारावली (४२८३ १), मुह॒तं-चिन्तामणि (६1२७ 

२८) आदि ग्रन्थों में ग्रहों के मित्रभाव, वैरभाव एवं पारस्परिक भिन्नता तथा उदासीनता पर पर्याप्त प्रकाश डाला 
गया है। मित्र एवं शत्रु दो प्रकार के होते हैं--स्वाभाविक एवं प्रासंगिक (तात्कालिक) । देखिए तालिका--- 


ES ET TT ाणाणरणणणणणाण्रणणारणणएणणाए 


ग्रह ' मित्र ॒ शत्रु उदासीन (या सम) 
सूर्य चन्द्र, मंगल, बृहस्पति शुक्र, शनि बु 
चन्द्र सुर्यं, बुध कोई नहीं मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि 
मंगल सूर्यं, चन्द्र, बृहस्पति बुघ शुक्र, शनि 
बुघ सूर्य, शुक्र चन्द्र मंगल, बृहस्पति, शनि 
बृहस्पति | सूर्य, चन्द्र, मंगल बुघ, शुक्र शनि 
शुक्र बुध, शनि सूर्यं, चन्द्र मंगल, बृहस्पति 
शनि बुध, शुक्र सूर्य, चन्द्र, मंगल बृहस्पति 


उपयुक्त तालिका के परिदर्शन से पता चलेगा कि सम्बन्धों में परस्परता (बदले की भावना) नहीं है। 
उदाहरणार्थ, बुध का शत्रु चन्द्र है, किन्तु वही बुध को मित्र मानता है; चन्द्र का कोई शत्रु नहीं है, किन्तु 
शुक्र चन्द्र को शत्रु मानता है। यवनों के अनुसार कोई ग्रह सम (न मित्र न दात्रु) नहीं हैं, या तो वे मित्र हैं 
या शत्रु ु 
प्रासंगिक मित्रता एवं शत्रुता के विषय में ये नियम हैं--जब ग्रह प्रत्येक से दूसरे, तीसरे, चौथे, दसवें, 
ग्यारहवे या वारहवें घर में होते हैं तो वे विवाह, आक्रमण या यात्रा आदि के अवसरों पर मित्र होते हैं, और 
नहीं तो वे उसी राशि में या पूव, ६5, ७वें, ८वें, ९बें घरों में (प्रत्येक से) शत्रु होते हैं। यहाँ भी विभिन्न मत 
हैं, जिन्हें हम छोड़ रहे हैं। 

- ` ग्रहों का बल चार प्रकार का होता है---स्थान, दिशा, चेष्टा, काल के अनुसार। कोई ग्रह अपने स्थान में 
तभी बलवान्‌ होता है जब कि वह अपने घर में हो, या उच्च हो या अपने मित्र के घर में हो या अपने त्रिकोण में 
. हो या नवांश में हो। यही स्थानबल कहलाता है। बुध एवं बृहस्पति पूर्व में (अर्थात्‌ जब वे लग्न में होते हैं) शक्ति 

` मानूहोते हैं; सूयं एवं मंगल दक्षिण में (जब वे १०वें घर में होते हैं); शनि पश्चिम में (सातवें घर में); चन्द्र 
` एवं शुक्र उत्तर में (चौथे घर में) बलवान्‌ होते हैं। इसे दिग्बल कहा जाता हैँ। सूर्य एवं चन्द्र उत्तरायण में 

(अर्थात्‌ मकर से आगे ६ राशियों में) और; शेष ग्रहं तभी बलवान्‌ होते हैं जब वे वक्र होते हैं या चन्द्र से संयक्त 
होते हैं या जब युद्ध (सूर्यं एवं चन्द्र को छोड़कर इनमें उत्तर वाला अपक्षाकृत अधिक्‌ 


अ इकर अन्य ग्रहों के साथ) होता है, 
बलवान्‌ होता ह। गग (अइ्भुतसागर में उद्धृत) का कथन है कि ग्रहयुद्ध तभी होता है जब कोई ग्रह किसी अन्य 
ग्रहको ढंक लेता है, या जब यह थोड़ा ही: ढॅकता है, या जब एक का प्रकाश दुसरे के प्रकाश को पृष्ठभूमि में कर देता 
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है, या जब कोई ग्रह दुसरे से थोड़ा बायीं ओर रहता है। इसको चेष्टाबल कहते हैं। चन्द्र, मंगळ एवं शनि रात्रि में 
प्रबल होते हैं, बुध रात एवं दिन दोनों में, अन्य ग्रह दिन में बलवान्‌ होते हैं; क्रूर एवं सौम्य ग्रह क्रम से मांस के 
कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष में बलवान्‌ होते हैं; ग्रह अपने द्वारा शासित वषं में बलवान्‌ होता है, या अपने सप्ताह-दिन में या 
होरा में या अपने द्वारा शासित मास में। यही कालबल है। यवनेश्वर का कथन हैं कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से दस 
दिनों तक चन्द्र मध्यबली होता है, किन्तु आगे के दस दिनों (शुक्ल एकादशी से कुष्ण पंचमी) तक चन्द्र का 
बल श्रेष्ठ होता है तथा अन्तिम दस दिनों (कृष्ण पष्ठी से अमावास्या) तक चन्द्र अल्पबली होता है, किन्तु यदि 
चन्द्र पर सौम्य (वृहस्पति आदि) ग्रहों की. दृष्टि पड़ती है तो वह सदा बलवान्‌ होता है। 
` सारावली (५२) में ग्रह के नौ प्रकार के स्वरूपों का उल्लेख है, यथा दीप्त (उच्च-होने पर प्रज्वलत), 
स्वस्थ (अपने घर में सुस्थिर), मुदित (मित्र के स्वगृह में प्रसत्त), शान्त (शुभ वर्ग में अवस्थित ), शक्त 
(चमकते रहने पर सामर्थ्यवान्‌), निपीडित (दुसरे ग्रह से पराभूत), भीत. (नीच होने पर डरा हुआ), विकल 
(सूर्यप्रकाश हट जाने पर विक्रल) एवं खल (जब वह दुष्ट संगति में रहता है तब दुष्ट होता है)। सारावली (५ 
५-१३) ने इन नौ परिस्थितियों में पड़े हुए ग्रह का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। ` 
ज्योतिष-प्रन्यो में अनुश्ुतियों को भी मान्य किया गया है। वराहमिहिर .की योगयात्रा (३।१९-२०) में 
आया है--सुयं अंग (बिहार) में उत्पन्न हुआ, चन्द्र यवनों के देश में, मंगल अवन्ती में, बुघ मगध में, बृहस्पति सिन्धु में, 


शुक्र भोजकट में, शनि सौराष्ट्र में, केतु म्लेच्छों के देश में एवं राहु कलिग में | यदि ये ग्रह प्रभावित होते हैं तो. 


अपनी उत्पत्ति के देशों में कष्ट ढहाते हैं, अतः. राजा को उन देशों पर आक्रमण करना चाहिए, जब एक या 
अधिक ग्रह प्रभावित हों। _ 
भारतीय ज्योतिष का एक अति महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है दृष्टि। बृहज्जातक (२।१३), लघुजातक (२।८), 
सारावली (४।३२-३३) एवं महृतंदर्शन (१।२७) में निम्न नियम हैं--अपने घर में स्थित सभी ग्रह ७वें घर में 
पुर्ण दृष्टि वाले होते हैं। शनि अपने घर से तीसरी एवं १०वीं राशि पर पूर्ण दृष्टि वाला होता है और अपने घर 
से तीसरे एवं १०वें ग्रहों पर भी पूर्ण दृष्टि वाळा होता है। इसी प्रकार बृहस्पति अपने घर से ५वी एवं ९वीं राशि 
पर तथा अपने से पर्व एवं ९वें ग्रहों पर पूर्ण दृष्टि रखता है; मंगल चौथी एवं ८वीं राशियों तथा उनमें से प्रत्येक 
के ग्रह पर पूणं दृष्टि वाला होता है। सूर्य, चन्द्र, बुध एवं शुक्र अपने-अपने: घरों से ७वीं राशि पर तथा अपने से 
- ऽवं ग्रह पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं। सभी ग्रह तीसरी एवं १०वीं पर ३ दृष्टि, पवीं एवं ९वीं पर ३ दृष्टि तथा 
चौथी एवं ८वीं पर ३ दृष्टि रखते हैं। इन सात (तीसरी, चौथी, "वीं, ७वीं, ८वीं, ९वीं एवं १०वीं) राशियों को 
छोड़कर किसी अन्य राशि (या स्थान) पर किसी ग्रह की दृष्टि स्पष्ट रूप से वणित नहीं है तथा आंशिक दृष्टियों 
का फल भी आंशिक (३, ३, 3) होता है। टाल्मी में दृष्टियों का व्यौरा भिन्न है। अतः दुष्टियों के वारे में भी 
टाल्मी एवं वराहमिहिर में पर्याप्त अन्तर है। ; , 
, एक अन्य सिद्धान्त है गोचर। इसका तात्पयं है जन्म की राशि से शुभ या अशुभ स्थानों में, अद्यतन 
अवधि में ग्रहों की शुभ या अशुभ स्थितियों पर विचार-विम॒शं । इसका विवेचन मुहूत चिन्तामणि में है। उदाहरणार्थ, 
यदि सूर्य जन्म की राशि से छठे स्थान पर हो तो वह शुभ होता है, किन्तु यदि उसी समय जन्म की राशि से 
१२वें स्थान पर शनि को छोड़कर कोई अन्य ग्रह अवस्थित होतो वह शुभ होता हुआ भी अशुभ हो जाता है। 
किन्तु यह फल तब नहीं होता जब कि ग्रह दूसरे ग्रह का पिता या पुत्र होता है-(जैसे, शनि सूर्य का पुत्र तथा बुघ 
चन्द्र का पुन है) । इसी प्रकार यदि बुघ जन्म-राणि से दूसरे घर में हो या चौथे या छठेया ८वेंया १० वें या 
११वें में हो तथा अन्य ग्रह (चन्द्र को, जोबुघ का पिता है, छोड़कर) क्रम से ५वें, तीसरे, ९वें, पहले, ८वें या 


गोचर, कारक, बशा-अन्तंशा आदि २९१ 


१२वें में हों तो बुध, जो शुभ है, उस समय के लिए अशुभ हो जाता है। एक शब्द कारक है, जिसकी व्याख्या 
आवश्यक है। यह जटिल प्रइ है। वू० जा० (२२।१) एवं सारावली (७।८ एवं ११) ने इस पर विचार किया 
है। जितने भी ग्रह अपने गृह या उच्च या मूलत्रिकोण में होते हैं और पहले, चौथे, सातवें एवं दसवें स्थान.में 
होते हैं तो वे एक-दूसरे के कारक होते हैं, किन्तु वह ग्रह, जो कुण्डली के १० वें गृह में होता है, विशिष्ट रूप से 
कारक होता है। मान लीजिए, लग्न कक है और उसमें चन्द्र है (अर्थात्‌ वह चन्द्र का स्वयृह है) और मंगल, 
शनि, सूर्य एवं बृहस्पति अपने उच्च (मकर, तुला, मेष एवं कर्केट) में हैं, तो वे एकसरे के कारक होते हैं। इस 
विषय में बहुत-से नियम हैं (वृ० जा० २२, सारावली ६) । सारावली (७।७-१२) ने एक दूसरा अर्थ भी दिया 
है- अत्येक ग्रह विशिष्ट रूप से लोगों से सम्बन्धित होता है, उन पर शासन करता है या कतिपय बातें प्रकट करता 
है। कवियों, पुष्पों, भोज्यों, मणियों, चाँदी, शंख, लवण, जल, वस्त्रों, भूषणों, नारियों, घी, तिल, तैलों एवं निद्रा का 
स्वामी चन्द्र है। मांगलिक वस्तुओं, घम, ऐश्वर्थ-कृत्यों, महत्ता, शिक्षा, नियोगों (आज्ञाओं ), पुरों, राष्ट्रों, यानों, 
शयनों, आसनों, सोना, धान्यों, निवासों एवं पुत्रों का स्वामी बृहस्पति है। 

अब हम ग्रहों की दशा एवं अन्तर्देशा पर विचार करेंगे। विशोत्तरी सिद्धान्त में मनुष्य की कल्पित 
अधिकतम आयु १२० वर्ष है तया अष्ठोत्तरी में वह १०८ वर्ष है। ये वर्ष ग्रहों में विभिन्न वर्ष-संख्याओं में विभाजित 
हैं और ऐसा कहा गया है कि दशाओं के विभिन्न विभाजन अन्तदेशाएँ हैं। यह सिद्धान्त बृहज्जातक के आठवें अध्याय 
में वणित है और इसकी व्याख्या में उत्पल ने यवनेश्वर से बहुत पद्य उद्धृत किये हैं। अष्टकवर्ग का सिद्धान्त बृह- 
ज्जातक के नवें अध्याय में उल्लिखित है। कहा गया है कि सात ग्रह एवं लग्न आठ सत्ताएँ हैं और वे अपने पूर्ण 
याशुभ फल तभी उत्पन्न करती हैं जब कि वे मनुष्य के जीवन की विशिष्ट अवधियों एवं विशिष्ट घरों में हों। 
स्थान-संकोच से हम इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। ् 

बृहत्संहिता, वृहज्जातक तथा यात्रा वाले दो ग्रन्थों में वराहमिहिर ने अपने पूर्ववर्ती ज्योतिषाचार्यों का उल्लेख 
किया हैं। यहाँ संक्षेप में उनका उल्लेख होगा। निम्न सूची में सामान्य रूप से खगोल विद्या (ज्योतिःशास्त्र) के 
ग्रन्थों के नाम नहीं आये हैं। अत्रि, जिन्होंने, ब्‌० सं० ४५।१ के अनुसार उत्पातों पर लिखा है, वे गर्ग के शिष्य थे; 
बादरायण (बृ० सं० ३९१) जिनसे उत्पल ने अपनी रीकाओं में बहुत से पद्य उद्धत किये हैं, जिनमें एक एसा 
है (बृ० जा०`६।२) जिसमें शिशु की अकालमृत्यु पर यवनेन्द्र का मंत वणित है; भागुरि (जिसे बू० सं०, 
८५।१ ने शकुनों पर लिखने वाला प्राचीन लेखक माना है); भांरदाज (बु० सं० ८५।२ में वणित एक लेखक, 
जिसके ग्रन्थ पर उज्जयिनी के राजा द्रव्यवधेन ने अपना शकुन-ग्रन्य आधारित किया); भृगु (बु० सं० ८५।४३) ; 
यनत (बृ० यो० २९३); देवल (बृ०सं० ७।१५ एवं योगयात्रा ९१२); देवस्वामी (बृ० जा० ७७); 
द्रव्यवर्धन (उज्जयिनी का राजा एवं शकुनों पर छिखने वाला); गर्गं (बु० सं० की टीका में उत्पल ने गगे के 
३०० से अधिक पद्य उद्धृत किये हैं; बु» सं० ३५॥३ की व्याख्या में उत्पल ने गर्गेलिखित मयूरचन्द्रिका ग्रन्थ का 
उल्लेख किया है, बु० सं० १॥५ की व्याख्या में उसने वेदांगज्योतिष पर गर्गे के ३ पद्य उद्धृत किये हैं); वृद्धगगे 
(उत्प, बु० सं० १११); गार्गी (उत्पल ने बु० जा० की टीका में इसे उद्धृत किया है, इसका दूसरा नाम है 
भगवान्‌) ; गौतम (बृ० यो० २९।३) ; जीवशर्मा (बु० जा० ७।९; उत्पल १३३) ; काश्यप (ब्‌ यो० १९१); 
काइंयप (उत्कः बु०सं० ४०२); माण्डव्य (वृ० सं० १०३।३, उत्व, बु० जा० ६।६, ११।३ एवं ५, १३।२ 
एवं १२४) i मणित्य (बृ० जा० ७१, ११।९) ; मय (बृ० सं० २४।२, ५५।२९, ५६।८, बु० जा० ७।१ आदि) त 
नारद (बु० सं०.११।५,२४।२) ; पराशर (बु०सं० ७।८,१७३, बु जा० ७।१ आंदि) ; पौलिश; पितामह (बु० स 


१।४) ; “रत्नावलि ` (बृहृद्योगयात्रा२।१) ; 'क्रषिपुत्र '(बु० सं० ४८८५); सत्य '(बु० जा० ७३, ९-११, १३ 


२९२ घ्मंशास्त्रः का इतिहास 


१२।२, २०१०; बृ० यो० ११३४); सारस्वत (बृ० सं० ५३।९९); सिद्धसेन (बृ० जा० ७७); 
उशना (योगयात्रा ५३); वज्ज (बु» सं० २१।२);- वसिष्ठ (बृ० सं० ५१८, योगयात्रा २॥३, 
८।६) ; विष्णुगुप्त (बु०जा० ७७७); यवन (बु० जा० ७१, ८९, १११, २१।३, २६।१९, २१; लघुजातक 


र । क्यो ५ 
0 उपयुक्त लेखकों के ग्रन्थ कई शताब्दियों में बिखरे रहे होंगे, / उनकी प्रसिद्धि एवं महत्ता के लिए 


समय अपेक्षित है। गं से लेकर वराहमिहिर तक पाँच शताब्दियों का समय है। गर्ग का काल ई० पू० ५० है। 
गगे के काल से कम-से-कम दो शतियों उपरान्त टाल्मी का जन्म हुआ और फिमिकस उसके ४०० वर्षों के उपरान्त 
हुआ। गर्ग ने राशियों के विषय में लिखा है, अतः स्पष्ट: है कि भारतीयों ने यूनानियों से राशि-ज्ञान नहीं प्राप्त 
किया। यूनानियों को सिकन्दर के आक्रमण के उपरान्त (ई० पू० चौथी शती) बेबिलोन से झुण्डली-सम्बन्धी ' 
' ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त हुआ था। ; 
'जोडिअक' (2०५2०) नामक यूनानी शब्द के विषय में कुछ जानकारी आवश्यक है। 'ज्योतिष्चक्र 
इसका संस्कृतं ख्पान्तर-सा लगता है। यह शब्द यूनानी शन्द 'जोडिअन' (2०02०) से निकला है जिसका अर्थ 
है. छोट पशु' किन्तु इसका शाब्दिक अथं है पशुओं का वृत्त' । हेरोडोटस (१।७०) में यह “अंकित था तक्षित 
आक्नति' के अर्थे में आया है। यह उस सभय व्योम-चक्र में झुछ नक्षत्र-दलों की कल्पित आक्ृतियों में किसी एक के 
विषय में प्रयुक्त होता था। 'जोडिअक' (राशिचक्र) व्योम की एक मेखला (वृत्त) है जो लगभग १६ अंश चौड़ी 
है और रविमागं द्वारा दो भागों में विभक्त है, जिसमें सूर्य, चन्द्र तथा अन्य ग्रह घूमते हैं। 'साइन्स आव दि जोडिअक' 
(Signs ०६ th९ 2०4१०) दो अर्थो में प्रयुक्तं हो सकता है, यथा (१) नक्षत्रों के १२ दल, जो रविमागं 
(एक्लेप्टिक, ६०।८०६।८) की सन्निधि में बिखरे दीखते हैं और स्थिति-व्यतिक्रम, विस्तार-असाम्य एवं चमक का 
योग करते. हैं; तया. (२) व्योम-मेखला के समान निर्मित (माने हुए) विभाग, जिनमें प्रत्मेक ३० अंश (रेखांश) 
तक विस्तृत है। सामान्यतः यह माना जाता है कि प्रथम अथ दूसरे से प्राचीन है। मेइस्सनेर ने संकेत किया है 
कि वेबिलोन में ई० पू० ६ठी. शाती में नेबुचड्‌ नेज्जार के राज्यकाल में (ई० पू० ५६७) केवल नक्षत्रों के चित्र प्रकट 
किये जा सके थे और बारह नक्षत्र-दल ई० पू० ४१८ के लगभग दारा के राज्य-काल में बने। इन चित्रों का 
निर्माण किसने किया और इन्हें विभिन्न नाम किसने दिये, इसके विषय: में कुछ भी ज्ञात नहीं है। सम्भवतः नाम॑ 
विभिन्न कालों में दिये गये। मेइस्सनेर का कथन है कि ई० पु० १३वीं शती में नक्षत्र-चित्र'बन गये थे और उस 
समय के सीमा-पत्थरों में भी वे पाये जाते हैं। लक 2“ 
शियापरेली ने 'ऐस्ट्रानामी इन दि ओल्ड टेस्टामेण्ट' (पृ० ८५) में लिखा है कि बेबिलोन में खड़े पत्थर . 
खेतों में सीमा चिल्वों (ुदुरू, बेबिलोनी भाषा) के -रूप में रखे जाते थे या सामान्य लोगों की सूचना के 
लिए सम्पत्तिअविकार के सूचक के रूप में गाड़े जाते - थे।- इनमें अब तक ३० पत्थर: पाये गये हैं, जिन 
« पर आक्नतियाँ खिची हुई हैं और इस अर्थ के-शिलालेख- हैं कि जो उन्हें हटायेगा उस पर भयानक अभिशाप 
पड़ेगे। पृ० ८६ पर शियापरेली ने ई० पू० १२ वीं शती के बेबिलोनी स्मारक-चिक्ल का चित्र 
दिया है जिसमें चन्द्र, सूयं एवं शुक्र केन्द्र स्थल में अंकित हैं और उनके चतुदिक्‌ बहुत-सी :आकतियाँ हैं, 
a (बिच्छू), भेष (भेड़, जिसकी पूंछ मछली की है) एवं: घनु बड़ी सरलता से पहचाने जा 
तह] - 
NE ८00 जा. सकता है कि ऋण ेद की. दो।क्रर्चाएँ (१२४८ एवं १।१६४।११) राशियों 
जा, का योतन करती हैं---राजा . वरुण ने. एक चौडा मागं. बनाया: हैं जिससे . सूर्य; उसका अनुगमन कर 


t न 
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सके; 'ऋत के चक्र में बारह तीलियाँ हैं और वह बार-वार व्योम में चक्कर काटता है किन्तु थकता 
नहीं 2९५ 
उपर्युक्त वेबिलोनी सीमा-पत्थर एवं स्मारक-चिह्वं यह सिद्ध करने को पर्याप्त हैं कि बेविलोनिया में ई० पू० 
१००० के पूर्व ज्योतिष्चक्र की ४ या ५ राशियाँ प्रचलित हो चुकी -थीं, किन्तु राशियों की आकृतियों की पूरी 
सूची वेबिलोनिया (या वेविलोन) में लगभग ई० पू० छठी शती में प्रचलित हो सकी। सार्टन ने बड़ी सावघानी के 
साथ यह सम्भावना व्यक्त की है कि ईरान, भारत एवं चीन में बेबिलोनी प्रभाव पड़ा, किन्तु उन्होंने आगे चलकर 
इस विषय को सन्दिग्ध ही रख छोड़ा (देखिए हिस्ट्री आव साइंस, पू० ७८) । विद्वानों ने यह बात मान ली है कि 
सव से प्राचीन कुण्डलियाँ मेसोपोटेमिया में ही पायी जाती हैं, न कि यूनान या मित में। सार्टन का कथन है (पृ० 
४५३) कि 'होरोस्कोपोस' शब्द बहुत बाद में यूनान में बना, इसका प्रयोग मैनिलियस ने प्रथम शती में तथा क्लीमेंट 
(अलेक्जेड्रिया के निवासी) ने (१५०-२२० ई०). तीसरी शती के पूर्वां में किया। इस शब्द का प्रयोग इस काळ के 
पूर्व नहीं जा सकता। अत्यन्त प्राचीन यूनानी कुण्डली मिस्र से ई० पू० ४ में आयी और प्रो० नेयुगेवावर (ई० एस्‌० 
ए०,पृ० ८५, जे० ओ० एस्‌ ०, जिल्द ६३, पृ० ११५-१२४) का कथन हैं कि उन्हें ई० 'पु० ४ से ५०० ई० तक 
लगभग की ६० कुण्डलियाँ प्राप्त हुई हैं। अत्यन्त प्राचीन डेमोटिक एवं यूनानी कुण्डलियाँ ईसा की प्रथम शती में 
लिखी गयीं। 
हमने ऊपर देख लिया है कि वैदिक ' काल में न केवल सामान्य ज्योतिष-विद्य (फलित ज्योतिष) का विकास 
हो चुका था, प्रत्युत नक्षत्रों पर आधारित व्यक्ति-सम्बन्धी ` ज्योतिष अथवं वेद के काल से ही पढ़ा जाने लगा था और 
भाव आदि नामों से मिलती हुई नाम-संख्याओं अथवा पारिभाषिक शब्दों का आरम्भ हो चुका था, जन्म के नक्षत्र 
पर आधारित भविष्य-वाणियाँ की जाने लगी थीं, इतना ही नहीं, जन्म के नक्षत्र से दूर स्थितं नक्षत्रों पर आधारित 
ज्ञान मी प्राप्त किया जाने लगा था। यह बात पश्चात्कालीन ज्योतिष-विद्या के आरम्मिक स्वरूपों की ओर, जो 
माध्यमिक काल में अति विकसितं हुए (यथां, व्यक्ति का भविष्य जन्म-काल पर ही निश्चित हो जाता है, उसकी 


नियति का पता कुण्डली से लग सकता है) संकेत करती है। यह ज्ञात है कि भारत का मेसोपोटेमिया एवं पास के. 


देशों से सम्बन्ध अति प्राचीन काल से है। सिकन्दर के आक्रमण के उपरान्त ई० पू० चौथी शती में यह सम्बन्ध 


और दृढ हो गया। ऐसा कहा जा सकता है कि सिकन्दर के आक्रमण -के उपरान्त भारत ने, जहाँ पर नक्षत्र- 


ज्योतष विकसित हो चुका था, वेबिलोनी स्मारक-चिह्लों एवं सीमा-पत्यरों पर अंकित "राशियों की आइतियों:को 
लेकर अपने अनुरूप बना लिया। te , 

बोधगया के सीमा-स्तम्भों पर बनी 'आङ्कतियों को देखकर यह बात हठात्‌ मन में बैठ जाती है कि भारतीयों 
ने ई० पू० प्रथम शती में राशियों की आकृतियों की पहचान कर ली थी। स्तम्भों पर वृष से तुला, धनु एवं मकर 
की आकृतियाँ तक्षित हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि राशि-ज्ञान में भारतीयों ने यूनान से कुछ भी उघार नहीं लिया. 
जैसा कि वेबर आदि पाइचात्य विद्वानों ने लिखा है। बोघगया में तक्षित आकृतियाँ बेबिलोनी आकृतियों से बहत 
मिलती हैं। अभाग्यवश सभी स्तम्भ: सुरक्षित नहीं रह सके हैं। देखिए इस विषय "में बरुआ कृत गया एवं बुद्ध 
गया' (पृ०९०-९२, १२, जिल्द २) । . ` `` ` डी 5 ८ 


२५. उरं हि राजा वरणइचकार सूर्याय पन्‍्यामल्वेतवा उ। ऋ० (१२४४८), वाज० सं० ( ८1२३), ते० सं० 


(१।४।४५।१) ; दवादशारं नहि तज्जराय र्वि चक्र परि -्यामृतस्य+ ० ` (२।१६४।११); अथर्ववेद (९९१३) । ˆ 


रर४ |: शस्त्र का इतिहास 


बेबिलोन एवं भारत के आपसी सम्बन्ध के विषय में दो शब्द लिखना अनिवार्य है। ए० एच० सईस का 

कथन है कि ई० पु० तीसरी' शती में वेबिलोन एवं भारत में सांस्कृतिक एवं सम्भवतः सामाजिक सम्बन्ध स्थापित. 
थ। और यह सम्बन्ध स्थल-माग से ही था, क्योंकि अभी तक जलू-मार्ग से सम्बन्ध-स्थापन के विषय ` में कोई 

प्रमाण नहीं मिल पाया है। जेनेसिसों एवं राजाओं के हिब्रू इतिहास-कथाओं में आये हुए तमिल शब्दों से सिद्ध 

होता है कि फिलस्तीन में मोर, चावल, भारतीय चन्दन आदि का प्रयोग होता था। लगभग ई० पू० १४०० के 

वोगोजकेई शिलालेख में हिट्टियों के राजा एवं मितन्नी के राजा के मध्य हुई सन्धियों से प्रकट होता है कि 

भितन्नी के वंश के लोगों के देव-दल में वैदिक देव भी सम्मिलित थे, यथा इन्द्र, बरुण, मित्र एवं नासत्य। इतना ही. 
नहीं, बोगोजकेई के ग्रन्थरक्षागारों वाले चार पत्रको के आलेखनों से स्पष्ट हो गया है कि मितन्नी देश के किसी 

किष्कुली नामक व्यक्ति ने अश्वो के शिक्षण पर जो ग्रन्थ लिखा है उसमें बहुत-से ऐसे पारिभाषिक शब्द हैं जो संस्कृत 

शब्दों से मिलते हैं और मितन्नी, नूज़ी एवं सीरिया के राजाओं एवं सामन्तों के नाम भारोपीय मूल के ही हैं। 

बावेरूजातक ने बेबिलोन एवं भारत के पारस्परिक व्यापार का उल्लेख किया हैं। यूनानी र।जदूत, यथा मेगस्थनीज 
(जिसे सिल्युकस ने चन्द्रगुप्त मौय के पास भेजा था), देईमेकस (जो चन्द्रगुप्त मौर्य के पुत्र विन्दुसार के राजत्व- 
काल में आया था), भारत में भेजे गये थे और यह कहना ठीक ही है कि भारत से भी सेलूसिउ' एवं टालेमिक 
दरबारों में लोग जाते थे और इस प्रकार का आदान-प्रदान अशोक द्वारा भेजे गये धर्मेदूतों से बहुत पहले से ही 
प्रचलित था। अशोक ने पाँच राजाओं के पास वौद्ध धर्मदृत भेजे थे, जिनके नाम ये हैं-अन्तियोग (सीरिया के 
ऐण्टिओकस), तुरमय (मिस्र के टाल्मी द्वितीय), अन्तिकिन (मैसीडोनिया के एण्टिगोनस), मगा (सीरिन के मगस) 

एव (इपिर्‌स के) अलिकसुन्दर। मैथ्यू के गॉस्पेल-(१।१-२) में आया है कि वेथलहेम में जब ईसा का जन्म हुआ 
तो पूर्व से विज्ञ लोग जेरूसलेम में यह कहते हुए आये कि उन्होने पूर्वं में नवजात शिशु के रूप में प्रकट होते हुए 
नक्षत्र को देखा है और वे उसकी पूजा करने को आये हैं। फिलोस्ट्रेटस हारा लिखित टायना के अपोल्लोनियस के 
जीवनथृत्त (तीसरी शतीः के प्रथम चरण) में आया है कि भारत में वेबिलोनियों का आदर-सत्कार होता था और 
भारतीय राजा इआर्चस ने अपोल्छोनियस को सात अंगूठियाँ दी थीं जिनके नाम सात ग्रहों पर आधारित थे और 
जिन्हें उसे सप्ताह के दिनों में पहनना था। | 
१ यहाँ पर यही सिद्धान्त प्रतिपादित करने का प्रयत्न हो रहा हैं कि भारतीयों ने बेबिलोन में स्मारक-चिल्लों 
एवं सीमा-पत्थरों पर अंकित राशि-आक्ृतियों को देखकर, लगभग ई० पु० चौथी एवं तीसरी शती में, वहाँ 
के ज्ञान को अपने यहाँ प्राचीन काल से प्रचलित नक्षत्र-ज्योतिष में यथास्थान मिलाया और राशि-ज्योतिष का 
विकास अपने ढंग से किया। वराहमिहिर तेदरे्काणों की चर्चा करंते हुए. स्पष्ट छिखा है कि वे यवनों के मतों का 
दिग्दर्शन करा रहे हैं। यदि सम्पूर्ण भारतीय ज्योतिष यवनों 'से लिया गया होता तो वराहमिहिर उसे स्पष्ट कहते 
. और उनके मतों का विवरण क्यों उपस्थित करते ? Sei" SE 
म्झेच्छा हि यवनास्तेषुः सम्यक्‌ शास्त्रमिदं स्थितम्‌। | 
ऋषिवत्तेऽपि . , पूज्यन्ते ` किः -पुनर्देवविद्‌ ` द्विजः॥ ` (बृहत्संहिता २।१५ 

न ह से न है कि यवन ज्योतिष-परम्परा एवं भारतीय ज्योतिष-परम्परा एक ही' 
प्रकट किया है।१ पर संस्कृत में ग्रन्थ लिबेथे। वराह ने स्पष्ट रूप से कई बातों पर यवनों से विरोध 
' 1 है।* ई 8० २०० के आसपास वासन्तिक विषुव (दिन-रात्रि का सममान) मेष राशि की 


` २६ वराह एव यवर्नो के अस्तविभेदों में कुछ निम्न हैं: (१) यबनों के सतों के।अनुसार सभी ग्रह होरा 


भारतीय, बेबिलोनी' एवे यवन ज्योतिष का विकास और मिश्रण २९५ 


मण्डलीय रेखा के आरम्भ में थां; जो मेष राशिं' की आकृति से सर्वथा. मिलती-जुलती थी। भारतीय ज्योतिविद्‌, 
जब मेष आदि राशियों का प्रयोग कंरनें लगे, तो वे राशियों की गणना में कृत्तिका से आरम्भ करने की परिपाटी 
छोड़ कर अश्विनी नक्षत्र से करने रूगे और उसे प्रथंम नक्षत्र के रूप में मानने लगे; यद्यपि उत्तरा-भाद्रपदा की 
अग्रगति के कारण वासन्तिकं विषुव को बिन्दू पीछे रहं गयां थां। ईसा पुर्व की शर्तियों में. रांशि-पद्धति के विषय में 
भारतीयं ज्योतिषियों के प्रारम्भिक प्रयासों का विकास जानना एवं उसका चर्णन करना कठिनं है, क्योंकि वराह- 
मिहिर के श्रेष्ठ ग्रन्थ वृहज्जातक ने सभी पूर्वेवतीं ग्रन्थों को ग्रस लिया और वे क्रमश; काल के मुख कें ग्रास हो गये, 
और यही वात दाल्मी के दो ग्रन्थों 'सिण्टेव्सिस' (या एल्मागेस्ट) एवं टटेट्राबिब्लोस' के विषय में भी है, क्योंकि 
उन्होंने भी अपनी श्रेष्ठता से अपने पूर्ववर्ती यूनानी ज्योतिष-प्रन्यों की श्री छीन ली और वे इन दोनों के प्रभाव के 
कारण क्रमशः विलुप्त हो गये। यद्यपि सभी विद्वानों ने यह माना है कि यूनानी कुण्डली-ज्योतिष बेबिलोनी 
ऐस्ट्रॉनॉमी (ज्योतिःशास्त्र) एवं ऐस्ट्रॉलॉजी (फित ज्योतिष) से प्रभावित हुआ था, किन्तु दोनों के बीच की 
सम्बन्ध-रेखा विलुप्त हो गयी है। यह सम्भव है कि भारतीय एवं यूनानी पद्धतियों में बहुत-सी समान बातें पायी 
जायें, क्योंकि दोनों पर वेविलोनी पद्धति का प्रभाव था। किन्तु ऐसा कहना. कि भारतीय पद्धति, जो वराहमिहिर 
द्वारा विकसित हुई, फिमिकस एवं पौलस अळेक्जैण्डिनस से उधार ली गयी, सर्वथा भ्रामक है। प्रो० नेयूगेंबावर _ 
ने, ऐसा कहते हुए कि सूर्यसिद्धान्त यूनानी केनद्रश्रष्ट एवं परिधि-विषियों (एक्सेण्टरिक एवं एपिंसाइक्टिक 
डीवाइसेज्) पर अवलम्बित है, स्वीकार किया है कि वे विधियाँ भारतीयों द्वारा परिमाजित की गयीं। उन्होंने 
स्पष्ट कहा है कि अनुकरण नहीं हुआ प्रत्युत प्रारम्भिक प्रेरणा का बुद्धिमानी से परिमार्जन किया गया। हमने 
पहले ही देख {या है कि बृहज्जातक द्रेष्काणो एवं भावों (कुण्डली के स्थानों) के बारे में फिभिकस से मतैक्य 
नहीं रखता। प्रस्तुत लेखक की यही प्रमुख घारणा है और प्रतिपादन है कि भारतीय ज्योतिष में टाल्मी के पूर्व 
ही राशियों एवं भावों के विषय में विकास हो गया था। 

कुण्डलियों अथवा जन्मपत्रो का निर्माण केवल व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं हैं, प्रत्युत कम्पनियों, जहाजों, 
पशुओं, गु ह-नीवों, नगरों एवं देशों के जंन्मपत्र भी बनते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई बात जानने के लिए ज्योतिषी 
के पास जाता है तो ज्योतिषी प्रश्न करने के काल की राशि (रग्न) का ज्ञान करता है। उस दिन एवं काल के 
ग्रहों के स्थानों की गणना करता है और तब शकुन एवं भावी लक्षण आदि बताता है।” जन्म-पत्रिका बनाने के 


(राशि के अर्घाश) के स्वामी हो सकते थे, किन्तु बुहज्जातक (१1११-१२) में ऐसी बात नहीं है; (२) यवनों के 
अनुसार चन्द्र कभी भी हानिकर ग्रह नहीं है, किन्तु बु० जा० (२।५) इसे कुछ बातों में अहितकर मानता है; (३) 
यवनों क सात्विक माना है, किन्तु बू० जा० (२।७) ने इसे तामसिक माना है; (४) यवनों के अनुसार ग्रह 
आपस में केवल मित्र या शत्रु हो सकते हैं, किन्तु बु० जा० (२।१५) में आया है कि वे न तो मित्र ही हो सकते है और 
न शत्रु; (५) यवन एवं वराह (बु० जा० २।१८) ग्रहों की तात्कालिक मित्रता एवं शत्रुता के विषय में मतैक्य 
नहीं रखते; (६) यवनों ने वस्त्रयोंग की चर्चा की है, किन्तु बु ० जा० (१२।३ एवं ६) के मत,से ऐसा योग असम्भव है; 
(७) यवनों के मत से केवल कुम्भ-हादशांश अशुभ है, किन्तु बु० जा० (२१।३) ने इसमें दोष दिखाया है। 

. २७. प्रश्‍न-काळ से सम्बन्धित ज्योतिष पर दो प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं, वराहमिहिर के पुत्र प॒थयशञा की षटपञ्चाशिका एवं 
उत्पल की आर्यासप्तति। प्रथम ग्रन्थ के दो इलोक ये हैं--'होरास्थितः पुणंतनुः शञ्ञांको जीवेन दृष्टो यदि वा सितेन । 


क्षिप्रं प्रणष्टस्य करोति लब्धिं लाभोपयातो बलवान शुभश्च॥ इुरगतस्यागमनं सुतघनसहजस्थितेप्रहैलेग्नात्‌। 


Sef 
“3 


२९६ घमंशास्त्र काः इतिहासः 


लिए वर्ष, मास, दिन, घण्टा या घटिका एवं जन्म का स्थान जानना आवश्यक हैं। बम्बई, पूना या कलकत्ता जैसे 
नगरों के अक्षांशों एवं देशान्तरों के आघार पर पंचांग बनते हैं। ये ऐसी ताछिकाओं (सारणियों) का निर्माण करते हैं 
जिनके अनुसरण से व्यक्ति के जन्म-काळ की राशि का ज्ञान होता हैं। किन्तु इन नगरों की तालिकाओं से अन्यत्र 


` _ बने पंचांगों में उचित लग्न के ज्ञान की यथार्थता नहीं पायी जा सकती। जन्म-पत्र वर्ग-आकृतियों में या वृत्त- 


आक्कतियो में बनते है, किन्तु व्ग-आक्कतियों में भी-लग्न 'रखने के कई भेद हैं (जन्म के समय दितिज में उदित 
होतो हुई राशि ही रम्न है) । 


क लध्वागमनं गुहसिताभ्याम्‌॥' (५ एवं ३५) । ३५ वे इलोक में प्रयुवत 'लग्नात्‌' का अर्थ है प्रश्न 
का लग्न ॥ उसी ग्रन्य का ५५ वाँ इलोक ` है--अंदाकाज्ज्ञायते द्रव्य द्रेष्काणैस्तस्कराः स्मृताः। राशिभ्यः 


` कालदिर्देशा वयो जातिइच लग्नपात्‌॥' इसका अथं है “प्रश्‍न करते 1 
| निड समय के लग्न के नवांश से हृत वस्तु का संकेत 
मिलत हे, लग्न के द्रेष्काणो से चोर की विः का पता चलता है (जेसा कि बु० जा० अध्याय २७ में उल्लिखित 


है), राशियों से समय, दिशा एवं | | 
5 हा दिशा एवं स्थान का ल होता है, तथा लग्न के स्वामी से चोर की अवस्था एवं जाति 


v 


अध्याय १७ 
धासिक कृत्यों के मुहर्त 


अव हम घामिक हृत्यों एवं व्यक्तियों के कर्मों के लिए व्यवस्थित मुहर्तो पर प्रकाश डालँगे। किन्तु 
ऐसा करने में हम थोड़े ही कृत्यों एवं कर्मों का उल्लेख करेंगे। 

सर्वप्रथम कुछ सामान्य नियमों का उल्लेख आवश्यक है। आथर्वण ज्योतिर्ष का कथन हैं कि यदि व्यक्ति 
सफलता चाहता है तो उसे तिथि, नक्षत्र, करण एवं सुहुते पर विचार करके कर्म या कृत्य करना चाहिए; 
यदि उचित तिथि न मिल सके तो शेष तीनों पर आश्रित होना चाहिए, यदि प्रथम दो (अर्थात्‌ तिथि एवं 
नक्षत्र) न प्राप्त हो सकें तो अन्तिम दो का आश्रय लेना चाहिए, किन्तु यदि प्रथम तीन (तिथि, नक्षत्र एवं - 
करण) न प्राप्त हो सके तो केवल मुह॒र्त का सहारा लेना चाहिए, किन्तु यदि शीघ्रता हो और इन चारों में कोई 
उपलब्ध न हो सके तो ब्राह्मणों के उद्घोष से कि आज शुभ दिन है, उसे कर्म करना चाहिए और ऐसा कर देने 
से सफलता मिलती है। कुछ घामिक कृत्य प्रतिपादित कालों में ही होने चाहिए, उन परिस्थितियों में बृहस्पति एवं 
शुक्र की अवस्था (बाल्य एवं वृद्धावस्था ), वृहस्पति का सिह राशि में होना, या दक्षिणायन तथा मलमास का ध्यान नहीं 
रखना चाहिए, यथा पुंसवन से लेकर अन्नप्राशन तक के कृत्यों में। राजमातंण्ड' में आया हैं कि आते अवस्था में 
ग्रहों एवं दिनों की ज्योतिष-स्थिति पर विचार नहीं करना चाहिए, भुगु ने कहा है कि ये नियम (शुभ स्थितियों से 
संबंधित) तभी माने जाने चाहिए जब जीवन स्वस्थ हो (बातें ठीक दशा में हों) । सोम, बुध, बृहस्पति एवं शुक्र वार 
सभी कर्मों के लिए शुभ फलदायक हैं; केवल वे ही कर्म रविवार, मंगलवार एवं शनिवार को सफल होते हैं जिनको 
करने के लिए वे प्रतिपादित हों अथवा उचित ठहराये गये हों। किन्तु नारदीय पुराण (१।५६।३५९-६०) का 
कथन है कि बुधवार, बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार सर्वोत्तम हैं, रविवार एवं सोमवार की स्थिति मध्यम है तथा अन्य 
दो, मंगलवार एवं शनिवार उपनयन के लिए निन्द्य ठहराये गये हँ . 

सामान्य नियम यह है कि सभी संकल्पित कर्म सफल होते हैं यदि वे तब किये जायें जब लग्न से तीसरे, 
छठे, १० वें एवं ११ वें घर किसी शुभ ग्रह के साथ हों या उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो और जब लग्न 


१. चतुभिः कारयेत्कर्म सिद्धिहेतोविचक्षणः । तिथिनक्षत्रकरणमु तेनेति निइचयः॥ दूरस्थस्य भुहर्तस्य क्रिया 

च त्वरिता यदि। द्विजपुण्याहघोषेण कृतं स्यात्सर्वसस्पदम्‌ ॥ आथर्वणज्योतिष (७५१२ एवं १६) । 
१ २, प्रहवत्सरशुद्धिश्च नातं काळमपेक्षते। स्वस्थे सर्वेसिदं चिन्त्यसित्याह भगवान्मुगुः॥। राजसातंण्ड (इलोक 

३८८) । 
म ३. सोमसौम्यगु रशुक्रवासराः सर्वकर्मससु भवन्ति सिद्धिदाः । भानुभौमशनिवासरेष्‌ च प्रोक्तमेच खल कम 
सिध्यति॥ रत्नमाला (३२।१५); आचायंसौम्यकाव्यानां वाराः शस्ताः शशोनयो:। वारौ तु मध्यमौ चेन ्तेन्यौः 
निन्दितौ मतौ ॥ नारदीयपुराण (१।५६।३५०-६९)। FN 

३८ 


२९८ घर्संशास्त्र का इतिहास - 


दोनों से संयुक्त हो, जब ८ वाँ एवं १२ वाँ घर दोष रहित हो और चन्द्र तीसरे, ६३, १ 
हो (मुह॒तंचिन्तामणि, २।४४) । 
यह द्रष्टव्य है कि हमारे मध्यकालि 


विस्तारों से बोझिल बना डाला है। रू 
संस्कारों में हम सर्वप्रथम जातकमं (बच्चे के जन्म के समय के कृत्य) को उठाते हैं। 'रत्नमाला में आया 


हैं-जांतकर्म का सम्पादन मुदु, ध्रुव, क्षिप्र या चर नक्षत्र में होना चाहिए, सन्त लोग नामकरण के लिए वृहस्पति 
या शुक्र की चतुष्टय स्थिति (शिश्‌ की कुण्डली के पहले, चौथे, सातवें या दसवें भाव) की प्रशंसा करते हैं 
(१३२) 1 जन्म के विषय में कुछ लेखक (यथा, मुहुतंमा्तण्ड, ४१९) गण्डान्त की चर्चा करते हैं, जो जन्म, 
विवाह, यात्रा या आक्रमण के लिए अशुभ है; अर्थात्‌ १५ वीं तिथि का दो घटिकाओं तक प्रतिपदा से सायुज्य, 
इसी प्रकार एक घटिका के अर्घ भाग तक जब ककं एवं सिह,या वृश्चिक एवं धनु, या मीन एवं मेष संयुक्त हों, और 
चार घटिका तक जब रेवती एवं अश्विनी, आइलेषा एवं मघा, ज्येष्ठा एवं मूल एक-दूसरे से संयुक्त हों। ये गडान्त सायुज्य 
बच्चे के पिता या माता आदि के लिए हानिकारक होते हैं। इसी प्रकार के फल की घोषणा आर्लेषा एवं मूल 
के कुछ भागों में हुए जन्म के विषय में भी की गयी है। नामकरण के विषय में मन्‌ ने कहा हैं कि जन्म के उपरान्त 
१० वे या १२ वें दिन में या किसी शुभ तिथि में या शुभ गुण वाले मुहूतं या नक्षत्र में इसका सम्पादन होना 
चाहिए।' चौल या चूडाकर्म के बिषय में आइव० गु० (१।१७।१) में आया हैँ कि इंसका सम्पादन कुंछपरम्परा 
के अनुसार जन्म के उपरान्त तीसरे वर्ष में होना चाहिए; किन्तु मन्‌ (२।२५) के अनुसार यह पहले या तीसरे 
वर्ष में सम्पादित हो सकता है। चौल, उपनयन, गो-दान एवं विवाह के विषय में आश्व० गृ० (१।४।१-२) ने कहा 
है कि इनका उचित काल है उत्तरायण, शुक्लपक्ष तथा शुभ नक्षत्र। आपस्तम्बगृह्यसूत्र (१६।३) में आया है कि 
चौल का सम्पादन जन्म के तीसरे वर्ष में पुनवंसु नक्षत्र में होना चाहिए। किन्तु मध्यकारिक घ्मशास्त्रलेखकों 
ने बहुत-सी बाते भर दी हैं। देखिए राजमातंण्ड (जिसमें इस विषय में ३२ इलोक हैं), स्मृतिच० (१, पू० २३), 
अपराक (पृ० २९, याज्ञ० १।११-१२) । 

ऐसे ही नियम प्रौढ लोगों के सामान्य क्षौर (बाल बनवाने) कें विषय में भी हैं। कुछ इलोक यों हैं-- निम्नोबत 
नक्षत्र क्षौर के लिए हितकर हैँ- हस्त, चित्रा, स्वाती, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषक्‌, रेवती, अश्विनी, 
ज्येष्ठा, पुष्य एवं पुनर्वसु या जब नक्षत्र उदित होते समय चन्द्र से युक्त हो और ताराबल हो। मकर, धनु, कन्या, 
मिथुन या बुष के उदय के समय भी क्षौर का सम्पादन प्रतिपादित है। ऐसा करने से सम्पत्ति, शक्ति एवं बुद्धि का 
विकास होता है। जब किसी अन्य राशि के उदित होते समय क्षौर किया जाता है तो व्याधि, भय की उत्पत्ति होती 
है। राजा की आज्ञा, ब्राह्मण की सम्मति, विवाह के समय, मृत-सूतक पर, बन्दीगृह से छूटने पर तथा किसी वैदिक 
यज्ञ की दीक्षा छेने के समय क्षुरकर्म सब समय आज्ञापित है।' 


०वें या ११वें घर में 


क धर्मंशास्त्रकारों ने आरम्भिक सरू उत्सवों एवं कृत्यों को मुहुर्त के 


४. मृढुभ्ुवक्षिप्रचरेखु भेषु सुनोविधेयं खलुजातकर्म। ग्रो भृगौ वापि चतुष्टयस्थे सन्तः प्रशंसन्ति च 
नामधेयम्‌ ॥ रत्नमाला (१३।२) । | 

५. ला ठुद्वादश्यां वास्य कारयेत्‌ । पुण्ये तिथो मुहर्त वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥ मनु (२।३०) । 

३, हस्तात्रय मृगशिरः अवणत्रयं च पौष्णादिवशुक्गुरुभानि पुनर्वसु च। क्षौरे तु कर्मणि हितात्युदयक्षणे च 
युक्तानि चोड्पतिना यदि शस्ततारा:॥ क्षौरं प्रशस्तै मुगचापलग्ने कन्याख्यलरने मिथुने वृषे च। पुष्टिं बलं 


उपनयन-सुहुतं २९९ 
अब हम उपनयन के मुहूर्त की चर्चा करेंगे। यह संस्कार दो. अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संस्करों में एक है। 
आश्व० गु० (१४१) ने चार संस्कारों के लिए एक बहुत सरल नियम दिया है, जिसका जल अभी मज 
पहले किया जा चुका हैं। आप० घ० सू० (१।१।१।१९) के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य का उपनयन श 
से वसन्त, ग्रीष्म एवं शरद में होना चाहिए और अवस्था गर्भावान के उपरान्त क्रम से ८, ११ एवं १२ वर्ष होनी 
चाहिए। देखिए यही बात मनु (२३६) एवं याज्ञ० (११४) में। यह द्रप्टव्य है कि न तो किसी सूत्र ने और न 
मनु एवं याज्ञ० की स्मूतियों ने इस विषय में ग्रह-स्थिति या राशियों या सप्ताह-दिनों या मासों की स्थिति कां 
उल्लेख किया है। आगे चळ कर बहुत से नियम बनते और जुटते चले गये। राजमातंण्ड में ७० इलोक ( ३२ 
से ३७३ इलोक) हैं। इसके अनुसार वर्ष-गणना गर्भाधान से की जाती हैं। उपनयन के लिए उचित मुहूतं प्राप्त 
करना बड़ा दुष्कर कार्य हो गया है। एक नियम यह है-+-उपनयन एवं विवाह आदि शुभ कृ जन्म के नान, मा 
दिन पर नहीं होने चाहिए और जेष्ठ पुत्र या ज्येष्ठ पुत्री के शुभ कृत्य ज्येष्ठ मास में नहीं किये जाने चाहिए। जन्म 
मास के विषय में ऋषियों में सत-भेद हैं। वसिष्ठ के मत से केवल जन्म-मास वजित हैं; गर्गे के अनुसार जन्म से केवल 
आठ दिन, अत्रि के अनुसार केवल दस दिन और भागुरि के अनुसार जन्म से केवल १५ दिन वर्जित हैं (राजमार्तेण्ड, 
नि० सि०, पु० २६३ में उद्धृत) । उपनयन-सम्पादन चन्द्र के रहने पर (जब वह सूये की किरणों से न चमके), 
शुक्र के छिप जाने पर, जब सूर्ये राशि के प्रथम अंश में रहे, अनध्याय (वेदाध्ययन जब वर्जित हो) के दिनों में तथा 
गलग्रह में नहीं होना चाहिए (अपराक, पू० ३२; स्मृतिच० १, पृ० २७; हेमाद्रि, काल, पृ० ७५१) 1 कुछ तिथियां 
एवं काळ गलग्रह कहलाते हैं, यथा सप्तमी से विद्ध अष्टमी, त्रयोदशी से चतु्ंशी, प्रतिपदा से द्वितीया आदि। यदि 
बृहस्पति जन्म की राशि से दूसरी, ५ वीं, ७ वीं, ९ वीं या १० वीं राशि में हो तब वह 'अति'शुभ है; जब वहं जन्म- 
राशि से प्रथम, तीसरी, छठी या १० वीं राशि में हो तो शान्ति कृत्य से शुद्ध होने पर शुभ होता हैं; किन्तु जब 
बृहस्पति जन्म-राशि से चौथी, ८ वीं या १२ वीं राशि में हो तो वह अशुभ माना जाता है (मुहतंचिन्तामणि 
५४६) । सडक 
ज्योतिषियों ने एक सुविधाजनक सिद्धान्त यह्‌ निकाला है कि दुष्ट ग्रह का शमन किया जा सकता है और 
हानिकर फ दूर किये जा सकते हैं, या यदि. सम्पूर्ण दोष दूर न किया जा सके तो शान्ति कृत्यों के द्वारा उनका 
_ प्रभाव कम किया जा सकता है, या रत्नों या घातुओं आदि के व्यवहार से दोष का शमन हो सकता हैं। यथा 
मंगल एवं सूर्य को प्रसन्न करने के लिए मूंगा पहनना चाहिए, शुक्र एवं चन्द्र के लिए चाँदी, बुध के लिए सोना, 
बृहस्पति के लिए मोती, शनि के लिए लौह तथा अन्य दो (राहु एवं केतु) के लिए राजावते घारण करना चाहिए 
(रलमाला, १०।१५; पीयूषधारा, मुचि०४।११)। और देखिए रत्नमाला (१०।२९), ब्‌° सं० (१०३।४८) । 
उपनयन में बृहस्पति को बड़ी महत्ता प्राप्त है, क्योंकि वह देवों का गुरु है एवं वाणी का स्वामी है और 
उपनयन का सम्बन्ध वेदाध्ययन से है। बृहस्पति की स्थिति पर ध्यान दिया जाता हैं। किन्तु बृहस्पति के ठीक न 
रहने पर कुछ अपवाद भी लक्षित किये गये हैं। एक अपवाद यह है--“यदि बृहस्पति जन्म-राशि से ८ वें घर में हो 
या सिह राशि (जो सूर्य का स्वगृह है) में हो या नीच (मकर में) हो, या अपने शत्रु के घर में हो तो भी उपनयन 


बुद्धिविवर्धन च शेषेष्‌ रोगं कुरुते भयं च॥ नुपाज्ञया ब्राह्मणसंमतेन विवाहकाले मृतसुतके च। बडंस्य मोक्षे ऋतुदोक्षणे 
च सर्वेषु शस्तं क्षुरकर्म भेषु राजमार्तण्ड (२५८, २७२, २७९), भुजबल (प० १३०-१३१), अपराकं (पु० ३०) 
स्मृतिच० (१,पु० २३.) । अन्तिम इलोक बु० सं० (९८११४) में भी है। 5 उ काठको क 


' शुभ होता है यदि चैत्र में सम्पादित हो, 
कि उपनयन का मुख्य काल है गर्भाधान 


घमंशास्त्र का इतिहास 


जब कि सूर्य मीन (बृहस्पति के स्वगृह) में हो।' यह अपवाद इसलिए है 
से आठवाँ वर्ष और अन्य दशाएँ गौण महत्त्व की होती हैं (घमेसिन्धु, 
पृ० २०१) । ब्राह्मणों के उपनयन एवं समावतंन में कुछ ही नक्षत्र शुभ माने गये हैं, यथा हस्त, चित्रा, स्वाती, 
पुष्य, घनिष्ठा, रेवती, अच्विनी, मृगशीर्षं, पुनवेसु एवं श्रवण; जब चन्द्र शक्तिशाली हो (अर्थात्‌ शुक्ल पक्ष की 
पंचमी से कृष्णपक्ष की पंचमी तक) तो किसी प्रतिपादित तिथि पर उपनयन सम्पादित होना चाहिए (हेमाद्रि, 
काल, पु० ७४९; राजमा०, इलोक ३१६; अपराकं, पु० ३२) | क 

विवाह के लिए अति जटिल नियम प्रतिपादित हैं। आएव० गु० (१।४।१-२) ने चार सं (चौल, 
उपनयन, गोदान एबं विवाह) के लिए बड़ा सरल नियम दिया है--उत्तरायण, शुक्ल पक्ष एवं कोई शुभ नक्षत्र। 
बौधा० गु० (१।१।१८-२०) के अनुसार विवाह-किसी भी मास में हो सकता है, किन्तु कुछ लोगों के अनुसार 
आषाढ़, माघ एवं फाल्गुन वर्जित हैं, शुभ नक्षत्र हैं रोहिणी, मृगशीषं, उत्तरा-फाल्गुनी एवं स्वाती। आप० गृ० में 


३०० - 


` भी यही बात है। कौशिकसूत्र (७५।२-४) मध्यकालीन एवं वर्तमान काल के व्यवहार की विधि तक पहुँच जाता है 


और प्रतिपादित करता है कि विवाह-सम्पादन कार्तिक-पुणिमा से वैशाख-पूणिमा तक हो सकता है, या अपने मन के 


.` अनुसार हो सकता है, किन्तु चैत्र का मास या आघा चैत्र छोड़ देना चाहिए। मध्य एवं वर्तमान काल में मतैक्य नहीं 


है। राजमार्तेण्ड ने चैत्र एवं पौष को छोड़कर सभी मास मान लिये हैं। किन्तु घर्मसिन्धु के मत से माघ, फाल्गुन, 
बैशाख एवं ज्येष्ठ शूभ हैं, मार्गशीषं मध्यम हैं; कुछ ग्रन्थों में आषाढ़ एवं कार्तिक आज्ञापित हैं और देशाचार को 
मान्यता दे दी गयी है। ` ] | 

अब नक्षत्रों, सप्ताह-दिनों, ग्रह-स्थितियों, विशेषतः बृहस्पति, शुक्र, सूर्य एवं चन्द्र पर विचार करना चाहिए। 
किन्तु ऐसा करने के पूर्व ११ वीं शती के पूर्वा में प्रणीत राजमातंण्ड एवं भुजबल की कन्या-विवाह-सम्बन्धी 
सम्मति पर ज्योतिष में विश्वास करने वाले तथा उसके अनुसार चलने वाले व्यक्तियों का ध्यान आक्ृष्ट करना 
आवश्यक है। राजमातंण्ड में आया है--जव (आक्रामक) राजा ने देश पर अधिकार कर लिया हो, जब युद्ध चल 


रहा हो, जब माता-पिता का जीवन भय में (संशय में) हो तो प्रौढ कन्या के विवाह के लिए किसी (शुभ) काल की 


प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए; यदि कन्या अति प्रौढ हो और धर्म-विरोधिनी न हो तो उसे, अविशुद्ध होने पर भी, 


विवाह के लिए दे देना चाहिए, और इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि चन्द्र एवं लग्न शक्तिशाली हैं अथवा 


७, राज्ञा ग्रस्तेऽयवा द प्राणसंशये । अति प्रौढा तु या कन्या न तु काल प्रतीक्षते॥ अतिप्रौढा तुया 
कन्या न तु घर्मविरोधिनो। -अकिशुद्धा तु सा देया लग्नचन्ब्रबलेविना॥ राजमातंण्ड (इलोक ३९७-३९८), उद्दाहतत्त्व 
(प.० १२४), नि० सि० (पु० ३०३) द्वारा उद्धृत । संवत (इलोक ६७) में प्रतिपादित है कि यौवनावस्या से पुर्व कन्या 


* का विवाह हो जाना चाहिए, किन्तु आठ वषं की कन्या का विवाह प्रशंसित होनो चाहिए। पराशर (७।९) का कथन 


है कियौवनावस्था प्राप्त कन्या से विवाह करने पर ब्राह्मण पंक्ति में बेठ कर भोजन करने के अयोग्य हो जाता है 
और बहु बुषली का पति हो जाता है। राजमातंण्ड (इलोक ३९१) में आया है : 'अष्टवर्षा भवेद गौरी दश्वर्षा च 
कन्यका। संप्राप्ते द्वादशे वर्ष परस्तात्तु रजस्वला॥' अतः प्रौढ कन्या के विषय में कुछ लांछन लग गये हैं। भुजबल 


हु १५२ ) में शा : _दशवर्षव्यतिक्रान्ता कन्या शृद्धिविर्वाजता। तस्मात्तारेन्दुलूग्नानां शुद्धौ पाणिग्रहो मतः ॥' 
3 हा ज नशद शव्ब का प्रयोग किया है। उद्दाहतत्त्व नेइस नियम को ग्रह कहकर. मृदु बना दिया है 
प्रौढ कन्या के विवाह में केवल चन्द्र एवं लग्न का विचार करना चाहिए । 4 


दिवाह-मुहृतं, वर-कन्यामेलापक १०१ 


नहीं।' भुजबल (या भुजबलमीम) ने कहा है--ऋषियों की घोषणा है कि कन्या के विषय में ग्रहों, वर्षों, मास: 
अयन, ऋतु एवं दिनों की शुद्धता (शुमकरता ) पर तमी विचार होता है जब वह दस वर्षों की रहती हैं (उदा 
` तत्त्व, पृ० १२४ एवं ज्योतिस्तत्त्व, पू० ६०५ में उद्धत) । 
` चिवाह-नक्षत्रों के विषय में मतभेद है, किन्तु रोहिणी, मृगशीर्षे, मघा, उत्तराफल्गुनी, उत्तराषाडा, 
उत्तराभाद्रपदा, हस्त, स्वाती, मूछ, अनुराधा, रेवती के विषय. में सभी सहमत हैं (बु सं० १००१) । 
हरदत्त आदि ने ४ नक्षत्र और जोड़ दिये हैं, यथा, अदिवनी, चित्रा, श्रवण एवं धनिष्ठा। किन्तु यदि इनमें कोई 
किसी दुष्ट (या हानिकर) ग्रह से संयुक्त हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। सप्ताह में सोम, दुध, बृहस्पति एवं शुक्रवार 
शुभ हैं, और अन्य तीन मध्यम हैं। ज्योतिस्तत्व द्वारा उद्धत एक इलोक के अनुसार सप्ताह के दिनों का रात्रि में 
_ प्रभाव नहीं होता, विशेषतः मंगलवार, शनिवार एवं रविवार का। तिथियों में अमावास्या बर्जित है; रिक्ता तिथियाँ 
(चौथी, नवमी एवं चतुर्दशी) कुछ अच्छी हैं; अन्य तिथियाँ शुभ फलदायक हैं; शुक्ल पक्ष अत्युत्तम है; तथा इष्ण 
पक्ष में त्रयोदशी तक की तिथियाँ मध्यम हैं। -- 
यदि वृहस्पति शुभ हो तो छः वर्षो के उपरान्त कन्या का विवाह सम वर्षों में करना चाहिए, किन्तु 
जब सूर्ये शुभ हो तो लड़के का विवाह विषम वर्षों में करना चाहिए; किन्तु दोनों का विवाह शुभ है यदि चन्द्र 
कल्याणकर हो। यदि बृहस्पतिं उच्च हो, स्वगृही हो या अपने मित्र के गृह में हो तो वह पूणं जीवन, घन-सम्पत्ति | 
के विविध प्रकार आदि देता है; किन्तु यदि वह प्रथम या आठवे गृह में हो, या नीच हो, या अपने शत्रु के गृह में हो, 
या अस्त हो तो वह वैधव्य एवं सन्तति-क्लेशा प्रदान करता है। विवाह के समय लग्न के विषय में निम्नोक्त ग्रहों को 
वर्जित करना चाहिए : सूर्य को अपने से तीसरे, छठे एवं ८वें घर में; चन्द्र को दूसरे, तीसरे या चौथे घर में, मंगल 
को तीसरे या छठें घर में; बुध एवं बृहस्पति को आठवें एवं १२ वें घर में। यदि शुक्र लग्न में हो, या अपने से 
दूसरे, चौथे, पाँचवें, नवें या १०वें घर में हो, और उससे शनि, राहु एवं केतु तीसरे, छठे एवं आठवें घर में हों, और 
लग्न से ११ वें घर में प्रत्येक ग्रह हो तो विवाह से आनन्द की प्राप्ति होती है। यदि विवाह के समय बृहस्पति जन्म 
की राशि से दूसरे, ५ वें, ७ वें ९ वें एवं ११वें घर में हो तो वह्‌ कन्या के लिए शुभ होता हैं; यदि वह पहले, 
तीसरे, छठे या १० वें में हो तो वह शान्ति-क्कत्य कर देने से शुभकर हो जाता है; यदि वह चौथे, ८ वें या १२ वें ' 
में हो तो अशुभकर होता है; किन्तु यदि वह विवाह के समय कर्के, घनु या मीन में हो तो अशुभता का त्याग 
कर देता है, भले ही बह चौथे, ८ वें, या १२ वें में (जन्म की राशि से) हो। आपत्ति काल में चौथे या १२ वें 
घर में अवस्थित बृहस्पति दो शान्तियों (बृहस्पति-होमों) से तथा आठव में अवस्थित बृहस्पति तीन शान्तियों 
(शान्ति-त्यों) से शुभ हो जाता है। लड़के (वर) के विषय में जन्म की राशि से तीसरे, ६ठ, १०वें या ११वें 
घरका सूर्य शुभ होता हैं; किन्तु अन्य राशियों में अवस्थित सूयं. होम कर देने से शुभ हो जाता है। 
ना ननर्त आ गा ब 
चाहिए. गुहमें हो तब भी तीन शान्तियाँ करके विवाह सम्पादित कर देना 
यदि वृहस्पति सूर्य के घर (अर्थात्‌ सह राशि) में हो और सूर्य सें 
तो इसे गुर्वादित्य कहा जाता है और यह सभी इत्यों के स माचा दाह be: 
I गुर के विषय में मध्यकाल के ग्रन्थों में बहुत कुछ उल्लिखित है, जिसे आज भी लोग यथावत्‌ मानते 
आये हैं। राजमातेण्ड ने इस पर छः इलोक लिखे हैं। जब बृहस्पति (गुरु) सिह राशि में होता है तो मिय 
इत्य अशुभ माने जाते हैं, यथा रणयात्रा, बिवाह, उपतथन, गृह-प्रवेश, देव-प्रतिमा-प्रतिष्ठापन। ऋषियों ने कुछ १ 
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परिमार्जन उपस्थित किये हैं। पराशर में आया है कि गंगा एवं गोदावरी के मध्य के देशों में, जब बृहस्पति 
सिंहस्थ हो, विवाह -कत्य नहीं करना चाहिए तया सभी (भारत के) देशों में जब बृहस्पति मघा नक्षत्र (अर्थात्‌ 
सिह के प्रथम नक्षत्र) में हो और सूर्य मीन में हो तो विवाह नहीं होना चाहिए। वसिष्ठ ने कहा है--गंगा 
के उत्तर एवं गोदावरी के दक्षिण के देशों में सिंहस्थ गरु में विवाह एवं उपनय बुरा नहीं है (भुजबल, पृ० २७५; 
राजमातंण्ड, इलोक १०५७; नि० सि०, पृ० ३०५) § 
मुहु के जटिल स्वभाव के कारण विवाह के लिए.गोघूलि या गोरज नामक लघु मांग अपनाया जाता 
है। राजमातंण्ड ने इस विषय में १० इलोक दिये हैं (५५०-५५९) जिनमें तीन यों हैं --वह समय जब कि सूर्य 
अस्त होता हुआ कुंकुम या लाल चन्दनलेप के . समान प्रतीत होता है, जब कि नभ में स्थित तारागण अपने 
प्रकाश से टिमठिमाते हुए नहीं दीखते, जब कि नभ गायों के खुरों की नोकों से चूर्ण की हुई धूलि से भर जाता है 
वह वेला घनघान्य की वृद्धि करने वाली गोधूलिका कहलाती है। इस मुहूतं में.ग्रह, तिथियाँ, विष्टि या तारागण 
या नक्षत्र (ऋक्ष) विघ्न नहीं उत्पन्न करते; यह अव्याहत योग भागंव द्वारा विवाह-काळ एवं यात्रा के लिए 
उद्घोपित है। जब कोई अन्य. विशुद्ध लग्न नहीं हो तो ऋषिगण इस गोघूलिका (मुहुतँ) को विशुद्ध कह 
कर आदेश देते हैं; किन्तु यदि विशुद्ध एव बलवान्‌ लग्न.प्राप्त हो जाय तो गोधूलिका मुहूत शुम फल नहीं प्रदान करता। 
घर्मे सिन्यु (पृ० २५४) ने केवल मुहुतेमातंण्ड (४३८) को उद्धृत किया है, जहाँ यह आया है कि .यह मुहते केवल 
शूद्रों के लिए है, किन्तु अत्यन्त कठिनाई के समय, जब कि कन्या यौवनावस्था को प्राप्त हो गयी हो, यह ब्राह्मणों 
एवं अन्य वर्णो के लोगों के लिए शुभ हो सकता है। आजकल भी कभी-कभी सभी वर्णो द्वारा यह गोरज-मुहुते 
अपनाया जाता हैँ। 
विवाह-सम्बन्धी बहुत-से जटिल ज्योतिषीय विषय हैं, यथा दशयोगचक्र एवं सप्तशलाकाचकर, जितको 
हम स्थान-संकोच से यहीं छोड़ देते हैं। किन्तु एक विषय पर, जिसके वारे में आज भी विचार होता है, हम संक्षेप 
में कुछ कहेंगे, यथा वधू एवं वर की जन्म-राशि .एवं नक्षत्रों से सम्बन्धित आठ कूटों की तुलना पर गुणों की गणना 
करना। इस विषय को वधूवरमेलापक विचार या घटितगुणविचार की संज्ञा मिली है। आठ कूट ये हँ वर्ण, 
व्य, तारा, योनि, ग्रहमंत्री, गणमंत्री, राशिकूट एवं नाड़ी (मु० चि० ६२१) । वर्ण का एक गुण या लक्षण, वश्य 
के दो, तारा के तीन. . .इस प्रकार कुछ ३६ गुण हैं। इनमें सभी, कहीं भी व्याख्यायित नहीं हैं, यहाँ तक कि 
सब से अन्त में आने वाले ग्रन्थ. भी सभी कुटो का विवरण नहीं उपस्थित करते। घर्मसिष्धु ने अन्त के चार कूठों 
प्र ही विचार किया है। आजकल भी ब्राह्मणों एवं अन्य जातियों में गण एवं नाड़ी .को विशेष महत्त्व दिया 


, ८. यावत्कुंकुमरक्तचन्दननिभोप्यस्तं गतो भास्करो यावच्चोडुगणो नभःस्थलगतो नो दृश्यते रह्मिभिः। 
गोभिशचापि. खुराग्रभागदलितेर्व्याप्ते नभः पांसुभिः सा वेला घनघान्यवृद्धिजननी गोधूलिका झस्यते॥ नास्मिन्प्रहा न 
तिथयो न च विष्टिवारा ऋक्षाणि नेव जनयन्ति कदा न विघ्नम्‌ । अव्याहतः स तु नामवा (सततमेव ? ) विवाहकाले 
यात्रासु चायमुदितो भुगुजेन योगः॥.लग्न यदा नास्ति विशुद्धमत्यद्‌ गोधूलिकं साधु तदादिशन्ति। लग्ने विशुद्धे सति 
क) या नेव शुभं ॥ राजमातंण्ड (इल्ोक, ५५२, ५५६ एवं ५५९); ज्योतिस्तत््व (पु० ६१०- 

। (मलाइए बु० सं० (१०२।१३) : गोपेयंष्ट्या हतानां खुरपुटदलिता या तु घूलिदिनान्ते सोहाहे सुन्दरीणां 
nn नकल [ तस्मिन्काले न चक्षे न च लिज नेव लग्नं न योगः ख्यातः पुंसां सुखार्थं शमयति 
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जाता है। इन दोनों पर इस महाग्रन्थ के खण्ड २ में विचार हो चुका है। मु० -मा० (४१-१२), मु० चि० 
(६।२१-३५), संस्कार-प्रकाश (वीरभित्रोदय का भाग) एवं संस्काररत्नमाला में इन आठ कुटो पर विस्तृत 
प्रकाश डाला गया है। वहुत-सौ बातों को एक नियम ने सरल बना दिया है, यथा यदि वधू एवं बर के जन्म की 
एक ही राशि हो, किन्तु दोनों के जन्म-नक्षत्र भिन्न हों, या नक्षत्र तो एक ही हो किन्तु राशियाँ भिन्न 
हों तो गण एवं नाड़ी आदि का विचार नहीं होता, यदि दोनों का नक्षत्र एक ही हो और वे दोनों विभिन्न, 
दिशाओं में उत्पन्न हुए हों तो विवाह शुभ माना जाता हैं। ः 

विवाह में बृहस्पति की अनुकूलता को बहुत महत्त्व दिया जाता है। रत्नमाला (१६२६) में आया 
है---बुध, जो उदय हो (सूर्य से दूर रहने पर), और जन्म-पत्र के प्रथम, चौथे एवं १० वें स्थान को ग्रहण 
करता हो, एक सौ ज्योतिषीय दोषों का शमन करता है; शुक्र इस प्रकार के दूने दोषों को दूर करता है और देवों 
के गुरु (वृहस्पति) जब प्रबल होते हैं तो शत-सहस्न दोषों को दूर करते हैं।' ; - 

विवाह में चन्द्रबल एवं ताराबल दोनों की आवश्यकता पड़ती है। यंह पहले ही कहा जा चुका हैं कि 
जन्म के नक्षत्र से तीसरा, पाँचवाँ एवं सातवां नक्षत्र क्रम से विपद्‌', प्रत्यरि' (शत्रु के सम्मुख) एवं 'वघ' (सारा) 
कहलाता हैं और वे सभी अपने नामों के अनुरूप फल प्रदान करते हैं; अतः उनका शुभ छत्यों, विशेषतः विवाह में 
त्याग करना पड़ता है। जन्म से लेकर नक्षत्र तीन-दलों के आधार पर ९ भागों में बेटे हैं। दूसरे दल में दुष्ट नक्षत्र हैं 
१२ बाँ, १४वाँ एवं १६वाँ तथा तीसरे दल में हैं २१ वाँ, २३ वाँ एवं २५ वाँ। ऐसी व्यवस्था थी कि जहाँ चन्द्र 
वलवान्‌ है तो ताराबल पर विचार नहीं किया जाता, किन्तु जहाँ चन्द्र दुर्बल (जैसा कि कृष्ण पक्ष में) है वहाँ 
ताराबल महत्त्वपूर्ण होता हैं। कुछ लेखकों ने जन्म-नक्षत्र को भी जुंछ कृत्यो में वाजित माना हैं, यद्यपि वह्‌ अन्य 
कृत्यों में स्वीकार्य है। 'विपद्‌', प्रत्यरि! एवं वध” नामक दुष्ट तारा ब्राह्मणों को गुड़, नमंक एवं 'सोने का दान 
तिल के साथ देकर प्रसन्न किये जा सकते हैं। कु 456 

विवाह के विषय में राजमातंण्ड (श्लोक ६११-६१२) का कथन है--- तिथि से दिन का मूल्य चौगुना, नक्षत्र 
का १६ गुना, योग का सौ गुना, सूर्ये का सहन गुना होता है और चन्द्र का मूल्य लाख गुना होता है; अतः अन्य 
बलों की अपेक्षा चन्द्रवल को अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए। नमन 

अब भारत में राजा का महत्त्व नहीं रह गया है अतः राज्याभिषेक के मुहूर्तों का महत्त्व नाममात्र का रह 
गया है, इसलिए हम इस प्रकार के मुहूतों का उल्लेख नहीं करेंगें। जो लोग पढ़ना चांहें वे देखें रत्नमाला (१४। 
१-८), मु० मा० (८१), मु० चि० (१०१-४), राजनीतिरत्नाकर (पृ० ८२-८४, डा० के० पी० जायसवाल 
द्वारा सम्पादित) । a 

एक अन्य ज्योतिषीय शब्द है यात्रा, जिसके दो अर्थं हैं: (१) तीथं के लिए या घन कमाने के लिए यात्रा 
तथा (२) विजय के लिए राजा की रण-यात्रा। प्रथम प्रकार सभी वर्णो में समान है, किन्तु दूसरा केवल 
क्षत्रियों या राजा के लिए है (मु० चि० ११।१) । इस विषय में न केवल ज्यौतिष-प्रन्यो, प्रत्युत स्मृतियों, कौटिल्य 
के अर्थशास्त्र एवं पुराणों में बहुत महत्त्व प्राप्त है। आश्रमवासिकपव (७1१२-१८), मनु (७1१८१-२१२), मत्स्य० 
(२४०-२४३ ), अग्ति० (२३३-२३५), विष्णुधर्मोत्तर (२।१७५-१७६), अर्थशास्त्र (९, उसका कार्यं जो आक्रामक 
होना चाहता हैं, एवं १०, युद्ध के सम्बन्ध में) ने विस्तार के साथ यान या यात्रा का विवेचन किया है। 
बृहत्संहिता (अध्याय २, पृ० ६१, कनं का सम्पादन एवं पू० ७१, द्विवेदी का सम्पादन) में यात्रा के विषयों को इस 
प्रकार रखा गया है--यात्रा के अन्तर्गत उचित तिथियों, दिवसों, करणों, नक्षत्रों, मुहुतों, विलग्न (प्रस्थान के समय 
का लग्न), (विभिन्न) योग (ग्रहों नक्षत्रों, राशियों आदि के योग), शरीर-स्पन्दनों, स्वप्नों, विजय-स्नानों, ग्रह-यज्ञों, 


३०४ धर्मशास्त्र का इतिहास. 


गण-यागों (देव-गणों का दलों में पूजन, यथा गुह्यक), अग्निछिगों (होम के समय अग्नि-ज्वाला के संकेतों), हाथी, 
घोड़ों के इंगितों, सेना के लोगों की बातचीतों एवं चेष्टाओं, नव-ग्रहों, ६ गुणों (संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैघीभाव, 
आश्रय] के प्रयोग (ग्रहों के बलानुसार), शुभाशुभ वस्तुओं एवं दृश्यों, चार उपायों (साम, दान, दण्ड, भेद), दाकुनों, 
सैन्य-निवेश (सेना-पड़ाव), अग्नि-वर्ण (अग्नि ज्वाला के रंग), मन्त्रियों, चरीं, दूतों, आटविकों की यथाकाल 
में नियुक्ति एवं परदुगो को प्राप्त करने के साधनों का ज्ञान सम्मिलित हैं। ठ 
वराहभिहिर ने बृहत्संहिता में यात्रा के विषयों पर कई अध्याय (४३।५० ८८-९६) लिखने के 
अतिरिक्त तीन अन्य ग्रन्थ लिखें हैं, यथा :बुहद्योगयात्रा, योगयात्रा एवं टिक्कनिका । बृहत्संहिता के अतिरिकतं 
वराहभिहिर ने यात्रा पर ११०० इलोक लिखे हैं। पश्चात्कालीन ग्रन्थ, यथा, रत्नमाला ( १५।१-७४) , राजमातंण्ड 
(इलोक ६५३-७९५), मु० चि० (११।१-१०९) ने भी यात्रा पर लिखा है। 'योगयात्रा' नाम पड़ने का कारण यों 
„जव युद्ध सिर पर खड़ा रहता है तो शुभ तिथियों, दिवसों, नक्षत्र आदि का विचार करने एवं उनको जोहने 
से अधिक देरी हो सकती है। अतः किसी स्थिर स्थानवर्ती किन्ही ग्रहों की स्थितियों (अर्थात्‌ योग) पर ज्योतिषीय 
ढंग से विचार किया जाता है।' योगयात्रा एवं रत्नमाला में आया है--जिस प्रकार विष भी .(दूघ जैसे पदार्थों 
से मिश्रित होने पर) अमृत के समान कार्य कर सकता है या जिस प्रकार मनु घृत से मिश्रित होने पर विष का 
कार्य कर सकता है, उसी प्रकार ग्रह अपनी विशिष्ट शक्ति का त्याग करके किन्ही योगों के कारण अन्य फळ 
दे सकता है। राजायोगों में रणयात्रा करते हैं, चोर एवं चारण शकुनों पर कायं करते हैं, ब्राह्मण नक्षत्रों के गुणों 
के आघार पर कार्य करते हैं, अन्य लोग (इनके अतिरिक्त) मुहूतां की शक्ति से अपनी कार्य-सिद्धि प्राप्त करते हैं। 
यदि किसी व्यक्ति के जन्म (लग्न) के समय की राशि का पता न हो, तो यात्रा के विषय में प्रश्न करने 
के प्न का प्रयोग ज्योतिष-सम्बन्धी बातों के लिए हो सकता है। यदि ऐसा रम्न मेष, कर्क एवं तुला हो या 
` मकर हो और उसमें शुभ ग्रह हों या उस पर उनमें से किसी की शुभ दृष्टि हो, तो प्रश्‍्न-कर्ता अपने संकल्प में सफल 
होता है; किन्तु यदि रम्न में चाहे मंगळ एवं चन्द्र हो या चन्द्र पर शनि की. दृष्टि हो या वह ७वेंया ८वें 
चर में हो और सूर्य लग्न में हो या कोई दुष्ट ग्रह लग्न में हो या. चौथे, ७वें या ८वें घर में हो तो 
इन सभी स्थितियों में प्रश्नकर्ता (शत्रुओं द्वारा) हराया जायगा या नष्ट होगा (मु० चि० ११।४-५)। यात्रा 
में सप्ताह-दिवसों का कोई महत्त्व नहीं है। यात्रा के लिए षष्ठी, अष्टमी, द्वादशी, पूणिमा, अमावास्या, रिक्ता 
(तिथियाँ (चौथी, नवमी एवं चतुर्दशी) एवं शुक्लं प्रतिपदा प्रतिपादितं नहीं हैँ (अन्य हैं) । यात्रा ९ नक्षत्रों, यथा 
अश्विनी, पुनर्वेसु, अनुराधा, मृगशिरा, पुष्य, रेवती, हस्त, श्रवण एवं घनिष्ठा. में प्रतिपादित हैं। योगयात्रा 
(४), रा० मा० (६९५-७५२), र० मा० (१५।१-७४), मु० चि० (११।५५-७४) ने कतिपय योगों का उल्लेख 
किया है जिनमें राजा सफल होता है। उदाहरणस्वरूप कुछ योग यों हैं--वह राजा, जिसकी रणयात्रा के काल 
के लग्न में बृहस्पति हो, बुध एवं शुक्र क्रम से चौथे एवं: पांचवें घर में हों, मंगळ एवं शानि छठे में हों, सूर्ये तीसरे ' 
में हो तथा चन्द्र १० वे में हो, मनोवांछित फल की प्राप्ति करता है (यो० या० ४६; मु०चि० ११।५५); राजा 
विजयी होता है जब बृहस्पति लग्न में हो और अन्य ग्रह दूसरे एवं तीसरे घर में हों (मु० चि० ११५९); 
यदि प्रयाण के समय शुक्र, बुध एवं सूर्य क्रम से दूसरे एवं तीसरे घर में हों तो उसके शत्रु युद्धार्नि में पतंगों के 
समान गिरते हैं (यो० या० ४११) ; जब शुक्र चौथे, तीसरे या ११वें घर में रहता है, और उस पर वृहस्पति 
'की दृष्टि रहती है, जो केन्द्र (पहले, चौये, ७ वें या १० बाँ घर) में रहता है और दुष्ट ग्रह ७ वें या८ वें . 
'या९वें में न होकर अन्य घरों में होते हैं तो ऐसे योगों से राजा को घन. (एवं विजय) अधिक मात्रा में 
प्राप्त दोता है। 


यात्रा के मुहूर्त एवं शुभाशुभ का विचार ३०५ 


कुछ अन्य बातों की ओर भी संकेत किया जा सकता है। पौष से आगे के चार मासों में वर्षा बिना ऋतु बाली 
कही जाती है;. उसके उपरान्त ७ दिनों तक ब्रत एवं यात्रा नहीं करनी चाहिए; बिना ऋतु की वर्षा से राजा के 
प्रयाण में कोई दोष नहीं होता, यदि स्थल पर मनुष्यों एवं पशुओं के चरण-चिक्न न हों। मु० चि० (११।७६) 
में आया है कि जब तक उपनयन, मूर्ति-स्थापन, विवाह, (होलिका जैसे) उत्सव, अशौच (जन्म-मरण पर सूतक ) 
समाप्त न हो जायें और अनृतु-वर्षा, बज्रपात या तुषारपात के उपरान्त ७ दिन बीत न जाये तब तक यात्रा 
नहीं करनी चाहिए। देखिए र० मा० (१५।५९)। 

गुह-प्रवेश की तिथि के उपरान्त नंवमी दिन को गृह के बाहर जाना या जाने के उपरान्त प्रवेश करता 
तथा स्वयं नवमी वर्जित है; यही बात सप्ताह-दिवस एवं नक्षत्र के बिषय में भी हैं (मु० चि० ११।७९)। 

शुक्र सम्मुख हो तो प्रस्थान नहीं करना चाहिए। यह विश्‍वास बहुत प्राचीन है, यह शान्तिपर्व एवं 
कालिदास में भी उल्लिखित है।“ यदि राजा या किसी ने किसी शुभ दिन या योग में यात्रा करने का निर्णय कर 
लिया हो, किन्तु किसी अप्रत्याशित या अनिवार्य कार्य से वास्तविक जाना न हो पाये तो उसे प्रस्थान (प्रारम्भ कर 
के कुछ दूर जाकर पुनः लौट आना या शुभ दिन पर कोई वस्तु भेज देना और उसके उपरान्त कुछ निश्चित दिनों के 
भीतर प्रयाण कर देना) रख देना चाहिए । ब्राह्मण को जनेऊ (यज्ञोपवीत), क्षत्रिय को कोई हथियार, वैश्य 
को मधु, शूद्र को कोई पवित्र फल (नारियल आदि) भेजना चाहिए या किसी भी वणं वाले को अपनी कोई 
प्रिय वस्तु भेजनी चाहिए (रा० मा०, इलोक ७७१; मु.० चि० ११।८९)। इस विषय में, अर्थात्‌ कितनी दूर 
जायें और लौट आयें, ऋषियों के मतों में भेद है। गाग्यं के मत से व्यक्ति को अपने घर से दूसरे घर (बहुत 
सन्नचिकट) में जाना चाहिए; भृगु के मत से अपने गाँव की सीमा पार करके दूसरे गाँव में ठहरना चाहिए; 
भरद्वाज के मत से शरक्षेप (एक तीर जितनी दूर पहुँचता है) तक, तथा वसिष्ठ के मत से नगर के बाहर हो जाना 
चाहिए।'' प्रस्थान यात्रा की दिशा में ही होना चाहिए यदि राजाः प्रस्थान करे तो उसे १० दिनों तक एक 
स्थान पर नहीं टिका रहना चाहिए (अर्थात्‌ वह ९ दिनों तक ठहर सकता हैं), सामन्त (माण्डलिक) सात दिनों तक 
तथा साधारण व्यक्ति पाँच दिनों तक; किन्तु. कोई इन' निर्वारित अवधियों से अधिक ठहर जाता है तो उसे पुनः 
नये मुहूतं में यात्रा करनी चाहिए (र० मा० १५।५६; मु ० चि० ११।९२) । आजकल भी प्रस्थान की परम्परा 
है, हा बहुघा पड़ोसी के घर में चावल; सुपाड़ी,' हल्दी आदि रखकर वास्तविक यात्रा के समय उसे लेकर 
चल । | 

योगयात्रा (१३।३) ने व्यवस्था दी है कि रणयात्रा के समय राजा को 'मंगल' वस्तु का दर्शन, श्रवण एवं 

स्पर्श करना चाहिए। वेद एवं वेदांगों के पाठों के, शंखों के, ढोलक के, 'पुप्याह' (यह पवित्र दिन है ) जैसे शब्दों 
के एव पुराणों के स्वर; घमंशास्त्र, अर्थशास्त्र, महाभारत एवं रामायण; सारसों, चाषों, मयूरं, हंसों एवं जीवं- 
जीवक (चकोर) की चहचहाहट; पंकिल कछुओं की पीठों पर बैठे कौए; बिल्व वृक्ष, चौरी, चन्दन, बछडे के 
साथ गाय, बकरी, प्रियंगूलता, भुने हुए अन्न, पुरुषों से भरे रथ शुभ वस्तुएं हैं; झण्डे, सर्वोषधि, स्वस्तिक चिह्न, 


९. यतो वायुर्यतः सूर्यो यतः शुक्रस्ततो जयः । पुवं पूवं ज्याय एषां सन्निपाते युधिष्ठिर ॥ ज्ञान्ति० (१००।२०) ; 
दृष्टि्रपातं परिहृत्य तस्य कामः पुरः शुक्रमिव प्रयाणे। कुमारसम्भव (३।४३ )1 भरे 


१०. गृहाद्‌ गृहान्तरं गार्ग्यः सीम्नः सीमान्तरं भुगुः । शरक्षेपाद्‌ भरद्वाजो वसिष्ठो नगराइहिः ४ 
(इलोक ७६९); मु० चि० (११।१०) । [ तगराद्वहिः॥ रा० सा० 


३९ 


३०६ 'घर्मशात्न का इतिहास 


मेंटों से युक्त पात्र; घोड़ा, अशुष्क सिरका, गोबर, सरसों, दर्पण, रस्सी से बंधा बेल, मांस, जलपूर्ण घड़ा, पगड़ी, 
बाँसुरी, छत्र, दही, मधु, ची, पीला रोगन, कुमारी लड़की, झंडे का स्तम्भ, सोना, कमल, शंख, इवेत बैल, पुष्प, 
सुन्दर वस्त्र, मछली, सुन्दर ढंग से वस्त्रावृत ब्राह्मण, सड़क पर चलने वाले, वेद॒याएँ है, जलती अग्नि, हाथी, भींगी 
भूमि, अंकुश, हथियार; रत्न, यथा मरकत, माणिक्य, स्फटिक; पुत्र के साथ युवती नारी; इन चिल्लों एवं पदार्थो 
को इस प्रकार व्यवस्थित रखना चाहिए कि वे अपने आप दृष्टिगोचर हो जायं। और देखिए अरिनि० (अध्याय 
३४३), र० मा० (-१५।९७-९८), मु० मा० (७।१५-१६) आदि। शुभाशुभ दृश्यों, पशुओं, व्यक्तियों एवं पदार्थो 
की लम्बी सूचियाँ बूहत्संहिता (अध्याय ८६-९६, ऋषमभ, भागुरि, देवळ, भारद्वाज आदि पर आधारित तथा गर्गे 
आदिके यात्रा-प्न्थों के, जिनमें सभीप्रकार केशकुनों का उल्लेख है, यथा कुत्तों का भौंकना, पक्षियों एवं कौओं 
की बोलियों पर आधारित), बुहद्योगयात्रा (अध्याय २१-२८), योगयात्रा (१३।१४), मु० चि० (११।९९-१००), 
म्‌० भा० (७।१७-१९), राजनीतिप्रकाश (पृ० ३३५-३६०) ` में पायी जाती हैं। योगयात्रा का एक शलोक 
उदाहरण के लिए यहाँ दिया जा रहा है--निम्न अशुभ हैं (यात्रा में : कपास, औषध (जड़ी-बूटी), 
काला अन्न, नमक, नपुंसक व्यक्ति, अस्थियाँ, ताळ (हरताल), अग्नि, साँप, कोयला, विष, केंचुल (साँप 
की चमं खोल), मल, केशारि (छुरा), रोगी, जिसने वमन किया हो, पागल, जड़ (लकवा का मारा हुआ), अंधा, 
तृण (घास), तुष (भूसी), क्षुतक्षाम (क्षुधा से पीड़ित) : व्यक्ति, तक (मठा), शत्रु, मुण्डित सिर वाला 
व्यक्ति, तेल लगाया हुआ व्यक्ति, बिखरे' बाल वाला व्यक्ति, पापी, लाल वस्त्र धारण करने वाला 
व्यक्ति |! छ कन ; 
`  गाह्यसूत्रों एवं धमंसूत्रों में भी गृह-निर्माण (वास्तु) एक महत्त्वपूर्ण विषय माना गया है। इस महात्म्य के 
खण्ड दो में गृहनिर्माण एवं प्रथम प्रवेश के विषय में लिखा हुआ है, किन्तु वहाँ ज्योतिषीय चर्चा नहीं हुई है। 
पारस्कर गृ० (३।४।१-२) में केवल इतना आया है कि किसी शुभ. दिन में गृहनिर्माण (शालाकर्म) करना 
चाहिए। हिरण्यकेशिगृह्य (१।२७।१) में विशेष बाते हैं; शालाकमं उत्तरायण में, शुक्ल पक्ष में तथा रोहिणी या 
तीन उत्तराओं में करना चाहिए। मत्स्य० (अ० २५३) र० भा० (अ० १७) रा० भा० (इलो० ८०५-८८४) 
हेमाद्रि (काल० पृ० ८१७-८२९) मुहतंदर्शन (९), ज्योतिस्तत्व (पृ० ६६२-६७०); मु०चि० (१२।१-२९), 
नि० सि० (पृ० ३६४) में गृह-निर्माण का उल्लेख है। मत्स्य० (२५२।२-४) ने वास्तुशास्त्र के १८ आचार्यो का 
“उल्लेख किया है। मत्स्य० ने १२ महीनों में गृह-निर्माण के फलों का वर्णन किया है। आषाढ़ में गृह-निर्माण से 
रोग, अच्छी गायें, मृत्यु, अच्छे नौकर एवं पशुओं की प्राप्ति होतीं है; कार्तिक में नौकर, हानि, पत्नीकी मृत्यु, 
बनधान्य; फाल्गुन में चावळ, चोरोंसे भय, बहुत-से लाभ, सोनाएवं पुत्र। शुभ नक्षत्र ये हैं-अरिविनी, रोहिणी, 
मूल, तीन उत्तराएँ, मृगशीरष, स्वाती, हस्त एवं अनुराधा; दिनों में रविवार एवं मंगलवार को छोड़ अन्य शुभ हैं। रा० 
मा० (श्लोक ८८६-८८७) ने बहुत-सी ज्योतिषीय आवश्यकताओं को दो इलोकों में यों व्यक्त किया है : ऋषियों 
का कथन है कि गृहनिर्माण का शुभ कमं शुभ तारा से युक्त पुनबंसु, पुष्य, रोहिणी, मृगशीर्ष, चित्रा, धनिष्ठा, तीनों 


११. कार्पासौषधकृष्णघान्यलवणक्छीवास्थिताछानलं ` सर्पाङ्गारगराहिचर्मशक्कतः केञ्ञारिंसब्याधिताः। 
वातोन्मत्तजड़ान्धकत्‌ णतुषक्षृत्कामतक्रारयो मुण्डाम्यक्तविमुक्तकेशपतिताः काषायिणरचाशुभाः॥ बृहद्योगयात्रा 
(२७।६), योगयात्रा (१३।१४), टिक्कनिकायात्रा (९१५); मत्स्य० (२४३।१-८), ` आदि० (२९।३४) 
नारदस्मृति (प्रकीर्णक ५४), पियूषघारा .(मु० चि० १२।९९:१००) । 


गृह-निर्माण, प्रवेश और प्रतिष्ठा केमुहतै - डी 


उत्तराओं, रेवती, श्रवण, शतभिषक्‌, अनुराधा, स्वाती नक्षत्रों में, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या शुक्रवार के दिन, 
शुभ योग पर, रिक्ता तिथियों (चौथी, नवमी एवं चतुर्देशी) को छोड़ कर किसी अन्य तिथि पर, उस दिन जब 
विष्टि न हो, जब शुभ ग्रह केन्द्र (प्रथम, चौथे, ७ वें एवं १३ वें घरों) में हों, जब वृहस्पति लन या केन्द्र मै हो, था 
शुक्र इन घरों में कहीं हो और गृही की राशि शुभ हो, जब कोई स्थिर नक्षत्र उदित हो रहा हो तव आरम्भ करना 
चाहिए या प्रथम गृह-प्रवेश करना चाहिए। रत्नमाला का कथन है कि गृहनिर्माण चर राशियों में नहीं दीत 
चाहिए। बहुत-सी ऐसी जटिल गणनाएँ एवं रेखाकृतियाँ बनी हैं जो गृहनिर्माण के आरम्भ के उचित कालों का 
पता चलाती हैं, यथा आय, व्यय एवं राहुमुखचक्र जिनका विवेचन यहाँ नहीं किया जायेगा । 

गृह-पवेश के सिलसिले में देखिए राज॑मार्तण्ड (इलोक ८८७, ९००-९०८), रत्नमाला (१८।१-११), 
ज्योतिस्तत्त्व (पृ० ६७०-७१), मु» चि० (१३), नि० सि० (पू० ३६६) । राँ० मा० का कथन है कि गृहम्रवेश 
रेवती, धनिष्ठा, शतभिषक्‌, रोहिणी, तीनों उत्तराओं, शुभ दिन, जब चन्द्र दुर्बल न हो, रिक्ता को छोड़ अभ्य 
तिथियों में होना चाहिए। गृह-प्रवेश के समय फर्श पर पुष्प बिखरे हों, तोरण. बने हों, जलपूर्णं पात्र (कलश) 
रखे हों, जिनमें चन्दन, पुष्प एवं होम से देवपूजा की गयी हो और जहाँ ब्राह्मणों द्वारा वेद-पांठ हो 
रहा हो। ह | 

देवमूति-प्रतिष्ठापन के उचित कालों के विषय में बृ० सं० (६०।२०-२१), मत्स्य० (२६४), विष्णुधर्मोत्तर 
(३।९६), रा० मा० (इलोक ९०९-९४३), हेमाद्रि (काल, पु० ८३०-८४७), ज्यौतिस्तत्त्व (पू० ६६६-६६७ एवं 
६७२-७३), नि० सि० (पु० ३३४-३३५), घ० सि० (पू० ३१८) में बहुत कुछ उल्लिखित है। बृ० सं० (६०। 
२०-२१) में आया है--उत्तरायण, शुक्ल पक्ष में, जब चन्द्र बृहस्पति के वर्ग में हो, जब लग्न स्थिर राशि का हो, 
लग्न की नवमांश राशि स्थिर हो, जब शुभ ग्रह केन्द्र में हों या जन्म-पत्रिका के ५ वें एवं ९ वें घर में हों, जब दुष्ट ग्रह 
तीसरे, छठे, १० वें या ११ वें. स्थान में हों, ध्रुव या मुदु नक्षत्र श्रवण, पुष्य या स्वाती जैसे हों, शुभ दिन (मंगल 
को छोड़कर) पर देव-स्थापन होना चाहिए ।' मत्स्य ० (२६४।३-१२) के मत से जब मूर्ति की प्रतिष्ठा चैत्र, वैशाख, 
ज्येष्ठ, माघ या फाल्गुन में हो, दक्षिणायन के उपरान्त शुक्ल पक्ष में हो, दूसरी, तीसरी, ५ वीं, ७ वीं, १० वीं तिथियों 
में हो, पूणिमा, त्रयोदशी (सर्वोत्तम तिथि) में हौ या १६ नक्षत्रों (भरणी, कृत्तिका, आर्द्रा, पुनर्वेसु, आइलेषा, मघा, पूर्वा 
फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, घनिष्ठा, शततारका को छोड़ कर) में हो, जब रम्न पर बुध, बृहस्पत्ति एवं शुक्र, की दृष्टि 
हो, शुभ योग हो, जब रम्न या नक्षत्र (प्रतिष्ठापन का) दुष्ट ग्रहों से गृहीत न हो और ब्राह्म मुहूतं हो, तो शुभ फल | 
प्राप्त होते हैं। दे 

रत्नमाला (२०।२-३) ने विभिन्न देवों की मूर्ति-प्रतिष्ठा के लिए विभिन्न नक्षत्रों की व्यवस्था दी है और 
मनोरंजक बात यह्‌ है कि उसमें बौद्ध प्रतिमा-स्थापन के लिए श्रवण नक्षत्र का प्रतिपादन है। माताओं, भैरव, वराह, 
नरसिंह एवं त्रिविक्रम अवतारों, देवी (महिषासुरमदिनी) की प्रतिमाओं की स्थापना दक्षिणायन में भी हो सकती 
है। लिग-स्थापन के लिए विशिष्ट नियम हैं (देखिए निर्णयसिन्धु, पु० ३३५-३३६) । 

रा० मा० (श्लोक ९४२) के मत से मूति-स्थापना के लिए द्वितीया, तृतीया, दशमी, त्रयोदशी एवं पञ्चदशी 
की तिथियाँ मान्य हैं, इतना ही नहीं, प्रत्युत स्थापक की इच्छा से सप्तमी एवं षष्ठी भी मान्य हो सकती हैं। , र 

मध्यकालिक ग्रन्थों, यथा रा० मा०, भुजब्ल, मु० मा०, ज्योतिस्तत्त्व, नि० सिऽ में सूर्य के नीचे सभी 
विषयों (धार्मिक होना कोई आवश्यक नहीं) के मुहूर्तो एवं अशुभ कालों का विवेचन पाया जाता है, यथा पशुओं, 
533 क क्रय-विक्रय, कृषिकमं, वृक्षारोपण, कूपो, पुष्करों आदि का खोदना, तैल-स्तान, निफला-स्नान आदि 
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उपर्युक्त बातों से प्रकट है कि भारतीयों के मन को लगभग दो सहस्त वर्षों से ज्योतिष ने किस्‌ प्रकार पकड़ - 
रखा था। शुभ एवं अशुभ शकुनों के विषय में वराहमिहिर ने स्वयं कहा है--यदि सभी शुभाशुभ राशियाँ या. 
लक्षण एक ओर हों और दूसरी ओर मनःशुद्धि हो तो मनःशुद्धि से ही सफलता की प्राप्ति होती है।” या एक ओर 
सभी शकुन और दूसरी ओर मनः्शुद्धि, दोनों के युद्ध में मन भयाक्रान्त हो सकता है। यहाँ तक कि केवल वायु ही 
विजय या पराजय का कारण बन सकती है (बु० यो० या० १४।३।६, यो० या० ५१५) । और देखिए मत्स्य० 
(२४३।२५-२७), विष्णुघर्मोत्तर० (२।१६३।३२), अग्नि० (२३०।१३) आदि। 
ज्योतिष में सारवेभौम विश्‍वास के कारण लोगों ने अवतारों एवं नायकों की जन्म-पत्रिकाएँ भी निमित 
कर डालीं। रामायण की कुछ पाण्डुिपियों में राम की जन्म-पत्री भी बनी है, जिसकी कुछ बाते यों हैं--..छग्न 
कके था, जिसमें चन्द्र एवं बृहस्पति का योग था, पाँच ग्रह उच्च थे। चन्द्र कर्के में रहने के कारण उच्च नहीं था, 
क्योंकि वह वृषभ में उच्च -होता है। राम चैत्र शुक्ल नवमी को उत्पन्न हुए थे, अतः सूर्य मेष में था जो (सूर्य की 
उच्चता का द्योतक हैं। अतः बुध या तो सूर्याया मीन से युक्त होगा। इनमें कोई भी वुध का उच्च नहीं है। 
सम्भवतः बुघ को शुक्र से संयुक्त समझना चाहिए, क्योंकि दोनों मित्र हैं, किन्तु जब बुघ वृषभ में होगा तो वह 
शत्रु के घर में पड़ेगा। रामायण में राहु एवं केतु के उल्लेख का सर्वथा अभाव है। 
परशुराम, हषवर्घन, शंकराचाय आदि के जभ्म-पत्रों का भी. उल्लेख हुआ है, किन्तु वे ठीक नहीं हैं। 
कल्हण द्वारा वणित कश्मीर. के राजा हषं (१०५९ ई० में उत्पन्न, शासन काल १०८९-११०१ ई०) का जन्म-पत्र 
ठीक जेंचता है। इस विषय में यहाँ इतना ही पर्याप्त है। 
वर्तमान काल के वैज्ञानिक, दार्शनिक एवं घमं-विशेषज्ञों ने फित ज्योतिष की सामान्यतः उपेक्षा की है। 
कुछ लोगों ने इसकी खिल्ली उड़ायी है, कुछ ने इसे अन्धविश्वासपूर्ण माना है और कुछ लोगों ने इसे भ्रामक एवं 
“जाल मात्र समझा है। पाश्‍चात्य देशों में वंज्ञानिकों दवारा निन्दित किये जाने पर भी इसे लाखों लोग मानते हैं। 
ज्योतिष का मौलिक सिद्धान्त यह है कि सूर्य, चन्द्र तथा ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और 
यह कहना वैज्ञानिक है। प्रश्न यह है कि क्या वृहज्जातक जैसे ग्रन्थों के ज्योतिष-सिद्धान्त बौद्धिक विश्लेषण 
एवं परीक्षाओं से ठीक उतरते हैं? यह कठिन प्रश्न है। हम बहुत-से ज्योतिषियों की कराभातों का विवरण 
पढ़ते-सुनते हैं कि वे ठीक-ठीक बातें बता देते हैं, किन्तु जन्म-पत्र से जीवन की सभी बातों का परिज्ञान, भाग्य एवं 
उत्पान-पतन आदि का लेखा-जोखा जान लेना कठिन है। . 
ज्योतिषीय विवेचनों से कभी-कभी वद्धमूळ घारणाएँ घर करती रही हैं। आइलेषा या ज्येष्ठा में या गण्ड 
या गण्डान्त में उत्पन्न शिशु को लोग फेंक देते ये। इस विश्वास की जड़ें अथवंवेद (६।११०।२-३) में भी पायी ' 
जाती हैं। प्रयोगपारिजात में उद्धत गर्ग में आया है---गण्डान्त पर दिन में उत्पन्न शिश पिता की मृत्यु का कारण 
वनता है, रात्रि में उत्पन्न माता की मृत्यु का तथा सन्ध्या में उत्पन्न अपनी मृत्यु का कारण बनता है; कोई गण्ड 
निरामय (भयरहित) नहीं रह पाता। गण्ड में उत्पन्न बच्चों का त्याग कर देना चाहिए, या पिता को ६ मासों तक 
न और न उसका स्वर डा चाहिए।' (शान्तिकमलाकर, नि० सि०, पू० २४४) । 
को त्याग देना चाहिए न का उता यसा दो बटिकाओं: में उम शिशु 
वन हो तो पिता उसका मुल आठ वर्षों तक नहीं देखना चाहिए; शिशु मूल के प्रथम चरण में 
कस की, हसरे पाद (चरण) में माता की मृत्यु. हो जाती है, तीसरे पाद में उत्पन्न होने से घन हानि 
होती है तथा चौथे पाद में शिशु के उत्पन्न होने से शुभ होता है; यही बात आइ्लेषा में उत्पन्न होने से होती है 
किन्तु गणना उलटी होती है, अर्थात्‌ अन्तिम चरण से ८ 2 यि 
(अन्तिम चरण से फलोत्पत्ति होती है। यह सभी बातें ्रामक-सी हैं, क्योंकि 
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इस प्रकार के कालों में उत्पन्न बच्चों के माता-पिता दीघंजीवी होते देखे गये हैं, स्वयं बच्चों पर कोई विपत्ति नहीं 
आयी हू। 


टॉल्मी ने सामान्येतर कक्षों एवं प्राक्‌चक्रो का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। यद्यपि वर्तमानकालिक 
ज्योतिःशास्त्रीय विवेचनों से .परीक्षित होने पर उसके सिद्धान्त त्रुटिपूर्ण ठहरते. हैं तथापि वह और उसके अनुयायी 
ग्रहणो के विषय में भविष्यवाणी करने में समर्थ थे। इससे विदित होता है त्रुटिपूर्ण घारणाओं से भी कुछ विषयों 
में सम्यक्‌ अनुमान निकाले जा सकते हैं। वराहमिहिर तथा उनके अनुयायियों के सिद्धान्तों की जाँच भी सम्भव 
नहीं हो सकी हैं, क्योंकि पूर्व जीवनों में किये गये कर्मों की जाँच सम्भवतः नहीं हो सकती! छाखों व्यक्ति अपने 
पूर्व जीवन के कर्मों में कोई विश्वास नहीं रखते और न पूवे एवं भविष्य के जीवनों में अभिरुचि रखते हैं। कुछ 
लोग अपने जीवन की भावी बातों में कुछ जानकारी प्राप्त करने में अभिरुचि अवश्य रखते हैं। जन्म-पत्र से भावी 
प्रवृत्तियों पर' प्रकाश पड़ता है, ऐसा ज्योतिष का विशवास है। यदि ज्योतिषी लोग केवल भावी बातों की ही चर्चा 
करें और कोई भावात्मक वात न वताये तो उनके पैर के नीचे की घरती ही सरक जायगी और उनकी वृत्ति 
समाप्त हो जायगी! आज न केवल भारत में प्रत्युत विश्व के अधिकांश भागों में ज्योतिष एक जीता-जागता ' 
विश्वास है, और ऐसा प्रतीत होता है कि इस विश्वास को वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक लोग नष्ट नहीं कर सकते। 
किन्तु ऐसा विशवास करना कि ग्रहों के कारण ही जीवन-गतियाँ रूप घारण करती जाती हैं, बड़ी भयंकर 
घारणा होगी, क्योंकि अपराधी ऐसा कह सकता है कि उसने जो अपराध किया उसका उत्तरदायित्व उस पर नहीं 
है, प्रत्युत उसने ग्रहों के प्रभाव में आकर ही यह अपराध किया है, जिसमें उसका कोई बल या अधिकार नहीं है, 
वह तो असहाय रहा है, उसका क्या दोष है, आदि। 
भारतीय ज्योतिष के इस संक्षिप्त विवरण को समाप्त करने के पूर्व संस्कृत के एक ग्रन्थ भृगुसंहिता के 
विषय में कुछ लिखना आवश्यक है, जिसके विषय में यह विदित हैँ कि उसमें मेष से लेकर आगे की १२ राशियों में 
उत्पन्न लोगों की जन्म-पत्रिकाएँ उल्लिखित हैं, जहाँ व्यक्तियों के पूर्व जन्मों के कर्मों की ओर संकेत है, व्यक्तियों 
के जन्म से मृत्यु तक की ग्रह-स्थितियो एवं महत्वपूर्ण जीवन-घटनाओं का पूर्व उल्लेख है। जिनके पास भृगुसंहिता है 
वे सम्पूणं ग्रन्थ किसी अन्य को नहीं दिखाते, केवल वे जिज्ञासुओं के समक्ष ही उन्हें राय देने के. लिए कुछ इलोक 
पढ़ कर सुना देते हैं और लोग सुन कर आश्चयं में पड़ जाते हैं। इसमें बहुत-सी प्रवञ्चना है। प्रस्तुत लेखक ने 
बम्बई विश्वविद्यालय के देसाई संग्रह में भृगुसंहिता की चार पाण्ड्लिपियाँ देखी हैं। यह संहिता गंधमादन पर्वत पर 
भुगु द्वारा अपने पुत्र शुक्र को पढायी गयी है। इसमें मेष, वृषभ, मिथुन एवं ककं नामक चार लग्नों में प्रत्येक के 
६०० जन्म-पत्रों का उल्लेख है, प्रत्येक जन्म-पत्र के विषय में १५ से २० शलोक हैं जो एक ही रग्न में विभिन्न ग्रहों 
की विभिन्न स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। सभी सम्भव जन्म-पत्रों को यदि १५ या २० इलोको में उल्लिखित 
किया जाय तो भूगुसंहिता को किसी पुस्तकालय में रखना सम्भव नहीं है। लग्नों के रूप में १२ राशियाँ हैं, 
९ ग्रह (राहु एव केतु को सम्मिलित कर) हैं और १२ भाव हैं। यदि गणित का सहारा लिया जाय तो: करोड़ों 
जन्म-पत्र बनेंगे और १५ या २० इलोको में फल घोषित किये जायें तो करोड़ों इलोकों का प्रणयन हो जायगा। अतेः 
भुगुसंहिता से उद्धरण लेकर जन्म-पत्र का विवरण उपस्थित करना अधिकतर धोखा है। । कहर 
भारतीय ज्योतिष में सब से अधिक महत्वपुर्ण विषय हैं राशियाँ, ग्रह एवं बारह भाव (घर या स्थान) । 
सर्वप्रथम राशियों की चर्चा करेंगे। फुछ तारागण या तोरा-दल मेष या वृषभ आदि क्यों कहे जाते हैं। आकाश में 
तो भेड़ एवं वैल नहीं हैं। पूथिवीस्थित कुछ निरीक्षकों ने कल्पना की कि. कुछ तारागण आँखों के सामने पशुओं, 
मानवीय आक्कतियौं एवं पौराणिक कल्पित जीवों के सदृशा लगते हैं। यह हमने देख छिया है (दूसरे खण्ड के 
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अध्याय १६ में) कि चीनी एवं जापानी लोग इन्हें विभिन्न नामों से पुकारते हैं। अतः राशियों के नामकरण में 
बहुत-से कल्पनात्मक एवं मनमाने ढंगों का सहारा लिया गया है। एक बार अभिहित हो जाने के उपरान्त राशियाँ 
कई प्रकार से विभाजित होती हैं और उनके वर्ग के अनुसार ही भविष्यवाणियाँ की जाती हैं। ये विभाजन समान 
क्रम में आने वाले (अपनी अनुभूति के अनुरूप) विचारों एवं कल्पना पर आधारित हैं। किन्तु मेष एवं मिथुन 
(जो पुरुष एवं नारी दोनों है) दोनों पुरुष (पुंल्लिग) क्यों हैं और वृषभ एवं बुश्चिक स्त्री क्यों हैं! इसका 
कोई उत्तर नहीं है, केवल यही कहा जा सकता है कि राशियों को दो भागों, पुरुष एवं स्त्रीलिग में विभाजित करना 
था तो उन्हें अनुरूपता के लिए (एक को) पुरुष एवं (दूसरे को) स्त्री कह दिया गया। इसी कारण से समनुरूपता 
के क्रम में मेष एवं ककं को तथा सिंह एवं वृश्चिक को स्थिर कहा गया। सूयं (सभी प्रकाशों को देने वाले 
एवं विश्व के आश्रय), मंगल एवं शनि को कूर या पाप (दुष्ट) ग्रह कहा गया, बृहस्पति एवं शुक्र को शुभकर 
तथा क्षयशील चन्द्र को अशुभकर कहा गया । यहाँ विचारों के साहचर्य एवं उपमा का सहारा लिया गया है। 
बृहस्पति एवं शुक्र दोनों चमकदार एवं सवेत हैं, किन्तु मंगल छाल (रक्त केरंग का) है। इसके अतिरिक्त प्रथम 
` दो क्रम से देवों एवं असुरों के गुरु हैं। अतः वे शुभकर हैं और मंगल अशुभकर है। सूर्य, बृहस्पति एवं मंगल 
पुंल्लिग, चन्द्र एवं शुक्र स्त्रीलिग तथा बुध एवं शनि नपुंसक विचार-साहचर्य के कारण ही हैं। चन्द्र एवं शुक्र 
सुन्दर एवं मृढु हैं, अत: वे स्त्रीलिग हैं, किन्तु सूर्य (जिसमें भयानक अग्नि है), मंगल (रक्त रंग वाला) एवं बृहस्पति 
ः [देवों के आचायं) पुल्लिग हैं। आज के ज्योतिःशास्त्र के अनुसार चन्द्र शुष्क है और उसमें ज्वालामुखियों के 
अवशेष मात्र हैं, तथापि ज्योतिषियों के अनुसार वह स्त्रीलिग है। संस्कृत में चन्द्र को 'शशांक' कहा जाता है। 
जापानी चन्द्र-देवी 'ग्वाटेन' खरगोश के साथ अंकित है | 
अब हम स्वगृहों एवं उच्चों (ग्रहों की उच्चताओं) के सिद्धान्त की चर्चा करेंगे। वारह राशियाँ एवं सात 
ग्रह हैं; पांच ग्रहों को दो-दो राशियाँ स्वगृह के रूप में दी.गयी हैं और शेष दो ग्रहों को एक-एक राशि स्वगृह के 
रूप में मिली है। बृहज्जातक में सूर्य एवं चन्द्र की केवल एक-एक राश मानी गयी है कम से सिह एवं ककं, 
किन्तु अन्य पाँच ग्रहों में प्रत्येक को दो राशियाँ दी गयी हैं। ऐसा क्यों है? कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया जा 
सकता। दो राशियों को स्वगृह के रूप में लेना केवल अनुक्रम का द्योतक है, यथा सिंह के उपरान्त एक तथा 
कक के उपरान्त एक, अर्थात्‌ कन्या एवं मिथुनबूघ को; इसी प्रकार दूरी के आधार पर अन्य ग्रहों को राशियाँ दी 
गयी हैं। इसका परिणाम यह है कि वृषभ एवं तुला सुन्दर एवं चमकदार ग्रह शुक्र के स्वगुह हैं तथा घनु एवं 
मीन बृहस्पति के स्वह हैं। यदि हम उच्च के. सिद्धान्त की वात करे तो कोई वौद्धिक ज्योतिषीय उत्तर नहीं 
मिलता कि मेष, वृषभ, मकर, कन्या, ककं, मीन एवं तुला क्रम से सूयं, चन्द्र, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र एवं शनि के 
उच्चक्ॉकहैगयेहैं। ` 
त हज झन सा उनकी व्यवस्था का भी कोई बौद्धिक आधार नहीं प्राप्त होता। 
होना चाहिए किन्तु सि बम छोर हैं। यदि पहला भाव तनु है तो मृत्यु का भाव, (अन्तिम भाव) १२ वाँ 
उदाहरणाय चौथे मकर ग्रन्थों में मृत्यु का भाव आठवाँ है। कुछ भावों के बारे में बहुत-से विपय हैं। 
पुत्र, ज्ञान बृद्धि पबा 0429 के सम्बन्धी, मित्र, घर, आनन्द (सुख) एवं वाहन आदि हैं। पाँचवें भाव में 
pe (ह मान छिया जाय कि यह भाव बड़े सुन्दर ढंग से व्यवस्थित है तो भविष्यवाणी होगी 
को कई पुत्र होंगे, वह विद्वान्‌ होगा और अच्छा वक्ता होगा। किन्तु ये बहुत 
सरिति होते हैं। बुद्धिमान्‌ व्यक्ति पु्हीन ; ह्‌ सव एक साथ बहुत कम 
| „€ उडान व्य नत पुत्रहीन होता हैं तथा अति विद्वान्‌ व्यक्ति अधिकतर अच्छा वक्ता नहीं होता। 
अव हुम ग्रहा की पारस्परिक मित्रता एवं दत्रुता का विवेचन करेंगे। इस विषय में कोई भी स्पष्ट कारण 
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नहीं मिलता । सिद्धान्त रूप से शुभ ग्रह शुक्र सूर्य का शत्रु क्यों है, जब कि दुसरा शुभ ग्रह बृहस्पति उसका मित्र 
है? इसका उत्तर देना अति कठिन है। इतना ही नहीं, ये सम्बन्ध पारस्परिक सम्बन्धों पर नहीं आघारित हैं। चन्द्र 
का कोई शत्रु नहीं है, किन्तु शुक्र के दृष्टिकोण से शुक्र चन्द्र का शत्रु है। बुध (जो पौराणिक रूप से चन्द्र का पु है) 
चन्द्र का मित्र है, किन्तु बुध के दृष्टिकोण के आधार पर उसका चन्द्र शत्रु है। एक और”आश्चग्रंजनक विषय हँ। 
मनुष्य के समान ग्रह भी (सूर्य एवं चन्द्र को छोड कर अन्य सभी) आपस में युद्ध करते हैं। इसके" अतिरिक्त मंगल 
एवं बृहस्पति के बीच बहुत-से छोटे-छोटे ग्रह हैं; प्राचीन एवं मध्य कालों के जन्स-पत्रो में: यूरेनिस,' नेपचून, प्लूटो एवं 
बृहस्पति के कतिपय उपग्रहों की चर्चा ही नहीं हुई है। न ES 
भारतीय ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है दृष्टि, जिसकी: व्याख्याःगत अध्यायं ` में हो चुकी है। जब 
प्राचीन काल में ग्रहों की दूरी नहीं ज्ञात थी तो इस सिद्धान्त का महत्त्व था, किन्तु ज्ञान-परिधि बढ़ जाने से 
दृष्टि-सिद्धान्त का कोई औचित्य नहीं है। इस विशाल ब्रह्माण्ड में प्रत्येक ग्रह एवं तारा वास्तव में एक-दूसरे को ` 
देखता है, वी व में कोई आकाशीय तत्त्व आ जाने से इस प्रकार के देखने में व्यतिक्रम उत्पन्न हो सकता है। किन्तु यह 
जानना कितना कठिन है कि कोई ग्रह या तारा एक चौथाई, या अर्थ या तीन-चौथाई दृष्टि (विभिन्न कोणों में) पर 
दूसरे ग्रह या तारा को देखता है। | 
जव कोई ज्योतिषी यह कहता है कि कोई ग्रह (मान लीजिए शुक्र) अपने घर (स्वगृह) में हूँ, अर्थात्‌ चन्द्र 

के साथ वृषभ में, तो इसका क्या तात्पर्यं है? वूषभ राशि में कई तारे होते हैं, जिनमें सब से अधिक ज्योतिर्मान्‌ 
रोहिणी है। प्रकाश एक सेकण्ड में १,८६,००० मील चलता है और वर्तमान ज्योतिःशास्त्र के अनुसार रोहिणी स 
पृथिवी पर पहुँचने में उसे ५७ वर्ष लगते हैं। स्थिति यों है: पृथिवी पर का निरीक्षक चन्द्र, शुक्र एवं रोहिणी को 
एक-दूसरे के पास देखता है। आज के ज्योतिःशास्त्र के अनुसार चन्द्र पृथिवी से लगभग २, ४०,००० मोल, शुक्र 
इससे कुछ करोड़ मील तथा रोहिणी अरबों मील दूर हैं। वे सन्निकट केवल दूर रहने के कारण ही दृष्टिगोचर 
होते हैं। यह एक ऐसी कठिनाई है जिसे ज्योतिषी भूल जाते हैं। जव कोई निरीक्षक आज रोहिणी को देखता है 
तो उसे जो किरणे आज दीख पड़ती हैं वे आज से ५७ वर्ष पूर्व वहाँ (रोहिणी) से चली थीं, किन्तु मंगल की किरणें 
अपने प्रस्थान से कुछ मिनटों में दीख जाती हैं तथा चन्द्र की डेढ़ सेकण्ड में दीख जाती हैं। 

` सम्भवतः राशि-ज्योतिष का प्रादुर्भाव भारत में ईसा के ३ शतिथों पहले हुआ था। वराहमिहिर के पूर्वजों 
तथा स्वयं उन्होंने मेष, वृषभ आदि राशियों को ज्योतिमंण्डल के किसी. विशिष्ट वृत्तांश में देखा, और उन व्यक्तियों 
की मानसिक विशेषताओं एवं वृत्तियों के विषय में नियम प्रतिपादितं किये जो तब उत्पन्न हुए थे जब चन्द्र मेष में 
था, या Ct के विषय में लिखा जो मेष या अन्य राशियों में उत्पन्न हुए थे, जब सूर्य, मंगल आदि ग्रह 
उन राशियों में थे। आज से दो सहस्र वर्ष पहले जहाँ वृषभ राशि थी, वहाँ आज मेष रारि होगी। ऐसी स्थिति में 
ज्योतिषीय गणना कँसे ठीक हो सकती है, जब कि समय के व्यवधान से राशि-स्थलों में इतना परिवर्तन हो जाता है। 

उपर्युक्त विवेचनों से भारतीय ज्योतिष के दोष स्वतः प्रकट हो जाते हैं, और विचारशील व्यक्ति स्वयं : 
निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ज्योतिष के नियमों का प्रभाव उनके संकल्पों एवं क्रियाओं पर बहुत कम पड़ता है। 
अति प्राचीन काल में ज्योतिषीय विस्तार अधिक नहीं था, किन्तु गत दो सहस्त वर्षों में वह बहुत बढ़ गया तथा 
धामिक मान्यताएँ फलतः बहुत बोझिल हो गयीं। जो लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि सभी घटनाएँ ग्रहों एवं 
तारों से प्रभावित एवं अभिभूत हैं, वे एक प्रकार से भूल करते हैं। वे एक ओर भगवान्‌ के नियन्त्रण को नगण्य ठहरा 
देते हैं और मानव की स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति को छीन लेते हैं। यदि ज्योतिषी ग्रहों के द्वारा निर्देशित घटनाओं को 
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रोक नहीं सकते या उन्हें निर्थक नहीं सिद्ध कर संकते तो उनके पूर्व ज्ञान से हमें क्या लाभ है? यदि वे 
नियति की घटनाओं को रोक सकते हैं या उन्हें निर्थक सिद्ध कर सकते हैं तो वे इस सिद्धान्तं को किस प्रकार प्रभय 
दे सकेंगे कि ग्रहों से ही घटनाएं उद्भूत होती हैं! (oh कि, 
अब प्रश्‍न उठता है कि उपनेयन एवं विवाह जैसे घाभिक इत्य किस सीमा तक ज्योतिषीय निर्धारणाओं 

पर आधारित रहें। गुह्य सूत्रों एवं मनु के कालों में ज्योतिषीय आवश्यकताएँ बहुत कम थीं, ये आवश्यकताएँ क्रमशः ' र 
बोझिल होती चली गयीं। ११ वीं शती में भी राजमार्तेण्ड जैसे ग्रन्थों में विशिष्ट स्थितियों में विवाह आदि के समय 
धार्मिक कृत्यों के लिए ज्योतिषीय व्यवस्थाओं को शिथिल कर देने की बात चलायी गयी है। हमें गृह्मसूत्रों एवं मन्‌ 
के नियमों तक ही अपने को सीमित रखना चाहिए। हर 


| ८ अध्याय १८ 
पंचांग (पंजी), संवतों, वर्षो, मासों आदि की कतिपय गणनाए 


्रतों एवं उत्सवों के सम्पादन के सम्यक्‌ कालों तथा यज्ञ, उपनयन, विवाह आदि धार्मिक कृत्यों के लिए 
उचित कालों के परिज्ञानार्थं हमें पंजी या पंचांग की आवश्यकता पड़ती है। लोक-जीवन के प्रयोग के लिए 
चार्मिक उत्स॒चों एवं ज्योतिषीय बातों की जानकारी के हेतु बहुत पहले से ही दिनों, मासों एवं वर्षे के सम्बन्ध में 
जो ग्रन्थ या विधिक संग्रह बनता है उसे पंचांग या पंजिका या पंजी कहते हैं। भारत में ईसाइयों, पारसियो, मुसलमानों 
एवं हिन्दुओं द्वारा लगभग तीस पंचांग व्यवहार में लाये जाते हैं। वर्तमान काल में हिन्दुओं द्वारा नाना प्रकार के 
पंचांगों का प्रयोग होता है। इनमें कुछ तो सूर्यसिद्धान्त पर, कुछ आर्यसिद्धान्त पर, कुछ अपेक्षाकृत पश्चात्कालीन 
ग्रन्थों, यथा ग्रहलाघव आदि पर आधारित हैं। कुछ पंचांग चैत्र शुक्ल प्रतिपद्‌ (प्रतिपदा) से, कुछ कार्तिक शुक्ल 
प्रतिपदा से आरम्भ किये जाते हैं तथा कुछ एसे स्थान हैं, यथा हलार प्रान्त (काठियावाड), जहाँ वर्ष का आरम्भ 
आषाढ शुक्ल प्रतिपदा से होता है। गुजरात एवं न भारत (बंगाल को छोड़ कर) में विक्रम संवत्‌, दक्षिण भारत में 
शक संवत्‌ तथा कश्मीर में लौकिक संवत्‌ को व्यवहार होता है। कुछ भागों (उत्तरी भारत एवं तेलंगाना) में मास 
पूर्णिमान्त (पूर्णिमा से अन्त होने वाले) होते हैं, अन्यत्र (बंगाल, महाराष्ट्र एवं दक्षिण भारत) में अमान्त (अमावास्या 
. से अन्त होने वाले) होते हैं। इसका परिणाम यह है कि कुछ उपवास एवं उत्सव, जो भारत में सार्वभौम रूप में 
प्रचित हैं, यथा एकादशी एवं शिवरात्रि के उपवास एवं श्रीकृष्णजन्म-सम्वन्धी उत्सव विभिन्न भागों में विभिन्न 
सम्प्रदायों द्वारा दो विभिन्न दिनों में होते हैं तथा कुछ कृत्यों के दिनों में तो एक मास का अन्तर पड़ जाता है। 
यथा पूर्णिमान्त गणना से कोई उत्सव आस्विन कृष्ण पक्ष में हो सकता है तो वही मास भाद्रपद कृष्ण पक्ष (अमानत 
गणना के अनुसार) कहला सकता है और वही उत्सव एक मास उपरान्त मनाया जा सकता है। आजकल तो यह 
विञ्जमता और. बढ़ गयी है जब कि कुछ पंचांग, यथा दुक्‌ या दुक्प्रत्यय, जो नाविक पंचांग पर आधारित हैं, इस प्रकार 
व्यवस्थित हैं कि. ग्रहण जैसी घटनाएँ उसी प्रकार घटे जैसा कि लोग अपनी आँखों से देख लेते हैं। ऐसा लगता है कि 
दक्षिण भारत में बहुत-सी पंजिकाएं हैं। तमिलनाडु में दो प्रकार हैं, एक दूक्‌-गणित पर आधारित और दूसरा 
वाक्य-विधि ` (आर्यभट पर आधारित मध्यकाल की गणनाएँ, जो अपेक्षाकृत कम ठीक फल प्रकट करती हैं) 
पर। पुढुकोट्टाई पंचांग (वाक्य-विधि वाले) उसी नाम वाले राजाओं द्वारा प्रकाशित होते हैं। श्रोरंगम्‌ पंचांग 
(वाक्य प्रकार) रामानुजीय वैष्णवों द्वारा व्यवहृत होते हैं, किन्तु माध्वों (वैष्णवों के एक सम्प्रदाय केलोगों) 
के लिए एक अन्य पंचांग है। स्मातों द्वारा व्यवहूत कज्जनूर पंचांग अत्यंत प्रचलित है और वाक्य पंचांग है। स्माते 
लोग शंकराचार्य के अधिकार से प्रकाशित दृक्‌-पंचांग को व्यवहार में नहीं छाते। तेलुगु लोग गणेश दैवज्ञ 
के ग्रहहाघव (सन्‌ १५२० में प्रणीत) पर आधारित सिद्धान्त-चन्द्र पंचांग का प्रयोग करते हैं। मलावार में लोग 
दृक्‌-पंचांग का प्रयोग करते हैं किन्तु वह परहित नाम वाली मलावार-पद्धति पर आधारित हैन कि तमिलों द्वारा 
` प्रयुक्त दृक्‌-पंचांग पर। तेलुगु लोग चन्द्र-गणना स्वीकार करते हैं और चैत्र शुक्ल से युगादि नामक वर्ष का आरम्भ 


मानते हैं, किन्तु तमिल सौर गणना के पक्षपाती हैं और अपने चैत्र का आरम्भ मेष विषुव से करते हैं, किन्तु उनके 
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ब्रत एवं धामिक कत्य, जो तिथियों पर आधारित हैं, चान्द्रमान के अनुसार सम्पादित होते हैं। बंगाली लोग सौरं 

मासों एवं चाच दिनों का प्रयोग करते हैं जो मळमास के मिलने से त्रिवर्षीय अनुकूलन का परिचायक हैं। 
तीन सिद्धान्त प्रयोग में आते हैं, यथा सूर्यसिान्त (अपनी विशुद्धता के कारण सारे भारत में प्रयुक्त है), 
आर्यसिद्धान्त (त्रावणकोर, मलावार, कर्णाटक में माध्वों द्वारा, मद्रास के तमिल जनपदों में प्रयुक्त) एवं ब्राह्म- 
सिद्धान्त (गुजरात एवं राजस्थान में प्रयुक्त) । अन्तिम सिद्धान्त अब प्रथम सिद्धान्त के पक्ष में समाप्त होता जा 
रहा है। सिद्धान्तो में महायुग से आरम्भ कर गणनाएँ की जाती हैं जो इतनी भारी भरकम हैं कि उनके आधार पर 
सीचे ढंग से पंचांग बनाना कठिनसाध्य हैं। अतः सिद्धान्तों पर आधारित करण नामक ग्रन्थों के आधार पर 
पंचांग निमित होते हैं, यथा बंगाल में मकरन्द, गणेश का ग्रहलाघव। ग्रहलाघंव की तालिकाएँ दक्षिण, मध्य भारत 
तया भारत के कुछ भागों में प्रयुक्त होती हैं। सिद्धान्तों में आपसी अन्तर के दो महत्त्वपूर्ण तत्त्व हँ--(१) वर्ष 
विस्तार के विषय में (वर्षमान का अन्तर केवल झुछ विपलों का है) और (२) कल्प या महायुग या युग में 

चन्द्र एवं ग्रहों की चक्र-गतियों की संख्या के विषय में । 

ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यह बात केवल भारत .में ही पायी गयी है। आजकल का यूरोपीय पंचांग 
भी असन्तोषजनक है। प्रारम्भिक रूप में ई० पू० ४६ में जुलिएस .सीज्ञर ने एक संशोधित पंचांग निमित किया और 
प्रति चौथे वर्ष लीप' वर्ष की व्यवस्था की। किन्तु उसकी गणनाएँ ठीक नहीं. उतरीं, क्योंकि सन्‌ १५८२ में वासन्तिक 
विषुव २१ मार्च को न होकर १० मार्च को हुआ। पोप ग्रेगोरी १३वें ने घोषित किया कि ४ अक्टूबर के उपरान्त 
१५ अक्टूबर होना चाहिए (दस दिन समाप्त कर दिये गये) । उसमें आगे कहा कि जव तक ४०० से भाग न लग 
जाय तब तक गती वर्षो में लीप' वर्ष नहीं होना चाहिए (इस प्रकार १७००, १८००, १९०० ईसवियों में अति- 
रिक्त दिन नहीं होगा, केवल २००० ई० में होगा) । तब भी त्रुटि रह ही गयी, किन्तु ३३ शर्तियों से अधिक वर्षों 
के उपरान्त ही एक दिन घटाया जायेगा। आधुनिक ज्योति,शास्त्र की गणना से ग्रेगोरी वर्ष २६ सेकण्ड अधिक हैं। 
सुधारवादी प्रोटेस्टेण्ट इंग्लैण्ड ने सन्‌ १७५० ई० तक पोप ग्रेगोरी का सुधार नहीं माना, जब कि कानून बना कि २ 
सितम्बर को ३ सितम्बर न मान कर १४ सितम्बर माना जाय (११ दिन छोड़ दिये जाये)। तब भी यूरोपीय 
पंचांग में दोष रह ही गया। इसमें मास में २८ से ३१ तक दिन होते हैं, एक वर्ष के एक पाद में ९० से ९२ दिन. 
होते हैं; वर्ष के दोनों अर्घाशो (जनवरी से जून एवं जुलाई से दिसम्बर) में क्रम से १८१ (या १८२) एवं 


` १८४ दिन होते हैं; मास में कमं दिन २४ से २७ होते हैं तथा वर्ष एवं मास विभिन्न सप्ताह-दिनों से आरम्भ होते हैं। 


्रतों का राजा ईस्टर सन्‌ १७५१ के उपरान्त ३५ विभिन्न सप्ताह दिनों में (अर्थात्‌ २२ मार्च से २५ अग्रै 
तक) पड़ा, क्योंकि वह (ईस्टर) २१ मार्च पर या उसके उपरान्त पड़ने वाली पूणमा का प्रथम रविवार है। 
यह पहले ही निर्देश किया जा चुका है कि प्रस्तुत ग्रन्थ में शुद्ध ज्योतिःशास्त्रीय बातों का विवेचन नहीं होगा, 
अतः लेखक तत्सम्बन्धी विवरणों में नहीं पड़ेगा। किन्तु आवश्यकतानुसार यत्र-तत्र घुछ बातों पर प्रकाश डाल 
दिया जायेगा। जो लोग भारतीय ज्योतिःशास्त्र (ऐस्ट्रॉनॉमी) के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वे 
निम्न ग्रन्थों एवं छेखों को पढ़ सकते हैं--वारेनः का कालसंकलित; सूयंसिद्धान्त (ह्विटनी द्वारा अनूदित) ; 
बराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका (थिवो एवं सुधाकर द्विवेदी द्वारा अनूदित); जे०वी० जवस कृतं इण्डिएन 
मेट्राछाँजी'; शंकर बालकृष्ण दीक्षित कृत 'मारतीय ज्योतिःशास्त्र' (मराठी में उच्च कोटि का ग्रन्थ, हिन्दी में 


अभद; एवं दीक्षित का इण्डिएन कैलेण्डर (१८९६ ई०); सेवेल कृत इण्डिएन कोनोग्रैफी' (१९१२. 
६०); सेवेल कत आ एण्ड इण्डिएन केलेण्डर'; लोकमान्य तिलक कृत वेदिक त्रोनोलोजी एण्ड वेदांग- 
` ज्योतिष' (१९२५) ; दीवान बहादुर स्वामिक, पिल्लई इत 'इण्डिएन एफिमेरिस' (सात जिल्दों मे) ; वी० बी० 


= 


चिव में विविध पंचांगों का प्रचलन और उनकी रचना के आधार ३१५ 


केतकर इत ज्योतिगणितम्‌, केतकी, वैजयन्ती, ग्रहगणित, एवं एण्डिएन एण्ड फारेन क्रानोछाजी; जैकोबी i sr 
ग्रैफ़िया इण्डिका, जिल्द १, पु० ४०३-४६०; जिल्द २, पृ० ४८७-४९८; जिल्द १२, पृ० ४७, वही, पृ० १५८); 
सेवेल के लेख (ए० इ०, जिल्द १४,पृ० १, २४; जिल्द १५, पू० १५९; जिल्द १६; १० १०० “२९६; जिल्द १७, 
पु० १७, १७३, २०५; इण्डिएन' हिस्टारिकल क्वार्टरली, जिल्द ४,.पुृ० ४८३-५११, जिल्द १०, पु० ३३२- 
३३६); नाटिकल एल्मैनेक (१९३५); प्रो० सेनगुप्त कृत 'ऐंड्येण्ट इण्डिएन क्रोनोलाजी (१९४७, कलकत्ता 
_ विश्वविद्यालय) ; डा० के० एल० दफ्तरी कृत 'करण-कल्पलता' (संस्कृत में); भारतीय ज्योतिःशास्त्र निरीक्षण: 
(मराठी में); डा० मेघनाथ साहा का लेख 'रिफार्म आव दि इण्डिएन कैलेण्डर' (साइंस एण्ड कल्चर, कलकत्ता, 
१९५२, पृ० ५७-६८, १०९-१२३) ; रिपोर्ट आव दि कैलेण्डर रिफामं कमिटी, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, 
१९५५: (बहुत लाभदायक ग्रन्थ) । ट 
सभी देशों में काल की मौलिक अवधियाँ एक-सी हैं, यथा दिन, मास, वर्ष (जिसमें ऋतुएँ भी हँ) । 
वर्ष युगों अथवा कालों के अंश या भाग होते हैं जो काल-कमों एवं इतिहास के लिए बड़े महत्त्व के हैं। यद्यपि 
काल की अवधियाँ, समान हैं तथापि मासों एवं वर्षों की व्यवस्था में दिनों के क्रम में अन्तर पाया जाता है, दिनों 
की अवधियों (उपविभागों), दिन के आरम्भ-काल, ऋतुओं एवं मासों में वर्षों का विभाजन, प्रत्येक मास एवं वर्ष में 
दिनों की संख्या तथा विभिन्न प्रकार के मासों में अन्तर पाया जाता है। काल के बड़े मापक हैं सूर्य एवं चन्द्र । 
घुरी पर पृथिवी के घूमने से दिन बनते हैं। मास प्रमुखतः चान्द्र अवस्थिति है तथा वर्ष सूर्य की प्रत्यक्ष गति है 
(किन्तु वास्तव में यह सूर्य के चतुदिक्‌ पृथिवी का भ्रमण है) । अयनवृत्तीय वर्ष सूर्य के वासन्तिक विषुव से अग्निम 
विषुव तक का काळ है। अयनवृत्तीय (ट्रापिकल) वर्ष नक्षत्रीय वर्ष (एक ही अचल तारे पर सूर्य की दो लगातार 
अर्थात्‌ एक के उपरान्त एक पहुँच के बीच का काल) अर्थात, साइडरीयल वर्ष से अपेक्षाकृत. छोटा है और यह 
कमी २० मिनटों की है, क्योंकि वासन्तिक विषुव का बिन्दु प्रति वर्ष ५० सेकण्ड के रूप में पदिचम ओर घूम जाता है।' 
आधुनिक पंचांग में संवत्‌ का वर्ष, मास, मास-दिन तथा अन्य धार्मिक एवं सामाजिकः रुचियों की 
बातें पायी जाती हैं। मनुष्य को युग, वर्ष, मास के विस्तारों का ज्ञान बहुत बाद को प्राप्त हुआ। चान्द्र मास 
२९ दिन से कुछ अधिक तथा अयनवृत्तीय वर्ष ३६५९ दिनों से कुछ कम होता है। ये विषम अवधियाँ हैं। साधारण 
'जीवन एवं पंचांगों के लिए पूर्ण (सम-विभक्त) दिनों की आवश्यकता होती हैं।. इतना ही नहीं; वर्ष एवं मास का 


१. पृथिवी को दो गतियों (अपनी घुरी पर इसकी प्रतिदिन की गति .या चक्कर एवं सूयं के चर्ठादक्‌ 
इसके नाविक चक्कर) के अतिरिक्त एक तोसरी गति भी है जिसे लोग. भलो भाँति नहीं जानते हैं। पृथिवी 
पूर्णतः गोलक नहीं है, इसका निरक्षीय (भूमध्य रेखीय) व्यास इसके श्रुवीय व्यास से बडा है। - इसका फल यह होता 
है कि भूमध्य रेखा (निरक्ष) पर पदार्थ-समूहं उभरा हुआ है जो उस स्थिति से अधिक . है जब कि पृथिवी पूर्णरूपेण 
गोल होती । पृथिवी की घुरी पर एक हलकी सुच्याकार चक्कर में घूमने वाली गति है जो लट्टू के समान है और 
वह २५,८०० वर्षो में एक चक्कर लगा पाती है। यह वार्षिक हटना ५०”.२ सेकण्ड का है, जो सूर्य एवं चन्द्र के 
निरक्षीय उभार पर खिचाव के कारण होता है। इसी से स्थिर तारे, यहाँ तक कि ध्रुव तारा, एक शती के उपरान्त 
दूसरी शती या इसरे काल में अपने स्थानों से परिवर्तित दृष्टिगोचर होते हैं। (नामन लॉकर एवं हिक्की) 


रस 1 धर्मशास्त्र का इतिहास 


आरम्म भली भाँति व्याख्यायित होना चाहिए,और उनमें ऋतुओं एवं किसी संवत्‌ का प्रयोग अत्यन्त आवश्यक है। 
ये ही पंचांग की आवश्यकताएं हैं। उपर्युक्त दो ज्योतिःशास्त्रीय अवधियों की अतुल्यता ही पंचांगों की जटिलता 
की द्योतक हैं। मुसलमानों ने अयनवृत्तीय व्ष के विस्तार पर ध्यान न देकर तथा चन्द्र को काल का मापक मान 
क्र इस जटिलता का समाधान कर लिया। उनका वर्ष विशुद्ध चान्द्र वषं हैँ। इसका परिणाम यह हुआ कि 
मुसलमानी वर्ष केवल ३५४ दिनों का हो गया और लगभग ३३ वर्षों में उनके सभी उत्सव वर्ष के सभी मासों में 
घूम जाते हैं। दूसरी ओर प्राचीन मिस्र वालों ने चन्द्र को काल के मापक रूप में नहीं मांना और उनके वर्ष में ३६५ 
दिन थे (३० दिनों के १२ मास एवं ५ अतिरिक्त दिन) 1 उनके पुरोहित-गण ३००० वर्षों तक यही विधि मानते 
रहे; उनके यहाँ अतिरिक्त वर्ष या मलमास नहीं थे। ऋण वेद (१।२५।८) में भी अतिरिक्त मांस के उल्लेख है 
किन्तु यह किस प्रकार व्यवस्थित था, हमें ज्ञात नहीं। हमें विदित है कि वेदांगज्योतिष ने पाँच वर्षो में दो मास जोड़ 
दिये हैं। प्राचीन कालों में मासों की गणना चन्द्र से एवं वर्षो की सूर्य से होती थी। लोग पहले से सही जान 
लेना चाहते थे कि ब्रतों एवं उत्सवों के लिए पूर्णिमा या परिवा (प्रतिपदा) कव पड़ेगी, कब वर्षा होगी, शरद कव 
आयेगी और कव वीज डाले जायें और अन्न के पौधे काटे जायँगे। यज्ञों का सम्पादन वसन्त ऋतु में या अन्य 
*ऋतुओं में, प्रथम तिथि या पूर्णिमा को होता था। चान्द्र वर्ष के ३५४ दिन सौर वर्ष के दिनों से ११ कम पड़ते थे। 
अतः यदि केवल चान्द्र वषं की अभियोजना हो तो ऋतुओं को पीछे हटाना पड़ जायगा। इसी लिए कई देशों में 
अधिक मास की अभियोजना निश्चित हुई। यूनानियों में आक्टाएटेरिस (आठ वर्षो के वृत्त) की योजना थी, 
जिसमें ९९ मास ये जिनमें तीसरा, पाँचवाँ एवं आठवाँ मलमास थे। इसके उपरान्त १९ वर्षो का मेटोनिक वृत्त 
बना, जिसमें ७ अधिक मास (१९५ १२+७=२३५) निर्वारित हुए। ओल्मूस्टीड (अमेरिक जर्नेल आव सेमेटिक 
लँग्वेजेज, जिल्द ५५, १९३८, पू.० ११६) का कथन है कि वेविलोन में मलमास-बृत्त आठ वर्षों का था, जिसे 
यूनातियों ने अपनाया। फादिरंघम (जर्नेल आव हेलेनिस्टिक स्टडीज, जिल्द ३९, पु० १७९) का कहना है फि 
वेबिलोनी मलमास-पद्धति ई० पु० ५२८ तक असंयमितं.यी तथा यूनान में ई० पू० पाँचवीं एवं चौथी शर्तियों में अव्य- 
वस्थितं थी । देखिए कंलेण्डर रिफार्म कमिटी की रिपोर्ट, पृ० १७५-१७६। 
भारत में जन्म-पत्रिकाओ के उपयोग के लिए संवतों का प्रयोग लगभग २००० वर्षो से अधिक प्राचीन 
नहीं है।-संबत्‌ का लगातार प्रयोग हिन्दू-सिंथियतों द्वारा, जिन्होंने आधुनिक अफगानिस्तान एवं उत्तर-पश्चिम 
भारत में लगभग ई० पु० १०० एवं १०० ई० के वीच शासन किया, उनके वृत्तान्तों में हुआ। यह बात केवल भारत 
में ही नहीं पायी गयी, प्रत्युत मित्र, बेविलोन, यूनान एवं रोम में संवत्‌ का लगातार प्रयोग बहुत आगे चलकर शुरू 
हुआ। ज्योतित्रिदाभरण में (जो पश्चात्कालीन रचना है, जिसमें यह आया है कि यह गतकलि ३०६८ अर्थात्‌ 
ईसा संवत्‌ से ३३ वर्ष पूवं में प्रणीत हुआ) कलियुग के ६ व्यक्तियों के नाम आये हैं, जिन्होंने संवत्‌ चलाये थे, 
यथा- युधिष्ठिर, विक्रम, शालिवाहन, विजयाभिनन्दन, नागार्जुन एवं कल्की, जो क्रम से ३०४४, १३५, १८०००, 
१००००, ४००००० एवं ८२१ वर्षो तक चलते रहे। प्राचीन देशों में संवत्‌ का लगातार प्रयोग नहीं था, केवळ 
शासत-वर्षे ही प्रयुक्त होते थे। अशोक के आदेश-लेखनों में केवल शासन-वर्ष ही प्रयुक्त हैं। कौटिल्य (अर्थशास्त्र, 
२।६,पू० ६०) ने मालगुजारी संग्रह करने वाले के कार्य की व्यवस्था करने के सिलसिले में कालों की ओर भी 
संकेत किया है, जिनसे मालगुजारी एकत्र करने वाले सम्बन्धित थे, यथो. राजवषं, मास, पक्ष, दिन आदि।' 


२. राजवर्ष मासाः पक्षों दिवसश्च व्युष्ट वषहिसन्तग्रीष्माणा तृतीयसप्तमा दिव॒सोनाः पक्षाः शेषाः पर्णाः 


भारत में प्रचलित विभिन्न संवत्‌; कल्-संवत्‌ ३१७ 


यही बात व्यवहाररूप से कुषाणों एवं सातवाहनों के कालो तक चलती गयी, अर्थात्‌ शासन-वर्ष ही प्रयुक्त 
होते रहे। ( 
सैकड़ों वर्षों तक भारत में विभिन्न प्रकार के संवत्‌ प्रयोग में आते रहे, इससे कालनिर्णय एवं इतिहास में 
बड़े-बड़े भ्रम उपस्थित हो गये हँ? संव्तों की ` सूचियों के विषय में देखिए कनिंघमः कृतं इण्डिएन एराज ; 
स्वामिकन्न्‌ पिल्लई कृत इण्डिएन एफेमेरिस (जिल्द १, भाग १; पृ० ५३-५५) ; बी० बी० केतकर अत 'इण्डिएन 
एण्ड फारेन क्रोनोळाजी' (प० १७१-१७२ ); पी० सी० सेनगुप्त कृत 'एंइ्येण्ट इण्डिएन' एराज़ (पू० २२२ 
२३८ ); डा० मेघनाथ साहा का लेख “साइंस एवं कस्चर' (१९५२, कलकत्ता, पृ० ११ ६) तथा कलेण्डर रिफामे 
कमिटी (१९५५) । यहाँ हम कुछ ही संवतो की चर्चा करेंगे। अल्बरूनी (सचौ, जिल्द २; ५६० ५) ने पाँच 
संवतों के नाम दिये हैं, यथा श्रीह विक्रमादित्य, दाक, वल्लभ एवं गुप्त संवत्‌ । पहले के विषय में उसके दो 
विभिन्न कथन हैं और प्रश्‍न अनिर्णीत छोड़ दिया गया हैँ। 12 १ 

प्राचीन काल में भी कलियुग के आरम्भ के विषय में विभिन्न मत रहे हैं। आधुनिक मत हैं कि कलियुग 
ई० पू० ३१०२ में आरम्भ हुआ । इस विषय में चार प्रमुख दृष्टिकोण हैं--(१) युधिष्ठिर ने जब राज्य-सिंहा- 
सनारोहण किया; (२) यह ३६ वर्ष उपरान्त आरम्भ हुआ जब कि युधिष्ठिर ने अर्जुन के पौत्र परीक्षित 
को राजा बनाया; (३) पुराणों के अनुसार कृष्ण के देहावसान के उपरान्त यह आरम्भ हुआ (विष्णु० '४1२४। 
१०८-११३); (४) वराहमिहिर के मत से युधिष्ठिरसंवत्‌ का आरम्भ शाव,-संवत्‌ के २४२६ वर्ष पहले हुआ, 
अर्थात्‌, दूसरे मत के अनुसार, कलियुग के ६५३ वर्षों के उपरान्त । ऐहोल शिलालेख ने सम्भवतः दूसरे मत का 
अनुसरण किया है; क्योंकि उसमें शक संवत्‌ ५५६ से पूर्वे ३७३५ कलियुग संवत्‌ माना गया है ¦ कलियुग संवत्‌ के 


“विषय में सब से प्राचीन संकेत आर्यभट द्वारा दिया गया है; उन्होंने कहा है कि जब वे २३ वर्ष के थे तब कलियुग 


पृथगधिमासक इति कालः। अर्थशास्त्र (१११६ पृ० ६०) । फ्लीट; शामशास्त्री आदि ने इस वचन को कई ढंग से 
अनूदित किया है। विभिन्न अर्थों का कारण है 'व्युष्ट' शब्द. का-प्रयोग, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रातःकाल या 
प्रकाश और यहाँ तात्प है वर्ष का प्रयम दिन, जो शुभ माना जाता है । देखिए पाणिनि (५।१।९६-९७) : तत्र 
च दीयते कार्य भववत्‌। व्युष्टादिभ्योण्‌। प्रस्तुत लेलक इस कथन का अनुद यों करता है : “राजवर्षं, सास, पक्ष, 
दिन, शुभ (बबं का प्रथम दिन), तीन ऋतुओं, यथा वर्षा, हेमन्त, ग्रीष्स के तीसरे एवं .सातवें पक्ष में एक विन (३० में) 
कम है, अन्य पक्ष पूर्ण हैं (मास में पूर्ण २० दिन हैं), मलमास (अधिक मास) पृथक्‌ (क्कालावधि) है । ये सभी 
चे काल हैं (जिन्हें मालगुजारी संग्रह करने वाला ध्यान में रखेगा) ।' प्राचीन कालों में वर्ष में ६ नऋहतुएं 
यों, १२ सास थे और थे प्रत्मेक मास में ३० दिन। अर्थशास्त्र का यहाँ कथन है कि छः पक्ष ऐसे हुँ जिनमें प्रत्येक 
मैं १४ दिन हैं, अतः चाख बबं (१४६ १५%६--३० ६=३५४) ३५४ दिनों का होग़ा। इसे सौर वर्ष के 
साथ चलाने के लिए अधिक मास का समावेश किया गया। , | 

३. त्रिशत्सु त्रिसहन्नेषु भारतादाहवादितः। सप्ताब्दशतयुक्तेष्‌ गतेष्वब्देषु पञ्चसु ॥ पञ्चाशत्सु कलौ काले 
षट्सु पञ्चशतासु च। समासु समतीतासु शकानामपि भूभुजाम्‌ ॥ एपिग्रेफिया इण्डिका (जिल्द ४, पु० ७) । यहाँ 
पर स्पष्ट रूप से कलियुग का आरम्भ महाभारत युद्ध के उपरान्त माना गया है। पश्चात्कालीन ज्योतिःशास्त्रोय 
ग्रन्यों के अनुसार कलियुग संवत्‌ के ३७१९ वर्षों के उपरान्त झक संवत्‌ का आरम्भ हुआ। देखिए याताः षण्मनवो 
युगानि भमितान्यस्यथुगांशित्रयं नन्दाद्रीन्ढुगुणास्तथा शकनूपस्यान्ते कलेबेल्सराः॥ सिद्धान्तशिरोमणि (१।२८) । 
'न्दद्रीन्दुगुणा' ३१७९ के बराबर है (नन्द=९। भद्रि=७। -इन्दु= १, गुण= ३) । | 
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३१८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


के ३६०० वर्ष व्यतीत हो चुके थे (अर्थात्‌ वे ४७६ ६० में उत्पन्न हुए)। एक चोर वृत्तान्तालेखन कलियुग संवत्‌ 
. ४०४४ (९४३ ई०) का हैं। देखिए जे० आर० ए० एस्‌० (१९११, पू० ६८९-६९४), जहाँ बहुत-से शिला- 
डेखों में उल्लिखित कलियुग-संवत्‌ का विवेचन किया गया है। मध्यकाल के भारतीय ज्योतिषियों ने माना है 
कि कलियुग एवं कल्प के आरम्भ में सभी ग्रह (सूर्य एव चन्द्र समेत) चैत्र शुक्छ-प्रतिपदा को रविवार के सूर्योदय के 
सम एक साथ एकत्र थे। किन्तु वर्गेस एवं डा० साहा जैसे आधुनिक लेखक इस कथन को केवल कल्पनात्मक मानते 
हैं। किन्तु प्राचीन सिद्धान्त-लेखकों के इस कथन को केवल कल्पना मान लेना ठीक नहीं हैं। यह सम्भव है 
फि सिद्धान्त-लेखकों के समक्ष कोई अति प्राचीन परम्परा रही हो।' 

प्रत्येक घामिक कृत्य के संकल्प में इत्यकर्ता को काल के बड़े भागों एवं विभागों को रवेतवाराह कल्प के 
आरम्भ से कहना पड़ता हैं, यथा वैवस्वत मन्वन्तर, कलियुग, कलियुग का प्रथम चरण, भारत में कृत्य करने की 
भौगोलिक स्थिति, सूयं, वृहस्पति एवं अन्य ग्रहों वाळी राशियों के नाम, वर्ष का नाम, मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र, 
योग एवं करण के नाम। देवल का कथन हैं कि यदि कृत्यकर्ता मास, पक्ष, तिथि, (कत्य के) अवसर कां उल्लेख 
नहीं करता तो .वह कृत्य का फल नहीं प्राप्त करेगा (शान्तिमयूख, पृ० २ ) । यह है भारतीयों के घामिक जीवन में 
संक्तों, वर्षो एवं इनके भागों एवं विभागों की महत्ता । अतः प्रत्येक भारतीय (हिन्दू) के लिए पंचांग अनिवार्य है। 

विक्रम संवत्‌ के उद्भव एवं प्रयोग के विषय में कुछ कहना कठिन है। यही बात शक संवत्‌ के विषय में 
भी है। किसी विक्रमादित्य राजा के विषय में, जो ई० पू० ५७ में था, सन्देह प्रकट किये गये हैं। इस संवत्‌ का 
आरम्भ गुजरात में कातिक शुक्ल प्रतिपदा से (नवम्बर, ई० पू० ५८ ) है और उत्तरी भारत में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा 
(अप्रैल, ई० पू० ५८) से । वीता हुआ विक्रम वर्षे बरावर है ईसवी सन्‌ 7-५७। कुछ आरम्भिक शिलालेखों में ये वपं 
कृत के नाम से आथे हैं (यथा नन्द-मूप शिलालेख में २८२ कृत वर्ष; तीन यूपों के मौखरी शिलालेखों में २९५ छत 
वर्ष; विजयगढ़ स्तम्भ-अभिलेख में ४२८; मन्दसौर में ४६१ तथा गदाधर में ४८०) । विद्वानों ने सामान्यतः इते 
संदत को बिक्रम संवत्‌ का पूर्ववर्ती माना हैं। किन्तु 'त' शब्द के प्रयोग की व्याख्या सन्तोषजनक नहीं हो सकी है। 
छ सिसि में माळवजण का संवत, उल्लिखित है, यथा नरवर्मा का मन्दसौर शिलालेख। कृत एवं माळव 
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४. लंकानगर्यामुवयाच्च भानोस्तस्यैव वारे प्रयमं बभूव। मधोः 'सितादेदिनमासवर्षयुगादिकानां युगपत्‌ 
प्रवृत्तिः॥ ग्रहगणित, सध्यमाधिकार, इलोक १५ (भास्कराचायं का); चेत्रसितादेर्दयाद्‌ भानोदिनमासवर्ष- 
युगकल्पाः। सृष्ट्यादौ लंकायां सम प्रवृत्ता दिनेऽकंस्य । ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त (१।४) । 

५. देखिए एपिग्रॅफिया इण्डिका (जिल्द ८,पृ० २६१) । एपि० इण्डिका (जिल्द २८, पृ० ६३) में अकेश्वर 
देव के कई पट्ट-लेख हैं जिनमें युगाब्द ४२४८ (कलियुग संवत्‌) का उल्लेख है, जो ६ फरवरी ११४८ ई० का है। 
और देखिए 'एऐनल्स आव साइंस' (जिल्द ८ संख्या ३, १९५२, पु० २२१-२२८) जहाँ प्रो० नेउगेबावर . 
एवं डा० ओ० दिचमूड्ट का हिन्दु ऐस्ट्रानोमी एट न्यू मिस्टर इन १४२८' नामक लेख है, जिसमें इंग्लेण्ड के 
स्यूमिस्टर स्यान में लिखित एक अज्ञात लेलक के एक प्रबन्ध की ओर संकेत किया गया है, जिसमें १४२८ वर्ष एवं 
न्पामस्टर के अक्षांश के लिए ज्योतिःशास्त्रीय गणनाएँ की गयी हैं। उस प्रबन्ध में कतिपय अरबी लेखकों के उद्धरण 
हैं, जिनमें एक 'ओमर' (या उमर, जो ८१५ ई० में मरा) का उल्लेख है, और प्रबन्ध में आया है कि एल्फेंजो 
ने अवतार के ३१०२ वर्ष पूर्व १६ फरवरी को बाढ़ (फ्लड) के वर्ष का आरम्भ किया; यह तिथि स्पष्ट रूप से 
कलियुग संवत्‌ (जिसे भारतीय ज्योतिषाचायों ने प्रयुक्त किया है) के आरम्भ से सर्वया सिलती-जुलती है। 


भारत में प्रचलित विभिन्न संवत्‌ ३१९ 


संवत्‌ एक ही कहे गये हैं, क्योंकि दोनों पूर्वी राजस्थान एवं पर्चिमी मालवा में व्यवहृत हुए हैं। यह द्रप्टव्य है 
कि कृत के २८२ एवं २९५ वर्ष तो मिलते हैं किन्तु मालव संवत्‌ के इतने प्राचीन शिलालेख नहीं मिलते। यह 
संभव है कि कृत नाम पुराना है और जब मालवों ने उसे अपना लिया तो वह फालबनगणाम्तात या मालव-गण- 
स्थिति! के नाम से पुकारा जाने लगा. किन्तु यह कहा जा सकता हैं कि यदि कृत एवं माळव दोनों बाद में आने वाले 
विक्रम संवत्‌ की ओर ही संकेत करते हैं, तो दोनों एक साथ ही लगभग एक सौ वर्षों तक प्रयोग में आते रहे, जैसे कि हमें 
- ४८० कृत वर्ष एवं ४६१ मालव वर्ष प्राप्त होते हैं। यह मानना कठिन हैँ कि कृत संवत्‌ का प्रयोग कृतु के आरम्भ 
से हुआ । यह सम्भव है कि 'झत' का वही अर्थ है जो सिद्ध का है (यथा 'कतान्त' का अर्थ है सिद्धान्त) और यह 
संकेत करता है कि यह कुछ लोगों की सहमति से प्रतिष्ठापित हुआ हैं। ८ वीं एवं ९ वीं शती-से विक्रम संवत्‌ का 
नाम विशिष्ट रूप से मिलता है। इतना ही नहीं, संस्कृत के ज्योतिःशास्त्रीय ग्रन्थों में यह शक संवत्‌ से भिन्नता प्रदर्शित 
करने के हेतु सामान्यतः केवल संवत्‌ नाम से उल्लिखित है। चालुक्य विक्रमादित्य षष्ठ .के बेडरावे शिलालेख से पता 
चलता है कि राजा ने शक संवत्‌ के स्थान पर चालुक्य विक्रम संवत्‌ चलाया, जिसका प्रथम वर्षे था १०७६-७७ ई०। 

लगभग ५०० ई० के उपरान्त संस्कृत में लिखित सभी . ज्योतिःशास्त्रीय ग्रन्थः शक संवत्‌- का प्रयोग 
करते पाये गये हैं। इस संवत्‌-का यह नाम क्‍यों पड़ा, इस विषय में कई एक मत हैं। इसे कुपाण राजा कनिष्क 
ने चलाया या किसी अन्य ने, अभी तंक कुछ भी अन्तिम रूप से नहीं कहा जा सका है। यह एक एसी समस्या हुँ 
जो भारतीय इतिहास एवं काल-निर्णय की अत्यन्त कठिन समस्याओं में परिगणित होती है। वराहमिहिर ने इसे 
शक-काल (पंचसिदान्तिका एवं बृहत्संहिता '१३।३ ) तया शकेन्द्रकाल या शक-भूपकाल (बु० सं० ८२०-२१) 
कहा है। उत्पल (लगभग ९६६ ई०) ने वू ० सं० (८।२०) की व्याख्या में कहा है कि जब विक्रमादित्य द्वारा शक 
राजा मारा गया तो यह संवत्‌ चला। इसके वर्ष चान्द्र-सौर-गणना-के लिए चैत्र-से एवं सौर गणना के लिए मेष .से 
आरम्भ होते थे। इसके वर्ष सामान्यतः बीते हुए हैं और सन्‌ ७८ ई० के वासन्तिक विषुव से यह आरम्भ किया 
गया है। सब से प्राचीन शिलालेख, जिसमें स्पष्ट रूप से शक संवत्‌ का उल्लेख है, चालुक्य वल्लभेश्वर का है, जिसकी 
तिथि है ४६५ शक संवत्‌ (अर्थात्‌ ५४३ ई०) । क्षत्रप राजाओं के शिलालेखों में वर्षों की संख्या व्यक्त है, किन्तु 
संवत्‌ का नाम नहीं है, किन्तु वे संख्याएँ शक काल की द्योतक हैं, जैसा कि सामाम्यतः लोगों का मत है। कुछ 
लोगों ने छुघाण राजा कनिष्क को शक संवत्‌ का प्रतिष्ठापक माना है। पश्चात्कालीन, मध्यवर्ती एवं वर्तमान कालों 
में (ज्योतिविदाभरण में भी यही वात है) शक संवत्‌ का नाम शालिवाहन है। किन्तु संवत्‌ के रूप में शालिवाहन 
रूप १३ वीं या १४ वीं शती के शिलालेखों में आया है। यहसंभव है कि सातवाहन नाम (हषंचरित में गाथासप्तशती 
के प्रणेता के रूप में वणित) शालवाहन बना और पुनः शालिवाहन के रूप में आ गया। देखिए कैलेण्डर' रिफामं 
कमिटी रिपोट (पु० २४४-२५६) । 

कश्सीर में प्रयुक्त सप्ति संवत्‌ एक अन्य संवत्‌ है जो लौकिक संवत्‌ के नाम से भी प्रसिद्ध हैं राजतरंगिणी 
(१५२) के अनुसार लौकिक वर्ष २४ गत शक संवत्‌ १०७० के बराबर है। इस संवत्‌ के उपयोग में सामान्यतः 
शताब्दियाँ नही दी हुई हैं। यह चान्द्र-सौर संवत्‌ है और चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को ई० पू० अप्रैल ३०७६ में आरम्भ 
हुआ। बृ० सं० (१३।३-४) ने एक परम्परा का उल्लेख किया है कि सप्तंषि एक नक्षत्र में सौ वर्षों तक रहते हैं 
और जब युधिष्ठिर राज्य कर रहे थे तो वे मेष राशि में थे। सम्भवतः यही सौ वर्षो वाले वृत्तों का उद्गम है। 

वहुत-से अन्य संवत्‌ भी थे, यथा वर्षमान, बुद्ध-निर्वाण, गुप्त, चेदि, हषं, लक्ष्मणसेन (बंगाल में), कोल्लम 
या परशुराम (मळावार में), जो किसी समय (कम-से-कम लौकिक जीवन में) बहुत प्रचलित थे। इनका उल्लेख 
यहाँ नहीं होगा। 


३२० घमंशास्त्र का इतिहास 


हमने यह देख छिया हैं कक वैदिक ग्रन्यो में वर्ष के कई नाम थे, यथा संवत्सर, समा, वर्ष। नारदसंहिता 
(३१-२) में ऐसा आया है कि काल के नौ प्रकार के मान थे, यथा ब्राह्म (बरह्मा का), देव (देवों का ), मानुष 
(मानव), पिव्य (पितरों का ), सौर, सावन, चान्द्र, नाक्षत्र एवं बाहंस्पत्य, किन्तु सामान्य भौतिक कार्यों में इनमें केवल 
पाँच ही प्रयुक्त होते हैं ६ वेदांग-ज्योतिष ने, लगता हैं, चार प्रकार दिये हैं, ्रयोंकि उसमें आया है कि एक युग 
(पाँच वर्षों के) में ६१ सावन मास, ६२ चान्द्र मास, ६७ नाक्षत्र मास होते हैं। हेमाद्रि (काल, पृ० ९ ) ने केवल 
तीन वर्ष-मान बताये हैं, यथा चान्द्र, सौर एवं सावन। माघव (कालनिर्णयकारिका ११-१२) ने दो और लिखे हैं, 
यथा नाक्षत्र एवं बाहेस्पत्य । विष्णुघ॑र्मोत्तर ने चार का उल्लेख किया है (वाहस्पत्य छोड़ दिया है) । हेमाद्रि. 
द्वारा वणित तीन अधिकतर घा्िक एवं लौकिक कार्यो में प्रयुक्त होते रहे हैं। एक अमावास्या से दूसरी अमावास्या 
तक की अंवधि को चान्द्र मास कहते हैं, और ऐसे १२ मासौं से ३५४ दिनों वाला एक चान्द्र वर्ष बनता हैं। इसे एक 
चन्द्रोदय से दूसरे चन्द्रोदय तक की अवधि ' ल्यूनेशन' भी कहते हैं। चान्द्रमास की लम्बाई (अवधि या विस्तार) 
२९.२४६ से २९.८१७ दिनों तक कीं होती है, क्योंकि चन्द्रकक्षा के थोड़े झुकाव (विपथगासिता) एवं अन्य कारणों 
से कुछ-न-ब्रुछ अन्तर पड़ जाता है, किन्तु मध्यम लम्बाई है २९.५३०५५ दिन। सौर मास उस अवधि का सूचक हैं 
जो सूर्य द्वारा एक राशिको पार क्रने से बनती हू; इस प्रकार के १२ मासों से सौर वर्ष बनता है तथा सौर वर्ष 
का प्रथम दिन सौर मास का प्रथम दिन मेष होता है। यदि सूर्य का राशि में प्रवेश दिन में होता है तो वह दिन 
मास का प्रथम दिन होता है। यदि प्रवेश शत्रि में होता है तो दूसरा दिन मास का प्रथम दिन होता है। किसी 
राशि में सूर्य के प्रवेश का कॉल विभिन्न पंचांगों में विभिन्न होता है, किसी पंचांग में सूर्यास्त के पूर्व और किसी 
में सूर्यास्त के उपरान्त होता है। अतः मास के प्रथम दिन के विषय में एक दिन का अन्तर हो सकता हैं। विभिन्न 
अथनाशों एवं वर्ष की लम्बाई के अन्तर के प्रयोग से दृक्‌, वाक्य एवं सिद्धान्त पंचांगों में अन्तर पड़ सकता हैं और 
पर्व-उत्सवों के विषय में वर्ष के प्रथम दिन में भिन्नता पायी जा सकती है। सावन वर्ष ३० दिनों के १२ सासों का 
होता है और दिन की गणना एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक होती है। नाक्षत्र मास वह है जिसमें २७ नक्षत्रों 
में चन्द्र के गमन की अवधि पूरी होती हैं। बाहंस्पत्य वर्ष वह है जो एक राशि में बृहस्पति के भ्रमण से बनता है 
(लगभग ३६१ दिनका वर्ष) । आजकल की गणना के अनुसार बृहस्पति सूर्यं के चारों ओर ११.८६ वरषा में चक्कर 
लगा लेता है। ये चार या पाँच काल-विभाग प्रारम्भिक ग्रन्थों में नहीं वणित हैं, यहाँ तक कि पश्चात्कालीन गणना “ 
में चार विभागों का उपयोग नहीं हुआ है, यद्यपि ज्योंतिःशास्त्रीय एव घर्मशास्त्रीय ग्रन्थों में उनका उल्लेख अवश्य 
हुआ है। कौटिल्य (अर्थशास्त्र, २२०, पृ० १०८ ) ने व्यवस्था दी हैं कि श्रमिकों का मास ३० अहोरात्र (दिन-रात्र) 


६. ब्राह्मं दैवं सान्‌षं च पित्र्यं सौरं च सावनम्‌। चाद्रमाक्ै गुरोर्मानसिति मानानि वे नव एषां तु नवसानां 
व्यवहारोऽत्र पञ्चभिः तेषं पृथक्‌-पृथक्‌ कायं ददयते व्यवहारतः॥ नारव-संहिता (३।१-२ ) । कल्प ब्रह्मा का दिन 
है (ु्योसदान्त १२०)! ; एक मानव-वर्ष देवों के एक दिन के बराबर है (एक वा एतद्‌ देवानामहो यत्संबत्सरः। 
तं ० ग्रा०, ३।९।२२।१) ; एक मानव“्मास पितरों का अहोरात्र है (मन्‌, १।६६ ) । सानुषमान (मानव सान ) 
विमिश (भिश्चित) है क्योंकि लोग विभिन्न उपयोगों के लिए चार मान प्रयुक्त करते हैं, जैसा कि सि० शि० (१ 
३०-३१) सें उल्लिखित है (ज्ञेयं विमि्ं ठु मनुष्यमानं आानेश्चतुभि्व्यवहारवृत्तः ॥ वर्षायनतु युगपुर्वकमत्र सौरान्‌ 
मासास्तथा च तिययस्तुहिनांगुमानात्‌। यत्हृच्छ्सूतक चिकित्सितवासराद्यं -तत्सावनाच्च घटिकादिकमाक्षेमानात्‌ ॥) 
किन्तु उसने आगे कहा है (१।३२) कि ग्रहों के सान मानव मान से किये जाले हैं (प्रहास्तु साध्या मनुजः स्वमानात्‌) 


वर्षो ओर भासों के भेद तथा परिमाण ३२१ 


का होता है, सौर मास १ दिन बड़ा होता है (एक मास में ३०३ दिन), चान्द्र मास में १ दिनं कम (२९२ दिन) 
नाक्षत्र मास में २७ दिन, ममास में ३२ दिन (या ३२ वें भास में यह घटित होता है? )। जो लोग घोड़ों को चरात 
हैं (या रखवाली करते हैं) उनके मास में (पारिश्रमिक के लिए) ३५ दिन तया हस्तिवाहकों (पीलवानों) के 
मास में (पारिश्रमिक के लिए) ४० दिन होते हँ। ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त (बु० सं० २।४, पू० ४० पर उल द्वारा 
उद्घृत) में आया है कि सौर गणना से युग, वपं, विषुव, अयन, ऋतुओं, दिन एवं रात्रि की वृद्धि का ज्ञान होता है, 
चान्द्र गणना से तिथियों, करणों, मलमास, मास या क्षयमास, रात्रि के कृत्यों का ज्ञान होता है; साबन गणना से यज्ञो, 
सवनों (तीन सोम यज्ञों), ग्रह-गतियों, उपवासो, जनन-मरण-आशौचों, चिकित्सा, प्रायर्चित्तों तथा अन्य घामिक 
कृत्यों का परिचय मिलता है। देखिए विष्णुधर्मोत्तर (१।७२।२६-२७) भी। 

आधुनिक काल में वर्ष का आरम्भ भारतं के बिभिन्न भागों में कार्तिक या चैत्र मास में होता हैं। प्राचीन 
कालों में विभिन्न देशों में विभिन्न उपयोगों के लिए विभिन्न मासों में वर्ष का आरम्भ होता था। कुछ वैदिक वचनों 
से प्रकट होता हैं कि गणना पू्णिमान्त थी और वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा के उपरान्त आरम्भ होता था और वसन्त वर्ष 
की प्रथम त्तु था (तै० ब्रा० १।१।२।१३; कौ० ब्रा० ५१; झांखायन त्रा० १९३; ताण्ड्य महा ब्रा० ५।९।७-१२ 
आदि) । कालनिणंय (पू० ६१) में माघव ने कहा-है कि वेद पूणिमान्त मास पर आख्ढ हैं। स्मृतिंच० (श्राद्ध, 
पू० ३७७) का कथन है कि दक्षिणापथ में अमान्त एवं उत्तरापथ (उत्तर भारत) में पूणिमान्त गणना होती हैं। 
चेदांगज्योतिंष (१।५) के मत से युग (पाँच वर्ष ) का प्रथम वर्ष माघ शुक्ल (मकर संक्रान्ति या उत्तरायण) से 
आरम्भ होता है। अल्वरूनी (सचौ २, १० ८-९) का उल्लेख है कि चैत्र, भाद्रपद, कार्तिक, मार्गशीर्ष 
से भारत के विभिन्न भागों में वर्ष का आरम्भ होता है। कौटिल्य (अर्थशास्त्र २६, पु० ६३) ने कहा है कि प्रशासन 
के आय-व्यय-निरीक्षण-कार्याल्य में कर्मसंवत्सर चान्द्र था जो आषाढ़ की पूर्णिमा को समाप्त होता था। वनपर्वे 
(१३०।१४-१६) में वर्ष के चैत्रारम्म का उल्लेख है। यह सम्भव है कि वर्ष मार्गशीष से आरम्भ होता 
था, क्योंकि अनुशासन, (१०६।१७-३०) ने मार्गशीर्षं से कातिक तंक के एकभक्त ब्रते के फलों का वर्णन 
किया है। कृत्यरत्नाकर (पृ० ४५२) ने ब्रह्मपुराण को उद्धुत कर लिखा है कि कृतयुग में मागंशीष की प्रतिपदा 
से वषं आरम्भ होता था। 

अव हम कुछ वाते ६० वर्ष-वृत्त वाले (षष्ट्यव्द) वारहस्पत्य सान के विषय में कहेंगे। विष्णुधर्मात्तर (१। 
८२।८) का कथन है कि पष्ट्यव्द का प्रभव नामक प्रथम वर्ष माघ शुक्ल से आरम्भ हुआ, जब सूर्य एवं चन्द्र 
चनिष्ठा नक्षत्र में थे और बृहस्पति से उनका योग था। बु० सं० (४।२७-५२) में पष्ट्यन्द के विभव से ६०वें 
क्षय तक के फलों का उल्लेख हैं। और देखिए विष्णुवर्मोत्तर (१।८२।९), अग्नि० (अध्याय १३९) एवं भविष्य० 
(ज्योतिस्तत््व, पू० ६९२-६९७ में उद्धृत) । षष्ट्यब्द के प्रत्येक वर्ष के साथ 'संवत्सर' शब्द जुड़ा हुआ है। दक्षिण 
में प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में बाहेस्पत्य नाम संदा परिवतित रहा है; किन्तु उत्तर भारत में 'प्रभव' के स्थान पर 
“विजय शब्द रहा है। बाहंस्पत्य वर्ष का विस्तार ३६१.९२६७ दिनों का हैं और यह नाक्षत्र वर्ष से ४.२३ दिन 


७, त्रिश्वहोरात्रःप्रकर्समासः। सार्घसौरः (साः सौरः? ) । अर्ेन्यूनश्चान््रमासः। सर्प्तांवञतिनंदात्रसासः\ 
दात्रिशद्‌ सलमासः। पञ्चत्रिशदञ्ववाहाया:। चत्वारिशद्धस्तिवाहाया:। अर्थशास्त्र (२।२०, पृ० १०८) । सहाभाष्य 
(पाणिनि ४।२।२१ के वातिक २ पर) ने भूतकमास (वेतन वाली नौकरी के सास) का उल्लेख किया है जो प्रकर्ममास 
का परिचायक-सा है। | 
४१ ` 
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कम है। इसका परिणाम यह है कि ८५ नाक्षत्र वर्षों में ८६ बाहंस्पत्य वर्ष हैं और ८५ वर्षों के उपरान्त एक वर्ष 
का क्षय हो जाता है। | पक 
मासों का विषय अत्यन्त जटिल है। भारतीयों ने आदि काल से ही चान्द्र-सौर पंचांग का प्रयोग किया है 
और यही बात बेबिलोन, चाल्डिया के लोगों, यहूदियों एवं चीनियों के बीच पायौ गयी है। अतः सभी ने मलमास 
का सहारा लिया हैँ। किन्तु भारतीयों में क्षय मास बहुत श्रिरल था, जिसका अन्य देशों में अभाव था। यह अन्तर 
सूर्य एवं चन्द्र की गतियों एवं स्थानों की गणना के विभिन्न ढंगों के कारण उपस्थित हुआ। अधिक मास की 
अनिवार्यता पर कुछ शब्द यहाँ दिये जाते हैं। सौर वर्ष चान्द्र वर्ष से ११ दिनों से थोड़ा अधिक बड़ा होता है। यह 
अधिकता लगभग ३२ मासों में एक चान्द्र मास की होती है बेविलोनियों के १९ वर्षों के एक वृत्त ७ मलमास 
(अर्थात्‌)सव भिला कर २३५ चान्द्र मास) थे। इसी वृत्त की यूनान में अथेमियानिवासी मेटान के नाम पर मेटानिक 
साइकिल (वृत्त) कहा गया। इसी के.आघार पर यहूदी एवं ईसाई पंचांग बने, विशेषतः ईस्टर से सम्बन्धित । 
दांग-च्योतिष से प्रकट है कि एक युग (पाँच वर्षो के वृत्त) में दो मलमास होते थे, एक था ढाई वर्षो के 
उपरान्त, दूसरा आषाढ़ और दूसरा युग के अन्त में दूसरा पौष। यही बात कौटिल्य में है। पुराणों में मलमास 
की विविध अपधियों का उल्लेख है। एक अपेक्षाकृत अधिक निश्चित नियम यह है कि वह चान्द्र-मास, जिसमें 
` संक्रान्ति नहीं होती, अधिक कहलाता है और आगे के मास के नाम से, जो शुद्ध या निजया प्राइव कहलाता हैं, 
द्योतित होता है। .यदि एक सौर मास में दो अमावास्या पड़ती हों तब मरूमास होता है। चान्द्र मास में जब दो 
संक्रान्तियाँ होती हैं तो दो मास हो जाते हैं, जिनमें प्रथम स्वीकृत होता है और दूसरा छोड़ दिया जाता है। यह 
दूसरा क्षयमास कहलाता है। इसका तात्पर्यं यह है कि जब एक मास में दो संक्रान्तियाँ होती हैं तो क्षयमास 
होता है। वह चान्द्र मास जिसमें सूर्य मेष राशि में प्रविष्ट होता है, चैत्र तथा जिसमें वह वृषभ राशि में प्रवेश 
करता है वह वैशाख कहलाता है। । NOES 
अधिक एवं क्षय मासों के विषय में कुछ और कहना आवश्यक है। फाल्गुन से आश्विन तक के सात 


मास केवल अधिक हो सकते हैं, क्षय नहीं। कार्तिक एवं मार्गशीष अधिक एवं क्षय दोनों हो सकते हैं किन्तु ऐसा ` 


बहुत कम ही होता है। माघ अविक हो सकता है, किन्तु यह अधिक या क्षय कभी नहीं हुआ है। (देखिए केतकर 
का ग्रन्थ, इण्डियन एण्ड फारेन क्रोनोलाजी, पृ० ४०) । किन्तु शुद्धिकौमुदी (पू० २७२) में आया है कि शक संवत्‌ 
१३९७ में माघ मास का क्षय हुआ था। मलमासतत्व (पृ ७७४ ) में उद्धरण आया हु कि माघ मलमास हो 
सकता है, किन्तु पौष नहीं। केतकर (पृ० ४०) के मत से पौष के अधिक मास होने की सम्भावना नहीं है किन्तु 
वह मारगेशीष की अपेक्षा क्षय मास होने की अधिक सम्भावना रखता है। क्षय मास सामान्यतः अधिक मास के पूर्व 
या उपरान्त (तुरत उपरान्त नहीं) होता है, अतः जब कुछ वर्षों में क्षय मास होता हैं तो दो अधिक मास पाये 
जाते हैं। इस विषय में और देखिए कैलेण्डर रिफामं कमिटी रिपोर्ट, पृ ० २४६-२५२। 32. न्‍ 
शान्तिपर्वं (३०१।४६-४७) ने संवत्सरों, मासों, पक्षों एवं दिवसों के क्षय का उल्लेख फिया है। जब 
क्षयमास होता है तो इसके पूर्वं का अधिक मास अन्य साधारण मासों के समान पवित्र रहता है, अर्थात्‌ उसमें 
घामिक कृत्य करना मना नहीं है, तथा वह अधिक मास जो क्षयमास के उपरान्त आता है, धार्मिक कृत्यों के लिए 
वजत घोषित किया गया है। उदाहरण से इन दोनों को समझ लिया जाय। मान लीजिए चैत्र अमावास्या को 
भेष संक्रान्ति है, और अमावास्या के आगे की तिथि से दूसरी अमावास्या (जो वैशाख है) तक कोई संक्रान्ति नहीं हैं 
और तब उसके उपरान्त प्रथम तिथि में वृषभ संक्रान्ति हैं, तो ऐसी स्थिति में वह मास जिसमें संक्रान्ति नहीं है अधिक 
वैशाख कहा जायगा, और वह मास जिसमें वृषभ संक्रान्ति पड़ती है शुद्ध वैशाख होगा। अब क्षय मास का उदाहरण 
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मासों के प्रकार (अधिक, अमान्त, पूर्णिमान्त, सौर, सावन, नाक्षत्र आदि) ३२३ 


छ मान लीजिए भाद्रपद अमावास्या को कन्या संक्रान्ति है, उसके उपरान्त अधिक आश्विन के बाद शुद्ध आरिविन 
आता है, जिसकी प्रथम तिथि पर तुला संक्रान्ति है, इसके उपरान्त कातिक शुक्ल प्रतिपदा को वृश्चिक संक्रान्ति 
है, और मार्गशीष-शुक्ल प्रतिपदा को धनु संक्रान्ति है और उसी मांस की अमावास्या को मक संक्रान्ति पड़ती हैं 
एसी स्थितिः में दो संक्रान्तियों (घु एवं मकर) वाला मास क्षयमास होगा और तब पौष (मागंशीर्ष एवं पौष 
से वने) का एक मास होगा। जब माघ अमावास्या को कुम्भ संक्रान्ति है तो फाल्गुन अधिक मास होगा और शु 
फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को मीन संक्रान्ति होगी । इस प्रकार उस वर्ष में, जिसमें क्षयमास होता है, अब भी १३ मास 
होते हैं और उसके दिन ३९० से थोड़े कम होते हैं। 

चान्द्र तथा अन्य वर्षों के वर्णन के सिलसिले में हमने चान्द्र, सौर, सावन एवं नाक्षत्र मासों की ओर संकेत 
कर दिया है। जैसा कि कृत्यरत्नाकर में आया है (पृ० ८० ), घमेशास्त्र में नाक्षत्र मास की आवश्यकता नहीं पड़ती, 
यह केवल ज्योतिष-शास्त्र में ही चलता है। पंचांग सामान्यतः प्रत्येक वर्ष के लिए बनते हैं। उनमें १२ (या १३, 
जव मलमास होता है) के दो पक्षों के पृथक्‌ पृष्ठ होते हैं। भारतीय पंचांग के पाँच महत्त्वपूर्ण भाग हैं; तिथि, सप्ताह 
दिन, नक्षत्र, योग एवं करण। मुहुतंदर्शन (१।४४) के मत से इसमें राशियों के समावेश से छः तथा ग्रहों की 
स्थितियों के उल्लेख से सात भाग होते हैं। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक एक वार (दिन) होता हैं। तिथियों 
एवं नक्षत्रों के विषय में पहले ही कहा जा चुका है। योग एवं करण के विषय में आगे लिखा जायगा। . 

बारह महीनों एवं उनके दो-दो से गठित ६ ऋषतुओं का उल्लेख बहुत प्राचीन है। देखिए तैत्तिरीय-संहिंता ट 
(४३1११ १) ,वाज० सं० (१३।२५) । मासो के वैदिक नाम हैं--मवु, माधव, शुक्र, शुचि, नभस्‌, नमस्य, इष, ऊजे, 
सहस्‌, सहस्य, तपस्‌ एवं तपस्य। ब्राह्मणों में नक्षत्रों से ज्ञापित चान्द्र मासों का उल्लेख है। इसी से कुछ लोग सौर एवं 
चान्द्र ऋतुओं का भी उल्लेख करते हैं। सौर मास मीन राशि या मेष राशि से आरम्भ होते हैं तथा चैत्र आदि 
(या शेष वाळे) कहलाते हैं। 

पाणिनि ने मासों की व्युत्पत्ति की है, यथा चित्रायुक्त पौणमासी से चैत्र, और स्पष्ट रूप से (४।२।२२) 
आग्रहायणी, फाल्गुनी, श्रवणा, कार्तिकी एवं चंत्री .(४२२३) के नाम दिये हैं। 'पौर्णमासी' पूणंमास से व्युत्पन्न 
है (वातिक २, पा० ४।३।३५) । पुष्य नक्षत्र वाली पौर्णमासी तिथि 'पौषी' कही गयी है (पा० ४।२।२ एवं 
४।२।३१) । इस प्रकार विकास के तीन स्तर हैं : (१) २७ नक्षत्रों के रूप प्रकट हुए और उनके नाम वैदिक संहिंताओं 
में ही प्रचरित हो गये; (२) इसके उपरान्त पौर्णमासी चैत्री पौर्णमासी कही गयी आदि, क्योंकि उस तिथि पर 
चन्द्र चित्रा नक्षत्र में था, आदि; (३) इसके उपरान्त मांसों के नाम यों पड़े--चैत्र, वैशाख आदि, क्योंकि उनमें 
चैत्री या बैशाखी पौर्णमासी थी। यह सब पाणिनि के बहुत पहले प्रचलित हुआ। आगे चलकर सौर मास मवु, 
माधव आदि चैत्र, बैशाख आदि चान्द्र मासों से योतित होने लगे और समानार्थी हो गये। यह कब हुआ, कहना 
कठिन है। किन्तु ईसा के बहुत पहले ऐसा हुआ। पौर्णमासी के दिन चन्द्र भले ही चित्रा या श्रवण नक्षत्र में 
या उसके पास न हो किन्तु मास तब भी चैत्र या श्रावण कहलाता हैं। य 

यह हमने देख लिया है कि प्राचीन ब्राह्मण-कांलों में मास पूर्णिमान्त (पूर्णिमा से अन्त होते वाले) थे। 
यहाँ तक कि कनिष्क एवं हुविष्क जैसे उत्तर भारत के विदेशी शासकों के वृत्तान्तों में पुणिमान्त मासों का प्रयोग 
पाया जाता है, किन्तु कहीं-कहीं वहाँ मैसीडोनी नाम भी आये हैं। 9 

रा ईसा पूर्व के शिलारेखों में मासों (ई० पूर्व दूसरी शती के मेनेण्डर के खरोष्ठी अभिलेख ,में कातिक 

चतुर्देशी का उल्लेख है) के नाम बहुत कम आये हैं। प्रचलित ढंग था ऋतु, तदुपरान्त ऋतु में नामरहित मास तथा 
दिवस का उल्लेख । कहीं-कहीं केवल ऋतु, पक्षों की संख्या एवं दिन के नाम आये हैं। कभी-कभी मास का नाम 


३२४ ४ घर्मशास्त्र का इतिहास 


आया है, किन्तु पक्ष या दिनों के नाम लगातार (१ ते ३० तक) नहीं आये हैं। यह स्थिति, अर्थात्‌ पक्षों एवं 
(दनों की वर्णन-रहितता, ९ वीं शती तक चली गयी। आजकल लोग सुदि, वदि या वद्य का प्रयोग करते हैं, उनमें प्रथम 
. (अर्थात्‌ सुदि) शुक्ल दिन (या दिवस) या शुद्ध दिन का छोटा रूप है तथा दूसरा (वदि) बहुल दिन या 
दिवस (ब या ब परिवर्तित होते रहते हैं) का छोटा खूप है। 'वद्य का अर्थे स्पष्ट नहीं हो पाता। यह नहीं समझ 
में आता कि ईसा के पूर्व एवं उपरान्त के बहुत-से शिलालेखों में पक्ष' शब्द का उल्लेख क्यों नहीं हुआ है, जब कि 
ब्राह्मणों एवं उपनिषदों जैसे प्राचीन ग्रन्थों में उसका उल्लेख हुआ है। 
दक्षिण भारत में मासों के नाम राशियों पर आधारित हैँ,यथा मीन-मास, मेप-मास आदि। यही प्रयोग 
पाण्डच देश में भी प्रचलित था । | | 
अधिक मास कई नामों से विख्यात है अधिमास, मलमास, मलिम्लुच, संसपं, अंहस्पति या अंहसस्पति, 
पुरुपोत्तममास। इनकी व्याख्या आवश्यक है। यह ब्रष्टव्य है कि बहुत प्राचीन काल से अधिक मास निन्द्य ठहराये 
गये हैं। ऐत० ब्रा० (३।१) में आया है: 'देवों ने सोम की लता १३ वें मास में खरीदी, जो व्यक्ति इसे 
वेचता है वह पतित है, १३ वाँ मास फलदायक नहीं होता।' तै० सं० में १३ वाँ मास संसपे एवं अहस्पति' 
(१।४।४।१ एवं ६।५।३।४) कहा गया है। ऋग्वेद में 'अंहस्‌' का तात्पय पाप से है। यह अतिरिक्त मास है, 
. अतः अधिमास या अधिकमासँ नाम्‌ पड़ गया है । इसे मलमास इसलिए कहा जाता है ककि मानो यह काल 
का मल है। अथर्ववेद (८।६।२) में 'मलिम्लुच' आया है, किन्तु इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। काठकसंहिता 
(३८।१४) में भी इसका उल्लेख है। पश्चात्कालीन साहित्य में 'मालिम्छुच' का अर्थ है चोर' । और देखिए 
ऋग्वेद (१०।१३६।२) , वाज० सं० (२२।३०), ञां० श्रौ० सू० (६।१२।१५) । मलमासतत्त्व (पू० ७६८) में 
यह व्युत्पत्ति है : 'मली सन्‌ म्लोचति गच्छतीति मलिम्छुचः अर्यात्‌ मरिन (गंदा ) होने पर यह आगे बढ़ जाता 
है।' संसं एवं 'अंहसस्पति? शब्द वाज० सं० (२२।३० एवं ३१) में तथा 'अंहसस्पति' वाज० सं० (७।३१) में 
आये हैं। और देखिए तै० सं० (१।४।१४।१ एवं ६।५।३।४) । ‘अंहसस्पति’ का शाब्दिक अर्थ है 'पाप का ड 
स्वामी ।' पश्चात्कालीन लेखकों ने संस एवं 'अंहसस्पति' में अन्तर व्यक्त किया है। जब एक वर्ष में दो 
अधिमास हों और एक क्षय मास हो तो दोनों अधिमासों में प्रथम 'संसरप' कहा जाता है और यह विवाह को 
छोड़कर अन्य धार्मिक कत्यों के लिए निन्य माना जाता है। अंहसस्पति क्षय मास तक सीमित है। कुछ पुराणों में 
(यथा पद्म०, ६।६४) अधिमास पुरुषोत्तम मास (विष्णु को पुरुषोत्तम कहा जाता है) कहा गया है और सम्भव है, 
अधिमास की निन्दता को कम करने के लिए ऐसा न।म दिया गया है। 
` घर्मेशास्त्रीय ग्रन्थों में अधिमास के विषय पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। कुछ बाते यहाँ दी जा रही हैं। 
अ (१७५।२९-३०) में आया है--वैदिक अग्नियों को प्रज्वलित करना, मूति-प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, व्रत, 
* संकल्प के साथ वेद-पाठ, साँड़ छोड़ना (वृषोत्सर्ग) , चूडाकरण, उपनयन, नामकरण, अभिषेक अधिमास में नहीं 
ठ Ri (काल, पृ० ३६-६३) ने वर्जित एवं मान्य कृत्यों की रुम्बी-लम्बी सूचियाँ दी हैं। और 
रही है। सामान्य 1 0 00 112 10) । उठ सामान्य व्यवत्याओं की चर्चा की जे 
जाम ना को) को बत हैं कि मलमास में नित्य कर्मो एव नेसित्तिक कमो (कुछ विशिष्ट अवसरों पर॑ कथि 
हवि डालता (अग्निहोत्र के मा) कि A (ब किन जारि) नि 
शास्त्र कहता है कि यह कृत्य Cs (यद्यपि यह नैमित्तिक है), अन्त्येष्टि कमं (नैमित्तिक) । यदि 
त 5) तरी कता चाहतो उसे अधमा में स्यगित कर देना चाहिए 
| कास्य (नित्य नहीं, वह जिसे किसी फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है) कमं _ 
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नहीं करना चाहिए। कुछ अपवाद भी हैं, यथा झुछ कर्म, जो अधिमांस के पूर्व ही आरम्भ हो गये हाँ (यथा १२ 
दिनों वाला प्राजापत्य प्रायश्चित्त, एक मास वाला चान्द्रायण ब्रत), अधिमास तक भी चलाये जा सकते हैं। यदि 
दुसक्ष हो, वर्षा ने हो रही हो तो उसके लिए कारीरी इष्टि अधिमास में भी करना मना नहीं है, क्योंकि ऐसा न 
करने से हानि हो जाने की सम्भावमा रहती हैं। थे बातों कालनिर्णय-कारिकाओं (२१-२४) में वणित हँ।“ ग 
कुछ बातें ऐसी हैं जो मलमास के लिए ही व्यवस्थित हैं, यथा प्रतिदिन या कम-से-कम एक दि ब्रा 
को ३३ अपूपों (पूओं) का दान करना चाहिए। कुछ ऐसे कमे हैं जो शुद्ध मासों में ही करणीय हैं, यथा वापी एवं. 
तडाग (बावली एवं तलाब) खुदवाना, कूप वनवाना, यज्ञ कर्मे, महादान एवं ब्रत। कुछ ऐसे कमं हैं जो अधिमास 
एवं शुद्ध मास, दोनों में किये जा सकते हैं, यथा गर्भ का इत्य (पसवन जैसे संस्कार), व्याज लेना, पारिश्रमिक देना, 
मास-श्राद्ध (अमावास्या पर), आह्लिक दान, अन्त्येष्टि क्रिया, नव-श्राद्ध, मघा-नक्षत्र की त्रयोदशी पर श्राद्ध, 
सोलह श्राद्ध, चान्द्र एवं सौर ग्रहणों पर स्नान, नित्य एवं नैमित्तिक कृत्य (हेमाद्रिः काल, १० ५२; समयप्रकाश, 
पु० १४५ ) ॥ 362: 
जिस प्रकार हमारे यहाँ १३ वें मास (मलमास) में घाभिक कृत्य वाजित हैं, पश्चिमी देशों में १३ वीं 
संख्या अभाग्यसूचक मानी जाती है, विशेषतः मेज पर १३ चीजों की संख्या। ; 
भारतीय पंचांगों के पाँच अंगों में एक सप्ताह-दिन मी है। अतः दिनों एवं सप्ताह-दिनों पर संक्षेप में लिखना 
आवश्यक है। दोनों सूर्योदयों के वीच की कालावधि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवधि मानी जाती है। यह सौर दिन है 
और लोक-दिन भी । किन्तु तिथि तो कारू का चान्द्र विभाग है जिसका सौर दिन के विभिन्न दिग्‌-विभागों में अन्त 
होता है। 'दिन' शब्द के दो अर्थ हैं: (१ ) सूर्योदय से सूर्यास्त तंके, (२ ) सूर्योदय से सूर्योदय तक। ऋग्वेद 
(६।९।१) में अह: शब्द का दिन के इष्ण भाग (रात्रि) एवं अर्जुन (चमकदार यां इवेंत) भाग की ओर संकेत है 
(अहश्च क्रष्णमहरजुँने च वि वर्तेते रजसी वेद्याभिः) । ऋग्वेद में रात्रि शब्द का प्रयोग उतना नहीं हुआ है जितना 
' अहन्‌? का, किन्तु 'दिन' का सामासिक प्रयोग अधिक हुआ है, यथा ' सुदिनत्व, सुदिन , “मघ्यन्दिन।' 'अहोरात्र 
(दिन-रात्रि) एक बार आया है (ऋ० १०।१९०।२ ) । पूर्वाह् (दिन का प्रथम भाग) ऋ० (१०।३४।११) में 
आया हैं। दिन के तीनों भागों (प्रातः, संगव एव मध्यन्दिन) का उल्लेख है (ऋ० ५।१७।३)। दिन के पाँच 
भागों में उपर्युक्त तीन के अतिरिक्त अन्य दो हैं अपराह्ण एवं अस्तम्य, अस्तगमन या सायाल्ल। ये पाँचों भाग 
झात्रगथब्राह्मण (२।३।२।९) में उल्लिखित हैं। “प्रातः एवं 'सायम्‌' ऋ० (५।७७।२, ८।२।२० एवं १०।१४६।३ 
एवं ४०) में आये हैं। कौटिल्य (१।१९) , दक्ष एवं कात्यायन ने दिन एवं रात्रि को आठ भागों में बाँटा हैं। 
दिन एवं रात्रि के १५ मुहुतों का उल्लेख पहले ही हो चुका है। , 
दिन के आरम्भ के विषय में कई मत हैं। यहूदियों ने दिन का आरम्म सायंकाल से माना हैं (जेनेसिंस 
१।५ एवं ११३) । मिल्लवासियों ने सूर्योदय से सूर्यास्त तक के दिन को १२ भागों में बाँटा ; उनके घण्टे 


` ऋतुओं पर निर्भर थे। वेबिलोनियों ने दिन का आरम्भ सूर्योदय से माना है और दिन तथा रात्रि को १२ भागों 


८, कास्यारस्सं तत्समाप्तिं मलमासे विव्जयेत्‌। आरब्धं मलमासात्‌ भ्राक्‌ कुच्छं चान्द्रादिकं तु यत्‌। 


तत्समाप्यं सावनस्य सानस्यानतिलंघनात्‌॥ आरम्भस्य. समाप्तेशच मध्ये स्याच्चेन्मलिम्लुचः। प्रवुत्तमखिलं कास्यं 


तदानुष्ठेयमेव तु॥ कारीयादि तु यत्कास्यं तस्यारम्भसमापने। कार्यकारूविलम्बस्य प्रतीक्षाया असस्भवात्‌।। 
अनत्यगतिकं नित्यमग्निहोत्रादि न त्यजेत्‌। गत्यन्तरयृतं नित्यं सोमयागादि वजेयेत्‌॥। का०.नि० कारिका (२ १-२४) 
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में बाँटा है, जिनमें प्रत्येक भाग दो विषुवीय घण्टों का होता हैं। एथेंस एवं यूनान में ऐतिहासिक कालों में दिन, 

सामान्यतः, पंचांग के लिए सूर्यास्त से आरम्म होता था। रोम में दिन का आरम्भ आधी रात से होता था। भारतीय 

लेखको ने दिनारम्म सूर्योदय से माना है (ब्राह्मस्फुट-सिद्धान्त ११३३), किन्तु वे दिन के विभिन्न आरम्मों से 

अनभिज्ञ नहीं थे। पंचसिद्धान्तिका (१५।२० एवं २३) में आया हैं कि आर्यभट ने घोषित किया है कि लका में दिन 

का आरम्भ अर्वेरात्रि से होता है, किन्तु पुनः उन्होंने कहा है कि दिन का आरम्भ सूर्योदय से होता है और लंका का 

वह सूर्योदय सिपुर में सूर्यास्त से मिलता है, यमकोटि में मध्या ह्व के तथा रोमक देश में अवेरात्रि से मिलता है।' 
आधुनिक काल में लोक-दिन का आरम्भ अद्धेरात्रि से होता है। 


सप्ताह केवल मानव-निर्मित व्यवस्था है। इसके पीछे कोई ज्योतिःशास्त्रीय या प्राकृतिक योजना नहीं है। . 


स्पेन-आक्रमण के पूर्व मेक्सिको में पाँच दिनों की योजना थी। सात दिनों की योजना यहूदियों, बेबिलोनियों एव 
दक्षिण अमेरिका के इंका लोगों में थी। लोकतान्त्रिक युग में रोमनों में आठ दिनों की व्यवस्था थी, मिखियों 
एवं प्राचीन अथेनियनों में दस दिनों की योजना थी। ओल्ड टेस्टामेण्ट में आया है कि ईइवर ने छः दिनों तक सृष्टि 
की और सातवें दिन विश्राम करके उसे आशीष देकर पवित्र बनाया (जेनेसिरा २।१-३) । एक्सोडस (२०। 
८-११, २३१२-१४) एवं डेउटेरोनामी (५।१२-१५) में ईश्वर ने यहुदियों को छः दिनों तक काम करने का आदेश 
दिया है और एक दिन (सातवें दिन) आराम करने को कहा है और उसे ईश्वर के सैन्वाथ (विश्वामवासर) के 
रूप में पवित्र मानने की आज्ञा दी है। यहूदियों ने सैव्वाथ (जो सप्ताह का अन्तिम दिन है) को छोड़कर किसी 
दिन को नाम नहीं दिया है; उसे वे रविवार न कहकर शनिवार मानते हैं। 5 
ओल्ड टेस्टामेण्ट में सप्ताह-दिनो के नाम (व्यक्तिवाचक) नहीं मिलते। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यू 
टेस्टामेण्ट में भी सप्ताह-दिन केवल संख्या से ही द्योतित हैं (मैथ्यू, २८।१; माकं, १६।९; ल्यूक, २४१) 1 सप्ताह 
में कोई न कोई दिन कतिपय देशों एव घामिक सम्प्रदायों द्वारा सैव्बाथ (विश्वामदिन) या पवित्र माना गया हैं, 
यथा सोमवार यूनानी सैध्बाथ दिन, मंगल पारसियों का, बुध असीरियों का, बृहस्पति मिख्रियौं का, शुक्र 
मुसलमानों का, शनिवार यहूदियों का एवं रविवार ईसाइयों का पवित्र या विश्राम दिन है। 
सात दिनों के वृत्त के उद्भव एवं विकास का वर्णन ऐफ्‌० ऐच० कोल्सन के ग्रन्थ 'दी वीक' (कैम्ब्रिज 
यूनीवसिटी प्रेस, १९२६) में उल्लिखित है। उस ग्रन्थ की कुछ बातें निम्न हैं। डायोन कैसिअस (तीसरी शती के 
प्रथम चरण में) ने अपनी ३७वीं पुस्तक में लिखा है कि पाम्पेयी ने ई० पू० ८३ में जेर्सलेम पर अधिकार किया, 
उस दिन यहूदियों का विश्राम दिन था। उसमें आया है कि ग्रहीय सप्ताह (जिसमें दिनों के नाम ग्रहों के नाम पर 


, आघारित हैं) का उद्भव मि में हुआ। डियो ने “रोमन हिस्‍्ट्री' (जिल्द ३, पृ० १२९, १३१) में यह स्पष्ट किया ` 
. है कि सप्ताह का उद्गम यूनान . में न होकर मिल में हुआ और वह भी प्राचीन नहीं है बल्कि हाल का है। इससे 


प्रकट है कि यूनान में सप्ताह का ज्ञान-प्रवेश ईसा की पहली शती में हुआ। पाम्पेयी के नगर में, जो सन्‌ ७९ ई० 


में लावा (ज्वालामुखी) में डूब गया था, एक दीवार पर सप्ताह के छ: दिनों के नाम आलिखित हैं। इससे संकेत | 


मिलता है कि सन्‌ ७९ ई० के पूवे ही इटली में सप्ताह-दिनों के नाम ज्ञात थे। कोल्सन महोदय इस वात से 
अमित हो गये हैं कि द्यूटान देशों में 'बेंस्डे' एवं 'यस्टडे' जैसे नाम कैसे आये। साट्न ने ' हिस्ट्री आव साइंस में 


९. लंकार्घरात्रसमये दिनप्रवृत्ति जगाद चार्यंभटः। भूयः स एव सूर्योदयात्रभृत्याह लं म उदयो यो 
साया र र्‌ पत्याह लकायाम्‌॥ 
लंकायां सोऽस्तमयः सनितुरेव सिदपरे । मध्याह्नो यसकोद्यां रोमकविषयेच्धरात्र; सः॥। पंचसि० १ ५, २०, ३३ । 


विभिन्न देशों में पाँच या सात घारों, सप्ताह, दशाह आदि का व्यवहार ३२७ 


छिखा है कि यहूदी सैब्वाथ, मिल्री दिन-घण्टे एवं चाल्डिया के ज्योतिष ने वतमान सप्ताह की सृष्टि की है (१० 
७६-७७) । साटेन का मत है कि ग्रहीय दिनों का आरम्भ मित्र एवं बेबिलोन में हुआ, यूनान में इसका (ूर्वज्ञान 
नहीं था। आधुनिक यूरोपीय घण्टे बेबिलोनी घण्टों एवं मित्री पंचांग की दिन-संख्या पर आधारित हैं। ह ई० पू० 
दूसरी शती तक यूरोप में तथा मध्य एशिया में आज के सप्ताह-दिनों के नामों आंदि के विषय में कोई ज्ञान 
नहीं था । टाल्मी ने अपने टेट्राबिब्लास मं सप्ताह का ज्योतिषीय-प्रयोग नहीं किया है। आज के दिनों के नाम ग्रहों 
पर आधारित हैं, यथा सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुघ, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि नामक सांत ग्रहों पर। कई कारणों से 
रविवार सप्ताह का प्रथम दिन है; एक कारण यह है कि उसी दिन सृष्टि का आरम्भ हुआ। जिस प्रकार दिनों का 
क्रम है, उसमें ग्रहों की दूरी, उनके गुरुत्व, प्रकाश एवं महत्ता का कोई समावेश नहीं है। याज् (१२९३) ने ग्रहों 
का क्रम यों दिया है--सूयं, चन्द्र, मंगल, बुघ, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु। यही बात विष्णुपुराण (१।१२।९२) 
में भी है। 

ऐसा तर्क दिया जाता है कि सप्ताह-दिनों का क्रम मिखियों के २४ घण्टौं वाली विधि पर आंघारित है, जहाँ 
प्रत्येक दिन-भाग क्रम, से एक ग्रह से शासित है। रविवार को प्रथम भाग पर सूर्य का, २१ वें भाग के उपरान्त २२बे 
` भाग पर पुनः सूरये का, २३ वें पर शुक्र का, २४ वें पर बुध का शासन माना जाता है तथा दूसरे दिन २५ वें भाग (या 
घण्टे) को सोमवार कंहा जाता है। यदि यह व्यवस्था २४ घण्टौं एवं घण्ठा-शासकों पर आधारित है तो वही 
क्रम लम्बे ढंग से भी हो सकता है। २४ घण्टौं के स्थान पर ६० भागों (घटिकाओं) में दिन को बाँटा जा सकता 
है। यदि हम चन्द्र से आरम्भ करें और एक घटी (या चटिका) एक ग्रह से समन्वित करें तो ५७वीं घटी चन्द्र की 
होगी, ५८वीं बुघ की, ५९वीं शुक्र की, ६०वीं सूर्ये की और सोमवार के उपरान्त दूसरा दिन होगा मंगलवार। 

ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन कालों में किसी देश में (और आज भी ऐसा है) सप्ताह-दिनों में एक के 
उपरान्त-एक दिनों में घामिक कृत्य नहीं होते थे। सप्ताह के दिनों के उद्भव एवं विकास के विषय पर मत-मतान्तर 
है। ऐसा कहा गया है कि भारतीय सप्ताह-दिन भारत के नहीं हैं, प्रत्युत वे चाल्डिया या यूनान के हैं। यहाँ हम 
यह देखेंगे साहित्यिक एवं शिलालेखीय प्रमाण हमें इस विषय में कितनी दूर ले जाते हैं। इस विषय में अत्यन्त 
प्राचीन शिलालेखीय प्रमाण है एरण का स्तभ-शिलालेख, जो बुघगुप्त (सन्‌ ४८४ ई०) का है, जिसमें आषाढ़ शुक्ल 
द्वादशी एवं बृहस्पति का उल्लेख है। मान लिया जाय कि सप्ताह की धारणा अभारतीय है, तो इसके पूर्व कि वह 
सर्वसाधारण के जीवन में इस प्रकार समाहित हो जाय कि गुप्त सम्राद्‌ अपनी घोषणाओं में उसका प्रयोग करने 
` हगें, तो यह मानना पड़ेगा कि ऐसा होने में कई झतियों की आवश्यकता पड़ेगी । MR 

अव हम साहित्यिक प्रमाण छें। आरयेभटीय (दशगीतिका, इलोक ३) में गुरुदिवस (बुहस्पतिंवार) का 
उल्लेख है।' बृहत्संहिता (१।४) में मंगळ (क्षितितनय दिवस) का उल्लेख है। पंचसिद्धान्तिका (१।८), में सोम 


१०. काहो ढ मनुयुग इख गतास्ते च मनुयुग छना च। कल्पादेयुंगपांदा ग च गुरुदिवसाच्च भारतात्पूर्वम्‌॥ 
उशागीतिका, इलोक ३। टीकाकार ने लिखा है: “राज्यं चरतां युघिष्ठिरादीनायन्त्यो गुरुदिवसो भारतंगुरुदिवसः। 
द्वापरावसानगत इत्यर्थः । तस्मिन्‌ दिवसे युधिष्ठिरादयो राज्यमुत्सुज्य महाप्रस्थानं गता इति प्रसिद्धि:। तस्माद्गुरुदिवसात्‌ 
ूर्वकल्पादेरारम्य गता मन्वादय इहोक्ताः। इस इलोक का अर्थ है ब्रह्मा के एक दिन में १४ मनु हैं तथा ७२ युग एक 
मन्वन्तर बनाते हैं; इस कल्प में भारतयुद्ध के बृहस्पतिवार तक ६ मनु, २७ युग, ३ युगपाद व्यतीत हो चुके हैं / काहः 
का अर्थ है कस्य ब्रह्मणः अहः दिवसः; आर्यभट के अनुसार ढ १४; इस ७२; ष्‌ ७० एवं ख॑ २; छूना २७ (छ्‌ 
७एवंनया ना २०); ग ३। 


३२८ | | धर्मशास्त्र का इतिहास 
दिवस (सोमबार) आया है। बृ० सं० (१०३।६१-६३) ने रविवार से शनिवार तक के कर्मों का उल्लेख किया है। 


इसी विषय में उत्पल ने गग नामक प्राचीन ज्योतिविद्‌ के १८ अनुष्टुप्‌ इलोकों का उद्धरण दिया है। कने ने गगं को ` 


ई० पू० पहली राती का माना है। इससे प्रकट है कि भारत में सप्ताह-दिनों का ज्ञान ई० पू० प्रथम शती में अवश्य 
था। फिलास्ट्रेटस नें टायना के अपोह्लोनियस (जो सन्‌ ९८ ई० में मरा) के -जीवन-चरित में लिखा है कि किस 
प्रकार भारत में यात्रा करते समय अपोल्लोनियस ने ब्राह्मणों के नेता इचुंस से ७ अँगूठियाँ प्राप्त कीं, जिन पर ७ 
ग्रहों के नाम थे और जिन्हें उसे प्रतिदिन एक-एक करके पहनना था। इससे भी यही प्रकट होता है कि ग्रह-नाम 
वाले सप्ताह-दिनों का ज्ञान भारतीयों को प्रथम शती में प्राप्त था। अतः ई० पू० प्रथम शती एवं ई० उपरान्त 
प्रथम शती के बीच में भारत के लोग ग्रहीय दिनों से परिचित थे। द 
बैखानस-स्मातँ-सुत्र (१४) एवं वौघायनधर्मसूत्र (२।५।२३) में सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, 
शमि, राहु एवं केतु नामक ग्रहों के नाम आये हैं। प्रथम ग्रन्थ (२।१२) में बुधवार का भी उल्लेख है। आथर्वण- 
वेदांग-ज्योतिष (वारप्रकरण, इलोक १ से ८) में रविवार से लेकर शनिवार तक के कर्मों का उल्लेख है। गाथा- 
सप्तशती (हाल कृत पराकृत काव्य-संग्रह) में मंगल एवं विष्टि का उल्लेख है (२।६१) । याज्ञ० (१1२९६) में 
आज की भाँति दिनों एवं राहु-केतु के साथ नवग्रहों की चर्चा है। यही बात नारदपुराण (१।५१।८०) में है। और 
देखिए मत्स्य० (९३।७), विष्णुधर्मोत्तर (७८।१-७) आदि? पुराणों में सप्ताह-दिनों के विषय में बहुत-से वर्जित 
एवं मान्य कर्मों के उल्लेख हैं। बहुत-से पुराणों की तिथियों के विषय में मतभेद हैं, किन्तु इतना तो प्रमाणों से 
सिद्ध है कि ईसा की प्रथम दो शतियो में ग्रहों की पूजा एवं सप्ताह के दिनों के विषय में पूर्ण ज्ञान था। महाभारत 
जैसे विशाल ग्रन्थ में, जहाँ घमंशास्त्रीय उल्लेख अधिक संख्या में हुए हैं, सप्ताह-दिनों की चर्चा नहीं है। जैसा कि 
ऊपर कहा जा चुका हैं, यह सप्रमाण सिद्ध हो चुका है कि भारतीय लोग ई० पू० प्रथम शती एवं ई० उपरान्त प्रथम 
शती के वीच ग्रहों की पूजा एवं ग्रहयुक्त दिनों के ज्ञान से भळी भाँति परिचित थे। एक अन्य द्रष्टव्य बात यह 
भी है कि दिनों के नाम पूर्णतया भारतीय हैं, उन पर यूनानी या अभारतीय प्रभाव नहीं है। किन्तु राशियों के 
नाम के विषय में ऐसी बात नहीं है, वहाँ 'क्रिय' एवं 'लेय' जैसे शब्द बाह्य रूप से आ गये हैं। टॉल्मी (सन्‌ 
१५० ई०) ने २४ घण्टौं एवं ६० भागों का उल्लेख किया है। भारतीयों में ६० घटिकाओं का प्रयोग प्राचीन 
है। भारतीयों ने दोपहर या रात्रि से दिन की गणना नहीं की, प्रत्युत प्रातः से की है। आश्‍्वमेधिकपवं (४४।२) 
में स्पष्ट कथन है कि पहले दिन आता हैँ तव रात्रि आती है। 
भारत में सात दिनों वाले दिन-वृत्त के विषय में कई सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना सम्भव है। बुध, 
शुक्र मंगल, बृहस्पति एवं शनि पाँच ग्रहों के साथ प्राचीन वेबिलोनियों ने पाँच देवों की कल्पना की थी। ये देव 
आगे चलकर रोमक रूपों में परिवर्तित हो गये। प्रेम की देवी ईस्टर शुक्र के रूप में हो गयी, मर्दुक नामक बडा देव 
बृहस्पति हो गया. . . आदि। ये पाँचो ग्रह सूर्य एवं चन्द्र के साथ स्वगिक रूप वाले हो गये। चाल्डिया के मन्दिरों 
में जो पूजा होती थी और जो सीरिया तक प्रचारित थी, उसमें विशिष्ट दिन पर प्रत्येक देव की प्रार्थनाएं होती थीं । 
जो देव जिस दिन पूजित होता.था वह उसी दिन के साथ समन्वित हो गया। जो दिन सूर्ये एवं चन्द्र के लिए पवित्र 
थेवे रविवार एव सोमवार हो गये । इंग्लैण्ड में कुछ दिन-नाम प्रयोग में आ गये, यथा वेड्नस डे (वोडेंसडे) एवं थस्‌ डे 
(थोस डे)। किन्तु सप्ताह के दिन यूरोप में वेबिलोनी देवों के नाम से ही वने। भारत एवं वेबिलोन में आति प्राचीन 
कार से व्यापारिक तथा अन्य प्रकार के सम्पर्क स्थापित थे। इस विषय में हमने पहले ही चर्चा कर ली है। भारतं 


मै सूर-पूजा प्राचीन है, यथ। कश्मीर में मातंण्ड, उत्तरी गुजरात में मोढेरा, उड़ीसा में कोणार्क। आज भी कहीं-कहीं ` 
राहु एवं केतु के मन्दिर हैं, यथा अहमदनगर जिले मं राहुरि स्थान पर। कौटिल्य ने काल के बहुत-से भागों का . 
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भारत में सात वारों का प्रचलन; कारू गणना ३२१ 

(चुदि से युग तक) उल्लेख किया है और कहा है कि दो नाडिकाएँ एक मुँ के तथा एक अहोरात्र (दिन-रात) ३० 
मुहुतों के वरावर हैं। इससे प्रकट है कि कौटिल्य को केवल ६० नाड़िकाओं बाला दिन ज्ञात था। एक नाड़ी 
बराबर थी एक घटी (या घटिका) के। 

काल-गणना की अन्य विजि भी प्रचलित थी, यथा- ६ बड़े अक्षरों के उच्चारण में जो समय लगता 
है उसे प्राण कहा जाता है; ६ प्राण मिलकर एक पल के बरावर होते हँ, ६० पल एक दण्ड, घटी या 
नाड के बराबर (सूर्यसिद्धान्त १११; ज्योतिस्तत्त्व, पृ० ५६२ ) । पाणिनि (३३२३०) ने 'नाडिस्घम' की व्युत्पत्ति 
'नाड़ी' से की है। 'चाड़ी' एक अति प्राचीन शब्द हैं।* यह ऋणग्वेद (१०।१३५।७) में आया है जिसका अर्थे है 
मुरली। लगता है, आगे चलकर यह कालावधि का योतक हो गया जो शंख या मुरली या तुरही जैसे बाजे के 
बजाने से प्रकट किया जाता था और जो “नाडी के रूप में (एक दिन के ६० वें भाग में) घोषित हो गया, क्योंकि 
उन दिनों घड़ियाँ नहीं होती थीं। अतः ६० नाड़ियों एवं घटियों (दोनों शब्द पतञ्जलि द्वारा, जो ई० पू० १५० में 
विद्यमान थे, प्रयुक्त हुए हैं) का दिन-विभाजन बहुत प्राचीन है। सूर्यसिद्धान्त में २४ घण्टौं की चर्चा है, किन्तु वह 
ग्रन्थ परचात्कालीन है और उस पर बाझ प्रभाव हो सकता है, किन्तु उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में. 
दिन-विभाजन की परिपाटी (अर्थात्‌ दिन को घटियों एवं नाड़ियों में बाँटना) अति प्राचीन है और उस पर बाह्य 
प्रभाव की बात ही नहीं उठती। स्वयं पतंजलि ने नाड़ी एवं चटी के प्रयोग को पुराना माना है। अतः ई०पू० 
दूसरी शती से बहुत पहले नाड़ी एवं घटी का प्रचलन सिद्ध है। पूर्ण रूप से सप्ताह-दिनों पर भी बाह्य प्रभाव सिद्ध 
नहीं किया जा सकता। वेबिलोनी एवं सीरियाई प्रचलन के प्रभाव की बात उठायी जाती है, किन्तु इसे समानता 
मात्र से सिद्ध नहीं किया जा संकता। केवल पारचात्य हठवादिता प्रमाण: नहीं हो सकतो। देखिए कनिघम 
(इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द १४, पू० १) जहाँ यूरोपीय एवं भारतीय सप्ताह-विभाजन -की तालिकाएँ एवं रेखाचित्र 
दिये हुए हैं। अल्वरूनी (सौ, जिल्द १, अध्याय १९, पृ० २१४-२१५) ने लिखा है कि भारतीय लोग ग्रहों एवं 
सप्ताह-दिनों के विषय में अपनी परिपाटी रखते हैं और दूसरे लोगों की परिपाटी को, भले ही वह अधिक ठीक 
हो, मानने को सन्नद्ध नहीं हैं। - 


` ११. नाड़ी एवं 'नाड़िका' के कई अथं हैं--मुरली, नली, घमनी, एक आधा सुहतं। 'नाडित्यम' का अर्थ 
स्वर्णकार है (क्योंकि वह एक नली से फूंककर आग धोंकता है) । काठकसंहिता (२३४४ : सेषा वनस्पतिषु 
वारवदति या नाड्यां या तुणवे) से प्रकट होता है कि नाड़ी एक ऐसा वाद्य था जिससे स्वर निकलते ये । 
४२ ३ 
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अध्याय १९. 
कल्प, सन्वन्तर, महायुग, युग 


युग (पाँच वर्ष) से लेकर सप्ताह एवं दिन के काल-विभाजन पर प्रकाश डालने के उपरान्त अब हम युग, 
महायुग, मन्वन्तर एवं कल्प की काल-विभाजन -सम्बन्धी चर्चा करेंगे। 'कल्प शब्द का बीज ऋग्वेद (१०।१९०।३) 
में पाया जाता है" जहाँ।ऐसा आया है--सूष्टिकर्ता ने सूर्य, चन्द्र, दिन, पृथिवीं एवं अन्तरिक्ष की, पहले की भाँति, 
सृष्टि की ।' निश्चित तिथि वाला अत्यन्त प्राचीन प्रमाण अशोक के भगुझासनों में पाया जाता है, यथा गिरनार एवं 
कालसी का चौथा प्रस्तर-लेख (आव सवट कपा अर्थात्‌ यावत्‌ संव्त-कल्पम्‌) तथा शहबाजगढी एवं मानसेरा का 
पाँचवा प्रस्तर लेख (आव कपम्‌न्यावत्‌ कल्पम्‌) । इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि कल्प के विशाल विस्तार 
के सिद्धान्त ई० पू० तीसरी शती के बहुत पहले से घोषित थे। बौद्धों ने भी कल्पों के सिद्धान्त को अपनाया था, 
जैसा कि महापरिनिब्बान सुत्त (३।५३) से प्रकट हैँ-- हे भगवन्‌, कपा करके कल्प में रहें। हे महाभाग, असंख्य 
लोगों के कल्याण एवं सुख के लिए कल्पं भर रहें।' 

, ऐसा विश्वास चला आ रहा है कि आदि काल में मानव-समाज आदर्श रूप से अति उत्कृष्ट था और क्रमशः 


नैतिक बातों स्वास्थ्य, जीवन-विस्तार आदि में क्रमिक अपकर्ष होता चला गया और सुदूर भविष्य में पुनः नैतिक . 


बातों आदि का स्वर्ण युग अवतरित होगा। इस विषय में हमने इस महाग्रन्य के खण्ड ३ में पढ़ लिया हैं। युग 
शव्द के कई अर्थ हैं--काछ की अल्पावधि (ऋ० ३।२६।३), पाँच वर्षों.का एक वृत्त दीर्घावधि एवं सहलरों वर्ष 
की अवधि। प्रो० मन्‌कड ने 'पूना ओरिण्टलिस्ट' (जिल्द ६१० २११-२१२) में इसके दस अथे दिये हैं। उनकी 
सभी वातें ग्रहण नहीं की जा सकतीं, उदाहरणस्वरूप, जब वे शाकुन्तल (४ युगान्तरम्‌ आरूढः सविता) में युग को 
दिन का चौथाई भाग मानते हैं। ऐसा कहीं भी उल्लिखित नहीं हुआ है। शामुन्तल में उसका अर्थ होना चाहिए 
सूर्य आकाश में (पूर्व क्षितिज में) एक युग (घुरा) उपर आ गया है।' त्र० (१०६०८, १०।१०१।३ एवं ४) में 
सी यही अर्थ है। महाभारत, मनु एवं पुराणों में युगों, मन्वन्तरों एवं कल्पों के विषय में बहुत कुछ विस्तार के 
हा कथित है। युग चार हैं--कृत, तरेता, द्वापर एवं तिष्य या कि और ये केवल भारत से सम्बन्धित माने गये 
हैं।' हमने इस महाग्रत्य के खण्ड ३ में पढ़ लिया है कि भारम्भिक रूप में चूत (जुआ) के किनहीं चार पाशों के 


५ 22322 यथापूर्वेमकल्पयत्‌। दिवं ख पृथिवों चान्तरिक्षमथो स्वः। ऋ० (१०।१९०।३) । 
०.0 मा T युगानि मुनयो चिडुः। कृतं त्रेता द्वापरं च तिष्यं चेति चतुयंगम्‌॥ वायु० (२४१, 
में कई बातें 1040 छ है देखिए मत्स्य० (१४२।१७-१८), ब्रह्मण (२७।६४) । द्वापर युग के अन्त के विषय 
(३ जाती हैं। ऐसा आया है कि कौरवों एवं पाण्डवों का युद्ध द्वापर एबं कलि की सन्ध्या में हुआ 
क ) । शल्य० (६०२५), वन०.(१४९।३८) में आया है कि जब भारतयुद्ध होने वाला था तो कलियुग 
किन्तु बहुत-से पुराणों में ऐसा आया है कि कृष्ण ने जब अपने अवतार का अन्त किया और स्वर्ग चले गये 
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कल्प और युग का अर्थ एबं विस्तार ३३१ 


प्रक्षेपों (फेंकों) को युग कहा जाता था, किन्तु लगभग ई० पू० चौथी शती (यदि इससे पूर्व नहीं) युग मानवों 
से सम्बन्धित हो गया। आरम्भिक गुप्ताभिलेखों में कृत युग को महान्‌ गुणों के वृत्त से सम्बन्धित माना गया है 
_ (एपि० इण्डिका, जिल्द २३, पु० ८१)। महाभारत में युगों, मन्वन्तरं एवं कल्पों के सिद्धान्त का विस्तार से 
उल्लेख हुआ है (वन० अध्याय 4४९, १८८) शान्ति०, अ० ६९, २३ १-२३२); मनु (१।६१-७४ ७९-८६), 
विष्णुघमंसूत्र (२०।१-२१), विष्णुपुराण (१।३, ६1३), ब्रह्म० (५।२२९-२३२), सत्स्य०' ( १४२-१४५), 
वायु० (अध्याय २१, २२, ५७, ५८, १००) ,कूमें० (१, अ० ५१ एवं ५३), ब्रह्माण्ड (२।६ एवं ३१-३६, ३।१), 
मार्कण्डेय० (५८-६४, ६६-७०, ७१-९७) में भी युग-सम्बन्धी विशाल साहित्य है। ज्योतिःशास्त्रीय ग्रन्थ भी, 
यथा आर्यभटीय, सूय सिद्धान्त, ब्रह्मगुप्त, सिद्धान्तशिरोमणि इनके विषय में उल्लेख करते हैं। किन्तु इनमें कहीं 
भी कल्पों, मन्वन्तरों एवं युगों के उद्भव के विषय में सन्तोषजनक व्याख्या नहीं पायी जाती । पाजिटर, 
महोदय का कथन है कि युग-विभाजन का ऐतिहासिक आधार है। ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता। 
कतिपय पुराणों में आया है कि युग-सिद्धान्त भारत तक ही सीमित या। सामान्यतः युगों के स्वभाव या स्वरूप 
का वर्णन इन ग्रन्थों में एक-सा है, किन्तु विस्तारों में मतभेद है। मनुस्मृति के उल्लेख प्राचीनतम उल्लेखो में 
परिगणित हैं, अतः हम संक्षेप में उन्हें यहाँ सर्वप्रथम रखेंगे। सात मनु ये हैं-स्वायम्भुव, स्वारोचिष, उत्तम, 
तामस, रैवत, चाक्षुष एवं वैवस्वत। इसके उपरान्त निमेषों का विभाजन है (१८ निमेष=काष्ठा, ३०=काष्ठा=करा 
३० कला=मुहुतं, ३० मुहृतं =अहोरात्र) । ऐसा आया है कि मानव मास पितरों का अहोरात्र (दिन एवं रात्रि) 
है, मानव वर्ष देव अहोरात्र है। कृतयुग का विस्तार देव-मान से ४००० वर्षे है, इसके पूर्व सन्ध्या ४०० वषे है, 
इसके उपरान्त सन्ध्यान्त ४०० वर्ष है। शेष तीन, त्रेता, द्वापर एवं कलियुग क्रम से ३०००, २००० एवं १००० 
दैव वर्ष के हैं; सन्ध्या एवं सन्ध्यान्त क्रम से हैं ६००, ४०० एवं २०० दैव वर्ष। इस प्रकार चार युगों का विस्तार 
१२००० वर्षो (४८००+-३६००+२४००+-१२००) का हैं, जिसे देवों का युग (यह दिव्य मानक है) कहा गया 
है; इन चारों के १००० वषं ब्रह्मा का एक दिन और उतनी' ही ब्रह्मा की एक रात्रि है। १२००५ देव वर्षो के 
७१ युगों में प्रत्येक को मन्वन्तर कहा जाता है और मन्वन्तर असंख्य हैं और इसी प्रकार सुष्टियाँ एवं 
प्रलय भी असंख्य हैं। मनु में कल्प का उल्लेख नहीं है। मनुस्मृति के अतिरिक्त अभ्य ग्रन्थों में. यथा विष्णु- 
पुराण (६।३।११-१२) मं आया है कि १४ मन्धन्तरों का एक कल्प होता है, जो ब्रह्मा का एक दिन है। देवों 
का एक दिन एक मानव वर्ष है, अतः १२००० वर्षों की चतुर्युगी -४३,२०,००० मानव वर्षों के बराबर होगी 
(१२०००५३६०), जिसे मानुष काळ-मानक कहा जाता है। 

-युगों की इन विशाल वषं-संख्याओं का निर्देश कब और कंसे हुआ, यह अभी एक पहेली ही है। शत- 
पथ ब्राह्मण काल में ही लोग विशाळ वर्ष-संख्याओं से परिचित थे। वहाँ (१०४३२, २२, २३ एवं २५) आया है 
कि एक वर्ष में १०,८०० मुहूत होते हैं (२० > ३६०; ३० अहोरात्र का योतक है), प्रजापति ने ऋग्वेद की व्यवस्था 


तो कलियुग का. आरम्भ हो गया। यह बात यायु० (९९।४२८-२९), ब्रह्माण्ड० (३।७४।२४१), सत्स्य० (२७३ 
४९-५०), बिष्णु» (४।२४।११०), भागवत ० (१२।२।३२), ब्रह्मण (२१२।८) सें दूसरे झब्दों सें कथित है। ` 
मौसलपर्व (११३ एवं २२०) में आया है कि कुष्ण भारत-युद्ध के ३६ वर्षों के उपरान्त स्वगे को चले गये। इन 
बातों से इतना तो स्पष्ट है कि भारत-पुद्ध (महाभारत) के तुरन्त उपरान्त ही या कुछ वर्षा के उपरान्त द्वापर का अन्त 
हा 


३३२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


इस प्रकार की कि इसके अक्षरों की संख्या १२००० व्याहृतियों (प्रत्येक व्याहृति में ३६ अक्षर होते हैं) के 
बराबर है, अर्थात्‌ कुल अक्षर ४,३२,००० हैं; ऐसा भी कहा गया हैं कि ऋग्वेद में १०,८०० पंक्तियाँ (प्रत्येक 


पंक्ति में ४० अक्षर हैं, अतः १०८०० %४०=४,३२,०००) हैं। प्रजापति ने अन्य दो वेदों की व्यवस्था भी की और | 


तीनों वेदों में ८,६४,००० अक्षर हैं। ३६० यज्ञिय दिनों में १०,८०० मुहुते व्डोते हैं और मुहूर्त के उपरान्त 
मुहुतं पर ८० अक्षरों की वृद्धि होती हैं, अतः १०८०० %८०=८,६४,००० अक्षर हुए। पेरिस के कालेज दि फ्रांस' 
के प्रो डा० जीन फ़िलियोजात ने एक मत प्रकाशित किया है कि शतपथ में दी हुई उपर्युक्त संख्या वैज्ञानिक है 
और हेराक्लिटस ने जो कहा है कि १०,८०० साधारण मानुष वर्ष महान्‌ वर्ष' के द्योतक हैं और बेरोसस ने जो 
यह कहा है कि महान्‌ ज्योतिषीय काळ ४,३२,००० वर्षो का है, तो इन दोनों से शतपथ ब्राह्मण का कथन बहुत 
प्राचीन है, । अतः यदि उघार लेने की बात उठती है तो वह यह है कि यूनानियों ने भारत से उधार लिया (देखिए 
डा० जे० फ्रिलियोजात, जे० ओ० आर०, मद्रास, जिल्द २५, १९५७ ई०, पुऽ १-८) । ब्रह्मा का एक दिन बरावर है 
एक कल्प के, अर्थात्‌ ४,३२,०००० १८ १०००= ४, ३२,००,००,००० वषं। ब्रह्मा के जीवन के १०० वषं के मानुष 
वर्षे जानने के लिए ४,३२,००,००,००० को २ से गुणा और पुनः ३६० और पुनः १०० से गुणा करना होगा, इस 
प्रकार ब्रह्मा का वर्ष बराबर होगा ३१,१०,४०,००,००,००,००० वर्ष के। यही वात अल्बरूनी (सचा, जिल्द१, 
पृ० ३३२) ने भी कही है। कुछ लोगो ने ब्रह्मा के जीवन को १०८ वर्ष माना है। ब्रह्मा अब तक ५० वर्ष के हो 
चुके हैं और यह उनके जीवन का दूसरा अर्धाश दै, अब वाराहकल्प एवं वैवस्वत मन्वन्तर (सातवाँ) चल रहा हैं। 
अतीत छः मनु हैं--स्वायंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत एवं चाक्षुष तथा आज के मन्‌ हैं वैवस्वत 
(सातवें) । देखिए ब्रह्म ० (५।४-५), विष्णु» (३।१।६-७) । शेष ७ मनु विभिन्न रूपों से संज्ञापित हैं। नरसिह- 
पुराण (२४।१७-३५) में भावी मनुओं के नाम ये हैं-सावणि, दक्ष सावणि, ब्रह्मसावणि, धर्मंसावर्णिक, 
स््रसावणि, रचि एव भौम; ब्रह्मः (५।५-६) में ७ में ४ नाम ये हैं-सार्वाण, रम्य, रौच्य एवं मेर्सावणि। 
नारदपुराण (१।४०।२०-२३) में १४ मनुओं के नाम आये हैं। ऐसा आया है कि प्रत्येक मन्वन्तर' में. विभिन्न 


ऋषियों, मनु-पुत्रों, देवों, राजाओं, स्मृतियों, इन्द्र एवं घर्म की सम्यक्‌ व्यवस्था एव लोगों की रक्षा के पालको 


का दर होता है (ब्रहम० ५३९; विष्णु» ३।१-२) । विष्णु» में ऐसा आया हैं कि कुछ देव चार युगों तक, 
कुछ एक मन्वन्तर तक और कुछ एक कल्प तक रहते हैं (१।१२।९३)। विष्णुघमेसूत्र (२०।१-१५) में मनु 
के समान ही मन्वन्तरों एवं कल्पों का उल्लेख है किन्तु इसमें एक अन्य वात भी हैं कि ब्रह्मा का सम्पूर्ण जीवन 
पुरुष (विष्णु) के एक्‌ दिन के बराबर है और पुरुषकी रात्रि भी इतनी ही लम्बी हैं। यह द्रष्टव्य है कि यही 
मत अल्बरूनी (सची, जिल्द १, पृ० ३३२) ने पुलिश सिद्धान्त में भी पाया है। यह नहीं ज्ञात है कि उन 
यूरोपीय विद्वानों ने, जो पुलिश को पौलस अलेक्जैड्रिनस कहते हैं, यह किस प्रकार दर्शाया है कि उपर्युक्त 
बातें यूनानी ज्योतिविद पौलस में पायी जाती हैं। अन्य विस्तार हम यहीं छोड़ते हैं। « 


३: मन्वन्तर का अर्थ है अन्य मनुः या “मनूनामन्तरमवकाशोऽवधिर्वा'। यवि १००० महायुगों को १४ से 
भाग दें तो प्रत्येक मन्वन्तर ७१ महायुग+ कुछ और (अर्थात्‌ ५६ महायुग) । “मतुः शब्द ऋग्वेद एवं अन्य संहिताओं में 
आया है। मनु को मानवता एवं ऋषियों (मुनियों) का पिता कहा गया है और कहा गया है कि वे सानवों के उचित 
मार्ग का प्रदर्शन करते हैं। देखिए ऋ० (२।३३।१३, ८।३०।३, ४।५४।१); ते० सं० (२२१०२); काठक सं० 


(११।५) । शतपथ ब्रा० (१।८।१।१) में मनु एवं प्रख्य की प्रसिद्ध गाथा आयी है। ते० सं० (३।१।९।४-६) एवं 


ऐ० ब्रा० (२२।९) में मनु एवं उनके पुत्र नाभानेदिष्ट को कथा है। 


प्रलय का वर्णन ३३३ 


कलियुग के (जो पुराणों के अनुसार ४,३२,००० वर्षों तक चलेगा और जो ५०७१ वर्षों तक, सन्‌ 
१९७० ई० में, बीत चुका है) निराशावादी एवं दारुण वृत्तान्तों का उल्लेख वन० (अध्याय १८८, १९०), 
` शान्ति० (६९।८०-९७), हरिवंश (भविष्यप्े, अध्याय ३-५), ब्रह्म० (अध्याय २२९-२३०), वायु० (अ० 
५८, ९९), मत्स्य० (१४४।३२-४४), कूमे० (१।३०) तथा अन्य पुराणों में किया गया हैं। देखिए इस 
महाग्रन्थ का खण्ड ३, जहाँ वनपर्व का संक्षेप दिया हुआ हैं। वायु० (अ० २१-२३) में ३३ कस्पों के नाम आये 
हैं। मत्स्य ० (२९०) ने ३० कल्पों के नाम दिये हैं। ब्रह्माण्ड" (२।३१।१ १९) में आया है कि कल्प ३५ से न कम 
हैं और न अधिक । 

पुराणों में प्रलय के चार प्रकार दिये गये हैं: नित्य (जो जन्म लेते हैं उनकी प्रति दिन की मृत्यु), 
नैमित्तिक (जव ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है, और विश्व का नाश होता है ) प्राकृतिक (जब प्रत्येक 
वस्तु प्रकृति में विलीन हो जाती है) तथा आत्यन्तिक प्रलय (मोक्ष, सम्यक्‌ ज्ञान से परमात्मा में विलीनता) । 
कतिपय पुराणों में नैमित्तिक एवं प्राकृतिक प्रल्॒वों का अति दुःखावह वर्णन पाया जाता है। कूर्म० (२।४५। 
११-५९) में उल्लिखित वर्णन का संक्षेप यहाँ दिया जा रहा हैं। जब एक सहल चतुर्युगों का अन्त होता हैँ तो 
एक सौ वर्षों तक वर्षा नहीं होती; परिणाम यह होता है कि प्राणी मर जाते हैं और पृथिवी में विलीन हो जाते हैं; 
सूयं की किरणे असह्य हो जाती हैं, यहाँ तक फि समुद्र सूख जाते हैं; पतों, वनों एवं महाद्वीपों के साथ पृथिवी सूर्य 
की भीषण गर्मी से जलकर राख हो जाती है। जव सूर्य की किरणे प्रत्येक वस्तु को जलाती गिरती हैं तो सम्पूर्ण 
विश्व एक विशाल अग्नि के सदृश लगता है। चल एवं अचल सभी वस्तुएं जल उठती हैं। महासमुद्रो के जन्तु 
बाहर आकर राख बन जाते हैं। संवर्तक अग्नि प्रचण्ड आँघी से बढ़कर सम्पूर्ण पृथिवी को जलाने लगती हैं 
और उसकी ज्वालाएँ सहस्नों योजन उपर उठने लगती हैं, वे गन्धर्वो, पिशाचों, यक्षों, नागों, राक्षसों को जलाने 
लगती हैं, केवल पृथिवी ही नहीं, प्रत्युत 'भुवः एवं “स्वः लोक भी जल जाते हैं। तब विशाल संवतेंक बादल 
हाथियों के झुण्डों के समान, विद्युत से चमत्कृत हो आकाश में उठने लगते हैं, कुछ तो नीले कमलो के सदृश, कुछ 
पोळे, कुछ घूर्मिल, कुछ मोम से लगने लगते हैं और आकाश में छा जाते हैं और अति वर्षा कर अग्नि बुझाने 
ळगते हैं। जब अग्नि बुझ जाती है, नाश के बादर सम्पूर्ण लोक को वाढ़ों से घेर लेते हैं; पर्वत छिप जाते हैं, 
पृथिवी पानी में निमग्न हो जाती है और सभी कुछ जलारणव हो जाता है और तब ब्रह्मा यौगिक निद्रा में 
आ जाते हैं। वन० (२७२।३२-४८) में नैमित्तिक प्रलय का संक्षिप्त वर्णन है। 

कूर्म॑० (१।४६) एवं विष्णु,० (६।४।१२-४९) में प्राकृतिक प्रलय का वर्णन है जो सांख्य के वर्णन 
के समान है। संक्षेप में यों है--जब अधः लोकों के साथ सभी लोक अनावृष्टि से नष्ट ही जाते हैं और महत 
से आगे के सभी प्रभाव नष्ट हो जाते हँ, तो जल सर्वप्रथम गन्त्र को सोख लेता है और जब गन्धतन्मात्रा नष्ट 
हो जाती है, पूथिवी जलमय हो जाती है; जल के विशिष्ट गुण रसत्तन्मात्रा का नाश हो जाता है, केवल 
अग्नि शेष रहती है और सम्पूर्ण लोक अग्निज्वाला से परिपूर्ण हो जाता है; तब वायु अग्नि को आत्मसात्‌ कर रेता 
है और ख्पत्तन्मात्रा का विनाश हो जाता हैं; वायु सभी १० दिशाओं को हिला देता है; आकाश वायु के 
स्पर्श-गुण को हर लेता है ओर केवल आकाश ही शून्य-सा पड़ा रहता है और शब्द-तन्मात्रा चली जाती है। 
इस प्रकार सात प्रकृतियाँ महत्‌ एवं अहंकार के साथ क्रम से समाप्त हो, जाती हैं; यहाँ तक.कि पुरुष एवं प्रकृति 
परमात्मा (विष्णु) में विलीन हो जाते हैं। विष्णु का दिन मानुष वर्षों के दो परार्धो के बराबर होता है। 

कुछ ऐसे ग्रन्थ, यथा हरिवंश (अविष्यपर्व, अध्याय १०।१२-६८), कहते हैं कि कल्प के अन्त में केवल सुनि 
मार्कण्डेय बचे रहते हैं और प्रलय (या कल्प) के समय तक विष्णु में अवस्थित रहते हैं और फिर उनके मुख से 
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वाहर आ जाते हैं। ब्रह्मश (५२१२-२९ एवं ५३।५५) का कथन है कि कल्पान्त के समय मार्कण्डेय एक वट 
वक्ष देखते हैं और रत्नजटित एक शय्या पर पड़े हुए एक बालक (स्वयं विष्णु) को देखते हैं; इसके उपरान्त 
वे उसमें प्रवेश कर जाते हैं और बाद को बाहर आं जाते हैं। और देखिए सत्स्य० (१६७।१४-६६) । भगवद्गीता 
(८1१८-१९) में ब्रह्मा की रात्रि के आगमन पर सभी प्राणियों के बारबार लय एवं ब्रह्मा के दिन के आरम्भ 
पर प्राणियों के पुनरुदूभव की बात आयी है। 
यगों, मन्वन्तरों एवं कल्पो का सिद्धान्त तथा कल्पनामय वर्षों की संख्या एवं प्रलय के भीषण रूप का 
वर्णन आदि अवास्तविक एवं मनोराज्यमयी कल्पना मात्र है। किन्तु इसमें अन्तहित भाव है अखिल ब्रह्माण्ड 
की काल-रहितता; यद्यपि समय-समय पर यह्‌ प्रकट होता हैं, क्रमशः घटता, नष्ट हो जाता है, केवल दिव्य 
प्रकाश के उपरान्त पूर्णता के रूप में पुनः प्रकट होने के लछिए। इसमें यह भावना भी हैं कि मानव वास्तविकता 
के पीछे पड़ा रहता है और भाँति-भाँति के आदर्शो की प्राप्ति करना चाहता है। इसमें यह महान्‌ भावना | 
है कि मानव किसी विशिष्ट लक्ष्य को लेकर चलता है, विभिन्न प्रकार के बड़े-बड़े प्रयासों एवं उद्योगों के साथ 
उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करता हैं, कुछ सफलता के उपरान्त उस लक्ष्य का त्याग करता है और उस ढंग को भी 
'छोइता है जिसके सहारे वह आगे बढ़ा था और पुनः किसी अन्य लक्ष्य का निर्धारण करता है और उसकी 
प्राप्ति के लिए बहुत काळ तक इस आशा से प्रयत्न करता है कि सुदूर काल में वह ऐसे समाज का निर्माण कर 
सके जो पूर्ण हो। मन्‌ (१।८६)' में आया है-- कृतयुग में तप सर्वोच्च लक्ष्य था, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ, 
कलि में केवल दान। यह बात मानव के विभिन्न सुन्दर उद्योगों एवं प्रेरणाओं की द्योतक है। 
युगों, मच्चन्तरों एवं कल्पो के सिद्धान्त के विस्तारों के विषय में कई मत-मतान्तर हैं। कुछ यहाँ दिये 
जा रहे हैं। आयंभट के मत से चारों युगो का विस्तार समान था, न कि ४, ३, २ एवं १ के समानुपात में; 
उन्होंने कहा है कि जब वे २३ वर्ष के थे तो तीन युगपाद एवं ३६०० वर्ष व्यतीत हुए थे (कालक्रियापाद 
१०) । ब्रह्मगुप्त (१।९) ने कहा है कि यद्यपि आर्यभट ने घोषित किया हैं कि कृतयुग आदि युगों के चार पाद 
बराबर हैं, किन्तु स्मृतियों में ऐसी बात नहीं पायी जाती। एक अन्य विरोधी वात भी है। आर्यभट (दराघटिका, 
इलोक ३) ने कहा है कि मनु ७२ युगों की एक अवधि है, कितु अन्य स्मृतियों एवं -पुराणों ने मन्वन्तर को ७१ 
युग मान। हैं। आर्यभट ने यह भी कहा है कि ब्रह्मा का दिन १००८ चतुर्यूगों के बराबर है (ब्रह्मगुप्त ११२) । 
` प्रसिद्ध वैज्ञानिक ज्योर्तिवद्‌, भास्कराचायं (१११४ ई० में उत्पन्न) ने अवेयं के साथ कहा है---कूछ लोगों का 
कथन है कि ब्रह्मा का अघं जीवन (अर्थात्‌ ५० वषं) समाप्त हो चुका हैं, किन्तु छुछ लोगों के मत से ५८ वर्ष 
व्यतीत हुए हैँ। चाहे जो सत्य परम्परा हो, इसका कोई उपयोग नहीं है, ब्रह्मा के चालू दिन में जो दिन 
ब्यतीत हो चुके हैं, उन्हीं में ग्रहों की स्थितियों को रखना है।' 
` उपयुक्त बातों के सिलसिले में हमें संख्याओं, अंकों, उनकी प्राचीनता तथा तथा अंक-लेखन के विषय में भी 
थोड़ी विज्ञता प्राप्त कर छेनी चाहिए। ऋग्वेद में १ से १० तक के अंकों का बहुधा उल्लेख है। 'सहस्न' एवं 
'अयुत' (१० सहख) भी उल्लिखित हैं. (ऋण ४२६७, ८।१।५ एवं ८।२१।१८) । और भी देखिए ऋ ० 
(८४६२२), (१५३॥९), (१।१२६।३), (८४1२०), (८४६।२९) आदि। तै० सं० (४४।११।३-४) 


| ४. तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते। द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेक कलो युगे॥ मनु (१।८६) । देखिए यही 
बात शान्ति० (२३।२८), बायु (८।६५-६६), पराशरस्मृति (१।२३)। 
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में ईंटों की संख्याएँ आयी हैं, यथा १, १००, १०००, अयुत (१०,०००), नियुत, प्रयुत, अर्बुद, न्यर्बुद, समुद्र, 
मध्य, अन्त एवं परार्ध। और देखिए वहीं (७।२।११-१९), (७४२२०), (४।४।११।३-४) आदि। इन 
बातों से स्पष्ट है कि ई० पू० एक सहस्न वर्ष पहले से वर्षों की ज्योतिरशास्त्रीय संख्याएँ परिज्ञात थीं। क्या 
यूनान में अर्वृद के आगे की संख्याएँ प््यी गयी थीं? निरुक्त (३।१०) ने एक, डि, त्रि) चएुर्‌, अष्ट, नव) दश, 
विशति, शंत, सहल्न, अयुत, नियुत, प्रयुत, अर्बुद की व्युत्पत्ति की है। और देखिए पाणिनि (५।१।५९), सभा० 
(६५।३-४), आर्यभट (गणितंपाद २), वायु० (१०१।९३-१०२) | यह्‌ द्रष्टव्य है कि प्राचीन यूनानियों के 
पास एक नियुत (दशलक्ष) के लिए कोई एक शब्द था ही नहीं । 

विष्णुपुराण (६।३।४-५) के मत से परां एंक से आगे का १८ वाँ क्रम है, और प्रत्येक क्रम अपने से पूर्व 
के क्रम से दसगुना है। भारत में कई झतियों से प्रयुक्त १८ क्रमों की तालिका निम्न ढंग से हुँ-- एक-दशदात- 
अहल्लायुक्षप्रयुतकोटयः क्रमशः । अर्बुदमब्जं खे निखर्षमहापशशंकवस्तस्मात्‌॥ जळघिश्चान्त्यं मध्यं पराध॑मिति 
« दशगुणोत्तराः संज्ञाः। संख्यायाः स्थानानां व्यवहारार्थं इताः ूर्वेः॥” लीखावती (परिभाषा, १०-११) । 
परार्घमिति दशगुणोत्तराः संज्ञा:। संख्यायाः स्थानानां व्यवहारार्थं कृताः पूर्वे” लीलावती (परिभाषा, १०-११) । 


(१). एक (१०) अब्ज या पद्म 
(२) दश (११) खर्व 

(३) शत (१२) निवे 

(४) सहन (१३) महाप 

(५) अधुतं (१४) शकु 

(६) लक्ष (१५) जळघि या समुद्र 
(७) प्रयुत (१६) अन्त्य 

(८) कोटि (१७). मध्य 

(९) अर्वृद (१८) परार्धे 


संहिताओं के निर्देशों से प्रकट है कि आज से सहस्नों वर्ष पूर्व भारतीयों को दशमलव पद्धति का ज्ञान था, 

किन्तु दशमलव स्थानीय था या स्थानमूल्य पद्धति वाळा-इन दोनों में कौन-सा बैदिक काल में ज्ञात था, अभी 
तक ज्ञातं नहीं हो सका है। सामान्यतः यह्‌ विश्वास किया जाता है कि आधुनिक दशमलव पद्धति भारतीय है, जिसे 
अरब वालों ने भारत से लिया और आगे चलकर यूरोपियों ने अरबों से उसे प्राप्त किया। यह पद्धति अरब वालों 
ने १२ वीं शती में यूरोप में प्रचारित की। यह पद्धति मानव के उच्चतम कोटि वाले आविष्कारों में एक है। इस 
विषय में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और सिद्ध किया जा चुका है कि गणित-गुरु भारतीय ही रहे हैं। बहुत-से 
हठ्वादी यूरोपीय लेखक भारत को इसका श्रय नहीं देना चाहते थे। सन्‌ १९५६ ई० में. कास्टेस रीड महोदय ने 
अपनी पुस्तक फ्रार्म जीरो टु इनफिनटी' में लिखा है कि शून्य दस अंकों में प्रथम अंक है और इसके द्वारा अनन्त 
तक की संख्याओ की परिगणना सम्भव हैं। इस अद्भूत आविष्कार पर पैथागोरस, यूक्लिड एवं आकिमिडिज जसै 
महान्‌ यूनानियों का भी ध्यान नहीं जा सका था। मिखियों को भी दशमलव के स्थानीय मूल्य का ज्ञान नहीं था। 
-बेबलोनी लोग भी इस ज्ञान से अछूते रहे हैं। यह कहना कठिन है कि भारत में यह ज्ञान कब उत्पन्न हुआ 1 किन्तु 
ईसा के पहले कई शातियों पूर्वे भारतीयों ने इसका ज्ञान कर लिया था। छन्द-मात्रा के विषय पर पिगल मुनि का 
एक ग्रन्थ वेदांग है। परळ का वह छन्द: सूत्र शून्य का प्रयोग करता है (८1२८-२१) । शतपथ ब्रा० ( ११।४।३।२० ) 
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परिचित था कि नहीं, कोई संकेत नहीं मिझता। सम्भवतः 
के नाम से उल्लिखित दै (षडंगो वेदः। छन्द: कल्पो 
२०० ई०, ४०० ई० के उपरान्त कभी 
पिंगल की प्राचीनता स्वतः प्रमाणित हो 
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भो वेदांगों से परिचित है, किन्तु वह पिंगल के ग्रन्थ से 
आपस्तस्ब-घर्मेसूत्र (२४॥८। १०-११) में यह 'छन्दोविचिति 
व्याकरणं ज्योतिष निशक्‍्तं शीक्षा छन्दोविचितिरिति) । शबर (लगभग 
नहीं) ने. पिगल के ग्रन्थ को पाणिनि-सूत्र के समकक्ष रखा हैं। इससे 
जाता हैं। 
अंकों को लिखने की कई परिपाटियाँ थीं। एक परिपाटी ऐसी थी जिसके अनुसार एक अंक विभिन्न स्थानों 
के अनुसार विभिन्न मूल्यों वाला हो जाता था, यथा अंक २, केवल २ या २०या २०० आदि हो सकता था यदि उसे 
इकाई पर या दहाई पर या सैकड़ा स्थान पर रखा जाय। एक परिपाटी थी शब्दों द्वारा पूर्ण अंकों का द्योतन 
करना। यह ज्योतिषीय ग्रन्थों में उत्तम परिपाटी थी, क्योंकि छम्वे-लम्वे आलेखनों में यह सर सी थी और उन 
दिनों पाण्डुखिपियाँ ही बनती थीं, मुद्रण-यनत्र नहीं थे। पाण्डुछिपियो के निर्माण में अंकों के लेखन में अशुद्धि हो 
सकती थी, किन्तु मात्राओं से सम्बद्ध होने के कारण शब्द में से कुछ भी छूटना सम्भव नहीं था, क्योंकि ऐसा होने 
पर अशुद्धि हठात्‌ प्रकट हो जाती थी और लेखक शुद्ध कर रेते थे। यह था इलोक या मात्रा के प्रयोग का चमत्कार। 
उदाहरणार्थ, तै० ब्रा० (१।५।११।१) में 'कृत शब्द 'चार' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है वराहमिहिर (छठी शती के 
आरम्म में) ने शब्द-अंकों का प्रयोग किया है, किन्तु मूल्य-स्थान पद्धति के अनुरूप। नीचे हम शब्द-अंकों की सूची 


. दे रहे हैं। यह अन्तिम सूची नहीं हैं। एक ही अंक या संख्या के लिए बहुत-से पर्याय पाये जाते हैं। देखिए अल्बरूनी 


(रुचौ, खण्ड १,प.० १७४-१७९) एवं वुहूलर की 'इण्डिएन पैलिओग्राफी' (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, ,जिल्द ३३; परिः 
शिष्ट, पू ० ८३-८६) । 
० : शून्य, ख, अम्बर, गगन, अञ्न, आकाश, बिन्दु, पूर्ण । 
एक : एक, भूमि, इन्दु, रूप, आदि, विष्णु । 
दो : द्वि, अक्षि या लोचन, पक्ष, अश्विनौ, दस, दोः, दोषन्‌, मुज, यम या यमल। 
तीन : त्रि, क्रम (विष्णु के तीन पाद, क्र० १।२२।१८), ग्राम (संगीत में), राम, पुर (रुद्र द्वारा जलायी 
गयी नगरियाँ), लोक (पृथिवी, स्वर्ग एवं नरक), गुण (सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌), अग्नि (गाहँपत्यः 
आहवनीय एवं दक्षिणाग्नि) । । 
चारं : चतुर्‌, अब्घि (समुद्र ), कृत; युग, वेद, श्रुति, वर्ण । 
पाँच : पंच, इषु या शर (मदन के बाण), वाय (प्राण, अपान, व्यान, उदान एवं समान), भूत (पृथिवी, जल, 
` तेज, वायु, आकाश) , अक्ष (इन्द्रियाँ), इन्द्रिय, पाण्डव या पाण्डु-सुत। 
छह : षट्‌, रस (मधुर, तिक्त, कषाय, लवण आदि), अंग (वेदांग), ऋतु, तकं (द्रव्य से समवाय तक की 
तर्क-कोटियाँ), दर्शन (षट्‌ दर्शन) । : 
सात : सप्त, ऋषि या मुनि, स्वर, अश्व (सप्ताश्व), गिरि, पर्वत, घातु। 
आठ: अष्ट वसु, सर्पे, मंगल, मतंगज (आठ दिशाओं के हाथी), सिद्धि! 
नौ : न, संख्या (१से ९ तक), नन्द (९ नन्द राजागण ) , रन्ध या छिद्र, निधि, अंक, गौ, ग्रह या नभएचर। 
दस : दश, पंक्ति” आशा या दिशा (ऊध्वं एवं अघर को मिलाकर), अवतार, रावणशीषं। 


५. पनिर्तावश्र्तित्रशच्चरत्वारबात्पञ्चाशतषष्टिसप्तत्यशीतिनवतिशतम्‌ । पाणिनि (६।१।५९) । 


/ 


पंचाँग का चतुर्थ अंगं-योग २३७ 


ग्यारह : एकादश, महेरवर, रुद्र। 

वारहः द्वादश, आदित्य, अकं, सूर्ये, मास । 

तेरह : त्रयोदश, विश्वे (विश्वेदेवाः) । 

चौदह: चतुदंश, मनु, इन्द्र, भुवन, रत्न । 

पन्द्रह : पञ्चदश, तिथि। 

सोलह : पोडश, कला (चन्द्रकलाएँ), नुप या राजा, अष्टि। - 

सत्रह : सप्तदश, अत्यष्टि। 

अठारह : अष्टादश, घृति। 

उन्नीस : एकोनविशति, अतिधृति। 

बीस: विंशति, कृति, नख (नाखून), अंगुलि। 

इक्कीस : एकविशति, प्रकृति, मूच्छेना (संगीत में ) । 

वाईस : द्वाविति, जाति, आकृति । 

चौबीस : चतुविशति, जिन या सिद्ध (२४ तीर्थकर) । 

पच्चीस : पंचविशति, तत्त्व (२५ साँख्य-सिद्धान्त) । 

सत्ताईस : सप्तर्विशति, भू, नक्षत्र 

बत्तीस : द्वात्रिशत्‌,, दशन या द्विज (दोनों का अर्थ दाँत हैँ) । 

तैंतीस : त्रयस्त्रिशत्‌, सुर (देवता) । 

उनंचास : एकोनपंचाशत्‌, तान (संगीत में) । ८ 

वराहमिहिर (पंचसिद्धान्तिका एवं बृहत्संहिता) एवं अन्य पश्चात्कालीन ज़्योतिविदों ने अधिकृतर अंकों एवं 

दशमलव स्थानों के लिए इसी प्रकार के विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया हैं। एक विशिष्ट द्रष्टव्य बात यह. है कि 
शब्द-दल (जो संख्यासूचक होते हैं) के प्रथम शब्द इकाई के स्थान में होते हैं और उसके उपरान्त बाद वाले 
शब्द दंहाई के स्थान में होते हैं, यथा ' स॒प्ताश्विवेद-संख्यम्‌'-+४२७; नियम है--- अंकानां, वामतो. गति: 1". 

आयंभट ने अपने ग्रन्थ 'दशगीतिकापाद' (इलोक ३) में एक अन्य विधि दी है,जहाँ क (का भी) सेम तक 
१ से २५ अंकों के द्योतक हैं; य, र, छ, व, श, ष, स, ह क्रम से ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८०, ९०, १०० के योतक 
हैं। अस्तु, 

पंचांग के पाँच अंगों में एक अंग है योग। इसके लिए कोई. प्रत्यक्ष .ज्योतिषीय घटना नहीं है। यह सूर्य 
एवं चन्द्र के रेखांशों के योग से (या यह वह काल है जिसमें सूयं एवं चन्द्र देश के १३ अंश एवं २० कला पूर्ण करते 
हैं) माना जाता है । जब योग १३ . २० अंशो का होता है उस समय विष्कम्भ योग का अन्त होता है; जब वह २६.४० 


अंशों का होता है तो प्रीति योग का अन्त होता है। योग २७ हैं और ३६० अंश बनाते हैँ। रत्नमाला (४।१-३) 
में इस प्रकार के योग हैं-- 


सास  वेवता नाम... देवता ` 
१. विष्कम्भ यम . ५. शोमन . . - बृहस्पति 
२. प्रीति . विष्णु . ६अतिगण्ड . . चन्द्र 
३. आयुष्मान्‌ चन्द्र ७. सुकर्मा  ङ्स्द्र 
४. सौभाग्य _ ब्रह्मा ८. घृति आप: 


- ४३ 


३३८ चर्मेशास्त्र का इतिहास 


नाम देवता नाम देवता 
९. शूल सप १८. वरीयान्‌ कुबेर 
१०. गण्ड अग्नि १९. परिघ विश्वकर्मा 
११. वृद्धि सूयं २०. शिव, मित्र 
१२. धुव पृथ्वी २१. सिद्ध कातिकेय 
१३. व्याघात पवन २२. साध्य. सावित्री 
. १४. हर्षण रुद्र २३. शुभ कमला 
१५. वज्य वरुण २४. शुक्ल गौरी 
१६. सिद्धि गणेश २५. ब्रह्म अज्विनौ 
१७. व्यतीपात ` शिव २६. एन्द्र पितर गण 
२७. वैधृति अदिति 


ये नित्य योग कहे जाते हैं। रत्नमाला के मत से ये अपने नामों के अनुसार शुभ या अशुभ फल देते हैं। 
मुहुतंदशंन (२।१६) के मत से इन २७ योगों में ९ निन्द्य हैं, यथा परिघ, व्यतीपात, बज्न, व्याघात, वैधृति, विष्कम्भ, 
शूल, गण्ड एवं अतिगण्ड। 'रत्नमाला' में कहा गया है कि व्यतीपात एवं वैधृति पूर्ण्पेण अशुभ हैं, परिघ का 
पूर्वाघ एवं अशुभ नाम वाले योगों का प्रथम पाद अशुभ हैं; सभी शुभ कृत्यों में विष्कम्भ एवं वज की तीन 
घटिकाएं, व्याघात की ९, शूछ की ५, गण्ड एवं अतिगण्ड की ६ घटिकाएँ वर्जित हैं। और देखिए अग्निपुराण (१२७। 
१-२), कालनिर्णय (पू० ३२९-३३०) एवं काळनिर्णंयकारिका (१०८-१०९) । 

योगों की पद्धति बहुत प्राचीन मानी जानी चाहिए। याज्ञ० (१२१८) में व्यतीपात योग का उल्लेख 
हैं। हर्षचरित (उच्छ्वास ४) में बाण ने कहा है कि जब हर्ष का जन्म हुआ तव व्यतीपात जैसे दोषों से दिन 
रहित था (व्यतीपातादि-सवंदोषाभिषंगरहितेऽहनि) । सामान्यतः वर्षे में १३ (कभी-कभी १४) व्यतीपात. योग 
होते हैं और ९६ श्राद्धं में १३ व्यतीपातों के श्राद्ध सम्मिलित हैं। इन. २७ योगों के अतिरिक्त कुछ और भी योग 
हैं जो किन्हीं तिथियों के साथ किन्ही सप्ताह-दिनों के संयुक्त होने से उत्पन्न होते हैं या कि जब कोई ग्रह किन्ही 
विशिष्ट राशियों में किन्ही विशिष्ट तिथियों या नक्षत्रों पर बैठ जाते हैं। कपिलाषष्ठी एवं अर्धोदय इसी प्रकार 
के योग हैं। व्यतीपात, जो २७ योगों में १७ वाँ है, दो अर्थो में प्रयुक्त होता है--(१) जब अमावास्या रविवार को 
पड़ती है और चन्द्र श्रवण, अश्विनी, घनिष्ठा, आर्द्रा एवं आइलेषा नक्षत्रों में किसी के प्रथम पाद में रहता हैं, (२) 
जघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी को बृहस्पति एवं मंगल सिंह राशि में हों, सूर्य मेष में और जब वह हो तिथि हस्त नक्षत्र में 
हो। इन दोतों को कंमी-कमी महाव्यतीपातं भी कहते हैं। इन योगों पर दान करने की व्यवस्था दी गयी है 
(रुषुशातातप १५०; द्वेमाद्रि, काल, पु० ६७२) सूर्यसिद्धान्त (११।१-२) ने व्यतीपात एवं वेघृत (या वैधृति) 
की व्याख्या की है। जब सूर्य एवं चन्द्र दोनों अयनों (उत्तरायण एवं दक्षिणायन) की ओर रहते हैं और जब दोनों ` 
के रेखांशों का जोड़ एक वृत्त में होता हैं और वे बराबर झुकाव में रहते हैं तब वैघुति योग होता हैं। जब सूर्य 
एव चन्द्र अयनों के दोनों ओर रहते हैं और उनके झुकाव समान होते हैं तब वह व्यतीपात होता है और उनके 


'रेखांशों का जोड़ अर्थवृत्त होता है। यह नहीं समझ में आता कि ये योग-काल अशुभ क्यों माने जाते हैं। वैधृति 


नामक २७ वाँ योग सभी दश्ञाओं में व्यतीपात के समान ही हैं। भरद्वाज का कथन हैं कि इन दोनों योगों में दान 
करने से अनन्त फल मिलता हैं। 


इन २७ योगों के अतिरिक्त बहुत-से योगों का उल्लेख पंचांगों में होता है, यथा अमृतसिद्धि, यमघण्ट, . 


पंचाग का अन्तिम अंग-क्ररण ३३९ 


दग्धयोग, मृत्युयोग, घबाड आदि। स्थान-संकोच से इनका वर्णन यहाँ नहीं होगा (देखिए रत्तमाला, ८८; भुजबल- 
निबन्ध, पू० ३१, इलोक १२६ एवं पू० २८, इलोक ११४) । पं 516 TR ; 
पंचांग का पाँचवाँ अंग है करण। तिथि का अघं करण होता है, अतः एक तिथि में दो करण तथा एक 
चान्द्र मास में ६० करण होते हैं। करण के दो प्रकार हैं,: चर एवं स्थिर। बु० सं० (९९।१-२) में देवता-नाम के 
_ साथ ७ चर करण ये हैं: (१) भव- इन्द्र; (२) वालव--अह्मा; ` (३) कौलव--मित्र; (४) तैतिल---अर्य मा ; 
(५) गर (या गज)--सृथिवी; (६).वणिज--श्री; (७) ` विष्ठि--यम। देवता-नामः के साथ चार स्थिर करण 
ये हैं: (१) शकुनि--कलि; (२) चतुष्पाद--वृव; (३) नाग---सर्प; (४) किस्तुष्न--वायु। तिथि का दो में 
विभाजन राशि के दो होराओं के विभाजन के समान है (बृहज्जातक १।९)। इन विमाजनों में पूर्व॑वर्ती कौन है? 
सम्भवतः तिथियों का दो करणों में विभाजन पूर्ववर्ती है। - [कफ SI 
“करण! शब्द 'क घातु से वना है, यह तिथि को दो भागों में करता :हैं; अतः यहःकरण कहा गया है। 
बहुत-से करणों के नाम विचित्र हैं, उनके अर्थ का बोध नही हो पाता। .क़रणों का उपयोग ज्योतिषीय: (फलितं 
ज्योतिषीय) है अतः उनका प्रयोग ४०० ई० के पूर्व ही हुआ! होगा। इनके विषय में देखिए बु० सं०: (९९।३-५) । 
धर्मशास्त्र के मध्य काल के लेखको के मन में.विष्टि नामक सातवें . करण ने दारुण भय उत्पन्न कर दिया 
हैँ। यह द्रष्टव्य है कि यदि चान्द्र मास की तिथियों-को:६० भागों में बाँटा जाय और अमान्त मास की प्रतिपदा 
के दूसरे अर्घ में बव का आरम्म हो तो विष्टि एक मास में आठ बार आयेगी, जैसा/निम्त तालिका से व्यक्त है ' ' 


बव २ ९ १६ २३ २० ३७ डौ प्‌ 
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इनमें स्थिर करण होंगे शकुनि ५८, चतुष्पाद ५९, नाग :६० एवं ` किस्तुष्नः १:.(आगे के मास के प्रथम पक्ष 
की प्रतिपदा) 1 2 Fass : - न न रज र 1 
` ~ -करणों की प्रणाली -मनोराज्यमयी कल्पना सात्र:हैं।; करणों के विषय- में, विशेषतः विष्टि के विषय में 
(जो मास में आठ बार होती है) जो यह कहा गया है कि-.यह भुजंग (साँप) के आकार. की है, दारुण है, आदि- 
आदि, वह ज्योतिषीय भावनाओं से सम्बन्धित कल्पना की उच्च उड़ान मात्र है। - -- Fs 


६ कुर्याद बने शुभचरस्थिरपौष्टिकानि घर्मक्रियाद्विजहितानि -च बालवास्पे। संप्रीतिमित्रवरणानि च कौरवे 
स्युः सौभाग्यसंश्रयगृहाणि च तैतिलार्ये॥। कुषिबीजगृहाश्यजानि गरे वणिजि ध्रुवकार्यवणिग्युतयः। न हि विष्टिकृतं 
विदघाति शुभं परघातविषादिषु सिद्धिकरम्‌॥ कार्य पौष्टिकमोषघावि शकुनो मूलानि सत्त्रास्तथा गोकार्याणि चतुष्पदे 


द्विजपितुनुदिशय राज्यानि च। नागे स्थावरदारुणानि हरणं दोर्भाग्यकर्माण्यतःःकिस्तुष्ने शुभ मिष्टिपुष्टिकरणं संगल्य- 
_सिडिक्रियाः ॥ बु० सं० (९९।३-५) । 


३४० घमंशास्त्र का इतिहास 
पंचांगों के पाँचों अंगों की चर्चा कर लेने के उपरान्त हिन्दू पंचांगों के विषय में कुछ कह देना आवश्यक 
है। भारत में बहुत-से पंचांग हैं, और एक प्रकार से इस क्षेत्र में अराजकता-सी है। कदाचित्‌ ही दो पंचांग 
आपस में मेल रखते होंगे। बहुत-से भारतीय ऐसा चाहते हैं कि भारतीय गणना-पद्धति आधुनिक वैज्ञानिक ज्योतिः- 
शास्त्रीय पद्धति. के पास ला दी जाय। यदि. वराहमिहिर जैसे ज्योतिविद्‌ आउँ- होते तो वे ऐसा ही करते। वराह- 
मिहिर ने बृहत्संहिता (१०५।५) एवं बृहज्जातक (२८।८) में कहा हैँ--“इस ग्रन्थ को प्रयोग में लाते समय जो कुछ 
अवेज्ञानिक लगे, या पाण्डुलिपि (लिखावट) में दोष के कारण जों कुछ त्रुटिपूर्ण जँचे, या मेरे द्वारा जो कुछ त्रुटिपूर्ण 
हो गया हो या अल्प रह गया हो या नहो सका हो, वह, विद्वानों द्वारा राग का त्याग करके एवं विद्वानों के 
मुख से ज्ञान प्राप्त करके ठीक कंर लिया जाना चाहिए।”* आधुनिक काल में भारतवर्ष में ज्योतिषियों के तीन 
सम्प्रदाय हैँ-सूर्येसिद्धान्त (सौर पक्ष) का सम्प्रदाय, (२) ब्रह्मसिद्धान्त (ब्राह्म पक्ष) का सम्प्रदाय एवं (३) 
आर्यसिद्धान्त' (आयं पक्ष) का सम्प्रदाय। इनके अन्तर में दो बाते प्रमुख हैं-- (१) वर्ष का मान (विस्तार) एवं 
'(२) महायुग जैसी किसी विशिष्ट कालावधि में सूर्य, चन्द्र एवं ग्रहों के म्रमणों की संख्या। वर्ष के विस्तार का 
अन्तर इन सिद्धान्तों में बहुत अल्प है, यथां कुछ विपल (एक विपल १/६० पल, एक पल १/६० घटिका और एक 
घटिका २४ मिनट) । सूर्यसिद्धान्त के अनुसार वर्ष-विस्तार में ३६५ दिन, १५ घटिकाएँ एवं ३१.५२३ पल हैं, 
किन्तु वासन्तिक विषुवं तक सूर्य के दोनों अयनों के बीच की अवधि है ३६५ दिन, १४ घटिकाएँ एवं ३१.९७२ पलं 
तथा नाक्षत्रं वर्ष में ३६५ दिन, १५: घटिकाएं, २२ पल एव ५३ विपल पाये जाते हैं। इसका निष्कर्षं यह्‌ है कि 
सूर्यसिद्धान्त के अनुसार हिन्द्र ज्योतिविदों का आरम्भ-बिन्दु आज वासन्तिक विषुव के बिन्दु से पूवं में २३ अंश अधिक 
हैं। इस अन्तर को अयनांश कहा जाता हैँ। विषुव से गिनने पर आकाराचारी पिण्डों के रेखांशों में ये अयनांश भी 
सम्मिलित हैं, अतः ये सायन (स=अयन) कहे जाते हैं। सूर्यसिद्धान्त एवं मध्यकाछिक संस्कृत ग्रन्थों की विधियों से 
प्राप्त आकाशीय पिण्डों के स्थान निरयन गणना द्वारा प्रकट किये जाते हैं। आजकल अधिकाँश पंचांगों के मत से. 
जो सू्येसिद्धान्त पर आधारित हैं, मकरसंक्रान्ति सामान्यतः १४ जनवरी को पड़ती है, किन्तु आज की अधिकतम 
सही गणना के अनुसार यह २१ दिसम्बर को पड्नी चाहिए। उन पंचांगों के अनुसार, जिन्हें ठीक शुद्ध होने का गर्वे है, 
भकरसंक्रान्ति ९ जनवरी को पड़ती हैँ, अर्यात्‌ हमारी मकर संक्रान्ति शुद्ध समय से २३ यां १८ दिन उपरान्त ` पड़ती 
हैं और यही वात वासन्तिक एवं शारद विषुव तथा ग्रीष्म अयन आदि निरीक्षणों के विषय में भी पायो जाती हैं। 
आज भी अश्विती (जिसमें शक संवत्‌ ४४४ में.वासन्तिक विषुव पडता था) को प्रथम नक्षत्र कहा जाता है, जब कि 
वासन्तिक विषुव-बिन्दु उत्तरा-भाद्रपदा नक्षत्र (जिसे अब प्रथम नक्षत्र माना जाना चाहिए) में आं गया है। 
आधुनिक गणना के समीप भारतीय पंचांग को. मिलाने का प्रयास किया गया है, किन्तु अभी सफलता नहीं 
के वरांबर प्राप्त हो सकी है। लोकमान्य बाळगंगाषर तिलक ने सन्‌ १९१४ (बम्बई), १९१७ (पूना) 
एवं १९१९ (साँगली) में तीन 'ज़्योतिबिंद्‌-गोष्ठियाँ कीं और प्रस्तावं भी रखें गये, किन्तु परम्परावादी 
०8 के कारण विशेष सफलता नहीं प्राप्त हो सकी आज भी लोग सूर्यसिद्धान्त से शासित होना पसंद 
करते हैं। 


७. ग्रन्थस्य यत्रचरतोऽस्य 'विनाशमेति लेख्याद्‌ बहुथुतमुखाधिगम क्रसेण। 


यहा मग्रा 'कुकृतमल्पमिहाकृतं वा कार्य तदत्र विदुषा परिहृत्यं रागम्‌॥ 
--बू० सं० (१०५।५) एवं बृहज्जातक (२८८) । 


पंचांग सुधार समिति का प्रतिवेदन | | ३४१ 


पंचांग-निर्माण में स्थान विशेष पर लोग ध्यान नहीं देते। पूना एवं बम्बई में दूरी का अन्तर है, रेखांशों का 
अन्तर है। दोनों के पंचांग एक नहीं हो सकते। १० या १५ मील की दूरी विशेष दूरी नहीं है, किन्तु पूना .एव 
बम्बई की दूरी अधिक है। वास्तव में प्रत्येक नगर का पंचांग पृथक्‌ होना चाहिए। 

नवम्बर सन १९५२ में शासन की ओर से डा० मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में पंचांग सुधार समिति 


(कलेण्डर रिफार्म कमिटी) बनी, जिस पर सारे भारत के छिए एक पंचांग बनाने का भार सौंपा गया। उस समिति ' 


ने नवम्बर सन्‌ १९५५ में अपना मूल्यवान्‌ निष्कर्ष उपस्थित किया। लोक-पंचाग एवं धामिक पंचांग रिपोर्ट के पृ० 
६-८ में अंकित हैं। स्वतन्त्र भारत के प्रशासन ढारा सवके लिए समान पंचांग की व्यवस्था की जानी चांहिए। 
- लोक पंचांग के लिए समिति द्वारा निम्न निष्कर्ष दिये गये हैं--- 
(१) शक संवत्‌ का प्रयोग होना चाहिए। शक संवत्‌ १८८६ सन्‌ १९६४-६५ ई० के बराबर हैं। 
(२) वर्ष का आरम्भ वासन्तिक विषुव के अगले दिन से होना चाहिए। ० कट, 
(३) सामान्य वषं में ३६५ दिन हों, किन्तु प्लुत (लीप) वर्ष में ३६६ दिन हों। शक संवत्‌ में ७८ जोड़ने पर 
यदि ४ से भाग लग जाय तव वह प्लुत वर्ष माना जायगा । किन्तु जब योग में १०० का माग लग 
जाय तो जब उसमें ४०० से भाग लगेगा तभी प्लुत वर्ष माना जायगा, अन्यथा वह सामान्य वर्षही 
समझा जायगा। 
(४) चैत्र (या छैत्र भी लिखा जाता है) वर्ष का प्रथम मास होगा और मासौं के दिन निम्न प्रकार से होंगे 
चैत्र : ३० दिन (या ३१ दिन, प्लुत वर्ष में) 


वैशाख : ३१ दिन आश्विन : ३० दिन. ` ` 
ज्येष्ठ : ३१ दिन कातिक : ३० दिन 
आषाढ : ३१ दिन मागंशीषं : ३० दिन 
श्रावण : ३१ दिन पौष : ३० दिन 
भाद्रपद : ३१ दिनः माघ ३० दिन 


फाल्गुन : ३० दिन 
संशोधित भारतीय पंचांग के दिनांक ग्रेगॉरी पंचांग के दिनांकों की संगति में हैं। दिनांक इस प्रकार हैं--- 
भारतीय ग्रेगरी भारतीय ग्रेगरी 
चैत्र १ : मार्च २२ (सामान्य वर्ष में) अश्विन ` : सितम्बर २३ ` 
: माच २१ (लीप वर्ष मे) कार्तिक : अक्तूबर २३ 


वैशाख १ : अप्रेल २१ ` मार्गशीष : नवम्बर २२. 
ज्येष्ठ १ : मई २२ पौष : दिसम्बर २२ 
आषाढः १ : जून २२ माघ : जनवरी २१ 
श्रावण १ : जुलाई २३ फाल्गुन . : फरवरी २० 
भाद्रपद १ : अगस्त २३ 

` संशोधित पंचांग के अनुसार भारतीय ऋतु-क्रम यों होगा--- > 

`. ग्रीष्म : वैशाख एवं ज्येष्ठ हेमन्त : कातिक णवं मागशीषं 

वर्षा |: आषाढ एवं श्रावण शिशिर : पौष एवं माघ 
शन्द्‌ : भाद्रपद एवं आश्विन वसन्त 


: फाल्गुन एवं चैत्र. 


३४२ घ्मशास्त्र का इतिहास 


घा्मिक पंचांग के विषय में निम्तांकित निष्कर्ष हैँ- - 
(५) सौर मासों की गणना, जो उसी नाम वाले मासों की जानकारी के लिए आवश्यक हैं, वासन्तिक विषुव से 
२३ अंश एवं १५ कला (निश्चित अथनांश) पहले ही की जायगी। यह आज के अधिकांश पंचांग-निर्माताओं के 
व्यवहार की संगति के लिए है। ' 
` इस प्रकार मासों का आरम्भ निम्न रूप से.होगा--सौर वैशाख सूर्य के २३९१५ रेखांश से आरम्भ होगा, 
सौर ज्येष्ठ और चैत्र तक अन्य सौर मास क्रम से ये. होगे--५३°१५', ८३०१५ ,११३०.१५', १४३०१५', 
१७३० १५, २०३० १५ २३३१५, २६३? १३६, ३९३० १५, ३२३? १५, ३५३? १५। 

यह केवल समझौता मात्र है, जिससे परम्परा अचानक उखड़ न जाय। फिर भी इससे कालिदास एवं 
वराहमिहिर के कालों की ऋतुओं और आज की ऋतुओं में समानता नहीं पायी जा सकेगी। ऐसी आशा की 
जाती है कि शीघ ही सुधारों के फलस्वरूप चान्द्र एवं सौर पर्वोत्सव उन्हीं क्र ओं में हो सकंगे, जैसा कि आरस्मिक 
कालों में सम्भव था और उनका प्रचलन था। ३ ह 

(६) जैसा कि पहले भी मान्य था, घामिक उपयोगों के लिए चान्द्र मांस प्रतिपदा से आरम्भ होंगे और 
उस सौर मास . के, जिसमें प्रतिपदा पड़ती है, नाम से पुकारे जायेगे। याद सौर मास में दी प्रतिपदाएँ पड़ जायेगी 
तो प्रथम प्रतिपदा से आरम्भ होने वाला चान्द्र मास अधिक या मलमास कहलायेगा और दूसरी प्रतिपदा से आरम्भ 
होने वाला चान्द्र मास शुद्ध या निज मास कहलायेगा। 

(७) १३° २० नक्षत्र माग से चन्द्र के आगे चले जानेया अस्त का क्षण या उसमें सूर्य का प्रवेश परिवर्तित 
अयनांश से गणित किया जायगा। इस अयनांश का मूल्य (मान) २१ माच सन्‌ १९५६ में २३° १५' ०” था। इसके 
उपरान्त यह क्रमशः बढ़ता गया हैँ जिसका मध्यम मान लगमग ५०° २७” है। 

इन व्यवस्थाओं से सूर्य द्वारा निर्धारित होनेवाले धार्मिक कृत्य, यथा विषुव-संक्रांति, उत्तरायण-संक्रान्ति एवं 
दक्षिणायन-संक्रान्ति ज्योतिषीय ढंग से उचित ऋतुओं में पड़ेगी, किन्तु चान्द्र पंचांग से निर्धारित कृत्य आज की विधियों 
से ही चलते रहेंगे और संशोधित नियम द्वारा प्रयुक्त शोधन से ऋतुओं की गड़बड़ी रुक जायगी । 

आज से १४०० वर्ष पहले जिन ऋतुओं में कृत्य होते थे उनसे आज के कृत्य २३ दिन पूर्वं खिसक आये हैं। 
क्योंकि पंचांग-निर्माताओं ने विषुव-सम्बन्धी अग्रगमन पर ध्यान नहीं दिया। अब यह गड़बड़ी क्रमशः दूर हो 
जायगी। यों तो यह गड़बड़ी अचानक रोकी जा सकती है किन्तु संशोधकों ने सन्तुलन पर वल दिया है। 

` नक्षत्रों की गणना में परिवर्तित अयनांश का प्रयोग किया गया है, जिससे कि किसी विशिष्ट नक्षत्र में 
चन्द्र आकाश में उसी नाम के. तारा या तारा-समूह में दिखाई पड़ जाय। यह वैदिक काल से ही चला आया है और 
पूर्णरूपेण वैज्ञानिक भी है। . ः | 

(८) दिन की गणना अधेरात्रि से अर्षरात्रि तक होगी (८२° पूर्व रेखांश एवं २३° ११' उत्तरी 
अक्षांश के मध्य से) किन्तु यह ळोकःदिन है। 'घामिक उपयोगों में सूर्योदय से ही दिन की गणना होगी। 

(९) गणनाओं के लिए सूर्य एवं चन्द्र के रेखांशों का ज्ञान उनकी गतियों के समीकरणों से किया 
जाय, जिसके निरीक्षित मूल्यों से संगति वैठती रहे। १ 

(१०) भारतीय शासन द्वारा भारतीय पंचांग एवं नौ (नाविक) पंचांग का निर्माण होते रहना चाहिए, 
जिससे दूरय, चन्द्र, ग्रहों तथा अन्य आकाशीय पिण्डों के स्थानों का अग्रिम ज्ञान होता रहे। प्रति वर्ष उपयुक्त ' 
संशोधनों के आधार पर बने हुए लौकिक्‌ एवं धामिक भारतीय पंचांग का निर्माण होना चाहिये। 


अध्याय २० 
शान्ति का बैदिक अर्थ एवं विधियाँ 


शान्ति शब्द 'शम्‌' धातु से वना है, जिसके कई अर्थ हैं (यथा बग्द करना, दूर करना, बुरा प्रभाव हटाना, मना 
करना, प्रसन्न होना, शमन करना या प्राण हरना) और वह चौथे एवं दसवें घातु-गण से सम्वन्धित हैं। यह ऋग्वेद में नहीं 
आया है; किन्तु अथवे० एवं वाज० सं० में प्रयुक्त हुआ है। किन्तु शम्‌' घालु एवं इसके कतिपय रूप, व्युत्पत्तियाँ तथा 
“शम्‌? अव्यय सैकड़ों वार ऋग्वेद में आये हैं (१९३1५, १।१०६।५, ३।१७।३, ३।१८।५ आदि में यो: के साथ शम्‌, 
यथा 'शंयोः'; १।११४।२, १।८९।२, २।३३।१३ आदि में शं च योरच' ) । इन स्थलों पर शब्दों का सामान्यतः अथ 
लगाया जाता है, सुख एवं कल्याण' या स्वास्थ्य एवं धन'। 'शम्‌' शब्द ऋणग्वेद में १६० बार आया हैं। ऋ० (१। 
१४१) में आया है--हम लोग इन स्तुतियों को उस रुद्र को देते हैं, जो शक्तिशाली हैं, जिसको जूड़ा है, जो वीरों 
पर शासन करता है, जिससे कि हमारे दो पैरों वाले एवं चार पैरों वाले प्राणियों का कल्याण हो तथा इस ग्राम में 
प्रत्येक वस्तु समृद्धिशाली एवं कष्टरंहित हो।'' यहाँ 'शम्‌' का भाव स्पष्ट है। कहीं-कहीं वस्तुवाचक संज्ञाओं के रूप में 
शम्‌' एवं यो? शब्द स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाते हैं। उदाहरणार्थं “शं च योश्च रुद्रस्य वश्मि' (ऋ० २।३३।१३) 
एवं 'यच्छं च योर मनुरायेजे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतिषु, (क्र:० १।११४।२), अर्थात्‌ हे रुद्र, हम. आपके 
मार्गदर्शन से उन शम्‌' एवं योः को प्राप्त कर सकें, जिन्हें पिता मन्‌ ने यज्ञ से प्राप्त किया।' निरुक्त (४।२१) में 
व्युत्पत्ति आयी है। 'शम्‌' एवं ‘योः' का अन्वय-रूप अर्थ क्रम से सुख' एवं 'दुःख-वियोग' है। 
अथर्ववेद (१९।९) में 'शान्ति' शब्द १७ बार आया है। ३ से लेकर ५ तक के मन्त्रों में वाक्‌ एवं मन तथा 
पाँच इन्द्रियों की ओर संकेत आया है और ऐसा कहा गया है कि ये सातो घोर (भयंकर या अशुभ) उत्पन्न करते 
हैं और इन्हीं में शान्ति उत्पन्न करने के लिए प्रयास करना चाहिए (१९।९।५)। ६ से ११ तक के मन्त्रों में देवों, 
ग्रहों, पृथिवी, उल्कापातो, गौओं, नक्षत्रों, जादू-कृत्यों, राहु, धूमकेतु, रुद्रों, वसुओं, आदित्यों, ऋषियों एवं बृहस्पति की 
स्तुति सुख देने के लिए की गयी है। १२वें मन्त्र में इन्द्र, ब्रह्मा तथा अन्य देवों से प्रार्थना की गयी है कि वे स्तुतियों के 
प्रणेता को आश्रय दें, और १३वें में घोषणा है--इस विश्व में (शान्ति द्वारा) जितनी वस्तुए प्रसन्न की गयीं, उन्हें 
सातौं ऋषि जानते हैं। वे सभी मेरे सुख के लिए हों; सुख मेरा हो, भय से मेरी रहितता (छुटकारा) हो।' १४ वाँ 
मन्त्र जो वाज० सं० (३६।१७) के समान हैं, घोषित करता है, पृथिवी, रोदसी, स्वगं, जल, वृक्ष-पौधे, सभी देव (इस 
वचन के) प्रणेता द्वारा किये गये कृत्यों से उन्हीं शान्तियों द्वारा प्रसन्न हो चुके हैं और शुभ हो चुके हैं तथा 
उन शान्तियों द्वारा यहाँ जो कुछ दारुण है, कूर (अशुभ) है, पाप है (उनके बुरे प्रभाव) दूर हों; वे समी 


१. इभा रुद्राय तवसे कर्पादने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतीः। यथा शमसद्‌ द्विपदे चतुष्पदे विइवं पुष्टं ग्रासे 
अस्मिन्ननातुरम्‌॥ ऋ० (१।११४।१) । 


३४४ घमंशास्त्र का इतिहास 


प्रसन्न हों, शुम हों और हमारे लिए सुखप्रद होँ। अधर्व० (१९।१०।१-१०) में शम्‌' ५१ बार आया है, वहाँ कई 
देवों के कल्याण के लिए प्रार्थना है और (१९११) में एक शान्ति” है जिसमें 'शम्‌' १८ बार आया है। देखिए _ 
बाज० सं० (३६।८-१२), जहाँ शम्‌' कई बार आया है और एक मन्त्र (३६1१२) इस प्रकार है--- दिव्य जल हमारे 
लिए अभिष्ट हों, वे हमें सुख, सहायता एवं रक्षा दें, वे हमारी ओर हमारे सुख एवं कल्याण के लिए बहें।"' 

_तै० सं० में शमयति' एवं 'शान्ति' का प्रयोग एक ही संदर्भ में या एक ही वचन (वाक्य-समूह) में हुआ 
है। आया है-- रुद्र देवों में क्रूर (देव) है. . . पुरोहित जब रुद्र (से सम्बन्धित वचन का) पाठ करता है, तो मानो 
क्र (कर्म) करता है, “मित्र के मार्ग में वह्‌ प्रसन्न करने के लिए कहता है।” और देखिए ऐत० ब्रा० (१३।१०)। 
तै० सं० (३।४।१०।३) में रुद्र को वास्तोष्पति कहा गया है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए बल दिया गया है। और 
देखिए तै० सं० (६।३।३।२-३) और मिलाइए वाज० सं० (५।४२-४३) एवं शत० ब्रा० (३।६।४।१३) जहाँ समान 
शब्द आये हैं। 
` ` उपयुक्त बचनों से प्रकट होता है कि शम्‌, शमयति’ एवं शान्ति’ शब्दों का वैदिक संहिताओं में बडा महत्त्व है। 
ऋह० (१।१६।७, १।७७।२, ९।१०४।३) में शन्तम शव्द अग्नि, इन्द्र, सोम (१।७६।१, ६।३२।१), याजक या गायक 
(८१३।२२), देवों द्वारा रक्षा (५।७६।१, १०।१५।४) आदि के लिए लगभग चौबीस वार आया है और उसका 
सामान्यतः भाव है शुभंकर या सुख देने वाला।' इसी प्रकार 'झन्ताति' (ऋ० १।११२।२०, ८।१८।७) का अर्थ है 
शुभ करने वाला।' ः ॒ 

“शमयति' (शम्‌ से निगंत) एव शान्ति” शब्द ऋ में नहीं पाये जाते, किन्तु तैत्तिरीय एवं अन्य संहिताओं 
` ` तथा क्वाह्मणों में उनका प्रयोग हुआ है। त्रः० में कहीं-कहीं 'शमि' शब्द आया है (१।८७।५, २।३१।६, ३।५५।३, 

८।४५।२७, १०।४०।१) , जिसका अर्थ सायण के अनुसार 'कर्म' (कर्म, यज्ञ आदि) है। शमी' शब्द भी आया है 
(१।२०।२, १।८३।४, १।११०।४, २।१।९ आदि)। यहाँ भी सायण ने 'शमी' को कर्म' के ही अर्थ में लिया है, 
न कि शमी वृक्ष के अथं में। किन्तु एक स्थान (ऋ० ६।३।२) पर. 'शमी' लकड़ी या ईंधन के अर्थ में आया है। 

कात्यायनश्रौतसूत्र ` (२६।५१ : शान्तिकरणमाद्यन्तयो:) के अनुसार वाजसनेयी संहिता का सम्पूर्ण ३६ वाँ 
अध्याय प्रवग्ये कृत्य के आरम्भ एवं अन्त में शान्ति के. रूप में प्रयुक्त होता “है। 

यज्ञ में पशु की बलि के पूवं होता अधिग प्रेष का पाठ करता है, जिसमें “शम्‌' घातु का प्रयोग है, . यथा 

'“ . . हे अभ्रिगु, तुम्हें (पशु को) इस प्रकार काटना या मारना चाहिए कि उसे ठीक से ले जाया जा सके? (आश्व० 

श्रौ० ३।३ ) । यहाँ 'शम्‌' घातु मार डालने के अर्थ में स्पष्ट रूप से प्रयुक्त है। यह अर्थ पूर्व लिखित अर्थो (प्रसन्न 
करना, बुरा प्रभाव दूर करना) से सर्षेथा भिन्न है। किन्तु यह गौण अर्थ में ही प्रयुक्त है, अर्थात्‌ यज्ञ में बलि दिये हुए 
पशु के अंगों को देकर देवों को प्रसन्न करना। : र 

तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।१।३।११) ने शमी वृक्ष या शाखा को देवों के क्रुद्ध रूपों को शान्त करने से सम्बन्धित 
किया है। आया है--प्रजापति नेः अग्नि उत्पन्न की, बे डर गये 'यह अग्नि मुझे जरा सकती है।' उसने शमी 


२. ताभिः शान्तिभिः सवंशान्तिभिः झमयामोऽहं यदिह घोरं क्रं यदिह पापं तच्छान्तं तच्छिवं सर्वमेव शमस्तु 
नः॥ अथर्व (१९।९।१४)। १ 2 
. ३ शंनो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। झं योरभि स्रवन्तु नः॥ वाज० सं० (३६१२), ऋ० (१०। 
_ ९।४), अयर्ष» (१।६।१), सामवेद (३३), ते० ब्रा० (१।२।१।१) । 


शान्ति सम्बन्धी वैदिक उल्लेख ~ ३४५ 


(शाखा) से अग्नि (की भयंकर ज्वाला) को शान्त किया; यही शमी का शमित्व है, इसमें शमीमय सम्भार होता हैं, 
जिससे अग्नि के जलाने से बचाव हो सफे।” भाव यह है कि उत्पन्न दते ही अग्नि में भयंकर दाहकता थी जो शर्म 
के प्रयोग से दूर की गयी; शान्ति वह कमं या इत्य है जो देव के कूर स्वरूप को प्रसन्न करता हैं और देव को 
शुभकर बनाता है।* और देखिए ऐज़रेय ब्राह्मण (३।२)। शतपथ ब्रा० (१०।२।३।३६ एवं २७) में भी शमी की 
शाखा से अग्नि-ज्वाला की शान्ति का उल्लेख है, और 'शमी' को शम्‌' से व्युत्पन्न ठहराया गया है और उसे शान्ति 
(प्रसन्न करने) का साधन समझा गया है। 

ब्राह्मणों में शान्ति के कई साधनों का वर्णन है, किन्तु ये बड़े सरल हैं। कभी-कभी वेद-मन्त्र पाठ ही 
पर्याप्त माना गया है। तैत्तिरीय व्रा० (१।१।८२) ने श्रौत अग्नियों को प्रज्वलित करने के समय साम-गान की 
व्यवस्था दी है । तीन साम हैं--रथन्तर, वामदेव्यं एवं बृहत्‌, प्रत्येक क्रम से तीनों लोकों से सम्वन्धित है, “जब अग्नि 
निकाली जाती है तो वह वामदेव्य साम का गायन करता है; वामदेव्य अन्तरिक्ष है, और उसके (वामदेव्य गान) 
द्वारा वह अग्नि को अन्तरिक्ष में प्रतिष्ठापित करता है। वामदेव्य शान्ति है; (वामदेव्य गान पर) वह शान्त 
(प्रसन्न) अग्नि.को, जो पशव्य (पशु प्रदायक) है, निकालतां है।” और देखिए तै० सं० (३।४।२।६-७), ऐत० 
ब्रा० (३७।२) । सामिधेनी मन्त्रों के पाठ के पूर्व एवं पश्‍चात्‌ होता जप करता है। शांखायन ब्रा० (३।३) में आया 
है कि सामिधेनी सदा वज्र हैं और इनके साथ जप करने से अग्नि शान्त (प्रसन्न) होती है। 

बरे प्रभावों को दूर करने के लिए जल भी एक साधन रूप में घोषित है। जल शान्ति का साधन है (देखिए 
ऐत० ब्रा० ३२।४) । तै० आरण्यक (४।४२) ने प्रवग्यं कृत्य में ३७ शान्ति-मन्त्रों का उल्लेख किया है। _ 

वैदिक साहित्य से प्रकट होता है कि आरम्मिक काल में शान्ति का प्रयोग कई अर्थो में होता था, यथा 
(१) बुरे प्रभावों से दूर होने की अवस्था, (२) बुरे प्रभावों को दूर करने का साधन, जैसे जल, बैदिक मन्त्र या सूक्त 
एवं (३) शान्ति कृत्य। 

यज्ञ-सम्बन्धी बातों में देवों को प्रसन्न या शान्त करने की सरल शान्तियों के अतिरिक्त ऋग्वेद में कुछ 
ऐसी अशुभ घटनाओं की ओर भी संकेत मिलते हैं जिनको दूर करने के लिए उपाय वताये गये हैं। उदाहरणाथ, 
ऋ० (१०।१६४।१-५) नामक ऋचा दुःस्वप्नो को दूर करने के लिए घोषित है। तीसरा मन्त्र घोषित करता 
है---अग्नि उन समी बुरे एवं अवांछित कर्मो को हमसे दूर फेंक दे (कंर दे), जिन्हें हमने जागरण या स्वप्तकी अवस्था 
में किया हो, चाहे वे इच्छाजनित रहे हों या शापित रहे हों या, इच्छा के अमाव में हुए हों।' ऋग्वेद (५।८२।४-५) 
में आया है--हे सविता देव, आज सन्तति से युक्त कल्याण हमारे लिए उत्पन्न करो तथा बुरे स्वप्नों के प्रभावों 
को भयभीत करो; हे सविता देव, सभी पापों (दुष्कृत्यो) को दूर करो तथा हमें वह दो जो शुभ हो।” हे राजा 


४. प्रजापतिरग्निमसूजत। सो5बिभेत्म मा घवयतीति। तं शम्यऽशमयत्‌ । तच्छम्ये शसित्वम्‌। यच्छ- 
सीमयः सम्भारो भवति शान्त्या अप्रदाहाय ते० ज्रा० (१।१।३।२) । सायण ने व्याख्या की है: 'शमयत्यनेनेति 
व्युत्पत्त्या शमीति नास सम्पच्चम्‌ । अतस्तत्संभारः पूर्वं विद्यमानस्य दाहस्योपञञान्त्ये, इतः परमदाहाय च सम्पद्यते ।' 

५. अद्या नो देव सवितः प्रजाजत्‌ सावीः सौभगम्‌। परा दुःखष्वप्त्यं सुद। विशवानि देव सवितदुंरतानि परा 
सुव। यदू भद्रं तत्त आ सुव ऋ० ५।८२।४-५; यो मे राजन्‌ युज्यो या सखा वा स्वप्ते भयं भीरवे सह्ममाह। स्तेनो 
वा यो दिप्सति वुको वा त्वं तस्माद्वरुण पाह्यस्मान्‌ ऋ० २।२८।१०; त्रिते बुःष्वप्न्यं सर्वमाप्त्ये परि द्मस्यनेहसो 

च ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः॥ ऋ० ८।४७।१५। 
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वरुण, चाहे जो, मित्र या सहायक मेरे प्रति घोषित करता है कि मुझे स्वप्न से भय है, या कोई भी,चाहे चोर या भेड़िया 
भेरी हानि करता चाहता है, -उससे आप हमारी रक्षा करें।' ऋ० (८।४७।१५) में ऋषि घोषणा करता है--हम 
समी दुःस्वप्न त्रित आप्त्य को दे देते हैं, आपकी कृपा किसी द्वारा रोकी नहीं जा सकती, आप नि की गयी रक्षा 
अच्छी है।' देखिए ऋ० (८।४७।१४, १६-१८; “१०३६४; १०३७४), जहाँ बुरे स्वप्नों की चर्चा हुई है। 
इसी प्रकार ऋण० में पक्षियों की बोलियों से अच्छे या बुरे शकुनों एवं उल्लू की बोली से अपशकुन की बात कही . 
गयी है (२४११) ।' और देखिए ऋ० (२।४३।१-३; १०।१६५।१-३; १०। १६५।५) एवं अथवं० (६।२७।१-३; 
६।२९।१-२) तथा आइव० गू० (३।७।७), मानव गु० (२। १७), कोशिकसूत्र (४७।७) एवं ऋरिवधान (४।२०।२) । 
शांखायनगृह्वा (५।६, ७, १० एवं ११) में आया है--यदि कोई रोगग्रसित हो जाय तो उसे ऋ० (१११४) के 
मन्त्रों के, जो रुद्र की स्तुति में कहे गये हैं, साथ गवेधुक अन्नों की आहुतियाँ देनी चाहिए। यदि किसी के घर में 
मबुमक्खियाँ छत्ता बना लें तो उसे ऋ० (१।११४) के साथ १०८ उदुम्बर-टुकड़ों को दही, मधु एवं घी से युक्त 
कर यज्ञ करना चाहिए और उपवास करना चाहिए तथा ऋ० (७३५ ) का पाठ करना चाहिए; यदि घर में 
चीटियाँ ढूह बना लें तो घर का त्याग कर देना चाहिए और तीन रातों (एवं दिनों) का उपवास करके महाशान्ति 
का कृत्य करना चाहिए। ऐतरेय आरण्यक (३।२।४) में दस स्वप्नों का उल्लेख है, यथा कोई व्यक्ति काले दाँत वाले 
काले पुरुष को देखता है, और वह पुरुष उसे मार डालता है, या सूअर उसे मार डालता है, या उस पर बन्दर झपटता 
है, वायु उसे तेजी से उड़ा ले जाती है; वह सोना निगलकर वमन कर देता है; मधु खाता है; कमलों के डंठल 
चूसता है; केवल एक (लाल) कमल-नाल लेकर चलता है; गदहों या सूअरों के झुण्ड हाँकता है; नलद पुष्पों की 
माला पहनकर वह काले बछड़े के साथ काली गाय को दक्षिण दिशा में हाँकता है। यदि कोई इनमें से एक भी 
स्वप्न देखता है तो उसे उपवास करना चाहिए, एक पात्र में दूध के साथ चावल पकाना चाहिए और उसकी 
आहुतियाँ अग्नि में डालनी चाहिए और रात्रिसूक्त (ऋ० १०।१२७।१-८) का पाठ करना चाहिए, अन्य भोजन 
(गृह में पका) ब्राह्मणों को देना चाहिए और स्वयं चावल खाना चाहिए। इसी आरण्यक में कुछ विचित्र 
प्रकृति-रूपों के देखे जाने की चर्चा है, यथा सूर्य को पीले चन्द्र की भाँति देखना, आकाश को मजीठ के रूप में 
देखना आदि। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।२।९) में आया है--यदि कोई काम्य कृत्य में संलग्न रहने पर स्वप्न में स्त्री देखता 
है तो समझना चाहिए उसे समृद्धि प्राप्त होगी (इच्छित वस्तु प्राप्त होगी) ।' छान्दोग्योपनिषनद्‌ (८१०।१), 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४।३।७-२० ) एवं प्रश्‍त० (४५) में स्वप्न-प्रकृति-रूपों के मनोविज्ञान पर विचार प्रकट किये 
गये हैं, जिन पर हम यहाँ विचार नहीं क्रेंगे। : 2 
अथर्व० में भी स्वप्नों एवं कपोत (कबूतर) जैसे पक्षियों के विषय में कतिपय वचन हैं। कौशिक-सुत्र में 

शान्ति के रूप में अथर्व० के मन्त्र (४।४५।१ एवं ४६।१) उल्लिखित हैं (८।२०) : स्वप्न देखने पर व्यक्ति अथरव० 
(२।४५।१ एवं ४६।१) के पाठ के साथ मुख-प्रक्षालन करता है, यदि वह भयानक स्वप्न देखता है तो मिश्र घान्य 
(कई अन्न) अग्नि में डालता है या दूसरी दिशा (शत्रु के खेत) में डालता है; अथवं० (७।१००।१) के साथ करवट 
बदल लेता है, स्वप्न में खाते समय वह अथवं० (७।१०१।१) का पाठ करता है और देखने रूगता है; अथवं० (६। 


६. क्तिकदज्जतुषं ` ``" विदत्‌॥ त्र० २।४२।११ नियक्त (९४) ने इसका अर्थं किया है। सायण के सत. 
से यहाँ कापजल पक्षी की ओर संकेत है। २552 
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४६।२) के पाठ से सभी स्वप्न नष्ट हो जाते हैं। दो पद्य इस प्रकार हैं--- हें स्वप्न, हम. तुम्हारी जन्मभूमि जानते हैं 
तुम देवों की बहिनों के पुत्र हो, तुम यम के सहायक हो; तुम अन्तक हो, तुम मृत्यु हो; हे स्वप्न, हम तुम्हें वैसा 
समझते हैं; हे स्वप्न, तुम हमें दुःस्वप्नों से वचाओ; मैं दुःस्वप्न देखने पर घूम जाता (करवट बदल लेता) हूं, एसा 
ही बुरे भाग्य में भी करता हूं, मैं ब्रह्म (वैदिक प्रार्थना) को अपनी सुरक्षा बनाता हूँ, में स्वप्तों से आगत दुश्चिन्ताओं 
को भी भगाता हूं।' और देखिए कात्यायनश्रौतसूत्र (२५।११।२०) । 

आपस्तम्बगु० (८।२३।९) ने कतिपय असाधारण दृश्यों के लिए एकं ही प्रकार की शान्ति की व्यवस्था दी 
है--स्थणाविरोहण (घर के सम्में अर्थात्‌ थुन्ही में अंदर निकलने) में, घर पर मधुमक्खी का छत्ता होने पर, यदि 
चूल्हे पर कपोत पदचिक्ल दीख पड़े या घर में रोग उत्पन्न हो जाय या अन्य अद्भुत उत्पात प्रकट हो जाय 
तो अमावास्या की अधंरात्रि में, जहाँ जल-शव्द न सुनाई पड़े, व्यक्ति को अग्नि में समिवा डालने से लेकर आज्य 
भाग की आहुतियों तक के कृत्य करने चाहिए, तदनन्तर जप एवं आहुतियाँ देनी, चाहिए। इसी प्रकार सामविधान 
ब्राह्मण में भी उत्पातों पर शान्ति की व्यवस्था है (५।२-३, ५।७।२ आदि) । अथवं० (१९।९।९) में उल्कापात 
` (नक्षत्रमुल्काभिहतं शमस्तु नः), षड्विश० (५।९।२) में भी उल्कापात तथा (५1१०२) में मूर्ति के हंसने, रोने 
आदि की ओर संकेत है। स्यानाभाव से गुह्यसूत्रों में वणित शान्तियों का और उल्लेख नहीं किया जायगा। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक सांहित्य, श्रौतसूत्रों, सामविधान-ब्राह्मण एवं ऋग्विधान में 
शान्तियों का प्रयोग न-केवल क्रुद्ध देवों या शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए, प्रत्युत कुस्वप्न जैसी घटनाओं तथा 
सूर्य-चन्द्र-रूपों, अशुभ पक्षियों की बोलियों आदि के लिए भी होंता था। 

सभी प्रकार के शकुनों एवं उत्पातों की शान्तियों के विषय में परचात्कालीन वैदिक साहित्य में ' विंशद 
विवेचन पाया जाता है। गुद्यसूत्रों, कौशिकसूत्र, अथवे-परिशिष्टों, पुराणों, वृहत्संहिता (अध्याय ४४), कृत्यकत्प- 
तर (शान्तिक-पौष्टिक-काण्ड), बल्लालसेन एवं उनके पुत्र लक्ष्मणसेन के अद्भुतसागर, मदनरत्न (शान्तिखण्ड), 

न्दन के ज्योतिस्तत्त्व, कमलाकर भट्ट के शान्तिकमलाकर एवं नीलकण्ठ के शान्तिमयूख में शान्ति-विषयक विशद 

-चर्चाएँ पायी जाती हैं। इनमें अद्भुतसागर एक विशाल ग्रन्थ (७५१ पृष्ठों में) है। बहुत-सें शान्ति-कृत्य अब प्रयोग में 
नहीं लाये जाते। हम यहाँ संक्षेप में कुछ ही शान्तियों का. उल्लेख करेंगे। 

कौशिकसूत्र (अध्याय १३, कण्डिका ९३-१३६) में अद्भुतों एवं उनकी शान्तियों का उल्लेख हैं। ९३ वीं 
कण्डिका में ४२ औपसगिक उत्पातों का उल्लेख है, अन्य कण्डिकाओं में कृशकुनों या उत्पातों तथा प्रत्येक की शान्ति 


का वर्णन है। इन शान्तियों में अथवंवेद के मन्त्र गौण महत्त्व रखते हैं, अधिकांश मन्त्र स्वतन्त्र रूप से आये . 


हैँ। यह द्रष्टव्य है कि बाद में ये शान्तियाँ प्रायश्चित्त के नाम से पुकारी गयी हैं। 


मदनरत्न (लगभग १४२५ से १४५० ई०) में वर्णित शान्तिक-पौष्टिक विषय यह प्रकट करते हैं कि 


मध्यकाल में शान्तियों का बड़ा महत्त्व था। इसकी अप्रकाशित पाण्डुलिपि की अनुक्रमणिका में निम्न वर्णन है-- 
विनायकस्नान; सूर्य से केतु तक नवग्रहों को प्रस्न करने की शान्तियाँ; शनैश्चरब्रत; शनि को प्रसन्न करने की 
शान्तियाँ (स्कन्द पुराण के नागरखण्ड एवं प्रभासखण्ड से उद्धरण लिये गये हैं); बृहस्पति एवं शुक्र की पूजा; पाँच 
या अधिक ग्रहों के योग पर यामलो” पर आधारित शान्तियाँ; विष्णुधर्मोत्तर० से उद्घुत ग्रहस्तान; ज्वर या अन्य 


७. यामल तन्त्र कोटि के ग्रन्य हैं, जिनकी संख्या' बहुत है, किन्तु बहुघा उनको संख्या ८ कही जाती है। 


गणेशयामल, ब्रह्मयामल, रुद्रयामल) विष्णुयामल, शक्तियामल आदि प्रस्थ भी हैं। स्मृतिकौस्तुभ ने कुछ तिथियों 


३४८ घर्मशास्त्र का इतिहास 


रोगों में तिथि एवं सप्ताह-दिनःकी शान्ति; नक्षत्रशान्ति; जन्म काल के ९ उग्र नक्षत्रों एवं शेष की शान्तियाँ; 
अमावास्या, मूल या आइलेषा या ज्येष्ठाः नक्षत्रों में जन्म पर शान्तियाँ; पिता या बड़े भाई के नक्षत्र पर जन्म होने पर 
शान्ति; गण्ड वैधृति, व्यतीपात योग, संक्रान्ति, विषनाडी, ग्रहणों..पर जन्म होने पर शात्तियाँ; गोमुखञ्रसव नामक 
शान्ति; गर्भावान से एक मास तथा उसके आगे के मासों के अण की रक्षा के लिए घोषित शान्तियाँ; बलि; ज्रूण- 
पीड़ा केमार्जनके छिए ओषधि; सरलता से जनन के साधन; जन्म के उपरान्त रक्षा के लिए; मन्तरोंके साथ प्रथम 
दिन पर बि, तीराजन आदि; पवित्र जल से शिशु पर छिड़काव, देवों एवं पितरों का जल-तपंण, होमों, यन्त्रो 
द्वारा देवों एवं पितरों को सन्तुष्ट करना; जन्मोपरान्त पहली तिथि से १२ वीं तिथि तक के कृत्यों के सामान्य नियम' 
तया प्रथम मास तथा आगे के एक वर्ष के मासों के कृत्य-नियम; दुष्ट आत्मा द्वारा पकड़े जाने पर मन्त्रों के साथ 
शिक्ष्‌ का लेप, वासना, स्तान; दूर्वा से होम, लम्बी आयु के लिए होम; अद्भुतों के लिए शान्ति तथा मूर्तियों, 
अग्नि, वृक्षों, वर्षा, जलाशयों के विषय में विचित्र घटनाओं, विचित्र जननों, जुड़वाँ उत्पत्ति, हथियारों, पशुओं, 
मन्दिर-ध्वंस एवं गृ ह-ध्वंस के विषय में विचित्र उपस्थितियों के बारे में झान्तियाँ; कतिपय उत्पातों एवं अद्भुतों की 
शान्तियाँ; कपोत पक्षी एवं कौओ की मैथुन-क्रिया दर्शन पर शान्तियाँ; शरीर पर गिरगिंट एवं छिपकली गिरने पर 
शान्तियाँ; जनन-मरण के अश्यौचों पर शान्तियाँ; हाथी-घोड़ों के विषय की शान्तियाँ; सप्ताह-दिनों की शान्तियाँ; 
महाशान्ति; नवग्रहमख; अयुतहोम और उसकी विधि तथा नरसिंह०, देवी० एवं भविष्य० में वणित लक्षहोम एवं 
कोटिहोम के नियम; देवीपुराण:में वणित वसोर्धारा। कण्डिका संख्या ९३ (कौशिक सूत्र) में वणित अद्भुत ये हँ-- 
(घृत, मधु, मांस, सोना, रक्त आदि की भयंकर) वर्षा; यक्ष (बन्दर, पशु, कोए आदि जो मानव आक्कति में प्रकट 
होते हैं); दो मेढ़कों की टरंटरं; कुल के सदस्यों का झगड़ा-फसाद (कलह); भूचाल; सूर्य-ग्रहण; चन्द्र-्रहण; 
औषसी (प्रातः ? या उषः काल) जवः ऊपर नहीं जाती; जब वर्षं भयंकर हो जाता है, जब वाढ़ का भय होता है; 
जब ब्राह्मण अस्त्र-शस्त्र ग्रहण करते हैं; जब देव-प्रतिमाएँ नाचने लगती हैं, नीचे गिर जाती हैं, हँसती हैं, गाती हैं ` 
और अन्य रूप घारण करती हैं; - जव दो हल-साथी उलझ पड़ते हैं; जब-दो रस्सियाँ या घागे एक-दूसरे से उलझ 
जाते हैं; जब एक अग्नि दूसरी के स्पशं में आ जाती है; जब कौआ जुड़वाँ वच्चा पैदा करता है; जब घोड़ी या 
गदही या नारी दो बच्चे जनती हैं; जव गाय से रक्त-दूघ निकलता है; जव बैल गाय का दूध (थन से) पीने लगता है; 
जव एक गाय दूसरी गाय का थन पीने लगती है; जब गाय, घोड़ा, ख़च्चर या मानव आकाशफेन सूंघने लगते हैं; 
जब चींटियाँ अप्राक्रतिक-ढंग से व्यवहार करने लगती हैं; जब नीली मधु-मक्खियाँ अप्राकृतिक ढंग -से व्यवहार करने 
लगती हैं; जब कोई अपूर्व अद्भुत प्रकट होता है; जब गाँव, घर, अग्नि-शाला, सभा-स्थल में कोई वस्तु टूट-फूट 
जाती है; जब शुष्क स्थान से पानी चलने लगता है; जव तिल से उतना ही तेल (? ) निकलता है; जब यज्ञिय ` 
सामग्री पक्षियों, द्विपदों, चतुष्पदों के स्पर्श से अपवित्र.हो जाती है; जब वेणी (लड़के या लड़की की) बायीं ओर हो 


सप्ताह-दिनों एवं नक्षत्रों की कुछ घटियों (नाड़ियों या घटिकाओं) को विषनाड़ी या विषघटी (जिनसे अशुभ फल 
मिलते हैं) कहा है। किन्तु ज्योतिषीय ग्रन्यों में केवल नक्षत्रों की कुछ घटियों को ही यह उपाधि दी गयी है और इन 
घटियों में उत्पन्न व्यक्ति माता, पिता, घन एवं अपनी हानि का कारण बताया गया है (घर्म सिन्धु,पु ०१८४) । ' 
सदनरत्न ने शान्तिक में .२७ नक्षत्रों के विषय में विशद वर्णन उपस्थित किया है, यथा प्रत्येक नक्षत्र 
को विषघटी, अरिविनो में ५० वीं घटिका के उपरान्त तोन घटिका विषनाड़ी, भरणी में २४ फे उपरान्त एक घटिका, 
पुनर्वसु एवं पुष्य में क्रम से ३० एवं २० घटिकाओं के उपरान्त एक घटिका है। 


अदभुत, उत्पात, दुत्तिसिता की शान्ति | ३४९ 


जाती है; जव यज्ञिय स्तम्भ से अंकुर निकल आते हैं; जव दिन में उल्क्रापात होता है; जब धूमकेतु अंधकार उत्पन्न 
कर देता है; जब बार-बार उल्कापात होता है; जव चोच में मांस लेकर पक्षी किसी के घर पर उतरता है; जब 
विना अग्नि के प्रकाश फूटने लगता है; जब अग्नि फूत्कार करने लगती है; जहाँ घृत, तैल, मधु टपकने लगता है; 
जब ग्रामारिनि से कोई घर जल जात्छ है; जब दुर्घटना से किसी का घर जल जाता है; जब बाँस स्वर निकालने लगते 
हैँ; जब जलाशय में पात्र फूट जाता है या वटलोही फूट जाती है या यवयुक्त पात्र फूट जाता है। 

स्थानामाव से उपर्युक्त अद्भुतों की शान्तियों का विवेचन यहाँ सम्भव नहीं है। दो-एक उदाहरण पर्याप्त 
होंगे। जब भूचाल हो तो पाँच मन्त्रों के साथ घृत की आहुतियाँ दी जानी चाहिए, इनमें तीन जिष्णु (विष्णु) के विषय 
में हैं और इस प्रकार हैं---'जिस प्रकार सूर्य स्वगं में ज्योतिर्मान्‌ है, वायु आकाश में है, अग्नि पृथिवी में प्रवेश करती है, 
उसी प्रकार यह जिष्णु अटल एवं स्थिर रहे। जिस प्रकार सरिताएँ रात-दिन अपने तत्त्व (मिट्टी, कीचड़ आदि) को 
समुद्र में डाळती हैं, उसी प्रकार (देवों के) सभी वर्ग, एक मन होकर मेरे आवाहन (यज्ञ) में आयें; देवी पृथिवी 
समी देवों के साथ मेरे लिए स्थिर हो, वह सभी दुष्टताओं को भगा दे और उन शत्रुओं को, जो मुझसे घृणा 
करते हैं, चीर-फाड़ डाले।” 'स्वाहा' शब्द के साथ आहुतियाँ देकर उसे अथवं० (६।८७।१, ६।८८।१) के मन्त्रों 
और अथवं० (१२।१।२) के अनुवाक के पाठ के साथ आहुतियाँ देनी चाहिए। यही प्रायश्चित्त है (भूचाल के 
विषय में) । देखिए कौशिकसुत्र (अध्याय ९८) । और देखिए बही, अध्याय ९९ एवं १०० जहाँ क्रम से सूर्य-ग्रहण एवं 
चनद्र-ग्रहण-सम्वन्ची शान्तियों का वर्णन है। ; 

शान्तियो के सम्बन्ध में अद्भुत, उत्पात एवं निमित्त नामक तीन शब्दों को भली भाँति समझ लेना चाहिए। 
'अदुभुत' प्राचीन शब्द है। ऋग्वेद में कई वार प्रयुक्त हुआ है और किसी देवता के लिए 'आरचर्ययुक्त' के अर्थं में 
आया है। कहीं-कहीं यह “मविष्य' एवं सम्भवतः 'औत्पातिक' के अर्थ में भी आया है निरुक्त (१।५) के अनुसार 
ऋ"० (१।१७०।१) की व्याख्या इस प्रकार है--ऋषि अगस्त्य ने सर्वप्रथम इन्द्र को हवि देने का वचन दिया, किन्तु 
आगे चलकर उन्होंने वही मरुतों के लिए करना चाहा, इस पर इन्द्र ने अगस्त्य के पास आकर विरोध किया कि जो 
आज वचन दिया गया, वह नहीं है, और न वह्‌ कल भी होगा, कौन जाने, भविष्य में क्या होगा।' यास्क ने अद्भुत” 
का अन्वय 'अ-मूत' (जो अभी नहीं घटित हुआ है) से किया है ओर कहा है कि सामान्य भाषा में अद्भुत का अर्थ 
यह भी है वह जो अभी घटित नहीं हुआ है।' गृह्यसूत्रों में 'अद्मुत' शब्द ही आया है और शात्तियों को अद्भुत 
झान्तियाँ' कहा गया है। अद्भुत न केवल भूचालों, ग्रहणों, धूमकेतुओं, उल्कापातों आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है, प्रत्युत 
यह असाधारण घटनाओं के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, यथा गाय द्वारा रक्त-दूघ देना, गाय द्वारा गाय का थन पीना 
आदि। वृद्ध-गर्ग ने अद्भुत को ऐसी घटना समझा है, जो पहले न हुई हो (अर्थात्‌ अपूर्व) अथवा जो पहले हुई 
हो, किन्तु उससे पूर्ण रूपेण परिवर्तित दूसरी घटना हो जाय। ६७ वाँ आथर्वण परिशिष्ट अद्भुत शान्ति' कहा जाता 
है। इसने अद्भुतों को सात दलों में बाँटा है- इन्द्र, वरुण, यम, अग्नि, कुबेर, विष्णु एवं वायु और प्रत्येक के कुछ 
अदूभुतों के नाम लिखे हैं, यथा रात्रि में इन्द्रधनुष (इन्द्र), गिद्ध (गृद्ध) या उल्लू का घर पर उतरना या कपोत 
का घर में प्रवेश (यम), बिना अग्नि का धुवाँ (अग्नि), किसी के जन्म के नक्षत्र पर ग्रहण (विष्णु) । परिशिष्ट 
सामवेद के अद्भुत उसके ब्राह्मण पर आधारित हैं। 


८. निरुक्त (१५) : अगस्त्य इन्द्राय हविनिरुप्य भरद्भ्यः संप्रदित्सांचकार स इन्द्र एत्य परिदेवयांचक्ते। 
न नूनमस्ति नो इवः कस्तद्वेद यदद्भुतम्‌। अन्यस्य चित्तमभिसंचरेण्यमुताघीतं विनश्यति (ऋ० १।१७०।१) । 


ऐ 


३५० घमंदास्त्र का इतिहास 
श्रौत या गृह्सूत्ों में उत्पात' शब्द विरू ही प्रयुक्त है। गौतमधर्मसूत्र (११।१२-१३, १५-१६) ने राजा को 
आदेश देते हुए कि उसे विद्वान्‌, शी लवान्‌ ब्राह्मण को पुरोहित बनाना चाहिए, यह्‌ व्यवस्था दी है कि उसे जो ज्योतिषी 
एवं शकुन-व्याख्या करने वाले करने को कहें उस पर ध्यान देना चाहिए और पुरोहित को चाहिए कि वह शान्ति- 
कृत्य करे (यथा वास्तु-होम) तथा इन्द्रजाल (जादू) कृत्य (राजाकी ओर से) करे/ किन्तु पुराणों एवं मध्यकारिक 
संस्कृत ग्रन्यो में उत्पात शब्द अद्भुत शब्द की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त हुआ है, कभी-कभी दोनों समानार्थक रूप में 
प्रयुक्त हुए हैं। गग का कथन है-- देवता मनुष्यों के दुष्कमों से अशुभकर हो जाते ह और आकाश, अन्तरिक्ष एवं भूमि 
में अद्मुत (असाधारण घटनाएँ) उत्पन्न करते हँ। ये सभी लोकों के लिए देवों द्वारा उत्पन्न उत्पात हैं; ये उत्पात 
सब लोगों के नाश के लिए प्रकट होते हैं और अपने भयानक रूपों द्वारा छोगों को (अच्छा कार्य करने के लिए) 
प्रेरित करते हैं।' यहाँ अद्भुत एबं उत्पात शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। और देखिए मत्स्यपुराण (२२८।१-२) । 
सामान्यतः, उत्पात वे घटनाएं हैं जो सब के लिए भयानक होती हैं। अमरकोश ने 'अजन्य', 'उत्पात' एवं ‘उपसग’ 
को समानार्थक कहा है। गर्ग, वराहमिहिर एवं अथर्व-परिसिष्ट ने उत्पात को स्वाभाविक क्रम (स्थिति) का उलटा 
(विलोम) माना है। अमरकोश के अनुसार निमित्त का अर्थ है कारण या अग्नसूचक चिह्ण।' निमित्त शुभ एवं 
अशुभ दोनों हो सकता है, यही उत्पात (जो सामान्यतः अशुभ होता है) एवं निमित्त का अन्तर है। एक अन्य अन्तर भी 
है। निमित्त बहुधा व्यक्ति के अंगों के फड़कने तक सीमित है (मत्स्य० अध्याय २४१), किन्तु कहीं-कहीं व्यापक अर्थ में 
भो इसका प्रयोग हुआ है (निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, गीता १।३१)। देखिए रामायण (अयोध्या० 
४।१७-१९), भीष्म ० (२।१६-१७), विराट० (४६।३०) । मनु(६।५०) ने ‘उत्पात’ एवं “निमित्त में भेद किया है। 
महामारत में अशुभ घटनाओं (निमित्तों या उत्पातों) का बहुत उल्लेख हुआ है, यथा समा पर्व (८०।२८-३१ 
८१२२-२५), वन० (१७९४१, २२४।१७-१८), विराट (३९।४-६) आदि। प्रमुख उत्पात एवं अद्भुत ये हैं-- 
भयंकर स्वप्न; अन्घड़-तूफान (निर्घात); उल्कापात; दक्षिण में श्वुगाछिन का रोना; वालू के कणों के साथ भयंकर 
एवं सूखी आँधी; भूचाल; असामान्य काल में सूर्य-प्रहण; बिना बादलों के विद्युत-चमक; मन्दिरों पर गृद्ध, कौओं का 
वास; दुर्ग की दीवारों एव प्राकारों पर भी उनका वास; अचानक अग्नि; फटे झंडे या पताकाएँ; सूर्यचन्द्र का 
मण्डल; नदियों में रक्त-जलःप्रवाह; बिना बादलों की वर्षा; रक्त या पंक की वर्षा; हाथियों की विघाड; अन्धकार- 
युक्त आकाश; घोड़ों का अथु-प्रवाह; स्वच्छ आकाश में बादल-गर्जन; नदियों का उलटा प्रवाह; बायें हाथ एवं 
आँख का फड़कना; मेढक की टर-टरें; समुद्र का तूफान; मूर्तियों का काँपना, नाचना, हँसना एवं रोना; पीला सूर्ये; 
सूर्यामिमुख हो कपोत, मैना एव हरिण का रुदन, सूर्य के पास मुण्डरहित घड़ों का प्रकट होना; विचित्र जन्म, यथा 
गाय से गदहा, नेवले से चूहा (युद्धकाण्ड ३५३०) । इन ग्रन्थों में शुभ चिह्न बहुत कम वणित हैं (बालकाण्ड 
२२।४, उद्योग० ८३।२३-२६, ८४११७, भीष्म० ३।६५-७४, शान्ति० ५२।२५, आश्वमेधिक ५३।५-६) । प्रमुख - 
शुम लक्षण ये हैँ- विना बादलों के स्वच्छ गगन; शीतल एव स्पर्श से आनन्द देने वाली वायु का प्रवाह; धूल का न 
उड़ना, मनुष्य की दाहिनी ओर पक्षियों एवं पशुओं का जाना; धूमरहित अग्नि, जिसकी ज्वाला दाहिनी ओर हो; - 
पुष्पवर्षा, चाष, क्रोंच, मोर जैसे शुभ पक्षियों का दाहिनी ओर चहचहाना (कणं० ७२।१२-१३) । : +८ 


९. ब्राह्मणं च पुरोदधीत विद्याभिजनवाररूपवयःञ्ौलसम्पन्नं न्यायवृत्तं तपस्विनम्‌। तत्सुतः कर्माणि 
कुर्वोत्‌।' **** “यानि च दं वोत्पातचिन्तकाः प्रब्र्युस्तान्याद्रियेत। 'तदघीनमपि ह्येके योगक्षेमं प्रतिजानते। गौ० ध० सु० 


(१२१२-१३, १५-१६) । 


दिव्य, आन्तरिक्ष, भौम उत्पातों की विविध शान्तियाँ ३५१ 


गरे, पराशर, सभापवं, बृहत्संहिता (४५1२), मत्स्यञ (२२९।५), अथर्व-परिशिष्ट (६९।१।२) आदि ने 
उत्पातों को तीन भागों में बाँटा है--विव्य (स्वगिक वस्तुओं से उठने वाले), आन्तरिक्ष (आकाश में उमरने वाले) एवं 
भम (पृथिवी में प्रकट होने वाले)। यह विभाजन प्राचीन है (अथवं० १९।९।७) । गर्गे एवं बु० सं०, मत्स्य 
(२२९।६-९), अग्नि० (२६३।१द-१३) में तीनों प्रकार के उत्पातों का उल्लेख है। दिव्य उत्पात हैं--प्रहों, नक्षत्रों, 
ग्रहणों एवं घूमकेतुओं की असामान्य दशाएँ; आंतरिक्ष उत्पात हैं--अन्धड़, तूफान, असामान्य घन-खण्ड, उल्कापात, 
सन्बाएँ, दिशाओं का अद्भुत ला लिमायुक्त प्रकट होना, मण्डल, वायू में भ्रमात्मक आकृति प्रकट हो जाना, इन्द्रधनुष एवं 
अद्भुत वर्षा (यथा रक्तिम जल, मछलियों की वर्षा, कछुओं की वर्षा आदि); भौम उत्पात ये हैं--भूचाल, तालाबों 
की असामान्य स्थिति। व्‌० सं० में आया है कि भौम उत्पात शान्तियो से दूर किये जाते हैं, आंतरिक्ष उत्पात 
शान्तियों से कुछ कम (मुदु) हो जाते हैं, किन्तु दिव्य उत्पात शान्तियों से नहीं दूर होते (जैसा कि उत्पल के मत से 
काश्यप ने कहा है, किन्तु वराहमिहिर के अनुसार अधिक सोना, भोजन, गाय एवं भूमि के दानों, पृथिवी पर गाय का दूघ 
शिव पर (रुद्र के मन्दिर में ) चढ़ाने एवं कोटिहोम करने से दिव्य उत्पात दूर किये जा सकते हैं। वराहमिहिर एवं मत्स्य ० 
के अनुसार दिव्य उत्पात आठ प्रकार से वुरा फल देते हैँ- स्वयं राजा पर, उसके पुत्र, कोश, वाहनों, राजधानी, 
रानी, पुरोहित एवं प्रजा पर।** द 

विभिन्न नामों वाली शान्तियों के नाम मत्स्य०, वराहमिहिर आदि द्वारा उल्लिखित हैं। मत्स्य० मै वणित 
१८ शान्तियाँ संक्षेप में यों हैं--- अभ्य शान्ति तव की जाती है जब राजा विजयी होना चाहता है या जब उस पर 
आक्रमण होता है, या जव उसे भय होता है कि उस पर माया की गयी है या जब वह शत्रुओं का नाश करना चाहता 
है या जब उस पर वड़ा भय आ जाता है। सौस्य शान्ति तब की जातो है जब राजरोग (टी० वी०) हो जाता है, 
घावों से दुबल होने पर या यज्ञ करने की इच्छा होने पर। वैष्णवी शान्ति की व्यवस्था भूचाल में, दुर्भिक्ष में, 
अति वृष्टि में, अनावृष्टि में, टिडूडियों के भय में तथा चोरों की क्रिया होने भें होती है। रोब्री शान्ति का प्रयोग 
पशुओं एवं मानवों में महामारी उत्पन्न हो जाने पर या भूत-प्रेत के प्रकट होने पर या राज्यामिषेक में या आक्रमण 
होने पर या जब राज्य में कोई विश्वासघात होता है या जब शत्रु -हनन होता है, तब की जाती है। ब्राह्यी शान्ति की 
व्यवस्था तव की जाती है जव वेदाध्ययन के नष्ट होने का डर रहता हैया जब नास्तिकता फैलने लगती है या जब 
कुपात्रों को सम्मान मिलने लगता है। जब अन्धड-तूफान तीन दिनों तक चलते रहते हैं ओर वात से रोग फैलने 
लगते हैं तब वायवी शान्ति की व्यवस्था होती है। वारुणी शान्ति अनावृष्टि में या जब असामान्य वर्षा (रक्त-जल 
की वर्षा आदि) होने लगती है तव की आती है। प्राजापत्य शान्ति असामान्य जनन में की जाती है। त्वाष्ट्री 
शान्ति हथियारों की असामान्य दशाओं में की जाती है। कौमारी शान्ति की व्यवस्था बच्चों के लिए होती है। 
आण्नेयी शान्ति अग्नि के अद्भुत रूपों में की जाती है। गान्धर्वी शान्ति आज्ञोल्लंघन में, पत्नी एवं भृत्यों के नाश में 
या अइवों के लिए की जाती है। आंगिरसी शान्ति हाथियों के विकृत होने पर की जाती है। नेऋती शान्ति पिशाचो 
के भय में की जाती है। यास्या शान्ति की व्यवस्था मृत्यू या दुःस्वप्न की घटनाओं में होती है। कौबेरी शान्ति घन 
की हानि में की जाती है। जब वृक्षों की असामान्य दशाएँ आती हैं तो पाथिवी शान्ति की व्यवस्था होती है। 
ज्येष्ठा या अनुराधा नक्षत्र में उत्पात होते हैं तो ऐसी शन्ति की जाती है। 


१०. आत्मसुतकोसवाहनपुरदारपुरोहितेष्‌ लोके च। पाकमुपैति देवं परिकल्पित सष्टघानूपतेः॥ बु० सं० 
(४५७), मत्स्य) (२२९।१२-१३)। स 


३५२ घमंशास्त्र फा इतिहास 


अग्नि० (२६३।७-८) ने उपर्युक्त १८ शान्तियों का उल्लेख किया है और कहा है कि अमृता, अभया एवं 
सौभ्या नामक शान्तियाँ सर्वोत्तम हैं। कतिपय असामान्य उत्पातों की दशाओं में कई शान्तियो की चर्चा वराहमिहिर 
ने भी की है। स्थान-संकोच से हम उसकी चर्चा यहाँ नहीं कर सकेंगे। किन्तु: एक शान्ति का उल्लेख आवश्यक है---यदि 
कोई यक्षों (यातुधानों) को देखे, जब ज्योतिषियो द्वारा महामारी का निर्देश हो तो ऐसी स्थितियों में गर्गे ने उनके 
नाश के लिए निम्न शान्तियों दी व्यवस्था दी है--महाशान्ति, बलि, पर्याप्त भोजन, इन्द्र एवं इन्द्राणी की पूजा (बृ० 
सं० ४५।७९-८०) । बु० सं० (४५।८२-९५) ने कुछ ऋतुओं में उपस्थित घटनाओं को उत्पात नहीं माना है और 
मत्स्य० (२२९।१४-२५) में आये हुए ऋषिपुत्र के वचनों को (कुछ अन्तरों के साथ) उद्धत किया है, यथा चैत्र एवं 
` बैशाख में निम्न शुभ (ऐसे उत्पात जिनमें शान्ति की आवश्यकता नहीं होती) हैं--विद्युत-चमक, उल्कापात, 
भूचाल, चमकती सन्ध्याएँ, अन्धड-तुफान, मण्डल, गगन-धूलि, वन-धूम, रक्तिम सूर्योदय एवं सूर्यास्त । 


० अध्याय २१ 
कतिपय विशिष्ट शान्तियाँ 


अब हम कुछ विशिष्ट शान्तियों का उल्लेख करेंगे। इनमें अधिकांश वैदिक काल के परुचात्‌ की हैं। पहली 
है विनायक-झान्ति या गणपति-पुजा। यह उपनयन एवं विवाह जैसे संस्कारों के आरम्भ में की जाती है, जिससे कि 
निर्विघ्न फल की प्राप्ति हो, उत्पातों के अशुभ प्रभाव दूरहों या सपिण्ड की मुत्यु से उत्पन्न प्रतिकूल परिणामों , का 
निवारण हो सके। इसका स्वतन्त्र रूप से सम्पादन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या बृहस्पति. या. पुष्य, श्रवण, उत्तरा, 
- रोहिणी, हस्त, अश्विनी, मृगशीष शुभ नक्षत्रों में होता है। किन्तु जब इसका सम्पादन उपनयन जैसे संस्कारों के 
आरम्भ में किया जाता है तव उस प्रमुख कृत्य का काल ही इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। इसका संकल्प 
घर्मेसिन्धु (पु० २०५) में दिया हुआ है। मानवगृह्य एवं वैजवापगृह्य में चार विनायकों (सभी दुष्ट आत्माओं के रूप 
में) का उल्लेख है, किन्तु आगे चलकर याज्ञ० (१।२७१-२९४) में विनायक न-केवल विघ्नकर्ता माना गया है, प्रत्युत 
विघ्नहर्ता भी कहा गया है, किन्तु और आगे चलकर गणपति-पूजा को प्रत्येक कृत्य के लिए अनिवार्य ठहराया 
गया है (गोभिल १।१३) । याज्ञ० (१।२९३) में आया है कि विनायक की प्रतिपादित पूजा तथा ग्रह-पूजा से सर्वोत्तम 
फल एवं श्री की प्राप्ति होती है।' और देखिए विष्णुघर्मात्तर (२।१०५।२-२४) । ब्रह्माण्ड० में आया है कि 
गर्भाधान से लेकर जातकम आदि संस्कारों, यात्रा, वाणिज्य, युद्ध-काळ, देव-पूजा, संकट में तथा इच्छाओं की सिद्धि 
में गजानन की पूजा अवश्य की जानी चाहिए।९ भविष्य० (अध्याय १४४) की गणनाथश्ान्ति याज्ञवल्क्य की 
विनायकशान्ति से मिळती जुलती है। 
याज्ञवल्क्य (१-२९४-३०८), वैखानसस्मातं-सूत्र (४।१३-१४), बौधायनगृद्यशेषसूत्र, मत्स्यपुराण 
(९३।१-१०५), विष्णुधर्मोत्तर (१।९३-१०५) एवं अन्य पुराणों, बुहृद्योगयात्रा (१८।१-२४) एवं 
मध्यकारिक निवन्धों में नवग्रहों (सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुघ, बृहस्पति, शुक्र, शनि,राहु एवं केतु) के शान्ति-कृत्य 
` की व्यवस्था है। यह नवग्रहशान्ति निवन्धों में वणित शान्ति-होसों का नमूना (प्रकृति) है। वैखानसस्मातेसूत्र 
(४१४) में आया है कि सभी धार्मिक कृत्यों के आरम्भ में नवग्रहशान्ति का सम्पादन होना चाहिए।' 


१. एवं विनायकं पुज्य ग्रहांबचेच विघानतः। कर्मणां फलमाप्नोति श्रियं चाप्नोत्यनुत्तमाम्‌॥ याज्ञ० 
(१२९३), भविष्य० (ब्राह्मपर्व, २३।३०) । 

२. जातकर्मादिसंस्कारे गर्भाधानादिकेपि च । यात्रायां च वणिज्यादौ युद्धे देवाचंने शुभे॥ संकष्टे कार्मासदघथं 
पूजयेद्यो गजाननम्‌। तस्य सर्वाणि कार्याणि सिथ्यन्त्येव न संशयः॥ ब्रह्माण्ड» (३।४२।४४) ; ब्रह्माण्ड» (४।४४। 
६५-७०) ने गणेश के ५१ नास दिये हैं। , 

३. ग्रहपूजां पुरस्कृत्य सर्वक संसारभेदिति विज्ञायते। बै० स्मा० सु० (४१४); शान्तिकमलाकर सें आया 
है : 'अयं सर्वशान्तिप्रकृतिस्तु ग्रहयज्ञ उच्यते। तत्र स्कान्दयाज्ञवल्क्यौ जीकामः शान्तिकामो वा... ।' 
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याज्ञवल्क्य (१।२९४) का कथन है--जो श्री-प्राप्ति की कामना करने वाला है, सभी विपत्तियों को दूर करना 
चाहता है, (कृषि के लिए) वर्षा की कामना करता है, लम्बी आयु चाहता है, स्वास्थ्य चाहता है 
और, शत्रुओं के निवारण के लिए इन्द्रजाल (जादू) कृत्य करने का इच्छुक है, उसे ग्रह-यज्ञ सम्पादित करना 
चाहिए।' मत्स्य० (९३।५-६) के अनुसार नवग्रहमख तीन प्रकार का है--(१) अयुतहोम (जिसमें 
१०००० आहुति होती हैं), लक्षहोम एवं कोटिहोम। अयुतहोम का सम्पादन विवाहों, उत्सवो, यज्ञों, मूति- 
प्रतिष्ठापनों एवं अन्य कर्मों में होता है, जिससे उनमें कोई वाधा न उपस्थित हो; इसका सम्पादन उन अवसरों , 
पर भी होता है जब कि मन उहिग्न होता है या जव कोई अशुभ शकुन या असामान्य घटना घटती है।' 
याज्ञवल्कयस्मृति में जो विधि है, वह संक्षेप में है और ग्रहयज्ञ-सम्वन्धी ग्रन्थों में सबसे प्राचीन है। 
हम मत्स्य० एवं बैखानस० से कुछ लेकर उस विधि को उपस्थित करते हैं। क्रम से ताम्र, स्फटिक, 
लाल चन्दन, सोना (बुध एवं बृहस्पति दोनों के लिए), चाँदी, लोहा, सीसा, पीतल या (यदि ये सब 
उपलब्ध न हों) तो किसी वस्त्र-खण्ड पर ग्रहों के अनुरूप रंगों के चूर्ण से चित्रों या (चन्दन जैसे 
सुगंधित लेप से) वृत्तों द्वारा नवग्रहों की आक्कतियाँ बना लेनी चाहिए। मत्स्य० (९३।११-१२ ) ने व्यवस्था 
दी है कि आक्कतियो के चित्रांकन में सूर्यं मध्य में होना चाहिए, मंगल, वृहस्पति, बुध, शुक्र, चन्द्र, शनि, 
राहु एवं केतु की आक्कतियाँ चावल-अन्नों से क्रम से दक्षिण, उत्तर, उत्तर-पूर्व, पूवं, दक्षिण-पूर्व, पश्चिम, 
दक्षिण-पश्चिम एवं उत्तर-पश्चिम में प्रतिष्ठापित (अंकित) होनी चाहिए।* याज्ञ० (१।२९८) में व्यवस्था है कि 
पुष्पों, सुगंधित पदार्थों के रंग ग्रहों के उपयुक्त वस्त्रों, होने चाहिए, हवि दी जानी चाहिए, सभी ग्रहों के लिए 
गुग्गुळ की धूप देनी चाहिए तथा पके चावल की आहुतियाँ मन्त्रों के साथ क्रम से नव-ग्रहों को दी जानी चाहिए। 


४. विवाहोत्सवयज्ञेबु प्रतिष्ठादिषु कर्मसु। निर्विध्नाथ मुनिश्रेष्ठ तथोद्वेगाद्भुतेषु च॥ कथितोऽयुतहोमोऽयं 
लक्षहोसमतः शृणु॥ मत्स्य० (९३।८४), भविष्य० (४।१४१।८६-८७) । टिप्पणियों से अभिव्यक्त है कि याज्ञ० एवं. 
सत्स्य० में बहुत-से पद्य एक ही हैं और मत्स्य० में अपेक्षाकृत अधिक विस्तार है। यह्‌ सम्भव है कि तीनों में याज्ञ० 
ए हुँ, बै० याज्ञ० एवं बे० स्मा० सु० से स्मा० सु० उसके उपरान्त तथा मत्स्य० तीनों के उपरान्त लिखित 
हुआ है। ' 
५. सत्स्य० (९३११-१२) को मिताक्षरा ने याज्ण (१२९७) एवं बं ० स्मा० सु० (४१३) को टीका में 
उदूत किया है: मध्याग्नेयदक्षिणैशञान्योत्तरपूर्वपश्चिसनेऋतवायव्याश्रिताः/ जो क्रम से सूर्यं (मध्य में), चन्द्र 
(आग्नेय अर्थात्‌ दक्षिण-पूर्व में), मंगल (दक्षिण में), बुध (ऐशान अर्थात्‌ उत्तर-पूर्व में), बृहस्पति (उत्तर में), शुक्र 

(पूर्व सें), शनि (पर्चिम में), राहु (नेऋत अर्यात्‌ दक्षिण-पदिचिम में) एवं केतु (वायव्य अर्थात्‌ उत्तर-पड्चिम में) 
की दिशाओं का द्योतक है। - 

६. नवग्रहों एवं उनके देवों के अनुरूप रंगों का उल्लेख वै० स्मा० सु० में इस प्रकार है: रक्तसितातिरक्त- 
इयासपीतसितासितक्रुष्णधू्रवर्णाः। अनलाप्पतिगुहहरीनब्रश्ञचीप्रजापतिश्ञेषयमाधिदेवत्याः॥ सत्स्य० में कुछ अन्तर 
हैः वहाँ (९३१६-१७) रंग इस प्रकार हैं: सूर्य एवं मंगल के लिए लाल, चन्द्र एवं शुक्र के लिए इवेत, बुध 
अर सभ हा एवं राहु के लिए काला तथा केतु के लिए घूम वर्ण । सतत्य० (९३।१३-१४) कै 
0 2 : शिव, उमा, स्कन्द, हरि, ब्रह्मा, इन्द्र, यम, ॥ भो, चन्द्र 
री जप हँ हरि, ब्रह्मा, इन्द्र, यम, काल एवं चित्रगुप्त (कम से सूयं, 
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ग्रह | मन्त्र, याज्ञ० (१२९९-३७ १) में | मन्त्र, अत्स्प० (९३।३३-३७) में | सन्त्र बेखानस० सुत्र (४।१४) में 
सूये | आ कृष्णेन, ऋ० (१।३५।२) | वही आसत्येन, तै० (३।४।११।२) 
चन्द्र | इमं देवा, वाज० सं० (९।४० | आप्यायस्व, ऋ० (१।९१।१६ | सोमो घेनुं, ऋ० (१।९१।२०), 
एवं १०।१८) या ९।३१।४) वाज० सं० (३४२१) 
मंगल | अ¥न्निमूर्घा, ऋ० (८।४४।१६) | वही बही 
'बुध | उद्वुष्यस्व,वाज०सं०(१५।५४) | अग्ने विवस्वदुषसः, ऋ बही जो याज्ञ० में है 
तैँ० सं० (४।७।१३।५) (१।४१।१) 
बृहस्पति बृहस्पते अति यदरयः, ऋ० बृहस्पते परिदीया रथेन, ऋ० वही जो याज्ञ० में है 


(२।२३।१५) (१०।१०३।४) 

शुक्र | अन्तात्‌ परि-श्रुतः, वाज० सं० | शुक्र ते अन्यत्‌, ऋ० (६।५८।१) | वही जो मत्स्य० में है 
(१९७५), मैत्रा० (३।११६) 

शनि | शन्नोदेवीर्‌, ऋ०(१ । वही वही 

राहु | काण्डात्‌, वाज० (१३३२०) | कया नश्चित्र, ऋ० | वही जो मत्स्य० में है 
तै० सं० (४।२।९।२) | (४।३।११) 

केतु | केत्‌ कृण्वन्‌, ऋ० (१।६।३) | वही वही 

| 
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विष्णुधर्मोत्तर (१।१०२।७-१०) के मन्त्र याज्ञ० के समान हैं। और देखिए भविष्य० (४।१४१।३४-३६) 

एवं पद्म ० (५।८२।३०-३२)। याज्ञ’ ने प्रत्येक ग्रह के लिए होम की समिधाओं की संख्या १०८ या २८ बंतायी है, जो 

` मधु या घुत या दही या दूध से मिश्चित होनी चाहिए और सूयं से लेकर केतु तक के लिए समिधा क्रम से अर्के, पलार, खदिर, 
अपामागे, पिप्पल, उदुम्बर, शमी, दूर्वा एवं कुश की होनी चाहिए। तीन वर्णों के व्यक्ति को प्रतिपादित विधि 
(पादःप्रक्षालन आदि) से ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें क्रम से गुड़ के साथ पका चावल (बखीर), 
दूध एवं शक्कर में पका चावल (खीर), हविष्य, दूघ में पका साठी (६० दिनों में होने वाले घान) का चावल, 
दही के साथ पका चावल, घृत के साथ पका चावल, तिलचूर्ण के साथ पका चावल, मांसयुक्त चावल, कई रंगों 
. वाला चावल (सूर्य, चन्द्र आदि ग्रहों के क्रम से) खिलाना चाहिए या अपनी सामर्थ्यं के अनुसार जो उपलब्ध हो देना 
_चाहिए। दक्षिणा क्रम से यों है-दुघारू गाय, शंख, गाड़ी का बैल, सोना, वसन, श्वेत घोड़ा, काली गाय, लौह- 
अस्त्र, मेमना। यही बात विष्णुधर्मोत्तर (१।१०३।१-६) में भी है। व्यक्ति को किसी निश्चित काल में. अपने 


नक्षत्र में स्थित प्रतिकूल ग्रह की विशिष्ट पूजा करनी चाहिए। याज्ञ० ने निष्कर्ष निकाला है कि राजाओं का उत्कषं- 
अपक्षं ग्रहों पर निर्भर है। और देखिए विष्णुधर्मोत्तर (१।१०६-९-१०), कृत्यकल्पतरु (शान्तिक), शान्ति- 


मयूख (पू २१) । 
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बैखानस स्मा० सू० (४१३) ने नव-ग्रहों के लिए कुछ विभिन्न नैवेद्य भोजन दी व्यवस्था दी है। मत्स्य० 
ने अयुतहोम के वर्णन के अन्त में कहा है--जिस प्रकार वाणों से रक्षा के लिए कवच होता है उसी प्रकार शान्ति 
(ग्रहःयज्ञ) देवोपघातों से रक्षा करती है। ४ 

मत्स्य० (९३।९२) में ऐसी घोषणा है कि लक्षहोम की आहुतियों एवं दक्षिणाओं में अयुतहोम का दसगुना 
तथा कोटिहोम लक्षहोम का सौगुना है तथा यही प्रकार ग्रहों एवं उनके देवों के आवाहन एवं विसर्जन में होममंत्रों 
स्तान एवं दान के विषय में भी है। मत्स्य ० (९३।१११-११२) में एक विज्ञप्ति है कि अन्नहीन यज्ञ राष्ट्र को जला 
देता है (अर्थात्‌ राष्ट्र पर विपत्ति आती है ), मन्त्रहीन यज्ञ से ऋत्विज जल जाता है, दक्षिणाहीन यज्ञ यजमान 
को जला देता है; यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं है। अतः दरिद्र व्यक्ति को लक्षहोम कभी नहीं करना चाहिए। 
क्योंकि यज्ञ में (भोजन एवं दक्षिणा-सम्बन्धी) विग्रह (यजमान पर) सदा विपत्ति ढाता है। देखिए बृहद्योगयात्रा 
(१८।१-२४), योगयात्रा (अध्याय ६)। । 

याज्ञ० में ग्रहयज्ञ सरल एवं संक्षेप में है, किन्तु पुराणों, निबन्धों एवं आधुनिक ग्रन्थों में यह बहुत बोझिल हो 
गया है। दो-एक बातें यहाँ दी जा रही हैं। प्रत्येक ग्रह को गोत्र दे दिया गया है और उसके जन्म के लिए देश निर्घा- 
रित कर दिया गया है। अतः प्रत्येक ग्रह के आवाहन में इन दो वातों को जोड़ दिया जाता है। सूर्य से केतु तक 
गोत्र क्रम से यों हँ--काश्यप, आत्रेय, भारद्वाज, आत्रेय, आंगिरस, भार्गव, काश्यप, पैठीनसि एवं जैमिनि।. और 
देखिए रघुनन्दनक्कत संस्कारतत्त्व (पू० ९४६), जहाँ पर यह उल्लेख है कि यदि ग्रह-पूजा बिना गोत्रों एवं देशनामों 
के की जायगी तो वह ग्रहों के लिए अनादर की सूचक होगी। 

शान्तिमयूख (पृ० १२) जैसे कुछ मध्यकालिक ग्रन्थों ने स्कन्दपुराण के पद्मों को उद्धत करते हुए कहा है कि 
शनि की प्रतिकूल दृष्टि के कारण सौदास को मानुष मांस खाना पड़ा, राहु के कारण नल को पृथ्वी पर घूमना पड़ा, 
मंगल के कारण राम को वनगमन करना पड़ा , चन्द्र के कारण हिरण्यकशिपु की मृत्यु हुई, सूय के कारण रावण का 
पतन हुआ, बृहस्पति के कारण दुर्योधन की मृत्यु हुई, बुध के कारण पाण्डवों को उनके अयोग्य कर्म करना पड़ा 
तथा शुक्र के कारण हिरण्याक्ष को यृद्ध में मरना पड़ा। 

कुछ निबन्धो में अशुभ ग्रहों के लिए विशिष्ट दानों की चर्चा हुई है। यहाँ हम घमंसिन्धु (पृ० १३५) से 
* कुछ उदाहरण दे रहे हैं। सूर्य के लिए : लाल मणि, गेहूँ, गाय, लाल वसन, गुड़, सोना, ताम्र, लाल चन्दन, कमल; 
चन्द्र के लिए : बाँस के बने पात्र में चावल, कपूर, मोती, श्वेत वसन, घृतपूर्ण घडा, बैल; मंगल के लिए: प्रवाल(मूँगा), 
गे, मसूर दाल, लाल बैल, गुड़, सोना, छाल वसन, ताम्र; बुध के लिए : पीला वसन, सोना, पीतल का पात्र, मुद्ग (मूंग) 
दाल, मरकतमणि (पन्ना), दासी , हाथीदाँत, पुष्प; बृहस्पत्ति के लिए : पुष्पराग (पोखराज), हल्दी, शवकर, 


७. यथा बाणप्रहाराणां कवचं भवति वारणम्‌। तद॒द्‌ देवोषधातानां ज्ञान्तिभंवति वारणस्‌॥ सत्स्य० (९३८१ ), 
विष्णुधर्मोत्तर (१।१०५।१४) । मत्स्य० (२२८।२९) में पुनः आया है : बाणप्रहमरा न भवन्ति धद्वत्‌ राजन्नुणाँ ः 
संनहनर्यंतानाम्‌ । देवोपधाता न भवन्ति तद्ृदर्मात्मनां शान्तिपरायणानाम॥ 

८. अंगेषु सूर्यो यवनेषु चख्रो भौमो ह्यवत्त्यां मगधेषु सौम्यः। सिन्धौ गुरुभोजकटेषु शुक्रः सौरः सुराष्ट्रे विषये 

बभूव म्लच्छेषु केतुश्च तमः कलिंगे जातो यतोऽतः परिपीडितास्ते। ` स्वजन्मदेश्ात्यरिपीडयन्ति ततोभियोज्याः 
क्षितिपेन देशाः ॥ योगयात्रा (३।१९-२०) । मिलाइए सारावली (७।१४-१५) जहाँ शुक्र को समतट सें तथा[राहु 
एवं केतु दोनों को द्रविड़ में जनमे कहा गया है। 
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घोडा, पीत अन्न, पीत वसन, नमंक, सोना; शुक्र के लिए : कतिपय रंगों के वसन, श्वेत अश्व, गाय, हीरा, सोना, 
चाँदी, रेप, चावळ; शनि के छिए : इन्द्रनील (नीलम), माष, तिल, तिल का तैल, कुलित्थ (कुल्थी) की दाल, 
भैंस, लोहा, काली गाय; राहु के लिए : गोमेद, घोड़ा, नीला वसन, कम्वळ, तिळ का तैल, लोहा; केतु के लिए : 
लहसुनिया रत्न, तिल एवं तिल की तेल, कम्बल, कस्तूरी, मेमना, वसन। 
शान्तियों की संख्या-सूची बहुत लम्बी है। उनका सम्पादन प्राकृतिक घटनाओं, यथा ग्रहणों, सूचालों, 
असामान्य वर्षाओं, अन्ध़-तूफानों, उल्कापातों, धूमकेतुओं, मण्डलों के लिए होता है; ग्रहों की गतियों एवं स्थितियों के 
अशुभ प्रभावों से रक्षा करने के छिए होता है; मानवों एवं पशुओं के विचित्र जन्मों पर होता है; घोड़ों एवं हाथियों 
की अच्छाई के लिए होता है; कुछ प्रतिकूल घटनाओं, यथा मूर्तियों के हसने, रोने, गाने, गिरने, पशु-पक्षियों की 
बोलियों, शरीर पर छिपकली, गिरगिट के गिरने तथा कुछ पवित्र अवसरों पर होता है। 
| शान्ति-कृत्य, पौष्टिक कृत्य एवं महादान आदि साधारण अग्नि में ही किये जाते हैं। देखिए शान्तिमयूख 
(पृ० ४) । मनु० (३।६७) एवं याज्ञ० (१९७) ने गुह्मसृत्रों में प्रतिपादित घामिक छृत्यों का ही उल्लेख किया है। 
मिताक्षरा (याज्ञ० १२८५-८६) ने विनायकशान्ति में साधारण (गृह की) अग्नि को ही व्यवस्था दी है। 
मनु (४१५०) एवं विष्णुधमंसूत्र (७१।८६) में प्रतिपादित है कि सूर्ये के लिए होम एवं शान्तिहोम गृहस्थ 
द्वारा पर्वो (अर्थात्‌ पूर्णमासी एवं अमावस्या ) पर होना चाहिए ।' ये शान्तियाँ निश्चित कालों में होती थीं। इसी 
प्रकार जव भी किसी जाति का, कोई स्त्री या पुरुष ६० वर्ष पूरा कर लेता था, तो यह सम्भव माना जाता था कि 
वह शीघ्र ही मर जाथगा, या उसकी माता या पिता या पत्नी या पुत्र मर सकते हैं, या भाँति-भाँति के रोगों से वह 
ग्रसित हो सकता है; इस प्रकार के भय को दूर करने के लिए एक शान्ति व्यवस्थित थी (आज भी यह की जाती है) 
जिससे वह लम्बी आय पा सके, सभी प्रकार की विपत्तियों से मुक्त रहे और उसे पूर्ण समृद्धि प्राप्त हो। इस शान्ति 
को षण्ट्यब्ददुति या उग्ररथशञान्ति कहा जाता है। 
उप्ररथ्षान्ति के विषय में प्राचीनतम उल्लेख बौघायनगृह्यसूत्र (५।८) में पाया जाता है। इसका सम्पादन 
जन्म के मास एवं उसके नक्षत्र में होता है। जन्म के दिन पर जव व्यक्ति ६० वर्ष का हो जाता है, वह शुभ स्नान 
करता है, आह्विक कृत्य करता है, ब्राह्मणों को निमन्त्रित कर उनमें एक को, जो वेदज्ञ होता है, वेदांगों को जानंता 
है और सुचरित्रवान्‌ होता है, चुनता है। सर्वप्रथम गणेश-पूजा की जाती है, उसके उपरान्त पुण्याहवाचन होता है, 
मातु-पूजा की जाती हैं और तव नान्दीश्राद्ध किया जाता है। व्यक्ति को सर्वोषधियाँ लानी होती हैं, पाँच वृक्षों को 
शाखाएँ एवं पत्तियाँ, पाँच रत्न, पंचगव्य एवं पंचामृत एकत्र करना होतां है। इसके उपरान्त नवग्रह-पूजा की जाती 
है। एक या ३ या $ पल की मार्कण्डेयःप्रतिमा वनायी जाती है जिसे दो वसनों से आच्छादित जलपूर्णं पात्र भें रखा 
जाता है, इसके उपरान्त १६ उपचार कर मार्कण्डेय को १००८ या १०८ या २८ या ८ इन्घनाहुतियाँ दी जाती हुँ 
_ तथा पका हुआ चावल, घृत, दूर्वा एवं सुन्दर पात्र मन्त्रों के साथ दिये जाते हैं।. इसके उपरान्त कृत्यकर्ता दूर्वा एवं 
_ १०००० या ५००० या ३००० या १००० तिलाहुतियों के साथ मृत्युंजय (शिव) के सम्मान में होम करता है; इसके 
उपरान्त वह पृथक, रूप से चिरंजीवी रूपों की पूजा करता है, यथा अच्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान्‌, विभीषण, 
कृप एवं परशुराम की,पूजा। इसके उपरान्त वह अपनी समर्थंता के अनुसार मुने चने का होम करता है और 


९. सावित्रान्‌ शान्तिहोमांश्च कुर्घात्पर्वेसु नित्यशः। मनु (४१५०); पर्वसु शान्तिहोमं कुर्यात्‌ । वि० घ० 
सु०ः (७११८६) । ४४०४6 1० अछ 
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श्रीसुक्त, सद, आयुष्यमन्त्रो, पुरुषसूक्त तथा विशेषतः पूर्व वेद का पाठ करता है। उसे होम समाप्त कर पूर्णाहुति 
देनी चाहिए। इसके उपरान्त यजमान (इत्यकर्ता, जिसने ६० वर्ष पूरे कर लिये हों) पर पात्र से जल छिड़का 
जाता है, ऐसा ही उसकी पत्नी, सगे सम्बन्धियों के साथ भी किया जाता है। इसके उपरान्त शान्तिमन्त्र, पुरुष- 
सुक्त, ऋ० (१०।१८।१) का मन्त्र, आयुष्य मन्त्र, पावमान मन्त्र, शिवसंकल्प के& मन्त्रों (वाज० सं० ३२।१-६) 
एवं महाशान्ति का जप किया जाता है। इसके उपरान्त ऋत्विक्‌ को पात्र, अभिषेक से सिक्त वसन, वछड़े 
के साथ सजायी हुई गाय का दान किया जाता है। ब्राह्मणों को दस दान एवं एक सौ मानों का सोना दिया जाना 
चाहिए। यजमान को आज्यावेक्षण करना चाहिए और सभी जीवों (कौओं आदि) को बलि देनी चाहिए। इसके 
उपरान्त उसे ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए और नवीन वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके उपरान्त 
उसे नीराजन करके देवों को नमस्कार करना चाहिए तथा एक सहस्र या सौ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और 
तव अपने सम्बन्धियों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। जो कोई इस शान्ति को ग्रहशान्ति के लिए प्रतिपादित 
नियमों के अनुसार करता है वह निश्चित रूप से सौ वर्षों तक जीएगा, सभी अभाग्य दूर होंगे और सभी समृद्धि 
उसकी होगी । 
इस शान्ति को “उग्ररथ” क्‍यों कहा गया है, कहना कठिन है। एक अन्य शान्ति ७० वर्ष की पूर्णता या ७७ वें 
वर्ष के ७ वें मास की ७ वीं रात्रि को की जाती है, जिसे भैमरथी-शान्ति कहा जाता है (शब्दकल्पद्टुम) । 
बौ० गु० शेषसूत्र (१।२४) में एक शान्ति का उल्लेख है जो सौ वर्षों या १००० अमावास्याओं की समाप्ति 
पर की जाती है। 
शान्ति-सम्पादन के काल के विषय में सामान्य नियम यह है कि यह कभी भी अवसर पड़ने पर होता है, 
यथा स्वप्न में देखे गये शकुनो से निर्देशित दुष्ट फलों के निवारण, ग्रहों के दुष्ट या बुरे फलों, उत्पातों आदि से 
सुरक्षा पाने आदि के लिए। इसके लिए सूर्यं के उत्तरायण, शुक्ल पक्ष आदि के लिए बाट नहीं जोही जाती; 
शान्ति-सम्पादन दक्षिणायन एवं मलमास में भी हो सकता है (मलमासतत्त्व, पु० ७९६; कृत्यकल्प ०) । यदि शी घता 
नहो तो यह सम्पादन किसी शुभ दिन, शुभ तिथि, नक्षत्र में हो सकता है, यथा तीन उत्तराओं, रोहिणी, श्रवण, 
घनिष्ठा, शततारका, पुनवंसु, स्वाती, मघा, अश्विनी, हस्त, पुष्य, अनुराधा एवं रेवती में (घर्मेसिन्धु, पू० १७६) । 
'लक्षहोम का सम्पादन शुभ-ग्रहों एवं नक्षत्रों में होना चाहिए (मत्स्य० ९३।८६) । कोटिहोम का सम्पादन चैत्र या 
कातिक में होना चाहिए (मत्स्य० २३९।२०-२१) । 
अद्भुतों एवं उत्पातों के लिए महाशान्ति की व्यवस्था है। इसके विस्तार के विषय में विभिन्न ग्रन्थों में 
विभिन्न बातें हैं। देखिए अद्‌भुतसागर (पृ० ३४१), शान्तिमयूख (पृ० १०६-१०८) एवं कमलाकरकृत शान्ति- 
रत्त। इसका सम्पादन रजस्वला होने पर (निर्णयसिन्ु, पृ० २३३), राज्याभिषेक, रण-यात्रा, दुःस्वप्नों, अशुभ 
निमित्तों आदि में (भविष्योत्तर,१४३।२-४६) होता है। जब अशुभ ग्रह हों; उल्कापात हो; केतु-दर्शन हो; अन्धड़, 
भूकम्प हो; मूल या गण्डान्त में जन्म हो; जुड़वाँ उत्पन्न हों; जव छत्र या झण्डे-पृथिवी पर गिर जायें; जब कौआ, 
उल्लू या कबूतर गृह में प्रवेश कर जायें; जब पाप (दुष्ट) ग्रह वक्र (विशेष जन्म-राशि या नक्षत्र में) हों; जब 
वृहस्पति, शनि, मंगल एवं सूर्यं क्रम से प्रथम, चौथे, आठवें या बारहवें घर में हों; जब ग्रहयुद्ध हो; जब वसन, 
हथियार, घोड़े, गायें, रत्न एवं केश लुप्त हो जायें; जब रात्रि में सामने इन्द्रधनुष दीख पड़े; जब घर की थून्ही 
Oo स्थाणु) टूट जाय; जब खच्चरी को गर्भ रह जाय; जब ग्रहण हो तो महाशान्ति की जानी चाहिए। 
स्थानःसंकोच से इसकी विधि (प्रयोग) का वर्णन यहाँ नहीं किया जायगा। विशेष वर्णन के लिए देखिए भविष्यो- 
तर० (१४३।२-४६) । | 
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अद्भुतसागर नामक विशाल ग्रन्थ में मण्डलों, इन्द्रधनुषों, तूफानों (महावातों), दिग्दाहों, उल्कापातों, 
धूमकेतुओं, भूचालों, घनरहित वर्षा, रक्तवर्षा, मत्स्य-वर्षा आदि विरल प्राकृतिक घटनाओं का उल्लेख है, जिनमें कुछ 
के विषय में संक्षेप में यह है--बृहत्संहिता (३२1१२) में भूचाल के विषय में पहले के चार आचार्यों के मत प्रकाशित 
हैं: यह समुद्र में रहने वाले जीवों से उत्पन्न होता है (काइयपमत); पृथिवी के भार को ढोने से थकित दिग्गजों 
की लम्वी इवासों से इसकी उत्पत्ति होती है (गर्ग आदि का मत); आकाश में प्रचण्ड वायु के पारस्परिक घात- 
प्रतिघात एवं भूमि पर गिरने से भूचाल-स्वर होता है (बसिष्ठ आदि); यह अदृष्ट (पृथिवी के लोगों के पापों ) 
से उत्पन्न होता है (वृद्धगगे आदि आचार्य) ।'” देखिए बु० सं० (३२।३-७, ३२।८-२२), अदुभुतसागर (पृ० ३८३- 
४०९), द्रोणपर्व (७७४) एवं शल्यपवं (५६।१० एवं ५८।४९) । 

यद्यपि वराहमिहिर के पहले से ग्रहणों के वास्तविक कारण ज्ञात थे, किन्तु सामान्य जन में शतियों तक 
(और आज भी) कुछ विचित्र विश्वास रहा है। वराह ने वृद्ध गगे एवं पराशर जैसे प्राचीन आचार्यों की आलोचना 
की है, क्योंकि उन्होंने ग्रहण का कारण बुध से युक्त पाँच ग्रहों का संयोग माना है और सूर्य के मण्डल एवं मन्द 
किरणों को निमित्त माना है।'' हम ग्रहण की शान्ति के विषय में स्थानाभाव से यहाँ कुछ और नहीं लिखेंगे। 
देखिए नि० सि० (पृ० ६८)। | 

उल्कापातों में भी शान्ति की व्यवस्था थी। इनके विषय में कई प्रकार की धारणाएँ थीं। गर्गे के अनुसार 
उल्काएँ लोकपालों'' द्वारा फेंके गये क्षेपणास्त्र-शस्त्र हैं जो शुभ या अशुभ घटनाओं का निर्देश करते हैं। कुछ 
लोगों के मत से ये वास्तव में वे महात्मा हैं जो स्वगं में अपने अच्छे कर्मों को भोगकर पृथिवी पर पुनः जन्म लेने 
को आते हैं।'* ये भयंकर अवसरों पर भी गिरती हैं, यथा शल्यपर्वे (५८।५०-५१) में व्यक्त है कि भीम से गदायुद्ध 
करते समय जब दुर्योधन गिरा तो जलती हुई उल्का भयंकर स्वर एवं प्रचण्ड वात के साथ पृथिवी पर गिरी। 
और देखिए द्रोणपर्व (७1३८-३९), मत्स्य० (१६३।४३) एवं अद्भुतसागर (पू० ३४२) । उल्कापातों में अमृता 
महाशान्ति करने की व्यवस्था है। - 

कुछ प्राकृतिक रूप, जो कुछ कालों में उत्पात कहे जाते हैं, अन्य अवसरों पर वेसे नहीं समझे जाते। वृ० 
सं०(४५।८२) में आया हैः मधु एवं माघव (चैत्र एवं वैशाख) में निम्नोक्त शुम हैँ- विद्युत्‌, उल्कापात, भूचाल, 


१०. ब्रह्मपुराण (२१।२३-२४) में भूचाल का एक भिन्न कारण बताया गया है : यदा विजुम्भतेऽनन्तो 
सदाघूणितलोचनः। तदा चरति भूरेषा साद्रितोयाधिकानना॥' 

११. न कथंचिदपि निमित्तग्रहणं विज्ञायते निभित्तानि। अन्यस्मिन्नपि काले भवन्त्यथोत्पातरूपाणि ॥ 
- पंचग्रहसंयोगान्न किल ग्रहणस्य सम्भवो भवति। तेलं च जलेष्टभ्यां न विचिन्त्यमिदं विपर्चिदूभिः॥ ब्‌० सं० (५। 
१६-१७) । 

१२. लोकपाल चार दिशाओं एवं चार मध्य दिशाओं के स्वामी या रक्षक हैं जो पूर्व से आरम्भित हो क्रस से 
यों हैं: इन्द्र, अग्नि, यम (दक्षिण के), सूर्य, वरुण (पश्चिम के), वायु, कुबेर (उत्तर) एवं सोम। कुछ ग्रन्य सूर्य 
के स्थान पर निऋति को रखते हैं। मनु (५९६) । 

१३. उल्कास्वरूपमाह गर्गः। अस्त्राणि विसूजन्त्येते शुभाशुभनिवेदकाः। लोकपाला महात्मानो लोकानां 
ज्वलितानि तु उत्पल (बु० सं० ३३।१) एवं अ० सा० (पु० ३२१) : दिवि भुक्तशुभफलानां पततां रूपाणि यानि 
तान्युल्काः। बु० सं० (३३।१) । 


३६० धर्मशास्त्र का इतिहास 


दीप्तिमान्‌ सन्ध्या, महाध्वनि वाला तूफान (महावात), सूर्य एवं चन्द्र के मण्डल, आकाश में धूलि, वन में घूम, 
रक्तिम सूर्योदय एवं सूर्यास्त, वृक्षों से मोजन एवं रसों की प्राप्ति की सम्भावना, तैलयुक्त पदार्थ, कतिपय पुष्प एवं 
फल, गायों एवं पक्षियों में काम-सम्बन्धी क्रियाएँ। निम्नोक्त ग्रीष्म (ज्येष्ठ एवं आषाढ़ ) में शुभ हैं : नक्षत्रों एवं 
उल्काओं के पात से गगन का धूमिल हो जाना, या जिसमें सूर्य एवं चन्द्र तिर्मिराच्छन्न हो जायें, जो बिना अग्नि 
के भयंकर अग्निज्वाला से परिपूर्ण लगे, महास्वन, धूम, धूलि एवं प्रचण्ड वात, जिसमें सन्ध्या लाल कमल-सी दीख पड़े 
और जो अन्धड्युक्त समुद्र-सा प्रतीत हो और जब नदियाँ शुष्क हो जायें। वर्षा (श्रावण एवं भाद्रपद) में निम्नोदित 
भयंकर नहीं हैं: इन्द्रघनुष, मण्डल, विजली, शुष्क वृक्षों से अंकुर निकलना, पृथिवी का हिलना, चक्कर छगाना या 
असाघारण रूप घारण करना, पृथिवी में स्वन होना या उसमें महाछिद्र बन जाना या झीलों एवं नदियों में बहुत 
पानी हो जाना, अर्थात्‌ बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो जाना, कूपों का लबाळब भर जाना, पर्वंतों पर से घरों का 
लुढ़कना । शरदू (आइ्विने एवं कार्तिक) में निम्न बुरे नहीं हैं : दिव्य नारियों ( अप्सराओं ) प्रेतों, गन्थर्वो, विमानों 
एवं अन्य अद्भुतों के दशंन, गगन में दिन में भी ग्रहों, नक्षत्रों एवं अन्य तारों का दिखाई पड़ जाना, वनों, पर्वंतों 
पर संगीत एवं गान का सुनाई पड़ जाना, अनाज के पौधों.की अधिकता एवं जलाभाव। हेमन्त (मार्गशीर्ष एवं 
पौष) में निम्न शुभ हैं : ठण्डी वायु एवं तुषारपात, पशु-पक्षियों की ऊँची बोरिया, राक्षसों, यक्षों तथा अन्य अदृश्य 
जीवों का प्रकट हो जाना; अमानुषी स्वर, आकाश एवं दिशाओं का तिमिराच्छन्न हो जाना, वनों एवं पर्वतों का 
घूमिल हो जाना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का ऊँचाई पर हो जाना। शिशिर (माघ एवं फाल्गुन) में निम्न दर्शेन शुभ 
हैं : वफं गिरना, तीखी हवाएँ, भयंकर जीवों एवं अदूमुतों का प्रकटीकरण, नक्षत्रों एवं उल्काओं के पात से गगन ` 
का अंजन-सदृश एवं लोहित-पीत हो जाना, नारियों, गायों, मेड़ों, खच्चरों, पशु-पक्षियों में असामान्य दिशु- 
उत्पत्तियाँ, पत्तियों, अंकुरों एवं लताओं का विचित्र रूप घारण कर लेना। उपर्युक्त बातें जब अपनी ऋतुओं में 
घटती हैं तो शुभ होती हैं, किन्तु अन्य कालों में घटने पर वे भयंकर उत्पात एवं अद्भुत की द्योतक होती हैं। 
महाभारत, कौशिकसूत्र (कण्डिका १०५), मत्स्य० (२४३), विष्णुधर्मोत्तर, बृहत्संहिता, अदुभुतसागर (पृ० 
४२५-४३६), हेमाद्रि (ब्रत, खण्ड २, पृ० १०७८-१०७९) एवं मदनरत्न (शान्ति) में एक विचित्र घटना का उल्लेख 
है और वह है देवों की प्रतिमाओं का कम्पन, नृत्य, हास, रुदन । भीष्मपवं (१।२।११) में कौरवों के मन्दिरों की 
मूर्तियों के सम्वन्ध में ऐसा उल्लेख है।'* और देखिए मत्स्य० (१६३।४५-४६; पद्म० ५।४२।१३७-१३८ ) जहाँ 
हिरण्यकशिपु-नू सिह युद्ध के समय की देव-प्रतिमाओ की अस्तव्यस्तता का वर्णन है” आथर्वण-परिशिष्ट (५२) 
में यह वर्णन गद्य में हुआ है। इन विचित्र लीलाओं से अनावृष्टि, अस्त्र-मय, दुभिक्षा महामारी, राजा एवं मन्त्रियों के 
नाश की सम्मावनाएं होती हैँ। इसके लिए शान्ति की व्यवस्था है, जिसकी चर्चा यहाँ नहीं होगी । 
मानव-जन्म से सम्बन्धित शन्तियाँ कई हैं जो विभिन्न प्रकारों, रूपों एवं दशाओं में हुए जन्मों पर आवारित 
हैं, यथा मूल, आइलेषा, ज्येष्ठा नक्षत्र, गण्डान्त आदि में हुए जन्मों, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अमावस्यां, व्यतीपात 


१४. अथ यत्रैतदवैनतानि नृत्यन्ति च्योतन्ति हसन्ति गायन्ति वान्यानि वा रूपाणि कुर्वन्ति य आसुरा मगुष्या 
मा नो विद्मो देववधेम्य इत्यभये्ुहुमात्‌ । सा तत्र घ्रायदिचत्तिः। कौशिकसूत्र (१०५) । . 

१५, देवायतनस्याञ्च कौरवेन्द्रस्य देवताः । कम्पन्ते च हसन्ते च नृत्यन्ति च रुदन्ति स्र॥ शीष्मपर्व (११२।११) । 
उन्मीलन्ति निमीलन्ति हसन्ति च रुदन्ठि ख। विक्रोशन्ति च गन्भीरा घूसवन्ति ज्वलन्ति च। प्रतिमाः सर्वदेवा 
वेदयन्ति महद्भयम्‌ ॥ मत्स्य० (१६३।४५-४६, पद्म० ५।४२।१३७-१३८) । 


क्र नक्षत्र, तिक-गतत, अपशकुन, स्वप्न आदि की शान्ति ३६१ 


योग या वैधृति या ग्रहण पर, या जुड़वाँ जन्मों, या तीन पुत्रों के उपरान्त कन्या के जन्म या तीन कन्याओ के उप- 
रान्त पुत्र के जन्म पर की जाने वाली शान्तियाँ। इनमें कुछ आज भी सम्पादित होती. हैं। मूल नक्षत्र का जन्म 
वही फल देता है जो ज्येष्ठा एवं आश्लेषा वाला देता है। स्थानाभाव से हम इन शान्तियों का उल्लेख नहीं कर 
- सकेंगे। 0 
कौशिकसूत्र (कण्डिका ११० एवं १११), वृ० सं० (४५।५१-५४) एवं अद्‌भुतसागर (पृ० ५५९-५६९) में 
स्त्रियों, गौओं, घोडियों, गदहियों आदि के प्रसव के विषय में प्रभूत वर्णन मिलता है। कुछ बातें यहाँ दी जा रही हँ। 
वराह का कथन है: 'जव स्त्री एक ही समय में दो या तीन या चार या अधिक वच्चे जनती है या अद्भुत रूप बाळा बच्चा 
(राक्षस या राकस) उत्पन्न करती है, या जब समय से बहुत पहले ही बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं तव देश या कुछ 
का नाश हो जाता है' (४५५२) | और देखिए मत्स्य० (२३५।१-३) एवं विष्णुबर्मोत्तर (२।१४०।१-३ ) । इसी 
प्रकार सर्वप्रथम अद्भुत रूप वाले बच्चों के जन्म, वेदज्ञों की पत्नियों द्वारा मोर, गृद्ध आदिं के जन्म, घोड़ियों द्वारा 
बछड़े एवं श्वुगारिन द्वारा कुत्ते के जन्म, चार या पाँच कत्याओं के जन्म के विषय में भीष्म ० (३।२-७) में उल्लेख है। 
वृ० सं ० (४५।५३-५४) में आया है: यदि वडवा (घोड़ी), ऊंटिन, भैस, गोहस्ती को जुड़वाँ बच्चे उत्पन्न हों जाते 
हैं तो वे मर जाते हैं। ऐसे जन्मों का प्रभाव ६ मासों तक रहता है। गर्गे ने इसके लिए दो इलोकों की शान्ति की 
व्यवस्था दी है। जो व्यक्ति अपना भला चाहता है उसे जुड़बाँ या राक्षस उत्पन्न करने वाली स्त्रियों को दूसरे देश 
में भेज देना चाहिए, उसे ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के'अनुकूल दान देना चाहिए और शान्ति-सम्पादन करना 
` चाहिए। विचित्र जन्म देने वाले पशुओं को उनके झुण्डों से पृथक्‌ कर अन्य देशों में त्याग देना चाहिए, नहीं तो 
नगर, स्वामी एवं यूथ (पशु-समूह) का नाश हो जायगा। 
भविष्य को जानने के कई ढंग होते हैं, यथा (१) ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति, (२) व्यक्तियों की 
` जन्म-पत्रिकाएँ, (३) खंजन एवं कौओं आदि की उड़ान एवं बोलियाँ, (४) प्राकृतिक घटनाएँ (ग्रहण, उल्काएँ आदि ), 
(५) स्वप्न, (६) अचानक सुने गये स्वन, (७) मनुष्यों, पशुओं आदि की दैहिक एवं मानसिक दशाएं। प्रथम चार के 
वर्णन हो चुके हैं। अव हम स्वप्नों का विवरण उपस्थित करेंगे। 
यह हमने बहुत पहले ही देख लिया है कि वैदिक साहित्य में स्वप्नों का सम्बन्ध भाग्य या अभाग्य से लगाया 
गया है। रामायण-महाभारत, आथर्वण-परिशिष्ट (स्वप्नाध्याय, ६८, पू ० "४३ ८-४४९), बृहद्योगयात्रा (१६।१-३१), . 
पुराणों (बायु १९।१३-१८; मत्स्य २४२; विष्णुधर्मोत्तर २१७६; भविष्य १।१९४; ब्रह्मवेवतं, गणेश-खण्ड ३४। 
१०-४० आदि) में अच्छे-वुरे स्वप्नों का उल्लेख है। अग्निपुराण (२२९, जिसके बहुत से इलोक मत्स्य० २४२; 
भोजकृत भुजवल०, पृ० २९८-३०४ में पाये जाते हँ) एवं अद्भुतसागर (पृ० ४९३-५१५) में विस्तार के साथ स्वप्तों 
एवं उनकी शान्तियों का उल्लेख है। शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्र (३।२।४) की टीका में कहा है कि स्वप्नाध्याय के 
पाठक यह घोषित करते हैं कि हाथी आदिःपर चढ़े हुए अपने को देखना शुभ है तथा गदहों से खींचे जाते हुए 
वाहन पर अपने को वैठा देखना अशुभ है। ऐसा प्रकट होता है कि अंगिरा जैसे प्राचीन लेखकों में विरले लोग 
ही ऐसा कहते हैं--'ग्रहों की गतियाँ, स्वप्न, निमित्त (आँख फड़कना आदि), उत्पात संयोग से ही कुछ फल उत्पन्न 
करते हैं; समझदार लोग उनसे भीत नहीं होते।'"* बहुत-से अवसरों परः-रामायण में कतिपय स्वप्नों का उल्लेख हुआ 


१६. गीतश्चा्मर्योऽङ्गिरसा। ग्रहाणां. चरितं स्वप्ननिमित्तौत्पातिकं तया। फलन्ति काकतालीयं तेभ्यः 
प्राज्ञा न बिभ्यति॥ वेणीसंहार (२।१५) । 40228 
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है। कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं। त्रिजटा राक्षसी ने अपने बहुत-से स्वप्नों का वर्णन किया है जिनसे राक्षसों के 
नाश एवं राम के लिए शुभ का संकेत मिलता है (सुन्दरकांड, २७।२३) । दुःस्वप्न ऐसे थे : रावण का सिर घुटा 
हुआ है; उसने उस तेल को पी लिया, जिससे वह नहाया हुआ था; वह लाल वसन पहने था; मदोन्मत्त था 
करवीर पुष्पों की माला पहने था; पुष्पक विमान से पृथिवी पर गिर पड़ा; वह गदहों द्वारा खींचे जाते हुए रथ में 
बैठा था आदि-आदि (१९-२७) । और देखिए वन० (२८०।६४-६६) , अयोध्या० (६९।८), मौसलपर्व (३।१-४) । 
पुराणों, पराशर, वराह के ग्रन्थों आदि के आधार पर अद्‌ भुतसागर के शुभ एवं अशुभ स्वप्नों का उल्लेख 
इतना विशाल है कि उन सबका वर्णन ग्रहाँ सम्भव नहीं है। देखिए मत्स्य० (२४२।२-१४), बृहद्योगयात्रा (अ० 
सागर, पू ०४९४) । मत्स्यः (२४२।२१-३५) में शुभ स्वप्नों का उल्लेख है। भद्रवाहु के जैन कल्पसूत्र में १४ अति 
शुभ स्वप्नों की चर्चा है, यथा' हाथी, बेल, सिंह, श्री देवी का लेप, माला, चन्द्र, सूर्य, झण्डा, पात्र, कमल की वावली, 
समुद्र, दैवी स्थान (निवास), रत्नों की राशि, ज्वाला। और देखिए मत्स्य० (३४३।२-१२), योगयात्रा (१३।४), 
ज्योतिस्तत्त्व (पृ० ७२९-७३०), वसन्तराजशाकुन (५।२-६) । 
भारत में अपेक्षाकृत उच्च विचार यह था कि स्वप्न भविष्य की शुभाशुभ घटनाओं के संकेत मात्र हैं 
(वेदान्तसूत्र ३।२।४, शंकराचार्य की उस पर टीका)। किन्तु कुछ लोगों ने बुरे स्वप्नों से उत्पन्न फलों को दूर 
करने की व्यवस्था भी दी है (भुजबल०, पृ० ३०४) । 
आथर्वण-परिशिष्ट (६८, पृ० ४३८-४४९) ने कहा है कि विभिन्न व्यक्ति अपनी प्रक्कतियों के आधार पर 
स्वप्न देखते हैं, यथा पित्त, वात एवं कफ की प्रकृति के अनुसार स्वप्न उठते हैं। उसमें वराह के समान ही शान्ति 
की व्यवस्था है। 
घर्मसिन्ध्‌ (पृ० ३५९-३६०). में शुभाशुभ स्वप्नों का उल्लेख है और अशुभ स्वप्नों के प्रतिफलों के 
निवारण के उपाय भी बताये गये हैं, यथा ऋ० (२।२८।१०) एवं त ० सं० (४।१४-१२३) के मन्त्रों के साथ सूर्य 
की पूजा, या अमावास्या को श्राद्ध करना, या चण्डी के सम्मान में सप्तशती या विष्णु-सह्रनाम आदि का पाठ । 
सभी प्राचीन देशों एवं लोगों में स्वप्नों के विषय में विश्वास रहा है और उनके विइलेषण के. विषय में 
उत्सुकता पायी गयी है। बेविलोन एवं असीरिया के दरवारों में चाल्डिया के ज्योतिषियों एवं स्वप्न-विश्लेषको को 
बड़े आदर के साथ रखा जाता था । डेनिएल (अध्याय २) में उल्लिखित है कि बेविलोन का राजा नेबुचद्नन्देज्जार 
चाल्डियावासियों को न केवल स्वप्न-विइलेषण के लिए कहता था, प्रत्युत इस बात के लिए उन्हें उद्वेलित करता था 
कि वे उन स्वप्नों को भी वतायें एवं उनका विइलेषण करें जिन्हें वह भूल गया है, नहीं तो उन्हें मृत्युदण्ड दिया 
जायगा। यूनान के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक प्लेटो ने स्वप्नों को महत्त्वपूर्ण देहिक एवं मानसिक लक्षण माना है, उसने 
कुछ स्वप्नों को अलौकिक आधार भी दिया है और अपनी पुस्तक टाइमियस (अध्याय ४६ एवं ४७) में व्याख्या की 
है कि स्वप्न ऐसे भावी दृश्य हैं जिन्हें निम्न श्रेणी की आत्माएं ग्रहण करती हैं। जे० आर० ए० एस० (जिल्द १६,प्‌० 
११८-१७१) में एन० ब्लैण्ड ने मुसलमानों के ताविर-विज्ञान या स्वप्न-विइलेषण के विषय में एक लम्बा लेख लिखा 
है। नौशेरवाँ (५३१-५७९ ई०) के एक स्वप्न का मनोरम वर्णन मिलता है। नौरोरवाँ ने स्वप्न में देखा कि 
वह स्वर्णपात्र से शराब पी रहा है, और उसी पात्र में एक काले कुत्ते ने मुंह डालकर शराब पी ली। उसने अपने 
मन्त्री बुजुरमिह्र से इसका अर्थ जानना चाहा। मन्त्री ने बताया कि इससे प्रकट होता है कि उसकी प्रिय रानी के 
पास क्रोई काला दास है जो उसका प्रेमी है। मन्त्री ने कहा कि राजा के समक्ष अन्त पुर की नारियों को नग्न होकर 
नाचना चाहिए। उन नारियों में एक ने आनाकानी की और पता चला कि वह एक काली दासी थी । इस प्रकार वजीर 
(मन्त्री) की व्याख्या सच निकली। वज्जीर के नाम में “वराहमिहिर! नाम की ध्वनि निकलती है और ऐसा सोचना 


स्वप्नों का विश्वव्यापी विद्वास; विविध शान्तिकर्म ३६३ 


विचित्र-सा नहीं लगेगा कि सम्भवतः प्राचीन काल का प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर नौशेरवाँ के दरबार में उच्च 
पद पर आसीन था, क्योंकि उसी काल में वह हुआ था। ; 

आधुनिक काल में बहुत-से पढ़े-लिखे लोग स्वप्नों में कोई विश्वास नहीं रखते; कुछ लोग उनको आगामी 
घटनाओं का अमोघ लक्षण मानते हूँ, किन्तु तीसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो स्वप्न-विइलेषको के तको को सुन 
लेने को तो तैयार हैं, किन्तु स्वप्न के महत्त्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। देखिए कैथरिन टेलर कॅग की 
पुस्तक 'फैब्रिक आव डीम्स', फ्रायड कृत 'इण्टरप्रीटेशंस आव ड्रीम्स' एवं डब्लू० एच० डब्लू० सैवाइन कृत सेकण्ड 
साइट इन डेली लाइफ।' इन ग्रन्थों के विवेचन की यहाँ आवश्यकता नहीं NM 

अव हम कुछ अन्य मनोरंजक शान्तियों का उल्लेख करेगे। जब कोई प्रपौत्र (पुत्र के पुत्र का पुत्र) जन्म 
रेता है तो प्रपितामह को उसका मुख देखने के लिए शान्ति करनी होती है ।० इसमें संकल्प होता है। व्यक्ति 
को गणेश पूजन से आरम्भ कर मातु-पूजन के इत्यों को करके जल्पूर्ण पात्र की प्रतिष्ठा करनी होती है, फिर उसमें 
वरुण की पूजा की जाती है ओर ढोलक की ध्वनि के साथ नीराजन" कृत्य करना होता है; तडुपरान्त कम्बल से 
युक्त उदुम्बर के पीढ़े पर बैठकर ब्राह्मणों से प्रार्थना की जाती है कि वे उसके शरीर पर जल छिड़कें। ब्राह्मण 
. वैसा करते हैं और वरुण का मन्त्र एवं गंगा का मन्त्र कहते हैं। अभिषेक के उपरान्त कृत्यकर्ता नवीन वस्त्र धारण 
कर गंगापूजन करता है। पीतल के पात्र में तरल घी रखा जाता है, कत्यकर्ता उसमें सर्वप्रथम अपनी परिछाई 
देखता है और फिर सोने के पात्र में रखे दीपक के प्रकाश में वह अपने प्रपौत्र का मुख देखता है। इसके उपरान्त वह 
सोने के एक सौ फूलों के साथ प्रपौत्र पर जल-बिन्दु छिड्कता है। फिर अभिषेक वाले पात्र से जल लेकर वह 
प्रपौत्र पर जल ` छिड़कता है। इसके उपरान्त वह समाप्ति पर एक गाय दान करता है और यथाशक्ति ब्रह्मभोज 
करता है। तब वह विष्णु-प्रतिमा का पूजन करता है और उसे पायस देता है और प्रार्थना मन्त्र का पाठ करता है। 
इसके उपरान्त वह विष्णु-प्रतिमा का दान करता है और उस घी को भी, जिसमें उसने अपना मुख देखा है, ब्राह्मणों 
को दे देता है। 

उद्कशान्ति एक अन्य शान्ति है जो आज भी वहुधा की जाती है। इसका सम्पादन बहुत-सी घटनाओं के 
प्रभाव के निवारण, स्वास्थ्य-लाम, पित्त, वात एवं कफ से उत्पन्न रोगों को दूर करने आदि के लिए होता है। 
आजकल इस शान्ति का बहुत विस्तार किया जाता है। इसके विषय में देखिए बौधायनगृह्मरोषसुत्र (१।१४) । 
इसके विषय में हम स्थान-संकोच से यहाँ नहीं रिख रहे हैं। ; 

धर्मसिन्धु ने एक शान्ति का उल्लेख किया है जो किसी के पुनर्जीवित हो जाने पर की जाती है। यदि 
किसी को मृत समझ कर लोग शमशान ले जाते हैं और वह जीवित हो जाता है तो इस शान्ति की व्यवस्था होती 


१७, प्रपौत्र की महत्ता के लिए देखिए इलोक 'पुत्रेण लोकान्‌ जयति पोत्रेणानन्त्यमइनुते। अथ पुनरस्य पौत्नेण | 
्रध्नस्याप्तोति विष्टपम्‌ ॥ मन्‌ (९१३७), चसिष्ठ (१७।५), विष्णुघमंसूत्र (१५४६) । 

१८. मम ब्रह्मलोकावाप्ति-स्वतीर्थयात्रा-सकलदानजन्यपुष्यजातावाप्तिद्वारा श्रीपरमेइवरप्रीत्यथं प्रपौत्रमुख- 
दर्शन करिष्ये। तदंगं गणेशपुजनं स्वस्तिपुण्याहवाचनं मातृकापुजनं नान्दीषाद्धं च करिष्ये इति संकल्प्य 

१९. “नीराजन! सें मनुष्यों एवं अइचों के समक्ष दीपों का घुमाना या आरती करना होता है। बू०. सं० 
(४३।२) में नीराजन एक शान्ति भी है: ादश्यामष्टस्थाँ कातिकशुक्लस्य पंचदश्यां चा। आइवयुजे वा कुर्या्ती- 
राजनसंजञितां शान्तिम्‌ 


३६४ धमेशास्त्र का इतिहास 


है। जिस व्यक्ति के घर में ऐसा व्यक्ति प्रवेश करता है वह मर जाता है, ऐसा विश्वास है। अतः एक होम किया 
जाता है, जिसमें १००८ उदुम्बर-समिधाओं को दूध एवं घी में मिठा कर अग्नि में डाला जाता है और गायत्री मन्त्र 
(ऋ० ३।६२।१०) का पाठ किया जाता है। होम के अन्त में किसी ब्राह्मण को एक कपिला गाय और तिळपु्ण 
पीतल का पात्र दिया जाता है। पात्र यथाशक्ति ८१ पलों या ४०१ या २०३,या ९ या ६ या कम-से-कम ३ पलों 
के वजन का होना चाहिए। [ 

कुछ ग्रन्थों में भाद्रपद मास में गाय, माघ में भैंस या दिन में घोड़ी के बच्चा देने पर शान्ति की व्यवस्था 
दी हुई है। घी एवं तिल की १०८ आहुतियाँ दी जाती हैं तथा अस्यवामीय (क्र० १।१६४) एवं “तद्विप्णोः' (ऋ० 
१।२२।२०) के मन्त्रों का पाठ होता है। ऐसा विश्‍वास रहा है कि यदि भैंस माघ मास में वुधवार को या घोड़ी 
श्रावण मांस में दिन में या गाय जब सूर्यं सिंह राशि में हो, वियाए (बच्चा जने) तो स्वामी की मृत्यु ६ महीनों में 


'कमी हो जाती है। देखिए शान्तिकमलाकर, अद्‌भुतसागर (पू० ५६८) । . 


आधुनिक काळ में किसी नये गृह में प्रवेश के एक दिन पूर्वं या उसी दिन वास्तुशान्ति या वास्तु-शमन 
(मत्स्य० २६८।३) नामक शान्ति की जाती है। इस विषय में हमने इस महाग्रन्थ के खण्ड २ में पढ़ लिया है। 
पइचात्कालीन निवन्धों में इसका विशद वर्णन है। १ ० : 

गृह में रहने वाली छिपकली (पल्ली, पल्लिका, कुड्यमत्स्य या गृहगोधिका) की ध्वनियों, गतियों (चालों) 
या शरीर के विभिन्न भागों पर इसके गिरने से सम्वन्धित अग्न सूचनाओं के विषय में शान्ति-व्यवस्था है। देखिए ह 
वसन्तराज-शाकुन (अध्याय २७), अद्भुतसागर (पृ० ६६६-६६८), ज्योतिस्तत्त्व (पु० ७०६-७०७), शान्तिरत्न 


_या शान्ति-कमलाकर, वर्मसिन्धु (पृ ०९३४७-३४८) । अन्तिम दो ग्रन्थों से कुछ वातें यहाँ दी जा रही हैं। यदि 


छिपकली पुरुष के दाहिने अंग में, सिर पर (ठुड्डी को छोड़कर), छाती, नाभि या पेट पर गिरे तो शुभ होता है, 
किन्तु ऐसा ही स्त्रियों के वाम अंग पर गिरने से शुभ माना जाता है। यही बात गिरगिट के चढ़ने 


पर भी होती है। यदि छिपकली और गिरगिट अंग पर गिरे तथा अंग पर दौड़ जाय तो व्यक्ति को 


वस्त्रसहित स्नान कर लेना चाहिए और अशुभ को दूर करने तथा शुभ की वृद्धि के लिए शान्ति करनी 
चाहिए। यदि घर वाली छिपकली या गिरगिट से स्पशे हो जाग्र तो स्नान कर लेना चाहिए, पंचगव्य पीना 
चाहिए, घृत में मुख देखना चाहिए, छिपकली या गिरगिट की स्वर्ण-प्रतिमा को लाल वस्त्र में लपेट कर उसको _ 
सम्मान गन्ब, पुष्प से देना चाहिए, जलपूर्ण पात्र में रुद्र की पूजा करनी चाहिए, अग्नि में मृत्युंजय -मन्त्र के साथ 
१०८ खदिर-समिबाएं डालनी चाहिए, व्याहूतियों के साथ अग्नि में तिल की १००८ या १०८ आहुतियाँ ' 
देनी चाहिए और स्विष्टकृत्‌ सें लेकर अभिषेक तक का कृत्य करके सोना, वसन एवं तिले का दान करना 
चाहिए ।. 

योगयात्रा (७।१-१२) एवं हेमाद्रि (ब्रत, २, प० ८९४-८९७) ने अश्विनी से रेवती तक के नक्षत्रों एवं 
उनके देवताओं की पूजा एव बामिक स्नानों का तथा तज्जनित कतिपय लामों का उल्लेख किया है। आथर्वेण- 
परिशिष्ट (१, नक्षत्रकल्प, भाग ३७-५०) में कृत्तिका से भरणी तक के नक्षत्रों में स्नान का विधान पाया जाता है। 
किन्तु बृहत्संहिता (४७1१-८७ )) आथर्वण-परिशिष्ट (५, पृ० ६६-६८), विष्णुधर्मोत्तर (२।१०३), योगयात्रा 
(७।१३-२१), कालिकापुराण (अध्याय ८९) एवं हेमाद्रि (ब्रत, भाग २, पृ० ६००-६२८ ) में पुष्य-स्नान या 


'पुष्पाभिषक नामक शान्ति का वर्णन है। ऐसा कहा गया है कि बृहस्पति ने इन्द्र के लिए यह शान्ति की, तंब 
“वृद्ध गग ने इसे प्राप्त किया और उन्होंने इसका ज्ञान भागुरि को दिया। अधिकांश ग्रन्थों ने इसे राजा तक ही 


सीमित रखा है, क्योंकि राजा मूल होता है और प्रजा वृक्ष, मूल के आघात से वृक्ष प्रभावित होता है। अतः 


~ 


| पह्लीपतन, अंग-स्फुरण, हायी-घोड़ों के लिए शान्ति ब ३६५ 


राजा के कल्याण की चिन्ता की जाती है (जिससे प्रजा स्वतः सुखी हो जाय) । स्थानाभाव से इसका उल्लेख 
नहीं किया जायगा । [ 
वुह्द्योगयात्रा (१३।१-१०), मत्स्य० (२४१ १-१४), वसन्तराज (६।४।१-१४, पृ० ८७-९२ ) में स्पन्दन 
या स्फुरण से सम्बन्धित अग्रसूचक्यें के विषय में विशद उल्लेख है। तीनों ग्रन्थों में समान बातें पायी जाती-हैं। 
बसन्तराज अन्य दोनों ग्रन्थों पर आधारित है, इसमें सन्देह नहीं है। वराहमिहिर मत्स्य० पर आवारित है किं 
मत्स्य» वराहमिहिर पर, कहना कठिन है; यह भी सम्भव है कि दोनों किसी अन्य ग्रन्थ पर आधारित हैं। हो सकता हैं 
कि वराहमिहिर ने मत्स्य» से उधार लिया हो। पुरुष के दाहिने अंगों का स्फुरण (स्पन्दन) शुभ एवं वाये का अशुम 
होता है। यही वात न.रियों में उलटी है। सिर से लेकर पाँव तक के अंगों के स्पन्दनों के फलों का वर्णन बहुत 
स्थान ग्रहण कर लेगा। केवल दो-एक उदाहरण यहाँ . पर्याप्त होंगे। ललाट के स्फुरण से पृथिवी लाम होता है; 
मस्तक से प्राप्त धन की वृद्धि होती है; भूनस (भौंह और नाक के मध्य स्थल) से प्रियसंगम होता है; आँख-स्थल 
से मृत्य होती है; आँख के पास से घनागम होता है; बाहुओं से मित्र-स्नेह मिलता है; हाथ से घनागम होता है; 
पीठ से पराजय मिलती है; छाती से सफलता प्राप्त होती है और पैर के ऊपरी भाग से उत्तम स्थान की प्राप्ति 
होती है; पादतल से घन लाभ के साथ यात्रा होती है। मत्स्य० (२४१।१४) में आया है कि अशुभ ळक्षणयुक्त 
स्पन्दनों में ब्राह्मणों को सुवर्ण दान से प्रसन्न करना चाहिए। 
अति प्राचीन काळ से अंगों का प्रस्फुरण (विशेषतः हाथ एवं आँख का) भावी शुभ एवं अशुभ 
घटनाओं का सूचक माना जाता रहा है। मनु ने उत्पातों या निमित्तो, नक्षत्रों या अंगविद्या से अग्रसूचनाओं की 
घोपणा करके भिक्षा माँगना संन्यासियों (परिद्राजकों) के लिए वर्जित ठहराया है (मनुस्मृति ६।५० ) । कालिदास ने 
नायक के वाहु के फड़कने एवं शकुन्तला की दाहिनी आँख के फड़कने से उत्तम भाग्य की घोषणा की है।” शेक्सपियर 
ने अपने नाटक 'ओथेलो' में डेसडेमोना से कहलवाया है कि उसकी आँखों की खुजली से अशुभ लक्षण प्रतीत होता है। 
वुहृद्योगयात्रा (१३।१०), बु० सं० (५१।१०) एवं वसन्तराज ने घोषित किया है कि तिलों, घावों, चिह्नों एवं 
मस्सों (शरीर के) के स्फुरणों से बैसे ही फल प्राप्त होते हैं जो उनके स्थान वाले दारीरांगों से उत्पन्न 
माने जाते हूँ। : 
बुहत्म्रंहिता (९३।१-१४), वृहद्योगयात्रा (२१।१-२१ ) एवं योगयात्रा (१०।१-७५) में रणयात्रा के अवसर 
पर हाथियों के दाँतो की व्यवस्था, दाँतों के कट जाने पर उनके चिल्ला, हाथियों के थक जाने के स्वरूप एवं 
उनकी गतियों के आधार पर अग्र सूचनाओं के विषय में सविस्तार उल्लेख मिलता है। किन्तु इस विषय में किसी 
शान्ति की चर्चा नहीं है, अतः हम यहाँ कुछ विशेष नहीं लिखेंगे। अग्निपुराण (२९१।१-२४), विष्णुबर्मोत्तर 


२०. देखिए मन्‌, (६५०). : न चोत्पातनिमित्ताम्यां न नक्षत्रांगविद्यया। नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत 
कहिचित्‌ ॥ दीकाकारों ने अंगबिद्या के कई अर्थ किये हुँ। सम्भवतः यह सामुद्रिक है। मुनि पुण्यबिजय ने अंगविज्जा 
नामक एक प्राकृत ग्रन्थ का प्रकाशन किया है, जिसमें निमित्तं के आठ प्रकार कहे गये हूँ : अंग, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन, 
स्वप्न, चिह्न, भौम एवं आस्तरिक्ष। और देखिए शाकुन्तल, अंक ५, इलोक ११ एवं अंक ७; इलोक १३। 

२१. इति पिठकविभागः प्रोक्त आ मूर्घतोय॑ व्रणतिलकविभागोप्येवसेव भ्रकल्प्यः। भवति सदकलक्ष्मावतंजन्मापि 
तदप्चिगदितफलकारि प्राणिनां देहसंस्यम्‌॥ बृहत्संहिता (५१।१०) ; मशक,तिलक पिटकं चापि ब्रणसथ चिह्नं फिमपि 
फदापि। स्फुरति पदान्यधितिष्ठति यावत्स्यात्‌ पूर्वोक्‍्त फलमपि तावत्‌ ॥ चसन्तराज० (६।४।११, पु० ९१) । 
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३६६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


(२।५०।१-९३), बौघा० गृ० सू० (१।२०) एवं हेमाद्रि (ब्रत, जिल्द २, पू० १०३६-१०५१) ने हाथियों के 
रोगों के निवारण के लिए शान्तियों की व्यवस्था दी है, अतः बौधा० गृ० सु० से गजशान्ति का वर्णन उपस्थित 
किया जा रहा है जो सम्भवतः सबसे प्राचीन और सरल है— 
किसी मास के शक्ल पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी तिथि कोया श्रवण ज्ञक्षत्र में स्वामी को चाहिए कि वह 
ब्राह्मणों को मोजन दे और उनसे घोषित कराये 'यह शुभ दिन है, कल्याण हो, समृद्धि हो।' वह सर्वप्रथम तिल 
एवं चावल की हवि तैयार करे, गायत्री मन्त्र (त्रर० २।६२।१०) का पाठ करके जल लाये, दो घड़ों का मुख 
नये वस्त्र से गायत्री मन्त्र के साथ ढेंक दे और उनके ऊपर नारियल या कोई फल रख दे तथा पका चावल 
बद्चिम दिशा में रखे और दोनों घड़ों को पाँच दूर्वा-दलों पर रख दे। इसके उपरान्त हस्तिशाला को दर्भ की 
मालाओं से सज्जित करके अग्नि में भोजन छोड़े, जिसकी गंध हाथी को मिले। तब स्वामी अष्वत्थ का 
चम्मच (चमस), ईधन एवं दर्भ घास तैयार रखता है। इसके उपरान्त वह साधारण होम की क्रिया करता 
है और घृतसुक्त (ऋ०`८।८१।१-९) का पाठ करता है। तव पुरोहित घृत एवं पाँच मन्त्रों (तै० सं० ४।५।१-५) 
के साथ १००८ अतिरिक्त आहुतियाँ दैता है। इसके उपरान्त स्विष्टकृत्‌ आहुति से लेकर गोदान की क्रिया- 
विधि अपनायी जाती है। तब पवित्र अग्नि के समक्ष “मूतों को स्वाहा” के साथ शेष भोजन को दूर्वा पर रखा 
जाता है। इसके उपरान्त वह (पुरोहित) थाली में रखे भोजन को हाथी को खिलाता है और आयुष्यसूक्त के 
पाठ के साथ घड़ों के नोचे की पाँच दूवों को खिलाता है। इसके उपरान्त वह (पुरोहित) प्रणीता का 
जळ छिड़कता है और आपो हि ष्ठा' (ऋ० १०।९।१-३) आदि के साथ हाथी को पवित्र करता है। तब 
हाथी हस्तिशाला में छाया जाता है। वह लम्बी आयू वाला हो जाता है। 
अग्निपुराण (अध्याय २९१) में वणित गजशान्ति पूर्णतया भिन्न है। विष्णुधर्मसूत्र (२।५०।१-९३) में 
इसका अति विस्तार है। हेमाद्रि (ब्रत, भाग २,प० १०३६-१०५१) में भी इसका विशद वर्णन है जो “पालकाप्य 
द्वारा उद्घोषित है। अमरकोश में हाथियों के आठ प्रकार हैं, जिनमें प्रत्येक एक दिशा से सम्बन्धित है, यथा-- 


' ऐरावत, पुण्डरीक, वामन, कुमुद, अञ्जन, पुष्पदन्त, सार्वभौम एवं सुप्रतीक। और देखिए उद्योगपवं (१०३। 


९-१६), द्रोणपवं (१२१।२५-२६), जहाँ दिग्गजों का उल्लेख है। विष्णुघर्मोत्तर (२।५०।१०-११) में आठ नाम 
हैं, किन्तु वहाँ सार्वभौम के स्थान पर नील नाम आया है। हेमाद्रि के कतिपय इलोक हस्त्यायुवंद (आनन्दाश्रम 
संस्करण, अध्याय ३५ एवं ३६) से उद्धत हैं। किन्तु हम यहाँ अधिक वर्णन नहीं उपस्थित करे सकंगे। 

बृहत्संहिता (९२।१-१४), बृहद्योगयात्रा (२२।१-२१) एवं योगयात्रा (११।१-१४) में घोड़ों की चालों, 
हिनहिनाने, कूद-फाँद, टाप से पृथिवी कुरेदने तथा उनके आसनों आदि के शुभाशुभ प्रतिफलों का उल्लेख पाया 


' जाता है, किन्तु वहाँ किसी प्रकार की शान्ति का -वर्णन नहीं है, अतः हम अन्य बातें यहाँ नहीं देगे। अग्निपुराण 


(२९०।१-८), विष्णुधर्मोत्तर (२।४७।१-४२), बौ० गृ० सू० (१।१९) एवं हेमाद्रि में एंक शान्ति का उल्लेख है 
जिसके द्वारा घोड़ों के रोगों का निवारण होता है। स्थानाभाव से इस शान्ति का उल्लेख यहाँ नहीं किया 
जा रहा है। 

शान्तियों का सम्बन्ध शकुनों से भी है। ऋग्वेदसंहिता (४।२६।६, ९।८६।१३, ९।९६।१९ एवं २३, 
९।१०७।२०, ९।११२।२, १०।६८।७ आदि) में “शकुनः का अर्थं है पक्षी' और वह शकुनि’ (ऋ० २।४२।१, 


२२. प्रणीता जल बह है जो अग्नि के उत्तर एक पात्र में मन्त्र-पाठ के साथ रख दिया जाता है। 


शकुन-जिचार; वसन्तराज० ग्रन्थ का परिचय ३६७ 


२।४३।२ एवं ३) एवं 'शकुन्ति' (ऋ० २।४२।३, २।४३।१) का पर्यायवाची है। ऋ० (१०।१६।६) “यत्‌ ते कृष्ण: 
शकुन आतुतोद) में कौआ को काला पक्षी कहा गया है। हमने वहुत पहले देख लिया है कि कपोत जैसे पक्षियों को 
ऋग्वेद में अभाग्य एवं भय का सूचक माना गया है। इसीं से 'शकुन' शब्द काळान्तर में पक्षियों की बोली, गति 
आदि से समन्वित हो भय एवं बिपत्तियों का सूचक बन गया। शकुनों पर विशद साहित्य मिलता है। कुछ 
ग्रन्थ ये हैं--- 

मत्स्यपुराण (अध्याय २३७, २४१, २४३), अग्नि० (अध्याय २३०-२३२), विष्णुधर्मोत्तर० (२।१६३- 
१६४), पदा० (४।१००।६५-१२६), वृ ० सं० (अ० ८५-९५), वृ यो० (अ० २३-२७), यो० या० (अ० १४), 
भद्रवाहु का 'निमित्त', वसन्तराजशाकुन, सोमेश्वर चालुक्य (११२६-११३६ ई० सन्‌) का मानसोल्लास (२।१३), 
अद्भुतसागर, राजनीतिप्रका् (पृ० ३४५-३४७) । इनमें वसन्तराज-शाकुन अत्यन्त विशद है और इसका उद्धरण 
अद्भुतसागर आदि ग्रन्थों ने लिया है। इस ग्रन्थ का परिचय देना आवश्यक है। यह वीस वर्गो में विभाजित है 
और इसमें विभिन्न छन्दों में १५२५ इलोक हैँ। इसमें आया है मैं उन शकुनों को उद्घाटित करूंगा, जो इस 
विश्व में जीवों के वर्गों द्वारा अभिव्यक्त हैं, यथा- दो पदों वाले (मनुष्य एवं पक्षी), चार पद वाले (हाथी, 
अश्व आदि), पट्‌ पदों वाले (मबुमक्खियाँ), अष्ट पदों वाले (अनुश्रुतियों अर्थात्‌ कल्पित कथाओं वाले पशु, 
यथा शरम), ऐसे जीव जिनके बहुत-से पद हों (यथा--विच्छू), बिना पद वाले (यथा--सर्प आदि) जीवों 
द्वारा । वह शकुन हैं, जिसके द्वारा शुभाशुभ फलों का निरिचित ज्ञान प्राप्त किया जाता है, यथा--गति (बायीं या 
दायी) ओर आदि), (पक्षियों एवं पशुओं के) स्वर, उनके आलोकन एवं भाव-चेष्टा। जो व्यक्ति शकुनशास्त्र 
में पारंगत होता है वह यह जान कर कि उसके किसी पदाथं से कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी या ऐसा नहीं होगा, 
उसे त्याग देता है या उसे कार्यान्वित करता है। इसके केवल अध्ययन मात्र से ही पाठक को आनन्दमय ज्ञान 
प्राप्त हो जाता है और फल मिल जाते हैं। इस ग्रन्थ ने वराहमिहिर (बू० सं० ८५५) का मत घोषित 
किया है कि शकुन यात्रा करते समय या घर में रहने पर, किसी भी अवस्था में, पूर्वजन्म के कर्मो के फल 
घोषित करते हैं। यह ग्रन्थ इस विरोध का उत्तर देता है कि यदि कोई ब्यक्ति पूर्वजन्म के कर्मों के फलों से 
छुटकारा नहीं पा सकता तो इस शास्त्र का महत्त्व ही क्या है। इसका कथन है कि पूर्वजन्मों के कमं किन्ही 
कालों एवं स्थानों में फल देते हैं और मनुष्य पूर्वेजन्मों के कमों के फलों से छुटकारा उसी प्रकार पा सकता है 
जिस प्रकार वह सर्पो, अग्नि, काँटों आदि भयावह पदार्थों से पाता है। यदि भाग्य (नियति) ही निश्चयात्मक 


२३. प्रकीतिता विशतिरेव यस्मिन्वर्गा महा्ाकुनसारभूताः। सहस्रमेकं _ त्विह वृत्तसंख्या तथा सपादानि 
दातानि पञ्च॥ वसन्तराज (११।१२) । [ § 

२४. द्विपदचतुष्पदषट्पदमष्टापदमनेकपदमपदम्‌ । _ यज्जन्तुवृन्दमस्मिन्‌ वक्ष्यामस्तस्य शकुनानि॥ शुभाशुभ- 
ज्ञानविनिणंयांय हेतुनूं णां यः शकुनः स उक्तः। गतिस्वरालोकनभाचचेष्टाः स्रकीर्तयामो द्विपदादिकानाम्‌॥ सापाय- 
सेतक्निरपायमेततप्रयोजन भावि ममेति बुद्धया। असंशयं झाकुनशास्त्रविज्ञो जहाति चोपक्रमते सनुष्यः॥. . . . 
अवेक्षते स्मिन्त खलूपदेष्टा न चात्र कार्य गणितेन किंचित्‌ । उत्पद्यते मुष्य हि. ज्ञानमात्राज्ज्ञानं मनोहारि फलानुसारि॥ 
ूर्वजन्मकृतकमंणः फलं पाके ति नियमेन देहिनः। तत्प्रकाशयति देवनोदितः अस्थितस्य शकुनः स्थितस्य च॥ . . . . 
दैवमेव यदि कारण भवेच्नीतिशास्त्रमुपयुज्यते कथम्‌ । यदूबलेन सुधियो महोद्यमाः पालयन्ति जगतीं जसाधिपाः॥ 
पुवंजन्मजनितं पुराविदः कर्म देवमिति संप्रचक्षते । उद्यमेन तढुपाजितं तदा देवमुद्यमवञ्ञं न तत्कथम्‌ ॥ वसन्तराज 
१६-८, १४, २१-२२। अद्भुतसागर ने (प० ५६९) शुभाशभ० एवं अन्य श्लोक उद्धुत किये हैं। 


३६८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


तत्त्व है तो राजनीति-शास्त्र एवं शासन-शास्त्र से क्या लाभ, जिनके ज्ञान से राजा उद्योगपूर्वक इस संसार की रक्षा 
करते हैं? विद्वानों ने घोषित किया है कि देव (भाग्य) केवल वह कर्म है जो पूर्वजन्मों में संगृहीत होता है, 
पुर्वेजन्म के कर्म मनुष्य के-उद्योग से ही प्राप्त होते हैं, तब कोई कँसे कह सकता है कि दव मनुष्य के उद्योग पर 


निर्भर नहीं रहता ? । क ह | Ls 
चसन्तराज के विषय २० वर्गो एवं १५२५ इलोकों में विभाजित हैं, जिनका संक्षिप्त वर्णन यों है--(१) 


शास्त्रप्रतिष्ठा (३१ स्लोक); (२) शास्त्रसंग्रह (१२ इलोक) ; (३) अभ्यर्चन (३१ श्लोक); (४) मिश्रक (७२ 
इलोक) ; (५) शुभाशुभ (१६ शलोक); (६ ) नरेंगित (५० इलोक); (७) स्यामारुत (४०० इलोक ) ; (८) 
पक्षिविचार (५७ एछोक); (९) चाश (५३लोक); (१०) खंजन (२७ लोक); (११) करापिका (११ इलोक) ; 
(१२) काकरुत (१८१ श्लोक); (१३) पिगलिकारुत (२०० श्लोक); (१४) चतुष्पद (५० इरोक) ; (१५) 
षट्पद, बहुपद एवं सपं (१३ इलोक) ; (१६) -पिपीलिका (१५ लोक); (१७) पल्ली-विचार (३२ इलोक ) ; 
(१८) सव-चेष्टित (२२२ इलोक) ; (१९) शिवारुत (९० इलोक) ; (२०) शास्त्रप्रमाव (२४ इलोक) । 
वसन्तराज के-ग्रम्य की एक विशेषता यह्‌ है कि इसका आधे से अधिक भाग (७८१ इलोक ) तीन पक्षियों 
के स्वरों से सम्बन्धित है, यथा श्यामा पर.४०० इलोक, कौआ पर १८७ इलोक एवं पिगलिका (उल्लू के समान पक्षी) 
पर २०० इलोक। ३१२ इलोक कुत्तों के भूँकने एवं गति पर तथा उनके शोरगुल पर २२२ इलोक हैं और इसी 
प्रकार झुगालिनी की बोली पर ९० इलोक हैं। यह द्रष्टव्य है कि शाक्त लोगों का ऐसा विश्वास है कि शृगालिनी 
काली की दूती है और शुम है; इसके स्वर को प्रातःकाल सुनने पर व्यक्ति को नमस्कार करना चाहिए और ऐसा 
करने पर सफलता मिलती है। उपर्युक्त वाते यह स्पष्ट करती हैं कि वसन्तराज ने शकुन के अर्थ का विस्तार 
कर डाला है और उसके अन्तर्गत मनुष्यों एवं पशुओं के कर्मों पर आधारित निमित्तों को सम्मिलित कर लिया है। 
वसन्तराज ने. अन्त में: स्वयं कहा है कि वह झाकुन है, जो इस लोक में स्मरित होता है, सुना जाता है, 
` जसका स्पर्श किया. जाता है, जिसे देखा जाता है या जो स्वप्नों में उद्घोषित होता है, क्योंकि इन सभी से फल 
प्राप्त होते हैं। उसका क्रथन है कि शकुन उतना ही प्रामाणिक है जितने कि वेद, स्मृतियाँ एवं पुराण हैं, क्योंकि यह 
सत्य ज्ञान देने में कमी असफल नहीं होता है। उसके कुछ मनोहारी वक्तव्य संक्षेप में यहाँ कहें जा सकते हैं-- 
यदि उल्लू रात्रि में घर के ऊपरी भाग पर बैठ कर बोलता है तो दुःख का संकेत मिलता है- और गृह-स्वामी के 
पुत्र की मृत्यु हो जाती है (८४०) । ऐसा आज भी बिश्वास किया जाता है। निमित्तसूचक स्वरों में कौए की बोली 
प्रधान है। कुत्तों का मूँकना सभी शाकुनों का सार है। वृहद्योगयात्रा में ऐसा आया है कि कुछ पशु एवं पक्षी कुछ 
ऋतुओं में अप्रसूचना के लिए व्यथे हैं, यथा--रोहित (छाल) हिरन, अश्व, बकरी, गदहा, ऊँट, खरगोश शिशिर 
ऋतु में निष्फल होते हैं। कौआ एवं कोकिल वसन्त ऋतु में निष्फल होते हैं; सूअर, कुत्ता, भेड़िया आदि पर भाद्रपद 
में विश्वास नहीं करना चाहिए; शरद्‌ में कमल (या शंख), साँड़ एवं क्रॉच जैसे पक्षी निष्फल सिद्ध होते हैं; श्रावण 
` में हाथी एवं चातक निष्फल होते हैं; हेमन्त में व्याघ्र, माल्‌, बन्दर, चीता, भैंस तथा वे जीव जो बिलों में रहते है 
(यथा सर्प) तथा मानवीय बच्चों के अतिरिक्त सभी शिशु निष्फल होते हैं॥ यही बात बसन्तराज ते भी ज्यों- 
की-त्यों कही है (४।४७-४८) । वसन्तराज ने वराहमिहिर से वहुत उधार छिया है। 
बसन्तराज (३।३-४) का कथनं है कि शकुनों के विषय में पाँच सर्वोत्तम हैं, यथा--पोदकी पक्षी, कुत्ता; 
कौआ, पिंगला पक्षी एवं श्वुगालिनी। सरस्वती, यक्ष (कुवेर), चण्डी एवं पार्वती की सखी क्रम से पोदकी, कुत्ते 
(तथा चील), पिंगळा एवं श्रृंगालिन के देव॒ता एवं देवी हैं। उसने आगे कहा है कि सभी पशुओं एवं पक्षिओ के 
देवता होते हैं, अतः शकुन-वक्ता को चाहिए कि वह उन्हें न मारे;क्योंकि उन्हें मारने पर उनके देवता रुष्ट हो जाते 


उपश्रुति एवं पुस्तक-शकुन का प्रयोग ८ ३६५ 


हैं। उपश्रुति के विषय में वसन्तराज का कथन अवलोकनीय है। “प्रदोष या प्रातःकाल जब कि लोग बहुधा मौन 
रहते हैं, उस समय यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य करने को सन्नद्ध रहता है तो उसे उपश्रुतियों (दिव्य वाणी या ' 
आकाशवाणी) के सभी स्थानों पर विचार करना चाहिए। बिना किसी संकेत पर एक बच्चा जो कुछ कह उठता 
है वह युगान्त तक मृषा नहीं हो सर्कैता। उपश्रुति के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए कोई अन्य ऐसा सुबोध एवं सत्य 
शकुन नहीं हो सकता।' मानसोल्लास (२।१३, इलोक ९२०-९२६,पू ० ११०-११३) एवं वसन्तराज (६, पु० ७८-८०, 
इलोक ५-१२) ने “उपश्रुतिः नामक भविष्यवाणी की जानकारी के एक विचित्र ढंग का उल्लेख किया है-- जब 
सभी लोग सोये रहते हैं और जनमागं पर कोई व्यक्ति नहीं रहता, तीन विवाहित नारियों को किसी कुमारी 
. कन्या के साथ गणेश की पूजा (गन्ध, पुष्प आदि से) करनी चाहिए; इसके उपरान्त चण्डिका का अभिवादन कर 
कुडव-पात्र में अन्न को अक्षत के साथ भरना चाहिए और उस पर सात बार मन्त्र-पाठ करना चाहिए; 
तब उस अञ्नराशि पर झाडू के घास वाले भाग को रखकर उस पर गणेश-प्रतिमा रखनी चाहिए। उन्हें चाहिए कि 
वे उस कुडव को गणेश-प्रतिमा के साथ किसी रजक (धोबी) के घर ले जायें। घर के सम्मुख अपने मन की बात 
(संकल्प) को मौन रूप से ही कह कर श्वेत अक्षतों को फेंक देना चाहिए। इसके उपरान्त उन्हें ध्यानपूर्वक सुनना 
चाहिए। जब वे घर के मीतर से किसी पुरुष, स्त्री या बच्चे या किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वैरसंलाप (अपने मन से 
कहा गया कुछ भी ) सुनें, चाहे वह शुम हो या अशुभ, तो उन्हें सुने गये वचन के अर्थ पर विचार करना चाहिए। 
इस प्रकार प्राप्त निष्कर्षं भविष्य के संकल्प के विषय में असत्य नहीं ठहर सकता। इसी प्रकार की विधि चाण्डाल 
के घर जाकर भी अपनायी जा सकती है।५ 


२५. प्रदोषकारे यदि वा प्रभाते लोके क्वचित्‌ किञ्चन भाषमाणे। उपश्रुतिः कार्यसमुद्यतेन सार्वत्रिकी वा 
परिभावनीया॥ यद्बालकेनोक्तमनोितेन तत्स्यादसत्यं न युगान्तरेपि। उपथुतेर्नान्यदिहास्ति किडिन्चस्सत्यं सुबोध 
झकुनं जनानाम्‌ ॥ वसन्तराज (६, प्‌० ८०-८१) “उपशुति' ऋ० (१।१०।३) में जी आया है और उसका अर्थ केवल 
यह है सुनने के लिए पास में आना।' और देखिए ऋ० (८।८।५ एवं ८।३४।११) । अर्चयित्वा गणाघीशं--। 
कुमार्याः सहिता नार्यतिस्त्रः सुप्ते जनेऽखिले। अक्षतेः पूरयेयुस्ता यत्किञ्चित्‌ कुडवादिकम्‌। चण्डिकाये नमः कृत्वा 
सप्तङृत्वोऽभिमन्त्रितम्‌॥ संमाजंनोकतावेष्ठे स्थापयेयुर्गणाधिपम्‌। ब्रजेयुस्तं समादाय स्जकस्य निकेतनम्‌॥ तद्गेहस्य 
पुरोभागे निक्षिपेयुः सिताक्षतान्‌ । मनोगतं समुद्दिश्य शुणुयुः सुसमाहिताः शूयते वचनं किञ्चिद्‌ रजकारूयम 
घ्यगम्‌। नार्या नरेण बाळेन-प्रोक्तमच्येन केनचित्‌ ॥। स्वैरसंलापनोद्भूतं शुभ वा यदि वाशुभम्‌। शाण्वन्तीभिः फलल्ञेयं 
तद्वाक्यार्थविचारतः॥ चण्डालनिल्येऽप्येवं श्रवण बोधने क्मः। यद्‌ ब्र्युर्वेचने तत्र तत्तया न तदन्यया। मानसोल्लास 

(२।१३, इलोक ९२०-९२६) । वसन्तराज ने अधिकांश में ये ही शब्द कहे हैं। किसने किससे उघार लिया है, कहना 
कठिन है। सम्भवतः दोनों ने किसी अन्य से उद्धरण लिया है, अर्थात्‌ सम्भवतः दोनों का मूल एक ही है। 'कुडव' 
अन्न की एक तौल है और वह 'भ्रस्थ' की चौथाई होती है। हेमाद्रि (द्रत, भाग १, प्‌० ५७) एवं पराशरमाघवौय 
(२१, पु० १४१) द्वारा उद्धृत अनिष्यपुराण के अनुसार २ पल प्रसृति, २ प्रसृति कुडव. ४ कुडव प्रस्थ, 
४ अस्थ आढक, ४ आढक द्रोण, १६ द्रोण खारी। शबर (जैसिनि १०।३।४५) ने कुडव, आढक, द्रोण एवं खारी 
` का उल्लेख किया है। पाणिनि ने आढक एवं खारी का उल्लेख किया है (५।१।५३ एवं ५।४।१०१ ) प्राचीन 

स्मृतियों के अनुसार रजक (घोबी) सात अन्त्यजों में परिगणित हे--रजकदचर्मकारइच नटो बुरुड एव च। 
केवरतमेदभिल्लाशच सप्तैते चान्त्यजाः स्मृताः॥ अत्रि १९९, अंगिरा, यम (३३ ) \ अभी कुछ वर्ष पूव 

४७ 


६७० धर्मशास्त्र का इतिहास 


_ उपश्रुति के समान ही .एक विचित्र ढंग[पद्म० (पातालखण्डः १००।६५-१६६) में भी वर्णित है। ऐसा 
उल्लिखित है कि विभीषण को, जब उसने रामेश्वर नामक स्थापित शिव-लिंग का दशन कर लिया था, तब द्रविड़ों 
ने सिकड़ियों से बाँध लिया और जब किसी को इसका पता न चल सका तो राम ने .स्वयं शम्भु से पूछा और शम्भु 
ने बताया कि पुराणों (इलोक ५१-५३ में वर्णित) का निमित्तात्मक शब्दों के रूप में उपयोग हो सकता है। विधि 
यों है- पाँच वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष से कम अवस्था अविवाहित कन्या अथवा युवा होने के पूर्व किसी 
कन्या का गन्ध, पुष्प, घूप एवं अन्य उपचारों से सम्मान करना चाहिए और.उससे निम्नोक्त शव्द कहने चाहिए, 
'सत्य बोलो, प्रिय सत्य बोलो; हे कल्याणकारिणी सरस्वती, आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है। उसे दूर्वा के तीन 
जोडे देने चाहिए जिन्हें वह किसी ग्रन्थ के दो पष्ठों के वीच में डालेगी । इन्हीं पृष्ठों के बीच का शलोक संकल्प की 
सफलता को बतायेगा। इलोक का अर्थ भली भाँति बैठाया जायगा और संकल्पित बात से उसका सेल वैठाया जायगा। 
यदि पृष्ठ स्पष्ट न हों अथवा आधे जल गये हों, तो ऐसा कहा गया है कि उस इलोक को भाग्य द्वारा भेजा गया 
माना जाना चाहिए, जैसा कि उपश्चुति विधि से जाना जाता है। ऐसा उल्लिखित है कि इस विघि का प्रयोग प्रति दिन 
नहीं करना चाहिए। विधिःप्रयोग के पूर्व पुराण की पूजा की जोनी चाहिए और प्रातःकाल शकुन के लिए 
उसका उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार के शकुन के लिए स्कन्दपुराण सवंश्रेष्ठ माना जाता है। कुछ लोगों 

के मत से विष्णु० एवं रामायण से भी सहायता ली जा सकती है। किन्तु पद्म० के मत से विष्णुपुराण का उपयोग 
शकुन के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई सदाचरणहीन व्यक्ति उसका उपयोग. करेगा तो उससे अशुभ 
संकेत प्राप्त होंगे। स्वयं शम्भु ने स्कन्दपुराण की पूजा की और पूछा कि शिवभक्त विभीषण को सिकड़ियों से क्यों 
बाँधा गया। इस प्रकार तीन इलोक प्रकट हुए जिनमें दो इस प्रकार हैं--' 

बद्ध्वा समुद्रं स तु राघवेन्द्रो ररोध गुप्तान्‌ क्षणदाचरेन्द्रान्‌ । 
योद्ध समागत्य समाययुस्ते ल॑कापुरस्थास्त्वतिकायमुख्याः ।। 
अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विंजास्तथा।' 
प्रमदाः केशशूलिन्यो भविष्यन्ति कलौ युगे॥ (पंद्म०, पा० १००१३ ३-६ ३४) 
यहाँ पर दूसरा इलोक पहेली-रूप है और कलियुग के स्वरूपवर्णन में भी आया है। और देखिए बनपे (१८८। 

४२) न अन्त में पुराण का कथन है कि महाभारत का आदिपवे या इसके सभी पं शकुन के लिए प्रयोजित हो 
सकते हैं। 

- उपर्यृक्त विधि के समान ही निमित्तों एवं शकुनों का पता चलाने के लिए हिन्दी के महाकवि तुलसीदास 
(संवत्‌ १५८९ या सन, १५३२६० में जन्म) की दो क्ृतियाँ--रामाज्ञा (या रामशकुनावली, जिसमें ३४३ दोहे हैं) 


लेखक को एक नवीन प्रकाशित एवं ए० लियो ओपेनहाइम द्वारा लिखत “दि इंटरप्रिटेशन आफ ड्रीम्स इन दि एँश्येट 
नियर 'ईस्ट' ग्रन्थ पढ़ने को मिला, जिसके साथ लेखक द्वारा अनूदित 'असीरियन ड्रीम बुक' सी थी (जिल्द ४६, भाग ३, 
१९५६, अमेरिकन फिलासाफिकल सोसाइटी, न्यू सीरीज़) । लेखक ने स्वप्न-बिषयक भनोरंजक बातों के समानान्तर 
स्व॒रूपों की ओर संकेत नहीं किया है;, किन्तु पू० २११ पर लेखक ने संयोग से घटने वाली चाणियों (असम्बन्धित 


लोगों द(रा उच्चरित) की ओर संकेत अवदय किया है जो प्राचीन काल में न-केवल फिलस्तीन में, प्रत्युत मेसोपोटामिया 
में भी विख्यात थों। । | | | 


चिकित्सकीय शकुन २७१ 


एवं रामशलाका प्रसिद्ध हैं। देखिए इस विषय में श्री जी० ए० ग्रियसंन (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द २२, पू० २०४ ) 
एवं एच० जैकोबी (फेस्टगेव, पृ० ४४९-४५५) । | 

यह द्रष्टव्य है कि चरकसंहिता जैसे वैज्ञानिक ग्रन्थ भी वैद्य को निर्देश देते हैं कि वह रोमी की एवं समाचार 
देने वाले की दशा पर ध्यान दे, अन्य क्रियाओं का अवलोकन: करे और अशुभ शकुनों पर घ्यान दे। यह सब इन्द्रिय- 
स्थान (अध्याय १२) में वर्णित'है। दो-एक बातें यहाँ दी जा रही हैं--वह रोगी केवल एक मास तक जीवित 
रहेगा, जिसके सिर पर गोबर के सूखे चूर्ण के समान चूर्ण या भूसी उमरती है; वह रोगी एक पक्ष से अधिक 
काल तक जीवित: नहीं रह सकता जिसकी छाती स्नान करते या चन्दन रूगाते समय सूख जाय जव कि अन्य शरीरांग 
अभी गीले ही रहें। वे दूत (समाचारवाहक), जो: रोगी के यहाँ से वैद्य के पास उस समय पहुँचते हैं जब कि वह 
अग्नि में आहुतियाँ डालता रहता है या पितरों को पिण्डदान करता रहता है, रोगी को मार डालेंगे (अर्थात्‌ इससे रोयी 
की आसन्न मृत्यु प्रकट होती है) । दयनीय दशा वाली, डरी हुई, आतुरता से चलती हुई, दुःखी, गन्दी एवं व्यमि- 
चारिणी नारी; तीन व्यक्ति (साथ आने वाले), टेढ़े अंग वाले (विकलांग), नपुंसक--ऐसे व्यक्ति उन लोगों के 
समाचारवाहक होते हैं जो मरणासन्न होते हैं। समाचारवाहक द्वारा बुलाये जाने पर जब वैद्य उसके द्वारा रोगी 
की दशा का वर्णन सुनता हुआ कोई अशुभ रक्षण देखता है, या किसी दुखी व्यक्ति, शव या मृत व्यक्ति के लिए 
किये जाने वाले अलंकरण को देखता. है तो उसे रोयी के पास नहीं जाना चाहिए। दही, पुणं अनाज, ब्राह्मण, बेल, 
राजा, रत्न, जलपूर्ण पात्र, श्वेत अश्व आदि शुभ लक्षण कहे गये हैं। किन्तु वैद्य को चाहिए 'कि वह अपने द्वारा देखे 
गये अशुभ शकुनों की घोषणा न करे, क्योंकि ऐसा करने से रोगी को धक्का लग सकता है और उन लोगों को भी 
कष्ट मिल सकता है जो उस घोषणा को सुनते हैं।' 

शान्ति-सम्बन्धी पठनीय मन्त्रों तथा विषयों की जानकारी के लिए ऋग्वेद के शान्ति-सुक्त एक स्थान पर 

निम्न प्रकार से रखे जा सकते हूँ-- 

(१) आनो भद्राः (ऋ० १।८९।१-१०) । 

(२) स्वस्ति न इन्द्रो (ऋ० १।८९।६-१०) । 

(३) शं न इन्द्राग्नी (ऋ० ७।३५।१-११) । 

(४) यत इन्द्र भयामहे (ऋ० ८।६१।१३-१८) । 

(५) भद्रं नो अपि वातय मनः (ऋ० १०।२०।१) । 

(६) आशुः शिशानो (ऋ० १०।१०३।१-१३) । 

(७) मुञ्चामि त्वा (ऋ० १०।१६१।१-५) । \ 

(८) त्यमु शु (ऋ० १०।१८५।१-३) । 

(९) महि त्रीणाम्‌ (ऋ० १०।१८५।१-३) । 

(१०) रात्री व्यख्यत्‌ (ऋ० १०।१२७।१-८) । 

उपर्युक्त सूक्तों में अधिकांश पूणं रूप से या खण्डांद में अथर्ववेद, तैत्तिरीय सं० एवं अन्य वैदिक संहिताओं 
में पाये जाते हैं। 

कुछ ऐसे मन्त्र भी हैं जिन्हें “रक्षोघ्न' (समी दुष्ट आत्माओं का हनन करने वाले) कहा जाता है, यथा-- 
. क्ृणुक्व पाजः (ऋ० ४।४।१-१५), “रक्षोहणम्‌' (ऋ० १०।८७।१-२५), इन्द्रासोमा तपतम्‌' (ऋ० ७।१०४।१-२५), 
*अगने हसि च्यत्रिणम्‌' (ऋ० १०।११८।१-९), ब्रह्मणार्निः' (ऋ० १०।१६२।१-६) । इनमें भी कुछ पूर्णे रूप से 
या खंड अंश में तै० सं०, अथववेद एवं अन्य वैदिक ग्रन्थों में पाये जाते हैं। 


३७२ घर्मदास्त्र का. इतिहास 


तैत्तिरीय संहिता (४५) के ग्यारह अनुवाक, जिनका आरम्भ “नमस्ते रुद्र मन्यव' से होता है, रुद्राध्याय या 


केवल सत्र कहे जाते हैं। उनका एक वाचन आवतंन' कहा जाता है, किन्तु इनका ग्यारह बार का वाचन 'एकादशिनी' | 


कहां जाता है। 'एकादंशिनी' के ग्यारह बार के वाचन का नाम “लघुरुद्र है, लघुरुद्र के ग्यारह बार के वाचन को 
“महारुद्र एवं ग्यारह महाख्द्र अतिरुद्र' कहे जाते हैं। रुद्र के तीन स्वरूपः हो सकते हैं--जप, होम (अग्नि में मन्त्रों० 
` के साथ आहुतियां डालना), अभिषेक (मन्त्र पाठ के साथ पवित्र जल को देवता पर निरन्तर चढ़ाना)। रुद्राध्याय 
के पाठ के लिए यजमान (यंदि वह स्वयं ऐसा न कर सके तो) किसी ब्राह्मण को नियुक्त कर सकता है। ऐसा 
एकादशिनी के लिए भी हो सकता हैं। किन्तु लघुरुद्र एवं महारुद्र के लिए सामान्यतः ग्यारह एवं अतिस्द्र के लिए 
२१ ब्राह्मण नियुक्त होते हैं। रुद्राभिषेक का उल्लेख बौघायनगृह्यरोषसूत्र (२।१८।११-१६) में हुआ है। 
“यम्बकं यजामहे (ऋ० ७।५९।१२; तै० सं० १।८।६।२; वाज० सं० ३।६०) मन्त्र को 'मृत्युंजय' कहा 
जाता है। इसका जप अल्पावधि में होने वाली मृत्यु सें बचने के लिए कियां जाता है। बौधायनगृद्यशेषसूत्र (३।११) 
ने अपेक्षाक्नतं अधिक विस्तार के साथ इस कृत्य की व्यवस्था दी है और इसके अनुसार जप के मन्त्र हैं अपैतु मृत्यु: 
(तै० सं० ३।७।१४।४), 'परं मृत्यो’ (तै० ब्रा० ३।७।१४।५), 'मा नो महान्तम्‌’ (ऋ० १।११४।७), “मा नस्तोके" 
(तै० सं० ३।४।११।२), यम्बकं यजामहे' (तै० सं० १।८।६।२ ), यं तु सहस्रम्‌' (तै० सं० ३।१०।८।२) । 
“इस अध्याय में वणित बहुत-सी शान्तियाँ अब प्रचलित नहीं हैं। आजकल ऐसी हवा बह रही है कि जो 
ज्ञान्तियाँ की भी जाती हैं, ऐसा लगता है, वे भी भविष्य में विलुप्त हो जायेगी । 


अध्याय २२ 
, पुराण-साहित्य का उद्गम एवं विकास 


हमने इस ग्रन्थ के प्रथम खण्ड में पुराणों पर एक संक्षिप्त अध्याय लिख दिया है। वहाँ यह दिख लाया गया 
है कि किस प्रकार तैत्तिरीय आरण्यक, छान्दोग्य एवं बृहदारण्यक उपनिषदों ने इतिहास एवं पुराण (कमी-कमी 
सामूहिक रूप से 'इतिहासपुराणम्‌” और कमी-कमी “इतिहासः पुराणम्‌ कहा गया है) का उल्लेख किया है और किस 
प्रकार विद्यमान पुराण ईसा की छठी शती के पूर्व के हैं। यह भी प्रदर्शित किया गया है कि परम्परा से प्रमुख 
पुराणों की संख्या १८ रही है और मत्स्य, विष्णु, वायु एवं भविष्य नामक पुराणों में धमेशास्त्र विषयक बहुत-सी 
बातें कही गयी हैं। गरुइ-पुराण एवं अग्निपुराण में ऐसे सैकड़ों पद्य हैं जो याज्वल्क्यस्मृति के समान ही हैं, सभी 
पुराणों के विस्तार में अत्यधिक अन्तर भी है, वहुत-से पुराणों ने स्वयं लघु कृतियों का उल्लेख किया है जो उपपुराण 
के नाम से विख्यात हैं। पुराण तीन दलों में विभक्त हैं, यथा--सात्त्विक, राजस एवं तामस (जैसा कि गरुड़ 
१।२२३।१७-२०, एवं पद्म ६।२६३।८१-८४ में किया गया है) । हमने पुराणों के उन अध्यायो की ओर 
हमी संकेत कर दिया है जहाँ घर्मशास्त्रीय बाते, यथा--आचार, आह्विक, दान, राजधमं, श्राद्ध, तीर्थ आदि 
वणित हैं। 
इस विभाग में हम ईसा की आरम्भिक शतियों में पुराणों के प्रभाव से उत्पन्न उन कतिपय भाव- 
नाओं, आदो एवं प्रयोगों का उल्लेख करेंगे जो समय-समय पर प्राचीन भारतीय जनता पर अपना प्रभाव 
एवं परिवर्तन छोड़ते गये - हैं। 
आगे की बातों पर प्रकाश डालने के पूर्व कुछ आरम्भिक बातें कह देना आवश्यक है। साहित्य-वगे में 
पुराणों का उल्लेख उस काल से बहुत पहले हुआ है, जिसकी ओर हमने पहले संकेत किया है (देखिए, इस ग्रन्थ का 
प्रथम खण्ड) अथवंवेद (११।७।२४) ने पुराण को एक वचन में लिखा है : “ऋक्‌ एवं साम के पद्य, छन्द, पुराण 
यजु के नियमों के साथ यज्ञिय भोजन के शेष अंश से उदित हुए, (जैसे कि) देव लोग, जो स्वगे में रहते हैँ। उसने 
अपना स्थान परिवर्तित किया और बृहत्‌ दिशा की ओर चला गया; और इतिहास एवं पुराण, गाथाएँ, वीरों की 
प्रशंसा में कहे गये पद्यों (नाराशंसी) ने उसी प्रकार अनुसरण किया।' शतपथब्राह्मण (११।५।६।८) ने भी इतिहास- , 


१. सतस्य (५३।१८-१९), अग्नि (२७२।४-५) एवं नारद (१।९२।२६)ने वायु को अठारह महापुराणों में 
परिगणित किया है, किन्तु विष्णु (३।६।१९), मार्कण्डेय (१३४८), कूम (२।१।१३), पद्म (२।६२।२), लिग 
(२।३९।६१), भागवत (१२।७।२३), ब्नह्मवेवत (३।१३३।१४) ने वायु के स्थान पर शेव रखा है और वायु को 
अठारह महापुराणों की सूची से सर्वया हटा विया है। 

२. ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह। उच्छिष्ठाञ्जज्ञिरे सवे दिवि देवा दिविशिताः॥ अथर्व० 
(११७२४); स बृहतीं दिकषमनुब्यचलत्‌। तमितिहासबच पुराणं च गाथाइच नाराशंसीइचानुव्यचरून्‌। अथर्व० 
(१५६।१०-११) । 


३७४ घर्मशास्त्र का इतिहास 


पुराणम्‌' (एक सामासिक शब्द के रूप में) का उल्लेख किया है और उसमें ऐसा आया है कि पारिप्छव के ९वें दिन 
होता पुरोहित अन्य बातों के साथ इस प्रकार निर्देश देता है--पुराण वेद है; यह वही है; ऐसा कहते हुए उसे कोई 
पुराण कहना चाहिए (१३।४।३।१३ )।" शांखायन श्रौतसूत्र (१६।२।२७) एवं आश्वलायन श्रौतसूत्र (१०७) के 
अनसार पारिप्लव के दो दिनों में इतिहासवेद एवं पुराणवेद का पाठ होना चाहिए। किन्तु ये दोनों सूत्र (यद्यपि 
ये ऋ० से सम्बद्ध हैं) पाठ करने के दिन के विषय में भिन्न मत देते हैं। यह कहना कठिन है कि अथववेद, 
शतपथब्राह्मण एवं उपनिषद्‌ पुराण नामक ग्रन्थों से परिचित थे या नहीं, अथवा वे केवल किसी एक पुराण नामक 
ग्रन्थ से परिचित थे। किन्तु तै० आरण्यक (२।१०) ने इतिहास एवं पुराण को बहुवचन में लिखा है, जिससे प्रकट 
होता है कि पश्चात्कालीन वैदिक काल में तीन या अधिक पुराण नामक ग्रन्थ थे जिन्हें अश्वमेघ जैसे पवित्र यज्ञ करने 
वाळे पढ़ते थे। ऐसा सोचना ठीक मी हो सकता है कि एकवचन में प्रयुक्त “पुराणम्‌' शब्द किसी विशिष्ट प्रकार के 
ग्रन्थ का परिचायक था। उपनिषदों में इतिहास-पुराण' को पाँचवाँ वेद कहा गया है और शत० ब्रा० में 'इतिहास- 
पुराणम्‌’ सामासिक शब्द है, इससे ऐसा अनुमान निकाला जा सकता है कि इतिहास“ एबं 'पुराण' कुछ बातों एवं 
विषयों में एक-दूसरे के समान थे। आपस्तम्वधर्मसू्र (१।६।१९।१३) ने एक पुराण (एकवचन में) के दो पद्य | 
उद्धत किये हैं (प्रत्येक दो स्थानों पर), जिनमें एक भविष्यत्‌ पुराण का कहा गथा है और दूसरे स्थान पर एक 
पुराण का संक्षेप उपस्थित किया गथा है, जिसमें ऐसा आया है कि जब कोई व्यक्ति किसी को हानि पहुँचाने के लिए 
आक्रमण करता है तो यदि वह व्यक्ति जिस पर आक्रमण किया गया है, आक्रामक को मार डालता है तो ऐसा करने 
से पाप नहीं लगता। इससे स्पष्ट होता है कि आपस्तम्ब के समक्ष भविष्यत्‌ नामक एक पुराण था और ऐसा या 
ऐसे पुराण भी थे जिसमें या जिनमें मोजन-सम्बन्धी, गृहस्थ एव नैष्ठिक ब्रह्मचारी जैसे आश्रमों के नियम भी थे और 
उनमें आततायी को मृत्यूपर्यंन्त रोकने एवं प्रलय तथा पुनः सृष्टि के विषय में वर्णन मिलता था। ये बातें स्मृतियों 
एवं पुराणों के अन्तरगत आ जाती हैं। 'पुराण' शब्द का अर्थ है “प्राचीन, अतः “मविष्यत्‌ पुराण' शब्द विरोधसूचक 
शब्द है। आपस्तंव के बहुत पहले से 'पुराण' नामक शब्द ऐसे ग्रन्थ के लिए प्रयुक्त होता था जिसमें प्राचीन गाथाएं 
आदि रहती थीं; इस प्रकार के कतिपय ग्रन्थ प्रणीत रहे होंगे, और सम्भवतः उनमें समकालीन घटनाएँ भी 
संगृहीत होती रहीं और ऐसी घटनाएँ भविष्यवाणी के रूप में रख दी गयीं। इसी से 'भविष्यत्पुराण' नाम पड़ा।* 


३. मध्वाहुतयो ह वा एता देवानां यदनुशासनानि विद्या चाकोवाक्यमितिहासपुराणं गाथा नाराइांसीरित्यहरहः 
स्वाध्यायमधीते। शतपथ १२।५।६।८; अथाष्टमेऽहस्‌। . . मत्स्याइच मत्स्यहनश्चोपसमेता भवन्ति । तानुपदि- 
- शतीतिहासो ही बेदः सोयलिति कंिदितिहासमाचक्षीत । अथ नवभेऽहन्‌।. . . तानुपदिशति पुराणं वेदः सोयमिति 
किचित्युराणभाचक्षीत। श० ग्रा० १३।४।३।१२-१३। टीका के अनुसार इतिहास कल्पित कथा है। यथा-- 
'आरम्भ में कुछ नहीं था, केवल जल था, और पुराण घा अर्थ है. पुरूरवा एवं उर्वशी जैसे कथानक। 
मिलाइए गोपथब्राह्मण (१।१।२१) । 

0 0 आकर! है कि वराहपुराण (१७७)।३४) ने स्पष्ट रूप से भविष्यत्पुराण का उल्लेख किया है। 
संकेत मिला है कि कृष्ण के पुत्र साम्ब ने भविष्यत्‌ नामक पुराण का नवीकरण किया और चार स्थानों में सुर्य-प्रतिमाएँ 
स्थापित काँ, यथा-- (१) यमुना के दक्षिण में, (२) यमुनां एवं मुल्तान के मध्य में, जिसे कालप्रिय कहा गया, (३) 
मूलस्थान (आज के मुल्तान) में एवं (४) मथुरा में। देखिए भविष्य० (१।७२।४-७) जहाँ सुर्य-प्रतिमा के तीन केन्द्रों 
का उल्लेख है। मत्स्य० (५३।६२) ने भी भविष्यत्‌० का उल्लेख किया है। ह : 


पुराण-संबन्धी प्राचीन उल्लेख ३७५ 


आपस्तम्ब ने भविष्यत्‌-पुराण एवं पुराण का उल्लेख किया है, इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ई० पू० ५०० 
के पू कतिपय पुराण थे, जिनमें एक था भविष्यत्पुराण और उस समय के प्रसिद्ध पुराणों में सगे, प्रतिसर्गे एवं 
स्मृति के विषयों का समावेश था। | 

उपर्युक्त निष्कर्ष अन्य ग्रन्थों, से भी प्रमाणित होता है। गौतमधर्मसूत्र ने व्यवस्था दी है कि बहुश्रुत वह 
ब्राह्मण है जो लोगों के आचार-व्यवहार, वेद, वेदांग, वाकोवावय (कथनोपकथन), इतिहास एवं पुराण जानता है। 
उसमें यह भी आया है कि राज्य-शासन एवं न्याय-काय में राजा को वेद, धर्मशास्त्र, वेद के छह अंगों, (चार) 
उपवेदों एवं पुराण पर अवलम्वित होना चाहिए।' 

उपयुक्त विवेचन से प्रतीत होता है कि यद्यपि हम अथववेद, शतपथन्राह्मण एवं उपनिषदों में उल्लिखित 
पुराण अथवा पुराणों के विषयों के संवन्ध में कोई निश्चित मत प्रकाशित नहीं कर सकते, किन्तु आपस्तम्ब एवं गौतम 
के काल तक विद्यमान पुराणों के विषयों से मिलते-जुलते विषयों का समावेश करने वाले पुराण उपस्थित थे, ऐसा 
कहा जा सकता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आया है कि त्रयी का अर्थ है तीनों बेद, यथा--ऋग्वेद, सामवेद एवं 
यजुर्वेद और अथवंवेद एवं इतिहासवेद (भी) वेद हैं।' इससे प्रकट होता है कि कौटिल्य के काल में इतिहास तीनों 
वेदों के समान एक निश्चित प्रकार की कृति था। एक अन्य स्थान पर कौटिल्य ने व्यवस्था दी है, अर्थशास्त्र में 
प्रवीण एवं राजा का भला चाहने वाले मन्त्री को चाहिए कि वह अन्य मागंदशँकों द्वारा पथभ्रष्ट किये गये राजा को 
इतिवृत्त (इतिहास अथवा ऐतिहासिक घटनाओं) एवं पुराणों के द्वारा उचित मार्ग पर ले आये।' राजा के प्रतिदिन की 
चर्या के लिए नियम वनाते समय कौटिल्य ने व्यवस्था दी है कि दिन के बाद वाले भाग में राजा को इतिहास 
सुनना चाहिए; इतिहास को उन्होंने पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण (साहसपूर्ण अथवा साहसिकों या वीरों 
के उदाहरण), घमंशास्त्र एवं अर्थशास्त्र (शासन एवं राज्य-शिल्प के विज्ञान) से समन्वित माना है। लगता हैः 
कौटिल्य ने यहाँ पर इतिहास को महाभारत माना है। महाभारत ने अपने को इतिहासों में सर्वश्रेष्ठ माना है, अपने 
को धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र एवं कृष्णवेद कहा है।” राजा के कर्मचारियों में ऐसे नाम आये हैं--कार्तान्तिक 
(फलित ज्योतिष विशेषज्ञ), नैमित्तिक (शकुन एवं पूर्वं सूचनाओं की जानकारी रखने वाले), मौहूतिक (शुभ काल 
जानने वाले), पौराणिक, सूत एवं मागध, जिन्हें वेतन के रूप में १००० पण मिलते थे। अपेक्षाकृत अति प्राचीन एवं 
आरम्भक दक्षस्मृति (२।६९) ने दिन के छठे एवं सातवें भाग में सभी द्विज गृहस्थों के लिए इतिहास एवं पुराण 
के अध्ययन की व्यवस्था दी है। औशनसस्मृति ने कहा है कि वेदांगों एवं पुराणों का अध्ययन उत्सर्जन के उपरान्त मास 


५. तस्य च व्यवहारो. वेदो धमंशास्त्राण्यङ्गान्युवेदाः पुराणस्‌। गो० घ० सु० (११।१९) । 

६. सासग्यजुरवेदास्त्रयस्त्रयी अर्थववेदेतिहासवेदौ च वेदाः। अर्थशास्त्र (१।३); मुख्यैरवगृहीतं वा राजानं 
तत्प्रियाभितः। इतिवृत्तपुराणाभ्यां बोघयेदर्थशास्त्रवित्‌॥ अर्थशास्त्र (५।६, पु० २५७) । 

७. पूर्वमहर्भागं हस्त्यदवरथप्रहरणविद्यासु विनयं गच्छेत्‌, पश्चिमसितिहासभवर्ण । पुराणमितिवृत्तमाख्यायि- 
कोदाहरणं घर्मशास्त्रमर्थशास्त्रै चेतीतिहासः। अर्थशास्त्र (१५,प० १०) । 

८. अर्थंशास्त्रमिदं प्रोक्तं धमंशास्त्रभिदं महत्‌ । कामशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेनामितबुद्धिना॥ ` ` ` इतिहासो- 
ततमादस्माज्जायन्ते कविबुद्धयः।` ` ` अस्याख्यानस्य विषये पुराणं स्तते द्विजा:। आदिपवं (२।८३, ८५-८६) । 
आदिपवं (६२।२३) में महाभारत को धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं सोक्षशास्त्र कहा गया है। साकण्डयपुराण ( १।६-७) 
ने महाभारत को चारों पुरुषार्थो का शास्त्र और चारों बणों के उचित कर्मों की जानकारी का साधन माना है। . 


३७६ 5 घममंशास्त्र का इतिहास 


* के कृष्ण पक्ष में करना चाहिए । मनुस्मृतिः (२।२३२) ने जो यह कहा है कि श्राद्ध कत्य में निमन्त्रित ब्राह्मणों को वेदों, 
' धर्मेशास्त्रों, गाथाओं, इतिहासों, पुराणों एवं खिल मन्त्रों का पाठ करना चाहिए, उससे स्पष्ट होता है कि उसमें 
जिन पुराणों की ओर संकेत किया गया है, वे आज के विद्यमान पुराण ही हैं। याज्ञवल्क्यस्मृति ने १४ विद्यास्थानों 
के नाम इस प्रकार गिनाये हैं : पुराण, न्याय (तकंशास्त्र), मीमांसा (वैदिक व्याख्या के नियम), धर्मशास्त्र, ४ वेद 
एवं ६ वेदांग।` लगता है, याज्ञ० के काल में ये विद्याएँ महत्ता के अनुसार क्रमबद्ध रखी गयी थीं। याज्ञ० ने उन 
ऋषियों की ओर संकेत किया है, जिन्होंने वेदों, पुराणों, विद्याओं (छह अंगों), उपनिषदों, इलोकों (इतिहास ? ), सूत्र 
त्यों (यथा जैमिनि या न्याय के सदृश सूत्र-ग्रन्थों ), भाष्यों तथा जो कुछ साहित्य में विद्यमान हैं उनकी व्याख्यां की है 
या जिनका प्रवर्तन किया है। एक अन्य स्थान.पर याज्ञ० ने व्यवस्था दी है कि गृहस्थ को स्नान के उपरान्त प्रातःकाल 
देवों एवं पितरों की पूजा करनी चाहिए और जप-यज्ञ करना चाहिए तथा अपनी योग्यता के अनुसार वेद, अथर्ववेद, 
इतिहास एवं पुराणों तथा दानिक ग्रन्थों के कतिपय भागों का पाठ करना चाहिए। इससे पता चलता है कि 
इतिहास एवं पुराणों को एक-साथ रखा जातां था, वे दोनों वैदिक साहित्य से भिन्न थे तथा कम-से-कम ईसा की 
तीसरी शती में याज्ञ० के काल में धामिक बातों में पुनीतता एवं प्रामाणिकता ग्रहण कर चुके थे। महाभाष्य 
(पार्णिनि४।२।५९-६०) के एक वातिक ने आख्यान :(यथा--याबक्रीतिक, यायातिक), आख्यायिका (यथा--वासव- 
दत्तिक, सौमनोत्तरिक), इतिहास (ऐतिहासिक), पुराण (पौराणिक) में ठक्‌ (इक) प्रत्यय लगा कर शब्द-निर्माण 
की व्यवस्था दी है। महाभारत की कतिपय उक्तियो में 'पुराण' एकवचन में प्रयुक्त है (आदि० ५।२, ३१।३-४, 
५१६, ६५५२; उद्योग० ७८।४७-४८; कर्ण० ३४४४; शान्ति० २०८।५; अनुशासन० २२।१२, १०२।२१), 
और कहीं-कहीं वहुवचन में (आदि० १०९।२०; विराट० ५१।१०; स्त्रीपव १३।२; शान्ति० ३३९।१०६; स्वर्गा- . 
रोहण ५।४६-४७ जहां पुराणों की संख्या १८ है) । वनपवं.(१९१।१५-१६) में मत्स्यपुराण एवं वायु० द्वारा उद्घोषित 
एक पुर।ण का उल्लेख हुआ है। ऐसा कहना असम्भव है कि पुराण-सम्बन्धी अनेक संकेत पश्चात्कालीन क्षेपक हैं, 
यद्यपि कुछेक हो सकते हैं। जब महाभारत में पुराण-गाथाएँ एकत्र की गयीं उसके पूर्वे आज का कोई पुराण उतना 
विद्वद नहीं था, ऐसा कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे कथन के लिए कोई प्रमाण नहीं है। 
बाण (७ वीं शती का पूर्वार्ध) जैसे प्रारम्भिक संस्कृत ग्रन्थकार, शबर (२००-४०० ई० से पझ्चात्कालीन 
नहीं) जैसे भाष्यकार, कुमारिल (७ वीं शती), शंकराचाय (६५०-८०० ई० के किसी काल में) एवं विश्वरूप - 
(८००-८५० ई०) इस विषय में कोई संदेह नहीं छोड़ते कि उनके समय में पुराणों के विषय आज के विषयों के 
सदृश ही थे। जैमिनि (१०।४।२३) के भाष्य में शबर ने यज्ञों के सम्बन्ध में देवता की परिमाषा करते हुए लिखा 
है कि एक मत के अनुसार वे अग्नि आदि हैं जिनका उल्लेख इतिहास एवं पुराणों में स्वर्ग में रहने वालों के रूप में 
हुआ है। कादम्बरी एवं हषंचरित में बाण ने महाभारत एवं पुराणों का बहुधा उल्लेख किया है जिनमें कादम्बरी 


९. पुराणन्यायमीमांसाधमंशास्त्राङ्गमिभरिताः। वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुदश याज्ञ० १।३; 
यतो चेदा: पुराणानि विद्योपनिषदस्तया । इलोकाः सूत्राणि भाष्याणि यच्च किचन वाङ्मयम्‌ ॥ याज्ञ० ३१८९; 
चेदाथर्वपुराणानि सेतिहासानि शक्तितः। जपयज्ञप्रसिदयर्थ :विद्यां चाध्यात्मिकीं जपेत्‌॥ याज्ञ० (१।१०१)। 
मिलाइए, विष्णुपुराण ५।१।३७-३८ एवं यक्ष० १।३। कभी-कभी याज्ञ० की सूची में चार उपेदों, यथा आयुर्वेद, 
घनुवद, गान्धर्ववेद एवं अर्थशास्त्र को भिला लिया जाता है और संख्या १४ से १८ हो जाती है। देखिए, विष्णुपुराण 
(३६२५-२६, जहाँ १४ विद्या० एवं उपवेदों का उल्लेख है) । 2 | 


पुराण-सम्बच्धी प्राचीन उल्लेख २ 


की दो एवं हपंचरित की एक उक्ति मनोरंजक है। जाबालि मुनि की कुटी का वर्णन करते हुए ' बाण ने एक इलेष 
का प्रयोग किया है, पुराण में वायुप्रलपित' (वायु देवता द्वारा उद्घोषित, प्रलपित या जल्पना) था, किन्तु कुटी में 
(वातव्याधि का प्रलाप) नहीं था।'° इसी प्रकार तारापीड के प्रासाद के वर्णन में वाण ने इलेप प्रयुक्त किया है, जहाँ 
उसे पुराण के तुल्य माना है (दो अथं ये हैं, जहाँ विश्व का संचित घन उचित रूप में व्यवस्थित है', जिसमें 
लोकों के सम्पूर्ण गोलको का वर्णन है; जिसका प्रत्येक भाग उचित खूप में व्यवस्थित है') । कादम्वरी के उत्तरभाग 
(वाण के पुत्र द्वारा प्रणीत) में आया है कि सभी आगमों (परम्परा से चले आये हुए-घामिक ग्रन्थ), यथा--पुराणों, 
रामायण एवं भारत में शापों के विषय में बहुत-सी कहानियाँ हैं। यहाँ पुराणों को पहले रखा गया है, इससे प्रकट 
होता है कि वे रामायण एवं भारत (महाभारत) से सम्भवतः अधिक सम्मानित एवं प्रचलित थे। हर्षचरित'' में 
ऐसा आया है कि पुस्तकबाचक सुदृष्टि ने वाण एवं उसके सम्बन्धियों तथा मित्रों का सम्मान करने के लिए वायु 
द्वारा प्रवतित पुराण का संगीतमय पाठ कराया, जो मुनि (व्यास) द्वारा रचा गया था, जो अति विशद है, जो विश्व- 
व्यापी (समी स्थानों पर ज्ञात) है, जो पावन है, जो हषं के चरित से भिन्न नहीं है (जिसके लिए पुराण में प्रयुक्त सभी 
विशेषण उपयुक्त हैं) । यह प्रकट होता है कि यहाँ वायु पुराण स्पष्ट रूप' से उल्लिखित है (जिसके लिए पवमान- 
प्रोक्त एवं पावन शब्द आये हैं)। यहाँ यह भी कहा गया हैंकि पुराणों में विश्व के कतिपय भागों का वर्णन'पाया 
जाता है। यह वर्णन वायु, मत्स्य (अध्याय ११४-१२८), ब्रह्माण्ड (२।१५) की ओर संकेत करता है। ऐसा तर्क 
किया जा सकता है कि वाण द्वारा उल्लिखित पुराण ब्रह्माण्ड हो सकता है, क्योंकि उस पुराण में आया है--'आरम्भ 
एवं अन्त में ब्रह्मा ने उसे वायु को दिया, जिससे वह कतिपय दैवी एवं अघं दैवी व्यक्तियों को प्राप्त हुआ और अन्त 
में उसे सूत ने व्यास से प्राप्त किया।' यह तकं स्वीकार्यं नहीं हो सकता, क्योंकि बाण को यह स्पष्ट रूप से कहने में 
कोई रोक नहीं सकता था कि सुदृष्टि द्वारा ब्रह्माण्ड पुराण का पाठ कराया गया'था। 

कुमारिल भट्ट ने अपने तन्त्रवातिक में कई स्थानों पर पुराणों एवं उनमें पायी जाने वाली वातों की ओर 
संकेत किया है। दो-एक मनोरंजक उक्तियाँ यहाँ दी जा रहीं हैं। जैमिनि (१।३।१) पर कुमारिल का कथन 
है-- अतः सभी स्मृतियों की प्रामाणिकता उस प्रयोजन से सिद्ध है जो उनके द्वारा किया जाता है; उनमें 
(स्मृतियों में) सब कुछ ध्म एवं मोक्ष से सम्बन्धित है (प्रामाणिक है), क्योंकि वह वेद से उत्पन्न होता है; जो 
कुछ अर्थ एवं सुख से सम्वन्धित है वह लोगों के व्यवहार पर आधारित है। इस प्रकार एक अन्तर किया जाना 
चाहिए। यही तकं इतिहास एवं पुराणों के उपदेश वाक्यों में भी प्रयुक्त होता है। उपाख्यानों की व्याख्या अर्थ- 


१०. पुराणे वायुप्रलपितम्‌। काद०, पुर्वंभाग, वाक्य-समूह ३७; पुराणमिव यथाविआगावस्थितसकल- 
. भुवनकोशम्‌। काद०, पूर्वेभाग, वाक्य-समूह ८५ (राजकुल)। स्वयं वायुपुराण में आया है कि सूत ने नेसिष चन सें 
मुनियों से वायु द्वारा प्र्वातत पुराण सर्वप्रथम कहा (१।४७-४८ पुराणं संप्रवक्ष्यामि यदुक्त्तं मातरिइवना। पृष्टेन 
मुनिभिः पुवं नेमिषीथेमंहात्मभिः॥) ; वायु० के अध्याय ३४-४९ में भुवनविन्यास है; आगमेषु सर्वेष्देव पुराणरा- 
सायणभारतादिषु सम्यगनेकभ्रकाराः झापवार्ताः। काद०, उत्तरभाग (चन्द्रापीड के हृदय टूटने के . समचार पर 
राजा तारापीड को सान्त्वना देने के लिए शुकनास कौ वक्तृता) । 
११. पुस्तकवाचकः सुवृष्टिः. . . गीत्या पवमानप्रोक्तं पुराणं पपाठ। हबंचरित ३, चौथा नाम-सम्‌ ह; दोनों के 
लिए प्रयुक्त आर्या छन्द है तदपि म्‌ निगीतसतिपृथ्‌ तदपि जगद्‌ व्यापि पावनं तदपि हषंचरितादभिन्न प्रतिभाति मे पुरा- 


णुमिदस्‌ ॥' हुषं० ३, ५वाँ वाक्य-समू हूं। पवन का अर्थं है वायु और इसी से पावन “व(यवीय' के स्थान पर आया है। 
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वादों में प्रयुक्त होने वाले तक॑ से की जा सकती है (अर्थात्‌ वे वेद के स्तुतिद्योतक वाक्यों कि सदृश प्रयोजन एवं प्रामा- 
णिकता वाले हैं)। पुथिवी के विभागों का कथन प्रदेशों के अन्तर को समझने के उपयोग में आता है, जिसके 
द्वारा धर्माघर्म से उत्पन्न फलों को भोगा जाता है, जो कुछ अंश में अपने अनुभव पर आधारित होता है तथा कुछ 
* अंश में वेद पर आधारित होता है। पुराणों में वंशों का जो क्रमबद्ध निरुपण हीता है उससे ब्राह्मण एवं क्षत्रिय 
जातियों और उनके गोत्रों के ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह वास्तविक अनुभूतिमूलक एवं स्मृतिमूलक होता है 
(अर्थात्‌ वह वास्तविक अनुभूति एवं परम्परा से चले आये हुए ज्ञान पर आधारित होता है); देशों एवं काल के 
प्रिमाणों से सांसारिक आदान-प्रदान एवं ज्योतिःशास्त्र-सम्बन्धी व्यवहार में सहायता प्राप्त होती है और वे वास्तविक 
प्रत्यक्ष, गणित, परम्परा एवं अनुमान पर आधुत होते हैं। भावी कथन (भविष्य में घटने वाली बातों का कथन) वेद 
पर आधृत है, क्योंकि वह धर्माधमं से उत्पन्न फंलों के विभिन्न प्रकार के ज्ञानों की अनुभूति कराता है और अनादि 
काल से चले आये हुए युगवैशिष्ट्य-ज्ञान का परिचय देता है।”'` इस कथन से यह स्पष्ट है कि कुमारिल को इतिहास 
एवं पुराणों का जो परिचय था उसमें गाथाएँ, पृथिवी स्थिति-ज्ञान (भूगोल), बंश-सूचियाँ, काल-परिमाण एवं भविष्य 
में घटने वाली घटनाओं का उल्लेख था। कुमारिल (जै० १।३।७) का एक अन्य कथन भी द्रष्टव्य है--- पुराणों में 
ऐसा वर्णित है कि कलियुग में शाक्य (गौतम बुद्ध) एवं अन्य उदित होंगे जो धर्म. के विषय में विप्लव खड़ा करेंगे, 
उनके शब्दों को कौन सुनेगा ? २२ इससे प्रकट है कि सातवीं शती के पूर्व पुराणों में कलियुग के स्वरूप का निरूपण 
पाया जाता था और कुमारिल को पुराण ज्ञात थे। वे बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानते थे, प्रत्युत वे उनकी 
भर्त्सना करते थे। क्षेमेख् ने अपना दशावतार ग्रन्थ सन्‌ १०६६ ई० में लिखा है, अपराक ने मत्स्यपुराण (अध्याय 
२८५) से एक लम्बा वाक्य-समूह उद्धत किया है, जिसके सात इलोकों में विष्णु के दस अवतारों (बुद्ध भी सम्मिलित 
किये गये हैं) का उल्लेख है, जयदेव के गीतगोविन्द ने बुद्ध को अवतार माना है। इन वातों से स्पष्ट है कि १००० ई० 
के पूर्व बुद्ध विष्णु के एक अवतार के रूप में मान लिये गये थे, यद्यपि सातवीं शती में कुछ पुराणों ने उनकी निन्दा 
की थी। “स्वगे? शब्द के अर्थ के विषय में विचार करते हुए कुमारिल ने पूछा है--क्या यह नक्षत्रों का लोक 
है या मेरु पर्वत का पृष्ठ भाग है, जैसा कि इतिहास एवं पुराणों में आया है, या यह मात्र सुख की एक स्थिति का 
द्योतक है ? ”' इससे प्रकट है कि कुमारिल के काल में पुराणों में मेरु का पृष्ठ भाग स्वग के रूप में निरूपित था। 


ओ १२. तेन सर्वेस्मृतीनां प्रयोजनवती प्रामाण्यसिद्धिः। तत्र यावदर्समोक्षसम्धन्धि तद्ेदप्रभवम्‌। यत्त्वर्थसुल- 
चिम तल्लोकव्यवहारपूर्वेकभिति विवेक्तव्यम्‌। ,एषेवेतिह।सपुराणयोरप्युपदेशादथानां गति”। उपाख्यानानि 
त्वर्यवादेवु व्याख्यातानि। यत्तु पु्थिवीविभागकथंनं तद्धर्माधमंसाधनफलोपभोगप्रदेशविवेकाय। किचिदशनपुर्वेक 
किचिदेदमूलूम्‌ । वंजञानुक्रमणमयि ब्राह्मणक्षत्रियजातिगोत्ज्ञानारथं दर्शनस्मरणमूलूम्‌। देशकारुपरिमाणसपि लोकज्योतिः 
शास्त्रव्यवहारसिद्धधर्थं दर्ञनगणितसंप्रदायान्‌मानयुर्वेकम्‌। भाविकथनमपि त्वनादिकालम्रवुत्युगस्वभावधर्माधर्मा- 
नुष्ठ'नफलविपाकवैचिश्यज्ञानहारेण वेदमूलम्‌ । तन्त्रवातिक (जे० १।३।१: घर्मस्य शब्दमूलत्वदशब्दसतपेक्षे स्यात्‌) । 
१३. स्मृयन्ते च पुराणेब्‌ घमंविप्लृतिहेतव'। कलो शाक्यादयस्तेषां को वाक्य श्रोठुमंहति॥ तन्त्रवातिक 
पु० २०३, जे० १।३।७। कुछ पुराणों, यथा--वराह (११३।२७-२८), न्नह्म (१२२।६८-७०), पदा (६।२१।१३- 
१५) ने विष्ण के दस अवतारों (वुद्ध को सम्मिलित करते हुए) का वर्णन किया है। किन्तु इन पुराणों में पदचात्कालीन 
क्षेपक आ गये हैं और इनकी तिथियों के विषय में निश्चित बात करना सम्भव नहीं है। . कर 
२४, तथा स्वगंशब्देनापिं नक्षत्रदेशो वा वैदिकप्रवादपौराणिकियाशिकदर्शनेनोच्यते . . . यदि वेतिंहासपुरा- 


पौराणिक विषयो का प्राचीन उल्लेख ३७९ 


शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्र के भाष्य अं पुराणों के विषयों एवं उनके उन विशिष्ट स्वरूपों का उल्लेख 
अधिकतर किया है जो आज पुराणों में यथावत्‌ पाये जाते हैं, यद्यपि उन्होंने किसी पुराण का नाम नहीं लिया है। 
उदाहरणार्थ, उनका कथन है कि पुराण द्वारा यह प्रतिष्ठापित है कि अतीत एवं भावी कल्पों की संख्या के विषय में 
कोई सीमा नहीं है (वे० सू० २।१३६) । वे० सू० (१।३।३०) में आचार्य शंकर ने दो श्लोक उद्धत किये हैँ जिन्हें 
वे स्मृतिमूलक मानते हैं, किन्तु वास्तव में वे विष्णुपुराण (१।५।५९-६०) के हैं और मनु एवं याज्ञ० जैसी प्राचीन 
स्मृतियो में नहीं पाये जाते। वे० सू० (३।१।१५ : अपि च सप्त) में भाष्य का कथन है कि वे, जिन्होंने पुराण पढे हैं 
या उन्हें जानते हैं, ऐसा कहते हैं कि रौरव आदि सात नरक हैं, जहाँ पापी लोग दुष्कर्म करने के फलस्वरूप जाते 
हैं। विष्णुपुराण ने तामिल्न, रौरव आदि सात नरकों का उल्लेख किया है, जहाँ वेदविरोधी, यज्ञविरोधी एवं उचित 
धर्माचरण न करने वाले जाते हैं। मनु (४।८७-९०), याज्ञ (३।२२२-२२४), विष्णुधर्मसूत्र (४३1२-२२) ने २१ 
नरकों का उल्लेख किया है और सभी पुराणों ने २१ या इससे अधिक नरकों की ओर संकेत किया है। इस विषय 
में हमने इस ग्रन्थ के प्रथम खंड में ही पढ़ लिया है। वे० सू० (१।३।२६एवं ३३) में भाष्य ने कहा है कि वैदिक मन्त्रों 
अर्थवांद-वाक्यों, इतिहास एवं पुराण तथा प्रचलित विश्‍वास के आधार पर लोग समझ सकते हैं कि देवों को शरीर 
प्राप्त हैं। बे० सू० (२।१।१) में शंकराचार्य ने एक ऐसा इलोक उद्धृत किया है जो वायुपुराण में भी है और १।३।३० 
में ५ इलोक स्मृति के कहें गये हैं जो वायुपुराण (९।५७-५९ एवं ६४-६५) के हैं। याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका में 
विश्वरूप ने पुराणों पर दो मनोरंजक टिप्पणियाँ दी हैं। याज्ञ० (३।१७०) में जहाँ विश्व-विकास के सांख्य-सिद्धान्त 
का वर्णन है, उसकी टीका में विश्‍वरूप का कथन है कि यह सिद्धान्त (विश्व की सृष्टि एवं विलयन का सिद्धान्त) 
पुराणों में पाया जाता है। याज्ञ० (३।१७५) में जहाँ यह कहा गया है कि पितुलोक का मागे अगस्त्य नक्षत्र एवं 
अजवीथि के मध्य में है, विश्वरूप की टिप्पणी है कि पुराणों में आकाश में सूयं की कई वीथियाँ (मार्ग) हैं ओर 
अजवीथि अगस्त्य के अनन्तर है। 

/ उपर्युक्त निरूपण से यह व्यक्त होता है कि शबर से विश्वरूप तक के लेखकों ने पुराणों के विषयों के बारे में 
जो कुछ संकेत अथवा उल्लेख किये हैं उनसे यह प्रकट है कि ईसा की दूसरी शती से लेकर छठी या सातवीं शती 
तक के पुराणों में वे ही वातें पायी जाती हैं जो आज के पुराणों में देखने को मिलती हैं। 

आगे कुछ लिखने के पूर्व यहाँ यूग-पुराण (गार्गी-संहिता का एक अंश) के बारे में. कुछ चर्चा कर देना 
आवश्यक है, क्योंकि यह उन प्रारम्भिक एवं विद्यमान पुराणों में परिगणित है, जिन्हें पुराण' की संज्ञा एवं विघा 

` प्राप्त है। करनं महोदय ने बृहत्संहिता की अपनी भूमिका, (पृ? ३२-४०) में इस विरल पुराण की चर्चा की और 
विद्वानों के समक्ष इसके बहुमूल्य ऐतिहासिक आँकड़ों कोः एक :कटी-छंटी पाण्डुलिपि से निकाल कर रखा। आगे चल 
कर डा० जायसवाल महोदय ने कनं की अपूर्ण पाण्डुलिपि तथा अन्य दो पाण्डुलिपियों से युगपुराण का संशोधित 
संस्करण उपस्थित किया जो अनुष्टुप्‌ छन्द की ११५ अर्घ पंक्तियो में है। पुनः प्रो० लेवी की प्रति भी प्राप्त हुई, 
जिसका उपयोग डा० जायसवाल ने किया (जे० बी० ओ० आर० एस्‌०, जिल्द १४) । और देखिए प्रो० के० एच्‌० 
धुव का लेख (वही, जिल्द १६,पृ० १८-६६), प्रो० डी० के० मनकड़ का ग्रन्थ (चारुतर प्रकाशन, वल्लमविद्यानगर, 


णोपपश्षं सेरुपृष्ठस्‌, अथवा अन्वयव्यतिरेकाभ्यां विभक्तं फेवलमेव सुखम्‌ ।. . . तन्त्रवातिक, पू० २९९ (जै० 
१।३।३०) । बहुत-से पुराणों में देव एवं उपदेव भेर पर्वत के पृष्ठ भाग फे निवासी कहे गये हैं। देखिए, मत्स्य 
(२।३७-३८), पद्म (५।८।७२-७३) । 


३८० धर्मशास्त्र का इतिहास . 


१९५१), जहाँ जायसवाल के युग-पुराण सम्बन्धी मतों की आलोचया आदि है और ऐतिहासिक तथ्यों की ओर 
` पर्याप्त निर्देश हैँ। 
यूगपुराण को प्रो० मनकड़ द्वारा प्राप्त पाण्डुलिपि में स्कन्दपुराण कहा गया है। यह बृहत्संहिता का ११३ 
वाँ अध्याय है। स्कन्दपुराण' नाम सम्भवतः इसलिए पड़ा है कि इस पुराण फे आदि में स्कन्द ने विभिन्न युगो 
की विशेषताओं के विषय में शिव से प्रश्न पूछा है। कृत, त्रेता एवं द्वापर की विशेषताओं का उल्लेख क्रम से ११- 
२८, २९-४५ एवं ४६-७४ पंक्तियों में हुआ है (देखिए प्रो० मनकड़ का संस्करण) । प्रो० मनकड़ के संस्करण में 
७५-२३५ पंक्तियाँ एवं डा० जायसवाल के संस्करण में १-११५ पंक्तियाँ (जे० बी० ओ० आर० एस०, जिल्द १४, 
पू ४००-४०८) कलियुग की विशेषताओं एवं ग्रन्थ के पूर्वे की कुछ शतियों के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक 
इतिहास पर प्रकाश डालती हैं। युगपुराण में वणित कलियुग की विशेषताएँ वनपर्व (१८८।३०-६४) में उल्लिखित 
विशेषताओं से सवथा मिल जाती हैं। दोनों में श्लोक का अर्घाश एक ही है। ॒ 
. . महत्त्वपूर्ण बातें संक्षेप में यों हैं--'द्रोपदी की मृत्यु के उपरान्त कलियुग का आरम्भ हुआ। 
कलियुग के आरम्म में परीक्षित्‌ का पुत्र जनमेजय एक प्रसिद्ध राजा होगा, किन्तु वह ब्राह्मणों से विरोध करेगा। 
कलियुग में शिशुनाग का पुत्र उदायि गंगा के दक्षिण किनारे पर पाटिलपुत्र नगर बसायेगा, जो पुष्पपुर के नाम से 
पुकारा जायेगा, पाँच जो सहस्त, सौ, पाँच वर्षों, पाँच मासों, पाँच दिनों एवं पाँच मुहुतों तक अवस्थित रहेगा। 
उस पुष्पपुर में शालिशूक नामक उद्भ्रान्त एवं दुष्ट राजा होगा, जो अपने गुणी वड़े भाई विजय'को साकेत में स्थापित 
करेगा। तब वीर यवन, पाञ्चाल एवं माथुर लोग साकेत पर आक्रमण करेगे और कुसुमपुर को, जिसकी किलेवन्दी 
मिट्टी की होगी जीत छेगे। यवनों के इस आक्रमण से सभी देश आकुल हो जायेंगे। इसके उपरान्त अनार्य लोग 
आयो के व्यवहारों का अनुसरण करेंगे। कलियुग के अन्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समान रूप से वस्त्र धारण करेंगे 
और एक-सा व्यवहार करेंगे। लोग नास्तिक सम्प्रदायों में सम्मिलित होंगे और पत्नियों के लिए (उन पर बलात्कार 
करने के लिए) एक-दूसरे से मित्रता करेंगे। शूद्र लोग 'ओम्‌' के साथ आहुतियाँ डालेंगे तथा दूसरों को 'मोः' शब्द से 
सम्बोधित करेंगे और ब्राह्मण लोग दूसरों को हे आयें कहेंगे। यवन नगर (पुष्पपुर) में पांच राजा स्थापित करेंगे। 
यवन लोग मध्यदेश में बहुत समय तक नहीं रहेंगे। यवनों के नाश के.उपरान्त साकेत में सात शक्तिशाली राजा होंगे। 
मध्यदेश में रक्तरंजित युद्ध होंगे। सभी आग्निवेश्य राजा युद्ध में समाप्त होंगे और यही दशा प्रजा की होगी।' 
“इसके उपरान्त करिंग के राजा सात के विरोध से लोभी शक नाश को प्राप्त होंगे, पृथिवी का सत्यानाश 
होगा एवं पुष्पपुर में शून्यता प्राप्त' होगी। रक्त-चक्ष्‌ अमलात पुष्पपुर को प्राप्त करेगा। म्लेच्छराज अमलात 
असहाय जनता एवं चारों वर्णो का नाश करेगा। अमलात अपने सम्बन्धियों के साथ नाश को प्राप्त होगा और एक 
राजा होगा जिसका नाम गोपाल होगा, वह एकवर्ष राज्य कर के मर जायगा। इसके उपरान्त पुष्यक नामक न्यायी 
राजा होगा जो केवल एक वर्ष तक राज्य करेगा। दो अन्य राजाओं के उपरान्त अग्निमित्र राजा होगा जो एक 
कन्या के लिए ब्राह्मणों से भयंकर युद्ध करेगा। उसके उपरान्त उसका पुत्र २० वर्षों तक राज्य करेगा। शबरों से 
युद्ध होते के कारण प्रजा की दशा बुरी होगी। तब सात राजा राज्य करेगा। इसके उपरान्त शको का विप्लव होगा 
जो प्रजा की एक-चौथाई का नाश कर देंगे और लोगों को अनैतिक बना देंगे।' इस प्रकार युगपुराण एक निराझा- 
जनक टिप्पणी के साथ समाप्त होता है। 
युगपुराण शकों के आगे के वंशों की चर्चा नहीं करता, अर्धात्‌ वह आनधों, आभीरों एवं गृप्तों के विषय में मौन 
है, अतः वह: उन पुराणों. से पुराना'है जिनमें, इन. वंशों,की-मी. चर्चा है डा० जायसवाल ने. इसे ई० पू० प्रथम शती 
. के उत्तराध॑ में रखा है, जो ठीक ही जचता है। | ह 
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प्रो० ए० के० नारायण ने एक पुस्तक लिखी है जो अभी हाल में छपी है। उसका नाम है 'दी इण्डो-ग्रीक्स' 
(आक्सफोर्ड, १९५७) ।. इस पुस्तक में युगपुराण के कुछ कठिन वाक्यो पर सुन्दर टिप्पणियाँ दी हुई हैं। उन्होंने 
यह बताया है कि कर्णपव॑ में यवन लोग सर्वत्र म्लेच्छों से भिन्न एवं वीर कहें गये हैं (कर्णपर्व ४५1३६) । 
मत्स्य (५३1३-११), वायु, (६०-६१), ब्रह्माण्ड (११४०-४६ ), लिंग (१२२), नारदीय (१।९२। 
२२-२६), पद्म (५।१।४५-५२) में आया है कि पुराण मौलिक रूप से एक ही था और ब्रह्म ने सवंप्रथम इसके विषय 
में विचार किया, इसके उपरान्त उनके अधरों से वेद निकले | मौलिक रूप में पुराण में एक सौ करोड़ इलोक थे तथा 
व्यास ने इसका सार ४ लाख इलोकों में प्रत्येक द्वापर युग में घोषित किया। पुराणों की कोई प्राचीन परम्परा थी 
या आरम्भ में केवल एक ही पुराण था, जो कल्पना मात्र है, यह सब कुछ निश्चितता से कहना सम्भव नहीं है। ऊपर 
हमने देख लिया है कि बहुत प्राचीन काल में (तैत्तिरीय आरण्यक के कारू में) पुराण वहुवचन में प्रयुक्त होते थे। 
अतः यह कहा जा सकता है कि वर्तमान कारिक पुराण प्राचीन पुराणों के उत्तराधिकारी मात्र हैं, यद्यपि प्राचीन 
पुराणों के विषय में हम कुछ भीः नहीं के बराबर जानते हैं। 
पुराणों की (आगे चलकर एवं स्वयं पुराणों द्वारा घोषित महापुराणों की) संख्या परम्परा से अठारह है। 
ये कतिपय पुराणों में वर्णित हैं, यथा--विष्णु, (२।६।२१-२३ ), बराह (११२।६९-७२), लिग (२।३९।६१-६३); 
मत्स्य (५३।११), पदा (१०।५ १-५४) , भविष्य (१।१।६ १-६४), मार्कण्डेय (१३४।७-११ ), अग्नि (२७२), 
भागवत (१२।१३।४-८), वायु (१०४) २-१० ), स्कन्द (प्रमासखण्ड, २।५-७) । अठारह नामों एवं उनके विस्तार 
तथा विषयों के बारे में अन्तर मिलता है। मत्स्य (५११८-१६ ), अग्नि (२७२।४-५), नारदीय (१।९२।२६-२८) 
ने वायु को १८ में चौथा माना है, जब कि अधिकांश पुराण शिवपुराण को चौथे स्थान पर रखते हैं। स्कन्द (प्रमास 
खण्ड २।५ एवं ७) ने चौथे स्थान पर शिव को रखा है न कि वायु को और वायवीय (सम्मवतः ब्रह्माण्ड) को 
अन्तिम स्थान पर। देवीभागवत में एक इलोक आया है जिसमें १८ पुराणों के प्रथम अक्षर आये हैं और वहाँ 
शिवपुराण नहीं है।” सौरपुराण (९५-१२) की १८ वाली सूची में वायु चौथे स्थान पर है (यहाँ शिव नहीं है) और 
ब्रह्माण्ड अन्त में। सूतसंहिता (१।१।७-११ ) ने १८ पुराणों के नाम दिये हैं, वायु को छोड़ दिया और उसके स्थान 
, पर शिवपुराण को रखा है। दानसागर ने अपनी मूमिका के इलोकों (११-१२, १० २-३) में वायवीय एवं शैव को 
पृथक्‌-पृथक्‌ रखा है। हेमाद्रि (दान, भाग-१,पू० ५३१) द्वारा उद्धत कालिकापुराण के इलोकों में शिव, कालिका, 
सौर तथा वल्विज (आग्नेय, जो वास्तविक है) प्रमुख अठारह पुराणों में परिगणित हैं। डा० ए० डी० पुसल्कर की 
धारणा है कि वायुको ही अठारह पुराणों में रखा जाना चाहिए न कि शिवपुराण को।" अलबरूनी ने अपने ग्रन्थ 


१५. भद्वयं भद्वयं चेव ब्रत्रयं वचतुष्टयम्‌ । अनार्पाुगकूस्कानि पुराणानि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ देवीभगवत (१ 
३।२) । सद्दय मत्स्य, मार्कण्डेय; भय भविष्य, भागवत; ब्रत्रयं बरह्म ्रहमवैवतं, ब्रह्माण्ड; दचतुष्टय वराह, 
चामन, वायु, विष्णु; अः ना, पि ग क्रम से अग्नि, तारदीय, पद्म, लिग, गरुङ; कू. कू; स्क स्कन्द विल्सन ने 
विष्णु० के अनुवाद की भूमिका में लिखा है कि उनकी वराह वाली पाण्डुलिपि में गरड़ एवं ब्रह्माण्ड के नाम नहों आये 
हैं, प्रत्युत वायु एबं नर्रासह के ताम १८ की सुची में हैं अवइय ही यह पाण्डुलिपि इस विषय भें विचित्र है। 

१६. डा० ए० डी० पुसल्कर (विद्या भवन सीरीज, बम्बई, १९५५) इरा लिखित "स्टडीज इन दि 
एपिक्स एण्ड पुराणज आावः इण्डिया, (अध्याय २, पु० २ १-४१) । मत्स्य (५३।१८-१९) में वही चाणित है जो 
वायुपुराण में लिखित है। क 
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में (१०३० ४० में लिखित) एक पुराण-सुची दी है, उसमें केवल दिवपुराण को वायुपुराण के स्थान पर रख दिया 
गया है तथा अन्य अन्तर नहीं प्रकट किया गया है। अलयरूनी को विष्णुपुराण पढ़कर सुनाया गया था। इससे 
स्पष्ट है कि प्रमुख पुराणों की सूची ईसा की दसवीं शती के बहुत पहले पूर्ण हो चुकी और विष्णुपुराण में वह 
सूची सन्‌ १०३० ई० के बहुत पहले आ गयी रही होगी। अळबरूनी ने एक अत्य सुनी-सुनायी सूची भी दी है, जो 
यों है-आदि, मत्स्य, कूमं, वराह, नरसिंह, वामन, वायु, नन्द, स्कन्द, आदित्य, सोम, साम्ब, ब्रह्माण्ड, माकंण्डेय, ताक्ष्यं 
(गरुड), विष्णु, ब्रह्म एवं मविष्य। इस सूची में वायु का नाम है, किन्तु शैव (शिव पुराण या शैव पुराण) का नहीं। 
इस सूची में कुछ पुराणों में वणित कुछ उपपुराण भी सम्मिलित कर लिये गये हैं (यथा--आदि, नरसिंह, नन्द, 
आदित्य, सोम एवं साम्ब) और कुछ ऐसे पुराण जो एकमत से महापुराण कहे जाते हैं (यथा--पद्म, भागवत, 
नारद, अग्नि, लिंग एवं ब्रह्मवैवतं) छोड़ दिये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि कुछ उपपुराण, यथा--आदि, नरसिंह, 
आदित्य, साम्ब, नन्द (नन्दी ?) कम-से-कम सन्‌ १००० ई० के कुछ वर्ष पहले ही प्रणीत हो चुके रहे होंगे। 
बालम्मटट (१८ वीं शती के उत्तराध में) ने मिताक्षरा (याज्ञ० १।३ ) की टीका में लिखा है कि वायवीयपुराण को 
शैवपुराण भी कहा जाता था। 
अब हम नीचे १८ पुराणों की सूची दे रहे हैं। इसमें प्रत्येक पुराण के एलोको की संख्या के विषय में 
भी जानकारी दी जा रही है। 


CFC जान वायु १०४ एवं | हज 


क्रम-संख्या | पुराण का नाम | अन्य ग्रन्थों के अनुसार | अन्य पुराणों के अनुसार इलोकों की संख्या तथा टिप्पणी 
४ इलोकों की संख्या 


1 सा | (0 9 आ ब्रह्म १०,००० नारद अग्निपुराण (२७२।१) के अनुसार २५,००० । 
(९२।३१) एवं भागवत 
(१२।१३।४) के 
अनुसार . । 
२ पद्म ५५,००० 4 
३ विष्ण्‌ २३,००० कतिपय ग्रन्थों में संख्या ६ से २४ सहस्न तक लिखी हुई है। 
४ वायू २४,००० अग्नि (२७२।४-५) के अनुसार १४,००० एवं देवी- 
भागवत (१।३।७) के अनुसार २४,६००। 
५ भागवत १८,००० ; 
६ नारदीय २५,००० - * 3 
७ मार्केण्डेय ९,००० || स्वयं माकंण्डेय (१३४३९) के अनुसार ६९०० तथा 
; ` | नारद(१।९८।२ एवं वायु १०४।४) के अनुसार ९०००। 
८ अग्नि १६,००० ` भागवत (१२।१३।५) के अनुसार १५,४०० तथा अग्नि 
| ; । (२७२।१०-११) के अनुसार १२,०००। 
202 भविष्य . . | १४,५०० -. | अग्नि (२७२।१२) के अनुसार १४००० | 


१० ब्रह्मवेवर्त १८,००० 


पुराणों. का इलोकात्मक आकार ३८३ 
or 


मत्स्य, वायु . १०४ एवं 


क्रम-संख्या पुराणका म अन्य ग्रन्थों के अनुसार | अन्य पुराणों के अनुसार श्लोकों की संख्या तथा टिप्पणी 
स्लोको की संख्या 
११ | लिग ११,००० 
१२ वराह २४,००० 
१३ | स्कन्द ८१,००० अग्नि (२७२।१७) के अनुसार ८४,०००। देखिए आगे 
| का अध्याय २३, स्कन्दपुराण का विवरण। 
१४ वामन १०,००० 
१५ कमे १८,००० | नारद (१।१०६।३) एवं भागवत (१२।१३।८) के 
अनुसार १७,०००, अग्नि (२७२।१२) के अनुसार 
८,०००। - 
१६ मत्स्य १४,००० | अग्नि (२७२।२०-२१) के अनुसार १३,००० । 
१७ गरुड़ १८,००० भागवत (१२।१३।८) एवं देवीमागवत (१।३) के 
अनुसार १९,०००, तथा अग्नि (२७२।२१) के अनुसार 
८,० o०। 
१८ ब्रह्माण्ड १२,२०० मत्स्य भागवत (१२।१३-८) एवं अग्नि (२७२।२३) के 


(५३।५४) के अनुसार | अनुसार १२,०००। 
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उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अठारह पुराणों में कुल ४,००,६०० इलोक हैं, जैसा किं अधिक पुराणों 

की सूचियों से प्रकट होता है। यह संख्या कुछ पुराणों में वणित ४ लाख की संख्या से मिल जाती है। किन्तु 
विद्यमान पुराणों की इलोक-संख्या उतनी नहीं है जितनी कि कही गयी है। उदाहरणार्थ, विष्णुचित्ती एवं वैष्णवा- 
कूतचन्द्रिका नामक विष्णुपुराण (३।६।२३) की टीकाओं से प्रकट होता है कि विष्णुपुराण में ६, ८, ९, १०, २२, २३ 
से लेकर २४ सहस्र इलोक तक पाये जाते हैं। दोनों टीकाएँ ६००० इलोकों वाले विष्णुपुराण की टीका करती 
हैं। यही वात कूर्मपुराण के साथ भी पायी जाती है, जहाँ यह बहुत-से पुराणों के कथनानुसार १७,००० या 

१८,००० श्लोकों वाला है, वहाँ आज इसमें केवल ६००० इलोक पाये जाते हैं। नारदीय के अनुसार १०,००० 

एवं अग्नि के अनुसार २५,००० इलोकों वाले ब्रह्म में आज लगभग १४,००० इलोक हैं। दूसरी ओर स्कन्द 
“में ८१,००० इलोक कहे गये हैं, किन्तु मुद्रित संस्करण में इससे कई सह्न अधिक इलोक पाये जाते हैं। भविष्य 
(ब्राह्मपर्व) में आया है कि प्रत्येक पुराण में पहले मौलिक रूप में १२,००० इलोक पाये जाते थे, किन्तु 

विस्तार होता गया, क्योंकि गाथाएँ बढ़ती गयीं, यहाँ तक कि स्कन्द में एक लाख इलोक हो गयें और भविष्य में 
५०,००० इलोक। जिस क्रम में पुराण रखे गये हैं, वह भी सदेव एक-सा नहीं रहा है। अधिकांश पुराण ब्रह्म को 
प्रथम स्थान में रखते हैं एवं उपर्युक्त तालिका को ही मानते हैं, किन्तु वायु (१०४३ ) एवं देवीभागवत ( १।३।३) ने 
सूची का आरम्भ मत्स्य से किया है। स्कन्द, (प्रभासखण्ड २।८-९) ने ब्रह्माण्ड को प्रथम स्थान में रखा है। भागवत 
(१२।७।२३-२०) ने अन्य क्रम में पुराणों की सूची दी है। वामनपुराणं १( १२।४८) ने मत्स्य को सर्वोपरि स्थान 

दिया है। सभी पुराणों के विषयों की चर्चा मत्स्य (अध्याय ५३); अग्नि (अध्याय २७२), स्कन्द (प्रभासखण्ड, 


३८४ 'घसंशास्त्र कर इतिहासं 


२।२८-७६), नारदीय (जिसमें ब्रह्म से ब्रह्माण्ड तक के सभी १८ पुराणों के विषयों पर १८ अध्याय हैं, १।९२।- 
३०-३१ से लेकर १।१०९ तक) ने की है। वायुपुराण को छोड़ कर अन्य प्रमुख पुराणों की संख्या के विषय में 
कोई मतभेद नहीं है। | 
पुराणों-सम्वन्धी प्रश्न और जटिल हो उठता है जब हम कुछ पुराणों भें वणित उपपुराणों के नाम पाते हैं, 
यद्यपि कुछ पुराण उनकी चर्चा नहीं करते। उदाहरणार्थ, मत्स्य (५३।५९-६२) ने नारसिंह, नन्दी, आदित्य एवं 
साम्ब को उपपुराणों के नाम से पुकारा है, उसमें यह भी व्यक्त है कि नारसिंह का विस्तार १८,००० इलोकों तक 
हो गया और उसने पद्मपुराण द्वारा उद्घोषित न्‌ सिंह अवतार वर्णन विस्तारित कर दिया है। कूर्मं (१।१।१६-२०), 
पद्म (४।१११।९५-९८), देवीभागवत (१।३।१३-१६) ने अठारह उपपुराणों के नाम दिये हैं। कुछ उपपुराणों के 
नाम प्रमुख पुराणों के नाम के समान ही हैं, यथा--स्कन्द, वामन, ब्रह्माण्ड एवं नारदीय। प्रो० हप्त्रा (उपपुराण, 
जिल्द १) के अनुसार उपपुराणों की संख्या १०० है। बहुत ही कम उपपुराण प्रकाशित हो सके हैं, और जो 
प्रकाशित हैं उनके विषय प्रमुख पुराणों के विषयों से बहुत सीमा तक मेल रखते हैं और सभी 'पञ्च-लक्षण' नामक 
पुराण-परिभाषा को असत्य ठहराते हैं। ऐसा पहले ही व्यक्त किया जा चुका हैकि सभी प्रमुख अठारह पुराणों के 
इलोकों की संख्या ४ लाख कही गयी है।” यह द्रष्टव्य है कि इस संख्या में उपपुराणों के एलोको की संख्या 
सम्मिलित नहीं है और न किसी पुराण में ऐसा आया है कि ४ लाख की इलोक-संख्या में उपपुराणों के श्लोक भी 
सम्मिलित हैं। मत्स्य एवं कूमं ने उपपुराणों के विषय में जो टिप्पणी दी है, उस पर ध्यान देना आवश्यक है। मत्स्य 
(५३।५८-५९ एवं ६३; हेमाद्रि, ब्रत, भाग १,पू०२१-२२) के अनुसार सभी उपपुराण प्रमुख पुराणों के उपभेद 
हैं; वहाँ यह वलपूवंक कहा गया है—'यह जान छो कि जो अठारह पुराणों से स्पष्ट रूप से पृथक्‌ घोषित 
है वह उन्हीं से उत्पन्न भी हुआ है'।८ कूमे भी अस्पष्ट ही है, उसमें आया है कि मुनियों १८ पुराणों का अध्ययन 


१७. पुराणं सवंशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः ॥ पुराणमेक- 
सेवासीत्तदा कल्पान्तरःनघ। त्रिवगंसाघनं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरम्‌॥ प्रवृत्तिः सर्वशास्त्राणां पुराणस्याभवत्ततः। 
कालेनाग्रहणं दृष्ट्वा पुराणस्य ततो नुप॥ व्यासरूपमहं कृत्वा संहरामि युगे युगे। चतुलंक्षप्रमाणेन परे द्वापरे 
सदा ॥ तदष्टादशधा कृत्वा भूलेकिःस्मिन्‌ प्रकाइयते। अद्यापि देवलोकेऽस्मिन्‌ शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ तदर्थोत्र चतुलेक्षं 
संक्षेपेण निबेशितम्‌। पुराणानि दशाऽष्टौ च सांप्रतं तदिहोच्यते॥ मत्स्य (५३।३-११); पद्म (५।१।४५-५२) में 
मत्स्य के ये सभी इलोक हैं। वायु (११६०-६१) एवं ब्रह्माण्ड (१।१।४०-४१) में प्रथम इलोक पाया जाता है। 
ब्रह्मपुराण (२४५।४) में आया है, 'आद्यं ब्राह्माभिघान च सर्ववाञ्छाफलप्रदम्‌।' विष्णुपुराण (३।६।२०) में आया 
है 'आद्यं सर्वपुराणानां पुराणं ब्राह्ममुच्यते ॥' देवीभागवत (१।३।३) ने मत्स्य को प्रथम स्थान दिया है। र 

१८. उपभेदान्‌ प्रवक्ष्यामि लोके ये संप्रतिष्ठिताः। पाद्मे पुराण यत्रोक्तं नाररासिहोपवर्णनम्‌॥ तच्चाष्टादश 
साहन नार्रासहमिहोच्यते। . . . अष्टादशम्यस्तु पृथक्‌ पुराणं यत्प्रदिश्यते। विजानीध्वं द्विजभ्रेष्ठास्तदेतेभ्यो विनि- 
गंतम्‌ ॥ मत्स्य ५३।५८-५९ एवं ६३ ( हेमाद्रि, व्रत, भाग १,प्‌० २१-२२ हारा उद्धृत) । ये इलोक स्कन्द (प्रभासखण्ड 
२।७९-८३) में भी आये हैं। कृत्यरत्नाकर (पृ० ३२) ने व्याख्या को है, 'विनिगंतमुद्भूतम्‌। यथा कालिकापु- 
राणात्‌ ।' प्रो० हज्ना ने (स्टडीज आदि, जिल्द १, पू० १६, टिप्पणी ३३) में परिभाषाप्रकाश (प्‌० १५) का उद्धरण 
दिया है एतान्य्‌ पपुराणानि पुराणेम्य एव निर्गतानीति याज्ञवल्क्येन पुराणत्वेन संगृहीतानि'; और टिप्पणी की है कि 
इससे प्रकट होता है कि उपपुराण याज्ञवल्क्य को विदित थे। प्रो० हा यहाँ श्रम में पड़ गये हैं, उनकी टिप्पणी 


उपपुराणों का रचनाकाल ३८५ 


करने के उपरान्त उनके संक्षिप्त संस्करण रूप में उपपुराण वनाये । विभिन्न ग्रन्थों की उपपुराण-सूचियाँ, जिनमें अधि- 
कांश प्रो० हज्ञा ने अपने उपपुराण-सम्बन्धी लेख (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द २१, पु० ४०-४८ ) एवं 
स्टडीज़' (पृ० ४-१३) में रखी हैं, एक-दूसरे से मेल नहीं रखतीं। मत्स्य० ने केवल चार उपपुराणों के नाम गिनाये 
हैं, अतः ऐसा सोचना कि उस इलोकके समावेश के समय तक केवल चार ही उपपुराण थे, अताकिक नहीं है। यह 
भी कहा जा सकता है कि उस समय तक केवल उन चार ही को उपपुराण की महत्ता प्राप्त हो सकी थी। वहुत-से 
उपपुराण पश्चात्कालीन हैं। नरसिंह, विष्णुघर्मोत्तर, देवी जैसे थोड़े से उपपुराण सम्भवतः ७वीं या ८वीं शती के 
हैं। प्रो० हज ने १८ उपपुराणों के निर्माण-काल को ६५०-८०० ई० के बीच रखा है (ए० वी० ओ० आर० 
आई०, जिल्द २१, पू० ५१ एवं “स्टडीज इन उपपुराणज्ञ', जिल्द १) । उन्होंने यह माना है (पू० १४) कि उपपुराण- 
साहित्य में बहुत-से ग्रन्थ अपेक्षाकृत वाद के हैं, किन्तु उन्होंने बड़े साहस के साथ उद्घोष किया है कि उपपुराणों 
का आरम्भ गुप्त-काल के लगभग हो चुका था। इस उद्घोष के लिए हमारे पास कोई भी प्रमाण नहीं है। 
उपपुराणों के प्रणयन की तिथियों पर लम्बा विवेचन यहाँ अनावश्यक है। हमें जानना चाहिए कि जब प्रमुख १८ 
पुराणों ने अपना आज का रूप पा लिया, उन दिनों उपपुराणों की संख्या छोटी थी, वे प्रमुख पुराणों के संक्षिप्त 
रूप माने जाते थे। वे पुराण, जिन्होंने उपपुराणों का उल्लेख किया है, ऐसा नहीं कहते कि वे दैवी प्रेरणा से युक्त 
व्यास द्वारा प्रणीत हुए (प्रत्युत किन्हीं मुनियों द्वारा, जैसा कि कुमे का कथन है), आरम्मिक रूप में उन्हें १८ पुराणों जैसी 
प्रामाणिकता नहीं प्राप्त थी। सौर (जो स्वयं एक उपपुराण है) उपपुराणों को खिल कहता है (९।५) । स्मृतितत्त्व 
( १५२०-१५७० ई०) या वीरमित्रोदय (१७ वीं शती के पूर्वां में) जैसे मध्यकालीन निवन्धों ने ही (जो महापुराणों 
एवं उपपुराणों से कई शतियों के उपरान्त लिखे गये, जिनके लेखकों को इन दो प्रकारों वाले पुराणों के काळ की 
दूरी का ज्ञान नहीं था) पुराणों को घमं का मूल माना है (याज्ञवल्क्यस्मृति में) और वे ही ऐसा कह सकते हैं कि 


सर्वथा त्रुटिपुणं है। इस वाक्य में जो कुछ है उसका यही अर्थ है कि वीरमित्रोदय ने १७ वीं शती (याज्ञवल्क्य के 
लगभग १५०० वर्षों के उपरान्त) में ऐसा विचार किया कि याज्ञ० ने अपनी स्मृति (याज्ञ० १।३) के 'पुराण' शब्द 
सें -उपपुराणों' को भी रखा। यह मित्र मिश्र का मंत है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि हम इसे माने; हमें इससे 
कोई अनुमान निकालने की आवश्यकता नहीं है। घर्म-साधन के रूप में पुराण को ही याज्ञ० ने माना है, किन्तु उनके 
समय में कितने पुराण प्रणीत हो चुके थे, इस बिषय में वे पूर्णतया मौन हैं। उनके समय में तीन से अधिक पुराण 
थे, ऐसा सिद्ध करने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहों है। ऐसा सोचना असम्भव है कि उन्होंने पुराण! शब्द के 
अन्तर्गत उपपुराणों को भी रखा है, और बह भी केवल इस बात पर कि कुछ उपपुराणों की रचना सन्‌ १००० ई० 
पूर्व हो चुकी थी। 

९, अन्यात्युपपुराणानि मुनिभिः कथितानि तु । अष्टावश पुराणानि शृत्वा संक्षेपतो द्विजाः ॥ कमं ० ( १।१।१६)। 
यह और आगे वाले इलोक, जिनमें १८ उपपुराणों का उल्लेख है, हेमाद्रि (ग्रत, भाग १, पृ० २१), रघुनन्दन (सल- 
सासतत्त्व, पू० ७९२-७९३), मित्र मिश्र (परिभावाप्रकाश, पु० १३-१४, जो वीरसित्रोदय का एक अंश है) तथा. 
अन्य मध्यकालीन लेखकों द्वारा उद्धत हैं। ये लेखक १५ वो शती के उपरान्त के हैं, केवल हेमाद्रि १३ वो शती के 
उत्तराध का है। ऐसा कहना कि ये इलोक हेमाद्रि में क्षेपक रूप में आ गये हैं, ठीक सी हो सकता है। यह द्रष्टव्य 
है कि रघुनन्दन ने पहले स्पष्ट खूप से नार्रासह , नन्दी, आदित्य एवं कालिका नामक चार उपपुराणों के नास 
सिये हैं और तब कूमं ० से १८ उपपुर\णों के नपम उद्धत किये हैं। 
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पुराणो के साथ उपपुराण मी हैं। मित्र मिश्र[जेसे लेखक ही ऐसी उक्ति कह सकते हैं, किन्तु उनके मत को स्वीकार 
करने के लिए हम बाध्य नहीं हो सकते। यह भी सन्देहात्मक है कि याज्ञवल्क्य पुराण शब्द से आज के महापुराणों 
की ओर संकेत करते हैं या वे यह जानते थे कि उनके काल में इनकी संख्या अठारह थी। यदि कुछ उपपुराण अपने 
को महापुराणों की भाँति ही प्रामाणिक मानें तो यह वैसा ही है जैसा कि महापुराण अपने विषय में कहते हैं कि 
ब्रह्मा ने सर्वप्रथम पुराणों के विषय में सोचा और तब उनके अधरों से वेदों की उद्भूति हुई। “इस प्रकार के आत्म- 
गौरव की बात पर आज के विद्वान्‌ किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते। उपपुराण मुनियों एवं ऋषियों के द्वारा ही 
उत्पन्न हुए। कई महत्त्वपूर्ण बातों में उपपुराण महापुराणों से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। प्रथम बात यह हैकि १८ 
पुराण अधे-देवी विभूति व्यास द्वारा प्रणीत समझे गये हैं; दूसरी बात यह है कि मत्स्य० एवं कूमे० के अनुसार ये 
(उपपुराण) पुराणों के संक्षेप हैं; तीसरी बात यह है कि उपपुराणों के इलोक सभी पुराणों के सम्मिलित इलोकों 
की संख्या चार लाख में सम्मिलित नहीं हैं; चौथी बात यह है कि आरम्मिक टीकाकार एवं निबन्धकार (यथा 
मिताक्षरा, कृत्यकल्पतरु) या तो किसी उपपुराण का उल्लेख ही नहीं करते या करते भी हैं तो केवल आधे दर्जन बार 
और वह भी यदा-कदा; अन्तिम बात यह है, जैसा कि स्वयं प्रो० हप्र कहते हैं कि विभिन्न सम्प्रदायों के अनुयायी, 
यथा--शाक्‍्त, सौर, पाञ्चरात्र अपने पुराणों में क्षेपक भरते जाते थे और कुछ के विषय में तो इतना कहा जा सकता 
है कि उन्होंने सर्वथा नये एवं स्वतन्त्र ग्रन्थ लिख डाले, जिनके द्वारा वे अपने विचारों का प्रसार करते थे और उन्हें 
पुराणों की संज्ञा से विभूषित करते थे। 
धर्मशास्त्र की प्रारम्भिक टीकाएँ एवं निवन्ध अति प्रसिद्ध उपपुराणों की ओर बहुत ही कम संकेत करते हैं। 
मिताक्षरा ने, यद्यपि इसने ब्राह्म का नाम लिया है (याज्ञ० १।३ एवं ४५), निम्नोक्त पुराणों से उद्धरण लिया है, 
मत्स्य (बहुत अधिक ), विष्णु, (याज्ञ० ३।६), स्कन्द (याज्ञ० ३।२९०), भविष्य (याज्ञ० ३।६), मार्कण्डेय (याज्ञ० 
१।२३६, २५४, ३।१९, २८७, २८९) एव ब्रह्माण्ड (याज्ञ० ३।३०) । किन्तु याज्ञवल्क्यस्मृति की इस प्रसिद्ध टीका 
में कहीं किसी उपपुराण का उल्लेख नहीं है। लक्ष्मीधर के कल्पतरु (१११०-११३० ई० के लगभग प्रणीत) ने 
महापुराणों के बहुत-से उद्धरण दिये हूं, किन्तु केवल छह उपपुराणों के नाम लिये हैं यथा--आदि (शुद्धि पर केवल 
दो वार), नन्दी (दान एवं नियतकालिक पर वहुत-से उद्धरण ), आदित्य, कालिका, देवी, नरसिंह (इन सभी चारों के 
उद्धरण विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में) । अपराकं (१२ वीं शती के पुर्वार्ध में) ने ब्रह्म, ब्रह्माण्ड, भविष्यत्‌, मार्कण्डेय, 
वायु, विष्णु एवं मत्स्य के उद्धरण दिये हैं, किन्तु नाम से केवल आदि, आदित्य, कालिका, देवी, नन्दी, नूसिह, विष्णु- 
घ्मोत्तर (सात बार), विष्णुरहस्य (एक वार) एवं शिवधर्मोत्तर (एक बार) को पुकारा है। दानसागर (११६९ 
ई० में लिखित) में आया है 'उक्तान्युपपुराणानि व्यक्तदानविधीनि च।' अर्थात्‌ उपपुराणों का प्रकाशन हुआ है जो 
दानविधि बताते हैं, और इसमें ये नाम आये हैं---आद्य (आदि या ब्रह्म ? ), आदित्य, कालिका, नन्दी, नरसिंह, 
मार्कण्डेय, विष्णुध्मोत्तर एवं साम्ब। इसमें टिप्पणी आयी है कि विष्णुरहस्य एवं शिवरहस्य केवल संग्रह रूप में हैं। 
उपपुराणों के विषय में ११७० ई० के उपरान्त के लेखको की चर्चा अनावश्यक है। 
 छगमग एक देन मुख्य पुराणों में १८ पुराणों की ओर जो संकेत मिलते हैं तथा उनमें कुछ के विषयों का 
जो उल्लेखन है, उससे स्वभावतः ऐसा अनुमान निकल आता है कि ये वचन (उक्तियाँ) तब जोड़े गये जब सभी 
अठारह पुराण अपने पूणं रूप को प्राप्त हो चुके थे। ऐसा विश्वास करना सम्भव नहीं है कि सभी मुख्य पुराण 
एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही काल में प्रणीत हुए, या एक ही काल में बहुत-से लेखको द्वारा लिखे गये। इसके 
अतिरिक्त पुराणों के बहुत-से संस्करण या तो एक ही पाण्डुलिपि पर या अनियमित ढंग से एकत्र की गयी कुछ पाण्डु- 
लिपियों पर आधारित हैं, जैसा कि महाभारत के उसं संस्करण के विषय में कहा जा सकता है जो बी० ओ० आर० 
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आई० (भण्डारकर ओरिएण्टल रिचर्स इंस्टीट्यूट, पूना) द्वारा प्रकाशित हुआ है। अतः बहुत-से निष्कर्ष, जो 
पुराणों के प्रचलित प्रकाशित संस्करणों पर या पाण्डुलिपियों पर आधारित हैं, केवल अनुमानित ही मानने चाहिए, 
क्योंकि वे आगे चलकर भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। विण्टरनित्ज महोदय ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री आव 
इण्डियन लिटरेचर' (अंग्रेजी अनुवाद, कलकत्ता, जिल्द १, पृ० ४६९) में जो कहा है, यथा-महामारत में प्रत्येक 
विभाग, इतना ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक लोक की तिथि का निर्णय पृथक्‌ रूप से होना चाहिए।' यही बात हम पुराणों 
के विषय में और अधिक बल देकर कह सकते हैं, विशेषतः ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक प्रयोजनों के विषय में, जब हम 
किसी विभाग या पंक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं। | 

यह ठीक है कि पुराणों एवं कुछ प्राप्त उपपुराणों में बहुत-सी प्राचीन गाथाएँ एवं परम्पराएँ पायी जाती हूं 
किन्तु ये आख्यान आदि इस प्रकार बहुत-से हाथों में पड़कर दूषित हो गये हैं या इतने बढ़ गये हैं, क्योंकि सम्प्रदाय- 
विशेष ने अपनी मान्यताओं को उमारने के लिए अथवा अपने सम्प्रदाय की पूजा-पद्धति को श्रेष्ठता प्रदान करने 
के लिए आख्यानों एवं परम्पराओं में इतनी वृद्धि कर डाली है कि उनसे तथ्य निकालने के पूर्व तथा प्राचीन एवं 
मध्यकाल के विइवासों एवं भारतीय समाज के सामान्य स्वरूप को जानने के लिए हमें बहुत सतर्क रहना. पड़ेगा। 

हमारे पास अभी तक कोई भी पुष्ट प्रमाण नहीं प्राप्त हो सका है जिसके आधार पर हम विष्णुधर्मोत्तर को 
छोड़कर किसी अन्य उपपुराण को ८ वीं या ९ वीं शती के पूर्व प्रणीत जान सकें। पुराणों के विषय में मी बहुत-से 
क्षेपकों का अनाचार एवं अतिचार कम नहीं है। १८ पुराणों, उनकी संख्या एवं विषयों के बारे में बहुत-से भयंकर 
क्षेपक हैं। किन्तु पुराणों में अति प्राचीन बातें हैं और वे उपपुराणों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय हैं, क्योंकि 
उनके उद्धरण ८वीं एवं ९वीं शताब्दी के लेखकों या उनसे भी पुराने लेखको की कृतियों में मिल जाते हैं। 

अमरकोश ने 'इतिहास' को 'पुरावृत्त' (अर्थात्‌ अतीत में जो घटित हुआ वह) एवं 'पुराण' को 'पञ्चलक्षण' 

(अर्थात्‌ जिसमें पाँच लक्षण या विशेषताएँ हों) माना है। निःसंदेह यह ठीक ही है कि कुछ पुराण 'पुराण' को 
'पञचलक्षण' कहते हैं और उनः पाँच लक्षणों को यों कहते हैं--सर्ग (सृष्टि), प्रतिसर्ग (प्रलय के उपरान्त पुनः 
सृष्टि), वंश (देवों, सूर्य, चन्द्र एवं कुलपतियों के वंश), मन्वन्तर (काल की विस्तृत सीमावधियाँ), बंशानुचरित या 
वंद्यानुचरित (सूर्य, चन्द्र एवं अन्य वंशो के उत्तराधिकारियों के कार्य एवं इतिहास) । भागवत के अनुसार पुराणों 
में दस विषयों कां उल्लेख है। उसमें यह भी कहा गया है कि कुछ लोगों के मत से केवल पाँच विषयों की चर्चा 
है।” भागवत के दस विषय हैं--सर्ग, बिसर्ग (नाश के उपरान्त विलयन या सृष्टि), वृत्ति (शास्त्र द्वारा व्यवस्थित 
या स्वाभाविक जीवन-वृत्तियाँ अर्थात्‌ जीने के साधन), रक्षा (जो लोग वेदो से घृणा करते हैं उनका अवतारी देवता 
नाश करते हैं), अन्तर (मन्वन्तर), वंश, वंश्यानुचरित, संस्था (लय के चार प्रकार), हेतु (सृष्टि का कारण, यथा 
आत्मा, जो अविद्या के वश में होकर कर्म एकत्र करता है) एवं अपाश्रय (आत्माओं का आश्रय, अर्थात्‌ ब्रह्म) । 
मत्स्यपुराण ने पुराणों की अन्य विशेषताओं को चर्चा की है, यथा--सभी पुराणों में मनुष्यों के चार पुरुषार्थो का 


२०, पुराणलक्षणं ब्रह्मन्‌ ब्रह्मषिभिनिरूपितम्‌। शुणुष्व बुड्िमाभित्य वेदशास्त्रानुसारतः ॥ सर्गोस्याथ 
विसर्गश्च बृत्तिरक्षान्तराणि च॥ वंशो वंश्यानुचरितं संस्था हेतुरप।थयः। वशमिलेक्षणेर्युक्त पुराणं तद्विदो विढुः। 
केचित्पंचविघं ब्रह्मन्‌ महेदल्पव्यवस्थया भागवत १२।७।८-१०; ११-१९ तक के इलोकों में दस लक्षणों का अर्थ 
हैः हेतुर्जीवोऽस्य सर्गादेरविद्याकमंकारकः। ये चानुशयितं प्राहुरव्याकृतमुतापरे॥ व्यतिरेकान्वयो यस्य जाग्रत्स्वप्न 
सुषुप्तिषु । मायामयेषु तद्‌ ब्रह्म जीववृत्तिष्वपाभयः॥ भागवत ( १२।७।१८-१९) । 


३८८ घर्मंशास्त्र का इतिहास 


उल्लेख हैं; धमं के विरुद्ध आचरण करने के प्रतिफल भी वर्णित हैं; पुराणों का सात्त्विक, राजस एवं तामस भागों 
में बिभाजन है; सात्त्विक एवं राजस पुराण क्रम से हरि एवं ब्रह्मा की महत्ता की प्रशंसा करते हैं, तामस पुराण अग्नि. 
'एवं शिव की महत्ता गाते हैं, मिश्चित पुराण सरस्वती एवं पितरों की महत्ता गाते हैं। मनु ने केशव से जो प्रश्न किये 
हैं (मत्स्य २।२२-२४) वे उन विषयों के परिचायक हैं जो पुराण में कहे जायेंगे, यथा- सृष्टि एवं प्रलय, 
बंश, मन्वन्तर, वंश्याचरित, विश्व का विस्तार तथा दान, श्राद्ध, वर्णो, आश्रमों, इष्ट एवं पूते, देव-मूति- 
` प्रतिष्ठापन आदि से सम्बन्धित नियम। 
यह स्पष्ट नहीं- हो पाता कि अमरकोश में पुराणों की विशेषताओं के विषय में पाँच लक्षणों का उल्लेख क्यों 
हो गया है। अमरकोश को हम ५वीं झती के उपरान्त का ग्रन्थ नहीं कह सकते।' यह सम्भव है कि उस काल के . 
पून पुराणों की संख्या अधिक नहीं थी, वे तब तक अति वृद्धि को नहीं प्राप्त हो सके थे और चूँकि इतिहास एवं 
पुराण एक साथ ही पाँचवे वेद के रूप में उपनिषदों द्वारा पुकारे जाते थे, अतः उन दोनों के कुछं विषय - समान थे। 
इतिहास में सम्भवतः सृष्टि, प्रलय, मन्वन्तरों आदि कां निरूपण नहीं होता था, उसमें केवल राजाओं के वंशों का 
वर्णन तथा अतीत के वीरों के साहसिक कर्मों एवं गाथाओ का उल्लेख होता था। कभी-कभी इतिहास (महाभारत) 
पुराण की संज्ञा पा केता है और कुछ वर्तमान पुराण अपने को इतिहास कह उठते हैं। उदाहरणार्थ, वायुपुराण 
(१०३।४८, ५१) एक ही संदर्भ में अपने को इतिहास एवं पुराण दोनों कहता है।*' ब्रह्मपुराण अपने को पुराण 
एवं आख्यान दोनों कहता है (२४५।२७ एवं ३०) । महाभारत जो अपने को सामान्यतः इतिहास कहता है (यथा 
आदि १।१९, २६, ५४) या इतिहासों में.सवंश्रेष्ठ कहता है, तब भी अपने को 'आख्यान' (आदि० २।३८८-८९); 
'काव्य' (आदि० २।३९०), 'काष्णवेद' (आदि० १।२६४) एवं 'पुराण' (आदि० १।१७) कहता है । इससे प्रकट 
होता है कि प्रारम्मिक रूप में दोनों के बीच में केवल एक झीनी चादर जैसा अन्तर था। पुराण को पञ्चलक्षण’ रूप 
में परिभाषित करते हुए अमरकोश एवं कुछ पुराणों ने उन विषयों की ओर संकेत कर दिया है जो पुराणों को इतिहास 
एवं संस्कृत साहित्य की अन्य शाखाओं से भिन्न करते हैं। यह्‌ हमने बहुत पहले ही देख लिया है कि आपस्तम्ब 
के पूर्व के पुराण एवं भविष्यत्पुराण में न-केवल सगे एवं प्रतिसगे का ही उल्लेख था, प्रत्युत स्मृति-सम्वन्धी विषय भी 
सम्मिलित थे । पुराणों एवं अमरकोश में दी हुई परिभाषा से यह निष्कर्ष निकालना नहीं चाहिए कि प्राचीन पुराणों 
में केवल पाँच ही विषय निर्धारित थे, जैसा कि किर्फे साहब विश्‍वास करते हैं (देखिए किफेल का आइन्लीतुंग (पृ० 


२१. सेक्समूलर (इण्डिया, ह्वाट कंन इद टीच अस, पृ० ३२८, १८८२) ने लिखा है कि अम्रकोद का 
चीनी अनुवाद ५६१-५६६ ई० में हुआ। क्षीरस्वामी की टीका युक्त अमरकोश के सम्पादन में श्री ओक महोदय ने . 
इसे चौथी शतो का माना है। होइन्लं (जे० आर० ए० एस्‌०, १९०६,प्‌० ९४०-९४१) ने एक हलके एवं खींचा- 
. तानी वाले प्रमाण के आधार पर अमरकोश को ६२५ ई० एवं ९५० ई० के मध्य में कहा है। 

२२. इमं यौ ब्राह्मणो विद्वानितिहास पुरातनम्‌। शृणुयाच्छावयेद्ञापि तथाध्यापयतेऽपि च॥. . . धन्यं 
यशस्यमायुष्यं पण्यं बेदशच संमतम्‌ । कृष्णदवैपायनेनोक्तं पुराणं ब्रह्मवादिना वायु (१०३।४८-, ५१), और देखिए 
म १०३।५६ (इतिहास) एवं ५८ (पुराण), ब्रह्माण्ड ४।४।४७, ५० (जो वायु १०३।४८ एवं ५१ ही है) । 

र २३. जयो नामेतिहासोयं श्रोतव्यो बिजिगोषुणा। उद्योग ०१३६।१८; जयो नामेतिहासोयं ओतव्यो मोक्ष- 
भिच्छता। स्वर्गारोहणिक० (५५१) ; इ तिहासोत्तमादस्माज्जायन्ते कविबुद्धयः। आदि० (२।३८५) । अनाथित्येद- 
नाउयान कथा भुवि न विद्यते। आदि० २।३७ एवं ३८८; इदं कविवरेः सर्वेराख्यानमुपजीव्यते॥ आदि० २।३८९। 


पुराणों के पंच लक्षण या वर्णनीय विषय ३८९ 


२२, पुराण पंञ्चलक्षण) ; जनंल आव वेंकटेश्वर ओ० आई०, जिल्द ७ एवं पु० ९४, (जहाँ किफल का मत दिया हुआ 
है) । केवल इतना ही कहा जा सकता है कि पाँच विषय ऐसे थे जो पुराणों को साहित्य की अन्य शाखाओं से पृथक्‌ 
सिद्ध करते थे और विशेषत: इतिहास से, जो इसका सजातीय था। या यह भी हो सकता है कि ये पाँच लक्षण पुराणों 
के लिए आदश रूप में निर्धारित किये गये थे और पुराण-वर्ग के प्रारम्भिक प्रतिनिधि ग्रन्थों में ये पाँच लक्षण (आप० 
ध० सू० के पूर्व) नहीं पाये जाते ये। 

विद्यमान पुराणों में पाँच से अधिक विषय पाये जाते हैं। कुछ पुराण “इन पाँच विषयों को स्पशं मात्र करते 
हैं और अन्य विभिन्न विषयों पर विशद वर्णन उपस्थित करते हैं। केवल कुछ पुराण ही पाँच लक्षणों पर प्रभूत 
प्रकाश डालते हैं। आज के महापुराणों के विस्तार के तीन प्रतिशत से कम ही अंश में 'पंचलक्षण' का विवरण 
समाप्त हो जाता है। जितने पुराण हैं उनमें केवल विष्णुपुराण ही 'पंचलक्षण' परिभाषा के अनुसार सम्यक्‌ ठहरता 
है, किन्तु इसमें कुछ अन्य विषय भी उल्लिखित हैं। यदि गणना की जाय तो पता चलेगा कि विद्यमान प्रमुख १८ 
पुराणों में लगभग १,००, ००० इलोक ऐसे हैं, जो ब्रत, श्राद्ध, तीर्थ एवं दान के चार विषयों पर प्रभूत प्रकाश डालते 
हैं। बहुत-से पुराणों में समान अध्यायों एवं विषयों का समावेश पाया जाता है (यथा मत्स्य“ एवं पद्म, वायु एवं 
ब्रह्माण्ड में लम्वे-लम्वे अंश एक-दूसरे से लिये गये हैं। यह सम्भव है कि आज के प्रमुख पुराण आदि काल के 
पुराणों के, जो सम्भवतः उन दिनों संख्या में १८ नहीं थे और याज्ञवल्क्य-स्मृति से पहले प्रणीत हुए थे, एकपक्षीय एवं 
वृद्धिप्राप्त प्रतिनिधि मात्र हों। आज हमें जो कुछ ज्ञात है, उसके आधार पर यह कहना सम्भव नहीं है कि आदि काल 
में याज्ञवल्क्य० के पूर्व पुराण क्या थे और उनमें किन-किन विषयों का समावेश होता था। १८ की संख्या सम्भवत: 
इसलिए प्रसिद्ध हुई कि महाभारत के सम्बन्ध में कई बातों में वह महत्त्वपूर्ण थी-महाभारत १८ दिनों तक चलता 
रहा, उसमें १८ अक्षौहिणी सेनाएँ लडी थीं, महाभारत में १८ पर्व हैं और गीता में भी १८ अध्याय हँ।” 

पुराणों को कई श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, यथा--(१) ज्ञान-कोशीय, यथा अग्नि, गरुड़ 
एवं नारदीय; (२) विशेषतः तीर्थे से सम्बन्धित, यथा पद्म, स्कन्द एवं भविष्य; (३) साम्प्रदायिक, यथा लिग, वामन, 
मार्कण्डेय; (४) ऐतिहासिक, यथा वाय्‌ एवं ब्रह्माण्ड । सम्मवतः वायु, ब्रह्माण्ड, मत्स्य एवं विष्णु विद्यमान पुराणों 
` में सबसे प्राचीन हैं, यद्यपि उनमें भी समय-समय पर प्रभूत वृद्धियाँ होती रही हूँ। ee 

सात पुराणों में ऐतिहासिक सामग्रियाँ पायी जाती हैं, यथा महाभारत तक के प्राचीन वंश तथा महाभारत 
आगे आग्ध्रों एवं गुप्तों के अभ्युदय तक के वंश; ये सात पुराण हैं--वायु (९९।२५०-४३५), विष्णु (४।२०।१२ से 


२४. उदाहरणार्थ, सत्स्य अध्याय ५५ एवं ५७-६० सर्वेया पद्म के ५।२४।६४-२७८ हैं, मत्स्य ६२-६४ पद्म 
प्‌।२२।६१-१६४, मत्स्य ६९-७०--पढा ५।२३।२-१४६, सतस्य ७१।७२= पदः ५।२४।१-६४, सत्स्य ७४-८०--पदा 
५।२१।२१५-३२१, मत्स्य ८३।९२=पब्म ५।२१।८१-२१३ आदि। फिफेल ने पुराण पञ्चलक्षण (तथा जिल्द 
७,पू० ८४-८६, जे० बी ० ओ० आई०) में ब्रह्माण्ड एवं वायु के एक अध्याय में समानता प्रदर्शित की है और टिप्पणी 
की है कि ब्रह्माण्ड कुछ बातों में (११२७, जिसमें १२९ इलोक हैं तथा २।२१-५८ जिसमें २१४१ इलोक हैं) वायु से 
नहीं मिलता, वायु के २७०४ इलोक ब्रह्माण्ड से किसी प्रकार की समानता नहीं प्रकट करते (देखिए पुराण पंचलक्षण, 
पु० १३ एवं जे० बी० ओ० आई, जिल्द ७, १९४६. पू ० ८७ ) । किफेल ने ब्रह्माण्ड एवं वायु के ससान अध्यायो 
की एक तालिका प्रस्तुत की है (पू० १५-१६ एवं जिल्द ७, पू० ८८-९० जे० बी० ओ० आई०) । 

- २५. देखिए ओट्टो स्टीन का १८ संख्या सम्बन्धी लेख (पूना ओरिएण्टलिस्ट, जिल्द १, पु० १-३७) । 
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४।२४।४४ तक), ब्रह्माण्ड (३।७४।१०४-२४८ ), भागवत (१।९२।९-१६, ९। | Re एवं १२ 1१ Pe , गरुड 
(१४० एवं १४१ १-१२), भविष्य (३।३ एवं ४, यहं वृत्तान्त व्यावहारिक रूप में सर्वथा व्यर्थं एवं निरर्थेक है) । 
मत्स्य में आन्ध्र राजाओं की पूरी सूची पायी जाती है और उसमें (२७३।१६-१७ ) आया है कि २९ आन्ध्र राजा 
४६० वर्षों तक राज्य करेंगे, किन्तु वाय्‌ (९९।२५७-३५८) के अनुसार ३० आन्ध्र राजा ४५६ (४०६ १) वर्षों तक 
राज्य करेंगे। बाय (९९।३५५) एवं मत्स्य (३७२।१६) दोनों पुलोमा (पुछोवा, वायु में) को आचध्रों का अन्तिम राजा 
कहते हैं। टॉल्मी ने, जिसने अपनी पुस्तक “भारत का भूगोल सन्‌ १५० ई० में प्रकाशित की, लिखा है कि उसके 
समय में टोलेमाइओज बैठान (पैठन) का राजा था (देखिए जे० आई० एच, जिल्द २२, १९४३, पृ० ८४, एपास्टिल्स 
आव कल्याण) । अतः स्पष्ट है कि ये ऐतिहासिक वृत्तान्त १५० ई० के उपरान्त ग्रन्थों में संगृहीत हुए होंगे। केवल _ 
चार पुराणों, यथा वायु, ब्रह्माण्ड, भागवत एवं विष्णु ने सामान्य रूप से कहा है कि गुप्त कुल के राजा गंगा की 
तलहटी में प्रयाग, साकेत (अयोध्या) एवं मगध में राज्य करेंगे, किन्तु गुप्त राजाओं के नाम विशेष रूप से नहीं 
आये हैं। गृप्त-सम्बन्धी पंक्तियाँ बहुत अंश तक अशुद्ध हैं। पाजिटर ( डाइनेस्टीज्ञ आव दि कलि एज, पु० १२) | 
आदि ने तकं दिया है कि समुद्रगुप्त एक महान्‌ विजेता था, जैसा कि प्रयाग के स्तम्भ की प्रशस्ति से अभिव्यक्त 
है (फ्लीट, गुप्त इंस्क्रिप्शंस, सं: १) । अधिकांश लेखकों का मत है कि गुप्त-वंश का राज्य ई० ३२० में आरम्भ 
हुआ। ऐसा तकं उपस्थित किया जाता है कि यदि पुराणों के शोधकर्ता या शोधकर्ताओं को समुद्रगुप्त की महत्त्वपूर्ण 
विजयों का पता रहा होता तो वे उसका नाम तो अवश्य ही लेते, अतः पुराणों का शोध कार्य ३२०-३३५ई० में हुआ। 
पुराणों से सम्बन्धित बहुत बड़ा साहित्य निर्मित हो गया है। जो लोग इस विषय में अभिरुचि रखते हों 
अथवा जिन्हें विशेष जानकारी प्राप्त करनी हो वे निमोक्त कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों या लेखों आदिं का अवलोकन 
कर सकते हैँ-विल्सन की भूमिका (विष्णुपुराण का अंग्रेजी अनुवाद, जिल्द १, १८६४) ; एफ० ई० पाजिटर के ग्रन्थ, 
यथा--'पुराण टेक्स्ट्स आव दि डाइनेस्टीज़ आव दि करि एज' (१९१३), 'एस्येण्ट इण्डियन जीनियालाजीज' 
(आर० जी० भण्डारकर भेंट ग्रन्थ, पु० १०७-११३), इण्डियन हिस्ट्रारिकल ट्रेडिशन' (आक्सफोडं, १९२२) ; डब्लू० 
किफेल के ग्रन्थ, यथा--डास पुराण पञ्चलक्षण' (बान, १९२७), डाइ कॉस्मोग्रैफी उर इण्डेर' (१९२०), 'भारतवर्ष' 
(स्टुटगाटं, १९३१) ; ब्रीज की कृति, यथा-- पुराण स्टडीज' (पत्नी कमेमोरेशन जिल्द, पृ० ४८२-४८७) ; हरप्रसाद 
शास्त्री द्वारा एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल के तत्त्वावधान में उपस्थापित पाण्डुलिपियों की विवरणात्मक 
पुस्तक-सूची (जिल्द ५, भूमिका) तथा उनका लेख (महापुराण, जे० वी० ओ० आर० एस्‌०, जिल्द १५, पृ० 
३२३-३४०) ; प्रो० बी० सी० मजुमदार का लेख (आशुतोष मुखर्जी रजत जयन्ती ग्रन्थ, ३, ओरिण्टैलिया, भाग 
२, पृ० ९-३०) ; डा०ए० बनर्जी-शास्त्री का लेख (एँश्येण्ट इण्डियन हिस्टॉरिकल ट्रेडिशन, जे० बी० ओ० आर० एस्‌ ०, 
जिल्द १३, पृ० ६२-७९, जिसमें मैकडोनेल, पाजिटर आदि के अध्रामाणिक वक्तव्यो को शुद्ध करने का प्रयास किया 
गया है) ; कंम्न्रिज हिस्ट्री आव इण्डिया' (जिल्द १, पृ० २९६-३१८) ; विन्तरनित्ज की “हिस्ट्री आव इण्डियन लिटरेचर' 
(इंगलिश अनुवाद, जिल्द १,प्‌० २९६-३१८) ; प्रो० एच्‌० सी० हज्चा की 'स्टडीज़ इन दिनि पुरानिक रेकडंस आव हिन्दू 
राइट्स एण्ड कस्टम्‌स' (ढाका, १९४०), 'पुराणज इन दि हिस्ट्री आव स्मृति' नामक लेख (इण्डियन कल्चर, जिल्द 
१, पृ० ५८७-६१४) ; 'महापुराणज्ञ' (ढाका यूनिवसिटी स्टडीज, जिल्द २, पृ ० ६२-६९) ; “स्मृति चैप्टस इन पुराणज' 
(आई० एच्‌० क्यू०, जिल्द ११, पु ० १०८-१३०); प्री-पुरानिक हिन्दू सोसाइटी राइट्स एण्ड कस्टमूस इंफ्लुएंस्ड 
बाई दि इकनाभिक एण्ड सोशल व्यूज़ आव दि सैक्रेडोटल क्लास” (ढाका यूनिवर्सिटी स्टडीज, जिल्द १२, पु० ९१- 
pe तन्त्र आँच स्मृतिनिवन्धज' (ए० वी० ओ० आर० आई०, जिल्द १५, पृ० २२०-२३५ एवं 
° ; पुराण छिटरेचर एज नोन टु बल्लालसेन' (जे० ओ० आर०, मद्रास, जिल्द १२, पू० १२९- 
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१४६) ; सम माइनर पुराणज्ञ' (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द १९, पृ० ६९-७९) ; 'दि अश्वमेघ, दि कॉमन सोस 
आंच ओरिजिन आव दि पुराण पंचलक्षण एण्ड दि महाभारत' (ए०बी०ओ०आर० आई०, जिल्द ३६, पु० १९०-२०३, 
१९५५) ; सम ऊॉस्ट उपपुराणजञ' (जे० ए० एस्‌०, कलकत्ता, जिल्द २०, पु० १५-३८); दास गुप्त की इण्डियन 
फिलांसफी' जिल्द ३,पू० ४९६-५१३ (ऑन फिलाॉसॉफिकल स्पेकूलेशंस आव सम पुराणज़) ; डा० डी ० आर० पाटिल का 
लेख गुप्त इंस्क्रिप्शंस एण्ड पुरानिक ट्रेडिशंस' (डी० सी ० आर० आई०,जिल्द २,पू ० २-५८, गुप्तामिलेखों एवं पुराणों की 
पंक्तियों की तुलना) ; प्रो० वी ० आर० रामचन्द्र दीकषितार के ग्रन्थ, यथा--'दि पुराण, ए स्टडी' (आई० एच्‌० क्यू०, 
जिल्द ८,पू ० ७४७-६७) एवं 'पुराण इंडेक्स’ (तीन जिल्दों में); डा० ए० डी० पुसल्कर का लेख (प्रोग्रेस आव इण्डिक 
स्टडीज में, १९१७-१९४२, बी ० ओ० आर० आई० की रजत-जयन्ती, पृ० १३९-१५२) एवं :स्टडीज़ इन एपिकस एण्ड 
पुराणज्ञ आव इण्डिया' (बी० वी० बम्वई, १९५३); प्रो० डी० आर० मनकड के लेख, युगों पर (पी० ओ०, जिल्द ६, 
भाग ३-४, पृ ० ६-१०), मन्वतरों पर (इ० हि० क्वा०, जिल्द १८, पु० २०८-२३०) एवं बी० वी० (जिल्द ६, पृ० 
६-१०) में; डा० घुर्ये का सभापति-माषण (ए० आई० ओ० सी ०, १९३७, पु० ९११-९५४) ; डा० ए० एस्‌ अल्तेकर 
का लेख (जे० वी० ए० यू ०, जिल्द ४, पु० १८३-२२३) ; डा० यदुनाथ सिंह, ए हिस्ट्री आव इण्डियन फिलांसॉफी' 
(जिल्द १,पृ ० १२५-१७७, पुराणों के दर्शन पर) ; श्री आर० मार्टिन स्मिथ के दो लेख (जे० ए० ओ० एस्‌ ०, जिल्द ७७, 
सं० २, एप्रिल-जून, १९५७ एवं सं० ४, दिसम्बर १९५७) । 
पाजिटर एवं किफेंल के महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों के विषय में कुछ टिप्पणियाँ देना आवश्यक है। पाजिटर ने 
आदि काल से महाभारत तक के इतिहास का ढाँचा खड़ा किया है। उन्होंने महाभारत की तिथि ई० पू० ९५० 
मानी है (ए० आई० एच्‌० टी०, अध्याय १५, पु० १८२) । उनका मत है कि प्राचीन भारत में दो परम्पराएँ थीं, 
क्षत्रिय एवं ब्राह्मण। उन्होंने कई बार ब्राह्मणों के ऐतिहासिक ज्ञान के अभाव की ओर संकेत किया है और ऐसा 
घोषित किया है कि पुराण क्षत्रिय परम्परा के परिचायक हैं। उनके मत से तीन जातीय मूल (जड़े) थे, मानव (या मानव, 
जैसा कि उन्होंने कहा है), ऐल एवं सौद्युम्न, जो क्रम से द्रविड़, आयें एवं मुण्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके मत 
से, पुराण प्राकृत में लिखे गये ग्रन्थों के संस्कृत रूप हैं और वे ग्रन्थ थे कलियुग के वंशों से सम्बन्धित। बाद के लेखकों 
ने महाभारत वाली उनकी तिथि नहीं मानी है, क्योंकि तत्सम्बन्धी उनके तकं न्यायपूर्ण, वस्तुगत एवं पक्षपातरहित 
नहीं हैं और वे बहुधा आत्मगत धारणाओं से परेशान हो औसत पर अधिक उतर आते हैं। इनके मत से महाभारत 
का युद्ध नन्दों से १०५० वषं पूर्वं हुआ था; अर्थात्‌ महाभारत की तिथि है ई० पू० १४७५। पाण्डुलिपियों एवं 
मुद्रित पुराणों से हमें परीक्षित्‌ के जन्म एवं नन्द के सिंहासनारोहण के बीच के काल में चार अवधियाँ प्राप्त होती हैं, 
यथा--१०१५ वर्ष (विष्णुपुराण), १०५० वर्षं (वायु, ब्रह्माण्ड एवं मत्स्य की पाण्डुलिपि), १११७ष (भागवत), 
१५०० वर्ष (विष्णु एवं मत्स्य की कुछ पाण्डुलिपियाँ) ।* स्वयं पाजिटर ने बलपूर्वक तकं दिया है कि परस्परा 


२६. यावत्परीक्षितो जन्म यावत्नन्दाभिषेचनम्‌। एतद्वषंसहत्त तु ज्ञेयं पञ्चदशोत्तरम्‌॥ विष्णु (४।२४।३२) ; 
भागवत (१२।२।२६) में आया है 'आरभ्य भवतो जन्म. . . सहस्र तु शतं पञ्चदञ्ञोत्तरम्‌।' महापद्माभिषेकात्तु 
यावज्जन्म परीक्षितः । एतद्॒बं सहस्न॑ तु ज्ञेयं पञ्चाशदुत्तरम्‌॥ मत्स्य २७३।३५ (यहाँ आया है, एवं वर्ष ०), वायु ९९। 
४१५ (यहाँ आया है, महादेवाभिषेकात्तु), ब्रह्माण्ड ३।७४।२२७ (यहाँ आया है, महानन्दाभिषेकान्तं) । श्रीधर ने 
भागवत के १२।२।२६ की टीका में कहा है कि नवे स्कन्ध में भागवत ने परीक्षित्‌ के समकालीन मगघराज सर्जारि 
से आगे के २० राजाओं के शासन-काल के लिए १००० वर्ष माने हैं। इसके उपरान्त ५ प्रद्योतत राजाओं ने १३८ 
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प्रामाणिक है और पौराणिक वंशावलियाँ सर्वेथा ठीक हैं (आर० जी० भण्डारकर प्रेज़ेण्टेशन वाल्यूम, पु० १०७-११३ 
एवं ए० आई० एच्‌० टी०, अध्यायं १०,प्‌० ११९- १२५) । इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि यह एक 
सामात्य अनुभूति है किं एक प्रसिद्ध घटना एवं अन्य घटना के वीच के वर्षों का जोड़ बड़ी सरलतापूबक स्मरण 
रखा जा सकता है और मौखिक रूप से सैकड़ों वर्षो तक चला जा सकता है, किन्तु सैकड़ों राजकीय नामों का इस 
प्रकार चलते जाना सरल नहीं है, कुछ नाम सरळतापूर्वक बीच में ही खिसक जा सकते हैं। और भी, स्वयं मत्स्य, 
ब्रह्माण्ड एवं वायु का कथन है कि वे इक्ष्वाकु एवं बृहद्रथ के मध्यग केवल प्रसिद्ध राजाओं का ही उल्लेख करेंगे। 
पौरव वंश में बहुत-से राजा थे, किन्तु सबका उल्लेख नहीं हुआ है। अतः यह सम्भावना है कि पश्चात्कालीन वंशों के 
बहुत-से राजाओं के नाम भी छूट गये हों (उदाहरणार्थ, मत्स्य २१२।१६ के अनुसार आच्भ्र २९ थे, वायु 
९९।३५७ के अनुसार ३०) । केवळ राजाओं के शासन-वर्षो को गिन लेने से ही यह नहीं पता चल सकता है कि 
अमुक वंश 'का राज्य इतने वर्षो तक चलता रहा । पाजिटर महोदय को अपने मन में दो बातों (अर्थात्‌ परम्परा 
एवं पौराणिक वंशावलियों की विश्वसनीयता तथा अत्यधिक प्रसिद्ध घटनाओं के बीच के काल को स्मरण रखने 
की सुगमता) के साथ महामारत की तिथि का भी पता चलाना चाहिए था। परीक्षित्‌ एवं नन्द के बीच की अवधि 
से सम्बन्धित वक्तव्य को पार्जिटर महोदय अविश्वसनीय मानते हैं, क्योंकि उनके मत से १०१५ एवं १०५० नामक 
संख्याएँ असंगत हैं। पुराणों की अधिकांश उक्तियों में कोई-न-कोई असंगति अवश्य देखने में आती है। अतः उन्हें 
यह देखने का प्रयास करना चाहिए था कि १०१५, १०५० एवं १५०० में कौन-सी संख्या प्राचीनतम एवं उत्तम 
पाण्डुलिपियों से प्रमाणित होती है, विशेषतः जव इन तीन संख्याओं के संस्कृत पर्यायवाची शब्द, यथा पंचदश, 
पञ्चाशत्‌ एवं पञ्चशत, लेखकों द्वारा (जो पाण्डुलिपियाँ तैयार करते हैं) गड़बड़ी में पड़ सकते हों और सादृश्य के 
कारण कुछ के कुछ लिख लिये गये हों। यदि हम कम अवधि वाली संख्या ही लें, अर्थात्‌ १०१५ वर्ष, तो महाभारत ` 
को हम १४४० ई० पू० में रखेंगे (नन्द के राज्याभिषेक के वर्ष ई० पू० ४२५ में १०१५ वर्ष जोडने से) । बहुत-से 
पाश्चात्य लेखकों एवं प्रो० एस्‌० एन्‌० प्रधान (क्रॉतॉलॉजी आव एऐँश्येण्ट इण्डिया, कलकत्ता, १९२७, पृ० २४% ) ने 
पौराणिक बक्तव्यों में दोष देखा है, वे उन्हें अव्यावहारिक मानकर छोड़ देते हैं। प्रो० प्रधान ने तीन कुलों के राजाओं 
को वास्तविक मान लिया है, और विश्वास किया है कि प्रत्येक के लिए २८ वर्ष मध्यम अवधि है, और २८ से गुणा 
करके महाभारत की तिथि ई० पू० ११५० निश्चित की है। यहाँ पर उनके तको पर विचार करना सम्भव नहीं है। 
वे यह भूल जाते हैं कि स्वयं पुराणों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने केवल मुख्य या महत्त्वपूर्ण राजाओं का ही 
| उल्लेख किया है। और मी, पाजिटर जैसे अन्य लेखक भी हैं जो अन्य देशों की भाँति भारत जैसे देश में भी एक 
राजा के शासनक्लारू के लिए १७ या १८ वर्षों का औसत पर्याप्त समझते: .हैं। हम प्रो० प्रधान के तर्कं को 
स्वीकार करने में असमर्थ हैं। पाश्‍चात्य लेखकों में अधिकांश, भारतीय विषयों में प्राचीन तिथियाँ निर्धारित करने 
में संकोच करते हैं या विरक्तता प्रदर्शित करते हैं। पाजिटर महोदय कोई अपवाद नहीं हैं। पाण्डुलिपियों के द्वारा 
दक्तिद्याली समर्थन के रहते हुए भी उपर्युक्त तीन कालावधियों में से किसी एक को सीधे तौर से मान लेने की अपेक्षा | 
चे कुछ ऐसे साधनों का सहारा लेते हैं जो उनके विचित्र जादुगरी के प्रयासों के परिचायक हैं (ए० आई० एच्‌० 
टी०,पृ० १८०-१८३) । उनकी पद्धति की कुछ व्याख्या एवं परीक्षा आवश्यक है। 


वर्षो तक राज्य किया। तव झिशुनागों ने ३६० वर्षों तक राज्य किया। इस प्रकार परीक्षित्‌ एवं नन्द के राज्याभिषेक 
की अवधि १४९८ वर्षो की हुई। इसी से वे उक्त अवधि को १५०० वर्षो वाली मानते हैं पु 


पाजिटर द्वारा असत्‌ कालनिर्घारण ३९३ 


व्यास को भारत-युद्ध के समय में, जो द्वापर युग के अन्त का द्योतक है, जीवित कहा गया है और यह भी 

कहा गया है कि उन्होंने १८ पुराणों का भी प्रणयन किया था। महाभारत के पूर्व के राजा-गण, पाण्डव वीर और 

उनके कुछ उत्तराधिकारी वंशज एवं उनके कुछ समकालीन राजा-गण मत्स्य०, वायु०, ब्रह्माण्ड० आदि द्वारा अतीत 

कहे गये हैं। अधिसोमकृष्ण या अधिसीमक्कृष्ण”, जो अर्जुन से आगे का छठा उत्तराधिकारी था, उस समय जीवित था 

जब सत्र में भुनियों द्वारा पुराणों का वाचन हुआ था। वायु ० (९९।२८२) एवं मत्स्य० (२७१।५) दोनों में ऐसा आया 

है कि इक्ष्वाकु वंश में वृहद्बल से छठा (या पाँचवाँ, जैसा कि मत्स्य में आया है) उत्तराधिकारी वंशज दिवाकर उस समय 

जीवित था जब पुराणों का वाचन हुआ था। इसके उपरान्त ये पुराण (बायु९९।३०, मत्स्य २७१।२३ एवं ब्रह्माण्ड 

३।७४।११३) ऐसा वर्णन करते हैं कि जरासंघ (मगध का राजा) के वंश में, जो पाण्डवों का समकालीन था 

और जिसका पुत्र सहदेव महाभारत में मारा गया, एक सेनजित्‌ था, जो अधिसीमक्कष्ण एवं दिवाकर का समकालीन 

था, और जो सहदेव से सातवें क्रम में था। .ये सभी तीन राजा पुराणों में वतमान राजा कहे गये हैं और वे राजा, जो 

इन तीनों के उपरान्त राजा हुए, भविष्य में कहे गये हैं। पाजिटर महोदय सर्वप्रथम ऐक्ष्वाक, पौरव एवं मागघ वंशों 

के उन राजाओं का योग लगाते हैं, जो वास्तव में संज्ञापित हुए हैं (जिनके नाम गिनाये गये हैं) और उन लोगों को 
'छोड़ देते हैं जिनके नाम नहीं आये हैं (क्योंकि स्वयं पुराणों ने कहा है कि वे केवल प्रमुख राजाओं को ही परिगणित 
कर रहे हैँ) । इस प्रकार योग १४०८ (वर्ष) होता है। उन्होंने इन तीन वंशों के राजाओं (जिनके नाम आये हैं 
और जो क्रम से ४७, ५० एवं ३१ की संख्या में आते हैं) का औसत झासन-काल निकाला है। वे वास्तविक 

ऐतिहासिक औसतों की जाँच में राजाओं की लम्बी सूचियों (यथा ४७, ५० एवं ३१) -को असम्भव ठहराते 
हैं । वड़े आरचर्य की बात यह है कि पाजिटर महोदय ऊपर कही गयी यह महत्त्वपूर्ण वात मूल जाते हैं कि ऐक्ष्वाक, 

मागध एवं पौरव वंशों में सामान्यतः केवल महत्त्वपूर्ण राजाओं के ही नाम पुराणों द्वारा उल्लिखित हैं; वे दूसरी 
बात यह भूल जाते हैं कि आज के पुराण प्राचीन पुराणों के टुकड़े एवं अंश मात्र हूँ, क्योंकि ब्रह्माण्ड (३।७४) में 
सभी पौरव एवं एक्ष्वाक राजा सर्वथा अवणित हैं। पाजिटर महोदय महापद्म तक के दस राज्यों के राजाओं के 
शासन कालों का औसत निकालते हैं और प्रत्येक के राज्य के लिए इस प्रकार २६ वर्ष का माध्यम उपस्थित करते हैं। 
इसके उपरान्त वे पूर्वी एव पश्चिमी देशों के चौदह राजाओं की परीक्षा कर प्रत्येक के शासन-काल के लिए १८ वर्षों का 
माध्यम उपस्थित करते हैं। पाजिटर महोदय का कथन है कि पूर्वी देशों के राजाओं का शासन-काल पश्चिमी 
राजाओं की अपेक्षा कम होता है, अतः १८ वषं का माध्यम वे भारतवर्ष के लिए पर्याप्त समझ लेते हैं। उनका कथन 
है कि ऐसा मानना हमारी उदारता एवं सचाई का द्योतक है। इसके उपरान्त वे शासनों की मध्यमावस्था १८ 
को २६ (दश शतियों के राजाओं की मध्यम संख्या) से गुणा करते हैं और ४६८ वर्षो की संख्या निर्धारित करते हैं। 
इस संख्या को वे महापद्म नन्द की तिथि ई० पु० ३८२ (जिसका निर्धारण भी उन्होंने स्वयं किया है) से जोड़ देते 
हैं और इस प्रकार ई० पू० ८५० (=४६८+- ३८२) को वे अघिसीमक्कृष्ण, दिवाकर एवं सेनजित्‌ (जो वर्तमान राजा 


२७. अधिसोम कुष्ण की बंश-परंपरा यों है: अर्जुन--पुत्र अभिमन्पु--पुत्र परीक्षित्‌--पुत्र जनमेजय--पुत्र 
शतानीक, उसके उपरान्त अश्‍वमेधदत्त, और उसके उपरान्त अधिसोम कृष्ण। देखिए वायु (९९।२४९-२५८, जिसका 
अन्तिम इलोक यह है--अधिसीमकृष्णों धर्मात्मा साम्प्रतोयं महायशाः। यस्मिन्‌ प्रशासति महाँ युष्सासिरिदमाह- 
` तम्‌॥) मत्स्य (५०५५-६७) में वे ही शब्द हैं जो वाय्‌ में हैं, किन्तु वहाँ अघिसोमक्कष्ण को शतानोक का पुत्र कहा 
गया है। 

५० 
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थे) के शासन-काल की आरम्भिक तिथि ठहराते हैं । इस के उपरान्त वे वर्तमान राजाओं एवं युधिष्ठिर के बीच के 


. राजाओं का पाँच का माध्यम (औसत) मानकर पाँच राजाओं के लिए लगभग १०० वर्ष मान लेते हैं और इस प्रकार ई० 


पु० ९५० तक पहुँच जाते हैं, जो उनके अनुसार भारत-युद्ध की तिथि है। वे पुराणों (एवं महाभारत ) के ज्योतिः- 
शास्त्रीय प्रमाण को एक वाक्य में यह कहकर कि 'ज्योतिःशांस्त्रीय वक्तव्यों में वैज्ञानिक यथार्थता नहीं पायी जाती 
और वे बाद में ही कहे गये होंगे, निरादुत कर देते हैं। इस ग्रन्थ के लेखक ने महाभारत, पुराणों, वराहमिहिर, 


, आर्यंभट एवं शिलालेखों के प्रमाणों के आधार पर महाभारत की सम्भावित तिथि पर विचार किया है (खण्ड ३), 


अतः यहाँ पर इसके विषय में विस्तार करना अनावस्यक है। किन्तु प्रस्तुत लेखक को पाजिटर की विधियाँ बहुत ही 


आमक एवं तरुटिपूणे जँचती हैं। किर्फल जैसे पर्चात्कालीन लेखकों ने पाजिटर द्वारा प्रतिपादित दो परम्पराओं वाला 
सिद्धान्त स्वीकृत नहीं किया है और न यही माना है कि पुराण खरोष्ठी लिपि में लिखित प्राकृत भाषा के मौलिक 


. ग्रन्थों के संस्कृत रूप हैं (देखिए 'पुराण टेक्ट्स आदि' की भूमिका, पु० १६) । एक अन्य महत्त्वपूर्ण एवं स्वतन्त्र 


साधन का उपयोग नं तो पाजिटर ने किया है और न किल ने। ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग ई० पू० ३०० में 
मेगस्थनीज्ञ को ऐसी सूची दी गयी थी जिसमें बच्चुस से लेकर अलेक्जैण्डर तक के राजाओं (१५३ या १५४ ) के नाम 
थे, जो कुल मिलाकर ६४५१ वर्षों एवं ३ मासों तक राज्य करते रहे (मैक्रिण्डिल, एँश्येण्ट इण्डिया ऐज डेस्क्राइन्ड 
बाई मेगस्थनीज एण्ड ऐरियन, १८७७, पृ० ११५ एवं कैम्ब्रिज हिस्ट्री आव इण्डिया, जिल्द १, १९२२, १० ४०९) । 
यदि थोड़ी देर के लिए कल्पना की जाय किं राजाओं का विवरण अप्रामाणिक है तब भी यह तथ्य रह जाता है कि 
लगभग ई० पू० ३०० में भारतीयों के पास ऐसे राजाओं की एक सूची थी जो उस तिथि से पूवे सहस्रों वर्षों तक 
राज्य करते रहे, न कि कुछ सौ वर्षों तक (जैसा कि पाजिटर महोदय हमें विश्वास दिलाते रहे हैं !.) । 

हमने बहुत पहले ऊपर देख लिया है कि आपस्तम्ब ने भविष्यत्पुराण का उल्लेख किया है और एक पुराण से 
चार इलोक उद्धत किये हैं। उस पुराण को भविष्यत्पुराण नाम से सम्भवतः इसलिए पुकारा गया क्योंकि उसमें 
भविष्यवाणी के रूप में ऐसे राजाओं के नाम एवं वृत्तान्त दिये हुए हैं जो महाभारत के वीरों के उपरान्त उनके 
वंशजों की कुछ पीढ़ियों एवं उनके समकालीन राजाओं के परचात्‌ हुए थे; इतना ही नहीं, यह भी सम्भव है कि 
वह पुराण किसी मुनि द्वारा या व्यास द्वारा प्रणीत हुआ था। क्योंकि कलियुग का आरम्भ महाभारत के उपरान्त 
माना जाता है; प्राशर, पराशर के पुत्र व्यास, व्यास के पुत्र शुक अधिक या कम रूप में पाण्डवों के समकालीन थे 
और वे सभी द्वापर युग में होने वाले कहे जाते हैं तथा सभी अठारहों पुराण व्यास द्वारा द्वापर युग में रचित माने 
गये हैं। अतः अधिसीमकृष्ण एवं उसके समकालीनों के वंशजों के कलियुगी राजाओं कां इतिहास पुराणों द्वारा 
भविष्यवाणी के रूप में उपस्थित किया गया है। पाजिटर एवं किफेल में दोनों ने यह नहीं देखा कि तथाकथित. 
भावी राजा दो दलों में विभाजित हैं, यथा--ऐल, ऐक्ष्वाक एवं मागध नामक वंशों के क्रम से अधिसीमकृष्ण, दिवाकरे 
एवं सेनजित्‌ से लेकर उनके उत्तराधिकारियों तक“ (यथा--ऐक्ष्वाक वंश में सुमित्र एवं ऐल वंश में क्षेमक) का एक 


२८. अत्रानवंशःलोकोथं भविष्यत रवाहृतः। इक्ष्वाकूणामयं बंशः सुमित्रान्तो भविष्यति। सुमित्रं प्राप्य 
राजानं संस्थां पराप्स्यति वै कलौ ॥ वाय्‌, ९९२९२, मत्स्य २७१।१५:१६, ब्रह्माण्ड ३।७४।१०६; अत्रानुवंशइलोको- 
ऽयं गीतो विप्रः पुराबिदेः । ब्रह्मक्षत्रस्य यो योनिवंश्ो देर्वाषसत्कृतः। क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वे कलो ॥ 
बायु ९९२७८, ब्रह्माण्ड ३।७४।२६५, मत्स्य ५१।८८। तीसरे वंश की अन्तिम पीढ़ी के लोगों के विषय में कोई # 
अनुवंशइलोक नहीं है। 


पाजिदर फे मत की आलोचना ३९५ 


दल, तथा दूसरा वह दल जिसमें प्रद्योत, शुंग, आन्ध्र, शक आदि वंशों के पदचात्कालीन राजा सम्मिलित हैं। 
प्रथम दल के राजा सम्भवतः प्राचीन भविष्यत्पुराण या किसी अन्य पुराण में उल्लिखित हैं, जैसा कि आपस्तम्ब में 
. आया है, किन्तु दूसरे दल के राजा-गण उस समय नहीं हुए थे जब भविष्यत्युराण प्रणीत हुआ (ई० पु० ५००-४०० 

के पूर्व ),प्रत्युत वे आगे के कालों में लिखित पुराणों में ही चचित हो सके। मत्स्य एवं वायु के वचनों से यह बात 
स्पष्ट हो जाती है।* मत्स्य में आया है, 'इसके उपरान्त मैं ऐड (ऐल), ऐक्ष्वाक एवं पौरव बंशों के भावी राजाओं 
की घोषणा करूँगा और इनके साथ मैं उनकी भी घोषणा करूँगा जिनके साथ ये तीनों गुणशील अथवा घर्मात्मा 
वंश नाश को प्राप्त होंगे तथा मैं उन सभी राजाओं का वर्णन करूँगा जो भविष्य (पुराण) में कहे गये हैं। इन लोगों 
से भिन्न राजा उभरेगे, यथा--क्षत्र (? क्षत्रिय वर्ग के), पारशव (पारशी जाति या ऐसे लोग जो शूद्र बाप एवं ब्राह्मणी 
माँ से उत्पन्न होते हैं), शूद्र (राजा के रूप में) एवं अन्य जो विदेशी हैं," अन्त्र, शक, पुलिन्द, चुलिक, यवन, कैवते 
(मछली मारने वाले), आभीर, शवर एवं अन्य, जो म्लेच्छ (जाति) से उद्भूत हैं--इन सभी को मैं क्रम से नाम 
लेकर घोषित कङँगा । इन (दोनों दलों) में प्रथम है अधिसीमकृष्ण जो अभी जीवित है, और मैं इसके वंश के उन 
राजाओं का वर्णन करूँगा जो भविष्य (पुराण) में वर्णित हैं।' यह वक्तव्य इसे पूर्णरूपेण स्पष्ट करता है कि प्राचीन 
भविष्यत्पुराण में ऐल, ऐक्ष्वाक एवं पौरव नामक तीन वंशों के राजा उनके अन्तिम राजा तक. उल्लिखित थे, किन्तु 
पञ्चात्कालीन राजा, यथा--आन्भ्र एवं शक, उसमें नहीं चचत थे। प्रस्तुत लेखक पाजिठर की इस बात से 
सहमति रखता है (१० ८, भूमिका, पुराण टेक्स्टूस' आदि) कि 'मविष्ये कथितान्‌? (मत्स्य ५०।७७) या सविष्ये 
पठितान्‌? (वायु ९९।२९२) भविष्य (पुराण) में वर्णित बंशजों की ओर संकेत करते हैं और वे केवल “भविष्य में 
वर्णित' का ही अर्थ नहीं देते। किन्तु यह वात नहीं समझ में आती कि वे 'भविष्यत्‌’ को भविष्य का बिगड़ा हुआ 
रूप क्यों मान बैठते हैं। “मविष्यत्‌' वैसा ही शुद्ध शब्द है जैसा कि 'मविष्य'- क्योंकि बहुत वक्तव्यो में ऐसा प्रयोग 
देखा गया है, यथा वराह (१७७।३४), मत्स्य (५३।६२)। 


२९. अत ऊर्ध्वं प्रयक्यासि भविष्या ये नुपास्तथा। ऐडेक्ष्वाकान्वये चेव पौरवे चान्वये तथा॥ येषु संस्थास्यते 
तच्च ऐडेकवाकुकुळं शुभम्‌ । तान्सर्वान्‌ कीर्तयिष्यामि भविष्ये कथिताञ्नुपान्‌॥। तेभ्योपरे पि ये त्वन्ये हयत्पत्स्यन्त 
नुपाः पुनः। क्षत्राः पारशवाः शूद्रास्तयान्ये ये बहिश्चरः ॥ अन्धाः (अर्धाः ) शकाः पुलिन्दाइच चूलिका यवनास्तंथा। 
कैवर्ताभीरशवरा ये चान्ये म्लेच्छसम्भवाः॥ पर्यायतः प्रवक्ष्यामि नामतरचेव तान्नुपान्‌। अघिसोम (सीम ? ) 
क्रष्णइचैतेषा प्रथमं वतंते नुपः । तस्यान्ववाये वक्ष्यामि भविष्ये कथितान्‌ नुपान्‌ ॥ मत्स्य (५० १७३-७७) । सिलाइए बायु 
९९।२६६-२७० (केवल ये अन्तर पाये जाते हैं, यया--'पर्यायतः' एवं 'भविष्ये तावतो नुपान्‌' के लिए 'भविष्ये 
पठितान्‌', 'वर्षाग्रतः ) । “पारशवाः (पारशवः या पशवः) सम्भवतः 'पर्शु' नामक किसी लड़ाकू जाति के लिए 
प्रयुक्त हुआ है। देखिए “पइर्वादियौवेयादिस्यासणजो' (पाणिनि ५।३।११७) जिससे यह प्रकट होता है कि 
पाणिनि के काल में पर्शु यौधेय के सदृ 'आयुषजीविसंघ था। डेरियस के बेहुस्तुन अभिलेख (ई० पु० 
५२२-४८६) से प्रकट होता है कि पर्शु, लोग प्राचीन पारसी लोग थे। देखिए डा० डी० सी० सरकार कृत 
(“सेलेक्ट इस्तास्‌”' जिल्द १, पू० १-७ जहाँ पर्स एक देश के नाम के “रूप में आया है। ऊपर 
जो अन्य अर्थ दिया हुआ है वह संदर्भ में नहीं बेठ पाता। पुलिन्द॒ लोग विन्ध्य भाग में रहते थे और 
अशोक के १३ वें अभिलेख में अस्रों के साथ समन्वित हैं। अमरकोश में आया है “भेदाः किरातशबरपुरिन्दा 
म्लेच्छजातयः। A: 


३९६ . धर्मशास्त्र का इतिहास 


सम्मवतः पाजिटर महोदय आपस्तम्ब के “भविष्यत्‌ को पर्चात्कालीन भविष्य के सदृश समझ लेना चाहते 
हं। किन्तु नाम-साम्य के अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाण ऐसा नहीं है जिसके आधार प्र ऐसा समझा जाय या कहा 
जाय। अतः ऐसा प्रकट होता है कि वर्तमान पुराण ऐल, ऐक्ष्वाक एवं पौरव के वंशजो का वृत्तान्त प्राचीन भविष्य' 
के आघार पर देते हैं, किन्तु अन्य एवं अपेक्षाकृत पद्चात्कालीन राजाओं के वृत्तान्त के लिए वे अन्य वातों या 
मौखिक परम्पराओं का, जिन्हें वे संगृहीत कर सके, सहारा लेते हैं। अन्य परिस्थितियों से यह अनुमान दृढता प्राप्त 
करता है। आज के पुराण प्राचीन राजाओं के बारे में -अनुवंश इलोक' या गाथाएँ उद्धत करते हैं, यथा--का्ंवीयं 
(वायु ९४।२०, मत्स्य ४३1२४, ब्रह्माण्ड ३।१८-२०, ब्रह्म १३। १७) । ये पुराण ऐल एवं ऐक्ष्वाक वंशों के अन्तिम 
राजा के नाम भी वताते हैं, यथा--क्रम से सुमित्र एवं क्षेमक। किन्तु अपेक्षाकृत पश्चात्कालीन राजाओं, यथा-- 
आगरं, शुंगों आदि के वारे में इन पुराणों में कोई गाथा या इलोक नहीं उद्धृत हुए हैं। पाजिटर महोदय का कहना है 
` (पृ० १३, पुराण टेबस्ट्स' आदि) कि प्राचीन भविष्य में गुप्त राजाओं का संकेत मिलता है, किन्तु इस कथन की पुष्टि 
में हमें कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता। प्राचीन भविष्य का निर्माण आपस्तम्ब (ई० पू० चौथी या पांचवीं शती) के 
पुर्व हो चुका था, इससे स्पष्ट है कि मूळ रूप में उसमें गुप्तों की ओर किसी प्रकार का संकेत सम्भव नहीं है, 
क्योंकि गुप्तों का शासन सन्‌ ३२० ई० से आरम्भ होता है। मत्स्य ने गृप्तों का उल्लेख नहीं किया है, वह केवल 
आन्ध्रों के अधःपतन का उल्लेख करता है। अतः ऐसा समझा जाना चाहिए कि मत्स्य का प्रणयन अथवा संशोधन 
तीसरी शती के मध्य या अन्त में हुआ होगा, किन्तु यह सम्भव है कि कुछ अध्याय या श्लोक उस तिथि के उपरान्त 
जोड़ें गये हों । जव वायु (९९।३८३), ब्रह्माण्ड (३।७४।१९५), विष्णु (४।२४।१८) एवं भागवत (१२।१।३७) ने 
गुप्ता को शासकों के रूप में वणित किया तो प्रथम दो ने सम्भवतः ये इलोक तभी जोड़े जव गुप्त-शासन का आरम्भ 
मात्र हुआ था और विष्णु एवं भागवत (जो अशुद्ध है) ने सम्भवतः वायु एवं ब्रह्माण्ड की पाण्डुलिपियों से उघार लिया 
होगा। यह स्पष्ट है कि इन चारों में प्रथम दो लगमग ३२०-३३५ ई० में प्रणीत हुए या संशोधित हुए, और,अन्य 
दो उनसे और वाद। ' 
. किफेल का पुराण पंचलक्षण' नामक ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पौराणिक विषय का अध्ययन -एक नये 
"ढंग से हुआ है। इसग्रन्थ की जर्मन भूमिका का अंग्रेजी अनुवाद श्री वेंकटेश इंस्टीट्यूट (तिरुपति) के जनल (जिल्द 
७, पृ० ८०-१२१ एवं जिल्द ८,.पृ० ९-३३) में हुआ है। किफेल ने पाजिटर के वहुत-से मतों से अपना विरोध 
प्रकट किया है। उनके प्रमुख निष्कर्ष ये हैं---अग्नि एवं गरुड़ के संक्षेप एवं विष्णु में गद्य-विस्तार के रहते हुए भी 
पुराणों के केवल तीन ही पूर्ण दल हैं, यथा-ब्रह्म एवं हरिवंश, ब्रह्माण्ड एवं वायु, तथा मत्स्य के; अन्य पुराण तो 
उनके छोटे या बड़े अंश मात्र हैं। उपर्युक्त तीन दलों में ब्रह्माण्ड एवं हरिवंश सबसे प्राचीन हैं (ब्रह्माण्ड एवं वायु नहीं, 
जैसा कि पाजिटर का मत है) । किफेल का अथन है कि ब्रह्माण्ड एवं वायु मौलिक रूप से एक ही पुराण थे, विशेषतः 
इसलिए कि दोनों के अधिकांश एक-दूसरे से मिरूते-जुरते हैं। किफेंल का यह भी कहना है कि पाजिटर महोदय का 
यह मत आमक है कि वायु एवं ब्रह्माण्ड के संयोजन (अर्थात्‌ उनमें आगे जो जोड़ दिया गया है) प्राचीन भविष्य 
(पुराण) से लिये गये हैं (किफेल, पृ० १८, जिल्द ७, उपर्युक्त जर्नेल ), प्रत्युत उधार लिया हुआ विषय किसी अन्य 
प्राचीन स्वतन्त्र ग्रन्थ से है। किफेल पाजिटर के इस सिद्धान्त को नहीं मानते कि पुराण ,प्राकृत भाषा के संस्कृत 
रूपान्तर हैं और न यही स्वीकार करते कि विष्णु अपने वर्तमान रूप में वायु या ब्रह्माण्ड से बाद का है, ऐसा होते हुए 
भी कि इसमें पुराणों के पंचलक्षण अपने मौलिक रूप में उपस्थित हैं। पुराणों का १८ प्रकारों में विभाजन, उनका 
सात्त्विक, राजस एवं तामस में बँटना मौलिक नहीं है, प्रत्युत वे पुराणों के अन्तिम परिष्कृत रूपों के द्योतक मात्र 
हैं। पाजिटर ने ऐसा विचार किया था कि कोई उद्‌-पुराण था, जिसने पंच-लक्षणो को व्यवस्थितरखा था और 


किफेंल द्वारा पाजिटर की आलोचना; पुराणों का काल ३९७ 


उनका पूर्ण एवं स्पष्ट व्याख्यात्मक निर्वाह किया था। किफेल महोदय इस कथन को विशुद्ध कल्पनात्मक मानले हैं 
(उक्त जनेल की जिल्द, ८, पृ० ३१) । 
प्रस्तुत लेखक किंफेल महोदय के अधिकांश मतों को प्रयोगात्मक रूप से स्वीकार करता है, किन्तु यह मानने 
को तैयार नहीं है कि पंच-लक्षण (सर्गे आदि) सम्पूण पुराण साहित्य के प्राचीनतम मौलिक अंश हैं। 
इस प्रकरण के विषय के साथ पुराणों की तिथि अथवा युग पर विवेचन करना समीचीन नहीं होगा। 
तो भी दो-एक बातें कह देना पूर्णतया अप्रासंगिक नहीं रुगता.। or 
पुराणों के विषय में प्रस्तुत लेखक के विचार ये हैं--अथवंवेद, शतपथ ब्राह्मण एवं प्राचीन उपनिषदों में 
उल्लिखित “पुराण' के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है, किन्तु इतना स्पष्ट है कि पुराण ने वेदों के समान ही 
पुनीता के पद को प्राप्त कर लिया था और बैदिक काल में वह इतिहास के साथ गहरे रूप से सम्बन्धित था। 
पुराण-साहिंत्य के निकास की यहं प्रथम सीढ़ी थी, किन्तु हम प्राचीन कालों के पुराण के भीतर के विषयों को 
बिल्कुल नहीं जानते। तै० आ० ने 'पुराणानि' का उल्लेख किया है, अतः उसके समय में कम-से-कम तीन पुराण 
तो अवश्य रहे होंगे (क्योंकि यंह वहुवचन में है और द्विवचन में रहने पर केवल दो का वोध होता ) । आपस्तम्ब- 
घमंसूत्र ने एक पुराण से चार इलोक उद्धूत किये हैं और एक पुराण को भविष्यत्पुराण नाम से पुकारा है, जिससे 
प्रकट होता है कि पाँचवीं या चौथी ई० पू० शती तक कम-से-कम भविष्यत्पुरांण नामक पुराण था, और अन्य 
पुराण रहे होंगे या एक और पुराण रहा होगा जिसमें सगं एवं प्रतिसगे तथा कुछ स्मृति-विषय रहे होंगे। इसे 
हम पुराण-साहिंत्य के विकास की दूसरी सीढ़ी कह सकते हैं, जिसके विषय के वारे में हमें कुछ थोड़ा-बहुत 
ज्ञात है। 
महाभारत ने सैकड़ों एलोक (इलोकों, गाथाओं, अनुवंश श्लोकों के नाम से विख्यात) उद्धृत किये हैं जिनमें 
कुछन्तो पौराणिक विषयों की गन्ध रखते हैं और कुछ पौराणिक परिधि में आ जाते हैं। कुछ उदाहरण दिये जा रहे 
हैं। वन-पर्व ने विश्वामित्र की अतिमानुषी विभूति के विषय में एवं उनके इस कथन के विषय में कि वे ब्राह्मण हैं 
दो इलोक उद्धत किये हैं। अनुशासनपवं ने कुछ ऐसी गाथाएँ उद्धुत की हैं जो पितरों द्वारा पुत्र या पुत्रों की महत्ता 
के विषय में गायी गयी हैं। ये गाथाएँ शब्दों एवं भावों में इसी विषय में कहे गये पौराणिक वचनों से मेळ रखती 
हं उद्योगपवं (१७८४७४८) में भीष्म ने परशुराम से एक इलोक कहा है, जो मरुत्त द्वारा गाया गया था और 
पुराण में घोषित था। पुराणों में भी इलोकों, गाथाओं एवं अनुवंश इलोकों के उद्धरण पाये जाते हैं, जो लोगों में गाये 
. जाते थे और 'पौराणिक' (बायु ७०।७६, ८८।११४-११६,.८८ १६८-१६९ में, ब्रह्माण्ड ।६३।६९-७० में)या “पुराविदः 


३०. यत्रानुवंश भगवान्‌ जामदरन्यस्तंया जगौ । विश्वामित्रस्य तां दष्ट्वा विभूतिमतिमानुषीम्‌ ॥ कान्यकुन्जे- 
पिबत्सोममिख्रेण सहं कौशिकः। ततः क्षत्रादपाक्रामद्‌, ब्राहाणोस्मीति| चाग्रवीत्‌ ॥ वनपर्व (८७१७-१८) । बैदिक 
यज्ञ में केवल ब्राह्मण ही सोम का पान कर सकते थे, क्षत्रिय नहीं । देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २। 

३१. गायाइचाप्यत्न गायन्ति पितुगीता यूधिष्ठिर। सनत्कुमारो भगवान्पुरा सय्यस्यभाषत ॥ अपि नः स्‌ 
कुले जायो नो दद्यात्‌ त्रयोदशीम्‌। मघासु सपिःसंयुक्तं पायसं दक्षिणायने आजेन वापि लौहेन मघास्वेव यतद्रतः। 
हस्तिव्छायासु विधिवत्कर्णव्यजनवीजितम्‌ ॥ एष्टव्या बहवः पुत्रा य्चेकोषि गयां ब्रजेत्‌। अनुशासनपर्व (८८।११-१४।) 
सिलाइए विण्णुपुराण (३।१६।१७-२०), ब्रह्माण्ड (३।१९।१०-११), वायु (८३११-१२), जिनमें सभी के आघे 
इलोक है अपि नः « ‹ शीम्‌. जैसा कि अनु० में है। 


३९८ ~ घमंशास्त्र का इतिहास 


` या 'ुराणज्ञाः' (वायु ८८।१७१ एवं ९५१९, ब्रह्माण्ड २।६३।१७१) कहे गये हैं। वायु (९३।९४-१०१ ) ने ययाति 
द्वारा गायी गयी बहुत सी गाथाएँ उल्लिखित की हैं, जिनमें बहुत सी आदियपवे (७५। ५०-५३ एवं ८५।१२-१५ ), 
ब्रह्माण्ड (३।६८-१०३) एवं अन्य पुराणों में भी पायी जाती हैं। यह सम्भव है कि. ये गाथाए एबं इलोक उन लोगों 
द्वारा घोषित हुए हों, जो यह जानते थे कि पुराण आपस्तम्ब द्वारा जाने गये पुराण या पुराणों से ल्यि गये हैँ। 
याज्ञ० (१।३) ने पुराण को धमं-सावनों में एक साधन माना है, जिससे यह सिद्ध होता है कि कुछ ऐसे पुराण, 
जिनमें स्मृति की बातें पायी जाती थीं, उस स्मृति (अर्थात्‌ याज्ञवल्क्यस्मृति) से पूर्वं ही, अर्थात्‌ दूसरी या तीसरी 
झती में प्रणीत हो चुके थे। पुराण-साहित्य के बिकास की यह तीसरी सीढ़ी है। यह कहना कठिन है कि वर्तमान 
मत्स्य मौलिक रूप से कब लिखा गया, किन्तु यह तीसरी शती के मध्य या अन्त में संशोधित हुआ, क्योंकि इसमें 
आन्ध्र वंश के अध:पतन की चर्चा तो है, किन्तु गूप्तों का कोई उल्लेख नहीं है। किन्तु यह सम्भव है कि मत्स्य का 
मौलिक बीज इससे कई झतियों पुराना हो। यही बात वायु एवं ब्रह्माण्ड के साथ भी है। ये दोनों लगभग ३२०- 
३३५ ई० के आसपास संगृहीत हुए या सम्बधित हुए, क्योंकि इन्होंने गुप्तों की ओर संकेत तो किया है किन्तु 
गुप्त राजाओं के नाम नहीं लिये हैं। आज के रूप में ये दोनों पुराण (वायु एवं ब्रह्माण्ड) विकास की तीसरी सीढ़ी 


में ही रखे जा सकते हैं। महापुराणं में अधिकांश ५वीं या छठी शती' और ९वीं शती' के वीच में प्रणीत हुए या. 


पूर्ण किये गये। यह है पुराण-साहिंत्म के विकास को चौथी सीड़ी। उपपुराणों का संग्रहण ७वीं या ८वीं शताब्दी 
से आरम्भ हुआ और उनकी संख्या १३ वीं शती तक या इसके आगे तक वढ़ती गयी। यह है पुराण-साहित्थ के 
विकास की अन्तिम सीढ़ी। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुराणों ने हिन्दू समाज को ईसा के पूर्वं की कुछ शतियों से 
प्रभावित करना आरम्भ किया और ईसा के उपरान्त १७वीं या १८ वीं शती तक और वे आज मी प्रभावित किये 


: “हुए हैं। नवीं शती के उपरान्त कोई अन्य महापुराण नहीं प्रकट हुए, किन्तु अतिरिक्त विषयों का समावेश 


कुछ पुराणों में होता रहा, जिसका सबसे वुरा उदाहरण है भविष्य का तृतीय भाग, जिसमें आदम 
एवं ईव', पृथिवीर।ज एवं जयचन्द, तैमूर, अकवर, चैतन्य, भट्टोजि, नादिरशाह आदि की कहानियाँ भर दी 
गयी हैं। 

पुराण शब्द ऋग्वेद में एक दर्जन से अधिक वार आया है, वहाँ यह विशेषण है और इसका अर्थ है प्राचीन, 
पुरातन या वृद्ध। निघण्टु (३।२७) ने पुराण के अथं में छः वैदिक शब्द दिये. हैं, यथा 'प्रत्नम्‌', प्रदिवः', प्रवयाः’ 
“सनेमि, 'पुव्य॑म्‌, 'अह्वाय' । यास्क (निरुक्त, ३।१९) ने पुराण की व्युत्पत्ति की है पुरा नवं भवति’ (जो पूर्व काल में 
नया था) । ऋग्वेद में पुरातन' (प्राचीन) शब्द नहीं आता। 'पुराण' बीच वाले (पुरा अण' द्वारा 'पुरातन' का 
अति प्राचीन रूप हो सकता है। प्राचीन के अर्थ में 'पुराण' शब्द आगे चलकर ऐसे ग्रन्थ का द्योतकं माना जाने 
लगा जो प्राचीन गाथाओं (कथानकों) से सम्वन्धित हो; यह संज्ञा हो गया और अथववेद, शतपथ एवं उपनिषदों 
के काल में ऐसे ग्रन्थों के लिए प्रयुक्त होने लगा जिनमें प्राचीन कथाएँ हों। जब पुराण प्राचीन कथानकों वाले ग्रन्थ 
का द्योतक हो गया, तो मविष्यत्‌-मुराण कहना स्पष्ट रूप से आत्म-विरोध का परिचायक हो गया। किन्तु सम्भवतः 
इस विरोध पर घ्यान नहीं दिया गया या इस विचार -से इस पर लोगों ने ध्यान नहीं. दिया कि ऐसे ग्रन्थ 
जिनमें प्राचीन कथाएँ रहती थीं, क्रमशः हाल की घटी कथाओं को भी सम्मिलित करने लगे और 
क टा वे भविष्यवाणी की शैली को अपना बैठे और वाद वाली घटनाओं एवं कथानकों को स्थान देने 

। 

- वायु ने पुराण' शब्द की व्युत्पत्ति 'पुरा' (प्राचीन काल में, पहले) एवं घातु अन्‌’ (साँस लेना या जीनां) 
से की है, अतः इसके अनुसार 'पुराण' का शाब्दिक अर्थ है 'जो अतीत में जीवित है या जो प्राचीन काल की 


Nh a a 4 SN 5० 5105९ BS 


पुराणों पर तत्कालीन स्थिति का प्रभाव ३९९ 


साँस लेता है।' पद्मपुराण ने थोड़ी भिन्न व्युत्पत्ति की है, यथा--यह पुराण कहलाता है, क्योंकि यह अतीत 
को चाहता है या उसे पसन्द करता है (पुरा एवं धातु वश से; 'वश्‌' का अर्थ है चाहना या पसन्द 
करना) ।`` 9 

उपस्थित पुराणों में गुप्तों एब्रं उनके उत्तराधिकारी वंशजों की वंशावलियों एवं कुलो का वृत्तान्त क्यों नहीं 
पाया जाताः? इस प्रश्‍न का उत्तर सन्तोषजनक ढंग से नहीं दिया जा सकता। एक कारण यह हो सकता है किं 
कुछ पुराणों का मौलिक वीजारोपण (यथा मत्स्य का) गृप्तो के अभ्युदय के पूर्व ही हो गया था, किन्तु वायु एवं 
ब्रह्माण्ड तब प्रणीत हुए जब गुप्त-शासन अभी डौशवावस्था में था। दूसरा कारण यह हो सकता है कि पाँचवीं 
एवं इसके आगे की शताब्दियों में, जब कि उपस्थित पुराणों में अधिकांश का प्रणयन हुआ, उत्तरी भारत हूणों 
(तोरमाण एवं मिहिरकुल) से पदाक्रान्त था, कतिपय सम्प्रदाय एवं घर्म-मतमेंद उत्पन्न हो गये थे, बौद्धधर्मं 
शक्तिशाली हो गया था, अतः बृद्धिमान्‌ एवं वेद के भक्त लोगों का प्रथम कर्तव्य हो गया कि वे सामान्य जनता 
का मन घमं -मतमेद से अलग करें (बौद्ध जैसे लोगों को समझाये या उनके प्रभाव में आने से लोगों को रोके), जनता 
में नयी विचारधारा की नींव डालें एवं अपने प्राचीन व्यवहारों एवं प्रम्पराओं में विभिन्न सम्प्रदायों एवं घामिक 
मतभेदों को पचा डालें । अतः बुद्धिमान्‌ वर्गों ने अहिंसा, सत्य, भक्ति के नैतिक गुणों, ब्रतों, तीर्थयात्राओं, श्राद्धों 
एवं दानों की महत्ता पर बल देना श्रेयस्कर समझा, और सम्भवतः वे इस मनःस्थिति में नहीं थे कि वे वाह्य 
आक्रामकों का वृत्तान्त उपस्थित करते या उन छोटे-छोटे सामन्तों की गाथा गाते जो पारस्परिक झगड़ों में उलझे 
हुए थे और कूर आक्रामकों को भगा देने में अशक्त थे। गुप्तों एवं उनके उत्तराधिकारियों के वंशों की ओर पुराणों 
के मौन का कारण पाजिटर महोदय ब्राह्मणों को समझते हैं; वे ब्राह्मणों के सिर पर सारा दोष मढ़ देते हैं और 
उनकी निम्नलिखित आलोचना द्रष्टव्य है---उस अवस्था के उपरान्त परम्परागत इतिहास का पूर्ण अभाव मळी भाँति 
समझ जा सकता है, क्योंकि पुराण के संग्रहण ने परम्परा पर एक मुहर लगा दी थी तथा पुराण शीघ्र ही ब्राह्मणों 
के हाथ में पड़ गये जिन्होंने जो कुछ प्राप्त किया उसका संरक्षण तो किया, किन्तु इतिहास-सम्बन्धी ब्राह्मणीय उपेक्षा 
के कारण उन्होंने पदचात्कालीन राजाओं के विषय में कुछ नहीं जोड़ा ।' थोड़ी देर के लिए यदि यह मान लिया जाय 
कि ब्राह्मणों में इतिहास-सम्बन्धी चेतनता नहीं थी, तव भी पाजिटर की सम्मति पूर्णरूपेण एकपक्षीय है। पाजिटर महोदय 
यह नहीं बताते और न कोई तकं ही उपस्थित करते कि दुत ने (जिनका व्यवसाय ही था ऐतिहासिक परम्पराओं का 
संग्रह करना एवं संरक्षण करना, जैसा कि वे स्वयं कहते हैं, देखिए ए० आई० एच्‌० टी०, पृ० ५८) क्यों नहीं अपना 
बह व्यवसाय प्रचलित रखा और क्यों नहीं आगे के राजाओं की वंशावरिियाँ लिखीं तथा इतिहास के अन्य विषयों को 
जोड़ा? और न पाजिटर महोदय इसकी ही व्याख्या करते हैं कि सूत लोग क्यों अपने प्राचीन व्यवसाय से वंचित 
करे दिये गये और उन्होंने क्यों अपनी यह वृति ब्राह्मणों को सौंप दी ? यह सम्भव है कि कनिष्क एवं हूण जैसे बाह्य 
वर्गों ने सूतों को, जो सामाजिक रूप में बहुत निम्न वर्ग के समझे जाते थे, कोई बढ़ावा नहीं दिया, और वे सम्भवतः 
बौद्ध हो गये, क्योंकि वौद्ध धर्म की जातक कथाएँ इतनी मोहक एवं प्रसिद्ध रही होंगी कि उनको सुनाने का व्यवसाय 
करके जीवन-तिर्वाह करना सूतों के लिए कोई कठिन कार्य नहीं रहा होगा । 


३२. यस्मात्पुरा ह्यानतीद पुराणं तेन तत्स्मृतम्‌ । निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ वायु (१४२०३), 
पुरा परस्परां वष्टि पुराणं तेन बै स्मृतम्‌ । पद्म (५।२।५३); ब्रह्माण्ड (२।१।१७३) में आया है--यस्मात्पुरा 
हयभूच्चेतत्पुराणं तेन तत्स्मृतम्‌। निरक्त, . . मुच्यते ॥ | 


४०० घमंशास्त्र का इतिहास 


व्यास एवं सूत से सम्बन्धित अनुश्रुतियों पर भी संक्षेप में विचार कर लेना आवश्यक है। पुराणों ने घोषित 

किया है कि व्यास पराशर के पुत्र थे, वे कृष्ण द्वैपायन भी कहे जाते थे और स्वयं विष्णु के अवतार थे (ब्रह्मा के भी 
अवतार कहे गये हैं, यथा वायु ७७।७४-७५, शिव के भी अवतार कहे गये हैं, यथा कूर्मे० २।११।१३६) । उनका 
द्वैपायनः नाम इसलिए पड़ा कि उनका जन्म यमुना नदी के एक द्वीप में हुआ था और कृष्ण नाम इसलिए पड़ा 
क्योंकि उनका रंग काला (कृष्ण) था। उनकी माता सत्यवती थीं और पुत्र थे शुक। उन्होंने वेद को चार भागों में 
विभाजित या व्यवस्थित किया, अतएव वे व्यास कहलाये (घातु 'अस्‌' तथा उपसगं 'वि'; अस्‌' का अर्थ है फेंकना )। 
उन्होंने चारों वेदों में चार शिष्यों को प्रशिक्षित किया, यथा--पैल, वैशम्पायन, जैमिनि एवं सुमन्तु जो क्रमशः 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद में पारंगत हुए। उनके पाँचवें शिष्य थे सूत रोमहर्षण, जिन्हें इतिहास-पुराण 
में प्रशिक्षित किया गया। सूत के पुत्र थे सौति, जिन्होंने महाभारत का पाठ शौनक एवं अन्य मुनियों को नैमिषारण्य 

. में सुनाया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब कमी धर्म की हानि देखी गयी, मानवों के कल्याण के लिए ब्यास 
ने जन्म लिया (ब्रह्मश १५८।३४) । कूमं० (१।५२।१-९) ने विभिन्न व्यासों के २७ नाम दिये हैं, किन्तु वायु० 
(२३।११५-२१९), ब्रह्माण्ड (२।३५।११६-१२५), विष्णु० (३।३।११-१९) ने वैवस्वत मन्वन्तर (जो आजकल 
चल रहा है) के २८ द्वापर युगों के २८ व्यासों के नामों का उल्लेख किया है। व्यास ने पुराणों को किस प्रकार एक 
स्थान पर संगुहीत किया, इसके विषय में कई पुराणों में इस प्रकार आया है--उसने, जो पुराण के अर्थ के विषय 
में प्रवीण था, आख्यानों, घटनाओं, गाथाओं से सामग्रियां लेकर तथा कल्पों का सम्यक्‌ निरूपण करके पुराण 
संहिता का प्रणयन किया ।”* इससे स्पष्ट है कि जहाँ वैदिक विषय ब्राह्मणों द्वारा अद्वितीय ढंग से संरक्षित 
होते थे, प्राचीन इतिहास-पुराण, जो पंचम वेद कहा गया है, उसी प्रकार सावधानी से रक्षित नहीं हो 


पाता था। इसीलिए चारों वेद और पाँचवें वेद में समय-समय पर नयी-नयी वातों का समावेश होता 
रहता था। है 


३३. अस्मिन्युगे कृतो व्यासः पाराशर्यः परन्तपः (परन्तप ? )। हंपायन इति ख्यातो विष्णोरंशः प्रकीतितः ॥ 
ब्रह्मणा चोदितः सोस्मिन्वेदं व्यस्तुं प्रचक्रमे। अय शिष्यान्‌ स जग्राह चतुरो वेदकारणात्‌ ऋग्वेद्ावकं पेलं 
जग्राह विधिवद्‌, द्विजम्‌ । यजुर्वेदप्रवक्‍तारं वैशम्पायनमेव च॥ जैमिनि सामवेदत्थं आवकं सोन्वपद्यत। तयेवाथवं- 
वेदस्य सुमन्तुमुषि सत्तमम्‌॥ इतिहास पुराणस्य वक्तारं सम्यगेव हि। भां चेव प्रतिजग्राह भगवानीइवरः प्रभुः 
चाय्‌ (६०।११-१६) । ब्रह्माण्ड (२।३४।११-१६, सभी शब्द एक प्रकार से समान हैं) । मिलाइए विष्णु (३।४ 
७-१०); कूर्मं (१।५२।१०-१५), विष्णुधर्मोत्तर (१।७४)। कूमं (१।५१।४८), पद्म (५।१।४३), भागवत 
(१४१४-२५ एवं १२।६।४९-८०) एवं नारदीय (१।१।१८) ने व्यास को नारायण कहा है। आदिपवं ने पुराणों 
के वक्तव्यो को मान लिया है, विव्यासैक चतुर्धा यो वेदं वेदविदां वरः। आदि ६०।२ एवं ५; यो व्यस्य वेदांश्चतुरः 
स्तपसा भ गवानुषिः। लोके व्यासत्वमापेदे काणरण्यात्कृष्णत्वमेच च॥ आदि (१०५।१५)। 

३४. आस्यानेच्चाप्युपाख्यानेर्गायाभिः कल्पशुद्धिभिः। पुराणसंहितां चक्र पुरागार्थविशारदः॥ विष्णु (३।६। 
१५), ब्रह्माण्ड (२।३४।२१, यहाँ कल्पजोक्तिभिः आया है), वायु (६०२१, यहाँ कुलकमंभिः आया है)। 
'कल्पजोक्तिभिः' का अर्थ होगा ऐसे शब्द या वृत्तान्त जो कल्पो. (कारू की लम्बी अवधियों) से सम्बन्धित होते 
५000 की टीका में आया है, स्वयं दुष्टार्थकथनं प्राहुराख्यानक बुधाः। श्रुतस्याथंस्य कथनमुपाख्यानं 

॥ | 


पाजिटर के रचनाविषयक आक्षेप ४०१ 


व्यास को जो वेद को व्यवस्थित करने की अनुथ्रुतिपूर्ण महत्ता प्राप्त है, उसके विषय में पाजिटर का एक 
अपना सिद्धान्त है, जिसका संक्षेप में यहाँ विवरण देना एवं उसकी जाँच करना आवश्यक है। उन्होंने ऋग्वेद को 
ब्राह्मणों का सवसे बड़ा ग्रन्थ ठहराया है और कहा है कि यह बहुत-से लेखकों के स्तोत्रों का संग्रह है और कुछ 
सिद्धान्तो के आधार पर इसकी व्यवस्था की गयी है। पाजिटर के शब्द ये हैं--'यह (ऋग्वेद) स्पष्ट रूप से एक 
या कई व्यक्तियों द्वारा संगृहीत एवं संगठित किया गया है, किन्तु वैदिक साहित्य इस विषय में कुछ भी नहीं कहता। 
ब्राह्मण लोग इस विषय में अनभिज्ञ नहीं रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने इसका संरक्षण किया और अद्भुत सावधानी के 
साथ इसके शब्दों को शुद्ध रखा।. . .बैदिक साहित्य अधिकांश सभी स्तोत्रों के लेखकों के नाम को जानता है या 
उनका उद्घोष करता है, यहाँ तक कि कुछ मन्त्रों के लेखकों के नाम भी ज्ञात हैं, तथापि इसने उस व्यक्ति या उन 
व्यक्तियों से अपने को अनभिज्ञ रखना चाहा, जिसने या जिन्होंने ऋग्वेद का संग्रहण एवं संग्रथन किया। यदि मान 
लिया जाय कि इसने प्रारम्भिक वृत्तान्त की रक्षा तो की किन्तु आगे के महत्त्वपूर्ण विषय के बारे में अनभिज्ञ रहा 
तो ऐसा मानना हास्यास्पद होगा।' किसने या किन्होंने ऋग्वेद का संग्रह किया या उसे संग्रथित किया, वैदिक साहित्य 
के इस विषय में मौन रहने से पाजिटर महोदय अचानक एक भावात्मक एवं दृढ निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं, जेसा 
कि पाश्चात्य लेखको में देखा जाता है। संस्कृत साहित्य एवं भारतीयता-शास्त्र (इण्डोलाजी) के पाइचात्य लेखक 
किसी मौन' पर तकं देने लगते हैं कि वैदिक साहित्य ने जान वूझकर इन विषयों को दवाया है (एँश्येण्ट इण्डियन 
हिस्टारिकल ट्रेडिशन, पु० ९) । पाजिटर ने इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि महाभारत एवं पुराण व्यास नाम से 
भरे पड़े हैं और वारम्वार उद्घोषित करते हैं कि वेद व्यास द्वारा संग्रथित किया गया है। वे इस ओर हमारा ध्यान 
आक्कष्ट करते हैं कि वैदिक साहित्य व्यास पाराशयं के बारे में महत्त्वपूर्ण ढंग से मौन है (व्यास, सामविघान ब्राह्मण के 
अन्त में एवं तैत्तिरीय आरण्यक में, वंश-सूची में, विश्वक्सेन के शिष्य के रूप में उल्लिखित हैं)। इसके उपरान्त 
पर्ष्रकुटर महोदय व्यास के विषय में मौन रूपी दुरभिसन्धि को बार-बार दुहराते हैं (ऐ० इ० हि० द्रे०, पु० १०) । 
पाजिटर इस प्रकार का मौन-सम्बन्धी अभियोग लगा कर एक तक के साथ उभर पड़ते हुँ--ब्राह्मणों ने ऐसा 
सिद्धान्त अग्रसारित किया कि वेद अनादि काल से ही चला आ रहा है, अतः यह कहना कि किसी ने इसका संग्रह 
किया या इसे संग्रथित किया, इस सिद्धान्त की जड़ को ही काट देना है. . .' (वही, पृ० १०)। 

वैदिक साहित्य के तथाकथित मौन-सम्वन्धी पाजिटर-सिद्धान्त के विरोध में कई समाधान उपस्थित किये 
जा सकते हैं। पहली वात यह है कि पाजिटर महोदय तथ्य-सम्बन्धी अपने वक्तव्य के विषय में अमर्यादित रहे हैं। 
पारजिटर इस बात से पूर्णतया अनभिज्ञ हैं, यहाँ तक कि ऋग्वेद में भी ऋक्‌ मन्त्रों, यजुस्‌ वचनों एवं साम गीतों 
में अन्तर प्रकट किया गया है। देखिए ऋकों के लिए ऋ० २।३५।१२, ५।६।५,५२७।४, ५1४४ १४-१५, दोनों में ऋक्‌ 
मंत्र एवं साम के मन्त्र अलग-अलग वर्णित हैं; यजुस्‌ के लिए देखिए ऋ० ५६२।५, १०।१८१।३; साम गीतों 
के लिए देखिए ऋ० २।४३।२ (उद्गातेव शकुने साम गायसि), ८।८१।५ (श्रवत्‌ साम गीयमानम्‌), ८।९५।७ 
(शुद्धेन साम्ना) । 

रामायण-महाभारत एवं पुराणों से पता चलता है कि मौलिक रूप से वेद एक था, किन्तु चार दलों में 
विभाजित एवं संग्रथित किया गया और ये चारों संग्रथित संग्रह-दल संरक्षण एवं प्रसार के लिए व्यास के चार 
विभिन्न शिष्यों को सौंपे गये। ऋग्वेद में दो व्यवस्थाएँ हैं, एक मण्डलों एवं सूक्तों के रूप में और दूसरी अष्टकों, 
अध्यायों एवं वर्गों में। तैत्तिरीय संहिता एवं अथर्ववेद काण्डों में संग्रथित हैं। इन स्थानों में कहीं भी ऐसा नहीं 
आया है कि ये स्तोत्र पहले से ही हैं या संग्रथित हैं या मण्डलों या अध्यायों या काण्डों में व्यास द्वारा व्यवस्थित किये 
गये हैं। इसके अतिरिक्त वेद के संग्रथनकर्ता के नाम को दबाने के विषय में जो तकं उपस्थित किया गया है वह 
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दुर्बल है; हास्यास्पद कहने की वात ही क्यों उभाः । जाय। ऋग्वेद के प्रत्येक स्तोत्र या प्रत्येक मन्त्र का एक ऋषि १ 
है, जो प्राचीन मारतीय परम्परा के अनुसार लेखक नहीं था (जैसा कि पाजिटर ने कहा है), प्रत्युत द्रष्टा था; 
ब्राह्मण-अ्न्थों, उपनिषदों एवं स्मृतियो से यह स्पष्ट है कि बहुत प्राचीन काळ से ही एक कठिन नियम बना था 
कि कोई मी बिना ऋषि, छन्द, देवता एवं विनियोग (प्रयोग) जाने किसी मन्त्र को न तो पढ़ा सकता था, न जप 
'में कह सकता था और न यज्ञ में उसका प्रयोग कर सकता था, नहीं तो इन चारों बातों में उपेक्षा दिखाने वाले या 
प्रमादी या असावधान व्यक्ति को दारुण फल भुगतने पड़ते थे। स्तोत्र एवं मन्त्र विभिन्न दलों में इसलिए विभाजित 
एवं संगठित थे कि उनका उपयोग विभिन्न घामिक क्वत्यों, पुनीत यज्ञों या अन्य कार्यों (यथा-शान्ति आदि) में हो 
सके। यह स्मरण रखना कोई आवश्यक नहीं है कि कृत्यों, यज्ञों एवं अन्य उपयोगों के लिए किसने मन्त्रों को संग्रथित 
किया। ब्राह्मण-प्रन्थों एवं श्रौत सूत्रों ने विभिन्न उपयोगो के लिए उन्हीं मन्त्रों के प्रयोग की विधि की व्यवस्था दी 
है और उनकी अनुक्रमणिकाओं में ऋषियों (द्रष्टाओं), छन्द, स्तोत्र-देवताओं एवं कतिपय मन्त्रों के नाम दिये हुए 
हैं। वेद का प्रत्येक मन्त्र ऋषि द्वारा दर्शित माना गया है और अमर है, केवल एक या कई सरणियों में मन्त्रों को 
संगृहीत करने, या उन्हे या स्तोत्रों को विभिन्न वर्गों में विभिन्न उपयोगों के लिए संग्रथित करने से मन्त्रों एवं स्तोत्रों 
की अमरता में कोई अन्तर नहीं पड़ता। अतः पाजिटरका वह तकं जो वेद के संग्रथनकर्ता के नाम को छिपाने के 
विषय में कहा गया है, कोई तक ही नहीं है। 
पाजिटर महोदय ने संभव समाधानों या व्याख्याओं पर विचार करने की ओर सोचा ही नहीं। एक व्याख्या 
नीचे दी जा रही है। महाभारत एवं पुराण (एक विशद साहित्य) व्यास द्वारा प्रणीत माने गये हैं जिन्हें, जैसा कि 
हमने ऊपर देख लिया है (पाद-टिप्पणी ३३), विष्णु या विष्णु का अवतार कहा गया है। चार वेद एवं प्रत्येक वेद की 
विभिन्न शाखाएँ लोगों को भली भाँति विदित थीं। वेद का चार भागों में बिभाजन दैवी शक्ति से प्रेरित व्यास का 
कार्य था, जिनके संग्रथित पुराण वेद से भी पूर्व के एवं उससे भी उत्तम माने गये थे। ऐसा था व्यास का महस्य। 
वेद की अमरता एवं अनादिता की रक्षा तो करनी ही थी और साथ ही व्यास को गौरवशाली बनाना था। महाभारत 
के लेखक एवं पुराणों को अठारह भागों में विभाजित करने वाले व्यास को सररतम ढंग से गौरव देना चाहिए था 
यह उद्घोष करके कि वे वेद के विभाजन एवं संग्रथन के उत्तरदायी भी थे। यदि ईसा के पूर्व एवं उपरान्त कुछ 
शताब्दियों में व्यास को यह सब गौरव दिया गया था तो वही माना हुआ वेद का व्यवस्थापक एवं संग्रथनकर्ता 
प्रारम्भिक वैदिक साहित्य में क्योंकर वणित हुआ और (जैसा कि अधिकांश विद्वान्‌ मानते हूँ) बुद्ध से कुछ 
शताब्दियों पूर्व (अर्थात्‌ ई० पु० छठी शती के पुर्व) उसकी महत्ता का वर्णन वन्द कर दिया गया? ऐसा कोई नहीं 
कह सकता कि मण्डलों या अष्टकों या काण्डों की व्यवस्था अमर है। केवल स्तोत्र या मन्त्र ही अमर कहे गये हैं। 
यहाँ तक कि ऋग्वेद का पदपाठ भी अनित्य कहा गया है और शाकल्य द्वारा लिखित माना गया है, जिसकी आलो- 
चना निरुक्त (६।२८) में हुई है। याज्ञ० (३३२४२) की टीका में विइवरूप ने स्पष्ट रूप में कहा है कि वेद के पद - 
एवं क्र के संगठन में मानवीय प्रयास है। यह सिद्धान्त सभी वातों पर प्रकाश डाल देता है और पाजिटर महोदय 
के उस सिद्धान्त से कई गुना अच्छा है जो यह वताता है कि जान-बूझकर व्यास के विषय में मौन का सहारा 
लिया गया। 
अपने उद्गम एवं प्रसार के विषय में पुराण एकमत होकर नहीं बोलते। इसका उद्घोष करने के उपरान्त 
कि व्यास नें पुराणों के संरक्षण एवं प्रचार का कार्य सुत को दिया, वायु एवं अन्य पुराण विभिन्न बातें कहते हैं। 
वायु (६१।५५-६१) में आया है--सूत के ६ शिष्य थे, यथा--सुनीति आत्रेय, अङ्घतव्रण काश्यप, अगिनवर्चा 
भारद्वाज मित्रयु वसिष्ठ. सार्वाण सौमदत्ति एवं सुवर्मा झांशपायन। इनमें तीन, अर्थात्‌ काश्यप, सावर्णि एवं 
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शांशपायन ने नयी पुराण-संहिताएँ निर्मित कीं और सूत के पास चौथी और मूल संहिता रही। ये सभी चार काण्डों 
में विमाजित की गयीं, उनमें विषय वही था, किन्तु वेद की शाखाओं के समान वे पाठों में अन्तर रखती थीं (अर्थात्‌ 
उनमें पाठान्तर पाया गया) । शांशपायन की संहिता को छोड़कर सभी में चार सहस्र श्लोक थे। ये ही चार मौलिक 
संहिताएँ (ब्रह्माण्ड २।३५।६६) या पूर्वसंहिताएँ (वायू ६१।५८) कही जातीः रही हैं। ब्रह्माण्ड (२।३५।६३-७०) में 
यही वात अधिकांशतः इन्हीं शब्दों मै लिखित है। विष्णु (३।६।१६-१७), अग्नि (२७१।११-१२) में संक्षेप में है, 
किन्तु ये दोनों वायु से मिलते हैं। भागवत (१२।७।४-७) कुछ वातों में इनसे भिन्न है। इस कहानी में [कुछ सार 
है, जैसा कि वायू के कतिपय अध्यायों के कुछ इधर-उधर विखरे हुए इलोकों से पता चलता है (५६।१, ६०।३३-३४ 
६२।१, ८९।१६) । यही वात ब्रह्माण्ड के कतिपय इलोकों से विदित होती है, यथा २।३४।३४, २।३६।१ आदिं। 
इसमें शांशपायन ने प्रत किया है और सूत ने उत्तर दिया है। 
महाभारत एवं पुराणों में सूत का व्यक्तित्वा एक पहेली के समान है। सूत को रोमहर्षण या लोमहर्षण 
. कहा गया है, क्योंकि वे अपनी मावभीनी वक्तृता से श्रोता के रोंगटे खड़े कर देते थे ।“ स्कन्द में ऐसा आया है कि स्वयं , 
सूत महोदय के रोंगटे (रोम) खड़े हो जाते थे, जव वे द्वैपायन से शिक्षा ग्रहणं करते थे। सूत का एक अर्थ है “सारथि' 
और दूसरा है वह व्यक्ति जो प्रतिलोम से जनमा हो', य॒था--ब्राह्मण नारी एवं क्षत्रिय पुरुष से उत्पन्न और इसके 
सजातीय शब्द मागध का अर्थ है वह व्यक्ति जो वैश्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी से उत्पन्न हुआ हो' (देखिए भनु 
१०।७१, याज्ञ० १।९३-९४) । कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने भी सूत एवं मागव के वारे में यही बात कही है, किन्तु 
कुछ जोड़ा भी है, यथा--पुराणों में उल्लिखित सूत एवं मागध इनसे भिन्न हैं, क्योंकि वह (सुत) सामान्य ब्राह्मणों 
एवं क्षत्रियो से भिन्न है।'* कौटिल्य के कहने का अर्थं यह है कि उनके समय में सूत एवं मागघ प्रतिलोम जाति 
के थे, किन्तु पुराणों में वणित प्रथम वाचकों के रूप में सूत एवं मागध एक अलग श्रेणी के हैं, अर्थात्‌ वे प्रतिलोम 
जाति के नहीं हैं और दोनों ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों से भिन्न हैं (अर्थात्‌ पुराणों के सूत अधिक या कम मुनि के रूप में 
या अधे दैवी रूप में पुजित हैं) । वायु (१।२६-३३ एव ६२-१४७), पद्म (२।२७।६५-८७, ५।१।२९-३२), ब्रह्माण्ड 
(२।३६।१५८-१७३), स्कन्द (प्रभासखण्ड १८) का कथन है कि पितामह (ब्रह्मा) के यज्ञ में सूत, उस दिन 
जब सोम रस निकाला जाता है, विष्णु के एक अंश के रूप में उदित हुए और इसी प्रकार मागध भी उत्पन्न हुए।” 
उन्हीं पुराणों में ऐसा आया है कि इन्द्र (क्षत्रिय जाति के प्रतीक) वाली हवि बृहस्पति (ब्राह्मण जाति एवं विद्या के 
प्रतीक) की हवि से मिल गयी, और सूत उसी समय उत्पन्न हो गये जव मिश्रित हवि देवों को दी गयी। इससे 
(पश्चात्कालीन) सूत के वे ही कतेव्य निर्धारित रहे हैं, जो आरम्भिक या मौलिक सूत के लिए व्यवस्थित थे और यह 


३५. लोमानि ह्॒षयांचक्रे ओतुणां यत्सुभावितेः । कर्मणा प्रथितस्तेन लोकेस्मिल्लोमहरषणः॥ वायु (१।१६) ; 
तस्व ते सर्वरोमाणि वचसा हुषितानि यत्‌। देपायनस्यानुभावाततोभूद्रोसहर्षणः ॥ स्कन्द० (प्रभासखण्ड, १।६) । 

३६. वेसयान्मागधवेदेहको। क्षत्रियात्सृतः। पौराणिकस्त्वन्यः सूतो मागधश्च ब्रह्मयक्षताहिशेषतः॥ अर्थशास्त्र 
३।७। सूत एवं स(गघ .के उद्गम के विषय में बहुत पहुले भी आय। है, यथा गो० घ० सु ० ४।१५-१६, प्रतिलोमास्तु 
सुतमागधायोगवक्ृत-वेदेहकचण्डालाः। ब्राह्मण्यजीजनतुपुत्रान्‌ वर्णेभ्यः आनुपूर्व्याद्‌ ब्राह्मण-सुत-मागघ-चण्डालान्‌। 

३७. एतस्मिन्नेव काले च यज्ञे पंतामहे शुभे। सूतो सुत्यां समुत्पन्नो सोत्येहनि महामतिः॥ {तस्मिन्नेव सहायशे 
जज्ञे प्राज्ञोथ मागघः। वाय, (६२।१३५-१३६), ब्रह्म (४।६०-६१)। सुत' शब्द सु! घातु से व्युत्पन्न है, 
जिसका अर्थ है निकालना'। 


ड ` ` धर्मशास्त्र का इतिहासं 


कहा गया था कि सूत ब्राह्मण नारी एवं क्षत्रिय पुरुष से उतप्च पुत्र 28 RRL 
(बायु ६२ १४७, ब्रह्माण्ड २।३६।१७०-१७३ तथा अन्य पुराणों में) कि मौलिक सुत एवं मागध ने वेन के पुत्र पृथु 
की प्रशंसा में गीत गाये थे, जिससे प्रसन्न होकर राजा पृथु ने अनूप देश सूत को तथा मगध देश मागध को दान में 
दिया और उसी काल से सूत एवं मागघ राजा की प्रशंसा में गान गाने लगे और उसे आशीर्वादों के साथ प्रातः जगाने 
लगे।'‹ स्वयं वायु (१।३१-३४) ने कहा है कि सूत का जन्म तव हुआ था जव कि पृथु वैन्य के यज्ञ में सोम का रस 


निकाला गया था। उनके समयों में 
` ° वर्तमान वायू एवं अन्य पुराणों के लेखकों को यह ज्ञात है कि उनके समयों में सूत एवं मागघ को वेद पढ्ने 


का अधिकार नहीं था, सूतों की वृत्ति थी देवों, मुनियों एवं राजाओं के कुलों (जो इतिहास एवं पुराणों में पाये जाते 
हैं) पर ध्यान देना और उनके प्रति सचेत रहना, जिससे वे प्रचारित होते रहें। ये पुराण इस बात से अपने को 
निन्दित मानते थे कि शौनक जैसे मुनियों ने सूत से पुराणों की शिक्षा ग्रहण की थी, क्योंकि सूत उन दिनों (पुराणों 
के काल में) प्रतिलोम जाति के थे, जिसके विषय में गौतम, विष्णुधमं सूत्र एवं स्वयं कौटिल्य ने व्यवस्था दी है कि 
प्रतिलोम लोग शूद्र हैं, आयो द्वारा- निन्दित हैं और उपनयन, वेदाध्ययन, अध्यापन आदि जैसे ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों 
के कर्मों से वर्जित हैं।* ब्राह्मण द्वारा क्षत्रिय से शिक्षा-ग्रहण उपनिषद्‌-काल में भी अस्वाभाविक माना जाता था। 
देखिए गाग्ये बालाकि से कहे गये राजा अजातशत्रु के शब्द ।” अतः शौनक जैसे महामुनियो के इतिहास एवं पुराण के 
प्रशिक्षक के रूप में सूत की स्थिति को बताने के लिए सूत के जन्म की गाथा का निर्माण किया गया और वे एक 
विशिष्ट स्थिति में रखे गये। यह कौटिल्य के कई शतियों पहले ही हुआ होगा क्योंकि वे सूत एवं मागध की निम्न 
स्थिति से परिचित थे और पौराणिक सूत एवं प्रतिलोम सूत तथा मागध में अन्तर प्रकट करते हैं। सूत की दैवी 
उत्पत्ति को भले ही कोई न माने, किन्तु अति प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग विना किसी मनस्ताप एवं मानहानि के 
सूत से गाथाओं एव आशख्यानों को सुन सकते थे, किन्तु जब प्रचलित पुराण संगृहीत हुए तो स्थिति में पुणं परिवर्तन 
हो चुका था। 


३८. ततः स्तवान्ते सुप्रीतः पृथुः प्रादात्प्रजेशवरः। अनूपदेशं सुताय मगधं मागधाय च॥ तदा वे पृथिवीपालाः 
स्तूयन्ते सूतमागर्ैः। आश्ञीर्वादेः प्रबोष्यन्ते सूतमागधवन्दिभिः ॥ वायु (६२।१४७-१४८), ब्रह्माण्ड (२।३६।१७१- 
१७३) । आदिपर्व (५७।११२-११३) में भी अनूप एवं मगघ का दान क्रम से सुत एवं मागध के लिए वर्णित है। 
और देखिए ब्रह्माण्ड (४६७) । पद्म (५।१।३१) में आया है कि पृथु ने सुत को सुत का देश दिया था। 
मागव को मगब से निकला हुआ समझना सामान्य व्युत्पत्ति का लक्षण है। अनूप का अथं है ऐसा देश जहाँ 
पानी हो या दलदल हो। पद्म (२।२७।८६-८७) ने सुत आदि को दिये गये अन्य देशों का भी उल्लेख किया है। 
३९, सुत उवाच. . . स्ववर्म एष सूतस्य सद्भिदृ ष्टः पु रातनेः। देवताना मृषीणां च राज्ञां चामिततेजसाम्‌ ॥ 
वंशानां घारणं कायं भुतानां च महत्मनाम्‌ । इतिहासपुराणेषु दिष्ठा ये ब्रह्मवादिभिः॥ न हि वेदेष्वधीकरः कश्चित्‌ 
सुतस्य दृश्यते। वैन्यस्य हि पृथोर्यज्ञे वतमाने महात्मनः। सुत्यायामभवत्सुतः प्रथमं वर्णेवेक्ृतः। वाय १।३१-३४, 
पदा ५।१।२७; देखिए ब्रह्माण्ड २।३६। पृथुवेन्यप्रतिलोमास्तु, घ मंहीनाः। गौतमधर्मसुत्र (४२०) ; त एते प्रति- 
लोमाः स्वबर्मातिक्रमाद्राज्ञः सम्भवन्ति।. . . शूद्रसवर्माणो वा अन्यत्र चण्डालेस्यः। अर्थशास्त्र ३।७, पृ० १६५; 
प्रतिलोमात्स्वार्थविगहिता:। विषणुघर्ससुत्र १६।३। ह 

` ४०, सहोवाचाजातशत्रुः प्रतिलोम चेतद्यद्‌ ब्राह्मगः क्षत्रियम्‌ पे 

देखिए कोषीतकिक्रा० उ० ४१८, जहाँ सर्वथा ये ही द आये र जिक pana मा 


पौराणिक अनुसंधान पर प्रो० हा एवं दीक्षितार के विचार ४०५ 


पाजिटर एवं किर्फल के उपरान्त प्रो० आर० सी० हरा के कार्य के विषय में भी चर्चा कर देना आवश्यक है, 
क्योंकि उन्होंने पुराणों के विषय में बहुत परिश्रम के साथ सोचा-विचारा है। उनके अध्यवसाय, घैर्य एवं उत्साह को 
देखकर उनके प्रति श्रद्धा उमड़ती है। किन्तु दुःख की बात यह है कि उन्होंने पुष्ट प्रमाणों के न रहते हुए भी आज 
के पुराणों एवं उपपुराणों को बहुत प्राचीन तिथियाँ देने की मनोवृत्ति ब्रना डाली है। वे पुराणों के अध्ययन में 
इतुने तल्लीन हो गये हैं कि वे वहाँ मी पुराणों की गन्ध पा जाते हैं, जहाँ उनकी गति नहीं है। उदाहरणार्थ, प्रो ० 
हज्ञा (पुराणिक रेकड्‌ स आन हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टमूस, पृ० ६ ) ने ऐसा समझा है कि पितरों को दिये गये भोजन 
` को खा लेने पर जो प्रायश्चित्त की व्यवस्था हारीत द्वारा निर्धारित की गयी है, वह पुराणों के कथन के अनुसार ही 
है, जैसा कि विज्ञानेश्वर कहते हैं। किन्तु मिताक्षरा (विज्ञानेश्वर कृत याज्ञवल्क्य-स्मृति की टीका) में स्पष्ट आया 
है कि 'पुराणेष्‌” शब्द का संकेत है पुराण” नामक श्राद्ध की ओर, न कि 'पुराण' ग्रन्थों की ओर।* प्रो० हज़ा में 
एक अन्य दोष यह है कि वे सरल शब्दों में मी अधिक अर्थ देखने लगते हैं और अपने निष्कर्ष के विषय में अधिक 
सावधान नहीं हैं, जो कि उनके समान अनुभव एवं ख्याति वाले विद्वान्‌ को शोमा नहीं देता। अपने एक लेख दि - 
अक्वमेध, दि कामन सोस आव आरिजिन आव दि पुराण प॑चलक्षण एण्ड दि महाभारत’ (ए० वी० ओ० आर्‌० आई०, 
जिल्द ३६, १९५६, पृ० १९०-२०३) में उन्होने अथर्ववेद (११ ।७।२४) को उद्धत किया है, जिसमें ऋक्‌ एवं साम 
मन्त्र पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णित हैं, और “पुराण' (पुराणं यजुषा सह) शब्द 'यजुस्‌' से सम्बन्धित है। प्रो० हस्ता कहते हैं 
कि यह स्थापना उन्हें बहुत ही महत्त्वपूर्ण जँची हैं और वे यह कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं कर सकते कि 
पुराण-पंचलक्षण एवं महाभारत का उद्गम अश्वमेध यज्ञ से है, विशेषतः पारिप्लव आख्यानों से। हम इस लेख की 
परीक्षा विस्तार के साथ यहाँ नहीं कर सकेंगे। किन्तु मौलिक विरोधों एवं बातों की चर्चा कर दी जा रही है। 
“पुराणं यजुषा सह'का सीधा अर्थ है पुराण एवं यजुस्‌' ('देवदत्तः सपुत्र आगतः' जैसे वाक्यों के समान) । याज्ञ० 
(21१०१) ने व्यवस्था दी है कि आह्लक स्नान के उपरान्त वैदिक गृहस्थ को प्रति दिन (तीनों) वेदों, अथववेद, 
इतिहास के साथ पुराणों एवं आध्यात्मिकी विद्या (उपनिषदों) के अंशों .का जप करना चाहिए! यहाँ 'पुराणानि 


` ४१. सिताक्षरा ने याज्ञ० (३।२९) पर विचार करते हुए निषिद्ध भोजन करने पर किये जाने वाले प्राय- 
हिचत्तों की विश व्याख्या उपस्थित की है। विभिन्न प्रकार के आद्धों में किये जाने वाले भोजन के विषय में इसने 
कई एक प्रमाण उद्दत किये हं--हारीतेनाप्युष्तम्‌ । एकादशाहे भुक्त्वाञ्नं भुक्त्वा सञ्चयने तथा। उपोष्य विधि- 
वत्स्नात्वा कृष्माण्डेर्जुहुयद्घृतम्‌ ॥ इति। विषणुनाप्युक्तम्‌ । प्राजापत्यं नवश्राद्धे . . . पञ्चगव्यं दिमासिके॥। इदं 
चापद्विवयम्‌ । अनापदि तु चात््रायणं नवश्राद्धे प्राजापत्यं तु मिभके। एकाहस्तु पुराणेषु प्राजापत्यं विधीयते॥ इति 
हारीतोक्तं द्रष्टव्यम्‌। प्राजापत्यं तु मिअके इत्येतदाद्यमासिकविषयं द्रष्टव्यम्‌। श्राद्ध तीन प्रकार के होते हैं, 
नवश्राद्ध (मृत्यु के उपरान्त १० दिनों तक), मिश्र या नवसिश्च (दस दिनों के उपरान्त लगातार एक वर्ष तक 
करते जाना) एवं पुराण (जो मृत्यु के एक वर्ष उपरान्त किया जाता है)। धुराणेषु' शब्द का अर्थ हे पुराणेषु 
' आादधेषु। हारीत ने नब, मिश्र एवं पुराण नामक तीनों आाद्ों में भोजन कर लेने पर प्रायश्चित्त की व्यवस्था दो 
है। यहाँ इलोक में जो पुराणेषु शब्द आया है उसका पुराण नामक ग्रन्थों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस महाग्नन्य 
के खण्ड ४ में इन डो के विषय में विस्तार के साथ बातें दी हुई हैं। 

४२. वेदायवेंपुरागानि सेतिहासानि शक्तितः । जपयज्ञप्रसिदयर्थ विद्यां चाध्यात्मिकों जपेत्‌ ॥ याज्ञ० १।१०१। 
सिलाइए कर्म (२।४६।१२९) : एकतस्तु पुराणानि सेतिहासानि कृत्स्तः। एकत्र परमं वेदमेतदंवातिरिच्यते ॥ 


४०६ घमंशञास्त्र का इतिहास 


सेतिहासानि! को हम पुराणों एवं इतिहास के अथं में ही ग्रहण करते हैं। यह नहीं समझ में आता कि “पुराणं यजुषा 
सह नामक शब्द इस विश्वास के लिए क्योकर महत्त्वपूर्ण हैं कि अश्वमेध में ही पुराण एवं महाभारत का मूल है। 
उस लेख के २०२ वें पृष्ठ पर प्रो० ह्या शंकराचार्य के भाष्य (छान्दोग्य ३।४।१-२ पर) से एक उद्धरण देते हुए 
एक गहरी भूल करते हैं। उनका कहना है, शंकर द्वारा रात्रि का बहुवचन (रात्रिषु) में प्रयोग करना इस बात का 
द्योतक है कि उनके मत से इतिहास एवं पुराण पारिप्लव में प्रत्येक रात्रि में प्रधुक्त होते थे, केवल ८ वीं एवं ९वीं 
रात्रियों में ही नहीं, जैसा कि शतपथब्रा० एवं शांखायनश्रोतसूत्र में आया है” अश्वमेध यज्ञ एक वर्ष तक चला 
और पारिप्लव का श्रवण वर्षे भर चला, प्रत्येक पारिप्लव १० दिनों का होता है ('दिन' के स्थान पर 'रात्रि' भी 
हो सकता है क्योंकि होता का जप प्रातः, मध्या ह्न एवं सायं इष्टियों के हो जाने के उपरान्त होता था.) । दस दिनों 
की प्रत्येक अवधि के उपरान्त कितने मन्त्र पढे जायेंगे, किस प्रकार के आख्यान सुनाये जायेंगे, यह सब निश्चित रहता 
है, तथा इतिहास एवं पुराण केवल अष्टमी एवं नवमी को ही सुनाये जायेंगे। प्रत्येक अवधि दस दिनों की होती 
- थी, अतः वर्ष में ३६ अवधियाँ होती रही होंगी। इसी से शंकराचायं ने 'पारिप्लवासु रात्रिषु' (वहुवचन में) कहा है, 
और यह नहीं कहते कि इतिहास एवं पुराण .सभी रात्रियों (सर्वासु रात्रिषु) में कहे जाने चाहिए, जैसा कि प्रो० 
हज्चा उन्हें ऐसा कहते हुए समझते हैं। वेदान्तसूत्र का प्रमाण प्रो० हउ्त्रा के सर्वथा विरोध में जाता है (३।४।२३) । 
प्रो० हज्जा ने सन्‌ १९५८० में 'स्टडीज़ इन दि उपपुराणज़' (जिल्द १,प्‌० १-४००, सौर एवं वैष्णव 
उपपुराण, कलकत्ता संस्कृत कालेज सीरीज़ १९५८) का प्रकाशन किया है, जिसके विषय में हम संक्षेप में कुछ आगे 


कहेंगे । 

प्रो० रामचन्द्र दीक्षितार ने भी पुराणों पर वहुत-कुछ लिखा है। इनके प्रकाशनो में भी प्रो० हज्त्रा में पायी 
जाने वाली दुर्वेलताएं हैं। उदाहरणार्थ, अपने एक लेख (१३ वीं इण्डियन हिस्ट्री काँग्रेस की प्रोसीडिग में प्रकाशित, 
पृ० ४६-५०) में इन्होंने दर्शाया है कि विष्णुपुराण ई० पु० ६ ठी या ७ वीं शती में प्रणीत हुआ, क्योंकि उसमें 
(जो प्रति आज मिळती है, उसमें) ब्रतों, उपवासों एवं तीर्थो पर विवेचन नहीं है।: मानी हुई बात है कि आज का 
कोई विद्वान्‌ इस तिथि को स्वीकार नहीं कर सकता। प्रो० दीक्षितार को चाहिए था कि वे कुछ विषयों के अभाव पर 
अपने तकं को आधारित नकरके उस पुराण के भीतर की बातों पर विचार करते हुए सम्भावित तिथि की चर्चा करते। 

पुराणों के विषय में चर्चा करते हुए हमें बंगाल के राजा बल्लालसेन कृत “दानसागर में लिखित आरम्भिक बातों 
पर ध्यान देना आवश्यक है। इस ग्रन्थ का सम्पादन श्री भवतोष भट्टाचायं (बी० आई० सीरीज़, १९५३-५६) ने 
किया है। राजा वल्लालसेन द्वारा लक्षित वाते उनकी विश्लेषणात्मक शक्ति की द्योतक हैं, जो अन्य मध्यकालीन 
संस्क्ृत-लेखकों में नहीं पायी जातीं। उन्होंने गोपथब्राह्मण, रामायण, महाभारत, स्मृतियों एवं गौतम, मनु, याज्ञ- 
वल्क्य के धमंशास्त्रों, (शंख एवं लिखित को दो मानते हुऐं ) दान-बृहस्पति एवं बृहस्पति (दोनों पृथक्‌-पृथक्‌) 
वसिष्ठ आदि घमंशास्त्रों (कुल २८) के अतिरिक्त छान्दोग्यपरिदिष्ट (कात्यायन कृत), १३ प्रमुख पुराणों 
(ब्रह्म, वराह, आग्नेय, भविष्य, मत्स्य, वामन, वायवीय, मार्कण्डेय, वैष्णव, शैव, स्कान्द, पद्म एवं कूर्म) तथा कूर्म 
एवं आदि पुराणों में उल्लिखित उपपुराणों (यथा आद्य, साम्ब, कालिका, नान्द, आदित्य, नारसिंह, विष्णघर्मोत्तर 
जो मार्कण्डेय द्वारा वणित है) का उल्लेख किया है, जिनमें दानों की विधि का वर्णन है। उन्होने विष्णुधमं 


४३. भाष्य का वचन यहु है: इतिहासपुराणं पुष्पस्‌। तथोइचेतिहासपुराणयोरश्वसेघे पारिप्लवासुरात्रिष्‌ 
कर्मा गत्वेन विनियोगः सिद्धः । 


बल्लालसेन-कृत दानसागर फे पौराणिक उल्लेख ४०७ 


(कुल आठ) नामक शास्त्र का भी उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि अपने ग्रन्थ में हमने १३७५ दानों पर 
इन सभी ग्रन्थों का सहारा लिया है। उन्होंने कुछ ऐसे पुराणों एवं उपपुराणों का उल्लेख किया है जिन्हें उन्होंने 
कुछ कारणों से दान-सम्बन्धी अपने ग्रन्थ में छोड़ दिया है। [ - 

दानसागर के कुछ वक्तव्य»बडे महत्त्वपूर्ण हँ ।” वल्लालसेन का कहना है कि हमने भागवत, ब्रह्माण्ड एवं 
नारदीय की वाते नहीं दी हैँ, क्योंकि इनमें दानों का वर्णन नहीं है। अपने ग्रन्थ में उन्होंने लिगपुराण का सहारा 
नहीं लिया, क्योंकि यह बड़ा होते हुए भी मत्स्यपुराण में घोषित महादानों में कोई अन्य बात नहीं जोड़ता। उन्होंने _ 
भविष्यपुराण को केवल सप्तमी की ब्रतविधियों तक अपने काम का माना है, क्योंकि अष्टमी एवं नवमी की व्रत- 
विधियाँ तान्त्रिकों, वौद्ध आदि पाषण्डियों की मान्यताओं एवं दृष्टिकोणों से रंगायित हैं।* बल्छालसेन ने अपने 


_ ४४. बृहुदपि लिगपुराणं मत्स्यपुरोदितेमंहादानेः। अवधारय ठुल्यसारं दाननिबन्धेत्र न निबद्धम्‌ ॥ (५८) । 
सप्तस्वैन पुराणं भविष्यमपि संगृहीतमतियत्नात्‌। त्यक्त्वाष्ठसीनवस्थौ कल्पौ पाबण्डिभिम्रस्तो॥ लोकप्रसिडमेत- 
हिष्णुरहस्थं च शिवरहस्यं च। हयमिह न परिगृहीतं संग्रहरूपत्वमवधार्य ॥ भविष्योत्तरमाचारप्रसिद्मविरोधि च। 
प्रामाण्यज्ञापकाद्‌ दृष्ग्रन्यादस्मात्‌ पृथक्‌ कतम्‌ ॥ प्रचरदूपतः स्वम्दपुराणेक्ांशतोधिकम्‌। यत्खण्डत्रितयं पौण्ड्ररेवावन्ति- ` 
कथाश्चयस्‌ ॥ ताक्ष्यं पुराणमपरं ग्राह्ममागनेयमेचच च। ज्योविश्षतिसाहत्नं पुराणमपि वेष्णवम्‌। षद्सहरूसित लैंगं 
पुराणमपरं तथा। दीक्षाप्रलिष्ठायाषण्डयुक्तिरत्नपरीक्षणेः॥ मृ षार्वंशानुजरितेः कोषव्याकरणादिभिः । असंगतकया- 
बन्यपरस्परविरोघतः॥ तन्मोनकेतनादीनां भण्डपागर्ण्डालगिनाम्‌ । ख्रोकवञ्चनमालोक्य सर्वमेवावधीरितम्‌॥। 
एतस्पुराणोपपुराणसंख्याबहिष्कृतं कइ्मल्मंयोगात्‌ । पाषण्डञास्त्रानुगतं निरूप्य देवीपुराणं न निबद्धसत्र॥ (६७) । 
विभ्मिपुराण की टीका विव्णुचित्ती का कथन है कि विणणुपुराण के छः पाठान्तर हैं, यथा ६००० इलोकों चाल 
८००० वाला, ९०००, १०,०००, २२,००० एबं २४,००० लोकों बाला; किन्तु दानसागर ने २३,००० इलोकों 
वाले विष्णुपुराण की चर्चा की है, जिसे उसने छोड़ दिया है। सेधातिथि (मन्‌ ४२००) का कथन है कि प्रत्येक 
आस की अपनी विशिष्ठताएँ हैं, यथा बदुक को सेखला, भुगचर्मे, पछाद-दण्ड घारण फरना होता है, गृहस्थ 
को बाँस की छड़ी, कर्णभूषण आदि, वालभस्य को जीजंशीर्ण बस्त्र एवं जटाजूट तथा संन्यासी को काषाय वस्त्र 
आदि घारण करना होता है। जो लोग इन आश्रमों में न रहते हुए भी इन लक्षणों से युक्त होकर जीविकोपार्जन 
करते हैं, वे पापकर्ष करते हैं। पर/० मा० (११२,१० ३८६ चे {लगित्‌' का अर्थ 'पाशुपत!दयः' लगाया है। 

४५. कलपतर (ब्रत, पु ० २७४-३०८) एवं हेमाद्रि (ज्र, जिल्द १, पू० ९२१-९५६) में दुर्गा की प्रशंसा सें 
भविष्यपुराण से नवमी तिथि के लिए कतिपय इलोक उद्धृत हुए हैं । दुर्गा के कई नाम हैं, यथा चण्डिका, नन्वा आदि, 
जिनमें ज्ञाक्त गन्च आती है। उदाहरणार्थ, उभयनवसी-ब्रत (कल्पतरु, ब्रत, पु० २७४-२८२ ) के बारे में एसी 
व्यवस्था दी हुई है कि च्यस्बिका नासक अब्डभुजा दुर्गा को लाल पुष्पों से सम्मानित करना चाहिए और भेंसे के भांस 
का नेवेद्य देना चाहिए। इसी प्रकार नाममवमी ब्रत (बही, पु० २८३-२८८) में नेवेद्य मछली एवं मांस का है तथा 
महानवमी ब्रत (पू० २९६-२९८) में मंगला के लिए पायस एवं सांस का नेवेद्य व्यवस्थित है। नन्दानवसी सें दुर्गा _ 
को नन्दा कहा गया हैऔर अन्त्र है 'ओं नन्वायै नमः (पु० ३०४) तथा महानवमी व्रत (आश्विन-शुक्ल ९) में 
मच्च एवं.मांस के साथ भेसों, भेड़ों एवं बझरों के मुण्डों सहित पूजा की व्यवस्था है। इन सभी नवसी-ब्रतों में 
कुमारियों को भोजन कराने की व्यवस्था है, जो झाकत पुजा की विशेषता है। ११ चीं शती के बहुत पहले से उत्तरी 
भारत के लोगों को तान्त्रिक सम्प्रदाय ने प्रभावित कर रखा थए जेसा कि सुर्यंसन्त्र 'खखोल्काय नमः से प्रकट है; 
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समय के प्रिय ग्रन्थ विष्णु रहस्य एवं शिवरहस्य को अपने ग्रन्थ में कोई स्थान नहीं दिया है, क्योंकि वे केवल संग्रह मात्र 
हैं। भविष्योत्तर (पुराण) को भी जो लोगों द्वारा व्यवहृत था और कट्टर सिद्धान्तों के विरोध में नहीं.था, दान- 
सागर में स्थान नहीं मिला है, क्योंकि इसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं थी। निम्नलिखित ग्रन्थों का मी दानसागर में 
कतिपय कारणों से उपयोग नहीं हुआ है, तीन खण्ड, अर्थात्‌ स्कन्दपुराण के पण्ड, रेवा एवं अवन्ति की कथाएं, 
ताक्ष्य (गरुड) पुराण, अपर ब्रह्म एवं आग्नैय पुराण, २३००० इलोकों बाळा विष्णुपुराण, दूसरा (अपर) छिंगपुराण 
(जिसमें ६००० श्लोक हैं; ये सभी छोड़ दि गये हैं। इनके बहिष्कार के कारण नीचे पाद-टिप्पणी में बतला 
` दिये गये हैं। 
दानसागर में बल्लालसेन ने जो बातें कही हैं उनसे कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कष निकाले जा सकते हैं। मिताक्षरा, 
कृत्यकल्पतरु एवं अपराक की टीका के उपरान्त दानसागर ही उन निबन्धो में आता है जिनकी तिथियाँ अपेक्षाकृत 
निर्चित-सी हैं। दानसागर में मिताक्षर, कृत्यकल्पतरु एवं अपराकं का उल्लेख नहीं है। े 
पुराण-सम्बन्धी उल्लेखों में प्रमुख ये हैं---दानसागर ने वायु एवं शिव को प्रमुख पुराणों (महापुराणों) में 
गिना है; लिग, ब्राह्म, आग्नेय एवं विष्णु नाम के दो-दो पुराण हैं; ये चारों नाम वाले अन्य पुराण प्रामाणिक नहीं हैं; 
तान्त्रिक सम्प्रदाय की विधियाँ घुणास्पद हैं, अत: देवीपुराण एवं भविष्य के कुछ भाग बहिष्कृत हैं; स्कन्द के तीन 
खण्ड उपयोगी नहीं हैं; गरुड पुराण प्रामाणिक नहीं है। यहाँ यह कहना समीचीन होगा कि कूमं (१।१।१७-२० ) 
के मत से स्कन्द, वामन, ब्रह्माण्ड एवं नारदीय जैसे कुछ उपपुराण महापुराण के ही नाम धारण करते हैं। कल्पतरु 
(ब्रह्मचारिखण्ड, पृ० २५) द्वारा उद्धृत भविष्यपुराण से लिये गये एक वक्तव्य पर प्रो० हज्ञा ने विश्वास किया है, 
जहाँ ऐसा आया है कि 'जय' नामक उपाधि निम्नोक्त ग्रन्थों के लिए लगायी गयी है, यथा--१८ पुराण, रामायण, 
विष्णुवर्मादिशास्त्र, शिवधर्म, महाभारत, सौरधम एवं मानवधर्म (मनुस्मृति ? ) । विष्णुधमंपुराण की चर्चा हम आगे 
करेंगे। किन्तु इस कथन की प्रामाणिकता एवं प्राचीनता के विषय में गहरा सन्देह है। यह कल्पतरु में उद्ृल्फै, 
अतः यह १०५० ई० से पूर्व का है। १८ पुराणों की महत्ता गाने के लिए जय का अर्थ विस्तारित किया गया है। 
उद्योगपवं (१३६।१८-१९) एवं स्वर्गारोहणिक (५।४९ एवं ५१) में जय' का प्रयोग केवल महाभारत के लिए 
हुआ है। अतः जब समी पुराण प्रणीत हो चुके थे तव, अर्थात्‌ नवीं शती के उपरान्त ही उपर्युक्त वक्तव्य सम्मिलित 
किया गया होगा। विष्णुधर्मादिशास्त्राणि' बहुवचन में है, इससे स्पष्ट है कि कई ऐसे ग्रन्थ थे जो विष्णुधर्म से 
सम्बन्धित थे। स्वयं कल्पतरु से प्रकट है कि 'जय' वाला इलोक कुछ लोगों द्वारा 'स्मृति' के समान उल्लिखित है। 
अतः इसे भविष्य का इलोक मानना संदेहास्पद है। वल्लालसेन ने दानों पर केवल आठ उपपुराणों का उल्लेख 
किया है (जिनमें मत्स्य द्वारा उल्लिखित चार भी सम्मिलित हैं) । 
| प्रो हज्चा ने उपपुराणों के विषय में जो कार्य किया है वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, किन्तु उन्होंने साम्ब, 
विष्णुधर्मे, विष्णुघर्मोत्तर, नरसिंहपुराण आदि प्रमुख उपपुराणों की जो तिथियाँ निर्धारित की हैं, वे प्रस्तुत लेखक 
_ को मान्य नहीं हो सकतीं। उनकी तिथियाँ यों हैं--साम्व, ५०० एवं ८०० ई० के मध्य; विष्णुधर्मपुराण, २००-३०० ` 


देखिए भविष्य (१।२१५।१-६), जहाँ मूल मन्त्र एबं उसके अनुबंध, जिनमें कुछ ये हैं: 'ओं विटिविटि शिरः, ओं 
ज्वालिने इ ति शिखा, ओं सहत्ररक्मये फट्‌ कवचम्‌, ओं सवंतेजोधिपतये फट्‌ अस्त्रम्‌। ओं सहत्नकिरणोज्ज्वलाय फट्‌ 
अध्वेबन्धः ।' (कल्पतर, ब्रत, पृ० १९९) । यह ब्रष्टव्य है कि अग्निपुराण (२७२।३) ने ऐसे विष्णुपुराण की | 
हु चर्चा को है जिसमें २३,००० इलोक थे। टट्‌ “ है डा ; 


~ 


ु पौराणिक अनुशोलनकर्ताओं की रचनाएँ | ४०९ 
ई ; विष्णुबर्मोत्तरपुराण, ४००-५०० ई; नरसिंहपुराण, ४००-५०० ई०। प्रो० हज्चा ने इनं तिथियों के निर्धारण 
में जो तकं दिये हैं, वे सभी निरर्थक एवं रचर हैं। हम इस विवेचन को यहीं छोड़ते हैं। | 

पुराणों के विषय में वहुत-से ग्रन्थ, अनुवाद एवं लेख प्रकांशित हुए हैं। हम यहाँ कुछ का उल्लेख कर रहे हैं। 
इयोजीन वर्नाफ ने भागवत पुराण” को फ्रांसीसी भाषा में सन्‌ १८४० ई० से लेकर कई वर्षों में ५ भागों में अनूदित 
किया। विष्णु एवं माकंण्डेय का अनुवाद क्रम से एचू० एच्‌० विल्सन एवं पाजिटर ने किया। प्रो० किर्फल ने 
“पुराण पञ्चलक्षण' ( १९२७, वॉन) की भूमिका लिखी (अनुवाद, जर्नेल, श्री वेंकटेश इंस्टीच्यूट, जिल्द ७, पृ० ८१-१२१ ` 
एवं जिल्द ८, पृ० ९-३३) ; किल (फेस्ट-क्रिफ्ट जैकोबी, पृ० २९८-३१६) का लेख; के० पी० जायसवाल का 
क्रॉनालॉजिकल टेवुल्स इन पुराणिक क्रॉनिकल्स' (जे० बी० ओ० आर० एस०, जिल्द ३, पृ० २४६-२६२); पुराणज़ 
एण्ड इण्डस आर्यंस' एवं स्टडीज आव ऐर्येण्ट जिआग्रफी इन अरिनिपुराण' (इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वार्टरली, 
१९३३, जिल्द १८, पृ० ४६१ एवं ४७०) प्रो० रामचन्द्र दीक्षितार का वायु एवं मत्स्य का अध्ययन तथा 
पुराणों की अनुक्रमणिका, तीन जिल्दों में; रुबेन का पुराणिक लाइन आव हीरोज़' (जे० आर० ए० एस्‌, १९४१, 
१० २४७-२५६ एवं पृ० ३३७-२५०); जे० ए० एस्‌० बी० (१९३८, जिल्द ४, लेख १५, पृ० ३९३) ; पुराणज्ञ 
आन गुप्तज़ञ' (इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वाटंरली, जिल्द २१, पु० १४१); डा० डी० आर० पाटिल (बी० डी० सी० 
आर० आई०, जिल्द २, पृ० १४८-१६५); एच्‌० सी० रायचौधुरी (प्रोसीडिग, दसवीं ओरिएण्टल कान्फ्रेस, पृ० 
३९०); डा० बी० सी० मजूमदार का “ओरिजिन एण्ड कैरेक्टर आव पुराण लिटरेचर' (आशुतोष मुकर्जी रजत 
जयन्ती जिल्द ३, ओरिएण्टैलिया, भागं २, पृ० ९-३०); इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली (जिल्द २२, पु० २२१- 
: २२३) के पृष्ठ ३० का इलोक* ; पेनुकोण्डा दान-पत्र (एपि० इण्डिका, जिल्द १४, पृ० ३३८ ) जहाँ गंगराज माधव 
द्वितीय को शास्त्रों, इतिहास एवं पुराणों का सार-संक्षेप-ज्ञाता कहा गया है; पुराणों के अध्ययन की चर्चा सन्‌ ५७८ 
ईऽ"(एपि० इण्डिका, जिल्द २८, पृ ० ५९) में हुई है। 
अव आगे प्रस्तुत लेखक ने प्रकाशित पुराणों एवं निबन्धों के आधार पर समी पुराणों एवं उपपुराणों पर 
अपनी टिप्पणियाँ दी हैं। इसका विश्वास है कि सबसे प्राचीन निबन्ध जो अब तक प्रकाश में आ चुके हैं वे लगभग 
११०० ई० के पूर्व के नहीं हो सकते। यद्यपि विद्वानों में मतभेद है, तब मी मिताक्षरा, कृत्यकल्पतरु (जो घमंशास्त्र के 
कतिपय विषयों पर एक सामान्य निवन्ध है) एवं अपराकं का ग्रन्थ (जो याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका के रूप में है, किन्तु 
है निबन्ध ही) ऐसे प्रकाशित निवन्ध हैं जो कम या अधिक रूप में समकालीन ही कहे जा सकते हैं और उनके 
प्रणयन का काल ११०० से ११४० ई० के बीच माना जा सकता है। कृत्यकल्पतर ने व्यबहार की चर्चा करते हुए 
प्रकाश, हलायुघ, कामधे, एवं पारिजात का उल्लेख किया है। इतना ही नहीं, कृत्यकल्पतरु (नियत०, पु० २८०) ने 
स्मृतिमञ्जरी (गोविन्दराज लिखित) द्वारा परारीक (आ० ध० सू० १।१७।२६ में) की व्याख्या उपस्थित 
की है और श्राद्ध पर (पू० ४६ एवं २५९) भी ऐसा करते हुए संकेत किया है। इस महाग्रन्थ के प्रथम खण्ड में हमने 
देख लिया है कि प्रकाश, पारिजात, स्मृतिमञ्जरी प्रसिद्ध निवन्ध हैं, इसी प्रकार गोपाल कृत कामधेनू भी निबन्ध 
ही है। गोपाल लक्ष्मीधर के मित्र थे, किन्तु अपने ग्रन्थ में लक्ष्मीधर ने गोपाल को भूत काल (चक्रे) एवं अपने 


४६. इलोक यह है: “रामायणपुराणाभ्यामचञषं भारत ददत्‌ । अकृतान्वहमच्छेद्यां स च तद्वाचनस्थितिम्‌ \ 
देखिए इ०, हिंस्टा० क्वा०, जिल्द २२,पू० २२१-२२३। इसमें आया है कि राजा ने भारत, रामायण एवं पुराणों 
के दैनिक वाचन की व्यवस्था की थी। यह इलोक ईसा के उपरान्त छठी शतो का है। 
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४१० ह घमंशास्त्र का इतिहास 


वर्तमान में (“तन्यते') उल्लिखित किया है, जिससे प्रकट होता है कि कामधेनु का प्रणयन कल्पतरु के कुछ 
बह चुका । 2.1 पारिजात एवं कामघेनु की प्रतिलिपिया नहीं प्राप्त हैं, अतः उनके विस्तार आदि के 
विषय में कुछ कहना असम्भव है, किन्तु स्मुतिमञ्जरी के प्रायर्चि्त नामक विभाग की पाण्डुलिपि के अन्त के सार- 
संक्षेप से प्रकट होता है कि वह पर्याप्त लम्बी रही होगी और पइ्चात्कालीन कुलाकल्पतरु की विधियों के अनुसार 
ही प्रणीत हुई होगी। क्योंकि इसका आरम्भ परिभाषाखण्ड एवं ब्रह्मचारि-विभाग से हुआ था और तब गृहृस्थ- 
घर्मो, दान, शुद्धि एवं आशौच, श्राद्ध का वर्णन किया गया और फिर वानप्रस्थ एव प्रवज्या (कल्पतरु के मोक्ष- 
काण्ड के समान) तथा अन्त में प्रायश्चित्तों पर लिखा गया। कर्पते से पूवं रचित ये ग्रन्थ विस्तार एवं आकार में 
लक्ष्मीघर की कृति से छोटे थे, किन्तु हेमाद्रि, चण्डेश्वर, मंदनरत्न, वीरमित्रोदय एवं नीलकण्ठ के मयूखों की प्रसिद्धि 
के समक्ष लक्ष्मीधर की कृति भी मन्द पड़ गयी। कामधेनु एवं सम्भवतः स्मृतिमञ्जरी के पूर्वं ही भोज (११ वीं 
ती के दूसरे चरण में) ने.भुजवल एवं राजमातंण्ड जैसे कई ग्रन्थों का प्रणयन किया (या कराया) ; जिनमें पुंसवन से 
विवाह तक के संस्कारों की तथा ब्रतों यात्रा, शान्तियों, प्रतिष्ठा से सम्बन्धित ज्योतिषीय आवश्यकताओं पर प्रकाश 
डाला गया है (देखिए प्रस्तुत लेखक का लेख, जे० ओ० आर०, मद्रास, जिल्द २३, १९५३-५४, पृ० ९४-१२७, जहाँ मोज 
के पाँच ग्रन्थों पर विवेचन उपस्थित किया गया है) । तो ऐसी स्थिति में कृत्यकल्पतरु में कोई नवीनता नहीं थी, हाँ, 
' वह॒ विस्तार में वड़ा था, विषयों के तार्किक विवेचन और महाकाव्यों तथा पुराणों से उद्धरण लेने में प्रमुखता रखता 
था। मिताक्षरा में पुराणों के उद्धरण कम हैं, किन्तु अपरां एवं कल्पतरु बहुत उद्धरण देते हैँ। कल्पतरु ने लगभग ६०० 
इलोक देवीपुराण से और २०० से अधिक इलोक कालिका, आदित्यपुराण, नन्दिपुराण एवं नरसिंहपुराण नामक उपपुराणों 
में प्रत्येक से उद्धृत किये हैं। किन्तु उसने विष्णुघर्मोत्तर से एक भी शलोक नहीं लिया है। कल्पतरु ने इसे सम्भवतः 
प्रामाणिक नहीं माना है, यद्यपि अपराक एवं दानसागर ने इसका कुछ उपयोग अवश्य किया है। विशद कल्पतरु 
के विद्वान्‌ सम्पादक प्रो० आयंगर ने कठिन परिश्रम पूर्वक इसके कतिपय लोकों को पुराणों के उद्धरणों के रूप में 
सिद्ध करके विद्वानों का कार्ये सरळ कर दिया है, किन्तु प्रो० आयंगर की सभी बातें स्वीकार्य नहीं हो सकतीं। उन्होंने ` 
यह प्रदर्शित किया है कि हेमाद्रि, चण्डेश्वर एवं मित्र मिश्र ने किस प्रकार कल्पतरु को यथास्थान ज्यों-का-त्यों 
उतार लिया है। यह असम्भव नहीं है कि स्वयं कल्पत€ ने अपने पुर्वेवर्ती पारिजात, प्रकाश, स्मृतिमञ्जरी एवं कामधेनु 
से वहुत-कुछ उधार लिया हो। किन्तु वे ग्रन्थ आज प्राप्त नहीं हैं, अतः इस विषय में सप्रमाण कुछ कहना 
सम्भव नहीं है। 2 
प्रस्तुत लेखक ने राजमातंण्ड (जिसमें १४६२ इलोक हैं) के तिथियों, ब्रतों एवं उत्सवों से सम्बन्धित २८६ 
इलोकों का सम्पादन किया है (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द ३६, भाग ३-४, १ ९५६,पृ० ३०६-३९९) । इसमें 
इन्द्रध्वजोत्थापन जैसे कतिपय ब्रतों एवं उत्सवों का उल्लेख है और ग्रन्थ कल्पतरु से ७५ वर्ष पुराना है। कल्पतरु ने 
भोज के विषय में मौन साध लिया है, किन्तु कामधेनु, गोविन्दराज, प्रकाश एवं हलायुध का उल्लेख किया है, कहीं भी 
राजमातंण्ड में वर्णित ब्रतों का उल्लेख नहीं है। लगता है, लक्ष्मीघर ने यह नहीं चाहा कि उनके ब्रत-सम्बन्धी वर्णन 
एवं मोज के वर्णन में किसी प्रकार की तुलना की जाय। 
पुराणों की तिथियों के विषय में सचौ द्वारा अनुवादित अल्बरूनी का ग्रन्थ कुछ प्रकाश देता है। पु० १३० 
में आया है कि उसने (अल्बरूनी ने) निम्तोक्त पुराणों के विषय में सुना है--आदि, मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिह, 
वामन, वायु, नन्द, स्कन्द, आदित्य, सोम, साम्ब, ब्रह्माण्ड, माकंण्डेय, ताक्ष्य (अर्थात्‌ गरुड), विष्णु, ब्रह्म एवं भविष्य | 
इस सूची से स्पष्ट है कि इसमें पुराण एवं उपपुराण दोनों सम्मिलित हैं। अल्बरूनी ने यह भी कहा है कि उसने 
मत्स्य, आदित्य एवं वायु के कुछ अंश मात्र देखे हैं। पू० १३१ (सचौ के अनुवाद का पृष्ठ) पर एक 
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अन्य सूची है जो उसे विष्णु से पढ़कर सुनायी गयी थी (अर्थात्‌ १८ प्रमुख पुराण, जिनमें वायु के स्थान पर 
शैव रख दिया गया है)। पुनः [पू० २२९ पर उसने आदित्य से पृथिवी के नीचे के कुछ भागों का वर्णन 
किया है ओर प्रदर्शित किया है कि किस प्रकार इससे वायुपुराण भिन्न है तथा पू० २४८ पर उसने विष्णु, 
वायु एवं आदित्य से मेरु के विषय में वर्णेन दिया है। अल्बरूनी ने सन्‌ १०३० ई० में अपना ग्रन्थ लिखा, 
अतः यह प्रतीत होता है कि उसकै द्वारा उल्लिखित पुराण कम-से-कम १००० ई० के पूर्व अवश्य उपस्थित हो 
गये होंगे । 

प्रो० हज्रा आदि के कुछ लेख आदि, जो पुराणों एवं उपपुराणों पर प्रकाश डालते हैं, डा० पुसल्कर 
द्वारा एक स्थान पर संगृहीत कर दिये गये हैं, यथा 'स्टडीज इन एपिक्स एण्ड पुराणज्ञ' (पृ० २१८-२२५), 
उनमें कुछ का उल्लेख हम करेंगे। प्रो० हज्जा ने लगभग १६ लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित कराये, 
जो उनके ग्रन्थ 'स्टडीज्ञ इन पुराणिक रेकड्ंस आव हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टमूस' में संगृहीत हूँ। 


बीए 


अध्याय २२ " 
पुराणों एवं उपपुराणों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ 


[संकेत : अकारादि क्रम के अनुसार यहाँ पुराणों का विन्यास किया जा रहा है। प्रो० हज्ना को ह० एवं 
उपपुराण को उप० लिखा जायगा। प्रो० हज्ा के ग्रन्थ को हम 'स्टडीज़' कहेंगे, साथ ही उसे पी० आर० एच० 
आर» भी कहेंगे] 2 | र 
[ अग्निपुराण--वर्तमान अग्तिपुराण' (ह०), इण्डियन हिस्ट्रारिकल क्वाटेरली, जिल्द १२, पृष्ठ ६८३- . 
६९१; शुद्ध आग्नेय, उपनाम र्वाह्लपुराण' का अध्ययन (ह० द्वारा आवर हेरिटेज में, जिल्द १, पु० २०९-२४५ एवं 
जिल्द २, भाग १,पू ० ७६-१०९) ; शुद्ध आग्नेय पुराण की खोज' ह० द्वारा '(जे० ओ० आई०, वड़ोदा, जिल्द ५, 

१९५६,पू० ४११-४१६, इसमें यह व्यक्त किया गया है कि आनन्दाश्रम प्रेस द्वारा प्रकाशित आज का अरिनपुराण 
मौलिक नहीं है, वास्तविक आग्नेय या व्ल अभी तक अप्रकाशित है); दानसागर (पृ० ७, इलोक १३) में आग्नेय 
का उल्लेख है। जैसा कि अधिकांश पुराणों में पाया जाता है, आग्नेय पुराण ने यह कहकर अपनी महत्ता गायी 
है कि (२७२।१३ एवं १७) इस महापुराण में हरि विभिन्न ज्ञानों के रूप में निवास करते हैं और आग्नेय एक 
ऐसा महापुराण है जिसमें वेद एवं सभी विद्याएँ पायी जाती हैं। २ 
आदिपुराण (उप०)--भारतीय विद्या, जनेल, बम्बई (जिल्द ६, १९४५, पृ० ६०-७३ ) । इसके विषं 
प्रो० हञ्जा की मान्यता है कि इसके प्रारम्मिक एवं पदचात्कालीन दो पाठ हैं। वायु० (१०४७) ने ब्राह्म के सहित 
१८ पुराणों में एक आदिक का उल्लेख किया है। अल्बरूनी (जिसने पुराणों एवं उपपुराणों को एक में मिला दिया है) 


ने एक आदिपुराण का नाम लिया है। वेंक० प्रेस ने २९ अध्यायों में एक आदि पुराण मुद्रित किया है। प्रो० हज्ञा, . 


का कथन है कि एक प्राचीन आदिपुराण भी था, जो आज उपलब्ध नहीं है। उनके अनुसार इसकी तिथि १२०४ 
एवं १५२५ ई० के बीच में कहीं है (स्टडीज, पृ० २८८) । आदि एवं आद्य दोनों का अर्थ एक ही है। किन्तु 
कुल्लूक (मन्‌ २५४) ने आदि-से - कुछ श्लोक उद्धृत किये हैं जो गृहस्थरत्नाकर (पु० ३१४) द्वारा ब्राह्म के बताये 
गये हैं। निबन्धो ने आदि एवं आदित्यपुराण में सम्म्रमता उत्पन्न कर दी है। देखिए ह० (स्टडीज़, भाग १, पु० 
३०२-३०३) । प्रकाशित प्रति पदचात्कालीन है, क्योंकि लक्ष्मीधर एवं अपराकं द्वारा उद्धत इलोक इसमें नहीं पाये . 
जाते (देखिए स्टडीज, जिल्द १, पृ० २८६-२८९) । 5 
आदित्यपुराण- मत्स्य (५३1६२) द्वारा उप पु० वर्णित, अल्बरूनी (सचौ १, पु० १३०, २२९, २२८ ) द्वारा 

उल्लिखित; कृत्यकल्पतरु द्वारा राजघ (लगभग २ इलोक), दान (लगभग १२५ इलोक), श्राद्ध (लगभग २० 
इलोक) एवं ब्रत (लगमग २२ इलोक) पर उद्धुत। स्मृतिचन्द्रिका ने आहिक एवं श्राद्ध पर आदि एवं आदित्य के 
एलोक उद्धृत किये हैं एवं दोनों को पृथक्‌-पृथक्‌ शौच' पर उद्धत किया है (भाग १, पृ० ९४) । यही बात अपराकं 
एवं दानसागर में भी पायी जाती है; दोनों ने आदि एवं आदित्य के उद्धरण लिये हैं। - 

एकास्र-- (उड़ीसा का एक ग्रन्थ) । ह० (पूना ओरियण्टलिस्ट, जिल्द १६, पु० ७०-७६ एवं स्टडीज, भाग 
१, पु० ३४१) ने यह १० वीं या ११ वीं शती की कृति मानी है। 
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कालिका-- (वेंक ० प्रेस, वम्बई द्वारा ९३ अध्यायो में उप० रूप में प्रकाशित) । देखिए ह० (ए० बी० ओ० 
आर० आई०, जिल्द २२, पु० १-२३); शर्मा (इण्डि० हि० क्वा०, जिल्द २३, पq० ३२२-३२६) ने ऐसा विचार 
व्यक्त किया है कि यह उपपुराण कामरूप के राजा घमपाल के शासन-काल में पूर्ण हुआ; ह० (भारतीय विद्या, 
जिल्द १६, १९५६, पु ० ३५-४०) ने शर्मा के मत का विरोध किया है। प्रो० गोड़े ने इसकी तिथि के विषय में जे० 
ओ० आर० (मद्रास, जि० १०, पृ० २८९-२९४) में लिखा है। और देखिए डा० राघवन (वही, जिल्द १२, पृ० 
३३१-३६०), जिन्होंने व्यक्त किया है कि इसके तीन पाठान्तर हैं। ह० ने आज की प्रति एवं पहले की प्रति में अन्तर 
दिखाते हुए आज की प्रति को १० वीं या ११ वो शती का माना है। कल्पतरु ने कालिका के इलोक (ब्रत एवं 
दान पर १००, गृहस्थ पर १४, व्यवहार पर १२, नियतकाल एवं तीर्थं पर ५, ब्रह्मचारी पर २) उद्धृत किये हैं । 
इसी प्रकार अपराकै एवं दानसागर में भी इसके उद्धरण हैं। वेंक० संस्करण में विष्णुधर्मोत्तर का उल्लेख है 
(९१-७० एवं ९२२) ।' आज जो प्रति उपलब्ध है उसके आधार पर कालिका को १००० ई० में रखा जा 
सकता है । ः 

कल्किपुराण--देखिए ह० (स्टडीज, जिल्द १, पृ० ३०३-३०८) । इसके तीन संस्करण हैं और सभी 
कलकत्ता के हैं।. ह० के कथनानुसार यह पश्चात्कालीन पुराण है, इसे किसी ने उद्धृत नहीं किया है, फिर भी इसे 
१८ वीं शताव्दी के उपरान्त का नहीं कहा जा सकता है। ॥ 

कूम--(वेंक० प्रेस संस्करण) ; यह पूर्वा्घं (५३ अध्याय) एवं. उत्तराध (४६ अध्याय) भागों में बेटा हुआ है। 
देखिए ह० ('पुराणज इन हिस्ट्री आव स्मृति', इण्डि० कल्चर, जिल्द १, पु० ५८७-६१४; स्मृति चैप्टसे आव कर्म, 
इण्डि० हिस्टा० क्वा०, जिल्द ११, पृ० २६५-२८६ एवं.स्टडीज, पृ ° ५७-७५) । ह० का कथन है कि यह आरम्म में 
एक पाञ्चरात्र कृति था, जो पाशुपत बनाने. के लिए परिवर्तित कर दिया गया। बहुत झलोकों में कू ने कहा है कि . 
`` पूह्मात्मा एक है. (२।११।११२-११५), किन्तु नारायण एवं ब्रह्मा (१।९।४०) या विष्णु, एवं शिव (१।२।९५) के 
रूपों में दो और कभी तीन (११०७०) । स्मृतिचन्द्रिका (भाग १,पू.० १ ९९) ने इसके (१।२।९४, ९५, ९७-९९) 
उद्धरण दिये हैं, जिनके द्वारा कोई विष्णु की पूजा (क्र० १।२२।२० या १०९८ के मन्त्रों के साथ) या शिव की पूजा 
रुद्रगायत्री या रुद्रों के साथ (तै० सं० ४।५।१-११), या ्यम्बकम्‌' (ऋ० ७।५९। १२, तै० सं०१।८।६।२) के साथ या 
'ओं.नमः शिवाय' के साथ.कर्‌ सकता है। स्मृतिच० ने आह्विक पर ८४ एवं श्राद्ध पर १९ इलोक उद्धूत किये 
हैं। एक स्थान (१।१।२१-२२) पर इसमें आया है कि पुराण की चार संहिताएँ थीं, यथा-ब्राह्मी, भागवती, सौरी 
एवं वैष्णवीः और प्रस्तुत संहिता ६००० इलोकों में ब्राह्मी संहिता है। नारदीय' (१।१०६। १-२२) ने अन्य तीन 
संहिताओं का संक्षेम उपस्थित किया है। पद्म (पातालखण्ड १०२।४१-४२) ने स्पष्ठ रूप से कूमें का उल्लेख किया 
है और इससे एक इलोक उद्धत किया है। अपराक ने उपवास पर इसके तीन इलोक (पू० २०१, ३०४ एवं २०७ ) 
उद्धत किये हैं। 
गणेशपुराण- देखिए ह०, जर्नेल, आव दि गंगानाथ झा रिसचे इंस्टीच्यूट, इलाहाबाद। - 


~ 


१: कालिका (९२२) में आया है: विष्णुघर्मोत्तरे तन्त्रे बाहुल्यं स्वतः पुनः । द्रष्ठव्यस्तु सदाचारो द्रष्टव्यास्ते 
प्रसादतः ।'. इसके उपरान्त पुत्र की इच्छा रखने वाले वेताळ एवं भैरव की कया कही गयी है। 

२. कौमं समस्तपापानां नाशनं शिवसक्तिदम्‌। इदं पद्यं च शुभाव पुराणज्ञेन साषितम्‌॥ ब्रह्महा सपः 
स्तेनस्तथैव गुरुतल्पगः 1 कौम पुराणं थुत्वैव मुच्यते; पातकात्तत; ॥.पदा, (पातालखण्ड- १०२, ४१-४२) ` 


४१४ | घ्मंशास्त्र का इतिहास 


गरुड़पुराण--गत अध्याय में कहा गया था कि बल्लालसेन ने इसका बहिष्कार किया है। देखिए ह० (ए० 
बी० ओ० आर० आई०, जिल्द १९, पु० ६९-७९; स्टडीज, पृ० १४१-१४५) ; ए० पी० करमकंर, 'बृहस्पतिनीतिसार' 
(सिद्ध-मारती, जिल्द १, पु० २३९-२४०); डा० एल्‌० एस० स्टनैवाच (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द ३७, 
पृ० ६३-११०) जिन्होंने चाणक्यराजनीतिशास्त्र एवं बृहस्पतिसंहिता (गरुडपुराण की) पर लेख लिखा है। स्मृतिच० 
(२, पृ० २५७, एकादशी पर) ने गरुड़ का उद्धरण दिया है। आज के गरुडपुराण की प्रति ने पराशरस्मृति का संक्षेप 
३९ इलोकों में दिया है। इसकी तिथि ई० छठीं शती के पूर्व एवं सन्‌ ८५० के उपरान्त नहीं रखी जा सकती। 

देबीपुराण--(उपपुराण) । देखिए ह० (न्यू इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द ५, पृ० २-२०) जिन्होंने इसे सातवीं 
शती के उत्तरां का माना है। देखिए दानसागर जिसने इसके उपयोग का बहिष्कार किया है। संक्रान्ति के विषय 
में चर्चा करते हुए भुजबरू-निवन्ध (रूगमग १०४० ई०) ने इसे उद्धत किया है। कल्पतरु ने कई खण्डों में 
देवीपुराण को उद्धृत किया है, यथा राजधमं में २१० इलोक (८८ इलोक राजधानी की किलेवन्दी पर ), बकरियों एवं 
भैसों की बलि के साथ आरिवन शुक्ल नवमी पर देवी की पूजा में ३७ इलोक, देवी के सम्मान में पताका खड़ी करते 
समय के ५२ इलोक, कातिक-अमावस्या पर गवोत्सगं के १० इलोक; ब्रतकाण्ड में लगभग ८० इलोक (दुर्गाष्टमी पर 
२५ श्लोक,नन्दाब्रत पर ४४ इलोक, एक गद्य खण्ड के साथ), दान पर; ४५ इलोक ( यथा--तिलघेनु- एवं घृतधेनु पर 
२८, विद्यादान पर ५६, कूप, वापी, दीधिका आदि के निर्माण पर ९८, वाटिका एवं वृक्षारोपण पर २७, साधु- 
संत्यासियों के विश्वाम-स्थळ-निर्माण पर १० एलोक) ; तीर्थकाण्ड में १०१ इलोक; नियतकालकाण्ड में ३० इलोक; 
ब्रह्मचारि-काण्ड में थोड़े इलोक; गृहस्थकाण्ड में ६ लोक; शराद्धकाण्ड में एक इलोक। अपराके ने लगभग ३४ 
इलोक उद्धृत किये हैं जिनमें ३ स्थापक के गुणों के विषय में हैं, क्योंकि स्थापक को पाञ्चरात्र के मातृ-सम्प्रदाय एवं 
शैव शास्त्रों के अनुसार वाम एवं दक्षिण मार्गो का ज्ञान होना आवश्यक था! „ 

देवीभागवत--( १२ स्कन्धों में वेंक० प्रेस द्वारा प्रकाशित) । देखिए ह० (जे० ओ० आर०, मद्रास, ज़्ल्दि 
२१, प्‌ ० ४९-७९, जहाँ यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि यह भागवत के उपरान्त लिखा गया है) । 
. देखिए ताडपत्रीकर (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द २३, पू० ५५८-५६२) द्वारा लिखित देवीभागवत एवं 

भागवत ; इण्डि० हिस्टा० क्वा० (जिल्द २७,पू० १९१-१९६) में रामचन्द्रन का कथन है कि देवगढ़ में नर-नारायण 

का उमरा हुआ चित्रांकन देवीभागवत पर आधारित है (देखिए देवीभागवत ४।५-१ ०); किन्तु प्रो० हप्र 
श्री रामचन्द्रन की वात नहीं मानते। 

नन्दिषुराण-- (उपपुराण) । देखिए ह० 'बृहन्नन्दिकेशवर एण्ड नन्दिकेबर' (डा० बी० सी० ला-भेट ग्रन्थ, 
माग २,पू० ४१५-४१९, एवं जर्नेल आव दि गंगानाथ झा रिसं इंस्टीच्यूट, इलाहाबाद, जिल्द २, पृ० ३ ०५-३२०) ; 
० रंगस्वामी आयंगर (न्यू इण्डियन ऐप्टीकवेरी, जिल्द ४, पृ० १५७-१६१) ने नन्दिपुराण पर चर्चा करते हुए 
लिखा है कि मौलिक पुराण लुप्त है, तथा लक्ष्मीधर द्वारा उद्धत इलोक दान के विभिन्न प्रकारों के विषय में ही हैं। 
कल्पतरु ने दान पर २०० इलोक उद्धुत किये हैं, जिनमें १४० विद्यादान पर, १२ आरोग्यदान (इनमें ऐसी व्यवस्था है 
कि एक ऐसा अस्पताल बनवाया जाय जिसमें आयुर्वेद के आठ अंगों का ज्ञाता वैद्य हो और औषधियों आदि की 
समुचित व्यवस्था हो) पर हैं। अपराकं ने विद्यादान पर १०० इलोक उद्धृत किये हैं एवं आरोग्यदान पर कल्पतरु की 
भांति उद्धरण दिये हैं। कल्पतरुने नियतकाल पर भी इस पुराण से उद्धरण लिये हैं। यह ग्रन्थ उन चार उपपुराणों 
में है जिन्हें {मत्स्य ने स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया है। अल्बरूनी ने इसे नन्दपुराण कहा है जो सम्भवतः नन्दिपुराण 
का द्योतक है। लक्ष्मीधर, अपराकं एवं दानसागर ने इससे पर्याप्त संख्या में उद्धरण लिये हैं। अतः यह कहा जा सकता 
है कि यह उपपुराण आठवीं या नवीं शताब्दी में अवश्य प्रणीत हो गया होगा। : | १ 


~ 


» पुराणों एवं उपपुराणों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ ४१५ 


नरसिहपुराण (या नृसिहपुराण)--कल्पतर ने ग्रत पर चर्चा करते हुए इस उपपुराण से २९ रोक लिये 
हैं (ये एलोक आज की प्रति में प्राप्त हैं, देखिए २६।२-२०); तीर्थ की चर्चा में कल्पतरु ने इससे ६६ लोक लिये जो 
इसके अध्याय ६५।२-२१ में हैं। इसी प्रकार कल्पतरु ने नियतकाल पर ६५, मोक्ष पर ५७, दानकाण्ड पर १३, 
्रह्मचारिकाण्ड पर ४ इलोक उद्धृत किये हैं। अपराकं ने भी इस उपपुराण से प्रभूत उद्धरण देकर इसे मान्यता दी है। 
स्मृतिच० ने भी इसे उद्धत किया है। लगता है, कल्पतरु एवं अपराकं के समय इसका आकार बड़ा था। यह द्रष्टव्य है 
कि ऐल वंश का अन्तिम राजा क्षेमक इस पुराण में नरवाहन का पुत्र एवं उदयन तथा वासवदत्ता का पौत्र कहा गया 
है। आज जो प्रति प्राप्त है उसकी तिथि लगभग नवीं शती है। 

नारदपुराण (वेंक० प्रेस द्वारा प्रकाशित)--देखिए ह० (इण्डि० कल्चर, जिल्द ३, पृ० ४७७-४८८, स्टडीज, 
जिल्द १, पु० ३०९-३४५, 'वृहन्नारदीय' एवं नारदीय’ आदि) । बृहन्नारदीय का प्रकाशन कलकत्ता एशियाटिक 
सोसाइटी एवं वंगवासी प्रेस द्वारा ३८ अध्यायों एवं ३६०० इलोकों में हुआ है। ह० के अनुसार बृहन्नारदीय एक 
कट्टर वैष्णव साम्प्रदायिक कृति है और इसमें पुराण की विशेषताओं का अभाव है। ह० ने यह भी कहा है कि 
मत्स्य (५३।२३) द्वारा अवलोकित (जिसमें.२३००० इलोक थे और जिसमें. नारद ने वृहत्कल्प के धर्मो की घोषणा 
की है) एवं अग्नि (२७२।८) द्वारा उल्लिखित नारदीय आज के नारदीय से भिन्न था और आज वाले नारदीय ने 
वृहन्नारदीय से वहुत कुछ उधार लिया है (स्टडीज, जिल्द १, पू० ३३६-३४१) । वेंक० प्रेस द्वारा प्रकाशित संस्करण 
दो भागों में विभक्त है, प्रथम १२५ अध्यायों में है और द्वितीय ८२ अध्यायों में (कुल लगभग ५५१३ इलोकों में) । 
द्वितीय भाग के ५५१३ इलोकों में ३४०० तीर्थों से सम्बन्धित हैं और शेष रुक्मांगद एवं मोहिनी की गाथा से सम्बन्धित 
हैं। प्रथम भाग में विष्णु एवं भक्ति की प्रशंसा, भारत का भूगोल, सगर की कथा, भगीरथ एवं गंगा-माहात्म्य, कुछ 
ब्रतों, वर्णघर्म, आश्रमधर्म, पातको, सदाचार एवं श्राद्ध जैसे विषयों का उल्लेख है। नारदीय का एक इलोक ( १।९।४०) 
किल्ठ्तार्जुनीय इलोक' से मिलता है और घोषणा करता है कि यदि कोई ब्राह्मण महान्‌ विपत्ति में भी बौद्ध मन्दिर में 
प्रवेश करता है तो वह सैकड़ों प्रायश्चित्तों के उपरान्त भी इस पाप से छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि बौद्ध पाषण्डी और 
वेदविनिन्दक हैँ। प्रथम भाग में वैष्णवागम (३७, ४) एवं पंचरात्र-विधि (५३।९ ) का वर्णन है। स्मृतिच० ने 
नारदीय से एकादशी एवं मोहिनी-गाथा के विषय में कई इलोक उद्धत किये हैं। अपराक ने एकादशी के उपवास के 
विषय में दो इलोक उद्धृत किये हैं। उपर्युक्त दशाओं से यह स्पष्ट होता है कि आज का नारदीयपुराण ७०० एवं 


. १००० ई० के वीच कभी संगृहीत हुआ। 


पद्मपुराण--ह्‌० (इण्डि० कल्चर, जिल्द ४, पृ० ७३-९५), श्री एम० वी० वैद्य (काणे-मेट-जिल्द, पृ० ५३०- 
५३७, यहाँ ऐसा मत व्यक्त किया गया है कि पद्म का तीर्थयात्रा वाला विभाग महाभारत-तीर्थयात्रा विभाग से प्राचीन 
है), डा० वेल्वेल्क्र (एफ० डब्छू० फेस्टक्रिफ्ट, पृ० १९-२८) का कथन है कि पद्म महाभारत पर आधारित है। 
प्रो० छूडस ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि पद्म में उल्लिखित ऋष्यश्पुंग की वार्ता महाभारत वाली वार्ता से प्राचीन 
है (इण्डि० हिस्ट्रा० क्वा०, जिल्द २०, पू ० २०९, जहाँ लूडसं का मत दिया हुआ है) । ह० ने 'स्टडीज़ इन पुराणिक 


३. अविवेको हिं सर्वाषासापदां परमं पदम्‌ । नारदीय (१।९।५०) ; मिलाइए “सहसा विदघोत न क्रियास- 
{विवेकः परमापदां पदम्‌ । किरात० २।३०। 

४. बौद्धालयं विज्ञेयस्तु महापद्यपि वे द्विजः। न तस्य निष्कृतिदृष्ठा प्रायक्चित्तशतेरपि . . . बौद्धाः 
पाखण्डिनः प्रोक्ताः यतो वे दविनिन्दिकाः॥। नारदीय (१।१५।५०-५२) । 


४१६ - धर्मशास्त्र का इतिहास ° 
रेकडंस आव हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टम्स” में व्यक्त किया है कि पद्म के दो पाठ हैं, जिनमें एक उत्तर भारतीय है 
` और दूसरा दक्षिण भारतीय। पहला ५ खण्डों में और दूसरा ६ खण्डों में है। आनन्दाश्रम एवं वेंक० प्रेस में 
केवल दक्षिण भारतीय संस्करण ही प्रकाशित है, यद्यपि दोनों प्रेसों के पाठों की व्यवस्था में अन्तर है। ह० का 
कथन है कि पद्म का उत्तर-काण्ड ९०० ई० के उपरान्त का, किन्तु १५०० ई के पूर्वं का है। एक वात द्रष्टव्य 
है कि मत्स्य एवं पद्म के सैकड़ों इलोक एक-समान हैं और हेमाद्रि जसे कुछ लेखक वही वात कभी मत्स्य की और 
कभी पद्म की कहते हैं। मत्स्य में स्मृति-विषयक बहुत-सी बातें पायी जाती हैं तथा मध्यकालीन निवन्धों ने उससे 
बहुत-से उद्धरण लिये हैं, अतः प्रस्तुत लेखक की ऐसी धारणा है कि पद्म ने ही मत्स्य से उधार लिया है। ऐसा 
पद्म ने कब किया, इस विषय में कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती, किन्तु यह कार्यं १००० ई० के पूर्व ही 
हो गया होगा। पद्म (४।१०२।४०-४१ एवं ४।११०।४८३) ने कूमं का उल्लेख किया है तथा ४।५।३२-४३ में 
इलेष एवं परिसंख्या जैसे अलंकार आये हैं। कल्पतरु, अपराकं एवं स्मृतिच० ने पद्म को उद्धत किया है। आनन्दाश्रम 
प्रेस के संस्करण में ६२८ अध्याय एवं ४८,४५२ श्लोक हैं। इसमें अश्वत्य को बोधिसत्त्व (सृष्टिखण्ड ५५।१६) 
कहा गया है और गुजरदेश (२।५१।३६-३७) के वनस्थल नामक स्थान का उल्लेख हुआ है। 
ब्रह्मपुराण-आनन्दाश्रम वाला प्रकाशन पर्चात्कालीन संकलन-सा लगता है। देखिए ह० 'एपॉक्रिफल 
ब्रह्मपुराण’ (इण्डियन कल्चर, जिल्द २, पृ० २३५-२४५ एवं पुराणिक रेकड्‌ स आदि, पृ० १४५-१५७) । ह० का 
कथन है कि प्रकाशित ब्रह्म में जीमूतवाहन, अपराकं, बल्लालसेन, देवण्णभट्ट एवं हरदत्त में पाये जाने वाले उद्धरण 
नहीं मिलते हैं, इसमें महाभारत, विष्णु, वायू एवं मार्कण्डेय के पूरे अध्याय तक उद्धृत हो गये हैं, और यह १० वीं शती 
एवं १२ वीं शती के बीच में कहीं प्रणीत हुआ होगा। एच० ओट्टो श्रेडर का कथन है कि प्रस्तुत ब्रह्म के २२६- 
२४४ अध्याय, जिनमें सांख्य एवं 'योग का विवेचन हुआ है, महाभारत से लिये गये हैं (इण्डि० कल्चर, जिल्द २, 
पृ ० ५९२-९३) । दानसागर ने दो ब्रह्मपुराणों की चर्चा की है और एक का उसने उपयोग नहीं किया है। कदपतरु 
ने ब्रह्मपुराण से १५०० इलोक लिये हैं (६०० नियतकाल पर, ६६ तीर्थ पर, ६० मोक्ष पर, ७८ राजघर्म पर, २१ 
गृहस्थ पर, २२ व्यवहार पर, १५ व्रतों पर, १५ ब्रह्मचारी पर) । कल्पतरु ने वायु एवं मत्स्य से भी उद्धरण लिये हैं, 
किन्तु ब्रह्म वाले उद्धरण सव से अधिक हैं। श्राद्ध की चर्चा में कल्पतरु ने ब्रह्मपुराण से कुछ ऐसे श्लोक उद्धृत 
किये हैं जो बुद्ध एवं बौद्ध साधुओं के लिए किसी विशिष्ट तिथि पर सम्मान की वात चलाते हैं। प्रकाशित ब्रह्म में 
२४५ अध्याय एवं १३,७८३ इलोक हैं। ७० से १७५ तक के अध्यायों के ४६४० इलोकों में कतिपय तीर्थो का उल्लेख 
है, अध्याय २८ से ६९ तक कोणादित्य, एकाम्र अव॑न्ती, पुरुषोत्तम-तीर्थ जैसे तीर्थो का वर्णन है। सम्पूर्ण पुराण अथवा 
कम-से-कम एक विभाग १७५बे अध्याय तक समाप्त-सा दृष्टिगोचर होता है और १७६ वें अध्याय से वासुदेव- 
माहात्म्य का आरम्भ होता है जो २१३ वें अध्याय तक चला जाता है। यहाँ वर्णनकर्ता व्यास हैं न कि ब्रह्मा जो 
प्रथम अध्याय से लेकर १७५बें अध्याय तक वर्णेनकर्ता रहे हैं। ४२वें तथा उसके आगे के अध्यायों से बहुत-से इलोक 
तीर्थेचिन्तामणि द्वारा उद्धृत किये गये हैं। वाचस्पति १५ बीं शती के उत्तरार्घं में हुए थे, अतः आज के ब्रह्मपुराण 
का प्रथम भाग १३ वीं शती के पश्चात्‌ नहीं रखा जा सकता। आज के ब्रह्म के कतिपय इलोक ब्रह्माण्ड एवं वायु में 
पाये जाते हैं। यह सम्भव है कि जिस ब्रह्मपुराण को बल्लालसेन ने छोड़ दिया था वह आज वाला ही संस्करण हो 
और कल्पतरु एवं बल्लालसेन के समक्ष कोई अन्य संस्करण था, जो अपेक्षाकृत पुराना था। आज का ब्रह्म सम्भवतः, 
ऐसे मूमिमाग में संगृहीत हुआ था जहाँ से गोदावरी (गौतमी) दण्डकारण्य में बहती है। ऐसा आया है कि दण्डका रण्य 
परम पुनीत देश है (८८।१८, १२३।११७ एवं १२९।५५) और वहाँ से गोदावरी बहती है (१२९।६३, ६६) । ऐसा 
' कहा गया (८८।२२-२४) है कि जनस्थान? गौतमी पर वह स्थान है जहाँ जनक वंश के राजा ने यज्ञ किया था। 


"पुराणों एवं उपपुराणों पर [संक्षिप्त टिप्पणियाँ ४१७ 


ब्रह्मतेव्त--यह एक विशद ग्रन्थ है जो आनन्दाश्रम (पूना) द्वारा चार खण्डों में प्रकाशित हुआ है, यथा-- 
ब्रह्म, प्रकृति, गणपति एवं कृुष्णजन्म। इसमें धर्मशास्त्र-विषयक बाते भी हैं, यथा--जातियाँ, दान, ब्रत, नरक, 
वर्णाश्रमधमं, स्त्री आदि। स्मृतिच०, हेमाद्रि आदि ने इस पुराण से बहुत-से उद्धरण लिये हैं, जो प्रकाशित पुराण में 
नहीं पाये जाते। विल्सन ने विष्णपु्राण की भूमिका में लिखते हुए ऐसा कहा है कि ब्रह्मवेवर्त को पुराण नहीं कहना 
a । देखिए ह० (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द १९, पु० ७५-७६ एवं पुराणिक रेकडस आदि, पृ० १६६ 
१६७) । 

ब्रह्माण्ड (वेंक० प्रेस द्वारा प्रकाशित--यह चार पादों में विभाजित है, यथा--प्रक्रिया (५ अध्याय), 
अनुषंग (३३ अ०), उपोद्घात (७४अ०) एवं उपसंहार (४३९१) ओर अन्त में ४० अध्यायों में लर्तितोपाख्यान 
है। कूम में स्पष्ट रूप से आया है कि नैमिषारण्य में एक सत्र में प्रवृत्त ऋषियों को ब्रह्माण्ड पुराण सुनाया गया ।' स्कन्द 
(प्रभासखण्ड २।८-९) में आया है कि आरम्भ में केवल एक पुराण था, जिसका नाम ब्रह्माण्ड था और उसमें एक 
सौ करोड़ श्लोक थे जो आगे चल कर अठारह भागों में विभक्त हो गये। सम्भवतः इसका प्रणयन गोदावरी के 
उद्गम के पास कहीं हुआ था, क्योंकि इममें आया है कि वह स्थान, जो सह्य पवत की उत्तरी चोटियों के पास है और 
जहाँ से गोदावरी प्रसूत होती है, विश्व में सबसे सुन्दर एवं रमणीक है और वहाँ परशुराम द्वारा स्थापित गोवर्धन नाम 
की राजधानी थी। इसके प्रथम दो पादों में सृष्टि, भारतवर्ष एवं , पृथिवी का भूगोल, मन्वन्तरों, व्यास के शिष्यों, 
वेद की शाखाओं के विभाजन आदि का उल्लेख है। तीसरा खण्ड (या पाद) सबसे लम्बा है, इसमें वैवस्वत मन्वन्तर 
एवं देवों, असुरों, गन्धर्वो, ऋषियों तथा उनकी सन्तानों की सृष्टि के विषय में वर्णन करने के उपरान्त श्राद्ध के 
स्वरूपों का विशद उल्लेख है; परशुराम की तपस्याओं, उनके द्वारा अस्त्र-शस्त्र-प्राप्ति, कातंवीर्यं एवं क्षत्रियो की 
हत्या, उनके रक्त से पाँच तालाबों के भरने का विशद वर्णन है। इसके उपरान्त सगर का कथानक, भगीरथ द्वारा 
रपर के उतारने की कथा, समुद्र से गोकणं की रक्षा, सूर्पारक की कथा, सूर्य एवं चन्द्र के वंशों की कथा आदि वणित 
हैं। इसके उपरान्त धन्वन्तरि द्वारा भारद्वाज से आयुर्वेद के आठों अंगों के ज्ञान की प्राप्ति का उल्लेख है। 
चौथे खण्ड (पाद) में इसमें मनुओं, ज्ञान, कमें, मोक्ष आदि का उल्लेख है। 

ब्रह्माण्ड प्राचीनतम पुराणों में परिगणित है और इसके सैकड़ों इलोक वायु में भी पाये जाते हैं। मिताक्षरा 
(याज्ञ० ३।३०९) ने ब्रह्माण्ड का श्लोक उद्धत कर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति शैवों, पाशुपतों, लोकायतिकों एवं 
नास्तिको, निषिद्ध मार्ग पर जाने वाले तीनों वणो के लोगों एवं शाद्रों का स्पर्शे करता है तो उसे वस्त्र सहित जल 
में प्रवेश करना चाहिए ।' अपराक ने इससे ७५ लोक लिये हैं जिनमें ४३ श्राद्ध-सम्बन्धी हैं। स्मृतिचन्द्रिका ने 
बहुत-से उद्धरण लिये हैं। इन बातों से प्रकट होता है कि इस पुराण को मत्स्य के समान बहुत प्रारम्मिक काल का 
नहीं कहा जा सकता। इसमें एक लम्बा सामासिक प्रयोग आया है (३।४८।८ एवं २०), भीमसेन एवं नारद” का 
उल्लेख संगीतशास्त्र-लेखकों में हुआ है (३।६१।४२-४३), गान्धर्व पर एक अध्याय है (३।६२), पहले के आचार्यों की 


` ७. अत्र पुर्वं स भगवानृषीणां सत्रमासताम्‌ । स बे प्रोवाच ब्रह्माण्ड पुराणं ब्रह्ममावितम्‌॥ कृमे (२।४३।१४) । 
६. शैवान्‌ पाशुपतात्‌ स्पृष्ट्वा लोकायतिकनास्तिकान्‌। विकसंस्थान्‌ द्विजान्‌ शूद्रान्‌ सवासा जलमाविशेत्‌ ॥ 
मिता० (याज्ञ० ३३३०९), स्मृतिच० (१,१० ११८) । 
ए ७. तस्याग्नेसरसे न्यमूथचरणप्रक्षुण्णेलोच्चयक्षोदापुरितनिम्नभागसवनीपालस्य संयास्यतः। ब्रह्माण्ड पुराण 
. (३।४८८)। 
५३ 


२४ घमंकास्त्र का इतिहास 


ओर सी संकेत है, नाट्य के ३० अलंकारो एवं इन अलंकारों के चार उपयोगों (६२।३२) की ओर निर्देश है। 
इस पुराण को चौथी एवं छठी जतियों के बीच में कहीं रखा जा सकता है। विवेचन के लिए देखिए पाजिटर'(ए० 
आई८ एच्‌० टी०,पु० २३, ७७) एवं ह० (पी० आर० एच्‌० आर०, पुः १७१९) । ब्रह्माण्ड में व्युपपत्ति-सम्बन्धी 
अधिक अभिरुचि प्रकट हुई है, यथा--वैश्य एवं शूद्र (२।७।१५७-१५८), देव/भ्मनुष्य-अजा, राक्षस एवं यक्ष (२।८। 
९-१०, २०, ३४), ध्यम्बक एवं रुद्र (२।९।३-४ एवं ७८), राजन्‌ ( २।२९।६४), वसुधा; मेदिनी एवं पृथिवी (२।३७। 
१-३), अत्रि, बसिष्ठ, पुलह एवं पुरस्त्य (३।१।४४-४६ ) , कुबेर (३।८।४४-४५) आदि शब्दों की व्युत्पत्तियाँ । 
बृहद्धमंपुराण (उप०)। देखिए ह० (गोहाटी यूनि० का जर्नेल, स्टडीज़ आदि, जिल्द १, पृ० ११५ एवं 
२७७) । यह्‌ १३वीं या १४वीं शती में बंगाल में प्रणीत हुआ। 
सविष्यपुराण--मत्स्य .(५३।३०-३१), अग्नि० (२७२।१२) एवं नारदीय (१।१००) में उल्लिखित बातें 
वेंक० प्रेस द्वारा प्रकाशित भविष्य से नहीं मिलतीं। यह चार पवो में विभाजित है, यथा--न्राह्म, मध्यम, प्रतिसगे 
एवं उत्तर। केवल ब्राह्म पं की तिथि प्राचीन है। प्रतिसगं पर्व में आधुनिक प्रक्षेप भी हैं, यथा--आदम एवं ईव, 
पृथ्वीराज एवं संयोगिता, देहली के म्लेच्छों, रामानुज, कबीर, नरश्री (नरसी ? ), नानक, चैतन्य, नित्यानन्द, रैदास; 
मध्वाचायं, भट्टोजिआदि की कहानियाँ। वल्लालसेन ने भविष्योत्तर का बहिष्कार कर दिया था, यद्यपि वह उसके 
काल में पर्याप्त प्रसिद्ध था। अपराकं ने दान के विषय में भविष्योत्तर से १६० इलोक उद्धृत किये हैं। स्मृतिच० ने 
एक इलोक लिया है (भाग १,पू० २०३) । अतः भविष्योत्तर को हम १००० ई० के आगे नहीं उतार सकते। 
कल्पतरुने सैकड़ों रछोक उधार लिये हैं। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।६) ने सपं के काटने पर सर्पे की स्वर्णे-मूति के दान 
की चर्चा में भविष्य को उद्धत किया है। अपराक ने १२५ इलोक लिये हैं, जिनमें लगभग ९० इलोक प्रायरिचित्तों से 
सम्बन्धित हैं। | | 
एक बात द्रष्टव्य है कि अपराक द्वारा लिये गये भविष्य के उद्धरणों में अंगिरा, गौतम, पराशर, मनु, वासैष्ठ 
एवं शंख के मत उद्घृत हैं। अपराक के उद्धरणो के कुछ वक्तव्यों से आज के प्रचलित भविष्य की तिथि पर 
प्रकाश पड़ता है। इसने आठ व्याकरणों की ओर भी निर्देश किया है, यथा--ब्राह्म, ऐन्द्र, याम्य, रौद्र, वायव्य, 
'वारुण, सावित्र एवं वैषणव। किन्तु प्रसिद्ध आठ व्याकरणों से यह तालिका भिन्न है (केवल ऐन्द्र मिलता है) । 
“इसमें विदेशी शब्द 'आर' (मंगल) एवं 'कोण (शनि) मिलते हैं और ऐसा आया है कि शिव, पावंती, गणेश, सूये 
आदि के समान इन ग्रहों की पूजा भी होनी चाहिए। भविष्य में पराशरस्मृति की कुछ व्यवस्थाओं की ओर भी 
संकेत है। इससे प्रकट होता है कि इस पुराण को ६ठी या ७वीं शती के पूर्व नहीं रखा जाना चाहिए। 
देखिए ह० (इण्डि० कल्चर, जिल्द ३, पृ० २२३-२२९ एवं पी० आर० एच्‌ ० आर०, पृ० १६७-१७३ जहाँ भविष्योत्तर 
की चर्चा है) । वायु (९९।२६७) में जिस भविष्य (तानू सर्वान्‌ कीतंयिष्यामि भविष्ये पठितान्‌ नुपान्‌। तेभ्यः परे च 
ये चान्ये उत्पत्स्यन्ते महीक्षितः॥) की चर्चा है वह आप० घ० सू० में उल्लिखित प्राचीन भविष्यत्‌ है। वराहपुराण ` 
(१७७।३४ एवं ५१) ने दो वार स्पष्ट रूप से भविष्यत्‌ पुराण की चर्चा की है, यह दूसरा संकेत महत्त्वपूर्ण है। 


ऐसा प्रकट होता है कि भविष्य नामक पुराण साम्व द्वारा संशोधित हुआ था और साम्व ने सूर्य की एक प्रतिमा 
स्थापित की थी।' 


1 


८. देखिए नाट्यशास्त्र ३२४८४ गान्धर्वमेतत्कथितं मया हि पूर्व यदुक्तं त्विह नारदेन।' 
९, भविष्यत्युराणमिति ख्यातं इत्वा पुननंवम्‌। साम्बः सुयंप्रतिष्ठां च कारयामास तत्ववित्‌ ॥ वराह 


पुराणों एवं उपपुराणों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ ४१९ 


भागवतपुराण--मिताक्षरा, अपराके, कल्पतरु, स्मृतिचन्द्रिका जैसे आरम्मिक निवस्धों ने इस पुराण 
से कुछ भी उद्धरण नहीं लिया है। दानसागर को इस पुराण का पता था, किन्तु दान-सम्बन्धी बातों के अभाव के 
कारण उसने इसकी चर्चा नहीं की। इसकी तिथि बहुत ही विवादग्रस्त है, यह पाँचवीं शती से १० वीं शती तक 
खींची जाती है। डा० पुसल्कर ('स्टुडीज़ इन एपिक्स एण्ड पुराणज', १९५३, पृ० २१४-२१६) ने इसके सम्बन्ध के 
सभी लेख एकत्र कर डाले हैं। श्री एस० एस० शास्त्री (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द १४, पु० २४१-२४९) ने 
दो भागवतों' की चर्चा में देवीभागवत-पुराण को इस भागवत से प्राचीन माना है। ह० (जे० ओ० आर०, मद्रास, 
जिल्द २१, पृ० ४८-७९) ने इस मत का उलटा कहा है, अर्थात्‌ देवीभागवत को भागवत से पद्चात्कालीन माना 
है। श्री बी० एन० क्ृष्णमूर्ति शर्मा (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द १४, पृ० १८२-२१८) ने भागवत को ५ वीं 
शती का माना है। प्रो० दासगुप्त ने अपने ग्रन्थ 'इण्डियन फिलासफी' के चौथे भाग में इस पुराण की चर्चा की है, 
किन्तु उनका मत जे० बी० आर० एस० (जिल्द ३६, पृ० ९-५०) में आलोचित हो चुका है। पद्मपुराण (भाग ४, 
अध्याय १८९-१९४) में ५१८ इलोको में भागवतपुराण का एक माहात्म्य है। इस पुराण का लेखक तमिल 
देशवासी है, ऐसा श्री अमरनाथ राय ने कहा है (इण्डि० हिस्टा० क्वा०, जिल्द ८, पु० ४९-५३ ) । प्रस्तुत लेखक 
का कथन है कि यह पश्चात्कालीन पुराण है, क्योंकि कल्पतरु के मोक्षकाण्ड में भी इसका उल्लेख नहीं हुआ 
है, जब कि उसी काण्ड में विष्णुपुराण से ३०० श्लोक उद्धृत हुए हैं। वर्तमान संस्करण को नवीं शती के पूर्व रखने 
के लिए हमारे पास कोई प्रचुर एवं साधिकार प्रमाण नहीं है। 

मत्स्यपुराण (आनन्दाश्रम संस्करण )--इसमें २८१ अध्याय:एवं १४,०६२ इलोक हुँ। यह प्राचीन पुराणों में 
मुख्य है और सम्भवतः इसमें अन्य पुराणों की अपेक्षा अधिक स्मृति-सम्बन्धी अध्याय हैं। इसमें मनुस्मृति एवं 
महाभारत के वहुत-से इलोक आये हैं। याज्ञवल्क्रयस्मृति के भी कुछ इलोक आये हैं (यथा याज्ञ० १२९५) मत्स्य 
९३४२; याज्ञ २।२७९।२९५-६ एवं ३०३, मत्स्य २२७।२००, २०२-२०३ एवं २०४) । लगता है, मत्स्य ने शिव एवं 
विष्णु को समान तुला पर रखा है। इसने न केवल विष्णु के मत्स्यावतार की महत्ता गायी है, प्रत्युत इसने तारकासुर 
के वध पर १२७० इलोक एवं त्रिपुर के वघ पर ६२३ इलोक दिये हैं और ये दोनों शिव द्वारा हते गये हैं। वामन- 
पुराण (१२।४८) ने इसे प्रमुख पुराणों में परिगणित किया है। . ; 

मिताक्षरा (याज्ञ १२९७) ने मत्स्य के अध्याय ९४ के ९ इलोक (जो ग्रहों की प्रतिमाओं के आकार के 
सम्बन्ध में हैं) तथा अध्याय ९३ के दो (११-१२) इलोक, जो एक मण्डल में श्वेत चावलों के साथ प्रत्येक को स्थापित 
करने के विषय में हैं, उद्धत किये हैं। कल्पतरु ने ब्रत पर सैकड़ों, दान पर' लगभग ७५०, 'राजघमंकाण्ड में ४१०, 
गुहस्थकाण्ड में ११५, श्राद्ध पर ११२, नियतकाल पर ६७, व्यवहारकाण्ड में १८, ब्रह्मचारी पर ६ एवं मोक्ष पर २, 
` इस प्रकारलगभग २००० इलोक उद्धृत किये हैं। अपराकं ने लगभग ४०० इलोक लिये हँ । दानसागर, स्मृतिचन्द्रिका 


_ १७७।५१। वराह ने सूर्य के तीन .भन्बिरों की उल्लेख किया है (१७८।५-७), एक यमुना के दक्षिण में, दूसरा 
मध्य में जिसे कालप्रिय कहा! जाता है और तीसरा, मूलस्थान (आज.के मुलतान) के. पश्चिम में। अविष्यपुराण 
ने सुर्य, की पुजा के तीन महत्वपूर्ण स्थानों का उल्लेख किया है (यथा--मुण्डीर, कालप्रिय एवं सिन्रवण) । 
दिलीपकुसार विश्‍वास की यह बात ठीक जँचती है (१५ वीं इण्डियन. हिस्ट्री कांग्रेस की प्रोसीडिग का 
सार-संक्षेप, पृ० ३०) कि सुण्डीर आज का सोढेरा है जो उत्तरी गुजरात. सें है और जहाँ पर लगभग एक 
सहस्न वर्षों से एक सुन्दर सूरय-मन्दिर अवस्थित है। . 


४२० धर्मशास्त्र का इतिहास 
एवं हेमाद्रि की चर्चा करना अनावश्यक है, क्योंकि इनमें तो बहुत-से लोक उद्धृत हैं ही। इससे प्रकट है कि १००० 
ई० के बहुत पहले आज का संस्करण ज्यों-का-त्यों उपस्थित था। विष्णु, वायु, सम्भवतः भविष्य (१) एवं मार्कण्डेय 
को छोड़कर अन्य पुराणों के विषय में इससे अधिक नहीं कह, जा सकता। . 

प्रस्तुत लेखक के मत से मत्स्य १८ पुराणों में सब से प्राचीन एवं सुरक्षित पुराणों में.एक है, इसकी तिथि 
२०० ई० एवं ४०० ई० के बीच में कहीं होगी। हाँ, यह सम्भव है कि यतस्ततः दो-एक इलोक क्षेपक के रूप में इस 
पुराण में आ गये हों। j - 

मत्स्यपुराण में स्मृति-विषयक अध्यायों की तिथियो के लिए देखिए ह० (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द 
१७, पृ० १-३६ एवं पी० आर० एच० आर०,पृ० २६-५२ ) एवं प्रो० रामचन्द्र दीक्षितार (मत्स्यपुराण, ए स्टडी, मद्रास, 
१९३५, पू० १-१४०) । अनिरुद्ध (लगभग ११६० ई०) की पितृदयिता (पृ० ९२ ) में स्वल्प-मत्स्यपुराण के चार 
इलोक उद्धृत हैं और श्री मनोरञ्जन शास्त्री (जे० जी० जे० आर० आई०, जिल्द ९, पृ० १८३-१८८) ने इस पर एक 
लेख लिखा है। तीर्थो एवं ब्रतों के बारे में मत्स्य एवं पद्म के बहुत-से अध्याय एक-से हैं। शंकराचार्य ने पौराणिको के 
जो इलोक उद्धत किये हैं वे मत्स्य के हैं।” तर्पण में जिन मुनियों को जल दिया जाता है उनमें (मत्स्य-प्रोक्त) कपिल, 
आसुरि, वोढु एवं पञ्चशिख भी हैं। सांख्यकारिका में इन चारों में प्रथम दो एवं अन्तिम सांख्य-सिद्धान्त के तीन 
` अहान्‌ प्रवतंक कहे गये हैं। इसमें वररुचि नाट्य-वेद के उद्भट विद्वान्‌ कहे गये हैं। इस के २४बें अध्याय में आया 
है कि अप्सरा उवंशी एवं उसकी सखी चित्रलेखा केशी नामक राक्षस द्वारा पकड़ ली गयी थीं, और पुरूरवा ने 
केशी को हराकर उर्वशी को छुड़ाया तथा इन्द्र ने पुरूरवा को उर्वशी दे दी। जब उवंशी भरत द्वारा प्रणीत लक्ष्मी- 
स्वयंवरः नामक नाटक में लक्ष्मी का अभिनय कर रही थी और पुरूरवा के प्रेम में आसक्त होने के कारण बह भरत 
द्वारा बताया गया अपना अनुकूल अभिनय भूल गयी, तब भरत ने उसे लता हो जाने का शाप दे दिया। यह कहना 
कठिन है कि मत्स्य को यह आख्यान कालिदास के 'विक्रमोवंशीय' नामक नाटक से प्राप्त. हुआ या काछिदास'फो 
मत्स्य से। नामों एवं घटनाओं के विषय में मत्स्य एवं कालिदास के कथानक एक-दूसरे से बहुत मिळते हैं। 
मत्स्य (२४।२४) में आया है कि केशी को हराने के लिए पुरूरवा को वायव्य-अस्त्र का प्रयोग करना पड़ा। नाटक में 
भी यही उल्लिखित है। अन्तर की बातें यों हैं--नाटक में लक्ष्मी-स्वयंवर का प्रणयन सरस्वती द्वारा किया हुआ 
माना गया है, किन्तु मत्स्य इस विषय में मौन है। मत्स्य में आया है कि भरत ने उवेशी को लता बन जाने का शाप 
दिया, किन्तु नाटक इस विषय में कुछ नहीं कहता, उसमें इतना आया है कि वह ता के समान जो दुर्बळ हो गयी 
उसका कारंण कुमार (कार्तिकेय) थे। निर्णय इस बात पर निर्भर रहता है कि मत्स्य की तिथि किसी अन्य साक्ष्य से 


१०. तया चाहुः पौराणिकाः--अचिन्त्याः खलू ये भावा न तांस्तकंण योजयेत्‌। प्रकृतिभ्यः परं यच्च॑ 
तदचिन्त्यस्थ लक्षणम्‌ ॥ शंकराचार्य, वे० सु० २।१।२७। यह मत्स्य (११३।६) है। यह इलोक भौष्मपवं (५१२) 
` में भी है, किन्तु वहाँ “योजयेत्‌” के स्थान पर साधयेत्‌ है। पौराणिक (पुराणसधीते इति पौराणिकः जैसा कि 
` पाणिनि ४२।५९ का कहना है) शब्द से निर्देशित होता है कि आचार्य ने पुराण की ओर संकेत' किया है न कि 
महाभारत की ओर। 'कपिलशचासुरिइचेव वोढु: पञ्चशिक्वस्तया । सर्वे ते तृप्तिमायान्तु सहृत्तेनाम्बुनालिलाः। मत्स्य 
१०२।१८ (स्मृतिच० १।१९३ द्वारा उद्धृत) । अन्त में सांख्यकारिका का कथन है: 'एतत्पवित्रमएयं सुनिरासुरय 
अनुकम्पया प्रददो। आसुरिरपि पञ्चशिखाय तेन च बहुधा छत तन्त्रस्‌ ॥' दोग्धा वरर्चिइचेव नाद्यवेदस्य पारगः 
मत्स्य २५; लक्ष्मीस्वयंवर नाम भरतेन प्रवतितम्‌। मत्स्य० २४।२८। . ` 2 


पुराणों एवं उपपुराणों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ SRR 


कया है। प्रस्तुत लेखक के मत से कालिदास मत्स्य की घटना से परिचित थे। कुछ लोगों का मत है कि कालिदास 
लगभग ई० पू० ५७ में विक्रमादित्य के काल में थे। किन्तु प्रस्तुत लेखक को यह मान्य नहीं है। यह सिद्ध करने 
के लिए हमारे पास कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है कि ई० पू० ५७ में उत्तर मारत एवं मध्य भारत में विक्रमादित्य नामधारी 
कोई शक्तिशाली राजा था। नवस्ठ्नो वाली गाथा निरर्थक है और यदि वह सार्थक भी है तो विक्रमादित्य नामक 
राजा (जिसके राज्य में वे नवरत्न थे) ५ वीं या ६ ठी शती में हुआ होगा, तभी अमरसिंह, वराहमिहिर एव कालि- 
दास समकालीन कहे जायेंगे। गुप्त सम्राट्‌ चन्द्रगुत्त द्वितीय के एक सिक्के पर आया है--क्षितिमवजित्य सुचरितैदिर्व 
जयति विक्रमादित्यः।' प्रस्तुत लेखक के मत से कालिदास की तिथि ३५० ई० एवं ४५० ई० के मध्य में कहीं है। 
शार्कण्डेय-पुराण--इसके दो संस्करण हैं : बी० जे० (१८६२) एवं वेंक० प्रेस के। प्रस्तुत लेखक ने दूसरे 
संस्करण का सहारा लिया है। दोनों संस्करणों में अध्यायों के ₹लोकों की संख्याओं में अन्तर पाया जाता है। 
पाजिटर ने इस पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किया है। बी० जे० के संस्करण में ४२ अध्यायों तक मार्कण्डेय कोई 
वात नहीं करते किन्तु शेष अध्यायों में वे ही प्रमुख वक्ता हैं। यह एक विचित्र पुराण है। प्रथम अध्याय महाभारत 
के विषय में जैमिनि द्वारा मार्कण्डेय से पूछे गये चार प्रदनों के साथ आरम्भ होता है, यथा (१) निर्गुण वासुदेव 
ने मानव रूप क्यों धारण किया ? (२) द्रौपदी पाँच भाइयों की पत्नी क्योंकर बनी ? (३) वलराम ने ब्रह्मतया का 
प्रायश्चित्त तीर्थयात्रा से क्यों किया (अपनी मृत्यु से क्यों नहीं किया) ? (४) द्रौपदी के पाँच अविवाहित पुत्र, जो स्वयं 
महान्‌ योद्धा थे, इस प्रकार क्यों असहाय मार डाले गये, जब कि उनके सहायक स्वयं महान्‌ योद्धा पाण्डव लोग थे। 
मार्कण्डेय उन्हें विन्ध्याचल के बुद्धिमान्‌ पक्षियों के पास जाने की सम्मति देते हैं और इस प्रकार उत्तर चौथे अध्याय 
से सातवें अध्याय में दिये हुए हैं। यह समझ में नहीं आता किं जैमिनि, जो पुराणों में व्यास के शिष्य कहे गये हैं, 
व्यास के पास न जा कर मार्कण्डेय के पास प्रश्नोत्तर के लिए क्यों गये। इस पुराण का एक अंश देवीमाहात्म्य या 
«कप्तशती कहलाता है (वेंक० प्रेस संस्करण के अध्याय ७८-९० एवं बी० जे० संस्करण के अध्याय ८१-९३), जिसे 
आधुनिक विद्वान्‌ क्षेपक मानते हैं। यदि यह क्षेपक भी हैं तब भी यह १० वीं शताब्दी के पूर्व का है, क्योंकि इसकी 
प्राचीनतम पाण्डुलिपि की तिथि ९९८ ई० है; यह छठी शती का भी हो सकता है।'' माकंण्डेयपुराण में व्रत, तीर्थयात्रा 
या शान्ति पर इलोक नहीं हैं, किन्तु आश्रमों के कतंव्यों, राजघमं, श्राद्ध, नरकों, कर्मेविपाक, सदाचार, योग (दत्तात्रेय 
द्वारा अळकं को समझाया गया), कातंवी्यं की कथाओं, उसके पौत्र कुवलयाश्व की एवं मदालसा की कथाओं, 
सृष्टि, मनवन्तरों, भूगोल आदि पर .बहुत-सी बातें दी हुई हैं। इसमें कोई साम्प्रदायिक दृष्टिकोण नहीं है। देवी- 
माहात्म्य को छोड़कर प्रार्थनाए एवं स्तोत्र नहीं के बराबर हैं। इसके एक-दूसरे से असम्बद्ध तीन भाग हैं, यथा--१ से 
४२ अध्यायों तक ज्ञानी पक्षिगण वक्ता हैं, ४३ से अन्त तक मार्कण्डेय एवं शिष्य क्रोष्टुकि का संवाद चालू रहता है, 
केवल देवीमाहात्म्य में ऐसा नहीं है, जो कि एक स्वतन्त्र भाग है। LP 
र 'कल्पतरु ने मोक्ष पर मार्कण्डेय के योग से १२० इलोक उद्धृत किये हैँ। इसी प्रकार इसके ब्रह्मचारिकाण्ड 
में ९, श्राद्ध पर १२, नियतकाल पर १७, गृहस्थ पर १९; राजधम पर ३ एवं व्यवहार पर एक इलोक उद्धृत किया गया 


४ ११. सर्वसंगलधांगल्ये शिवे सर्वायंसाधिके । शरण्ये अयम्बके गौरि नारायणि नमोस्तु ते ॥ माकंण्डेय ८८।९ 

_ देवीभागवत ७।३०।६६। 'नारायणी' सुपाइवे पर एक पीठ है। उपर्युक्त 'सर्वमंगलमांगल्ये' दघिमती-साता नामक 
अभिलेख (जोधपुर में प्राप्त) में, जिसकी तिथि २८९ गुप्त-संवत्‌ है, मिलता है (एपि० इण्डि०, ११, पु० २९९) । 

यह अभिलेख सन्‌ ६०८ ई० का है, अतः यह स्पष्ट है कि देवीमाहात्म्य का उद्धृत इलोक ६०० ई० से पुराना है 


४२२ ' धमेशास्त्र,का इतिहास _ 


है। अपराक ने ८५ इलोक (४२ योग पर, शेष श्राद्ध, दान, आतिथ्य, शुद्धि आदि पर) लिये हैं। स्मृतिन्नन्द्रिका ने 
१५ इलोक आह्लिक पर, ४० श्राद्ध पर उद्धृत किये हैं। मार्कण्डेय ने कतिपय इलोक मनु एवं महाभारत से लिये 
हैं। मार्कण्डेय में लम्बे-लम्बे रूपक भी आये हैं, यथा ३।५९-७० (जहाँ प्रज्ञा को ढुगे-भित्ति एवं आत्मा को उसमें 
निवास करने वाला राजा कहा गया है) एवं ३५।८-१३ (अहमित्यंकुरोत्पन्नः आदि) । इसमें बहु विख्यात यह विचार 
आया है कि नारियों को अपने जन्म के घर में बहुत दिनों तक रहना श्रेयस्कर नहीं है, वान्धवों की यही इच्छा रहती है 
कि विवाहित स्त्री अपने पति के गृह में रहे।” मार्कण्डेय का कथन है कि दुःख का एकमात्र कारण है स्वत्व ( अर्थात्‌ 
यह मेरा है) और निवृंत्ति है इसका अभाव (अर्थात्‌ यह मेरा नहीं है) ।” अध्याय १६०।३० में लग्न एवं होरा का 
उल्लेख है। इसमें गीता का यह सिद्धान्त आया है कि बिना फल की इच्छा के किया गया कर्म व्यक्ति को संसार के 
बंधन से नहीं बाँधता। दूसरी ओर इन पुराण में उन दत्त या दत्तात्रेय की कथा भी आयी है", जिन्होंने अळकं 
को योग की शिक्षा दी थी (अध्याय १६ से आगे) और जो विष्णु के अवतार के रूप में वणित हैं तथा मद्यप, स्त्रियों 
की संगति के विषयी एवं सह्याद्रि पर पत्थर एवं लकड़ी से वने जलाशय के पास रहने वाले कहे गये हैं (१६।१३२) 
तथा अवधूत के रूप में उल्लिखित हैं (१७।३) । ५४ वें अध्याय में ऐसा आया है (जैसा कि हमने देख लिया है, 
ब्रह्माण्ड २।१६।४२-४४) कि सह्य को श्रेणियों के उत्तर में एवं गोदावरी के सन्निकट जो स्थान है वह विश्व में सबसे 
अधिक रमणीक है। 
यह पुराण आरम्मिक पुराणों. में परिगणित है और इसकी तिथि चौथी एवं छठी शतियो के बीच में 
कहीं पड़ सकती है। ँ 
लिगपुराण (वेंकटेश्वर प्रेस संस्करण)--जैसा कि इसमें (२।५) आया है, इसमें ११,००० इलोक हैं। 
कल्पतरु ने तीर्थ की चर्चा में इससे अविमुक्तक' (बनारस, अब इसे वाराणसी कहा जाने लगा है) एवं इसके अन्य 
उपतीर्थों के विषय में लगमग १००० इलोक उद्धृत किये हैं। अपराक ने अष्टमी एवं चतुर्दशी की तिथियों में, 
शिवपूजा एवं ग्रहणों में स्तान एवं श्राद्ध के विषय में छ: इलोक उद्धत किये हैं। स्मृतिचन्द्रिका ने ग्रहण-स्नान, 
वेदाध्ययन आदि के विषय में इससे कुछ इलोक ग्रहण किये हैं। दानसागर (पृ० ७, श्लोक ६४) के मत से ६,००० 
इलोकों वाला एक अन्य लिंगपुराण भी था जिसका उसने उपयोग नहीं किया। देखिए ह० (इण्डियन कल्चर, जिल्द ४, 
पृ० ४१५-४२१ एवं पी० आर० एच० आर०, पृ० ९२-९६) । 


` ७४।१९। मिलाइए शाकुन्तल ५ सतीमपि ज्ञातिकुलैकसंभयां जनोन्यथा भर्तृँमतों विकते ।' 
१३; ममेति.मूलं दुःखस्य न ममेति च निर्वृतिः। माकं० ३५।६; न च बन्धाय तत्क भवत्यनभिसंघितम्‌ । 
साक० ९२।१५। 

१४, वत्तात्रेय एवं कातंवी्ं को दिये गये उनके वरों की गाथा कई पुराणों में आयी है। देखिए मत्स्य(४३।१५), 
ब्रह्म (१३।१६०)। ब्रह्माण्ड (३।८।८४) में एक पौराणिक इलोक उद्धृत है : अन्नेः पुत्रं महात्मानं शान्तात्मानस- 
कल्मषम्‌। दत्तात्रेयं तन्‌ विष्णोः पुराणज्ञाः प्रचक्षते ॥' भागवत (१।३।५२ ) में विष्णु के २२ अवतार उल्लिखित 

। जिनमें दत्तात्रेय छठे हैं, जिन्होंने अलक एवं प्रह्माद को आध्वीक्षिको (अध्यात्मविद्या) का ज्ञान दिया। मार्क० 
(बेंक० प्रेस, १७।१०।१३) में दत्तात्रेय ने कहा है : ये च मां पुजयिष्यन्ति गन्धमाल्यादिभिनेराः । मांसमद्योपहारेक्च 
सिष्दान्नेश्चात्मसंयतेः॥।. , , तेषामहं परां पुष्टिं पुत्रदारधनादिकीस्‌।; ्रदास्याम्यवधूतशच हनिष्यास्यवमन्यताम्‌ ४ 


१२. बाल्थवेष्‌ चिरं वासो नारीणां न यशस्करः । मनोरथो बान्धवानां नार्या भतुंगुहे स्थितिः॥ मार्कं० 


पुराणों एवं उपपुराणो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ ४२३ 


बराहपुराण (बी० आई० संस्करण )--इसमें २१७ अध्याय एवं ९६५४ इलोक हैं, कुछ अध्याय पूर्णतया गद्य 
में हैं (यथा ८१-८३, ८६-८७ एवं भुवनकोश पर ७४) तथा कुछ गद्य एवं पद्य दोनों में हैं (यथा ८०, ८४, ८५, ८८ 
एवं ८९) । यह वैष्णव पुराण है और वराहावतार में विष्णु द्वारा पृथिवी से कहा गया माना गया है। यह द्रष्टव्य 
है कि इस पुराण में व्यास नहीं अये हैं, यद्यपि सूत कई अध्यायों (यथा १, २, ३९, ५०, १२७, १३७-१३८, १४८, 
१५१) १८१, २१३) के आरम्म में आये हैं। इसमें व्रत, तीर्थ, दान, मूर्तियाँ एवं उनकी पूजा, आशौच, श्राद्ध, कर्म- 
विपाक, नरक, जगत्सृष्टि, भूगोल, प्रायश्चित्त आदि धर्मंशास्त्रीय सामान्य विषयों पर चर्चा की गयी है। कल्पतरु 
ने १५० इलोक व्रत पर, ४० श्राद्ध पर, २५० तीर्थं पर, १७ नियतकाल पर, ५ दान पर एवं ४ गृहस्थकाण्ड पर 
उद्धत किये हैं। एक विचित्रता यह है कि इसने लोहारगल एवं स्तुतस्वामी नामक ऐसे तीर्थोंका उल्लेख किया है, 
जो अन्य पुराणों में नहीं पाये जाते। अपराक ने कई विषयों में इसे उद्धत किया है। 2 
ब्रह्मपुराण ने वराहपुराण को कन्याराशि में प्राप्त सूर्ये की स्थिति में पौर्णमासी के दिन पितरों के श्राद्ध के 
विषय में उद्धत किया है। भविष्योत्तरपुराण (३२।१२) ने भी इसे उद्धत किया है। वराह ने नन्दवर्धन नामक शक 
राजकुमार की चर्चा की है (१२२।३४) और एक शक राजा का उल्लेख किया है (१२२।५६) । T 
देखिए ह० (ए० वी ० ओ० आर० आई०, जिल्द १८, पु ० ३२१-३३७ ) । वराहपुराण की तिथि के विषय में 
निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। यद्यपि यह आरम्मिक पुराणों में नहीं आता, तब भी यह १० वीं शती के पूर्व 
का अवश्य माना जा सकता है। 
वामनपुराण (वेंक० प्रेस संस्करण )--मत्स्य, वायु, वराह आदि की तुलना में यह एक छोटा पुराण है। 
चेंकटेस्वर प्रेस के संस्करण में ५४५१ इलोक हैं। अध्याय २६, ४४ एवं ९३ गद्य में हैं। इसके विस्तार के - लिए इसमें 
बहुत-सी कथाएँ हैं, यथा--शंकर द्वारा ब्रह्मा का एक सिर काट लेना; प्रह्लाद एवं उसके पौत्र बलि तथा उसके 
शबलि के) अघःपतन की कथा; देवी की महत्ता एवं उसके वीरोचित कार्य; देवों की प्रार्थना पर शिव एवं उमा 
का विवाह; कातिकेय का जन्म एवं उनके विभिन्न नामों की व्याख्या; बलात्कार करने के अपराधी एवं शुक्र द्वारा 
शापित दण्ड की कथा; वसिष्ठ एवं विश्वामित्र का वैमनस्य; गजेन्द्रमोक्ष आदि। इसमें सामान्य धमंझास्त्रीय विषयों 
की संक्षिप्त चर्चा है, यथा-तीर्थ, सदाचार, आश्रमधमं, सामान्य घर्मे, ब्रत, कर्मविपाक आदि। कल्पतरु ने तीर्थ पर 
८८ श्लोक, व्रत पर ८०, दान पर १४ इलोक और अपराकं ने नियतकाल पर ११ इलोक उद्धृत कियें हैं। 
वामनपुराण ने कामशास्त्रों (९१७३) एवं मंगलवार (४१।२४) का उल्लेख किया है। इसने स्पष्ट रूप से 
मत्स्य को सर्वोत्तम पुराण माना है। उस दण्ड की कथा, जिसने शुक्र की कन्या के साथ बलात्कार करना चाहा था और 
जो अपने राज्य के साथ नाश को प्राप्त हुआ लगता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रतिध्वनि है (दाण्डक्यो नाम भोजः 
कामाद्‌ ब्राह्मणकन्याम्‌ अभिमन्यमानः सबन्धुराष्ट्रो विननाश । १।६, पू ० ११ ) । इसमें आया है कि राजा को राजा 
(“राजन”) इसलिए कहा जाता है कि वह प्रजा का रंजन करता है। यही बात कालिदास ने भी कही है।" इसमें 
आया है कि उमा को 'उमा' इसलिए कहा गया क्योंकि उसे 'उ, मा' कहकर तप करने से मना किया गया था। 
यह कहा गया है कि शिव ने मूँज घास की मेखला पहन कर एवं आषाढ़ (पलाश) का दण्ड घारण कर वैदिक विद्यार्थी 
का रूप धारण किया था। यह भी कुमारसम्भव (५) की प्रतिष्वनि-सा है। स्मृतिचन्द्रिका (१, पु० १६८) ने 


१५. ततो राजेति शब्दोस्य पृथिव्यां रञ्जनादभूत्‌। वामन (४७४२४); सिलाइए “राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌ । 
रघु० (४१२); राजा प्रजारञ्जनलब्षवर्णः परन्तपो नाम यथार्थनाभा। रघु० (६।२१) । 


४२४ `  घसेशास्त्र का इतिहास 


चामन से दो इलोक उद्धुत किये हैं, जिनमें यह आया है कि व्यक्ति को स्नान एवं होम के उपरान्त कुछ शुभ पदार्थो 
को स्पर्श करके व्यवसाय आदि के लिएं घर के बाहर जाना चाहिए। 
उपर्युक्त बातों के आधार पर वामनपुराण को ६०० एवं ९०० ई० के मध्य में कहीं रखा जा सकता है। देखिए 
ह० (इण्डि० हिस्ट्रॉ०, क्वा०, जिल्द ११, पृ० ११५-१२० एवं पी० आर० एच०,आर०, पृ० ७६-९२) । 
बायुपुराण (आनन्दाश्रम संस्करण) इसमें ११२ अध्यायं एवं १०,९९१ श्लोक हैं। लगता है, ब्रह्माण्ड को 
भाँति यह भी चारं पादों में विभाजित है, यथा--प्रकिया (अध्याय १-६ ), अनुषंग (अध्याय ७-६४), उपोद्घात 
(६५-९९) एवं उपसंहार (१००-११२) । वराह की भाँति इसका भी आरम्भ “नारायणं नमस्कृत्य' से होता है। 
दूसरे इलोक में व्यास की प्रशस्ति गायी गयी है जो अन्य संस्करणों में नहीं पायी जाती। तीसरे इलोक में शिवभक्ति 
की ओर निर्देश है। १०४ वाँ अध्याय बहुत-से संस्करणों में उपलब्ध नहीं है और 'गयामाहात्म्य' वाले अन्तिम अध्याय, ` 
कुछ लेखकों के मत से, पश्चात्कालीन परिवर्धन हैं। बहुत-से अध्यायों में शिवपूजा की ओर विशेष संकेत है, लगता 
है यह कुछ पक्षपात है, यथा २०।३१-३५, २४।९१-१६५, ५५ एवं १०१।२१५-३३०। सम्भवतः इसी पक्षपात को 
दूर करने के लिए अथवा साम्प्रदायिक सन्तुलन के लिए गयामाहात्म्य के अध्याय जोड़ दिये गये हैं। इतना ही नहीं, 
अध्याय ९८ में विष्णु की प्रशंसा है और दत्तात्रेय, व्यास, कल्की विष्णु के अपवतार कहे गये हैं, किन्तु बुद्ध का उल्लेख 
नहीं हुआ है । अध्याय ९९ सबसे बड़ा है, इसमें ४६४ इलोक हैं और इससे में बहुत-सी प्राचीन परिकल्पित एवं एतिहासिक 
कथाएं हैं। इस पुराण में कुछ ऐसे इछोक हैं जो महाभारत, मनु एवं मत्स्य में पाये जाते हैं। इस पुराण में भी 
मत्स्य की भाँति धर्मशास्त्रीय सामग्री प्रचुर मात्रा में पायी जाती है। यह पुराण प्राचीनतम एवं अत्यन्त प्रामाणिक 
पुराणों में परिगणित है; किन्तु इसमें कुछ पश्चात्कालीन क्षेपक एवं परिवर्घेन भी हैं। 
` कल्पतरुने इसके उद्धरण ब्रत एवं नियतका के विभागों को छोड़ कर कतिपय अन्य विभागों में लिये हैं। 
श्राद्ध पर १६० शलोक, मोक्ष पर ३५, तीर्थं पर २२, दान पर ७, ब्रह्मचारी पर ५ एवं गृहस्थ पर ५ श्लोक 
उद्धत हूँ। अपराक ने लगमग ७५ इलोक (६० श्राद्ध पर तथा अन्य १५ उपवास, द्रव्य शुद्धि, दान, संन्यास 
एवं योग पर हैं) उद्धत किये हैं। स्मृतिचन्द्रिका ने श्राद्ध, अतिथि, अग्निहोत्र एवं समिधा पर २४ इलोक उद्धृत 
किये हैँ । 2 रट 
वायु ने गृप्त-वंश की ओर एक चलता संकेत कर दिया है। इसे पाँच वर्षों का एक युग विदित है (५०।१८३) । 
इसने मेष, तुला (५०।१९६), मकर एवं सिंह (जिसमें बृहस्पति भी है) की चर्चा (८२।४१-४२) भी की है। अध्याय 
८७ में पूर्वाचार्यो के सिद्धान्तों के आघार पर गीतालंकारों का वर्णन किया है। ब्रह्माण्ड का अध्याय (३।६२) उसी 
विषय पर है जों वायु में है और इलोक भी समान ही हैं। ः 
वायु में गुप्त-वंश की चर्चा आयी है और वाण ने अपने हर्षचति एवं कादम्बरी में इसका उल्लेख किया है 
अतः इसकी तिथि ३५० ई० एवं ५५० ई० के बीच में कहीं होगी। शंकराचार्य ने अपने वेदान्तसूत्र में एक इलोक जिस 
पुराण से उद्धत किया है वह वायुपुराण ही है(वे० सू० २।१।१=वायु० ११२०५), केवल 'नारायण' शब्द के बदले 
वायु में महेश्वर रखा गया है। और भी देखिए वायु ४।२७-२८=वे० सू० १।४।१; वायु ९।१२०=वे० सु० 
१।२।२५। थोड़े-वहुत अन्तरों के साथ बात एक ही है। योगसूत्र (११२५) पर वाचस्पति ने तत्त्ववैशारदी में वायु ( १२॥। ३ ३ 
एवं १०६५-६६) को उद्धृत किया है। 
. देखिए, प्रो० दीक्षितार का लेख सम आस्पेक्ट्स आव दि वायुपुराण' (१९३३, ५२ पृष्ठों में, मद्रास यूनि०); 
ह्‌० (इण्डि० हिस्ट्राँ० क्वा०, जिल्द १४, पृ्‌० १३१-१३९ एवं पी० आर० एच० आर०, पु० १ ३-१७ ) $ श्री डी० आर० 
पाटिल का “कल्चर हिस्ट्री फाम दि वायुपुराण' (१९४६, पूना, पी-एच्‌० डी० अनुसंघान) । - 


पुराणों एवं उपपुराणों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ SR 


, विष्णुपुराण (बेंक० प्रेस संस्करण एवं शक संवत्‌ १८२४ में मेससँ गोपाल नारायण एवं कम्पनी द्वारा 
प्रकाशित, जिसमें रत्नगर्भ मट्टाचाय की टीका वैष्णवाकूतचन्द्रिका तथा विष्णुचित्ती नामक एक अन्य टीका भी है) । 
आज का (वेंक० प्रेस वाला) संस्करण ६ अंशों, १२६ अध्यायों एवं लगभग ६००० इलोकों में विभाजित है। गद्य में 
भी कई अध्याय हैं, यथा चौथे अंश में अध्याय ७, ८ एवं ९; गद्य एवं पद्य वाले अध्याय हैं १, २, ६, ११, १२ आदि जो 
चतुर्थ अंश के हैं। पंच-लक्षण रूप में यह पुराण अन्य पुराणों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। यह वसिष्ठ के 
पुत्र पराशर द्वारा मैत्रेय के प्रति कहा गया है। पराशर ने इसे सारस्वत से, सारस्वत ने नर्मदा के तट पर राजा 
पुरुकुत्स से सुना था और पुरुकुत्स ने दक्ष आदि से तथा दक्ष आदि ने इसे ब्रह्मा से सुना था। 

ब्रह्माण्ड (३।६८।९७-१०३) के सात इलोक विष्णु (४।१०।२३-२७) से मिलते हुँ (उस विषय में जो 
ययाति ने तृष्णा के वारे में कहा है) । यही ब्रह्मपुराण में भी है (१२।४०-४६) । लगता है, सभी ने इस विषय में 
महाभारत (आदिपर्व ७५।४४, ८५।९ एवं अनुशासन ७।२१) से उधार छिया है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।६) ने नारायण- 
वलि पर विष्णुपुराण से १४ इलोक उद्धत किये हैं। कल्पतरु ने मोक्ष पर २५०, नियतकाल पर ७०, ब्रह्मचारी पर 
२१, श्राद्ध पर २८, तीर्थं पर २१, गृहस्थकाण्ड पर ४५ इलोक लिये हैं। अपराकं ने विष्णुपुराण से ७५ एवं स्मृति-च० 
ने १०० इलोक उद्धुत किये हैं। काव्यप्रकाश (४) ने इससे (५।१३।२१-२२) दो इलोक लिये हैं, जिनमें एक 
गोप-कन्या द्वारा कृष्णभवित से मोक्ष-पद की प्राप्ति की सूचना दी हुई है (यहाँ अतिशयोक्ति पर आधारित रस- 
ध्वनि के उदाहरण हैं) । कहीं-कहीं विष्णुपुराण में अद्वैत दर्शन का सिद्धान्त विवेचित है “जो मोक्ष की इच्छा 
रखता है उसे चाहिए कि वह सव के साथ समान व्यवहार करने का प्रयत्न करे, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष एवं 
रेंगने वाले जीव अनन्त विष्णु के ही विभिन्न रूप हैं, जो यह जानता है उसे चाहिए कि वह इस विश्व को अपने 
समान ही जाने।' एक अन्य स्थान पर विष्णुपुराण में आया है^--मन ही मनुष्यों के वन्धन एवं मोक्ष का कारण 
है; वह मन जो विषय-संगी है बन्धनयुक्त होता है और जब वह निविषय होता है तो मोक्ष प्राप्त कराने वाला 
होता है।' यह पुराण गीता के मूल सिद्धान्त की ओर भी ले जाता है, यथा विना फल की इच्छा किये जो कमं 
किया जाता है वह बन्धन की ओर नहीं ले जातां।”* 

“विष्णुपुराण की तिथि निश्चित करना कठिन है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह प्राचीन पुराणों में 
परिगणित है और इसकी वातें बहुत अधिक प्रक्षिप्त नहीं हँ । कल्पतरु, अपराकं एवं स्मृतिचन्द्रिका में उद्धत बातें आज 
के संस्करण में.उपलब्ध हैं, इससे यह सिद्ध है कि लगभग १००० वर्षो से यह ज्यों-का-त्यों है। यह द्रष्टव्य है कि अन्य 
पुराणों की भाँति इसमें व्यास एवं सूत बहुत महत्त्वपूर्ण क्थ नहीं रखते। जैसा कि कुछ अन्य पुराणों में भी आया है, 
इसका कथन हैं कि व्यास के चार शिष्य थे, जिन्हें उन्होंने वेद सिखाये और पाँचवें शिष्य सूत लोमहर्षण थे 

(३। अध्याय ३-७) । किन्तु .इस पुराण के व्णेनकर्ता के रूप में सूत का दशन नहीं होता। चौथे अंश में एक 


१६. यतितब्य' समत्वे च निर्वाणमपि चेच्छता। देवा मनुष्याः पशवः पक्षिवृक्षसरीसूपाः॥ रूपसेत दनन्तस्य s 
विष्णोमिन्नमिव स्थितम्‌। एतद्‌ विजानतां सर्वं जगत्स्थावरजंगसम्‌। द्र ष्ढव्यमात्मवद्विष्णुर्यतोऽयं विञ्वरूपघुक्‌ ॥ 
विष्णुपु० (२।१९।४६-४८) । | 

१७. मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। बन्धाय विषयासंगि मुक्त्ये निदिषयं मनः॥ विष्णुपु० ६।७।२८। 

१८. ब्‌भुज विषयान्‌ कमं चक्र चानभिसंहितम्‌ । विष्ण्‌ ६।७।१०५; 'तत्कमं यत्न बन्धाय सा विद्या या विमुक्तये ।' 
विष्णुपु० १।१९।४१। 


+ - 
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४२६ घसेशास्त्र का इतिहास 


अवलोकनीय वात यह है कि इसने शाक्य, शुद्धोदन एवं राहुल का उल्लेख किया है और ऐसा आया है कि शुद्धोदन 
इक्ष्वाकुवंश के बृहद्बल से २३ वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुआ था। क्षेपको की, विशेषतः गद्यांशों में, सम्भावनाएँ स्पष्ट हैं। 
इसमें राशियों, लग्न एवं होरा का उल्लेख हुआ है। वाचस्पति ने अपने योगभाष्य की टीका में (२।३२) यमों एवं 
नियमों (विष्णु ६७३६-३८) का नाम लेकर इस पुराण से बातें उद्धृत की "हैं। और देखिए विष्णु० ६।७।४९ 
एवं योगभाष्य ३।४९। वाचस्पति ने अपना न्यायसूचीनिबन्ध ८८८ वत्सर में लिखा, जिसे विक्रम संवत्‌ मानना चाहिए, 
क्योंकि वे उत्तर भारतीय थे और 'वत्सर' शब्द का प्रयोग हुआ है न कि शक' शब्द का। अतः इस निवन्ध की 
तिथि हुई सन्‌ ८३१ ई०। र 
निम्तरिखित निर्देश उपर्युक्त प्रश्‍न. के विषय में पढ़े जा सकते हैं--विल्सन की भूमिका (विष्णुपु०, जिल्द 
१ का अनुवाद) ; ह० (विष्णुपु० की तिथि, ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द १८, पृ० २६५-२७५ एवं पी० आर० 
- एच० आर०, पृ० १९-२६) ने इसे १००-३५० ई० के बीच रखा है; प्रो० दीक्षितार (प्रोसीडिग, इण्डियन हिस्ट्री 
काँग्रेस, १३ वाँ अधिवेशन, पृ० ४६-५०); जँकोबी (जे० ओ० एस०,ए०बी० एस पृ० ३८६-३९६)। 
दानसागर ने २३,००० इलोक वाले एक विष्णुपुराण का उपयोग नहीं किया है। आज के विष्णुपुराण को ३०० ई० 
एवं ५०० ई० के वीच में कहीं रखना सत्य से बहुत दूर नहीं होगा। 
बिषणुषर्मपुराज (उप ०)--हमने इसकी तिथि के विषय में चर्चा करते हुए प्रो० हर्रा. के विचार पढ़ लिये हैं। 
प्रो० अशोक चटर्जी ने इसे १२५०-१३२५ ई० के बीच रखा है (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द ३८, पृ० ३०५- 
३०८) । हरप्रसाद शास्त्री का कथन है कि इसकी एक पाण्डुलिपि सन्‌ १०४७ में की गयी। बुहलर ने कहा है कि 
यह्‌ एवं विष्णुधर्मोत्तर अल्बरूनी के मत से धर्म-पुस्तकें हैं (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द १९, पृ० ४०७) । हरप्रसाद 
शास्त्री के मत के लिए देखिए 'नेपाल ताइपत्र पाण्डुलिपि' (पृ० ५३)। ; 
विष्णुधर्मोत्तरः (उप०, वेंक० प्रेस संस्करण)--यह एक विशद ग्रन्थ है। हमने इस पर पहले भी (गत 
अध्याय में) पढ़ लिया है। कल्पतरु ने अपने ब्रत, तीर्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, राजधर्मं, मोक्ष एवं अन्य काण्डों में इससे 
उद्धरण नहीं लिया है। अपराकं ने केवल ३० शलोक (जिनमें २४ दान पर हैं) लिये हैं। स्मृतिच० ने भी ३० इलोक 
लिये हैं। किन्तु दानसागर ने दान पर बहुत-से इलोक उद्धूत किये हैं। यह छठी शती से पुराना और १०वीं शती 
के पश्चात्‌ का नहीं हो सकता, किन्तु इसके कुछ अंश परचात्कालीन क्षेपक या परिवर्धन के रूप में हैं। इसके प्रथम 
माग के अध्याय ५२-६५ झंकर-गीता के नाम से विख्यात हैं। कालिकापुराण ने स्पष्ट रूप से (९१।७० एवं 
'९२।२) विष्णुधर्मात्तर की ओर संकेत किया है कि उसमें राजनीति एवं सदाचार पर बातें दी हुई हैं। 
_साम्बधुराण (उप०, वेंक० प्रेस संस्करण)-देखिए ह० ('साम्बपुराण श्र दि एजेज़', जे० ए० एस० बी०, 
जिल्द १८, १ ९१२,५० ९१-१११; ऑन साम्वपुराण ए शैव ग्रन्थ, ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द ३६, १९५५, 
१० ६२-८४ एवं स्टडीज़ आदि’, जिल्द १, पृ० ३२-१०८) । आरभ्मिक निबन्धो, यथा--कल्पतरु, अपराक या 
स्मृतिच० ने इससे उद्धरण नहीं छिया है। दानसागर ने इससे चार इलोक उद्धत किये हैं। प्रो० हस्या ने जो यह 
क a से उद्धरण लिया है, प्रस्तुत लेखक को मान्य नहीं है, क्योंकि सास्बपुराण 
लिलि चारण न रहे ह पित किया है कि इसमें कुछ ऐसे अंश हैं जो भाँति-माँति के कालों एवं स्थानों में 
हैं। किन्तु इतना कहा जा सकता है कि अस्वरूनी ने सन्‌ १०३० ई० में साम्ब 


नामक पुराण का उल्लेख किया है। 


. _ प्रॉब्लेम दी छेटिग टू सिवपुराण' (अवर हेरिटेज, कलकत्ता, 


_ शिवपुराण (कुछ पुराणों के मत से एक महापुराण) बेंक० प्रेस द्वारा दो जिल्दों में प्रकाशित, देखिए ह० 
१९५३, जिल्द १, माग १, पू ० ४६-४८) । डा० पुसल्कर 


बना 
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(स्टडीज इन एपिक्स एण्ड पुराणज़, पृ ० ३१-४१) का कथन है कि मुद्रित वायु एक शुद्ध महापुराण .है तथा झिंवपुराण 
पञ्चात्कालीन कृति है और वह मात्र उपपुराण है। अल्वरूनी (सचौ; जिल्द १, पृ० १३१) में इसके विषय का 
प्राचीनतम संकेत एवं उल्लेख है। दानसागर ने इसे उद्धत किया है, किन्तु कल्पतरु, अपराकं एवं स्मृतिच० ने नहीं। 
यह सात संहिताओं में विभक्त है, यथा--विद्येश्वर, रुद्रसंहिता (सृष्टि, सती, पार्वती, कुमार एवं युद्ध नामक पाँच 
भागों में), शतरुद्र, को टिरद्र, उमा, कैलास, वायवीय (दो भागों में) । इसमें लगमग २३,००० शलोक हैं। शतरुद्रसंहिता 
(अध्याय ४२) में १२ ज्योतिछिंगों का उल्लेख है, वे सुद्र के अवतार कहे गये हैं और उनका वर्णन उपस्थित किया 
गया है। कोटिर्द्रसंहिता (अध्याय ३५) में शिव के एक सहन नाम दिये हुए हैं। कैलाससं० (अध्याय ५) में -पूजा 
के मण्डल का वर्णन है तथा अध्याय ७।५-२६ में कतिपय मुद्राओं एवं न्यासों की व्यवस्था है। रुद्रसंहिता के पार्वती 
भाग में जो वर्णन है वह इस पुराण को कुमारसम्भव के समान प्रकट कर देता है 

शिवधर्मदेखिए ह० (जे० जी०-जे० आर० आई०, जिल्द १०, पू० १-२०); अपराकं (पृ० २७४, याज्ञ० 
१।१९३) ने इससे एक इलोक उद्धृत किया है, जो याज्ञवल्क्यस्मृति का अन्वय मात्र है। 

सौर (उप०)--देखिए ह० (एन० आई० ए०, जिल्द ६, पृ० १०३-१११ एवं १२१-१२९; बी० बी०, 
जिल्द ४, १० २१२-२१६ एवं स्टडीज, जिल्द १, पृ० ३४८। 

स्कम्द्युराण--यह विशालूतम पुराण है और इससे सम्बन्धित समस्याएं बड़ी चबकरदार हैं। यह दो रूपों 
में प्राप्त है; एक सात खण्डों में विभाजित है, यथा--माहेश्वर, वैष्णव, ब्राह्म, काशी, आवन्त्य, नागर एवं प्रभास; 
और दूसरा ६ संहिताओं में विभक्त है, यथा--सनत्कुमार, सूत, शांकरी, वैष्णवी, ब्राह्मी एवं सौर। वेंक० प्रेस ने सात 
खण्डों वाला स्कन्द प्रकाशित किया है और आनन्दाश्रम प्रेस ने माधवाचार्यं की टीका के साथ सूतसंहिता का 
प्रकाशन किया है। इसके विस्तार के विषय में कई पाठ हैं, यथा ८१,००० इलोक़, १,००,००० इलोक (पी० आर० 
एच० आर०,पृ० १५८), ८६,००० (वही,पृ० १५९) । इस पुराण का नाम स्कन्द तो है, किन्तु स्कन्द देवता का 
वर्णन विशद एवं प्रमुख रूप से नहीं हुआ है। स्कन्द का नाम पद्म (५।५९।२) में आया है। स्कन्द ( १।२।६।७९) 
सवथा किरातार्जुनीय (२।३० 'सहसा विदधीत न क्रियाम्‌’) के समान है।* स्कन्द का काशीखण्ड (२४।८) इलेष 
एवं परिसंख्या में बाण की शैली के समान है, यथा--'यत्र क्षपणका -इव दृश्यन्ते मूलधारिण: (इलोक २१) या 
'विश्रमो यत्र नारीषु न विद्वत्सु च काहिचित्‌’ (इलोक ९) । नाट्यवेद एवं अर्थशास्त्र का उल्लेख काशीखण्ड (पूर्वां 
७।४-५) में हुआ है। घन्वन्तरि एवं चरक का उल्लेख काशीखण्ड (पूर्वाघं ११७१) में आयुर्वेद पर हुआ है। झोटिग' शब्द 
काशीखण्ड (७२।७४)में आया है(झोटिंगा राक्षसाः क्रूराः) । आरम्मिक टीकाओं एवं निवन्ों में धर्मशास्त्र-विषयक 
प्रकरणों के सिलसिले में स्कन्द से उद्धरण लिये गये हैं। मिताक्षरा (याज्ञ० २।२९०) ने वेश्या की स्थिति के विषय 
में चर्चा करते हुए इसका उल्लेख किया है। कल्पतरु ने ब्रत पर १५, तीर्थ पर ९२, दान पर ४४, नियतकाल पर ६३, ' 
राजघमं (कौमुदीमहोत्सव) पर १८, श्राद्धकाण्ड में केवल ४ एवं गृहस्थकाण्ड में २ इलोक उद्धूत किये हैं। अपराके 
ने केवल १९ इलोक लिये हैं, जिनमें एक उद्धरण तान्त्रिक परम्परा में आ गया है।” दानसागर ने दान पर इससे ४८ 


१९. सहसा न क्रियां कुर्यात्‌ पदमेतन्महापदाम्‌। विमुव्यकारिणं -घीरं वुणते स्सस्पदः। स्कन्द 
(१२।६।७९) । 

२०. अपराकं ने याज्ञ० (११२०४) की टीका . में गोदान .के विषय में चर्चा करते समय .स्कन्दपुराण को 

उद्धृत किया है। साढ़े पाँच इलोकों को उद्धृत करने के उपरान्त एक गद्य मन्त्र इस प्रकार उद्धृत है--'ओं हीं नमो 
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इलोक लिये हैं और स्मृतिच० ने कुछ २३। इस पुराण के इतने बड़े आकार के रहने पर भी इसके उद्धरण बहुत 
कम लिये गये हैं। यह एक विचित्र बात है। एक इलोक में कालिदास की ध्वनि मिलती है और देवल का मत भी एक 
स्थान पर झलक उठता है।" इतने विशाल ग्रन्थ में क्षेपकों का आ जाना सरल है। अतः तिथि-निशचय करना कठिन 
है। नेपाल दरबार पुस्तकालय की एक पाण्डुलिपि सातवीं शती की है, जैसा कि हरप्रसाद शास्त्री का कथन है। अतः 
यदि हम स्कन्दपुराण की तिथि के विषय में यह कहें कि यह सातवीं शाती के पूर्वे नहीं रखा जा सकता और न नवी 
शती के पश्चात्‌ का हो सकता है, तो हम सत्य मे बहुत दूर नहीं होंगे । 


= 


भगवति ब्रह्ममातविष्णुभगिनि रुप्रदेवते सुर्वेपापविमोचिनि स्वरूपं स्मर इडे इडान्ते हव्ये चान्तरे घृतिमति सरस्वतिं 
सुभुते एहोहि हुंकर हुंकुद सर्वलोकमपे एह्यागच्छागच्छ स्वाहा। इति घेनकर्णजयः ।' 

२१. मरण प्रहृतिशचेव जीवितं विक्ृतियंदा। स्कन्द ( १।२।१०।२७) $ मिलाइए 'मरणं प्रक्कतिः शरीरिणां 
विशृतिजीवितमुच्यते बुधेः ॥' रघुबंश (2८७); तरणि ज्योतीषि 3 मिलाइए 'सरणं प्रकृतिः शरीरिण 
~ पल कप $ इति वै देवलो रे 
सं लल्‌ स्किल, पुरुष चोऽग्नवीत । भार्या कमं च विद्या 


ड अध्याय २४ 
धर्मशास्त्र पर पुराणों का प्रभाव 


साहित्यिक कृतियों एवं समाज का एक-दूसरे पर घात-प्रति-घात होता है। ईसा के पूर्वे एवं पश्चात्‌ की 
शतियों तक भारतीय समाज ने वौद्ध धर्म, जैन घरमे एवं अन्य विरोघी सम्प्रदायों द्वारा टुकड़े-टुकड़े हो जाने के 
कारण एवं यूनानियों, शकों, पह्क॒वों, हूणों तथा अन्य वाह्य लोगों के आक्रमणों एवं अत्याचारों के फलस्वरूप 
वैदिक घर्मावलम्वी चिन्तको को सोचने के. लिए विवश किया और उन्हें ऐसे ग्रन्थों के प्रणणन के लिए अनुप्राणित 
एवं अभिप्रेरित किया जिनमें नये दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों का समावेश हो और उनके फलस्वरूप वैदिक एवं स्मृति- 
धर्म की पुनर्व्याख्या हो सके। जब ये ग्रन्थ प्रामाणिक एवं महत्त्वपूर्ण हो गये तो वेद के अनुयायियो का प्रयास यही 
था कि वे उनका अनुसरण करें और यथासम्मव पुराणों की आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहारों एवं घामिक 
कृत्यों में अनुकूलता स्थापित करें। हमें यही देखना है कि पुराणों ने किस प्रकार पुनर्व्यवस्थापन की समस्या का 
समाधान किया। हमें यह अवश्य जानना चाहिए कि प्रचलित हिन्दू घार्मिक व्यवहारों से यही प्रकट होता है, जैसा 
कि प्रत्येक कृत्य के आरम्भ में लिये गये संकल्प से स्पष्ट होता है, कि उनसे श्रुति (वेद), स्मृति एवं पुराणों (श्रुति- 
स्मृति-पुराणोक्तफतप्राप्त्य्थम्‌) द्वारा घोषित फल कर्ता को प्राप्त होता .रहे। इस क्रिया के मूल में दो बातें 
»थीं, यथा--(१) वौद्ध धर्म, जैन धर्म की शक्ति एवं मर्यादा तथा विभिन्न उत्पन्न दाशँनिक सम्प्रदायों के प्रभाव को 
समाप्त करना' तथा (२) बौद्ध घमे के आकर्षक स्वरूपों से अधिकांश लोगों के मन को हटाना और उनके मन में यह 
बैठाना कि वे पुन व्यवस्थित एवं पुनः प्रकाशित हिन्दू घमं से उन्हीं सामाजिक एवं आध्यात्मिक लामों को प्राप्त कर सकते 
हैं जो बौद्ध धर्म से परिलक्षित अथवा अभिसंघानित होते हैं, तथा यह भी वताना कि वेद के अनुयायियो के घामिक 
सिद्धान्त वौद्ध धर्म की शिक्षाओं से मेल रखते हैं और बौद्ध धर्म की बातें वैदिक व्यवहारों से हीं ली गयी हैं। 
अन्ततोगत्वा बौद्ध घमं अपने उद्गम स्थान भारत से विलुप्त हो गया। बौद्ध धर्म के भारत से विलुप्त हो जाने के 
कारणों पर प्रकाश हम इस भाग के अन्त में 'डालेंगे, किन्तु यहाँ पर इतना तुरत कह देना आवश्यक है कि 
बौद्ध घर्मं के अधःपतन एवं विलुप्त होने के मूल में पुराणों का एक प्रमुख हाथ था, क्योंकि उन्होंने वौद्ध घर्म 
के बहुत-से सिद्धान्तो पर स्वयं बल दिया तथा उन्हें अपना छिया, यथा--अहिसा पर बल दिया, बुद्ध को विष्णु का 
अवतार घोषित कर दिया, निरामिष भोजन को तपस्या का एक प्रमुख अंग मान छिया तथा मठों एवं वैरा- 
ग्यवाद का उपयोग किया, जैसा कि मनु एवं याज्ञवल्क्य की स्मृतियों में कथित था।' २ । 


. १. सहावगा (सुत्तनिषात का भाग) में ऐसा आया है कि बुद्ध के समय में ६३ दाशेनिक सम्प्रदाय थे 
(देखिए सेक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द १०, भाग २।प,० ९२) ॥ ु ८ 

२. पाजिटर (“पुराण टेक्ट्स आव दि डायनेस्टीज आव दि करि एज', पू० २८, पादटिप्पणी) का विचार . 
हे कि पौराणिक साहित्य द्वारा हिन्दू घमं का पुनरद्धार हुआ और बौद्ध घर्म का अघःपतन हुआ। 
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ˆ पुराणों ने अपने कर्तव्य के पालन में इस बात कीं ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया कि वेद को रामझने 
के लिए इतिहास एवं पुराण का ज्ञान आवश्यक है। एक प्रसिद्ध इकोक है-- इतिहास एवं पुराण के (अध्ययन एवं 
व्यवहार) द्वारा वेद को शक्तिशाली बनाना चाहिए; अल्प ज्ञान वाले व्यक्ति से वेद भय करता है, क्योंकि वह्‌ 
(अल्पज्ञ) हानि पहुँचा सकता है।” मनु का कथन है कि वे ब्राह्मण, जिन्होंने वेद का अध्ययन नियमानुकूल 
(वेदाध्ययन के नियमों के अनुसार) और उन ग्रन्थों के साथ, जो उसे शक्तिशाली बनाते हैं, किया है; शिष्ट 
कहलाते हैं, ओर वे वेद के अर्थ को प्रत्यक्ष कराने के हेतु बनते हैं।' वायुपुराण में ऐसा बलपूर्वक कथित हुआ है 
कि जो ब्राह्मण चारों वेदों का उनके (छः) अंगों एवं उपनिषदों के साथ ज्ञाता है, वह विचक्षण या समझदार तब 
तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि पुराणों का ज्ञाता न हो जाय।' उपनिषदों में एक ही ब्रह्म से आकाश' की 
सृष्टि के विषय में संक्षेप में संकेत मात्र है (तै० उप० २।१) । यही बात तिज' (छा० उप० ६।२।३) एवं 'जल' 

(छा० उ० ६।२।४) के विषय में भी है। किन्तु पुराणों में विस्तार के साथ इन तत्त्वों की उत्पत्ति एवं विलयन 
का विवरण पाया जाता है (वायु ४१७, ब्रह्म १-३, अग्नि १७, ब्रह्माण्ड २।३, कूर्मं १।२, ४, ७, ८ आदि) । ऐतरेय 
ब्राह्मण एवं कठोपनिषद्‌ में उल्लिखित हरिश्चन्द्र एवं नचिकेता की कहानियाँ ब्रह्मपुराण (अध्याय १०४ एवं १५०, 
हरिशचन्द्र), समापवे (अध्याय १२, हरिश्चन्द्र) एवं अनुशासन (अध्याय ९१, नचिकेता) में पर्याप्त विस्तार के साथ 
दी हुई हैं। यम एवं यमी का विख्यात कथनोपकथन (ऋ० १०१०) नरसिंहपुराण (१३।६-३६) में विस्तारित है। 
विष्णुपुराण (४।६।६४) में पुरूरवा एवं उर्वशी की कथा आयी है और साथ ही साथ ऋग्वेद (१०।९५) की ऋचा 
की ओर भी संकेत है, किन्तु ऋचा का प्रथम चरण कुछ अशुद्ध रूप से उद्धृत है।' 
पुराण न केवळ अपने को वेद को बल देने वाला कहते हैं, प्रत्युत वे इस प्रक्रिया में बहुत आगे बढ़ जाते 
हैं। कूर्म में आया है-- इतिहास (महाभारत) के साथ सभी: पुराणों को एक ओर रख दो और दूसरी ओर 
सर्वोत्तम वेद को; ये पुराण (वेद से) भारी पड़ जायेंगे।'* महाभारत में मी ऐसा ही साधिकार व्यक्त किया .गया है। 


0 


३. इतिहासपुराणास्यां वेदं समुपबृंहयेत्‌ । बिभेत्यल्पश्चुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति॥ आदिपर्व (१।२६७- 
२६८), वायु (१२०१), पद्म (५।२।५१-५२) , ब्रह्माण्ड (१।१।१७१), वसिष्ठधर्मसुच्न (२७।६१), लघुव्यास- 
स्मृति (२।८६), वृद्धात्रि (अध्याय ३, पृ० ५०, जीवानन्द संस्करण . अरिष्यति’ पढ़ता है)। स्मृतिचन्त्रिका (१, 
पु० ३) ने इसे बृहस्पति का इलोक माना है। प्रायश्चित्ततत्त्व (पूृ० ५११) ने इसे चसिष्ठ से उद्धृत किया है। कूम 
(१२१९) में ऐसा आया है : 'इतिहासपुराणास्यां वेदार्थानुपबृंहयेत्‌ ।” रामानुज ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में इसे 
उद्धृत किया है और 'प्रतरिष्यति' पढ़ा है। 

४. धर्मेणाधिगतो यैस्तु वेदः सपरिबृंहण:। ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः भुतिप्रत्यक्षहेतवः॥ सनु (१२।१ ०९ )। 
५. यो विद्याच्चतुरो वेदान्सांगोपनिषदो द्विजः। न चेत्पुराणं संविद्यान्नेव स स्याद्विचक्षणः ॥ चायु (१। 
` २००) स्कन्द (प्रभासखण्ड २९३) ; पद्म (५।२।५०-५१, यहाँ दुसरी अर्धाली यों पढ़ी गयी है : “पुराणं च विजानाति 
यः स ह Ee में प्रथम अर्घाली है (१।१।१७०)। , 

„ = विष्णुपुराण (४।६।६४) में यह गद्यांश आया है: 'ततोइचोन्मत्तरूपो जाये हे तिष्ठ मनसि घोरे तिष्ठ 

वचसि कपटिके तिष्ठेत्येवमनेकप्रकारं सुक्तमवोचत्‌ ।' रि 'ग्वेद (१० 'हये जाये म्‌ 
"ए शनगाव चत्‌ । 'मलाइए वेद (१०।९५।१) ये जाये अनसा तिष्ठ घोरे 
७. एकतस्तु पुराणानि सेतिहासानि क्नत्त्नशः। एकत्र परमं वेदमेतदेवातिरिच्यते ॥ कूम (२।४६।१२९)। 


कर्मेकाण्ड की अपेक्षा पुराणों की आएसमप्रशाँसा | ४३१ 


पुराण वेद से अपनी वरीयता अथवा श्रेष्ठपदता (कभी-कभी वरावरी) घोषित करते हैं। मत्स्य (५३1३-११), पद्म 
(५।१४५-५२) , ब्रह्म (२४५४), विष्णुपु० (३।६।२०), देवीभागवत (१।३१३) आदि में आया है कि ब्रह्मा ने 
सब शास्त्रों के पूवं पुराणों के विषय में सोचा और तब वेद उनके अघरों से टपके। बहुत-से पुराण वेद के समान 
(वेदसंमित) कहे गये हैं, यथा--वायु (१११, ४१२ ), ब्रह्म (१२९, २४५। ४ एवं २१), विष्णु (१।१।१३, ६।८। 
१२), पद्म ६२८२।११६* कतिपय पुराण देवों द्वारा कहे गये माने गये हैं, यथा ब्रह्मा (ब्रह्मपुराण १।३०), वायु 
(वायु ११९६) । कुछ पुराण विष्णु के अवतारों हारा कहे गये हैं, यथा मत्य (१।२६ ) या बराह (२।१-३) । वेद 
के वचनों के जप से सभी पाप कट जाते हैं, इसी प्रकार पुराणों के पठन या श्रवण या पाठ से सभी पाप कट जाते 
हैं (वायु १०३।५८; मत्स्य २९०२० ; विष्ण ६।१।८।३ एवं १२) । कुछ पुराणों ने अपनी प्रशंसा करने में अति- 
शयोक्ति कर दी है, यथा--वराहपुराण (२१७।१२-१३, २१७१ ५-१६) में आया है कि इस पुराण के दस अध्यायों 
के पढ़ने से वही फल प्राप्त होता है, जो अग्निष्टोम एवं अतिरात्र यज्ञों के सम्पादन से। और देखिए ब्रह्म (२५४। 
२४-२५), अग्नि (२८४।१३-३०) एवं देवीभागवत (१२।१३।१ १-१७) । इतना ही नहीं, पुराण वैदिक यज्ञों से 
बढ़कर ती्थं-यात्राओं, ब्रतों, भक्ति आदि को मानते हैं। पद्म (१।३८।२ एवं १८) में आया है कि केवल गया जाने 
या फल्गु में स्नान कर लेने से वही फल प्राप्त होता है, जो अश्वमेध यज्ञ करने से होता है। स्कन्द (१।२।१३।५९-६०) 
में आया है, वेदोक्त यज्ञिय कृत्यों का कोई उपयोग नहीं देखा जाता, उनमें कोई जीवन नहीं है, वे अविद्या के अन्तर्गत हँ 
और उनसे हिसा होती है। यदि (यज्ञ का) सम्पादन ईंघन (समिथा) जैसे निर्जीव पदार्थो से होता है, पुष्पों एवं 
कुशं से होता है तो फल भी वैसा ही होगा, क्योंकि कर्म कारण पर निर्भर रहता है।' देखिए शान्तिपवं (३३७) 
जहाँ मुनियों एवं देवों में अन्न या वकरी के मांस की आहुतियों के विषय में चर्चा हुई है। ऋग्वेदीय काल में 
देवों के यज्ञों में मांस की आहुतियाँ दी जाती थीं, किन्तु कहीं-कहीं ऐसे संकेत मिलते हैं कि उस काल में घृत 
एवं समिधा की आहुतियों से वही फल मिळता था जो पशु-मांस की आहुतियों से घोषित था--'जो कोई अग्नि फे लिए 
समिधा से या घृत की आहुति से या वेद मन्त्र से या नमित होकर अच्छा यज्ञ करता हैं, उसी के लिए द्रुतगामी 
घोड़े दौड़ते हैं और उसका ही यश अत्यन्त द्युतिमान्‌ होता है; उसके पास देवों या मनुष्यों द्वारा किसी भी दिशा 
से कोई अनिष्ट नहीं पहुँचता' (० ८।१९।५-६) । एक दूसरा मन्त्र भी है- हे अग्नि, हम आपके पास अपने हृदय 
से उत्पन्न त्राक्‌-मन्त्र के साथ आहुति देते हैं। वे ऋचाएँ आपके यहाँ बैल या साँड़ या गाय हों (ऋ० ६।१६।५७) । 
वेद एवं यज्ञों के विषय में कतिपय उपनिषदों में पायी जाने वाली मनोवृत्ति पुराणों में भी लक्षित होती है, 

. यथा मुण्डकोपनिषद्‌ में आया है-- व्यक्ति को दो विद्याएँ जाननी चाहिए : परा (उच्चतर) एवं अपरा (निम्नतर); 
अपरा में चारों वेद, शिक्षा, कल्प (पवित्र यज्ञों वाले सूत्र), व्याकरण, छन्द, ज्योतिष सम्मिलित हैं; परा में वह है 
जिसके द्वारा अक्षर (न मिटने वाळी, वास्तविक सत्ता अथवा तत्त्व) का ज्ञान होता है' ( १।१।४-५ ) । इसी उपनिषद्‌ 
में अपरा विद्या की मत्सेगा भी है--ये यज्ञ अदृढ (चूने वाली) नौकाओं के समान हैं जिनमें १८ (व्यक्ति) ) हैं, जिन पर 
वे घोषित कर्म निर्भर रहते हैं जो अवर हैं; वे मूर्ख व्यक्ति जो इन कर्मों को सर्वोत्तम समझ अपनाते हैं, पुनः वृद्धा- 


एकतश्चतुरो वेदा भारतं चेतदेकतः। पुरा किल सुरः स्वः समेत्य तुया घृतम्‌ ॥ चतुर््यः सरहस्येभ्यो वेदेभ्यो ह्यधिकं 
यदा। तदाप्रभृति लोकेस्मिन्महाभारतमुच्यते॥ आदिपर्व (१।२७१-२७३) । 

८. पुराण संप्रवक्ष्यामि ब्रह्मोक्तं वेदसंमितम्‌ । वायु १११; गुरं प्रणम्य वक्ष्यामि पुराणं वेदसंमितम्‌ । ब्रह्म 

१।२९; पुराण नारदोपाख्यमेतद्वेदार्यसंमितम्‌। नारदीय १।१।३६। ; 


४३२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


वस्था एवं मृत्यु को प्राप्त होते हैं ` कठोपनिषद्‌ का कथन है कि जो अविद्या एवं विद्या है, दोनों एक दूसरे से 
बहुत दूर हैं, विपरीत हैं और विभिन्न फल देने वाली हैँ।” जब नारद सनत्कुमार के पास गये और उनसे शिक्षा 
देने के लिए प्रार्थना की तो सनत्कुमार ने पूछा, बताओ, तुम कितना जानते हो, तव मैं बताऊँगा कि उसके आगे क्या 
है।' तब नारद ने बताया कि वे चारों चेद, इतिहासपुराण (नामक) पाँचवाँ वेटर, कतिपय अन्य विद्याएँ जानते हैं। 
इस पर सनत्कुमार ने कहा कि तुमने (नारद ने) जो चार वेद एवं अन्य विद्याएँ पढ़ी हैं, वे. नाममात्र हैं। 
इसके उपरान्त सनत्कुमार ने नारद को क्रमशः परमात्मा का ज्ञान दिया। वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ (१।४।१० ) ने उस 
व्यक्ति की भत्संना की है, जो यह समझ कर कि वह देवता से भिन्न है किसी इष्ट की पूजा करता है। जो व्यक्ति 
सत्य नहीं जानता, वह देवताओं वाले यज्ञिय पशु के समान है। इसी प्रकार, उपनिषदों के कतिपय वचनों द्वारा व्यक्त 
होता है कि वे तप, उदारता, ऋजुता, अहिसा एवं सत्यता को यज्ञ के सम्पादन के बराबर या उससे उत्तम 
समझते हैं (देखिए छान्दोग्य ३।१७।४, प्रन १।१५, मुण्डक १।२।११ )1 
यद्यपि उपनिषदों के कुछ वचनों में परम आत्मा' का ज्ञान चारों वेदों से उत्तम माना गया है, किन्तु 
सामान्यतः उपनिषदे वेदों को प्रमाण मानती हैं और अपने कथनों की पुष्टि में वेद के मन्त्र उद्धृत करती हैं। 
उदाहरणार्थं, ऐत० उप० (२।५) ने ऋ० (४।२७।१ : तदुक्तमृषिणा गर्भे नु आदि) को, प्रश्नोपनिषद्‌ (१।११) ने 
ऋ० (१।१६४।१२ : पंचपादं पितरम्‌) को, बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (२।५।१५।१७ एवं १९ ) ने ऋ० (१।११६।१.२, 
१।११७।२२, ६।४७।१८ : रूप रूपं प्रतिरूपो) को उद्धत किया हैं। उपनिषदों ने पुनः बल देकर कहा है कि ब्रह्म- 
बिद्या उसी को दी जानी चाहिए जो श्रोत्रिय (वेदज्ञ) हो, जो कतंव्यशील हो और जिसने शिरोब्रत सम्पादित कर 
लिया हो।' बृह० उप० का कथन है कि वेदाध्ययन, यज्ञों, दानों आदि से ब्रह्म-ज्ञान की तैयारी होती है (अर्थात्‌ 
ये ब्रह्मज्ञान के उपकरण हैं) : ब्राह्मण (तथा अन्य लोग) वेदाध्ययन, यज्ञों, दानों, तपों एवं उपवास से इसे (परम 
आत्मा को) जानने की इच्छा करते हैँ। उपर्युक्त बातें स्पष्ट करती हैं कि उपनिषदें वेदों एवं यज्ञों की सम्पूर्णः 
मत्सना नहीं करतीं, प्रत्युत ब्रह्मज्ञान के लिए इन्हें आवश्यक उपकरण के रूप में स्वीकार करती हैं। 


९. हे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो- 
थर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिबमिति। अय परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ मुण्डकोप० 
(२।१।४-५) ; प्लवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादञोक्तमवर येषु कमं । एतच्छेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्यु ते 
पुनरेवापियन्ति॥ मुण्डकोप० १।२।७। १८ व्यक्ति ये हैं, १६ पुरोहित, यज्ञकर्ता एवं यज्ञकर्ता की पत्नी । वेदान्तसुत्र 
(१।२।२१) के साष्य सें शंकराचाय ने कहा है कि यह इलोक अपरा विद्या की भर्त्सना के लिए है। 

१०: दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता। कठोप० १।२।४। ` 

११. तदेतद्‌ ऋचाम्युक्तम्‌ । क्रियावन्तः ओजिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुह्वत एकर्षि अद्वयन्तः। तेषामेवेतां ब्रह्म 
बिद्या बदेत शिरोव्रतं विधिवद्‌ यैस्तु चीणंम्‌ ॥ मुण्डकोप० २।२।१०। शिरोत्रत में सिर पर अग्नि रखना होता है(जेसा 
कि आथर्वण नियम है) । देवीभागवत (११।९।१२-१३) में आया है--अरिनिरित्यादिभिः मन्त्रैः बड्भिः शुद्धेन 
भस्मना। सर्वांगोदूलनं कुर्यात्‌ शिरोव्रतसमाह्वयम्‌॥ . . - यावदिद्योदयस्तावत्तस्य विद्या खलूत्तमा । अथर्वशिरस्‌ 
मन्त्र ६ हैं--'अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, सवं हवा इद भस्म ४ 

१२. तमेतं वेदानुवचनेन ब्र।ह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन। बृहु० उप० ४४४२२; देखिए 
गीता १८५ : यज्ञदानतपः कमं न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । यज्ञो दानं तपदचेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 


वेदो के प्रति पुराणों का आदर | ४३३ 


इसमें सन्देह नहीं कि पुराण यत्र-तत्र अपने को वेदों से श्रेष्ठ ठहराते हैँ तथा अपने मूल्य एवं प्रभाव को 
सिद्ध करते हैं, किन्तु वे उपनिषदों के समान ही वेदों के प्रति मनोवृत्ति रखते हैं। वे वेदों को प्रमाण मानते हैं और 
कतिपय कृत्यों में वैदिक मन्त्रों का प्रयोग करते हैं। मत्स्य (अध्याय ९३) ने नव-ग्रहों के होम की विधि में वैदिक 
मन्त्रों का उल्लेख किया है जिनमें ५ मन्त्र याज्ञ० (१।३००-३०१) से भिन्न हैं। देखिए मत्स्य (९३।११-१२) । 
उद्घाहतत्त्व में रघुनन्दन का कथन है कि आ कृष्णेन' तथा अन्य मन्त्र चारों वेदों को मानने वालों में समान हैं। 
यही वात भवदेव भट्ट ने भी कही है। मत्स्य में ऐसी व्यवस्था है कि जब घर के पास या उसमें (उल्लू जैसे) 
अशुभ पक्षी देखे जायें या इसी प्रकार पशु चिल्लायें तो होम किया जाना चाहिए और ऋ० (१०।१६५।१-५) की 
पाँच ऋचाओं के जप के लिए पाँच ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए-।२ देवमूति या रिंग की स्थापना की विधि 
के वर्णन में मत्स्य (अध्याय २६५) ने (उस उत्सव के लिए) विविध ऋचाओं की व्यवस्था दी है। और देखिए 
अग्निपुराण (४१।६-८) जहाँ मन्दिर-निर्माण के सिलसिले में ऋचाओं का उल्लेख किया गया है, यथा--ऋ० 
(१०।९।१-३, १०।९।४, ९।५८।१-४) आदि। नारदीयपुराण (२।७३।८३-९०) ने प्रत्येक इलोक के अन्त में 
वैदिक प्रार्थना के अंश रखे हैं (ऋ० ७।६६।१६, तै० आ० ४।४।२-५ एवं वाज० सं० ३६।२४ में वे प्रार्थनाएँ हैं) । 
भागवत का १।२।२१ मुण्डकोपनिषद्‌ (२।२।८) से उद्धृत है। 
पुराण वहुत-सी बातों में न-केवल वैदिक मन्त्रों की व्यवस्था करते हैं, प्रत्युत वहुत-से पौराणिक मन्त्रों के 
'प्रयोग की भी चर्चा करते हैं। ऐसा लगता है कि ईसा की प्रथम शती के आरम्भ में ही या कुछ शतियों उपरान्त ही ` 
ब्राह्मणों के घारमिक कृत्यों में वैदिक मन्त्रों के साथ पौराणिक मन्त्र भी व्यवहृत होने लगे। याज्ञ० (१।२२९) में 
व्यवस्था है कि विश्वेदेवों को श्राद्ध के समय ऋ० (२।४१।१३ : हि विएवेदेव लोग, आइये, मेरे इस आह्वान को 
सुनिए और इन कुशों पर बैठिए') के मन्त्र के साथ बुलाना चाहिए। इस पर मिताक्षरा (लगभग ११०० ई०) में 
आया है कि याज्ञ० द्वारा उल्लिखित मन्त्र के साथ स्मार्ते मन्त्र का भी प्रयोग होना चाहिए, और वह मन्त्र स्कन्द 
एवं गरुड़ में पाया जाता है।” वायुपुराण ने व्यवस्था दी है कि देवों, पितरों, महायोगियों, स्वधा एवं स्वाहा को 
नमस्कार; वे सदा उपस्थित हैं' नामक मन्त्र“ का वाचन पिण्डदान के समय श्राद्ध के आरम्भ एवं अन्त में करना 
चाहिए; जब मन्त्र दुहराया जाता है तो पितर लोग शीघ्र आ जते हैं और यातुधान लोग भाग जाते हैं, यह मन्त्र 
पितरों की तीनों लोकों में रक्षा करता है।' इस मन्त्र को सप्ताचि: (जिसमें सात ज्वाला हों) की संज्ञा मिली है 
_ (वायु ७४।२०, ब्रह्माण्ड ३।११।३०, विष्णुधर्मोत्तर १।१४०।६८, हेमाद्रि, श्राद्ध, पृ० १०७९ एवं १२०८, जिसने ऐसा 


१३. मुगरपक्षिविकारेषु कुर्याद्धोमं सदक्षिणम्‌। देवाः कपोत इति वा जम्तव्याः पञ्चभिः ॥ मत्स्य २३७। 
' १३। : 
१४. सन्त्र यह है-- आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा भह्ाबलाः। ये यत्र विहिताः श्राद्ध सावधाना भवन्तु ते॥ 
यह गरुडपुराण (१।२१८।७) है। किन्तु इसे अपराक ने पृ० ४७८ पर बृहस्पति का एवं पु० ४८१ पर ब्रह्मपुराण 
„ का कहां है। 

१५. सन्त्र यह है--'देवताभ्यः पितृभ्यक्च महोयोगिभ्य एव च। नसः स्वघाये स्वाहाये नित्यमेन भवन्त्युत ॥ 
वायु ७४।१५-१६। और देखिए ब्रह्माण्ड (३।११।१७-१८) । मिताक्षरा (याज्ञ ११२१) में आया है कि इस 
सन्त्र का प्रयोग शूद्रों ढार। दैनिक पंच यज्ञों में होना चाहिए, किन्तु कुछ अन्य लोगों का कथन है कि शूद्रों को 
केवल “नमः कहने का हो अधिकार है। टु 

५५ 


४३४ धर्सशास्त्र का इतिहास 


कहा है कि यह सात पुराणों में आया है) । अग्निपुराण के अध्याय २०६ में अगस्त्य को अर्घ्यं देते समय ऋ० 
(१।१७९।६) को इलोक १३ के रूप में रखा गया है। . a 
पुराणों ने न-केवल वैदिक संहिंताओं से ही कुछ कृत्यो के लिये मन्त्र लिये हैं, प्रत्युत उन्होंने बहुत-से 
उपनिषद्‌-वचनो को कुछ परिवर्तेनों के साथ प्रयोग में लाने की व्यवस्था कर दी है। उदाहरणार्थ, कम (२।९। 
१२, १३ एवं १८) ने तै० उप० (२।४: यतो वाचो निवतंन्ते ), इवेताश्वतरोपतिषद्‌ (३।८ : वेदाहमेतं पुरुषं ) 
आदि से लिया है। विष्णु पु० (६।५।६५) का पद्य है--द्रि विद्ये वेदितव्ये इति चाथच्रेणी श्रुतिः, जिसमें मुण्डक उप० 
(१।१।४) का उद्धरण है। वायु (२०५ एवं २०२८) क्रम से मुण्डकोपनिषद्‌ (२।२।४) एवं इवेताइवतरोपनिषद्‌ 
(४५) हैं। वायु (१४१३) सर्वथा स्वेताइवतर० (३।१६) है और यही वामन (४७।६४-६५) में है। वामन 
(४७।६७) ऋ० (१।१०।१) के समान ही है। 
इससे कुछ मनोरंजक प्ररन उठ खड़े होते हैं। शूद्रों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है। किन्तु वास्तव में, 
जैसा कि हमने ऊपर देख लिया है, पुराणों में बहुत-से वैदिक मन्त्र हैं। भागवतपुराण (१।४।२५) में आया है-- 
स्त्रियों, शूद्रों एवं केवल नामधारी ब्राह्मणों को वेद का अधिकार नहीं है; अतः मुनि (व्यास) ने कृपा करके उनके लिए 
भारत का आख्यान प्रस्तुत किया।'* देवीभागवत का कथन है-- स्त्रियों, शूद्रों एवं ब्राह्मणों (केवळ नामधारी) को 
वेदका अध्ययन वर्जित है, पुराण उनके लाभ के लिए संगृहीत किये गये हैं। इन बातों से प्रकट होता है कि शूद्रो 
के लिए महाभारत-श्रवण वही महत्त्व रखता था जो ब्राह्मणों के लिए वेद और शूद्र भी महाभारत से आत्म-ज्ञान 
(मोक्ष ) प्राप्त कर सकते थे। 
यद्यपि ब्राह्मणों ने पाँचवीं एवं उसके पश्चात्‌ की शताब्दियों में शूद्रों को, जो हिन्दू जनता में सव से अधिक 


® 

१६. स्त्रीशाद्रहिजवन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा। . , तस्माद्‌ भारतमाख्यानं कृपया मुनिन कुतम्‌ ॥ भागवत 
१।४।२५। परिभाषाप्रकाश (पू० ३७) में उद्धृत, जिसमें ऐसा वक्तव्य है-:-चिदकार्यकारित्वावगसाद्‌ भारतस्य 
बेदकर्यात्मज्ञानकारित्वसिद्धिः।' स्त्रीशूब्द्विजबन्धूनां न वेदअवर्ण मतम्‌ । तेषामेव हितार्थाय पुराणानि कुलानि च॥ 
देवोभागवत १।३।२१। शंकराचायं ने वे० सु० (१।३।३८) में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि सूत्रों को वेदाध्ययन 
पर आधूत ब्रह्मविद्या का अधिकार नहीं है। किन्तु उन्होंने शूद्रों के लिए आत्सञ्ञान का सर्वथा निषेध नहीं किया है। 
उन्होंने बिडुर एवं घमं व्याध के उदाहरण दिये हैं कि चे पूर्व जन्मों के सुकृत्यों के कारण ब्रह्मज्ञानी थे, ने ब्रह्मज्ञान 
के फल (मोक्ष, संसार से अन्तिस छुटकारा) को पायेंगे, शूद्रों को महाभारत एनं पुराणों फे पढ्ने का अधिकार है, 
जेसा कि वह चारों वर्णो को सुनाये', इससे व्यक्त है, और इसी प्रकार वे ब्रह्म एवं मोक्ष का ज्ञान प्राप्त कर सकते 
हैं-- येषां पुनः पूर्वकृतसंस्कारवशाहिदुरधर्मव्याधप्रभुतीनां ज्ञानोत्पत्तिस्तेबां न शक्यते फलप्राप््तिः प्रतिषदधं ज्ञानस्यै- 
कान्तिकफलत्वात्‌। 'श्रावयेच्चतुरो वर्णान्‌’ इति चेतिहासपुराणाधिगमे चातुबं्यस्याधिक्रारस्सरणात्‌। वेदपुयकस्तु 
नास्त्यचिकारः शूद्राणामिति स्थितम्‌ ॥ भाष्य (वे० सू० १।३।३८) । बे० सु० (३।४।३६ ) में शंकराचार्य ने वाच- 
बनवी नामक एक स्त्री की चर्चा की है जिसे ब्रह्मज्ञान था, “रेक्व-वाचक्नवी-प्रभृतीनामेवंभूतानामपि ब्रह्मवित्त्वशुत्यु- 
पलब्बेः।' गार्गो वाचक्नवी ब्रह्मज्ञान की खोज करने के लिए प्रसिद्ध है (बृहवारण्यकोपनिषद्‌ ३१६१, ३।८।१ एवं ` 
१२) । महाभारत (स्वर्गारोहणपर्व ५५०-५१) में आया है कि वह धर्म, अर्थ, काम एवं सोक्ष नामक पुरुषार्थो के 
विषय में जो कुछ कहता है वह अन्यत्र भी प्राप्त है, किन्तु वह जो कुछ इन विषयों पर नहीं कहता वह अन्यत्र 
नहीं है, महाभारत का श्रवण मोक्षार्थों ब्राह्मणों, राजाओं एवं गर्भवती नारियों द्वारा होना चाहिए। 


वैदिक विधि की अपेक्षा पौराणिक विधि का महत्व... ४३५ 


थे, प्रसन्न रखना चाहा और उन्हें वौद्धधम से दूर खींचने के लिए भरसक प्रयत्न किया, किन्तु तब भी द्विजों एवं 
ू्रं में भेद रखा ही, केवल एक ही छूट यह दी कि वे द्विजों के समान ही पूजा कर सकते हैं और अपने कृत्यो 
एवं उत्सवों में (पौराणिक) मन्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरणार्थ , पद्म (४।११०।२८६-२८९ ) ने भस्म- 
स्नान की अनुमति देते हुए व्यवस्था दी है कि तीन वों के पुरुष वैदिक मन्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं, किन्तु 
शूद्रों के लिए पौराणिक मन्त्र ही निर्देशित हैं (पद्म ४।११०।२९०-२९३)। पद्म में पुनः आया है कि शूद्र लोग न तो 
'प्राणायाम' कर सकते हैं और न 'ओम्‌' का उच्चारण कर सकते हैं, वे प्राणायाम' के स्थान पर ध्यान कर सकते 
हैं एवं 'ओम्‌' के स्थान पर 'शिव' कह सकते हैं (पद्म ४।११०।३१६) ।” , 
क्रमशः कुछ विषयों में पौराणिक विधियाँ वैदिक विधियों से ऊपर उठ गयीं। अपराकं (पु० १४) ने कहा 
है कि देवपूजा में लोगों को नरसिहपुराण आदि में वणित विधि अपनानी चाहिए, न कि पाशुपतों या पांचरात्रों की 
विधि (पृ० १५), यही बात मन्दिर में मूति-प्रतिष्ठा आदि के इत्यों में भी करनी चाहिए 1४४ 
नरसिंहपुराण (६३।५-६) का कथन है कि ओम्‌ नमो नारायणाय' मन्त्र से सभी प्रकार के पदार्थ प्राप्त 
'हो जाते हैं और इसके जप से व्यक्ति सभी पापों से मुक्ति पा जाता है तथा अन्ततोगत्वा विष्णु में विलीन हो 
जाता है।'' 
अग्निपुराण (अध्याय २१८) ने राज्याभिषेक की विधि का वर्णन किया है और अध्याय २१९ में लगभग 
ऐसे ७० पौराणिक मन्त्रों की व्यवस्था दी है,जो अभिषेक के समय कहे जाते हैँ। और देखिए विष्णुघर्मात्तर (२।२१) 
जहाँ वैदिक मन्त्रों (२।२२) के साथ १८४ पौराणिक मन्त्रों के प्रयोग की विधि है।. राजनीतिप्रकाश (पूं० ४९- 
८३), नीतिमयूख (पु० १-४), राजघर्मकौस्तुम (पु० ३१८-३६३) के समान मध्यकालीन निबन्धों ने वैदिक एवं 
पौराणिक मन्त्रों की समन्वित विधि विष्णुधर्मोत्तर से ली है। राजनीतिप्रकाश (पू० ४३०-४३३) ने प्रार्थनाओं एवं 
अगुशीवेचनों के रूप में ऐसे मन्त्र उद्धत किये हैं, जो विष्णुधर्मोत्तर में पाये जाते हैं। 
पञ्चपुराण (४।९४।६८-९०)ने धनशर्मा नामक व्यक्ति की बड़ी मनोरंजक गाथा कही है। धनशर्मा के पिता 
ने केवल श्रौत मार्ग का अनुसरण किया और वैशाख स्नान जैसी पौराणिक व्यवस्थाओं का अनुसरण नहीं किया, 
'इसीसे ब्रे भयंकर एवं दुखी प्रेत हुए। कुछ श्लोक तो बड़े मनोरम हैं, मैंने अज्ञानवश केवल वेदिक कृत्य किये और 
मैंने देव माधव के सम्मान में कभी वैशाखस्नान की विधि नहीं अपनायी, और न एक भी वैशाख,मास की पूर्णिमा का 
ब्रत रखा, जो ऐसे पापों के पेड़ को, जो पापकम आदि के इन्धन से उत्पन्न ज्वाला के समान कष्ट कारक है, काट देता । 


१७. प्राणायामइ्च प्रणवः शूब्रेष्‌ न विघीयते। प्राणायामपदे ध्यानं शिवेत्योंकारवर्णनम्‌॥ (पदा ४५११०।३१६) । 
१८. नराँसहपु० (अध्याय ६२) ने विष्णुपुजा की विधि का वर्णन किया है। अपराकं (पु० १५) में यों 
आया है--एवं प्रतिऽडायामपि पुराणायुक्तेवेतिकर्तव्यता ग्राह्मा नान्या । तेषामेव व्यामिअधमं प्रमाणत्वेन भविष्यपुराणे 
, परिज्ञातत्वात्‌ ।' | Co] 
१९. कि तस्य बहुभिमतरेः क तस्य बहु भित्रेते:। ओं नमो नारायणेति मन्त्रः सर्वाथंसाघकः ॥ इमं सन्त्र जपेद्यस्तु 
शुचिर्भूत्वा समाहितः। सर्वपापविनि्मुक्तो विष्णुसायुज्यमाप्तुयात्‌॥ नरासिह० (६२।६-७);` कि तस्य बहुभिर्न 
भंक्तियंस्प जनादेने॥ नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वाथंसाधकः॥। विष्णर्येषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। येषाभिन्दो- . 
वरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः॥ वामनपु० (९४५८-५९); मत्स्य का कथन है, 'ओं नमो नारायणेति मूलमन्त्र 
उदाहृतः।' 
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है; यह तो वैसा ही है जैसा कि बहुत-से शास्त्रों एवं कई वेदों को उनके सहायक विस्तृत साहित्य के साथ पढ़ लेने 
पर होता है, जंव कि पुराणों का अध्ययन न किया गया हो।  इससे प्रकट होता है कि पुराणों को महत्ता केवल शूद्रो 
को सुविधा देने के कारण ही नहीं प्राप्त हुई, प्रत्युत उन ब्राह्मणों के लिए व्यवस्थित विधियों के फलस्वरूप भी प्राप्त 
हुई, जो पहले केवल वैदिक कृत्य ही करते थे। ५ 
क्रमशः पुराणों का प्रभाव बढ़ता गया। पहले ऐसा कहा गया कि वेद से प्राप्त (अथवा समझा गया). घम 
परमोच्च और पुराणों में घोषित घमं अवर (हीन अथवा गौण) है।'' किन्तु यह धारणा परिवर्तित हुई और धर्म 
तीन प्रकार के घोषित हुए--मिश्र, बैदिक एवं तान्त्रिक और भागवत एवं पद्म में ऐसा कहा गया कि विष्णु की पूजा 
इन तीनों में किसी भी विधि से की जा सकती है।९ पद्म ने जोड़ा है कि वैदिक एवं मिश्रक विधियाँ ब्राह्मणों आदि 
के लिए उचित घोषित हैं, किन्तु तान्त्रिक पूजा-विधि वैष्णव एवं शूद्रों के लिए है। देवीमागवंत (११।१।२१-२३) 
में आया है कि श्रुति (वेद) एवं स्मृति धम की आँखें हैं, पुराण इसका हृदय है, और यही धर्म इन तीनों द्वारा 
घोषित है, यह धर्म इन तीनों के अतिरिक्त और कहीं नहीं पाया जा सकता; पुराणों में कभी-कभी वह भी 
उद्घोषित हुआ है जो तन्त्रो में पाया जाता है, किन्तु उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। | 
भविष्य (व्राह्वापर्वे १।४३-४७) ने शतानीक एवं सुमन्तु की वार्ता में सर्वप्रथम मनु से अत्रि तक के अठा- 
रह घर्मशास्त्रों का उल्लेख कियां है और कहा है कि वेद, मनु आदि के शास्त्र एवं अंग तीन वर्णों के लिए, न कि शूद्रों 
के लाभ के लिए उद्घोषित हुए हैं, बेचारे शूद्र, लगता है, असहाय हैं; वे चारों पुरुषार्थो की प्राप्ति कंसे कंर सकेंगे ? 
वे आगमं (परम्पराजत्य विद्या) से वंचित हैं; ब्राह्मणों में बुद्धिमानों द्वारा उनके लिए कौन-सी परम्पराजन्य विद्या 
उद्घोषित है जिसके द्वारा वे घमं, अर्थं एवं काम के तीन पुरुषार्थ पाने में समर्थ होंगे? सुमन्तु ने उत्तर दिया है-- 
मत्तोषियो द्वारा चारों वर्णो, विशेषतः गूद्रो के लिए जो धर्मशास्त्र उद्घोषित हैं, उन्हें सुनिए, यथा--“१८ पुराण, 


२०. सया केवलमेवेक्ोतमार्यानुसारिणा। उद्विश्य माधवं देवं न स्नातं सासि माधवे वैदिक केवलं 


कमे कृतमज्ञानतों सया। पापे न्घनदवज्वालापापद्रुसकुठारिका ॥ कृता नैकापि वैशाखी विधिना वत्स पुणमा । अग्रता 
यस्य वेशाखी सोऽवैशालो अवेचरः। दश जन्मानि स ततस्तियंग्योनिषु जायते॥ पद्म (४।९४।६८- 
८८-९०; बहुशास्त्रं समभ्यस्य बहुन्वेदान्‌ सविस्तरान्‌। पुंसोध्भुतपुराणस्य न सम्यग्याति दर्शनम्‌ पद्म 
(४।१०५।१३) । 2 १ 

२१. अतः स परमो घर्मो यो वेदादधिगस्थते। अवरः स तु विज्ञेयो यः पुराणादिषु स्मृतः॥ व्यास (अपराकं, 
पू० ९; हेसाद्वि, त्रत १,१९० २२; परिभाषाप्रकाश, पू० २९) । कृत्यरत्नाकर (प्‌० ३९) ने 'अपरः स तु विज्ञेयो' 
पढ़ा है। यह द्रष्टव्य है कि अपराकं ने अवरः' पढ़ा है किन्तु अपराकं के लगभग दो झतियों के उपरान्त कु० र० ने 
'अपरः' (अन्य अर्थात्‌ दूसरा) पढ़ा है। 


२२. वेविकस्तान्त्रिको सिअ इति से त्रिविधो मखः। त्रयाणामीप्सितेनेव विधिना मां समचंयेत्‌॥ भागवत , 


(११२७७, नित्याचारपद्धति, पृ० ५१० द्वारा उद्धृत); पद्म० (४।९०।३-४) ने इस प्रकार पढ़ा है--'बेदिक.'' 
श्रोविष्णोसित्रिदिधो मखः। त्रयाणामुदितेनेव विधिना हृरिमचंयेत्‌॥ वैदिको मिश्रको वापि विप्रादीनामुदाहतः । 
- तान्त्रिको विष्णुभक्तस्य शूब्रत्यापि प्रकीतितः॥ देखिए अग्निपु० ( ३७२।३४) जहाँ ये शब्द समान रूप से आये 

हैं। सिलाइए व्‌द्धहारीतस्मृति (१११७७): 'श्रौतस्मार्तागमेविष्णोस्त्रिविध॑ पूजन स्मृतम्‌। एतच्छौतं ततः स्मात॑ 


पौरुषेण ७. 


ण च यत्स्मृतम्‌ ॥' 
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वेद-शास्त्र फे अनधिकारो .शूद्रों की स्थिति RS 


रघुवंश के राम का चरित (रामायण), पराशर के पुत्र (व्यास) द्वारा घोषित भारत (महाभारत); कृपालु व्यास 
ने चारों वर्णो के कल्याण के लिए एक ऐसे शास्त्र का प्रणयन किया जिसमें वेद एवं घर्मशास्त्रों का सम्पूर्ण अर्थ 
दिया हुआ है। भव (सागर) में निमग्न वर्णो के लिए यह एक उत्तम नौका है।” इससे स्पष्ट है कि पुराणों, 
महाभारत एवं रामायण में प्राक्कालीन (प्राचीन) परम्पराएँ एवं विचार पाये जाते हैं और वे मानो लोगों की 
शिक्षा के साघनों के रूप में एव सामान्य लोगों को प्रकाश देने के निमित्त प्रणीत हुए थे। वास्तव में कुछ पुराण, 
यथा--अग्नि, मत्स्य, विष्णुधर्मोत्तर आदि ज्ञानोदधिस्बरूप (विश्वकोशीय) हैं और उनमें राजनीति, शासन, व्यवहार 
(कानून), आयुर्वेद, ज्योतिष, फलित-ज्योतिष, कविता, संगीत, शिल्प आदि विषयों की सांगोपांग चर्चा है। इन 
(पुराणों में भारतवर्ष का देश के जीवन एवं चरित्र के रूप में) वर्णन है और उनमें भारत की उपलब्धियों, दुर्वल- 
ताओं एबं सीमाओं का दिग्दशंन है। दो प्रश्न हठात्‌ उठ पड़ते हँ--(१) क्या वे पुराण, जिनमें वैदिक मन्त्र उद्धत 
हैं, शूद्रों द्वारा पठित हो सकते थे ? यदि मान लिया जाय कि बैदिक मन्त्रों का उच्चारण शूद्र नहीं कर सकते थे, 
तो क्या वे बिना ब्राह्मणों की सहायता के, स्वयं पुराणों का अध्ययन कर सकते थे? सभी निबन्धों एवं टीकाओं 
के लेखक इस बात में एकमत हैं कि पुराणों (जो सभी वर्णो के कल्याणां वैदिक मन्त्र भी रखते हैं) में सम्मिलित 
वैदिक मन्त्रों को शूद्र लोग न तो पढ़ सकते हैं और न सुन सकते हैं। उन्हें केवल तीन उच्च वणो के लोग ही 
अपने प्रयोग में ला संकते हैं। किन्तु कुछ लेखक पद्मपुराण के एक वचन का सहारा लेकर इस वात को मानते हैं 
कि शूद्र धार्मिक कृत्यों में पौराणिक मन्त्रों का पाठ कर सकते हैं। किन्तु अन्य लेखक, यथा--निर्णयसिन्धु एवं 
शूद्रकमलाकर के लेखक कमलाकरमट्ट जैसे लोग, भविष्य पु० के इलोको का सहारा लेकर ऐसा कहते हैं कि शूद्र के 
लिए किये गये कृत्य में पौराणिक मन्त्रों का पाठ केवळ ब्राह्मण कर सकते हैं, शूद्र ब्राह्मण द्वारा पढ़े जाते हुए पुराण 
को केवल सुन सकता है। श्रीदत्त जैसे कुछ लेखकों का एक तीसरा मत भी है कि शूद्र लोग पौराणिक मन्त्र 
ऋ पाठ कर सकते हैं; किन्तु वे स्वयं पुराण को पढ़ नहीं सकते, केवल ब्राह्मण द्वारा पढ़े जाते हुए पुराण को 
सुन सकते हैं। घमेसूत्रों के कालों में केवळ वैदिक मन्त्रों का प्रयोग होता. था अतः गौतम (१०। ६६ : अनुः 
ज्ञातोऽस्य नमस्कारो मन्त्रः) ने शूद्रों के लिए वैदिक मन्त्र के स्थान पर केवल नमः कहने की छूट दी है। ईसा 
के पूर्वं कई शताब्दियों तक शूद्रों ने बुद्ध के उपदेश सुने थे, क्योंकि वे सभी के लिए घोषित थे। कुमारिळ जैसे 
अपेक्षाकृत पर्याप्त आरम्मिक लेखक यह जानते थे कि बौद्धों में अधिकांश संख्या शूद्रों की है। उका कथन है--- 
'कतिपय दम, दान आदि के वचनों'को छोड़कर, शाक्य एवं अन्य लोगों के वचन, विद्या के चौदह प्रकारों के विरुद्ध हैं। 
`ये वचन वुद्ध एवं उन लोगों द्वारा उद्घोषित हैं, जो तीनों वेदों द्वारा उपस्थित मागे से दूर थे और उनके विरुद्ध 
कायं करते थे। ये वचन उन लोगों में प्रचारित एवं प्रसारित हैं, जो विमूढ़ बना दिये गये हैं, जो तीनों वेदों की 
सीमा से बाहर हैं, जो चौथे वणं (अर्थात्‌ शूद्र ) मेंआते हैं (अर्थात्‌ परिगणित हैं) और जो जातिखो चुके हैं। 


२३. शाक्यादिवचनानि तु कतिपयदमदानादिवचनवज्जं सर्वाण्येव समस्तचतुदेशविद्यास्थानविरुद्धानि त्रयी- 
मार्गव्युत्यितविरद्धाचरणैक्च बुद्धादिभिः प्रणीतानि । तयीबाह्वोस्यश्चतुर्थवर्णनिरवसितप्रायेस्यो व्यामूढे म्यः सर्मापता- 
नीति न वेदमूलरबेन सम्भो्यन्ते । तन्त्रवातिक (जेसिन्ि १।३।४, पृ० १९५, आनन्दाश्चम सं०)॥ १४ विद्यास्थन 
याज्ञ० (१।३) एवं भविष्य (ब्राह्मपव २।६) में उद्धृत हैं (४ वेद, ६, वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र)॥ 
कभी-कभी ४ अन्य विद्यास्यान भो जोड़ दिये जाते हैं, यया 'आयुवेदो धनुर्वेदो गान्र्वेइचेव ते त्रयः। अर्थंशास्त्र चतुर्थ 
तु विद्या ह्यष्टावशैव ता:॥ भविष्य (ब्राह्म २।७) एवं विष्णुपु० ३।६।२८। यह्‌ इलोक एवं अंगानि वेदाइचत्वारः 


४२८ घमंशास्त्र का इतिहास 


अतः उत विद्वान्‌ ब्राह्मणों ने, जो जन-समुदाय (जिसमें शूद्र भी थे) को वौद्ध चंगुल से छीन लेना चाहते थे, सहस्नों 
पौराणिक मन्त्र प्रणीत किये जिनका श्राद्धं, ब्रतों आदि में प्रयोग होने लगा। इसी से प्रारम्भिक निबन्धकार (यथा 
श्रीदत्त आदि) शूद्रों द्वारा पौराणिक मन्त्रों के पाठ के लिए अनुमति देने को सन्नद्ध थे। किन्तु भारत में वौद्धों के 
अधःपतन के कई शतियों उपरान्त कमलाकर (जिसने निर्णयसिन्धु का प्रणयन सन्‌ १६१२ ई० में किया) जैसे कट्टर 
' ब्राह्मण लेखकों ने कठोर रूप धारण कर लिया और शूद्रों के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया कि वे किसी ब्राह्मण द्वारा 
पढ़े जाते हुए पुराण को श्रवण मात्र कर सकते हैं और स्वथं पौराणिक मन्त्र भी नहीं कह सकते। यह द्रष्टव्य है कि 
नरसिहपुराण ने शूद्रों के कतंव्यों की व्यवस्था -करते हुए विधान किया है कि शूद्र ब्राह्मण द्वारा कथित पुराणों 
को सुन सकता है और नरसिंह (विष्णु के अवतार) की पूजा कर सकता है। । 

नारदीयपुराण (२।२४।१४-२४) में श्रुति, स्मृति एवं पुराणों के प्रयोग के विषय में निम्नोक्त वात आयी 
है--बेद कई रूपों में स्थित है। यज्ञकर्म की क्रिया (में भी) वेद है; गृहस्थाश्रम में स्मृति वेद है; ये दीनों “क्रियावेद' 
एवं 'स्मृतिवेद' पुराणों में प्रतिष्ठित हैं। जिस प्रकार यह अद्भुत संसार पुराण पुरुष (परमात्मा) से उत्पन्न हुआ, उसी 
प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं है कि सारा साहित्य पुराणों से उत्पन्न हुआ। मैं पुराणार्थ (पुराण के अर्थ या मन्तव्य ) 
को वेदार्थ से अधिक विस्तृत (महत्त्वपूर्ण) मानता हूँ। सभी वेद सदैव पुराणों पर स्थिर रहते हैं। वेद अल्पज्ञ से 
इसलिए डरता रहता है कि वह उसे (वेद को) हानि पहुँचा देगा। वेद में न तो ग्रहसंचार (ग्रहों की गतियाँ) हैं, 
न (धामिक कृत्यों के लिए) उचित कालों को बताने वाली शुद्ध गणनाएँ हैं, न तिथिवृद्धि या तिथिक्षय पर कोई 
विचार है और न (उसमें) पर्वों (अमावस्या, पूर्णिमा आदि), ग्रहों आदि पर विशिष्ट निर्णय ही है। इन विषयों 
पर प्राचीन काळ में निर्णय (या निश्चय) इतिहास एवं पुराणों में लिखा गया है। जो वेद में नहीं देखा गया है वह 
स्मृतियो में लक्षित है, और जो उन दोनों (वेदों एवं स्मृतियों) में नहीं दिखाई देता वह पुराणों में उद्घोषित है। 
जो वेदों द्वारा घोषित है और जो उपांगों द्वारा घोषित है, वह स्मृतियों एवं पुराणों द्वारा घोषित है। जो व्यक्ति, 
पुराणों को किसी अन्य रूप में देखता है वह तिर्यग्योनि में उत्पन्न होगा।” और देखिए स्कन्द (प्रभासखण्ड, २।९०- 
९२) । नारदीय (१।१।५७-५९) में पुनः आया है, 'जो दुष्ट व्यक्ति पुराणों को अर्थवाद के रूप में (प्रशंसात्मक 
या निन्दात्मक कथन के रूप में) लेते हैं उनके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं, जो दुष्ट व्यक्ति उन पुराणों को, जो क्रमों 
के वुरे-प्रभावों को नष्ट करने वाले होते हैं, अथर्वाद कहते हैं, वे नरक में जाते हैं।'** क 


(विष्णु ३।६।२७) कल्पतर (ब्रह्मचारि०,प्‌.० २) एवं हेमाद्रि (ब्रत, भाग १, पू० १८) एवं ङु० र० (पृ० २७) 
द्वारा उद्धृत किये गये हैं। निरवसित का अर्थ है बहिष्कृत, देखिए पाणिनि--शूद्राणामनिरनसितानाम्‌' (२।४। 
१०) एवं इस पर महाभाष्य । 

२४. पुराणेष्वर्थवादत्वं ये वदन्ति नराधमाः। तैरजितानि पुण्यानि क्षं यान्ति द्विजोत्तमाः समस्तकर्म- 
नि्मूलसाघनानि नराघमाः। पुराणान्व्यर्थवादेने (. पुराणान्यर्थवादेन ? ) नवन्‌ नरकमइनते॥ नारदीय 
` (११५७-५९) ' : ८ 

अर्थवादाधिकरण जैमिनि (१।२।१-१८) में है: निस्तोक्त वैदिक वचन हैं--सोरोदीद्यदरोदीत्तदुद्रस्य 
््रत्वम्‌' (ते० सं० २५।१।१), 'स आत्मनो वपामुदबिखदत्‌' (तै० सं० २।१।१), देवा वे देवयजनमध्यवसाय दिशो 
न प्राजानन्‌ (तै० सं० ६।१।५।१), 'तरति ब्रहमहत्यांऽयोऽश्वमेधेन यजते’ (ते? सं० ५।३।१२।२), 'न पृथिव्यामग्नि- 
इचेतव्यो नान्तरिक्षे न दिवि' (ते० सं० ५।२।७)। प्रइन है : क्या इन वचनों को श्वाब्दिक रूप में लिया जाय, या 


धमंशास्त्र पर पुराणों के प्रभाव का कारण ४३९ 


पुराणों ने लोगों के धामिक कृत्यों, व्यवहारों एवं आदर्शों में कतिपय महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये। सबसे 
अधिक पुराणों का विशिष्ट विचार एवं सार है थोड़े प्रयत्न से ही महान्‌ पुण्यों एवं प्रतिफलों की प्राप्ति। विष्णुपुराण 
(६।२) में आया है कि मुनियों ने व्यास से प्रदन पुछा--किस युग में थोड़ा-सा धर्म भी बड़े पुण्यों की उत्पत्ति करता है?” 
व्यास गंगा में स्नान कर रहे थे, वे बाहर आकर वोले, “शूद्र अच्छा है, कलि अच्छा है” और वे पुनः नदी में डूब गये 
पुनः बाहर निकल कर बोले, 'स्त्रियाँ अच्छी हैं और धन्य हैं; उनसे बढ़कर अन्य कौन धन्य है ?” जब वे स्नान और 
प्रातःक्रियाएँ सम्पादित कर चुके तो मुनियों ने उनसे कलि, शूद्रों एवं नारियों के अच्छे एवं धन्य होने का कारण पूछा। 
उन्होंने उत्तर दिया--“कोई भी व्यक्ति कलियुग में एक दिन में तपों, ब्रह्मचर्यं एवं जप से उतना ही पुण्य कमा लेता है 
जितना कृतयुग (सत्ययुग) में १० वर्षो में, त्रेता में एक वर्ष में और द्वापर में एक मास में प्राप्त होता था। अत 
मैंने कलि को उत्तम कहा। कलि में व्यक्ति केवल केशव के नाम के लगातार कथन से जो प्राप्त करता है वह कृतयुग 
में गम्भीर ध्यान से, त्रेता में यज्ञों से तथा द्वापर में पूजा से प्राप्त होता है। मैं कलि से इसीलिए प्रसन्न हूँ कि इसमें 
व्यक्ति अल्प प्रयास से ही घर्म की महत्ता प्राप्त कर लेता है। तीन उच्च वर्णों के लोग. कठिन नियमों के पालन के 
` उपरान्त वेदों का अध्ययन करते हैं, पुनः उन्हें यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें अर्थं की आवश्यकता पड़ती है; यदि वे अपने 
कत्तव्य उचित ढंग से नहीं करते तो वे पाप के भागी होते हैं, वे मनचाहा न तो खा सकते हैं और न पी सकते हैं 
प्रत्युत वे भोजन-सम्बन्धी कतिपय नियमों के पालन पर आधारित रहते हैं; द्विज लोग बहुत कष्ट के उपरान्त उच्च 
लोकों की प्राप्ति करते हैं; .शूद्र तीन वणो की सेवा करके उत्तम लोकों की प्राप्ति'करता है; उसे पाकयज्ञो (बिना 
मन्त्रों वाले) का अधिकार है, अतः वह द्विज की अपेक्षा अधिक धन्य है। उसे भोजन-सम्बन्धी कठोर नियमों का पालन 
नहीं करना होता और तभी मैंने उसे उत्तम या अच्छा कहा। नारी भी विचार, शब्द (वचन) एवं कर्म द्वारा अपने 
पति की सेवा करके बहुत कम कष्ट के साथ उन लोकों की प्राप्ति करती है जिन्हें उसका पति बहुतः प्रयास एवं कष्ट करके 
आप्त करता है, इसी से मैंने तीसरी बार यह कहा कि स्त्रियाँ धन्य हैं। कलियुग में घमं की प्राप्ति थोड़ा कष्ट उठाने से 
हो जाती है और लोग अपने आत्मा की विशेषताओं के जल से अपने पापों को घो लेते हैं, शूद्र लोग द्विजों की सेवा 
करके तथा स्त्रियाँ अपने पतियों की सेवा करके वही फल पाती हैं। इसी से मैंने इन तीनों को धन्य कहा।” यही बात 
ब्रह्मपुराण (२२९।६२-८०) में भी है। और देखिए विष्णृपु० (६।२।१५-३० एवं ३४-३६) । विष्णुपुराण का 
कथन है कि व्यक्ति को उस समाज में, जिसमें वह जन्म लेता है, अपना कत्तव्य करते रहना चाहिए, या जो कार्य उसने 
अपने हाथ में लिया है उसे करना चाहिए; जो व्यक्ति ऐसा करता है वह चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, उच्च लोकों की प्राप्ति 
करता है। यही बात गीता (१८४५-४६) में भी है। ' वेदों, जेमिनिसृत्रों, वेदान्तसूत्रों के सदुश प्राचीन ग्रन्थों ने इस 
वात पर कभी भी विचार नहीं किया कि स्त्रियाँ एवं शूद्र किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन एवं अन्तिम सुन्दर गति प्राप्त 
कर सकते हैं। वेदान्तसूत्र (१।३।३४-३८) ने शूद्र को वेद एवं उपनिषदों के अध्ययन से वंचित माना है। बुद्ध के उपदेश 
कुछ दूसरे थे। उनके अनुसार सभी लोग, चाहे जिस वर्ण या जाति के हों, दुःखों से छुटकारा पा सकते हैं। अतः शूद्रों 
का ध्यान बौद्ध धमं की ओर अधिक गया। भगवद्गीता एवं पुराणों ने भारतीय समाज के दृष्टिकोण को परिवर्तित 


इनका कोई अर्थ है ? उत्तर है “विधिना त्वेकंवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः’ (जे० १।२।७), अर्थात्‌ ये प्रशंसात्सक 
या स्तुति रूप हैं और केवल विधियों की प्रशंसा के लिए उनके अंग हैं। 

२५, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः।. . .यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वसिदं ततम्‌ । स्वकसणा 
तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः॥ भगवद्गीता ( १८४५-४६) । 


४४० पन न धर्मशास्त्र का इतिहास 


कर दिया, छोटे या बड़े, सभी को उच्च आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने का अधिकार हो गया। जो व्यक्ति सामाजिक 
कत्तंव्य को समझकर अपना काम करता जाय और सांसारिक फलों के पीछे न पड़े और अपने सभी कर्मों को भगवान्‌ के 
नाम समर्पित कर दे, वह आध्यात्मिक जीवन की उच्चता का अधिकारी हो जाता है। पद्मपुराण में व्यास ने युधिष्ठिर 
से कहा है-- कलियुग में मन्‌ द्वारा एवं वेदों द्वारा व्यवस्थित नियमों का पालन असम्भव है। एक कार्यं जो सव को 
करना चाहिए, वह एकादशी-ब्रत है जो मास में दो वार किया जाना चाहिए। यह बड़ा सरल है, इसमें अल्प घन 
लगता है, बहुत कम क्लेश होता है, किन्तु महाफलदायक है, और यह सभी पुराणों का सारभूत है। व्यक्ति को 
पवित्र होना चाहिए और द्वादशी को पुष्पों से केशव-पूजा के उपरान्त सर्वप्रथम ब्राह्मणों को खिलाकर तब स्वयं 
खाना चाहिए। जो लोग स्वर्ग-प्राप्ति चाहते हैं, उन्हें ऐसा ब्रत जीवन भर करना चाहिए। यहाँ तक कि एका- 
दशी-व्रत करने वाले पापी, दुराचारी एवं धर्मवित लोग भी यमलोक (नरक) नहीं जाते' (पद्म ६।५३।४-९) । 
सूतसंहिता (१।७।२२) में आया है कि “सत्य ज्ञान (आत्म-ज्ञान) की प्राप्ति का प्रयत्न सभी कर सकते हैं; 
(संस्कृत के अतिरिक्त) अन्य भाषा द्वारा और अधिक समय के प्रयास से (निम्न श्रेणी के लोगों का) कल्याण ही 
होगा।' इससे प्रकट होता. है कि पुराणों ने सब के समक्ष उन सरल विधियों एवं साधनों को रखा जिनके द्वारा - 
लोग इस लोक के उपरान्त सुन्दर गति प्राप्त कर सके। | 
बौ० घ० सू० (२।४३०),« मनु (३।२६) एवं वसिष्ठ (११२८) में आया है कि श्राद्ध में बहुत-से 
ब्राह्मणों को नहीं आमन्त्रित करना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या से इन पाँचों की हानि होती है, यथा--अतिथियों का 
उचित सम्मान, स्थान एवं काल का औचित्य , स्वच्छता तथा योग्य (सुपात्र) ब्राह्मणों की प्राप्ति। अनुशासनपर्व 
(९०1२) * आदि में आया है कि देवों की पूजा में ब्राह्मणों के ज्ञान, वंश एवं चरित्र की परीक्षा का विशेष प्रयास नहीं 
करना चाहिए, किन्तु पितरों के श्राद्ध में इस प्रकार की परीक्षा न्यायसंगत है। पुराण इन दोनों व्यवस्थाओं के विरोध 
में जाते हैं। वेश्राद्धकमं में कृपणता के बड़े विरोधी हैं। वे नहीं चाहते कि लोग श्राद्ध, एकादशी जैसे ब्रतों में 
कंजूसी प्रकट करें। विष्णुपुराण ने पितरों द्वारा कहे गये ९ इलोक दिये हैं (३।१४।२२-३०) “ जिनमें दो का अनुवाद 
यहाँ दिया जा रहा है---क्या वह मतिमान्‌ एवं घन्य व्यक्ति हमारे कुल में जन्म लेगा जो कृपणता (वित्तश्ाठ्य) न 
प्रदर्शित कर हमें पिण्ड देगा और यदि वह सम्पत्तिवान्‌ है तो कया हमारे लिए ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, महायान, घन 


२६. सत्क्रियां देशकालौ च शौचं ब्राह्मगसम्पदः। पञ्चैतान्‌ विस्तरो हन्ति तस्भान्नेहेत विस्तरम्‌ ॥ मनु 
(३२६); कर्मपुराण (२२२।२७); बौ० घ० सु० (२४३०); वसिष्ठ (११२८) । अत्ति दो ग्रन्थ चोथे 
पाद को “तस्मात्त परिवजयेत्‌' ऐसा पढ़ते हैं। 

२७. ब्राह्मणान्न परीक्षेत क्षत्रियो दानघमंवित्‌। देने कर्सेणि प्ये तु न्याय्यमाहुः परीक्षणम्‌॥ अनुशासनपर्वे 
(९०२) ; हे० (आद, र्‌.० ५११ में उद्धुत) ; देवे कर्मणि ब्राह्मणं न परीक्षेत। प्रयत्वात्पित्रवे परीक्षेत। विष्णु 
(८२।१-२) ; न ब्राह्मणान परीक्षेत सदा देये तु मानयः। देवे कर्मणि पित्र्ये च अूयते बै परोक्षणम्‌॥ जायु० 
(८३५१) । | ु 

२८. अपि घन्यः कुले जायादस्माक॑ मतिमान्नरः। अफुत्रेन्‌ वित्शाठय यः पिण्डाम्नो निर्वपिष्यति ॥। 
रत्नं वस्त्र महायान सर्वभोगादिक॑ वसु। विभवे सति विप्रेम्यो योऽस्मान्‌हिश्य दास्थति॥ विष्णु» 
'(३।१४।२२-२३), वराह० (१३।५०-५१ : सर्व तोयादिकम्‌' २४-३०) जो श्रादवक्रियाकौमुदी द्वारा उद्धृत. एवं 


` च्याख्यायित हुए हैं। 


पुराणों पर परिस्थिति का प्रभाव “ iB 


` तथा अन्य भोगादिक सामग्री देगा ?” पद्म (१।९।१८१) में आया है कि वित्तशाढ्य के त्याग से पितरों को तुप्ति 
प्राप्त होती है। मत्स्य (५६।११) में आया है कि कृष्णाष्टमीव्रत में कंजूसी नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए। पद्म में 
आया है कि जो घनवान्‌ व्यक्ति एकादशी पर जागर को कंजूसी के साथ मनाता है वह अपना आत्मा खो बैठता 
है (६।३९।२१)। ब्रह्म (१२३।१७४) ने सामान्य रूप से कहा है कि जो व्यक्ति धार्मिक कृत्य वित्तश्ाठ्य 
(कृपणता) से करता है वह पातकी है। 
मन्‌, (३।१४९) ने व्यवस्था दी है कि देवों के सम्मान में किये जाने वाले कृत्य में घामिक व्यक्ति को 
चाहिए कि वह भोजन के लिए निमन्त्रित किये जाने वाले ब्राह्मणों की जाँच न करे, किन्तु पितरों,के श्राद्ध में ब्राह्मणों 
की योग्यता (पात्रता) की जाँच अवश्य करनी चाहिए। इसका तात्पर्यं यह नहीं है कि देवपूजा में कोई मी 
बुलाया जा सकता है) हमें मनु (३।१२८) के सामान्य नियमों पर ध्यान देना चाहिए। देवों या पितरों के कृत्यों 
में कत्यकर्ता को चाहिए कि वह्‌ श्रोतिय (वेदज्ञ ब्राह्मण) को ही भोजन दे। मनु ने ३।१४९ में जो कहा है 
उसका अर्थ यह है कि देवों के कृत्यों में कुल आदि का गम्भीर परीक्षण आवश्यक नहीं है। 
वायु (८२।२७) में आया है कि गया में ब्राह्मणों के कुल, शीळ, विद्या एवं तप की परीक्षा नहीं की जानी 
चाहिए। वराह (१६५।५५ एवं ५७) में आया है कि मथुरा के ब्राह्मग देवता के समान हैं, मथुरा का वह 
ब्राह्मण जो एक वेद-मन्त्र (ऋचा) भी नहीं जानता, अन्य स्थान के उस ब्राह्मण से उत्तम है जो चारों वेदों 
का ज्ञाता हो। पद्म एवं स्कन्द (काशीखण्ड ६।५६-५७) में आया है कि तीर्थो पर ब्राह्मणों का परीक्षण नहीं 
होना चाहिए और मनु का कथन है कि तीथों के अन्नेच्छक ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए।'* 
यह सम्भव है कि वायु, वराह एवं पद्म के उपर्युक्त वचन पर्चात्कालीन क्षेपक हों। जब बौद्ध धर्म अपनी 
पराकाष्ठा पर था तो वौद्ध साधुओं की लम्बी जमातें लोगों द्वारा भोजन पाती थीं। जब १२ वीं एवं १३ वीं 
जञतियों के उपरान्त बौद्धधमं भारत से विलुप्त हो गया तो_लोगों में एक विश्वास भर गया था कि दरिद्र ब्राह्मणों 
को भोजन देना पुण्य कार्य है, जैसा कि पूर्व काळ में बौद्ध साधुओं को खिलाया जाता था, और पुराणों ने केवल 
सामान्य जनता के मनोभावों को ही व्यक्त कर दिया। उन दिनों सामान्य जनता में ऐसा विश्वास भर गया था, 
नहीं तो क्षेपकों के आ जाने से ही लोग वैसा न करते। पश्चिम एवं पूर्व के; लेखक, १९ वीं एवं २० शती में प्रचलित 
घारणाओं पर आधारित हो पुराणों में व्यवस्थित ब्राह्मणों के लिए बने. नियमों के विरुद्ध अति कठोर एवं अपरिमित 
निन्दा-सूत्र कह डालते हैं, ऐसा करके वे एक सह्न या अधिक वर्षों पू्वप्रणीत पुराणों के लेखकों के प्रति अन्याय करते 
हैं। ऐसे लेखकों को मध्यकालीन दशाओं, विचारों एव ब्राह्मणों के कर्मों की तुलना उन पोपों, ईसाई पादरियों, 


२९. वित्तज्ञाद्येन रहितः पितृभ्यः प्रीतिमाहरन्‌। पद्म (१।९१८१); धनवान्‌ वित्तशादयेन यः करोति 
प्रजागरम्‌ । तेनात्मा हारितो नूनं कितवेन दुरात्मना॥ पद्म (६।३९।२१) । 
३०, वित्तज्ञाठ्येन यो घर्म करोति स तु पातकी । ब्रह्म (१२३।१७४) । 
३१. न विचार्यं कुल शीले विद्या च तप एव च। पूजितेस्तैस्तु राजेन्द्र मुक्ति प्राप्नोति भानवः॥ यायु (८२। 
२७); अनुग्‌ वै मायुरो यत्र चतुर्वेदस्तथापरः। वेदेश्चतुभिनं च स्यात्माथुरेण समः क्वचित्‌ . . . सथुरायां ये सस्ति 
विष्णुरूपा हि ते नराः॥ बराह (१६५।५५ एवं ५७) । 
२. तीर्थेष ब्राह्मणं नंब परीक्षेत कथंचन। अच्नाथिनमनुप्राप्तं ओज्यं तं सनुरञ्रवीत्‌॥ पद्मः ५।२९।२१२। 
आ० क्रि० कौ० ने प्रथम अर्धाली को ब्रह्म० (प० ३४) एवं देवीपुराण (पु० २६६) से उद्धूत किया है। 
५६ 


४४२ घमंशास्त्र का इतिहारा 


इन्क्वीजिशनों (घामिक अत्याचारों) एवं यूरोप के मठीय विधानों से करनी चाहिए जो १० वीं शंती से लेकर 
१५ वीं शती तक प्रचलित थे। तुलना करने से पता चलेगा कि यूरोप की परिस्थितियाँ उन शतियों में 
भारतीय परिस्थिति से कई गुनी भयंकर एवं हीन थीं। ` हक 

उपर्युक्त सिद्धान्तों के फलस्वरूप पुराणों ने बड़े बल के साथ दानों (विशेषतः भोजन का दान), पवित्र 
स्थानों के जलों में स्नान एवं तीर्थ-यात्राओं, ब्रतों, अहिसा, भक्ति, देवनाम-जप, श्राद्ध आदि की व्यवस्थाएँ की 
हैं। इन पर हम संक्षेप में यहाँ वर्णन करेंगे । ह ः 

पुराणों ने पवित्र वैदिक यज्ञों तथा तीर्थयात्राओं एवं स्नानों में तुलना स्थापित की है। वनपर्व (८२।१७ 
आदि) में आया है--“मुनियों द्वारा प्रवतित पूर्त यज्ञ दरिद्र व्यक्ति द्वारा सम्पादित नहीं हो सकते; यज्ञों में 
बहुत-से उपकरणों, भाँति-भाँति के सामानों की आवश्यकता होती है जिन्हें केवळ राजा या धनिक व्यक्ति ही 
सँजो सकते हैं, दरिद्र व्यक्तियों का कोई अन्य सहारा नहीं है, उन्हें अपने पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तीर्थ 
स्थानों में जाने से पुण्य मिलता है और यह यज्ञों के सम्पादन से अपेक्षाकृत विशिष्ट है। जो पुण्य तीर्थ स्थानों 
में जाने से प्राप्त होता है वह अग्निष्टोम जैसे यज्ञों से, जिनमें प्रभूत दक्षिणा-दान किया जाता है, नहीं प्राप्त होता ।” 

अनुशासनपर्व एवं पुराणों ने ब्रतों एवं उपवासों की महत्ता इसी महान्‌ सिद्धान्त के आधार पर की है। 
अनुशासनपर्वे (१०७।५-६) में आया है कि पुण्य के मामले में उपवास यज्ञों के बरावर हैं। पद्मपुराण (३।२१। 
२९) में उपवास यज्ञों से श्रेष्ठ गिने गये हैं, ऐसा आया है--विष्णुब्रत श्रेष्ठ होता है; एक सौ वैदिक यज्ञ 
इसके वराबर नहीं हो सकते। एक यज्ञ करके व्यक्ति स्वगं प्राप्त कर सकता है, किन्तु जो कातिकब्रत करता है, 
वह वैकुण्ठ (विष्णु-लोक) जाता है।”* | 

, दान 

सर्वप्रथम हम दान को लेते हैं। ऋग्वेदिक काल से ही दानो की प्रशस्तियाँ गायी जाती रही हैं। हमने इसे 


३३. यूरोप के प्रत्येक देश में, विशेषतः स्पेन में इन्क्वीजिशन-सस्बन्धी असभ्य व्यवहारों एवं अत्याचारों के 
विषय में देखिए . डब्लू० एच० रूल का ग्रन्थ हिस्ट्री आव इन्क्वीज्ञिशन', १८६८ (विशेषतः पू० २९८-३१४ 
जहाँ गोवा में किये गये इन्वबौजिशन' की चर्चा है), राफेल सबटिनी का ग्रन्थ 'टाव्ेमेडा एण्ड दि स्पेनिश 
इन्क्वीजिशन' (आठवां संस्करण, १९३७), “दि स्पेनिश इन्क्वीज़िशन' (प्रो० ए० एस्‌० टरबंबिले, होम 
यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, १९३२ द्वारा लिखित) जहाँ पृष्ठ २३५ पर लेखक सहोदय दुःखित हो कहते हैं कि 
स्पेन में पनित्र कार्यालय (होली आफिस) हारा भयंकर नाश के दृश्य उपस्थित किये गये । और देखिए 
जि मेडिएवल हिस्ट्री (जिल्द ६, अध्याय २०) का अध्याय हेरेसीज़ एण्ड दि इन्क्वीज़िशन दि मिडिल 
एजे (१९२९,प० ६९९-७२६) तथा बरही, जिल्द ६, पु० ६९४-६९५ जहाँ यह प्रदर्शित है कि 'इंडल्जेसेज' 
(अर्यात्‌ पापों के लिए क्षमा-प्रदान एवं स्वग में प्रवेश के सर्टिफिकेट) नियमानुकूल लाइसेंसघारी व्यापारियों 
द्वारा बेचे जाते ये और यह व्यवस्था ईसाई चर्च के उच्च सन्त्रियो द्वारा की गयी थी, किसी को अपराध-स्वीकरण 
एवं प्रायश्चित्त करने की आवश्यकता नहीं थी ! ! 
0 अ रोक्तमुपवासफलात्मकम्‌ । विधिं यज्ञफलैस्तुल्यं तन्निबोध युधिष्ठिर अनु० (१०७।५-६) । 

ठ विष्णु ततुल्या न शतं मखाः। कृत्वा कऋतुं ब्रजेत्स्वर्ग वैकण्ठ 

CCC Re नम हरी यो है। ऋतु मु वकुण्ठ कातिकब्रती॥ पद्म (३।२१।२९) । यही 


दीन-दुखियों एवं सत्पात्रों को. अन्न-दान ४४३ 


महाग्रन्थ के खण्ड २ में दान-सम्बन्धी बातों की चर्चा कर दी है। महाभारत ने बहुत-से स्थानों पर (विशेषतः अतु- 
शासनपवं में) एवं पुराणों, यथा मत्स्य (अध्याय ८२-९२ एवं २७४-२८९), अग्नि (अध्याय २०८-२१३) वराह 
(९९-१११), पद्म (५।२१।८१-२१३, जो मत्स्य के अध्याय ८३-९२ से सवंथा मिलता है), पद्म (२।३९-४० एवं 
९४, ३।२४), कूर्मं (२।२६) ने दान पर विस्तार के साथ उल्लेख किया है। किन्तु यहाँ हम दान के केवल दो 
विषयों पर, यथा--भोजन-दान एवं ब्राह्मणों को दिये जाने वाले दान पर प्रकाश डालेंगे। ऋग्वेद ऐसे व्यक्ति की 
भत्सँना करता है और उसे पापी कहता है जो न तो देवों को भोजन देता है और न अपने मित्रों को, और केवल 
अपना पेट भरता है।” ऐत० ब्रा० एवं तै० ब्रा० ने अन्न (भोजन) को प्राण कहा है।* बौ० घ० सू० में आया 
है--- सभी प्राणी अन्न पर निर्भर रहते हैं, वेद का कथन है कि अन्न प्राण है, अतः अन्न दूसरे को देना चाहिए, 
अन्न सर्वश्रेष्ठ हवि है।”” मनु एवं वि०ध० सू० में आया है--'जो केवल अपने लिए भोजन पकाता है (देवों एवं 
अन्य लोगों के लिए नहीं) वह केवल पाप खाता है।'* पद्म में बहुत सुन्दर ढंग से एक वचन आया है--'जो लोग 
सदा लूले-लँगडे, अन्धे, बूढ़े, दुखियों, असहायों तथा दरिद्रों को खिलाते हैं, वे स्वगं में सदैव सुख पाते हैं; कूपों 
एवं तलावों के निर्माण से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, जहाँ जळवासी जीव एवं पृथिवी पर विचरण करने वाले 
पशु इच्छा होने पर जल पीते हैं, क्योंकि जल प्राणियों का जीवन है और प्राण जल में केन्द्रित है।' ब्रह्म (२१८।१०- 
३२), पद्म (५।१९।२८९-३०७) एवं अग्नि (२११।४४-४६) में विद्वान्‌ ब्राह्मणों को भोजन (अन्न) वाँटने की बड़ी 
प्रशंसा गायी गयी है। सभी दानों में अन्न दान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है; अन्न ही मनुष्यों का जीवन है, इसी से सभी 
जीव उत्पन्न होते हैं; लोक अन्न पर ही निर्भर हैं, इसी से अन्न की प्रशंसा है; अन्न-प्रदान से व्यक्ति स्वर्गे-प्राप्त 
करता है। जो व्यक्ति न्यायपूर्वंक प्राप्त किये हुए अन्न.को वेदज्ञ ब्राह्मणों को देता है वह सभी पापों से मुक्ति: 
पा जाता है' (ब्रह्म, २१८।१०-१३, २२-२३) । अग्नि का कथन है, हाथियों, अक्वों, रथों, पुरुष दासों या नारी 
द्वासियों तथा घरों के दान अन्न दान के सोलहवें अंश को (पुण्य में) भी नहीं पा सकते। वह व्यक्ति जो महापाप 
कर बैठता है और उसके वाद यदि अन्न दान करता है तो वह .पापों से स्वतन्त्र हो जाता है और अक्षय लोकों की 
प्राप्ति करता है” (२११।४४-४६) । कूर्मं में आया है, ब्रह्मचारी को श्रद्धा से प्रतिदिन अन्न देना चाहिए (जब 
वह शिक्षा माँगने आये), इससे सभी पापों से मुक्ति मिळती है और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है. (२।२६।१७) । 
इसी प्रकार पद्म (५।१५।१४०-१४१) में आया है---जो व्यक्ति यतियों को पात्रपुर्ण भिक्षा देता है, वह सभी पापों 
से विमुक्त हो जाता है और किसी दुर्गेति को नहीं पाता।' बहुत प्राचीन काळों से ही गृहस्थ को पंच आह्लिंक यज्ञ 
करने पड़ते थे, जिनमें दो थे बलिहरण एवं अतिथि-सत्कार (मनु ३।७०); उन लोगों के लिए जो जातिच्युत होते 
थे, पाप-रोगी होते थे तथा चाण्डालो, कुत्तों, कौओं, यहाँ तक कि कृमिओं “को भूमि पर भोजन रख दिया जाता था 


३५. मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वघ इत्स तस्य। नार्येमर्ण पुष्यति नो सखायं कंचलाघो भवति 
केवलादी ॥ ऋ० (१०।११७।६)। 
३६. अन्नं प्राणसन्नमपानमाहुः तँ ° ब्रा० २।८।८।३; अन्नं ह प्राणः। ऐ० न्रा० (३३।१) में, जहाँ नारद 
ने पाँचवी गाथा कही है। 
.. ३७. अन्ने शितानि भूतानि अन्नं प्राणमिति श्ुतिः। तस्मादन्नं प्रदातव्यमन्तं हि परमं हविः बौ० घ० सु० 
(२४३६८ ) । 
३८. अघं स केवल भुंक्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌ । मनु ३३११८, विष्णुधमंसुत्र ६७।४३। 


उ घर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


(आप० घ० सू० २४९५; मनु ३।९२) । इन व्यवस्थाओं के पीछे थी सार्वभौम दया, दाक्षिण्य आदि सुन्दर मनो- 
भावों की अभिव्यक्ति, सभी सामाजिक वर्गों, नियमों एवं एक-दूसरे के विरोध में जाने वाली भावनाओं के रहते 
हुए भी एक भावना सजग थी कि एक ही प्रकाश सभी स्थानों में व्याप्त है जो निम्न-से-निम्न जन्तुओं को प्रकाशित 
करता रहता है और सम्पूणं विश्व को एक बन्धु-श्रेणी देखता है। यही आदश सदैव रहा है, किन्तु अब भोजन-अभाव, 
अधिक दामों एवं अन्न-नियन्त्रण नियमों के कारण प्राचीन दया-दाक्षिण्य-सम्बन्धी भावनाएँ विलुप्त होती जा 
| 
2 यह द्रष्टव्य है कि सभी ब्राह्मण पुरोहित नहीं थे और आधुनिक काल में भी यही वात पायी जाती है। इसी 
प्रकार सभी हिन्दू मन्दिरो एवं तीर्थो में सभी पुजारी ब्राह्मण नहीं हैं। मन्दिरों के पुजारियों की परम्परा एवं संस्था 
अपेक्षाकृत पदचात्कालीन है और आज भी ऐसे पुजारी हीन दृष्टि से देखे जाते हैं। मनु (३३१५२) में आया है कि 
देवलक (वह ब्राह्मण जो किसी मन्दिर की मूर्ति की पूजा करके अपनी वृत्ति चलाता है), यदि उसने तीन वर्षों 
तक लगातार वही कार्य किया है तो श्राद्ध में निमन्त्रित होने के लिए अयोग्य है, देव-यज्ञ में भी उसे नहीं रखा 
जाता। आरम्भिक काल से ही ब्राह्मणों के समक्ष यही आदश था कि वे दरिद्र रहें, उनका जीवन सादा और विचार 
उच्च रहे, वे धन-लिप्सा में न पढेँ, वे वेद एवं शास्त्रों के अध्ययन में भक्ति रखें तथा उच्च संस्कृति वाले हों और 
साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण की परम्परा आगे बढ़ाते जाये। याज्ञ० (१।२१३) जैसी स्मृतियों में आया है कि 
यदि ब्राह्मण धामिक दान पाने योग्य भी हो तब भी उसे दान अस्वीकार कर देना चाहिए, ऐसा करने से उसे वही 
लोक प्राप्त होता है जो दाता के लिए निश्चित होता है। ब्राह्मणों में इसी प्रकार के उच्च आदशों के संरक्षण के लिए 
याज्ञ० (१३३३) ने व्यवस्था दी है कि राजा गायों, सोने एवं भूमि का दान करे और विद्वान्‌ ब्राह्मणों को घर | 


` दे तथा उन्हें विवाह आदि के उपकरण (कुमारियाँ, विवाह-व्यय आदि) दे। आजकल लोग बहुघा प्राचीन भारत की 


संस्कृति एवं साहित्यिक मर्यादा-परम्पराओं की चर्चा करते हैं। किन्तु किसने इस विशाल वैदिक एवं संस्कृ | 
साहित्य की रचना की, उसकी रक्षा की और सहस्नों वर्षों तक उसका प्रचार-प्रसार किया? उत्तर यही होगा कि 
यह कुछ ब्राह्मणों के कारण ही सम्भव हो सका, जो सहस्नों वर्षों तक प्राचीन आदशों के साथ चलते रहे। 

यदि ऋग्वेद को आये भाषा का सबसे प्राचीन साहित्यिक स्मारक माना जाय तो यह प्रश्‍न हो सकता है कि 
किन लोगों ने इसके दस सहस्नों से अधिक मन्त्रों को अद्वितीय ढंग से सुरक्षित रखा कि कहीं भी केवल वाक्‌-प्रेषणी- 
यता के रहते हुए (कानों कान आते हुए) भी कोई भी अन्तर नहीं पड़ा और एक ही पाठ- सुरक्षित रहा? तो उत्तर ' 
यही होगा कि यह दुष्कर कार्य ब्राह्मणों ने ही किया। इस कायं में ब्राह्मणों का उत्सर्ग कितना महान्‌ रहा है, इसकी 
कल्पना मात्र से हमारे रोम-रोम पुलकित हो उठते. हैं। ब्राह्मणों को वेद का अध्ययन उसके अंगों के साथ 
करना पड़ता था, जिसके पीछे कोई लाभ का उद्देश्य निहित नहीं था। वे ऐसा अपना कत्तव्य समझ कर करते 
थे, वे वेद का अर्थ समझाने के लिए उसे तथा अन्य अंगों को पढ़ते थे, पहले से कोई शुल्क नहीं लेते थे। वे अपने | 
कुछ को इन्हीं वेद-वेदांगों में लगाते थे, यज्ञ करते थे और स्वयं दान करते थे। उनकी जीविका का साधन था यजञों 


एवं घामिक ङृत्यों में पौरोहित्य करना एवं दान लेना। ये साधन विभिन्न प्रकार के, योग्यतानुकूल एवं कष्ट- 
साध्य रहे होंगे। i 


द ब्राह्मणों को कोई घामिक कर उगाहने का अधिकार नहीं था, जैसा कि पश्चिमी देशों में होता था। 
ऐर्लिकन चनं मै पादरियों की एक लम्बी पंक्ति पायी जाती है, वैसी बात ब्राह्मणों के विषय में नहीं थी। अतः 


ब्राह्मणों को बताया गया है कि वे अपनी जीविका के लिए राजा या घनिक व्यक्ति के पास जायें (गौतम 


९६३, थयोगक्षेमार्थभीदवरमघिगच्छेत्‌' )। यह द्रष्टव्य है कि बौद्धधम के प्रसार के पूर्वं सूत्रों एवं स्मृतियों ने 


ब्राह्मणों की पात्रता और उन्हें वान देने के कारण ४४५ 


यही वात वलपूर्वक कही थी कि धार्मिक दान केवल सुपात्र ब्राह्मणों को, जो विद्वान्‌ एवं सदाचारी होते हैं, 
देने चाहिए। और देखिए आपस्तम्ब घर्म सूत्र (२।६।१५।९-१०), वसिष्ठ घर्मे सू० (३।८, ६1३० ), मनु (३। 
` १२८, १३२, ४३१), याज्ञ (१।२०१),. दक्ष (३३२६ एवं ३१) । सभी ब्राह्मण दान के अधिकारी नहीं - 
माने जाते थे, जो गुणवान्‌ होते थे, वे ही पात्र कहे जाते थे। पात्र की कुछ परिमाषाएँ यहाँ दे देना ठीक होगा। 
अनुशासनपर्व (२२।३३-४१) ने योग्य (पात्र) ब्राह्मण के गुणों का वर्णेन यों किया है--ऐसे ब्राह्मणों को 
दान देना, जो कोधरहित, धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ एवं आत्मसंयमी होते हैं, महाफलदायक होता है। ऋषियों का 
कथन है कि वही ब्राह्मण 'पात्र' है जो चारों वेद पढ़ता है, (वेदों के) अंगों को पढ़ता है, जो छः प्रकार के कार्यों 
(यथा--मद्य-मांस से दूर रहना, मर्यादा पालन करना, पवित्र रहना, वेदाध्ययन, यज्ञ-सम्पादन, दान देना) में प्रवृत्त 
रहता है। केवल एक ब्राह्मण, जो प्रज्ञावान्‌ हो, श्रोत्रिय (वेदज्ञ) हो, शीलवान्‌ हो, अपने सम्पूर्ण कुल को बचा 
लेता है। किसी ब्राह्मण के विषय में ऐसा सुनकर कि वह गुणों से परिपूर्ण है, साधुसम्मति से अच्छा समझा 
जाता है, उसे दूर देश से भी बुळाना चाहिए और स्वागत करना चाहिए तथा सभी प्रकारों से उसे सम्मानित 
करना चाहिए।' याज्ञवल्क्य ने बहुत ही संक्षेप में पात्र ब्राह्मण की परिभाषी की है--पात्रता केवल (वैदिक) 
अध्ययन से ही नहीं, केवल तपों से ही नहीं उत्पन्न होती; वही व्यक्ति पात्र (किसी घामिक दान का अधिकारी ) 
समझा जाता है जहाँ ये दोनों (अर्थात्‌ वेदाध्ययन एवं तप) तथा अच्छा आचरण परिलक्षित हो |” मनु का कथन 
है कि ऐसे ब्राह्मण को, जिसने वेदाध्ययन नहीं किया है, जो लालची है तथा प्रवञ्चक है, दान देना व्यर्थ है और 
दानकर्ता नरक में जाता है (४।१९२-१९४) । भगवद्गीता (१७२२ ) ने कुपात्र व्यक्ति को दान देने की मत्सेना की 

है और उसे तामस (तमस्‌. से प्रभावित, अबोघता या अम से उत्पन्न ) माना है। ; 
जव बौद्धधर्म पर्याप्त प्रचलित एवं प्रभावशाली सिद्ध हुआ तथा उसे राजाओं का आश्रय भी.मिलने लगा तो 
ब्राह्मणों को बहुत-सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें ब्राह्मणों की संख्या पर्याप्त रूप में उच्च रखनी 
पड़ती थी, उन्हें उन ब्राह्मणों के लिए, जो वेदाध्ययन में छगे रहते थे, जीविका-साधन जुटाने पड़ते थे; इतना ही 
नहीं, उन्हें प्रचरित बौद्ध विचारों में कतिपय को यथासम्भव अपने ग्रन्थों में पचा लेना पड़ता था। प्रत्येक ब्राह्मण 
में स्वयं अपने वेद एवं उसके सहायक साहित्य में पाण्डित्य प्राप्त करने एवं उसे स्मरण रखने की योग्यता, बुद्धि 
` एवं लगन नहीं भीं हो सकती थी। यदि एक सौ ब्राह्मण कुलों पर यह भार सौंपा गया होगा तो उनमें केवळ 
दस प्रतिशत कुल ही अपने वेद का पाण्डित्य प्राप्त कर सकते थे। किन्तु यह सदैव सम्भावना रही होगी कि जो 
स्वयं वेद के पण्डित नहीं थे, उनके कुछ पुत्र ऐसे थे जो वेद के प्रकाण्ड पण्डित रहे होंगे। अतः ब्राह्मणों की 


संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती थी और उन्हें मोजन आदि दिया जाता था, नहीं तो उन्हें अपनी जीविका 


३९. अनुशासनपवं के कुछ इलोक ये हैं (२२।३३-४१)--अक्रोषना घमंपराः सत्यनित्या दसे रताः। तादृशाः 
साधवो विप्रास्तेभ्यों दत्त महाफलम्‌ ॥ सांगांदच चतुरो वेदानधीते यो ढिजषंभः। षड्भ्यः प्रवृत्तः कर्मभ्यस्तं पात्र- 
मुषयो विदुः॥ प्रज्ञाभुतास्यां वृत्तेन शीलेन च समन्वितः। तारयेत कुलं सर्वमेकोऽपीह द्विजोत्तमः ।। . . निशस्य च 
गुणोपेतं ब्राह्मणं साघुसम्मतम्‌॥ दूरादानाय्य सत्कृत्य सर्वतश्चापि पूजयेत्‌ ॥ इलोक ३३, ३६, ३८, ४१; 'षडस्यः 
प्रवृत्त“ पर नीलकण्ठ की टीका यों है--अनुपदोक्तेः मघुमांसवर्जेनसर्यादापालनशौचेः सह अध्ययनयागदानेस्यः, 
तान्यनुष्ठातु प्रवृत्तः इत्यर्थः।' ` 


४०, न विद्यया केवलया तपसा वापि पात्रता । यत्र वृत्तमिमे चोभे तद्धि पात्रं प्रकोतितम्‌ ॥ याज्ञ ( ११२० ०)॥ 


४४६ ` धसँशास्त्र का इतिहास 


कमाने में अपनी शक्ति एव समय का उपयोग करना पड़ता और वेदाध्ययन आदि कार्ये पिछड़ जाता। इन्हीं 
कारणों से कुछ पुराणों ने ब्राह्मणों को दान देने की वात पर लगातार बल दिया है। 
जब अधिकांश पुराण लिखे गये थे उन दिनों ब्राह्मणों के समक्ष भाँति-भाँति की कठिनाइयाँ एवं विरोधी 
शक्तियाँ उपस्थित थीं। ई० पू० तीसरी शती से लेकर, ई० उ० सातवीं शती तक बौद्ध धमं को अशोक, कनिष्क एवं 
हषं के समान राजाओं का आश्रय प्राप्त था। वौद्ध घमं वास्तव में जाति के विरीध में क्रान्ति नहीं था, प्रत्युत वह 
यज्ञ-प्रणाली, वेद एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए वेद के मागं के विरुद्ध खड़ा था। वुद्ध ने कोई नवीन धर्म नहीं 
प्रवतित किया, प्रत्युत वे हिन्दू धमं के एक बड़े सुधारक थे। उन्होंने नैतिक प्रयास, अहिंसा, सत्य आदि पर बहुत 
बल दिया, जो पहले से ही हिन्दू धमं में समन्वित हो चुके थे और उसके प्रमुख अंग वन चुके थे और आज भी 
उसी प्रकार से बने हुए हैं। बनारस (वाराणसी) के पास सारनाथ में बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया, उसमें उन्होंने 
दो अतिरेकों (निरतिशयों) को छोड़ देने की बात कही, यथा--'विषयों के पीछे पड़ा रहना एवं निरर्थक तपों काव्य- 
बहार, यही मध्यम मागं उन्हें सूझ पड़ा था जो उनके ज्ञान एवं निर्वाण का कारण बना ।* उन्होंने चार आर्यसत्यानि” 
(चार सत्यो) की व्याख्या की, यथा- ढुःख, दुःख का कारण, अर्थात्‌ तृष्णा (तण्हा) जिसे डुः्ख-ससुदय भी कहा जाता 
है, ढुःख-निरोध एवं दुःख-निरोघगामिनी पटिपदा, अर्थात्‌ दुःख के निरोध के लिए मारग । २ अन्तिम को 'अष्टांगिक 
मार्ग कहा जाता है, यथा-सम्यक दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वचन, सम्यक्‌ कर्म, सम्यक्‌ आजीविका, सम्यक्‌ 
व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति, सम्यक्‌ ध्यान। बुद्ध एवं उनके दिष्यों द्वारा ये सिद्धान्त सब के समक्ष रखे गये। ये 
विशेषतः उन शूद्रों को अधिक प्रभावित करते थे जिनकी सामाजिक स्थिति वैदिक एवं स्मृतियों के कालों में वड़ी 


र देखिए धस्मचक्क-प्पवत्तन-सुत्त (घमं के राज्य का प्रतिष्ठापन), सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द ११७ 
० ६। 

४२. यह्‌ द्रष्टव्य है कि उपनिषदों एवं महाभारत में भी तृष्णा या कास के त्याग पर बल दिया गया है। 
देखिए --यदा सवं प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः। अथ मर्त्यो अमृतो भवत्यत्र ब्रह्म ससइनुते॥ कठ० ,(६। 
१४) ; या दुस्त्यजा दु्मतिभिर्या न जीर्यंति जीर्यतः। यैषा प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ वनयं 
(२।३६ )? अनुज्ञासनपर्व ७२१, ब्रह्माण्ड ३।६८।१००; यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं सहत्सुरूम्‌ । तृष्णाक्षय- 
सुलस्पेत्‌ कलां नाहंति षोडशीम्‌॥ शान्ति० १७४४६, वायु ९३१०१, ब्रह्माण्ड ३।६८।१०३। 202 

RR देखिए घ म्सचक्कप्पवत्तन-सुत्त (सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द ११, पृ० १४७, जहाँ 'अष्टांगिके 
मागं: दिया हुआ है। पालि शब्द ये हैँ--सस्मा-दिट्ठि, सम्मा-संकल्पो, सम्मा-वाचा, सम्मा-कम्मन्तो, सम्मा-आजीवो, 
सम्मा-चायामो, सम्मा-सति (सम्यक्‌ स्मृति), सम्मा-समाधि। और देखिए दीशघनिकाय (पालि टेक्स्ट सोसायटी) 
जिल्द १,प्‌,० १५७; सह(वग्ग (ओ्डेन्नवर्ग ), जिल्द १, पु० १० ( १।६।१८) एवं धम्मचक्क-प्पदत्तन-सुत्त (सारनाथ 
की बहिन वजिरा द्वारा सम्पादित, पृ० ३): दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध, दुःखविरोधगामिनी पटिपदा के लिए देखिए 
महान (१।६।१९-२२), सही पू ० १०।ये चारों 'आर्यसत्यानि’ अर्थात्‌ चार श्रेष्ठ सत्य कहे जाते हैं क्योंकि वे आये 
(बुद्ध) द्वारा प्राप्त हुए थे। योगसुत्रभाष्य में व्याख्यायित चिक्षित्सा-शास्त्र एवं योग के चार प्रकार के सुत्रों से ये 
आयंसत्यानि मिलते हैं : यथा चिकित्साशास्त्र चतुरव्पू ह्‌--रोगो, रोगहेतुरारोग्यं भेषज्यमिति, एवमिदमपि शास्त्र 
oF तद्मया--संसारः, संसारहेतुः सोक्षः, मोक्षोपायः इति। तत्र दुःखबहुरूः संसारो हेयः। प्रधानपुरुषयोः 

योगो हेयहेुः। संयोगस्यात्यन्तिकी निवृत्तिहानिम्‌। हानोपायः सस्यर्दशनस्‌ । योगभाष्य (योगसुत्न २।१ ५)। 


बौद्धधर्म की प्रतियोगिता १ Li) 


हीन थी। शूद्र के समक्ष वेद-पाठ वर्जित था, शूद्र यज्ञ नहीं कर सकते थे और उस काल में वे तीन उच्च वणो की 
सेवा करते थे। मनु (८।४१३) में शूद्रों की यही स्थिति थी, अर्थात्‌ वे ब्राह्मणों की सेवा करने को परमात्मा द्वारा 
उत्पन्न किये गये थे। किन्तु यह स्थिति केवल आदश थी, या कार्यान्वित नहीं होती थी। ऐसा नहीं सोचना 
चाहिए कि सम्पूर्णं भारत वौद्ध हो गया था। लाखों प्राचीन हिन्दू घर्मावळम्वी थे। हाँ, इसका मय अवश्य 
था कि राज्याश्रय मिल जाने एवं सरल तथा आकर्षक उपदेशों के कारण बहुत-से लोग प्राचीन धर्म को छोड़ 
सकते थे। 

जिन दिनं वौद्ध धमं अपने उत्कर्षं की चोटी पर था, ब्राह्मणों को प्राचीन वैदिक धमं के झण्डे को फह्राते 
रखना था, इसके लिए एड़ी-चोटी का पसीना एक करना पड़ता था कि सामान्य जनता और यहाँ तक कि ज्ञानवान्‌ 
लोग वौद्धघमं के चंगुल से वचे रहें और प्राचीन धार्मिक मार्ग को न छोड़ें। स्वयं बौद्ध धमं ने अपने बहुत-से आदर्शो 
एवं सिद्धान्तो में ईसा की प्रारम्मिक शत्तियों एवं उनके उपरान्त भी बड़े-बड़े परिवर्तन कर दिये थे। बुद्ध के आरम्मिक 
सिद्धान्त व्यक्ति के अपने (व्यक्तिगत) प्रयास एवं निर्वाण के लक्ष्य तक सीमित थे। आरम्भिक बौद्ध ग्रन्थों में 
आत्मा के अस्तित्व का अस्वीकरण घोषित था और परमात्मा के विषय में कोई विचार-विमशं नहीं था।* यद्यपि 
वुद्ध ने निर्वाण के वारे में कहा, किन्तु उन्होंने उसकी परिभाषा नहीं की और न यही वताया कि निर्वाण-प्राप्ति के 
उपरान्त व्यक्ति की क्या स्थिति होती है। अश्वघोष ने निर्वाण की तुलना बुझी हुई ज्वाला से की है (सौन्दरनन्द, 
अध्याय १६।२८-२९) । वुद्ध के समय में कर्मे-सिद्धान्त लोगों के मन में समाया हुआ था, अतः उन्होंने उसे ज्यों-का-त्यों 
अपना लिया, जो अवौद्धों को अनात्मा वाले वौद्ध सिद्धान्त के विपरीत लगता है। धम्म शब्द पालि 'घम्मपद' (यह 
शब्द 'मिरिन्द पन्हा' में प्रयुक्त हुआ है, अतः यह कृति ई० पू० दूसरी शाती के पूर्व की है) में तीन अर्थो में प्रयुक्त 
ˆ हुआ है, यथा--( १) सत्य या कानून (नियम या व्यवहार) जो बुद्ध द्वारा उपदेशित हुआ, (२) वस्तु या रूप 
{॑आकार) तथा (३) जीवन का ढंग। | 

जैसा हमने ऊपर देख छिया है, बृद्ध द्वारा एवं उनके परिनिर्वाण के दो-एक शती बाद अनुयायियों द्वारा 
उपदेशित मौलिक बौद्धघमं इस संसार के दुःखों से छुटकारा पाने या निर्वाण प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के समक्ष 
एक कठोर नैतिक आचरण मात्र था। अति आरम्मिक बौद्धधमं की तीन केन्द्रीय मान्यताएं थीं, यथा- बुद्ध, धमे 
एवं संघ नामक तीन रत्न या शरण, चार आयं सत्य तथा अष्टांगिक मार्ग । घीरे-घीरे एक नया सिद्धान्त भी प्रकट 
हुआ।” यह प्रचारित हुआ कि केवल अपने मोक्ष या निर्वाण के लिए प्रयत्न करना मात्र स्वार्थं है, स्वयं बुद्ध ने 


४४. देखिए 'मिलिन्द पन्हो', सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द ३५, पू० ८८-८९, जहाँ इस सिद्धान्त के विषय 
में कि आत्मा नहीं है, विवेचन उपस्थित किया गया है। १० ५२०, ७१-७७ पर कम्म (कर्म) नामक बौद्ध सिद्धान्त 
एवं उस सिद्धान्त पर, जो जन्मे हुए नाम-रूप (नाम एवं आकार) कहता है न कि आत्मा, विवेचन है। सौन्दरनन्द 
(बिब्लियोथिका इण्डिका, १६।२८-२९) में आया है: दोपो यथा नि्वृत्तिमम्युपेतो नेवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌। 
{दिशं न काँचिदिदिशं न कांचित्‌ स्नेह्यात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ एवं कृतो नि्वृतिमभ्युपतो नेव. . . कांचित्‌ क्लेशा 
क्षयात्‌ केवलेति शान्तिम्‌॥ 

४५. थी एच० कनं ने अपने ग्रन्थ 'मेनुअळ आव बुद्धिञ्म' (गुण्डरिस में, पु० १२२) में कहा है कि बौद्धो का 
सहायानवाद भगवद्गीता का ऋणी है। सिलाइए “लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमुषयः. . . सबंभूतहिंते रताः।? ५।२५, जो 
महायान सिद्धान्त से मिलता है। 


क घ्मशास्त्र का इतिहास 


सम्पूर्णे मानवता के लिए कृपाळू होकर ४५ वर्षों तक लोगों में उपदेश किया कि वे निर्माण की प्राप्ति करें, अतः 
बौद्धों को अकेले अपनी मुक्ति (छुटकारा) की चिन्ता न कर कृपाल, हो अन्य लोगों के छुटकारे की बात सोचनी 
चाहिए और ऐसा करने में बार-बार जन्म लेने को सन्नद्ध रहना चाहिए, अपने निर्वाण की चिन्ता नहीं करनी चाहिए 
ओर न संसार से ही डरना चाहिए। जिन लोगों ने इस नवीन दृष्टिकोण को अपनाया उन्होंने बुद्ध को देवत्व का रूप 
दिया और कहा कि सिद्धार्थ को कई बार जन्म लेकर सेवा करने, लोगों की सहायता करने आदि से बुद्धत्व प्राप्त 
हुआ और यह आचरण-मार्ग उत्तम है (महायान, बड़ा यान या वाहन या विधि या ढंग) तथा व्यक्तिगत मुक्ति का 
मागे व्यक्ति मात्र तक सीमित है, अर्थात्‌ स्वार्थपूर्ण है (जो हीनयान हीन वाहन या ढंग या विधि) के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ। यह दृष्टिकोण जो महायान के नाम से प्रचारित हुआ,. बडा आकर्षक सिद्ध हुआ और एशिया के अधिकांश देशों 


ने इसे ही अपनाया । 


४६, बौद्धधर्म पर अनेक ग्रन्य हैं। 'महायान' के लिए देखिए डब्लू० एम० सैकगोदर्न कृत 'ऐन इण्ट्रोडक्शन 
द्‌ महायान बूद्धिज्म' (लंदन, १९२२); डा० एम० एन० दत्त कृत 'ऐस्पेक्ट्स आव महायान बुद्धिज्म (१९३०); 
डा० हरदयाल कुत बोषिसत्त्व डाक्टिन इन संस्कृत लिटरेचर' (केगन पाल, लंदन, १९३२); प्रो० केनेथ डब्लू० 
मार्गन द्वारा सम्पादित एवं बहुत-से देशों के लेखको द्वारा लिखित (हीनयान एवं लहायान दोनों पर) दि पाथ 
आव दि बुद्ध' (न्यूयाक, १९५६) । 

जो लोग बौद्धधर्म के विषय में सामान्य रूप से एवं हीनयान तथा महायान के विषय में विशेष जानकारी 
ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए कुछ अन्य प्रकाशनो की चर्चा यहाँ की जा रही है। वे लोग देखें--थेरी स्टेबेडस्की 
कृत सिष्ट्रल कांसेप्यान आव बुद्धिज्म' (लंदन, १९२३), दि कांसेप्शन आव निर्वाण' (लेनिनग्राड, १ ९२७), 'बुढिस्ट 
लाजिक, जिल्द १. (१९५८); जे० जी० जेनिग्स इत 'वेदान्तिक बुद्धिज्म आव दि बुद्ध/ (आक्सफोड यूनि० प्रेस, 
१९४८) ; एडमण्ड होम्स कृत “क्रीड आव बुद्ध' (पाँचवाँ संस्करण); डा० शशिभूषण दासगुप्त कुत 'इण्ट्रोडक्शन टु 
तान्त्रिक बु्धिज्म' (कलकत्ता यूनि०, १९५०) ; हुज आई० फासेट कृत दी पलेन एण्ड दि लाइट' (लंदन एवं न्यथाकं, . 
१९५८) ; डा० बी० आर० अम्बेडकर कृत दिबुद्ध एण्ड हिज घम्म' (१९५७); प्रो० एफ० मसूतामी छत 'कस्परेटिव 
स्टडी आव बरद्धिज्म एण्ड क्रिव्चियानिटी' (टोकियो, १९५७) । असंग-कृत सहायान-सुत्रालंकार (प्रो० सिलवाँ लेवी 
हारा सम्पादित) ने दो इलोकों (१।९-१०) में दोनों सम्प्रदायों के अन्तरों (५ अन्तरो) को प्रकट किया है। डा० 
जे० तका कुसु द्वारा अनूदित इत्सिग का रेकडंस आव वि बुढिस्ट रेलिजिन' (आक्सफोर्ड, १८९६), इसमें आश्चर्य की 
बात यह कही गयी है कि दोनों साम्प्रदायिक सिदान्त मूल घम से सर्वया मिलते हैं। दोनों सत्य को समान रूप से 
मानते हैं और हमें निर्वाण की ओर ले जाते हैं। बुद्ध ने आत्मा या ईश्वर की बात ही नहीं की (भले ही उन्होंने इनके 


अस्तित्व को भावात्मक रूप से न माना हो), उन्होंने व्यक्ति. के आतमा एवं अमरता को स्वीकार नहीं किया। 


उन्होंने उपनिषद्‌ की ‘आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌’ नामक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शिक्षा पर कोई जल नहीं दिया। उन्होंने 
निर्वाण को परस शान्ति की स्थिति कहा है, साघारण जीवन को दुःखात्मक माना है और बलपूर्वक प्रतिपादित किया 
है कि निर्वाण इस जीवन में भी प्राप्त किया.जा सकता है। उन्होंने अपने को परमात्मा नहीं कहा, प्रत्युत मानव 
कहा। महायान [सद्धान्तों के कई प्रकार हैं और परिभाषाओं में बड़ी विभिन्नता है। सामान्यतः यह कहा जा सकता 


` हे कि वे प्रत्य जो महायान की शिक्षा देते हैं, व्यावहारिक रूप में मानव बुद्ध के आदश का त्याग करते हैं, बुद्ध एवं 
| भावी बुद्धो की पुजा की शिक्षा देते हैं और प्रतिपादन करते हैं कि निर्वाण प्राचीन विधि से नहीं प्राप्त किया जा 


बोद्ध धर्म के अनुशासन एवं वेदिक यम-नियम ४४९ 


: बुद्ध ने वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान पर जो शिक्षा दी उससे बोधिसत्त्वो के सिद्धान्त का मेल नही 
बैठता ! हीनयान एवं महायान के आदर्शो में अन्तर है। मौलिक शिक्षा व्यक्ति-प्रयास, नैतिक विकास, दुःख तथा 
इच्छाओं या कामनाओं तथा स्वयं जीवन की लालसा के दूरीकरण पर निर्भर है। “क्या मैं गत युगों में जीवित था 
ण नहीं ?' ऐसे प्ररनों पर विचार करने को बुद्ध समय नष्ट करना समझते थे। इसी प्रकार, क्या मैं भविष्य में 
रहुँगा ? क्या मेरा अस्तित्व है या नहीं है? प्रश्न भी बुद्ध के लिए व्यर्थ थे। सब्बासवसुत्त (९-१३) में आया है कि 
अष्टांगिक मार्ग से चलता हुआ विज्ञ पुरुष जानता है कि किन विषयों पर विचार करना और किन विषयों पर नहीं। 
देखिए, सेक्रेड बुक आव दि ईस्ट (जिल्द ११,पृ० २९८-३००) । वौद्धघमे ने एशिया के अर्घ भाग पर जो अपना प्रभाव 
डाला वह निर्वाण पाने का वचन देकर नही, भ्रत्युत अपनी उस शिक्षा द्वारा, जिनमें अधिक सुलम वेदनता (हादिक 
अनुमवशीलता), सक्रिय दाक्षिण्य, (उदारता), अच्छाई, मधुरता एवं सज्जनता आदि के गुण विद्यमान थे। 
महायरन ने सेवा भावना एवं भक्ति पर अधिक बल दिया। हीनयान एवं महायान दोनों की शिक्षा अपने- 
अपने डंग से आकर्षक थी। 

बौद्धधर्म ने पंच शीलों पर बल दिया है जो सभी बौद्धों के लिए अनिवायं थे।” यथा--"किसी प्रकार का 
आघाए एवं जीव-नाश न करना; चोरी न करना; काम-सम्बन्धी अपवित्रता से दूर रहना; झूठ से दूर रहना तथा 
उन्मत्त करने वाले पेय पदार्थों से दूर रहना।” इन पंच शीलों में पाँच अन्य अनुशासन या उपदेश जोड़ दिये गये। 
(दोनों मिलकर दश-शिक्षापद कहे जाते हैं), जो बौद्ध उपासकों के लिए आवश्यक थे, यथा--“वर्जित काल में भोजन 
न करना; नृत्य, संगीत, तमाशा आदि सांसारिक मनोरंजनों से दूर रहना; अंजनों एवं आभूषणों का प्रयोग न करना; 
` लम्वे-नौड़े एवं अलंकृत पलंगो या खाटों को व्यवहार में न लाना तथा सोना-चाँदी न ग्रहण करना।” ये शील 
भराची उपनिषदों एवं घमंसूत्रों से ग्रहण किये गये हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।११।५) में आया है कि केकय के 
बुजा अश्वपति को इसका गर्व था कि उसके राज्य (में न तो कोई चोर था, न कोई कदयें| (कृपण ) एवं मद्य पान करने 
टाला था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके घर में अग्निवेदिका न हो (अर्थात्‌ समी आहिताग्नि थे अर्थात्‌ यज्ञ 
करने टाले थे), कोई अविद्वान्‌ नहीं था, कोई स्वैरी (व्यभिचार करने वाला) नहीं था, स्वैरिणी (व्यभिचारिणी 
सोरी} की तो वात ही नहीं थी।“ इसी उपनिषद्‌ ने एक प्राचीन इलोक उद्धत किया है--'जो सोने की चोरी करता 
है, जो सुरा पीता [है, जो गुरु-शय्या को अपवित्र करता है (पूज्य स्त्रियों के,साथ गमन करता है), जो ब्रह्महत्या 


सकता, वह इस जीवन में नहीं प्राप्त किया जा सकता, प्रत्युत शतियों एवं युगों तक अच्छे कर्मों, सेवा-कार्यों तथा 
सदव्यवहारों फे फलस्वरूप ही प्राप्त हो सकता है। 
कुछ लोगों के मत के अनुसार मन्त्रयान एवं वज्ञयान नामक सम्प्रदाय महायान की शाखाएं कहे जाते हैं। 

चप्त्रयान के विषय सें हम अगले अध्याय में सविस्तार पढ़ेंगे। भी राहुल सांङृत्यायन के अनुसार व्यान (७००- 
१२०० ई०) महायान (४००-७०० ई०) का पर्यायवाची है; वह केवल उसका उत्तरकालीन विकास है (देखिए 
पु०२११, जे० ए ०, जिल्द २२५, १९३४ में प्रकाशित एल आरजिने टु वत्नयान एटलेस ८४ सिद्धज') । 

४७. देखिए खुद्दकपाठ ३, दीगधनिकाय (२।४३, १० ६३) एवं झी कनं कृत 'मेनुअल आव इण्डियन 
` बुद्धिज्म', पृ० ७०, जहाँ पंचशील पर विवेचन उपस्थित किया गया है। 

४८. स ह प्रातः संजिहान उवाच 'न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न सद्यपों नानाहिताग्निर्नाविद्यात् स्वैरी स्वैरिणी 
क्ुतः।' छा० उप० (५।११।५) । 

५७ 


४५०. धसंशास्त्र का इतिहास 


करता है--इन चारों का पतन होता है और पाँचवाँ वह (पतित होता) है जो इन चारों का साथ करता है।' ' यह हम 
आगे देखेंगे कि अहिसा पर उपनिषदों में भी किस प्रकार बल दिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अहिसा, 
अस्तेय (चोरी न करना), यौन शुचिता (ब्रह्मचये ), सत्यता किस प्रकार अत्यन्त प्राचीन उपनिषदों में भी बलपूर्वक 
व्याख्यायित थे। परिब्राजक को सम्पूर्ण सम्पत्ति छोड़ देनी पड़ती थी और अपूत्ती जीविका के लिए भिक्षा माँगनी 
पड़ती थी (देखिए बु हदारण्यकोपनिषद्‌ ३।५।१ एवं ४।४।२२, जावालोपनिषद्‌ ५, गौतम ३।१०-१३, वसिष्ठ १०) ।” 
अन्य पाँच अनुशासन, यथा सोना एवं चाँदी को ग्रहण न करना, अंजनों एवं आभूषणों, पुष्पों, नृत्यों, गानों आदि के 
परित्याग की वात गौतम'` (२।१९ एवं ३।४), वसिष्ठ (१०।६) आदि में है जो वैदिक छात्रों एवं परिग्राजकों 
के लिए अनुशासित हैं। देखिए एच० कर्न (मैनुअल आव इण्डियन बुद्धिज्म, गुण्ड्रिस, पु० ७० ) जिन्होंने कहा है 
कि साधुओं (भिक्षुओं) की श्रेष्ठ नैतिकता केवल वही है जो चौथे आश्रम में द्विज के जीवन-नियम में, जब वह यति 
हो जाता है, देखी जाती है और इस विषय में सारी बातें धमंसूत्रों एवं ध्मंशास्त्रों से ली गयी हैं। 


१४९ 


अहिसा 


महाभारत एवं पुराणों ने अहिंसा पर बड़ा वल दिया है। यही बात उपनिषदों में भी है। छान्दोग्य ने कई 
बार चर्चा की है--` ३।१७।४ में आया है कि तप, दान, आजव, अहिसा एवं सत्य वचन ही (विना किसी उत्सव आदि 
के यज्ञ की) दक्षिणा है। इस वात की चर्चा करते हुए कि वह व्यक्ति जो आत्मा का सत्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है, 
इस संसार में लौटकर नहीं आता, छान्दोग्योपनिषद्‌ ने कहा है, 'वह तीर्थो (यज्ञो) के अतिरिक्त कहीं भी किसी जीव 
को कष्ट नहीं देता।' बृहदा रण्यकोपनिषद्‌, (५२) का कथन है कि किस प्रकार प्रजापति ने देवों, असुरों एवं मानवों 


. ४९. तदेष इलोकः। स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबंदच गुरोस्तल्पमावसन्‌ ब्रह्महा चैते पतन्ति चत्वारः पञचसइ्चा- 
चरंस्तेरिति। छा० उप० ५।१०।९। 

५०. एतं बं तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रेष णायाइच वित्तैषणायाइच लोकंषणाथाइस्न व्युत्थायाथ 'भिक्षा- 
चये चरन्ति। बृह० उप० ३।५१ (आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति के उपरान्त ब्राह्मण लोग पुत्रेषणा, वित्तेषणा एवं 
लोकेषणा से दूर हठ जाते हैं और भिक्षुक की भाँति भ्रमण करते हँ) । अथ परिव्राड्‌ विवर्णवासा मुण्डोऽपरिग्रहः 
शुचिरद्रोहो भेक्षणो ब्रह्मभूयाय भवतीति। जाबालोप० ५, शंकराचार्य द्वारा वेदान्तसुत्र २।१।३ एवं ३।४।२० पर 
उद्धृत । | 

५१. व्जेपेन्मवुमांसगस्धमाल्प-दिवास्वप्नाभ्यंजनदानोपानच्छत्र-कास-क्ोघ-लोभमोह-वा्यवादन-स्नान-दन्तथावन- 
नुर्मपोत-परिवाद-भयानि॥ गौ० २।१९; मुण्डोऽममोऽपरिप्रहः । वसिष्ठ १०।६। पुरोहितो के अन्य शीलो के लिए 
निल्ाइए गोतम (२।१९) एवं दीग्धनिकाय (भाग १, पृ० ६४ सामाञना-फल-सुत्त १।४५) : 'विरतो विकालभोजना । 
नच्य-गीत-वादित-विसूकदस्सना पटिविरतो होति। माला-गन्ध-विलेपन-धारण-मण्डण-विभसण त्याणा पटिविरतो 
होति । उच्चासयन-मह।सयना पटिविरतो होति। जातरूप-रजतपटिग्गहणा पटिविरतो होति । आसक-मंस- 
पटिगाहणा पटिविरतो होति। 

५२. अय यत्तपो दानमार्जवमहिसा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणाः। छा० उप० ३१७४; आचार्यकुलाद्‌ 
वेदमधीत्य. . . स्वाघ्यायमघीयानो घामिकान्विदघदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्याहिसन्‌ स्ंभतान्यन्यत्र तीर्थेभ्य 
न च पुनर(बतंते। छा० उप० ८।१५; तदेतत्त्रयं शिक्षेद्‌ दमं दानं दयासिति। बृहु० उप० पार \ 
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SEE 2 a, 


बौद्ध और वेदिक आचार-नियमों की समता ४५१ 


से कहा कि द द द' स्वर, जो गरजते हुए बादलों से उत्पन्न होता है, देवों को दम (आत्म-संयम) की आवश्यकता 
वताता है; असुरों को दया एवं मनुष्यों को दान वताता है। गौतम (८।२४-२५) ने आत्मा के आठ गुणों की चर्चा 
की हैँ", जिनमें पहला है सव प्राणियों के प्रति दया; उनका कथन है कि वह व्यक्ति, जिसने ४० संस्कार कर लिये हैं, 
किन्तु यदि उसने आठ गुण नहीं प्राप्तु किये हैं, ब्रह्म में समाहित नहीं हो सकता। आदिपवं में आया है, अहिंसा सभी 
प्राणियों के लिए परम धमं है, अतः ब्राह्मण को चाहिए कि वह किसी को भी कोई कष्ट न दे।' अहिंसा परमो घमं” 
कई वार महाभारत में आया है (यथा--द्रोणपर्व १९२।३८, शान्ति० २६५।६, ३२९।१८, अनुशासन ० ११५।२५, 
११६।३८, आश्वमेधिकपवं २८। १६-१८, ४३।२१) । शान्तिपरवं (२९६।२२-२४) में सभी लोगों के लिए १३ गुणों 
का वर्णन है, जिनमें प्रथम दो हैं ऋरता से दूर रहना एवं अहिसा।*। वसिष्ठ (४।४), मन्‌ (१०।६३) एवं याज्ञ० 
(१।१२२) ने समी वर्णों के लोगों के लिए कुछ गुणों को आवश्यक माना है। 

पुराणों ने भी . अहिसा पर वहुत वल दिया है। कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हँ।५ वामनपुराण में आया 
है--- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दान, क्षान्ति (सहन शक्ति या सहिष्णुता), दम (आत्मसंयम), शम (इन्द्रिय-निएचलता 
या शान्ति), अकापंण्य, शौच (पवित्रता), तप--यही दशांग घमं है जो सभी वणो के रिंए है।' पदा में आया है कि 
प्राणिहिंसा करने वाले वेदाध्ययन, दान, तप एवं यज्ञों से स्वग की प्राप्ति नहीं करते; अहिंसा सर्वोत्तम घर्मे, सर्वोत्तम 
तप एवं सर्वोत्तम दान है--यही मुनियों का कहना है; जो लोग दयालु हैं वे मच्छरों, रेंगने वाले प्राणियों (साँप 


५३. दया सर्वभूतेषु शान्तिरनसूया शौचमनायासो [मंगलमकापंण्यमस्पुहेति। यस्येते चत्वारिशत्संस्करा न 
चाए्डावात्मगुणा न स ब्रह्मणः सायुज्यं सलोकतां गच्छति । गौ० घ० सु० (८।२४-२५)। मत्स्य (५२।८-११) ने 
भ्य गोतम दवारा प्रकाशित आठ गुणों की चर्चा की है। और देखिए माकण्डेय (२५।३२-३३) । 

५४. अहिँसा परमो घमः सवंप्राणभूतांवर। तस्मात्प्राणभृतः सर्वान्त हिंस्याद्‌ ब्राह्मणः क्वचित्‌॥ आदि० 
२।१३-१४; अहिंसां सर्वभूतेषु घमं ज्यायस्तरं विदुः। ब्रोण० १९२।३८; अहिसा सर्वभूतेषु घसेभ्यो ज्यायसी मता। 
झान्ति० २६५।६; न हिस्यास्सवेभूतानि मेत्रायणगतश्चरेत्‌। शान्ति० ३२९।१८; अहिंसा परमो' घमंस्तथाहिसा परं 
- तपः। अहिता परमं सत्यं यतो घः प्रवर्तते॥ अनुशासन० ११५।२५३ अहिंसा परमो घर्मो हिसा चाधमलक्षणा। 
आइवमेधिक० ४३।२१। 

५५. अहिसा सत्यमस्तेयं दानं क्षान्तिदेमः शमः। अकार्पण्यं च शोचं च तपदच रजनोचर। दशांगो राक्षसश्रेष्ठ 
धर्मोऽसौ सा्ववणकः॥ वामन १४।१-२; न वेदैनं च वानेशच न तपोभिनं चाध्वरेः। कथंचित्‌ स्वर्गोत यान्ति पुरुषा 
्रार्णिहंसकाः॥ अहिंसा परमो धर्मो ह्यहिसेव परं तपः। अहिंसा परमं दानमित्याहुर्मुनयः सदा॥ सशकान्‌ सरीसुपान्‌ 
दंशान्यूकाद्ान्मानवांस्तया। आत्मोयम्येन पश्यन्ति मानवा ये दयालवः॥ पद्म १।३१।२६-२८; ये इलोक पद्मपुराण 
६।२४३।६९-७१ में दुहराय गये हैं। तस्मान हिसायज्ञं च प्रशंसन्ति महरषयः। उञ्छो मूलं फूलं शाकमुदपात्रं तपो- 
घनाः। एतद्‌ दस्वा विभवतः स्वलोक प्रतिष्ठिताः॥ अद्रोहश्चाप्यलोभश्च दमो भूतदया शमः। ब्रह्मचयं तपः शौच- 
सनुक्रोशं (शः ? ) क्षमा घृतिः। सनातनस्य घर्मस्य मूलमेतद्‌ दुरासदम्‌ ॥ मत्स्य १४३।३०-३२; ब्रह्माण्ड २।३१। 
३६-३८ में बही है जो मत्स्य १४३।३०-३२ है। 'उच्छो मूल फलं , ; .मूलमेतत्सनातनस्‌' आइवमेघिकपवं ९१।३२-३४ 
में भी है। सनातनधमं शब्द के लिए देखिए माघववर्मा का खानपुर पत्रक, (एपि० इण्डिका, जिल्द २७, पु० ३१२) 
शुतिस्मृ तिविहिंतसनातनधर्मकर्म निरताय') प्रो० वी० बी० मिराशी द्वारा सम्पादित, इन्होंने इस लेख को ६ठो शताब्दी 
का साना है। 


४५२ धर्मशास्त्र का इतिहास 

आदि), जुँओें आदि तथा मानवों को अपने समान ही मानते हैं। मत्स्य में यहाँ तक आया है कि महषि लोग ऐसा यज्ञ 
करने को नहीं कहते, जिसमें हिसा होती है; खेत में गिरे हुए अन्नों को एकत्र कर दान करने से, मूलों, शाकों एवं 
जलपूर्ण पात्र अपनी सामथ्यं से दान करने से ऋषि लोग तप करते हुए स्वरे में प्रतिष्ठित हुए; अक्रोष, अलोभ, दय 
(आत्म-निग्रह), भूतदया (जीवदया), शम (इन्द्रिय-निग्रह), ब्रह्मचयें, तप, छौच (पवित्रता), सुकुमारता, क्षमा, 
'चेये (निस्चलता)--यह्‌ सनातनधमं का मूल है, जो कठिनता से पालन किया जा सकता है। ब्रह्माण्ड (२।३१। 
३५ : 'तस्मादहिसा धर्मस्य द्वारमुक्तं महषिभिः) में आया है क्रि महषियों ने अहिसा को धर्म का ठार कहा है। 
पद्म (५।४३।३८) में आया है--'अहिंसा के बराबर कोई दान या तप नहीं है।' यह मनोरंजक एवं द्रष्टव्य है कि 
मत्स्य एवं ब्रह्माण्ड ने अहिसा को 'सनातनघमे' कहा है और पशु-यज्ञों की भर्त्सना की है। कूर्मे का कथन है--'; 
अहिसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचयं, अपरिग्रह (घन-सम्पत्ति को इकट्ठा न करना) को 
संक्षेप में यम” कहा जाता है, जिससे मनुष्यों के मन में पवित्रता (चित्त-शुद्धि) उत्पन्न हो जाती है। परम 
ऋषियों ने घोषित किया है कि सदैव विचार, शब्द एवं कर्म से किसी को क्लेश न देना अहिसा है। 
अहिंसा से बढ़कर कोई धमं नहीं है, अहिसा (के व्यवहार) से बढ़कर कोई सुख नहीं है। (वैदिक) विधि 
से जो हिंसा हो जाय वह अहिंसा ही घोषित है, (२।११।१३-१५) । उपनिषदों ने मर्यादित (सीमित) 
अहिसा की बात चलायी है, किन्तु सामाञ्ज-फल-सुत्त जैसे मौलिक पालि ग्रन्थों ने सभी प्राणियों की हिसा को 
वर्जित वतलाया है। पुराणों में अधिकांश ने जनता में यह विश्‍वास जमाने के लिए कि वे बौद्ध शिक्षाओं 
से किसी प्रकार पीछे नहीं हैं, असीमित अहिंसा पर बल दिया है। देश-काल विचित्र होता है, वह क्या-क्या 
परिवर्तन नहीं ला देता। लंका, बरमा, चीन, जापान आदि देशों के बौद्ध मछली, मांस खाने में कोई निषेध 
नहीं बरतते, किन्तु पुराणों के लगातार परामर्श पर लाखों भारतीय (न केवल ब्राह्मण, प्रत्युत वैश्य 
स बह तक कि वे शूद्र जो वैष्णव हैं) निराभिषभोजी हैं, यद्यपि[[शत्तियों [पूर्व बौद्ध धर्म यहाँ से विलुप्त 

'गया है। 


यह द्रष्टव्य है कि कुछ पुराण अहिंसा के अतिरेक के विरुद्ध भी हैं। ब्रह्माण्ड एवं वायु का कथन है कि उस 


५६. अहिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यापरिग्रहौ। यमाः संक्षेपतः ह्रोक्ताश्चित्तशुद्धिप्रद' नुणास्‌॥ कर्मणा भनसा. 


बाचा सर्वभूतेषु सर्वंदा। अक्लेशजननं प्रोक्ता अहिसा [परमषिभिः॥ अहिसायाः परो धर्मो नास्त्याहसापरं सुखम्‌ । 


विधिना या भवेडिसा त्वाहिसेच प्रकीतिता॥ कूम २।१३-१५। लिंगपुराण ' (८।८-९) ने योग के आठ साधन बताये . 


हैं जिनमें प्रथम यभ है और पाँच साथनों को कूम में उल्लिखित कह है। ॥'यस' कई प्रकार से वर्णित हैं। कूस, लगता 
है, योगसूत्र (२।३०-३१) का अनुसरण करता है, यथा--अहिसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यसाः । शौच 
सत्तोष-तपःस्वाच्याय-ईक्वरप्रणिघानानि नियमाः।' मनु (४२०४) ने सामान्य रूप से कहा है कि व्यक्ति को यमों 

का सदव व्यवहार करना चाहिए, सब लोग नियमों का पालन सदैव नहीं भी[कर सकते हैं। किन्त मन ने यमों एवं 
एवं नियमों के नास नहीं गिनाये हैं। सेवातिथि ने व्याख्या की है कि यम निषेधात्मक हैं, यथा अहिंसा, अस्तेय, सत्य, 
ब्रह्मचयें, अपरिग्रह अर्यात्‌ दुसरे को सम्पत्ति न ग्रहण करना अथवा दान न ग्रहण करना; तथा नियम भावात्मक 
क्रियाएं हैं, यया--व्यक्ति को वेदाध्ययन सदेव करना काहिए (सन्‌ ४१४७) । याज्ञ० 


- अस्तेय, मु, इखरिय-निप्रह एवं दस मनियम। वेखानसस्मातंसुत्र (९-४) ने दस यमों के नास लिये हैं। % 


। ॥ (३।३१२-३१३) ने दस यमी. 
| नाम गिन धे हैं, यया--्ह्मचयं, करुणा, शान्ति (सहिष्णुता), दान, कुटिल व्यवहार (आचरण) का अभाव, अहिंसा, _ 
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अहिसा की प्रशंसा एवं समाजसेवा के साधन ४५३ 


व्यक्ति (आततायी या साहसिक) को, जिसके मर जाने से बहुत-से लोग सुख से जीवन व्यतीत करते हैं, मार डालना 
न पातक है और न उपपातक, अर्थात्‌ इससे न वड़ा पाप लगता है न छोटा पाप।” 


पृत्‌ 

पूर्ते-धर्म पर पुराण अत्यन्त बळ देते हैं, यथा जनकल्याण कार्य, दान, समाज-सेवा, दरिद्रों एवं दुखियों की 
सेवा आदि करने पर। ऋग्वेद में इष्टापूर्त' शब्द एक वार आया है--* तुम परम व्योम में अपने पितरों (पूर्व 
पुरुषों), यस एवं इष्छापूर्त (यज्ञों एवं जनकल्याण के लिए किये गये कर्मों से उत्पन्न फल) के साथ मिल जाओ।' 
“इष्ट? शब्द ऋग्वेद में कई स्थानों पर आया है (१।१६२।१५, १।१६४।१५, १०।११।२, १०।८२।२ ), किन्तु केवल 
ऋ० (१०।१२।२) को छोड़कर, जहाँ यह 'यज्ञ' के अर्थ में प्रयुक्त-सा लगता है, कहीं भी इसका अर्थ निश्चित 
नहीं है। 'पूत' ऋग्वेद (६।१६।१८, ८।४६।२१) में आया है, किन्तु अर्थ निश्चित नहीं हो पाता । “इष्टापूर्त' शब्द 
कतिपय उपनिषदों में आया है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०।३) में आया है--- किन्तु जो लोग ग्राम में रहते हुए यज्ञों 
का जीवन विताते हैं, जनकल्याण का कार्य करते हैं एवं दान देते हैं, वे घूम आदि की: ओर जाते हँ।५ इसी प्रकार 
प्रश्नोपनिषद्‌ (१।९) में आया है--वे, जो यज्ञों का ढंग व्यवहृत करते हैं तथा वे जो जनकल्याण के कामे 
को ही कतव्य समझते हैं, केवल चन्द्रलोक को पहुँचते हैं और पुनः इस लोक में लोट आते हैं।” मुण्डकोपनिषद्‌ 
में कथित है--'मूढ (अमित ) लोग, जो यज्ञों एवं जनकल्याण के कार्यों को ही उत्तमं कायं समझते हैं, किसी अन्य 
कार्ये को उनसे श्रेयस्कर नहीं मानते, वे स्वगै की चोटी पर अपनी सुकृति का फल भोगकर पुनः इस लोक में या 
इससे हीन लोक में प्रवेश करते हैं। मनु (४२२७) ने इष्ट एवं पूर्ते' का उल्लेख किया है और प्रतिपादित 
किया है कि व्यक्ति को प्रसन्न होकर यज्ञिय दान एवं पूर्त प्रकार के दान आदि का व्यवहार सुपात्र ब्राह्मण की 
प्राप्ति पर सामर्थ्यं के अनुसार करना चाहिए।” अमरकोश ने इष्ट' को यज्ञों के एवं 'पू्ते' को कूप, तालाब 
खुदवाने आदि के अर्थं में लिया है। माकंण्डेय (१६।१२३-१२४) ने निम्नोक्त ढंग से इन्हें परिमाषित किया 


५७. यास्मस्तु निहते भद्रे जीवन्ते बहवः सुखम्‌। तस्मिन्‌ हते नास्ति शुभे पातकं चोपपातकम्‌ ब्रह्माण्ड 
२।३६।१८८ वायु ६९१६२ (यहाँ जीवन्ते के स्यान पर लभन्ते आया है) । यही बात दूसरे शब्दों में ्रह्मपुराण 
(१४१।२२) में आयो है, यया--~'यस्मिन्तिपातिते सौख्यं बहूनामुपजायते । मुनयस्तद्वधं प्राहुरश्वमेधशतधिकस्‌ ॥' 
कल्पतर्‌...(गृहस्यकाण्ड, पृ० ३००) ने इसे चायु का माना है (थोड़ा पाठान्तर है, यंथा--जीचन्ते के स्थान एर एघन्ते 
आया है) । * ८ - [ : 
५८. सं गच्छस्व पितुभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌ । ० ( १०।१४।८ ) ; इष्टस्य मध्ये अदितिनि घातु नो 
राता नो ज्येष्ठः प्रयो वि बोचति॥ ऋ० (१०।११।२)। क 

५९. अथ य इमे ग्राम इउडापुर्ते दतभिरुपासते ते घूममभिसम्मवन्ति घूमाद्रात्रिम्‌. . .। छा० उप०५।१०।३। 
तये ह वें तदिव्यावुर्ते ुतमिःमुषासते ते च।ब्रमसमेव लोकमभिजयन्ते। त एव पुनरावतंन्ते। प्रश्न० १।९; इष्टापुतं 
मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेपो वेदयस्ते प्रमूढाः। नाकस्य पृष्ठे ते सुझतेऽनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वाविश्ञन्ति॥ सुण्डको- 
पनिषद्‌ १।२।१०। टु 

६५. दानअर्ने तिवेवेत मित्यमैष्टिकपो तक । परितुष्टेन भावेन पात्रमासाद्य शक्तितः॥ मनु (४२२७); 
'श्रिव्वय ऋतुकमेंष्टं पूर्त खातादिकर्मणि।' अमरकोश ` । 


४५४ घमंजञास्त्र का इतिहास 


है--'अग्निह्दोत्र (पवित्र अरिनियों को रखना), तप, सत्य, वे दाध्ययन, आतिथ्य एवं वैरवदेव--ये इष्ट हैं; कूप, वापी 
(बावड़ी), तड़ाग (तालाब) खुदवाना, देवमंदिरों का निर्माण, अभ्यर्थियों को भोजन देना--ये पूते नाम से 
घोषित हैं। अग्निपुराण में भी ऐसी ही बातें हैं। पक्ष (६।२४३।१०-१४) ने पूर्तेका्य को यों कहा है--विष्णु 
. एवं शिव के मन्दिरों, तालाबों, कूपों, कमल-सरोवरों, वटों, पिप्पलों (पीपलों), आमों, कक्कोलों, जामुनों, नीमों के 
वनों, पुष्प-वाटिका का निर्माण, प्रातः से सायं तक, अन्नदान वस्तियों के बाहर जल-प्रवन्‍्ध आदि।' स्कन्द (१०।२।१०) 
में आया है^--घमंशास्त्रों में 'पूतत' शब्द का प्रयोग मन्दिरों, तालावों, बावड़ियों, कूपों एवं वाटिकाओं के निर्माण 
के अर्थ में हुआ है।' पद्म (६।२४४।३४-३५) का कथन है कि जो लोग मठों, गोशालाओं, मार्गों पर आरामों, साधु- 
यतियों के निवासों, दरिद्रों एवं असहायों के लिए पर्णकुटियों, वेदाध्ययन के लिए विशाल भवन, ब्राह्मणों के लिए 
गृहो का निर्माण करते हैं, वे इन्द्रलोक (स्वर्गे) में प्रवेश करते हैं। अत्रिका कथन है कि इष्ट एवं पूतं द्विजों के 
सामान्य धर्मंसाधन हैं, शूद्र पूर्त-धर्म का सम्पादन कर सकता है किन्तु वैदिक कर्म (यज्ञ आदि) का नहीं।* और 

देखिए अनुशासन ,पवं (अध्याय ५८)। किन्तु वराहपुराण एवं कुछ स्मृतियों में ऐसा आया है कि इष्ट 

से केवल स्वगं की प्राप्ति होती है किन्तु पूर्त से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ।“ 

कभी-कभी हम पुराणों में ऐसी बातें भी पा जाते हैं जिनमें आधुनिकता की गन्ध मिल जाती है, विशेप्रतः 

जव वे समाज-सेवा, आतं जनों के दुःख एवं क्लेश के निवारण आदि के विषय में चर्चा करते हैं। मार्कण्डेय में एक 
राजा कहता है--- मनुष्य उस सुख को स्वर्ग या ब्रह्मलोक में नहीं पाते जिसे वे आतं जनों को आश्रय या सहायता 
देकर प्राप्त करते हैं। यज्ञों, दानों एवं तपों से यहाँ तथा परलोक में उस व्यक्ति को कोई सहारा नहीं प्राप्त हो सकता 
जिसका मन आर्तं जनों के परित्राण में नहीं रगा हो।'“ विष्णुपुराण ने कहा है--“मतिमान्‌ को विचार, शब्द एवं 


६१. अग्निहोत्रं तथः सत्यं वेदानां चव साबनम्‌। आतिथ्य जैद्वदेबं च इष्डसित्यभिधीयते॥ वापीकूपतडागानि 
देवतायतनानि च। अङ्नप्रदानमर्यिस्यः पूर्तेमित्यसिधीयते॥ सा्कण्डेय (१६।१२३-१२४) । अग्नि (२०९।२-३) 
: ने चःतुपाङवं, “च प्राहुरिष्टं च नाकदम्‌', 'अम्नप्र दानमारामः पूर्तं धर्म च सुक्तिदस्‌' फा पाठान्तर दिया है। 'वापीकूप- 

तडागानि, . .'को अपराकं (पु० २४,२९०) ने महाभारत से उद्धृत किया है। उपर्युक्त रोनों अत्रिसंहिता (४२-४४) 
में भी हैं। | ः 

६२: सुर।लयसरोवापीकृपारामादिकल्पना। एतदर्थं हि पुर्ताख्या घसंशास्त्रेषु निदिता ॥ स्कन्द (१०२१०) । 

६३. इष्टापुतो' द्विजातीनां सामान्यौ घर्मेसाधनौ । अधिकारी भवेच्छूद्ः पूर्ते घे न वैदिके ॥ अत्रि (४६) । 
अपराक (पृ० २४) ने इसे जातूकण्यं का माना है। और देखिए अपराकं (प० २९० ) जहाँ नारद से इष्ट एवं 
. पुर्त के विषय में उदाहरण दिये गये हैं। 

६४. इष्ठापु्त द्विजातीनां प्रथमं धर्मसाधनम्‌ । इष्टेम लभते स्वगग पृते मोक्षं च विन्दति ॥ वराह (१७२-३३), ` 
यमस्मृति (६८), अत्रिसंहिता (१४५) । - 

६५. न स्वगं ब्रह्मलोके वा तत्सुख प्राप्यते मरेः। यदातंजन्तुनिर्वाणदानोत्यभिति मे सतिः ॥ यज्ञदानतपांसीह 
परत्र च न भूतये। भवन्ति तस्य यस्यार्तपरित्राणे न मानसस्‌ ॥ साकंण्डेय (१५।५७ एवं ६२) ; प्राणिनामुपका राय 
यथेवेह परत्र च। कमणा भनसा वाचा तदेव सतिसान्‌ ददेत्‌ ॥ विष्णु ३।१२।४५; परोपकरणं येषां जागति हृदये 
'सताम्‌। नश्यन्ति विपदस्तेषां सम्पदः स्युः पवे पदे ॥ तीर्थस्नानेनं सा शुद्धिबंहुदानेनं तत्फलम्‌ । तपोभिरुग्रैस्तच्ाप्यमुपक्कत्य 
सात्‌ 0 पररिनिमंष्य वाग्जालं निर्णोतमिदमेव हि। नोपकारात्‌ परो घर्मो नापकारादघं परम्‌॥ स्कन्द (काशीखण्ड, 


` जनकल्याण की प्रशंसा एवं सामाजिक न्याय का आदेश ४५५ 


कर्म से वही कहना चाहिए (करना चाहिए) जो प्राणियों के लिए यहाँ एवं परलोक में कल्याणकर हो।' 
स्कन्द (काशीखण्ड) में आया है--“जिनके हृदय में परोपकार की भावना जगी रहती है, उनकी विपत्तियाँ 
नष्ट हो जाती हैं और प्रत्येक पद पर उन्हें सम्पदा की प्राप्ति होती है। वह शुद्धि तीर्थस्तान से नहीं प्राप्त होती, 
वह फल भाँति-भाँति के दानों से नटीं प्राप्त होता और न वह कठोर तपो से प्राप्त होता है, जो परोपकार से प्राप्त 
होता है। सभी प्रकार के वाग्जाल का मन्थन करने के उपरान्त यही निष्कर्ष निकलता है कि परोपकार से बढ़कर 
कोई घमं नहीं है और न दूसरों की हानि करने से बढ़कर कोई पाप है।' ब्रह्मपुराण में आया है-- उसका जीवन 
सफल (धन्य) है, जो सदा दूसरों का कल्याण करता. है; अग्नि, जल, सूर्य, पृथिवी एवं विविघ प्रकार के 
घान्य परोपकार के छिंए उत्पन्न होते हैं, विशेषतः सज्जन दूसरों के कल्याण के लिए जीते हुँ।' 
यह्‌ आश्चर्यजनक है कि भागवतपुराण में वह संकेत मिलता है जो आधुनिक समाजवादी सिद्धान्तो में परि- 
लक्षित होता है--“मनुष्यों का स्वत्व केवळ वहीं तक है जितने से उनका पेट भरता है, जो व्यक्ति उससे अधिक 
को अपना कहता है वह चोर है इसलिए दण्डनीय है।*६ 
भक्ति 
` पुराणों ने भक्ति पर अधिक बरू दिया है। हम यहाँ पर प्राचीन काल से अब तक के भक्ति-सम्बन्धी इतिहास 
पर प्रकाश नहीं डालेंगे। उसके लिए अलग-अलग ग्रन्थ हैं, जिनमें कुछ नीचे लिखे भी जायेंगे। सामान्य रूप से 
कुछ शब्द भक्ति के विषय में रिख देना आवश्यक है। इसके उपरान्त हम इस सम्बन्ध में पुराणों की बातें कहेंगे। 
भक्ति-सिद्धान्त के संकेत ऋग्वेदीय सूक्तों एवं मन्त्रों में भी मिल जाते हैं, जिनमें कुछ ईश्वर-मक्ति से परिपूर्ण 
से लगते हैं, विशेषतः वरुण एवं इन्द्र को सम्बोधित मन्त्रों में। उदाहरणार्थ,---मेरे सभी विचार (या उक्तियाँ) 
मिलकर प्रकाश ढूँढ़ते हुए, उसके लिए इन्द्र की स्तुति करते हैं। जिस प्रकार पत्नियाँ अपने पति का आरिंगन 
' करती हैं या अपने सुन्दर नवयुवक प्रेमी से आरिंगनबद्ध होती हैं, उसी प्रकार वे (विचार) उसका (इन्द्र का) जो 
दानों का! दिव्य दाता है, आलिगन करते हैं; "तुम्हारी मित्रता (तुम्हारे भक्तों के साथ) नष्ट नहीं होने वाळी 
(सदा चलने वाली, नित्य ) है, उसके लिए, जो गाय चाहता है, तुम गाय हो जाते हो, जो अश्व चाहता है उसके लिए 
तुम अंस्व हो जाओ; हे इन्द्र, तुम मेरे पिता या भाई से, जो मुझे नहीं खिलाते, अच्छे (घनी) हो; (तुम) एवं मेरी 
माता, हे वसु, बराबर हैं, और धन एवं अनुग्रह देने के लिए (मेरी) रक्षा करते हैँ; तुमने कक्षीवान्‌ को, जिसने तुम्हें 
एक सूक्त सुनाया एवं सोम की आहुति दी, और जो बूढ़ा हो गया था, वूचया दी, जो नवयुवती थी; तुम वृष्णश्व 
की पत्ती बने; तुम्हारे ये समी (अनुग्रह) सोम-निषेकों की आहुतियों के समय उद्घोषणा के पात्र हैं; (हे इन्द्र) 'तुम, 
जो चमकने वाले हो, प्रत्येक घर में छोटे मनुष्य का रूप धारण करके आओ और मेरे दाँतों से निकाले जाते हुए 
इस सोमरस को भुने अन्न, अयूप (पूआ) एवं स्तवक के साथ पीओ।' (ऋ० १०।४३।१, १ ।६२।११ से मिलाइए; 
६।४५।२६; ८1१६; ८।९१।२; १।५१।१३) । मिलाइए ऋ० ३।४३।४; १०।४२।११; १०।११२।१० (इन 
सभी में इन्द्र को सखा कहा गया है); १।१०४।९; ७।३२।२६ (दोनों में इन्द्र को पिता के समान कहा गया है) । 
उपर्युक्त वचनों से पता चलता है कि वैदिक ऋषि लोग सख्य-भवित के स्तर पर पहुँच चुके थे, वे इन्द्र को माता के 


६।४-५ एवं ७) ; जीवितं सफलं तस्य यः परार्थोद्यतः सदा। अर्निरापो रविः पृथ्वी घान्यानि विविधानि च। पराथ 
वर्तेने तेषां सतां चापि विशेषतः ॥ ब्रह्म (१२५।३६-२७) । 

६६. यावद्‌ खियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌ । अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहति॥ भागवत 
(७१४८) । 


४५६ । घर्मशास्त्र का इतिहास 


रूप में समझ लेते थे, इन्द्र अपने भकत के लिए पत्ती मी बन जाता था, इन्द्र अपने भवत से लेकर वह सोमरस भी 
पी लेता था जो अन्य यन्त्रों के अमाव में दाँत से ही निकाला गया हो। ये ऋग्वेदीय प्राचीन कथाएँ हमें मव्यकाल की 
कथाओं का स्मरण दिलाती हैं, यथा राम द्वारा बदरी-फल खाना जो शवरी द्वारा जूठे किये जा चुके थे, क्योंकि 
अवित में सराबोर भील नारी शबरी बेरों को चख़-चखकर रखती जाती थी, जिमुसे राम को मीठे फल मिलें नकि 
खट्टे; पंढरपुर के देवता बिठोवा जिन्होंने महार (चमार, अस्पृश्य ) का रूप घारण किया और बीजापुर के नवाव को 
उतना घन दे दिया, जो उस अन्न का दाम था जिसे उनके भक्त दामाजी ने, जो अन्नागार के अफसर थे, अकाल- 
पीडित लोगों में वाँट दिया था। वरुण को सम्बोधित कुछ मन्त्र भी सख्य भक्ति के द्योतक हैं, यथा--हे वरुण, 
वह कौन-सा अपराध मैंने किया है जिसके कारण तुम अपने मित्र एवं भाट (चारण, स्तोता) मुझको हानि पहुँचाना 
चाहते हो; घोषित करो, हे अजेय, स्वेच्छाचारी देव, जिससे तुम्हें (प्रसन्न करके) मैं पाप से मुक्त होऊं और शीघ्र 
ही नमस्कार के लिए तुम्हारे पास पहुँच जाऊं।' देखिए ऋ० ७।८६।४; ७।८८।५; ७।८९।५। यह द्रष्टव्य है कि 
ऋगवेद में एक ऐसा मन्त्र है जिसमें नमः (नमस्कार) का देवताकरण पाया- जाता है, यथा--नमः स्वयं शक्ति- 
शाली है; मैं नमस्कार के साथ सेवाभाव देता हूँ; नमस्कार ने पृथिवी एवं द्यौ को सँभाल रखा है; देवों को 
नमस्कार; नमस्कार इन देवों पर शासन करता है, जो कोई (मुझसे) पाप हो जाता है, मैं नमः (नमस्कार) से ही 
उसका शमन कर लेता हूं!" 
यद्यपि प्रमुख उपनिषदों में 'भक्ति' शब्द नहीं आया है किन्तु कठ एवं मुण्डक उपनिषदों में भक्ति- 
सम्प्रदायों का यह सिद्धान्त किं यह केवल भगवद्महिमा है जो भक्त को बचाती है, पाया जाता है, यथा-- यह परम 
आत्मा (गुरु के) प्रवचन से नहीं प्राप्त होता और न मेधा (वुद्धि) से और न वहुश्रुतता (अधिक ज्ञान) से; . 
परमात्मा की प्राप्ति उसी को होती है जिस पर परमात्मा का अनुग्रह होता है; उसी के सामने यह परम आत्मा 
अपना स्वरूप प्रकट करता है! (कठोप० २।२२; मुण्डकोप० ३।२।३) । यह कथन इस सिद्धान्त का द्योतक है ठि 
परमात्मा का अनुग्रह ही भक्त को.मोक्ष प्रदान करता है। श्वेताशवतरोपनिषद्‌ ने 'भक्ति' शब्द का प्रयोग उसी 
अर्थ में किया है जो गीता तथा अन्य भवित-विषयक ग्रन्थों में प्राप्त होता है--ये कथित बातें उस उच्च 
आत्मा वाले व्यक्ति में, जो परमात्मा में परम भक्ति रखता है और वही भक्ति जो भगवान्‌ में है, गुरु मे" रखता 
है, अपने-आप प्रकट हो जाती हैँ।' इसी उपनिषद्‌ ने भक्ति सम्प्रदाय के दृष्टिकोण (सिद्धान्त) पर बल 
दिया है- भै, मोक्ष का इच्छुक उस परमात्मा की शरण में पहुँचता हूँ जिसने पूर्वे काल में ब्रह्मा को प्रतिष्ठापित 
किया, जिसने उसको (ब्रह्मा को) वेदों का ज्ञान प्रदान किया और जो प्रत्येक आत्मा की मेघा को प्रकाशित 
करता है।' ु 
इवेताइवतर उप० मैं प्रयुक्त प्रपद्ये' शब्द रामानुज जैसे वैष्णव सम्प्रदायों में '्रपत्ति' नामक सिद्धान्त का 
आधार वन गया है। हे 


६७. नम इदुग्रं नम आ विवासे नमो दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌ । नसो देदेस्यो नम ईश एषां इतं चिदेनो नमसा 
विवासे॥ ऋ० (६।५१।८) । 
६८. यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो । तस्येते कथिता ह्यः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ इवेताइव० ६२३३ ` 
यो ब्रह्माणं विदघाति पुच यो वे वे दांझ्च प्रहिणोति तस्म । तं ह देवमात्मबुद्ध्रकाशं मुमुक्षुचे शरणमहं प्रपच्चे ॥ इवेता- 
'इव० ६।१८। स्वप्नेशवर ने शञाण्डिल्य-भक्तिसूत्र (४।१।१) के भाष्य में इस अन्तिम सन्त्र का आधार लिया है। 


भक्ति-मार्ग--पाञचरात्र मत को प्राचीनता ४५७ 


किन्तु भक्तिं सम्प्रदाय के आरम्मिक उल्लेख शान्तिपर्व के नारायणीय उपाख्यान (चित्रशाला संस्करण, 
अध्याय ३३५-३५१) एवं भगवद्गीता में पाये जाते हैं। मेगस्थनीज़ का कथन है कि हेराक्लीस (हरिकृष्ण) की 
पूजा सौसेन्वाय (शौरसेनों) द्वारा जोवरेस (यमुना) के तटों पर होती थी और उसकी दो नगरियाँ थीं--मेथोरा 
` (मथुरा) एवं क्लेइस्वोरा (कृष्णपुर ?) । नारायणीय० (३३५।१७-२४) में ऐसा आया है कि राजा उपरिचर वसु _ 
नारायण के भक्त थे, उन्होंने सूर्य द्वारा घोषित सात्वत नियमों के अनुसार देवेश की पूजा की, उन्होंने यह सोच- 
कर अपने राज्य, सम्पत्ति, पत्नी एवं घोड़े भगवान्‌ के लिए समपित कर दिये कि ये सभी भगवान्‌ के हैं, और 
सात्वत नियमों के अनुसार उन्होंने यज्ञिय कृत्य किये। 
शान्तिपवे में सात्वत एवं पांचरात्र की पहचान की गयी है" और यह कहा गया है किं 'चित्रशिखण्डी' (जिनकी 
शिखाएँ चमकदार या विचित्र थीं) नामक सात ऋषियों (मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु एवं वसिष्ठ) ने 
(पंचरात्र) शास्त्र घोषित किया और नारायण ने उनसे कहा कि यह शास्त्र लोक में प्रामाणिक होगा और राजा 
वसु वृहस्पति से (जिन्हें यह सात ऋषियों द्वारा क्रमशः प्राप्त होगा) इसे सीखेंगे। झान्तिप्ं के अध्याय ३३६ में 
ऐसा आया है कि क्षीरसागर के उत्तर में इवेतद्वीप नामक राज्य था, जहाँ नारायण के भक्त रहते थे, जो 'एकान्ती' 
कहे जाते थे और पंचरात्र एकान्तघर्म कहा जाता था। पंचरात्र सम्प्रदाय का एक विचित्र सिद्धान्त है जो चार व्यूहों 
(मूर्तियों या आकारों) वाला होता है, यथा--परम व्यक्ति वासुदेव हैं, प्रत्येक आत्मा संकषंण है, प्रद्युम्न मन है जो 
संकर्षण से उत्पन्न होता है तया अनिरुद्ध अहंकार है जो प्रद्युम्न से उत्पन्न होता है।” यह वही वासुदैव के चार रूपों 
वाला (जिनमें से प्रत्येक अपने पूर्वं से निकलता है) सिद्धान्त है, जिसका खण्डन, शंकराचार्य के मत से, ब्रह्मसूत्र 
(२।२।४२-४५) में हुआ है। शान्तिपं (३४८।८) ने स्पष्ट रूप से अर्जुन के लिए उपदिष्ट गीता की ओर निर्देश 
किया है। शान्ति० (३४९।६२) में ऐसा उल्लिखित है कि सांख्य, योग, पांचरात्र; वेद एवं पाशुपत ऐसी पाँच 
वरिद्याएँ हैं जिनका दृष्टिकोण एक-दूसरे से भिन्न है तथा कपिल (सांख्य), हिरण्यगर्म (योग), अपान्तरतमा (वेद), 
' शिव (पाशुपत) एवं स्वयं भगवान्‌ (पांचरात्र) द्वारा प्रवतित हूँ। विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१।७४।३४) में ऐसा 
वक्तव्य आया है- “ब्रह्मा की खोज के लिए पाँच सिद्धान्त हैं, यथा--सांख्य, योग, पांचरात्र, वेद एवं पाशुपत । 
शान्तिपुर्व (३३९।६८) पर आधारित हो कतिपय लेखक (विशेषत: रामानुज सम्प्रदाय के) ऐसा कहते हैं कि सम्पूर्ण 
पांचरात्र पद्धति में वैदिक प्रामाणिकता है, किन्तु अपराकं (पृ० १३) एवं परिमाषाप्रकाश (पृ० २३) इसे पूर्णरूपेण 
बैदिक नहीं मानते, प्रत्युत वैकल्पिक मानते हैं" 


६९, काम्यनेसित्तिका राजन्‌ यज्ञियाः परसक्रियाः । सर्वाः सात्वतमास्याय विधिं चक्रे समाहितः पाञ्चरणतरविदोः 
मुख्यास्तस्य गेहे महात्मनः। प्रायणं भगवत्प्रोक्तं भुञ्जते वाग्रभोजनम्‌॥ शान्ति० ३३५।२४-२५। 

७०. यो वासुदेवो भगवान्‌ क्षेत्रज्ञो निर्गृणात्मकः। ज्ञेयः स एव राजेन्द्र जीवः संकषंणः प्रभुः ॥ संकर्षणाच्च 
प्रदुम्तो मनोभूतः स उच्यते । प्रद्युस्नाद्‌ योऽनिरद्धस्तु सोऽहंकारः स ईइवरः॥ शान्ति० ३३९।४०-४१। 

७१. वासुदेव सम्प्रदाय को पाञ्चरात्र क्यों कहा गया, इसका उत्तर अभी तक सन्तोषप्रद नहीं दिया जा सका 
है। लगता है, इस सम्प्रदाय का किन्ही पाँच बातों से सम्बन्ध है। किन्तु “रात्र' या 'काल' शब्द क्‍यों प्रयुक्त हुआ 
. है? यही तो कठिनाई है। ज्ञान्ति० (३३ ६॥४६) में पाञ्चरात्र को पंचकाल भी कहा गया है (तेरिष्ट: पञ्चकालज्- 
हंरिरेकान्तिभिनरेः) । बहुत से अनुमान लगाये गये हैं, जिनमें कुछ निम्तोक्त हँ, यथा--( १) पाँच रातों तक नारायण 
ने इसे अनन्त, गरुङ, विश्वक्सेन, ब्रह्मा एवं सद्र को पढ़ाया; (२) परमसंहिता (३१।१९) में आया है कि परमात्मा ने यह 
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वेद्वान्तसूत्र में भागवत एवं. पांचरात्र पद्धति के विषय में चार सूत्र हैं। ` महान्‌ आचार्य अपनी व्याख्या में 

एकमत नहीं हैं। शंकर कहते हैं कि ये समी चार सूत्र भागवतों.के सिद्धान्त का खण्डन कर देते हैँ। रामानुज का 
कथन है कि प्रथम दो सूत्र भागवत सिद्धान्त का खण्डन कर देते हैं किन्तु अन्तिम दो नहीं। शंकराचार्य ने इसे 
स्पष्ट किया है कि भागवतो के ये सिद्धान्त कि परम देव वासुदेव परम सत्य हैं, उनके चार रूप हैं, तथा वासुदेव की 
पूजा उनके स्वरूप का एकाग्र चित्त से ध्यान करने में है, आपत्तिजनक नहीं हैं; जो सिद्धान्त खण्डित होने योग्य है 
वह है भागवतों द्वारा कहा जाने वाला, संकर्षण नामक आत्मा की वासुदेव से उत्पत्ति का सिद्धान्त और यह कि 
प्रयुम् (मन) संकर्षण से उदित होता है तथा अनिरुद्ध (अहंकार) प्रद्युम्न से। झांकराचार्य ने वेदान्तसूत्र (२।२। 

४५) में जो कहा है” उससे प्रकट होता है कि उनके समय में शाण्डिल्य को छोग भागवत या पांचरात्रशास्त्र का 


सिद्धान्त पाँच रातों तक चार मुनियों, यया--सनस्कुमार, सनक, सूतन्दन एवं सनातन को सिखाया; (३) इस सम्प्रदाय 
ने पाँच शिक्षाओं, यया--सांख्य, योग, पाशुपत, बौद्ध एवं आहत को काला कर दिया (रात्रि काली होती है); (४) 

यहं (पाञ्चरात्र) पाँच स्वरूपो, यया--पर, व्यूह, विभव (अर्यात्‌ अवतार), अन्तर्यामी एनं अर्चा (प्रतिसा-मूतियो) की 
शिक्षा देता है; (५) यह वेष्णवों के पाँच कतंव्यों, यथा--ताप (बाहु एत्र अन्य अंगों पर तप्त-मुद्रा से चिल्ल प्छ दाग 
लगाना), पुण्ड (किसी रंगीली बस्तु से सस्तक पर बनी खड़ी रेखाएँ), नाम (वासुदेवीय नाम रखना), मन्त्र (यथा 
ओ नमो नारायणाय) एवं याग (वासुदेव की मूर्तियों की पुजा) का विश्लेषण करता है। आल्वार साहित्य ने पंचधा 
प्रकृति (यथा पर एवं अन्य) का उल्लेख किया: है। देखिए के० सी० बरदाचारी का लेख सम कन्द्रीव्यूशन्स आव 
आल्यास दु दि फिलॉसाफो आव भक्ति” (रजतजयन्ती खण्ड, बी० ओ० आर० आई०, पु० ६२१) । परमसंहिता 
(२।३९-४०) का कथन है क पाँच तत्त्व, पाँच तन्मात्राएँ, अहंकार, बुद्धि एवं अव्यक्त (सांख्य के पाँच तत्त्व) माने : 
पुरुष की रात हैं, अतः यह शास्त्र (जो इन पाचों से मुक्त होने का उपाय बताता है) पाञ्चरात्र कहलाता है। 5 

७२. वेदान्तसुत्र (२।२।४२-४५) में चार सुत्र हैं--“उत्पत्त्यसस्भवात्‌, न च कर्तुः करणम्‌, विज्ञानादिभादे 
वा तदप्रतिषेधः, विप्रतिषेबाच्च।” यद्यपि रामानुज ने इन चारों में अन्तिम दो पर अपनी टीका की है और बहुत 
बड़ा-चढ़ा कर अपची बात कही है और तीन एसी उक्तियाँ उद्धृत की हैं जिन्हें पाञ्चरात्र कहा जा सकता है, त्यपि 
वे अपने श्रीभाष्य में या अपने वेदार्थसंग्रह में यह नहीं व्यक्त करते कि वे सात्वत हैं या पाञ्चरात्र। 

७३. वेदविप्रतिषेधशच भवति। चतुर्ष वेदेषु परं श्रेयोष्लब्ध्वा शाण्डिल्य इदं शास्त्रमधिगतवानित्यादिवेद- 
निन्दादशंनात्‌ । शांकरभाष्य (वे० सू ० २।२।४५) । शंकराचार्य “तत्र भागवता मन्यन्ते’ से आरम्भ करते हैं (ब्रह्मसूत्र 
२।२।४२) तथा पुनः कहते हैं (२।२।४४) : “न च पञ्चरात्रसिद्धान्तिमिर्वासुदेवादिष्वेकस्मिन्‌ सर्वेषु वा ज्ञानेशवर्या- 
दितारतम्यकृतः करिचिद्‌ भेवोभ्युपगस्यते।' यह द्रष्टव्यं है कि शान्तिप में पाञ्चरात्र को सात्वतधर्मं (३४८।३४ 
एवं ८४) कहा गया है। बाण ने अपने हर्षचरित (आठवाँ उच्छ्वास) में महान्‌ आचार्य दिवाकरभित्र के पास 
आये हुए विभिन्न धर्मो एवं दर्शनों के विभिन्न सिद्धान्तो के मानने वालों में भागवतों एवं पाञ्चरात्रिको का भी उल्लेख 
किया है---विटपच्छायासु निषण्णैः. . , भागवतेवेणिभिः केशलुञ्चनेः कापिलेजेनलोकायतिकेः. . . पौराणिकैः साप्त- 
तन्तवैः शैव; शाब्देः पाञचरानिकेरस्पैश्चात्र स्वसिद्धान्ताम्‌ शुष्दद्भिः आदि।' सम्भवतः बाण ने भागवत को सामान्य 
भक्ति-सम्प्रदाय के रूप में रखा है और पाञ्चरान्न को भागवत सम्प्रदाय की विभिन्न शाखाओं में एक शाखा के रूप 
में माना है, जिसकी एक विशेषता थी कि चह चार व्यूहों वाला सिद्धान्त भानता' था। यह 'ब्राह्मणभ्रमणत्याय' के 
समान है। वृ ॒हारीतस्मृति (११।१८१-१९२) में आया है कि झाण्डिल्य ने अवेदिक विधि से दिष्णु की पुजा करने 

केलिए एक ग्रंथ का प्रणयन किया, जिससे विष्णु ने उन्हें नरक में पड़ जाने का झाप दिया, किन्तु जब शाण्डिल्य उनसे 


~ ~ 
So 


र 


भक्तिमाग के उपास्य देव; नव्य-प्राचीन भक्तिग्रन्थ ४५९ 


प्रवतेक मानते थे, क्योंकि वे चारों वेदों में परम कल्याण की वात नहीं पा सकते थे। द्रोणपवै (२९।२६-२९) में 
परमात्मा की लोक-कल्याणकारी चार मूर्तियों के विषय में एक अन्य एवं भिन्न निर्देश है, यथा--एक मूर्ति इस पृथिवी पर 
तप करती है, दूसरी इस लोक के अच्छे एवं बुरे कर्मों पर एक आँख रखती है, तीसरी इस लोक में मानव रूप में आती 
है और मानंव के समान कार्य करती है, और चौथी एक सहस्र वर्षों तक सोती रहती है और जब जागती है तो 
योग्य लोगो को वरदान देती है। ° 

यह द्रष्टव्य है कि महाभारत में भी नारद का नाम पांचरात्र से सम्वन्धित है। ऐसा आया है--यह रहस्यमय 
सिद्धान्त जो चारों वेदों से समन्वित है, जिसमें सांख्य एवं योग के कल्याणकारी फल हैं और जो पांचरात्र के नाम | 
से विख्यात है, सर्वप्रथम नारायण के अधरों से प्रस्फुटित हुआ और फिर नारद द्वारा सुनाया गया।' (ज्ञान्तिपवे 
३३२९।१११-११२)। 

भक्ति सम्प्रदाय के अन्य बड़े समर्थक हैं भगवद्गीता (जो नारायणीय उपाख्यान ३४८।८ में स्पष्ट रूप से 
घोषित है), भागवतपुराण एवं विष्णुपुराण। गीता में भक्ति एवं भक्त शब्द कई बार आये हैं। यहाँ यह कह देना 
आवश्यक है कि तथाकथित नारदभक्तिसूत्र, नारद-पांचरात्र, झाण्डिल्य-भक्तिसूत्र तथा अन्य पांचरात्र-संहिताएँ जो 
प्रकाझित हैं, गीता से पश्चात्कालीन हैं। अग्नि० (३९।१-५) में पांचरात्र पर प्रणीत २५ ग्रन्थों का उल्लेख है। 
महेइवरतन्त्र ने भी विष्णु द्वारा प्रवतत २५ पांचरात्र तन्त्रों का वर्णन किया है और उनकी भत्संना की है और 
कहा है कि वे सब सत्य का प्रतिपादन नहीं करते (२६१६) । 

भक्ति के प्रतिपादन पर विशाल साहित्य है। थोड़े-से संस्कृत के ग्रन्थों, उनके अनुवादों एवं कुछ अंग्रेजी के 
ग्रन्थों का यहाँ उल्लेख होगा। वर्थ, हाप्किंस, कीथ, डा० आर० जी० भण्डारकर आदि ने श्री कृष्ण के स्वरूप के विषय 
में विभिन्न सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि वे उस विष्णु के स्वरूप क्योंकर हैं जो ऋग्वेद में सूर्यं का एक अन्य 
रूप है, और आगे चलकर ब्राह्मणकाल में जो सबसे बड़ा देवता हो गया (यथा--एऐत० ब्रा० 'अरिनर्वे देवानां अवमः, 
विष्णुः परमः) तथा यज्ञ का स्वरूप माना गया (यज्ञो विष्णुः) । जव पाण्डवों के मित्र कृष्ण परम देव मान लिग्रे गये तो 
गीता में पूर्ण अवतारों के सिद्धान्त की अभिव्यक्ति हो गयी। भक्ति-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ये हैं--शान्तिपवे का 
नारायूणीय उपाख्यान (अध्याय ३२२-३५१, चित्रशाला संस्करण एवं ३२२-३३९ आलोचनात्मक संस्करण); 
भगवद्गीता; कतिपय पुराण, जिनमें विष्णु एवं भांगवत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैँ ^; शाण्डिल्य का मक्तिसूत्र, स्वप्नेश्वर 


दया की प्रार्थना करते हुए उनके चरणों-में गिर पड़े तो वे प्रसस्त हो उठे और नरक-वास के झाप की अवष्ति 
को कम कर दिया। ह | १ 1422 

~ ७४, यह ब्रष्टव्य है कि रामानुज (जन्म, शक संवत्‌ १०४९, ई० ११२७) ने उस भागवत को बहासूत्र के 
अपने भाष्य में कहीं भी उद्धृत नहीं किया है, जो वल्लभ एवं चैतन्य तथा उनके शिष्यों जेसे मध्यकालीन देष्णवों के 
लिए सर्वोत्तम एवं एक मात्र प्रमाण था। किन्तु उन्होंने विष्णुपुराण से एक सौ से अधिक इलोक उद्धृत किये हैं। 
वास्तव में बेदार्थसंग्रह में रामानुज का कथन है कि जिस प्रकार श्रुतियों में नारायण का अनुवाक (विभाग) पर- | 
ब्रह्म के विशिष्ट स्वरूप का उद्घाटन करता है, उसी प्रकार विष्णुपुराण परब्रह्म के विशेष प्रदशन में प्रवृत्त है 
तथा अन्य पुराणों की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि वे इसके विरोध में न हों (यथा सर्वासु शुतिबु केवलं 
परब्रहास्वरूपविशेषप्रदर्शनायैव प्रवुत्तो नारायणानुवाकस्तथेदं वैष्णव च पुराणं . . . परब्रह्मस्वरूपदिदेषनिर्णयायेच 
प्रवृत्त्‌। अन्यानि सर्वाणि पुराणास्पेतदविरोधेन नेयानि। वेदाअसग्रह, वाक्य-ससूह ११०-१११, पु० १४ १-१४२ 


४६० : घर्मेशास्त्र का इतिहास 
का इस पर भाष्य (जीवानन्द, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित, १८७६ ) एवं कोवेल द्वारा इन दोनों का अंग्रेजी अनुवाद 
(१८७८) ; शाण्डिल्यसंहिता (मक्तिखण्ड) जो अनन्तशास्त्री फडके द्वारा सरस्वती भवन सीरीज में सम्पादित है 


(१९३५) ; नारदभक्तिसूत्र, अंग्रेजी अनुवाद, नन्दलाल सिंह द्वारा (पाणिनि आफिस, इलाहाबाद, १९११); 
नारद-पांचरात्र (ज्ञानामृतसार विभाग के साथ ) ११ अध्यायों में, अंग्रेजी अनुवाद, स्वामी विजयानन्द (वही, १९२१) ; सर 


` आर० जी भण्डारकर का 'वैष्णविज्म शैविज्म आदि' (१९१३) ; दास गुप्त की “हिस्ट्री आव इण्डियन फिळासाफी' (जिल्द 


४, १९४९), जहाँ इन्होंने भागवतपुराण `एवं मध्व, वल्लभ, चैतन्य एवं उनके अन्य अनुयायियों के सिद्धान्तों का 
उल्लेख किया है; ग्रियसँन का लेख “र्लीनिरस फ्राम भक्तमाला आव नाभादास' (जे० आर० ए० एस०,' १९०९, पृ० 
६०७-६४४) ; डकन ग्रीनलेस कृत “हिस्ट्री आव श्रीवैष्णवाज़, (अडयार, १९५१); नारदभक्तिसूत्र (मूल, अनुवाद 


` एवं टिप्पणी, स्वामी त्यागीशानन्द, रामकृष्ण मठ, मेलापुर, मद्रास, १९४३, जो ५ अध्यायों एवं ८४ सूत्रों में है) ; पंचरात्र 


un 


एवं अहिर्बृघ्ल्य-संहिता पर डा० ओटो श्रेडर की भूमिका (अड्यार, १९१६); अहिर्बध्त्य-संहिता (दो जिल्दों में, 
अड्यार, १९१६) ; जयाख्य-संहिता, संस्कृत एवं अंग्रेजी भूमिका के साथ (गायकवाड़ ओरिएण्टल सीरीज, १९३१); 
परमसंहिता (गायकवाड़ ओ० सी०, १९४६, डा० एस्‌० के० आयंगर कृत अंग्रेजी भूमिका); नारद-पांचरात्र की 
बृहदब्रह्मसंहिता (आनन्दाश्रम सीरीज़, १९१२); नारायणतीर्थ-क्ृत भक्तिचन्द्रिका (शाण्डिल्य के भक्तिसुत्र की 
टीका) जो सरस्वती भवन सीरीज़ में है (१९१२ एवं १९३८); मित्र मिश्र का भक्तिप्रकाश (चौखम्बा सीरीज़, १९- 
३४) ; अनन्तदेव का भक्तिनिर्णय (पं० अनन्तशास्त्री फडके द्वारा सम्पादित, वनारस, १९३७) । दक्षिण भारत में 
अक्ति साहित्य बहुत अधिक है, यथा आळवारों के स्तोत्र, किन्तु कतिपय कारणों से इसकी ओर निर्देश नहीं किया 
जा रहा है। | 

पुराणोक्त भक्ति के स्वरूप के विषय में चर्चा करने के पूर्व 'भक्ति' एवं 'भागवत' शब्दों की व्याख्या संक्षेप 


में आवश्यक है। शाण्डिल्य ने भक्ति की परिभाषा (सा परानुरक्तिरीइवरे) की है, जो दो प्रकार से व्याख्यायिद् 


(डकन कालेज संस्करण, १९५६) । रामानुज ने वेदान्तसुत्र (२1२४१ एवं ४५) के भाष्य में पौष्करसंहिता, 
सात्वतसंहिता एवं परमसंहिता को पाञ्चरात्र संहिताओं में परिगणित किया है, किन्तु कहीं भी उन्होंने यह नहीं 
अंगीकार किया है कि वे पञ्चरात्र सिद्धान्त के अनुयायी हैं। भागवत पर बहुत-सी टीकाएँ और टीकाओं पर बहुत-सी 
उप ठीकाएं हैं (दास गुप्त ने जिल्द ४, पू ० १-२ में भागवत की ४० टीकाओं की सूची दी है) । यहाँ पर मध्व एवं 
अन्य बड़े वेष्णव आचायों के शिष्यों एव अनुयायियों की बहुत-सी टीकाओं की ओर संकेत करना अनावदयक है। 
वल्लभाचाय (१४७९-१५३१ ६०) के अनुसार सन्देह की स्थिति में भागवत परम प्रमाण है (वेदाः श्रीकृष्णवाक्यानि 
व्याससुत्राणि चेव हि। समाधिभाषा व्यासस्य प्रभाणं तच्चतुष्टयम्‌। उत्तरं पू्वसस्देहवारकं परिकीतितम्‌ ॥ तत्त्व- 
दीपनिबन्ध, अहमदाबाद , १९२६); और देखिए प्रो० जी० एच्‌० भट्ट (इण्डि० हिस्टा० क्वा०, जिल्द ९, ३००- 


३०६) । वल्लभाचार्य का पुष्टिमागं (जिसका अर्थ है कृष्णानुप्रह) है और उनका कथन है कि कलियुग सें भक्ति 


की प्राप्ति भी कठिन है। 
७५. अयातो भक्तिजिज्ञासा। सा पर(नुरक्तिरीइवरे। शाण्डिल्य (१।१।१-२); स्वप्नेश्वर ने यह टीका की 


_ है--आ।राध्यविबयकरागत्वमेव सा। इह तु परमेश्वरविषयकान्तःकरणवृत्तिविश्ञेष एव भक्तिः।' जिस इलोक को 


आधार माना गया है वह यह हैया प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी [त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥' 
विष्णुपु० (१।२०।१९) । स्वप्नेश्वर ने गीता उद्धत की है--मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । कथयन्तश्च 


भक्ति का स्वरूप (परिभाषा) ४६१ 


हो सकती है--भक्ति का सर्वोच्च रूप है परमेश्वर में अनुरक्ति' या “परमेश्वर के प्रति सर्वोच्च अनुरक्ति ही भवित 
है।' शाण्डिल्य के भाष्यकार स्वप्नेश्वर ने प्रथम व्याख्या ठीक मानी है, किन्तु नारदभक्तिसूत्र, तिलक आदि ने दूसरी 
व्याख्या अपनायी है। स्वप्नेश्वर ने व्याख्या की है--“मक्ति. का सामान्यतः अर्थ होता है उसके प्रति अनुराग जिसे 


जीतना है या जिसकी पूजा करनी है', किन्तु इस शास्त्र में इसका अर्थ है---मन की ऐसी विशेष स्थिति जिसमें ` 


परमेद्वर ही लक्ष्य हो।' ऐसा कहकर स्वप्नेश्वर ने विष्णुपुराण का इलोक उद्धृत किया है जिसमें भक्त प्रह्लाद ने 
कहा है--'वह अटल प्रीति जिसे अविवेकी लोग सांसारिक वस्तुओं के लिए चाहते हैं, मुझ में से, जो तुम्हें सदैव स्मरण 
करता है, कमी न हटे।' गीता में भी 'प्रीति' शब्द आया है। उसमें .आया है कि (भक्ति शब्द 'भज्‌' घालु से निःसृत 


हुआ है) “जिनके मन मुझमें लगे हैं, जिनके प्राण मुझे समपित हैं, जो एक-दूसरे को बोधित करते रहते हैं, जो | 


मेरे बारे में कहते रहते हैं, वे सदैव तुष्ट रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। इनमें जो सदैव (लगातार) भक्ति में लगे 
रहते हैं और प्रीतिपूर्वक -मेरी सेवा करते रहते हैं, उन्हें में ऐसा ज्ञान देता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक: पहुँचते हैं।' 
स्वप्नेरवर ने व्याख्या की है कि 'अनुरवित' शब्द ('अनु' उपसगं के साथ) का प्रयोग यह बतलाने के लिए हुआ है कि 
ईषवर के प्रति प्रीति या रक्ति तब उदित होती है जब भक्त ईश्वर का ज्ञान एवं उसकी अन्य उपाधियों का ज्ञान, 
प्राप्ठ कर लेता है। विष्णुपुराण में “भक्ति” के स्थान पर 'अनुराग' शब्द प्रयुक्त हुआ है, जहाँ पर राम एवं. उनके 
भाइयों के स्वर्गारोहण की चर्चा करते हुए ऐसा वर्णन है कि कोसळ राजधानी के लोग, जो भगवान्‌ (विष्णु) के 
उन अवतीण अंशों के प्रति अटूट श्रद्धा (भक्ति) रखते थे और जिनके मन उनमें लगे थे, उन्हीं के साथ उसी लोक 
की स्थिति में पहुँच गये। झाण्डिल्य ने आगे कहा है” कि यह ऐसा उपदेश है जिससे वह व्यक्ति अमर हो जाता हैजो 
भगवान्‌ में निवास करता है (जो भगवान्‌ में स्थित रहता है) । छान्दोग्य० (१।१।३०) में आया है- जो ब्रह्म में स्थित 
रहता है वह अमरत्व प्राप्त करता है।' तात्पयं यह है कि परमात्मा में स्थित रहने से अमरत्व प्राप्ति की जो बात है 
»उससे व्यक्ति. में परमात्मा की जानकारी के लिए प्रयत्न करने या परमात्मा के प्रति परम भक्ति उत्पन्न करने के 
प्रयत्न के प्रति कोई उदासीनता नहीं आयेगी । यह द्रष्टव्य हैकि नारद के सूत्र शाण्डिल्य के सूत्रों के केवल अन्वय मात्र 
हैं।* शाण्डिल्य में आगे (सूत्र ७) आया है कि भक्ति, ज्ञान की भाँति कमे नहीं है, क्योंकि यह इच्छा के प्रयत्न का 


9- 


मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । वदामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥' 


(१०।९-१०) । 'अनुरक्ति' पर स्वप्नेश्वर ने कहा है--भगवन्महिँमादिज्ञानादन्‌ पंदचात्‌ जायमानत्वादनुर क्तिरित्यु- 
ब्तस्‌।' स्वप्नेश्वर ने विष्णुपुराण (४४१ १०२ ) का हवाला दिया है, यथा--येपि तेषु भगवदंशेष्वनुरागिणः 
कोसलनंगरजानपदास्ते पि. तन्मनसस्तत्सालोक्यतामेवापुः।' भागवत का कथन है कि परमोच्च अक्ति को अबाधित 
(अव्यवहित) एवं अहेतुकी होना चाहिए ( 'अहेतक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे’) । भागवत (३।२९।१२) । आगे 
के इलोक ने परम-लक्ष्य के चार स्तर वर्णित फिये हैं--'सालोक्यसाष्टिसामीप्यसायुज्येकत्वमप्युत' (एकस्व पाँचवाँ 
अर्थात्‌ अन्तिस लक्ष्य है) | - Fe 
७६. तंतसंस्य स्याम्‌तत्वोपदेशात्‌ । शाण्डिल्य (१।१।३०) ; स्वप्नेश्वर ने व्याख्या की है--'तस्मिञ्तीस्वरे 
संस्था भक्तिर्यस्य स तथोक्तः।' छान्दोग्य में घोषित है-्नह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति' (२।२३।१) ओर यही अर्थ ब्रह्मसूत्र 


(१।१।७) 'तन्तिष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌' से भी प्रकट होता है। . - 


(१३) । 


७७. 'अबातो भक्तिं व्यास्यास्यामः। सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमर्पा। अमूतस्वरूपा -च।' नारदभक्तिसूत्नः 


fr 


< 


| ०४६२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


अनुसरण नहीं करती अतः यह ज्ञान से भिन्न है, जेसा कि गीता ने कहा है कि आत्म-समर्पण की स्थिति कई जन्मों के 


ज्ञान के उपरान्त आती है। 


` हम लोगों के पूर्व पुरुषों में श्रेणी-विभाजन की एक बड़ी प्रवृत्ति थी। भवित को भी लौकिकी (सामान्य लोगों 


` की), वैदिकी (वेदविहित) एवं आध्यात्मिकी (दाशंनिक), यथा--पद्म० (५।१५।१६४) ; या सानसी, वाचिकी एवं 


कायिको (शरीर द्वारा की हुई, यथा--उपवास, ब्रत आदि), यथा पद्म० (५।१५।१९६५-१६८) ; सात्विकी, राजसी एवं 
तामसी (भागवत ३।२९।७-१० एवं पद्म ६।१२६।४-११) ; उत्तमा, मध्यमा एवं कनिष्ठाः (ब्रह्माण्ड ३।३४।३८-४१) ` 
आदि विविध श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ' ; 
रामानुजीय एवं अन्य वैष्णव शाखाओं के ग्रन्थों में प्रपत्ति (आत्म-समर्पण) को भक्ति से भिन्न माना 
गया है। इसमें पाँच बातें हैं--अनुकूलता का संकल्प, प्रतिकूलता का त्याग, यह विश्वास कि परमात्मा (भक्त की) 
रक्षा करेगा, मक्त की रक्षा के लिए भगवद्भजन तथा आत्मँनिक्षेप कर देने पर असहायता के भाव का प्रदशन । भक्ति 
के अन्य पर्याय शब्द हैं ध्यान, उपासना आदि और वह प्रपत्ति की सहायिका है।” गीता में इस प्रकार का भेद 
नहीं बताया गया है। गीता (२।७) में अर्जुन ने अपने को . प्रपन्न (जो मोक्ष के लिए आ पहुँचा हो या जिसने मोक्ष 
के लिए आत्म-समपंण कर दिया हो) कहा है। गीता के अन्त में अन्तिम परामश वही है जो पश्चात्कालीन ग्रन्थों में 
प्रपत्ति है--अपने मन को मुझमें लगाओ, मेरे भक्त हो जाओ, . मेरा यज्ञ करो, मुझे नमस्कार करो; तुम अवश्य ही 
मुझ तक पहुँचोगे; मैं सत्य ही घोषित करता हूँ, तुम मेरे प्रिय हो। सभी कतंव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आ 
जाओ; मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा; दुखी न होओ |” और देखिए गीता ७1१४, १५ एवं १५।४ जहाँ 
'प्रपद्‌ शब्द के अन्य प्रयोग आये हैं। गीता एवं अन्य ग्रन्थों में भक्ति पर जो सिद्धान्त प्रतिपादित है वह यही है कि- 


७८. ब्रह्माण्ड ने नारद, शुक, अम्बरीष, रन्तिदेव, मारुति, बलि, विभीषण, प्रह्वाद, गोपियों एवं उद्धव को 
हत्तमा भक्ति के अन्तर्गत भक्तों में गिना है, वसिष्ठ एवं मनु को मध्यमा भक्ति के अन्तर्गत तथा साधारण लोगों 
को कनिष्ठा के अन्तर्गत परिगणित किया है। नारदभक्तिसूत्र (८३) ने इनमें कई को “भक्त्याचार्याः' कहा है, 
त्येवं बदन्ति। जनजल्पनि्भया ए कमताः कुमारव्यासशुकञ्षाण्डिल्यगगं विष्णुकौण्डिन्य-शेष-उद्धव-आरुणिबलिहनु मद्‌- 
विभीषणादयो भक्त्याचार्याः।' कुमार ब्रह्मा के पुत्र नारद के लिए प्रयुक्त. हुआ है। 

. ७९. ध्यानशब्दवाच्या भक्तिविद्याभेदाद्‌ बहुविधा । . . . प्रपत्तिर्नाम आनुकल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ । 
रक्षिव्यतोति बिइवासो गोप्तुत्ववरणं तथा। आत्मनिक्षेपका्पण्यम्‌? इत्याद्यंगपञ्चकयुक्ता। यतीखमतदीपिका 
{पू ०६४) । इस प्न्य सें आया है कि यह प्रपत्ति गुरु के मुख (अघरों) से सुनी जानी चाहिए और तभी वह इसकी 
८ उपस्थित करता। कुछ लोग 'आत्मनिक्षेपः कार्पण्यं' पढ़ते हैं और इस प्रकार प्रपत्ति के अंगों को ६ 
बना देतेहै। - ; | [ 

९०. सन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी भां नमस्कुरु। मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ स्वधर्मान्‌ | 
तयक मामेकं शरणं त्रज। अह त्वा सर्बपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ गीता (१८।६५-६६ ) । यहाँ पर 
बर्मान्‌' का अथं है वर्णो (ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि) एवं आश्रसों . (यथा--गृहस्थ, वानप्रस्य आदि) के कतंव्य, या 
'बर्मान्‌' उन कमों की ओर निर्देश करता है जो बेद एवं स्मृतियों में व्यवस्थित हैं। यह अन्तिम प्रबोधन नवम 


ला का पुनरावर्तन-सा है, यथा--मन्मना, . .नमस्कुर। सामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥' 
९।३४)। 


प्रपत्ति एवं भक्ति; धर्तुव्यूहवाद ४६३" 


भक्ति से भगवान्‌ का 'प्रसाद' (अनुग्रह या कृपा) प्राप्त होता है जिससे भक्त मोक्ष प्राप्त करता है।१ गीता (१८। 
. ५६, ५८, ६२) में आया है---वह व्यक्ति, जो यद्यपि सदैव कमं करता रहता है, किन्तु मुझ पर ही पूर्णरूपेण निर्मेर 
रहता है, मेरे अनुग्रह से अक्षय एवं अमर स्थान प्राप्त करता है; यदि तुम मुझ पर अपना मन केन्द्रित करो, तुम मेरी 
कृपा से सभी कठिनाइयों को पार कर जाओगे, तुम भगवान्‌ की शरण में सम्पूर्ण हृदय से जाओ, हे अर्जुन, उसी की 
कृपा से परम शान्ति एवं अमर स्थान पाओगे।' विष्णुपुराण” में भगवान्‌ ने प्रह्वाद से कहा है-- तुम्हारा मन मुझमें 
निश्चल एवं भक्ति पूवंक अवस्थित है, तुम मेरे प्रसाद (कृपा या अनुग्रह) से निर्वाण प्राप्त करोगे।' भगवान्‌ के 
प्रसाद की चर्चा कठोपनिषद्‌ एवं श्वेताशवतरोपनिषद्‌ में भी है ० “छोटे-से-छोटा एवं बड़े-से-बड़ा आत्मां सभी 
जीवों के हृदय में निहित है; वह व्यक्ति जो अक्रतु (विना किसी इच्छा का है) एवं वीत-शोक (शोकरहित) है, . 
सृष्टिकर्ता की कृपा से आत्मा की महत्ता को देखता है। यु 
गीता एवं नारायणीय उपाख्यान की बातों में बड़ा अन्तर है। गीता में, यद्यपि परमात्मा को वासुदेव -कहा 

गया है, किन्तु चार व्यूहों वाला सिद्धान्त, जो कि नारायणीय की विशेषता है, नहीं पाया जाता। इतना ही नहीं 
संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध जैसे नाम भी गीता में नहीं आते। प्रस्तुत लेखक के मत से गीता नारायणीय उपा- 
. ख्याक से पुरानी है, क्योंकि इसमें भक्ति का सामान्य सिद्धान्त प्रतिपादित है, जव कि नारायणीय में पांचरात्र वाला 
सिद्धान्त कई भक्ति-शाखाओं में से एक है। नारायणीय से पता चलता है कि गीता का प्रतिपादन पहले हो चुका 
था और नारद द्वारा ३वेतद्वीप से लाया गया ज्ञान वही है जो हरिगीता (अध्याय ३४६।१०-११, ३४८।५३-५४) में 
उद्घोषित है। शान्ति० (३४८।५५-५७) में उल्लिखित है कि केवल एक व्यूह था, या दो, तीन या चार थे तथा 
एकान्ती लोग अहिंसा परं बहुत बल देते थे। वासुदेव की पूजा पाणिनि से प्राचीन है, क्योंकि पाणिनि ने वासुदेवक' 
शब्द की रचना का उल्लेख किया है और उसका अर्थ किया है, वह, जिसकी पूजा का आधार वासुदेव हो' (पाणिनि 
ॐ।३।९५ एवं ९८, “भक्ति: 1. . . वासुदेवार्जुनाम्यां वुन्‌।' वासुदेवः भक्तिः सेव्यः यस्य स वासुदेवकः) । देखिए डा 
भण्डारकर का ग्रन्थ वैष्णविज्म, शैविज्म आदि' (वाक्य-समूह २-१०, जिल्द ४, संगृहीत ग्रन्थ) जहाँ वासुदेव पूजा की 
प्राचीनता के विषय में विवेचन है। पाञ्चरात्र के विषय में घमंशास्त्र के मध्यकालीन लेखको की सामान्य. घारणा 
का प्रतिनिधित्व पारिजात नामक ग्रन्थ में है, जो कृत्यरत्नाकर में उद्धत है और उसमें आया है कि पाञ्चरात्र एवं 
पाशुपत शास्त्र तभी तक प्रामाणिक हैं जब तक वे वेदों के विरोध में नहीं जाते। यही दृष्टिकोण सूतसंहिता में _ 
भी पाया जाता है, जिस पर प्रसिद्ध माधवाचायं ने एक टीका लिखी है। 


. ८१. -भक्तिप्रपत्तिम्यां .प्रसक्ष ईदवर एव मोक्षं ददाति। अतस्तयोरेव भोक्षोपायंत्वम्‌। यतीन्द्रेमतदीपिका 
(प्‌? ६४) || 

८२. यथा ते निइचलं चेतो मयि भक्तिसमन्वितम्‌ । तथा त्वं मत्प्रसादेन निर्वाणं परमाप्स्यसि॥ विष्णुपुराणे 
(१२०२८) । 

८३. अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहिंतो गुहायास्‌। तमक्रतुः पस्यति वीतशोको घातुः प्रसादाद्‌ 
महिसानमात्मन; ॥ कठोप० (२।२०.), इवेताइव० (३।२०, जहाँ आत्मा गुहायां निहितोस्य जन्तोः, अक्रतुम्‌, महि- 
यांनमीशम्‌ का पाठ आया है) । 

„ . ८४. बहनां जन्मनामन्ते ज्ञानवाम्मां प्रपद्यते । वासुदेवः सर्वेभिति सं महात्मा सुदुलंभः॥ गीता (७1१९); 
बुष्णीनां वासुदेवोऽस्मि । गीता (१०।३७)। 


४६४ - “ धर्मेशास्त्र का इतिहास 


कुछ पुराणों में 'वासुदेव' शब्द वसुदेव' सै व्युत्पन्न न मान कर (वसुदेव के पुत्र को न मानकर) 'वस्‌' (अर्थात्‌ 
-बास करना या रहना) घातु से निष्पन्न माना गया है।^ “वासुदेव इसीलिए कहा जाता है कि सभी जीव परमात्मा में 
निवास करते हैं ओर वासुदेव सभी जीवों में सव के आत्मा के रूप में निवास करते हैं। मिलाइए गीता (९२९): 
कै समी प्राणियों के लिए समान हूँ; न तो कोई मेरा अप्रिय है ओर न कोई प्रिय; किन्तु जो मुझे श्रद्धा 
के साथ भजते हैं वे मुझमें वास करते हैं और मैं भी उनमें वास करता हुं। | 
“म॒गवत्‌' शब्द की व्याख्या भी आवश्यक है। यह शब्द सामान्यत्तया वासुदेव के लिए प्रयुक्त होता था। 
बिष्णुपुराण (६।५।७४ एवं ७५) में आया है--भग शब्द संमाहार रूप से ६गुणों के लिए व्यवहूत. हुआ है, यथा--- 
ऐदवर्य, वीये (पुरुषार्थं), यश, शुमता, ज्ञान एवं सांसारिक वस्तुओं के प्रति वैराग्य (उदासीनता) की पूर्णता। यह 
महान्‌ भगवान्‌ शब्द परमत्रह्म वासुदेव के लिए प्रयुक्त है किसी अन्य के लिए नहीं ।' विष्णुपुराण (६।५।७८-७९) 
ने पुनः कहा है कि 'मगवत्‌' शब्द अन्य लोगों के लिए गौण रूप में प्रयुक्त हो सकता है, यदि उनमें विशेष गुण हों, 
यथा-- वह व्यक्ति भगवान्‌' कहा जा सकता है, जो (लोक की) उत्पत्ति एवं प्रलय, जीवों की प्रगति (फल) एवं 
गति (अन्तिम नियति) का ज्ञान रखता हो और यह जानतां हो कि विद्या एवं अविद्या क्या है।” 
भागवत वह है, जो मगवत्‌ (अर्थात्‌ वासुदेव) की पूजा करता है। यह एक अति पुरातन शब्द है। ईसा: पूर्व 
दूसरी शती के बेसनगर स्तम्म के लेख में भागवत शब्द आया है, वहाँ अन्तलिकित (एऐण्टियाल्काइडिस) के दूत एवं 
तक्षशिला के यूनानी हेलियोदोर (हेरियोडोरस) ने अपने को भागवत (वासुदेव का भक्त) कहा है (देखिए प्रो० ए० 
के० नारायण कृत 'इण्डो-ग्रीक्‌स', १९५७) । ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान्‌" विशेषण शिव के लिए भी प्रयुक्त 
` होता था। शवेतास्वतरोपतिषद्‌ (२।११) ने शिव को “मगवान्‌' - (सवंव्यापी स भगवान्‌ तस्मात्सर्वंगतः शिवः) कहा 
है। पतञ्जलि ने अपने भाष्य (पाणिनि, ५।२।७६) में 'शिंव-मागवत' (शिवो भगवान्‌ भक्तिरस्य शिवभागवतः, 
अर्थात्‌ वह भक्त जो अपने साथ शिव के आयुघ त्रिशूल को लेकर चलता है) लिखा है। चित्तौड़गढ़ (राजस्थान), 
में नगरी नामक स्थान के पास घोसुण्डी के संस्कृत प्रस्तरामिलेख (एपि० इण्डि०, जिल्द १६, पू० २५-२७ एवं 
इण्डि० ऐण्टी ०, जिल्द ६१, प्‌० २०३-२०५) में संकर्षण एवं वासुदेव को भगवान्‌ कहा गया है और दोनों को 
सर्वेवर माना गया है (लगभग ई० पु० दूसरी शती) , किन्तु बेसनगर-लेख में केवल 'वासुदेव' आया है और हेलियोदोर 


है 


८५. सर्वाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मनि। भूतेषु च स सर्वात्मा वासुदेवस्ततः स्मृतः विष्णुपु० 
(६।५।८०), बहापु० (२३३।६८, यहाँ निवसन्ति परात्मनि’ आया है) । एक अन्य इलोक है-- भूतेषु चसते योन्तर्वे- 
सतत्यत्र च तानि यत्‌ । घाता विधाता जगतां वासुदेवस्ततः प्रभुः॥' विष्णुपु० (६।५।८२); ब्रह्मपु० (२३३।७०, किन्तु 
यहाँ यह आया है कि इसमें बही कथन है जो प्रजापति ने महान्‌ ऋषियों को बताया) । विष्णुपु० (२।२।१२-१३) में 
आया है--'सर्वंत्रासौ समस्तं च वसत्यत्रेति वे यतः। सतः स वासुदेवेति विदृद्भिः परिपठ्यते ॥' : 
८६ ऐइवयंस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः शियः । ज्ञानवेराग्ययोदचव षण्णां भग इतीरणा॥ एवमेष महाञ्छन्दो 
मैत्रेय भगवानिति! परमब्रह्मभूतस्य घासुदेवस्य नान्यगः॥ विष्णुपु० (६।५।७४ एवं ७६) । वद्धहारीतस्मुति 
_ (१६४-१६५) में आया है--ऐश्वर्य च तथा वीर्य तेजः शक्तिरनुत्तमा। ज्ञानं बलं यदेतेषां षण्णां भग इतीरितः। 
एभिर प्रपूर्णो यः स एच भगवान्‌ हरिः॥' शंकराचाय ने बह्मसुत्र (२।२।४४) के भाष्य में व्यूहों के विषय में कह 
` है--ईदवरा एवते सर्वे जञानं ववर्यशक्तिबछवीर्यतेजोभिरेशवरेघंमं रन्विता अभ्युपगम्यन्ते ।' शंकराचार्य ने सम्भवतः 
। विष्णुपु० (६५७८-७९) का अनुसरण किया है। | 


भग, भगवान्‌, भागवत को परिभाषा; भक्तिमाग एवं ज्ञानसागं ४६५ 


ने अपने को भागवत कहा है। कुछ प्रारम्भिक लेखों में, यथा- सिंहवर्मा के पीकर दान-पत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द ७, 
पृ० १६१) एवं गुप्त अभिलेख संख्या ८ (पृ० २७) में सिहवर्मा एवं समुद्रगुप्त का पुत्र चच्धर॒प्त ढितीय परम - 
भागवत' कहे गये हैं। ब्रह्मपुराण (१९०।२०) में अक्रूर को महाभागवत कहा गया है। पद्यपुराण (६।२८०।२७ ) ने 
'महाभागवत' की परिभाषा की है।” 2 I 
प्राचीन ग्रन्थों में तीन मानै उल्लिखितं.हैं, यथा--कर्ममार, भक्तिसागे एवं,ज्ञानमार्ग । यहाँ पर थोड़ा मन्ति 

एवं ज्ञान के मार्गों पर लिखना आवश्यक-सा है। ये दोनों मागे हमें एक ही लक्ष्य अर्थात्‌ मोक्ष .की ओर ले जाते हैं । 
किन्तु दोनों की पहुँच के ढंग भिन्न हैं। ज्ञानमार्ग (या अव्यक्तोपासना) में ब्रह्म के, परमात्मा या निगुंग के रूप में 
केवल पुस्तकीय ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती; उसके लिए 'ब्राह्मी स्थिति' परमावश्यक है (गीता २।७२) । यह 
लम्बे प्रयोग एवं प्रयास से ही सम्भव है (गीता २।५५ आदि) । ज्ञान मागे में व्यक्ति जो कुछ करता है वह ब्रह्मापेण 
होता है (गीता ४। १८-२४) ।' भक्तिमार्गे में भक्त ईश्वर के प्रसाद के लिए आत्म-समर्पण कर देता है और वह जो 
कुछ करता है वह अपने आराध्य देव को समपित कर देता है (यह सगुण एवं व्यक्त:उपासना है) । गीता (१२।१) में 
अर्जुन ने भगवान्‌ से प्रश्‍न किया है--'जो अनन्यप्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार (इस-प्रकार ) से निरन्तर आपके मजन- 
ध्यान में रहकर आपको (सगुण परमेश्वर को), और दूसरे लोग जो केवल अविनाशी एवं निराकार (अव्यक्त) ब्रह्म को 
ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कोन हैं?' इसका उत्तर गीता 
(१२।२-७) में इस प्रकार है--मुझमें मन लगाकर निरन्तर मेरे भजन-ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय 
श्रेष्ठ शरद्धा से युक्त होकर मुझ (सगुण रूप परमेश्वर) को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। 
किन्तु जो व्यक्ति इन्द्रियों के समुदाय को भली भाँति वश में करके सर्वव्यापी, अनिर्वेचनीय (अकथनीय), सदा 
एकरस रहने वाले, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी (सच्चिदानत्दघन ब्रह्म) को निरन्तर अभिन्न भाव से (समबुद्धि 
के) भजते हैं, वे सभी प्राणियों में रत तथा सव में समान माव वाले मुझको ही. प्राप्त होते हैं। उनके विषय में. . 
जिनके मन अव्यक्त में लगे रहते हैं, क्लेश अधिकतर है (अर्थात्‌ निराकार ब्रह्म में आसक्त रहने वाले व्यक्तियों के 
साधन में परिश्रम विशेष है), क्योंकि अव्यक्त लक्ष्य की प्राप्ति देहघारी जीवों द्वारा कठिनता से होती है। 
, किन्तुः वे व्यक्ति जो सम्पूर्ण कर्मों को मुझमें समपित कर देते हैं और मुझको ही सर्वोत्तम लक्ष्य समझ 
कर भजते रहते हैं, हे अर्जुन! उन मुझमें चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्युरूपी 
संसार-समुद्र से उद्धार करने वाला होता हँ।' नवें अध्याय में सक्तिमागे के विषय में यों कथित है--यह 
विद्याओं में प्रमुख -है, रहस्यों (गोपनीयों) में प्रमुख है, यह अति .पवित्र है, प्रत्यक्ष फलदायक है, धर्मेयुक्त 


८७. तापादिपंचसंस्कारी नवेज्याकर्मकारक्‌ः । अर्थपंचकविद्‌ विप्रो महाभागवतः स्मृतः॥ पदा० (६२८० 
. २७); ताप आदि के लिए देखिए ऊपर इसी अध्याय की पाद-टिप्पणी ७१; नव प्रकार की पूजा के लिए देखिए आगे 
वाली टिप्पणी । जिन पाँच शीर्षकों के अन्तर्गत रामानुज सम्प्रदाय के सिद्धान्त विवेचित हैं वे ये हैं--( १) जीव, (२) 
ईश्वर, (३) उपाय (ईश्वर तक पहुँचने का मागं), (४) फल या पुरुषाय (मानवजीवन के लक्ष्य), (५). विरो- 
घिनः (भगवत्माप्ति के माग में विरोघीगण अर्थात्‌ बाषाएँ) । नारायण-कृत अर्थपंचक नामक ग्रन्थ में इन पाँचों 
शीर्षकों के ५-५ विभाग भो लिखे गये हैं। देखिए डा० आर० जी० सण्डारकर का लेख प्रोर्साडग्स आव दि 
इष्टरनेशनल कांग्रेस आव ओरिएण्टलिस्द्स', वियेना, १८८६; आयं विभाग, पू० १०१-११०; जहाँ अर्थपंचक का. 
निष्कर्ष दिया गया है। a । 

५९ 


| | विष्णुपु० (स्वप्नेश्वर द्वारा शाण्डिल्यभक्तिसुत्र ७४ की व्याख्या में उद्धत) । 
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है, अविनाशी है तथा बड़ा सुगम है' (गीता ९२) । गीता के अनुसार भक्तिमार्ग ज्ञानमार्ग से अपेक्षाकृत 
सरल है। ह 
ब मागवत (७।५।२३-२४) में भक्ति के ९ प्रकार कहे गये हैँ “विष्णु के विषय में सुनना, उनका कीर्तन 
करना (बार-बार नाम लेना), स्मरण करना, पाद-सेवन करना (विष्णु की मूर्ति की सेवा करना), अर्चन करना, 
(पूजा करना) , वन्दन करना (नतमस्तक हो प्रणाम करना ), दास्य भाव ग्रहण करना (अपने को विष्णु का दास सम- 
झना), विष्णु,को सखा (मित्र) के रूप में मानना एव आत्मनिवेदन (अर्थात्‌ उन्हें अपने आपको समर्पित कर देना) 
नारदभक्तिसूत्र (८३) के अनुसार यह ११ प्रकार की है, यथा--गुणमाहात्म्य, रूप, पूजा, स्मरण, दास्य, सख्य, 
वात्सल्य, कान्त, आत्मनिवेदन, तन्मयता, परम विरह की ११ आसक्तियाँ। वद्धहारीतस्मृति (८१-८३) ने थोड़े अन्तर 
के साथ ९ प्रकार किये हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये ९ प्रकार एक ही समय प्रयोजित होते हैं। एक भक्त इनमें 
से किसी एक का सहारा लेकर सच्चा भक्त हो सकता है और मोक्ष पा सकता है (शाण्डिल्यसूत्र ७३) ।' गीता 
(७।१६-१७) में आया है- उत्तम कम करने वाले अर्थार्थी, आतं, जिज्ञासु एवं ज्ञानी--ऐसे चार प्रकार के भक्त. 
मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझमें एकीभाव से स्थित अनन्य प्रेमभक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि 
मझको तत्त्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है।' शाण्डिल्य० में आया. 
है कि भक्ति के चार स्वरूपं, यथा--स्मृति, कीर्तन, कथा (उनके विषय की कथाएँ कहना) एवं नमस्कार उन लोगों 
के लिए हैं जो आतं हैं या प्रायश्चित्त करना चाहते हैं। विष्णुपुराण (२।६।३९ ) में आया है कि कृष्ण का स्मरण . 
समी प्रायरिचत्तों में श्रेष्ठ है। शाण्डिल्य० में पुनः आया है कि वे व्यक्ति जो महापातकी हैं वे केवल आतों वाली भक्ति" 
कर सकते हैं, किन्तु पापमोचन के उपरान्त वे अन्य मक्ति-प्रकारों का आश्रय छे सकते हैं। * 
गीता में नवघा भक्ति के स्पष्ट नाम नहीं आये हैं, किन्तु इनमें अधिकांश कतिपय इलोकों (यथा गीता ९।- 
१४, २६, २७) से तथा पुराणों के वचनों से एकत्र किये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, विष्णुपुराण (२।९।३९) में पन 
आया है- “जो भी तपों से पूर्ण एवं दानादि वाले प्रायश्चित्त हैं उनमें कृष्णनामस्मरण सबसे उत्तम है। इसी पुराण में: ' 
एक स्थान पर पुनः आया है---भक्ति के साथ उनके नाम का अनुसरण पाप विलयन का सर्वोत्तम साधन है, जिस ” 
प्रकार अग्नि घातुओं का है।'' भागवत (११।२।३६) में आया है--- भक्त अपने शरीर, वाणी, मन, इन्द्रियों, बुद्धि या. ` : 


« . ८८. भवं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । अनं वन्दनं दास्यं सल्यमात्मनिवेदनम्‌.॥ इतिं पुंसापितो ' 
{वण्णो भक्तिइचेन्नवलक्षणा। कियते भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीतमुत्तमम्‌॥ भागवत ७।५।२३-२४। प्रह्वाद इसे अपने 
पिता से कहता है। स्मृतिकोत्यों! कथादेशचातौ' प्रायक्चततभावात्‌। शाण्डिल्य ७४; स्मरणकीर्तनकथानमस्कारा- 
दीनामातभक्तो निवेशः । स्वप्नेइवर; महपातकिनां त्वातौ। शाण्डिल्य ८२; पतनहेतुपांपरतानां च पुंनरातिभक्तो 


` एवाधिकारः प्रययश्चितवत्‌ तत्पापक्षयस्य सर्वापेक्षयार्स्याहतत्वात्‌ । . . . तदपगमे तु सुतरामधिकारसिद्धिः। देखिए ' 


भक्तिप्रकाश (वोरमित्रोदय का एक अंबा, पृ ० ३०-१२८) जहाँ नवघा भक्ति को व्याख्या की गयी. है।: तान्त्रिको ने” 
मो भक्ति के इन नो रूपों को अपनाया है, जैसा कि र्रयासल (२७।१०३-१०४) में आया है- “मनन कीर्तनं ध्यानं > 
स्मरणं पादसेवनम्‌ । अचंनं . . . निवेदनम्‌ । ए तद्‌भक्तिप्रसादेन जीवन्मुक्तस्तु साधक; ॥ 

८९ प्रायश्चित्तान्यशेषाणि 'तपःकर्मात्मकानि वै। यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम्‌॥: विज्णु० 
२।६।३९, ' पद्म ० ६।७२।१३; यज्नामकीतंन भक्त्या विलायनभनतुत्तम्‌ । मैत्रेयाशेषपापानां घांतनामिच पावकः 


# न 
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भक्ति के ९ या ११ भेद; निष्कास कर्म एवं शरणागति ४६७ 


आत्मा या घातु-स्वमाव से जो कुछ करता है उसे सब कुछ नारायण को समपित कर देना चाहिए। यह गीता 
(९1२७) के समान ही है और इसे दास्य भक्ति कहा जा सकता है; किन्तु अर्जुन की भक्ति सख्य भक्ति है (गीता 
४।३, कृष्ण ने अर्जुन को अपना भक्त एवं मित्र कहा है) । ऐसा प्रकट होता है कि गीता ने भक्त द्वारा जीवन में 
अपनी स्थिति के अनुरूप कतं व्य-पालन को भगवान्‌ की पूजा (अचंन या पूजा) कहा है--'अपने कतँव्यों के पालन 
द्वारा उस भगवान्‌ की पूजा से (जहाँ फल की कोई कामना न हो) जिससे यह लोक निकला हुआ है, और जिससे 
यह लोक परिव्याप्त है, व्यक्ति पूर्णता प्राप्त करता है (केवल पुष्पों के चढ़ाने या नाम के अनुस्मरण से ही नहीं) । 
इसी को निष्काम कर्म कहा गया है। 2 
` उपर्युक्त निष्कामकर्म को, जो गीता का मुख्य सिद्धान्त है, पुराणों ने स्वीकार किया है। अग्निपुराण 
(अध्याय ३८१) ने ५८ इलोकों में गीता का निष्कर्ष उपस्थित किया है जो अधिकांशतः गीता के ही वचन हैं। एक 
इलोक के साथ” निष्कर्ष का अन्त किया गया है और अन्तिम इलोक में भक्ति पर बल दिया गया है (१ गरुडपुराण ने 
गीता को २८ श्लोकों में रखा है (१।२१०-२३८) । पद्मपुराण (६।१७१-१८८) ने गीता.के १८ अध्यायों में प्रत्येक 
का माहात्म्य उपस्थित किया है (कुल १००५ श्लोकों में) । और देखिए कूमं (१।३।२१; २।७।२८), मार्कण्डेय 
(९२।१५) एवं मागवत (११।३।४६) । 
उपनिषदों का अद्वैत. सिद्धान्त (यथा--ईशा० १६; तै० उप० ३।४ एवं ८; बु० उप० २।४।१४, ४।३।२०- 
३१, ४।५।१५) ज्ञानियों के लिए है। उपनिषद्‌ सवंसाधारण को कुछ नहीं देतीं, उनसे भगवान्‌, या परम तत्त्व, 
मानव के अन्तिम रूप, परमात्म-प्राप्ति के मागे के विषय में साधारण लोगों को कुछ नहीं प्राप्त होता और न उनकी 
समस्याओं का समाधान ही मिलता है। गीता ने सामान्य अथवा साधारण व्यक्ति की समस्याएं उठायी हैं, इसने 
निम्न स्तर के लोगों.को भी आशा दी है कि उनके जीवन में मी वह परम तत्त्व एवं सत्य स्वरूप समा सकता है, 
` यदि ऐसे लोग अपने दैनिक कर्तव्यों एवं अपनी स्थिति के अनुरूप कर्मों को भगवान्‌ में समपित करदे तो उन्हें 
° मुक्ति मिलेगी; यदि लोग श्रद्धा के साथ भगवान्‌ की कृपा पूर्ण शरण में आ जायें तो मोक्ष-पंद की प्राप्ति हो जाय। 
गीता (९।३०-३२) में उद्घोषणा है--यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यमाव से मेरा भक्त होकर मुझको 
भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात्‌ उसने भली भांति निइचय 
कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के. समान अन्य कुछ मी नहीं है। वह शीघ्र ही घर्मात्मा होजाताहै और सदा 
रहने वाली प्रम शान्ति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हे 
अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शुद्र तथा पापयोनि चाण्डाल आदि जो कोई मी हों, वे भी मेरी शरण में आकर परम गति को 
प्राप्त करते हँ।' और देखिए शाण्डल्यसूत्र (७८) । पुराण उसी स्वर से उद्घोषित करते हैं जिस स्वर में गीता 
के वचन हैं, बल्कि वे अपेक्षाकत अधिक स्पष्ट एवं बलशाली हैं। ब्रह्मपुराण ने गीता (९।३२)' का अन्वय मात्र 
दे दिया है--मेरा भक्त, मले ही वह चाण्डाल हो, किन्तु सत्य श्रद्धा से अपनी कामना की तुष्टि पाता है; अन्यों के 
विषय में कहने की क्या आवश्यकता है ? पद्मपुराण (१।५।१० एवं ४ १०१६६) में आया है--पुल्कस,. यहाँ तक कि 


“ ९०, यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सबं भिदं ततम्‌ । स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः गोता (१८४४६) । 
के ` ९१. अतः प्रवृत्ति. ... भ्यच्यं विष्णुं सिद्धि विन्दति। कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सवंदा। ब्रह्मादिस्त- 
स्बपर्यन्ते जगद्‌ विष्णुं च बत्ति यः।. [सिद्धिमाप्नोति भगवद्भक्तो भागवतो ध्रवम्‌ अग्निपु० ( ३८१।५६-५८) । 
कर्माष्यसंक्ल्पितेतत्फल्लानि सत्यस्य विष्णौ परमात्मभूते । अवाप्य तां कमंमहीमनन्ते तस्मिंल्लयं ये त्वमलाः भ्रयान्ति॥ 


विष्णु० (२३२५) । 
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इवपाक और म्लेच्छ जातियों के लोग भी, यदि वे हरि के चरणों की सेवा करते हैं, वन्य एवं महाभाग हो 
जाते हैं'; 'एक श्वपाक भी वैष्णव है यदि उसके अधरों पर हरि का नामं हो, जिसके हृदय में विष्णु विद्यमान 
हों, और जिसके उदर में विष्णु का नैवेद्य (चढ़ा हुआ प्रसाद) जाता हो।' भागवतपुराण (२।४।१८) में 
जिम्नोक्त वक्तव्य पाया जाता है--उस प्रभविष्णु को नमस्कार, जिसकी शरण में पहुँचने पर किरात (पर्वंतवासी, 
यथा भील आदि), हूण, अन्त्र, पुरिन्द, पुल्कस, आभीर, कंक, यवन, खस आदि तथा अन्य पापी व्यक्ति शुद्ध हो जाते 
हँ।२ ये केवल वचन मात्र नहीं हैं, प्रत्युत ये कार्यान्वित भी होते थे। मध्यकाळ में नारी भक्तिनियाँ हुई हैं, 
यथा मीरावाई (उत्तरी भारत) तथा आण्डाल (दक्षिणी भारत); रायदास (रैदास), जो चमार थे और रामानन्द 
के शिष्य थे; अजामिल जैसे पापी भी सन्तों के समान सम्मानित हुए थे। कबीर (एक मुसलमान जुलाहा) एवं 


` तुकाराम जैसे अनपढ़ सन्तों की वाणियाँ कट्टर ब्राह्मणों द्वारा भी बड़े मनोयोग से पढ़ी जाती हैं। 


११ वीं शती के उपरान्त जब भारत परिचिमोत्तर भाग के मुस्लिम आक्रमणों से आक्रान्त हो उठा तो इसके - 
समक्ष एक महान्‌ चुनौती आ उपस्थित हुई। वह चुनौती कई ढंगों से स्वीकार की गयी। पहला ढंग था स्मृतियों के 
विस्तृत निबन्धो का प्रणयन, जिनमें सबसे प्राचीन उपलब्ध निबन्ध है इत्यकल्पतरु, जो लक्ष्मीधर (लगभग १११० से 
११३० ई०) द्वारा प्रणीत है। लक्ष्मीधर उत्तरी भारत के हैं, और दूसरे प्राचीन निबन्धकार हैं हेमाद्रि (१३वीं शती 
के तीसरे चरण में), जो दक्षिण मारतं में उत्पन्न हुए थे। दूसरा एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ढंग था आध्यात्मिक । १३वीं 
झती से १७ बीं शती तक अमूतपूर्व आध्यात्मिक पुनरुद्धार की उत्क्रा्तियाँ पनपीं, जिनके फलस्वरूप भारत के सभी 
भागों में सन्तो एवं रहस्यवादियों का प्रादुर्भाव हुआ, यथा- ज्ञानेश्वर, नामदेव, रामानन्द, कबीर, चैतन्य, दादू 
(राजस्थान), नानक, वल्लमाचारये, एकनाथ, तुकाराम, रामदास आदि, जिनके प्रमुख तत्त्व एक ही थे, यथा परमात्मा 

एक है, आत्मशुद्धि, जाति की उच्चता की मत्संना, पूजा के आङम्बरों की निन्दा तथा मोक्ष के लिए भगवान्‌ में 

आत्मसमपंण। तीसरा ढंग था स्वतन्त्र राज्यों की सृष्टि, यथा--विजयनगर (१३३०-१५६५ ई०), महाराष्ट्र (शिवा- - 
जी तथा पेशवाओं के शासन-काळ में) एवं सिक्खों का पंजाब में राज्य। इस अन्तिम का विवरण हम यहाँ नहीं करेंगे। 


९२. किरातहुणान्धरपुलिन्दपुल्कसा आभी रकंका यवनाः खसादयः। येन्ये च पापा यदुपा्याश्रयाः शुध्यन्ति 
तस्मे प्रभविष्णवे नमः॥ भागवत २।४।१८। जब विश्वामित्र के ५० पुत्रों ने अपने पिता द्वारा गोद लिये गये पुत्र 
शुनइशेप को अपने बड़े आई के रूप नहीं स्वीकार किया तो विश्वामित्र ने शाप. दिया कि इनकी सन्ताने अस्ध्र होंगी, 
निम्न जाति की स्थिति वाली होंगी और वे शबर आदि होंगी तथा अधिक संख्या में दस्यु होंगी--ताननुव्याजहारा- 
न्तान्वः प्रजा भक्षीष्देति। त एतेऽनध्राः पुण्ड्रा: शबराः पुलिन्दाः पूतिबा इत्युदन्त्या बहवो भवन्ति वेश्वाभित्रा दस्यूनां 
भूयिष्ठाः। ऐ० ब्रा० (७१८, अध्याय ३६६) । और देखिए एपि० इण्डि० (जिल्द ८, पृ० ८८), जहाँ शिवदत्त 
के पुत्र ईइवरसेन नामक आभीर राजा के ९ चे वर्ष का अभिलेख नाणित है। पुल्कस एवं इवपाक अस्पृश्य तया अन्त्यज 


कहे गये हैं। बाजसनेयसंहिता (३०।१६) में किरातों को गुफाओं में रहने वाळे कहा गया है। मौसलपवं 


(७।४६-६३) में आभीरों को दस्यु एवं म्लेच्छ कहा गया है। जब अर्जुन कृष्ण के अन्तर्घांन होने के उपरान्त 
यादव-स्त्रियों को लिये जा रहे थे तो आभीरों ने उन पर पञ्चनद में आक्रमण कर दिया ओर उन स्त्रियों को 
हर लिया (मौसलपर्व, ८१६-१७) । और देखिए विष्णुपुराण (५।३८।१२-२८) । मत्स्य (२७३।१८) ने दस 


उ जालो का उल्लेख किया है। खस जातियों में एक परम्परा थो अपने मत भाई की पत्नी से विवाह 
कर लेना। de £ 


भक्ति का प्रभाव--सहिंष्णुता, उदारता एवं अत्युक्तियाँ ४६९ 


भक्ति के सिद्धान्त ने हिन्दू समाज के सभी दलों को प्रभावित किया और जब पुराणों द्वारा भक्त का प्रचार 
बढ़ा तो बौद्ध घमं से हिन्दू लोग बाहर निकलते गये । अपितु, स्वयं महायानी वौद्ध सम्प्रदाय ने भक्ति सिद्धान्त को अपना 
लिया और 'मिलिन्द प्रश्‍न', 'सद्धमंपुण्डरीक' जैसे ग्रन्थों में ऐसे वचनों का समावेश हो गया जो गीता से बहुत 
मिलते-जुळते हैं। गीता में ऐसी आश्चर्यजनक सहिष्णुता एवं संयोजन पाया जाता है जो महान्‌ पैगम्बरो द्वारा 
संस्थापित अन्य धर्मो में नहीं उपलब्ध होता। गीता (९२३) में आया है--यहाँ तक कि वे लोग, जो अन्य 
देवों के भक्त हैं और उन्हें भक्ति एवं विश्वास के साथ पूजते हैं, (परोक्ष रूप से) मुझे ही भजते हैं, किन्तु अशास्त्रीय 
विधि से।' भागवतपुराण (१०।४०।८-१०) में यही बात बढ़ाकर कही गयी है।” शान्तिपव (३४१।३६) में भी 
यही विचार उल्लिखित है“ “जो ब्रह्मा, शिव या अन्य देवताओं की पूजा करते हैं और जिनका आचरण प्रबुद्ध है 
(अन्त में) वे मुझ परम तत्त्व के पास ही आते हैं! इस सिद्धान्त का खरोत ऋग्वेद में पाया जाता है, जहाँ यह आया 
है*--.'उसी एक को मुनि लोग कई नामों से कहते हैं; वे उसे अग्नि, यम, मातरिश्वा (वायु) कहते हैं। हम यहाँ 
प्र भक्ति की विभिन्न शाखाओं, यथा--रामानुज, मध्व, चैतन्य, वल्लम आदि द्वारा प्रवर्तित शाखाओं का उल्लेख 
स्थानाभाव से नहीं कर सकेंगे। ; IF IE 
० पुराणों ने भक्ति के प्रचार में अत्युक्ति भी कर दी है। ब्रह्मपुराण (२१६ 1८७-८९) मै आया है- “मोह में 
आंकर बहुत पाप कर डालने पर भी पाप को हुरने वाले हरि के स्मरण से व्यक्ति नरक में नहीं जाता है। वे व्यक्ति 
जो सदैव जनार्दन का स्मरण करते हुँ वे शठता करने पर भी मृत्यूपरान्त सुखमय विष्णुलोक चले जाते हैं। वह व्यक्ति 
मी; जो अत्यन्त क्रोध में आसक्त रहता है, हरि के नाम का स्मरण करने से पापरहित हो जाता है और मुक्तिपद प्राप्त 
कर लेता है, जैसा कि चेदि देश के राजा ने किया था।”* बामंनफुराण (९४।५८-५९) में आया हँ कि जो विष्णु का 
भक्त है उसे बहुत-से मन्त्रों की आवश्यकता नहीं है। 'नमो नारायणाय' नामक मन्त्र सर्वार्थसाधक है। जो विष्णु के 
लिए भक्ति रखते हैं, उनकी जय होती है, जिनके हृदय में इन्दीवर श्याम जनादन बसते हैं उनकी पराजय का प्रश्न 
ही नहीं उठता। वामन एवं प्म का कथन है कि विष्णु के नाम लेने से वसे ही फल प्राप्त होते हैं जो इस पृथिवीं 
के पवित्र तीथों एवं स्थानों में जाने से मिलते हैं। 52% i 


९३. येष्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते अदधयान्विताः। तेपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपुर्वकम्‌ ॥ गीता ९२३; 
त्वामेवान्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणम्‌ । बह्वाचायंविभेदेन संगवन्समुपासते सर्व एव यजन्ति त्वां सर्वेदेवस- 
येइवरम्‌ । येऽप्यन्यदेवतामक्ता यद्यप्यन्यधियः प्रभो ॥ ययाद्रिप्रसवा नद्यः पर्जन्यापूरिताः प्रभो विशन्ति सवत 
सिन्धु तद्वत्त्वां गतयोऽन्ततः॥ भागवत (१०४०८४१०) । . ` | Ms 

९४. ब्रह्माणं शितिकण्ठं च याइचान्या देवतः स्मूताः । प्रबुद्धचर्याः सेवन्तो मामेवैष्यन्ति यत्परम्‌ ॥ शान्ति० 
(३४१३६) । ८ । 

“९५. एक सढिप्रा बहुघा वदन्त्यग्निं यसं सातरिइवानमाहुः | ऋ० (१।१६४।४६) । 

९६. चेदि देश का राजा सम्भवतः शिशुपाल था, जिसकी कथा सभापव (अध्याय ४३-४६) में आयी है। 
बह कृष्ण की बहिंन का पुत्र था। कृष्ण ने उसके १०० अपराधों को क्षमा कर देने का वचन दिया था और अन्त सें 
युधिष्ठिर के र'जसुय यज्ञ के अवसर पर उसे मार डाला। शिशुपाल की कथा विष्णुपु० (४।१५।१-१७) में सो 
आयी है और ऐसा उल्लेख है कि शिशुपाल श्री कृष्ण का नाम सदेव लेता रहेता था और उन्हें शत्रु के रूप में 
सदैव स्मरण रखता था, इसी से वह अन्त में भगवान्‌ के पास पहुँच गया। ` 7:34 यतिका 
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कतिपय पुराण, विशेषतः विष्णु एवं भागवत भक्ति के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रयोगों, उसको प्रशंसाओ | 
तथा उससे सम्बन्धित कथानकों से परिपूर्ण हैं। स्थानाभाव से हम विस्तार में नहीं जा सकते। कुछेक विशिष्ट बातें 
यहाँ दे दी जा रही हैं। भागवतपुराण की प्रशंसा में पद्मपुराण में यों आया है--सहस्नों अश्वमेध और सैकड़ों, 
वाजपेय यज्ञ शुक द्वारा कही गयी गाथा के सोलह॒वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। जो कोई भागवत के आधे श्‍लोक 
या चौथाई इलोक का पाठ करता है वह अश्वमेघ एवं राजसूय यज्ञ का फल श्राप्त करता है। जो मृत्यु के समय 
शुकशास्त्र (मागवत) सुनता है, गोविन्द उससे प्रसन्न होकर वैकुण्ठ प्रदान करते हैं; विष्णु के नाम लेने से सभी पाप 
कट जाते हैं, यह स्वयं एक प्रायश्चित्त है, क्योंकि स्मरण करते समय केवल विष्णु ही मन में अवस्थित रहते हैं ।! 
एक अन्य बात है अजामिल की कथा (भागवत ६।१।२० एवं ६।२; पद्म १।३१।१०९ एवं ६।८७।७ आदि) ।. अज़ामिल 
जिसने अपनी ब्राह्मण पत्नी का त्याग किया था और एक दासी को रख लिया था, चरित्र-अ्रष्ट था तथा चोरी एवं 
जुए.के दुर्गुणों से परिपूर्ण था। जव वह ८० वर्ष की आयु में अपनी मरण-सेज से अपने कनिष्ठ पुत्र नारायण को. 
(जो दस दासीपुत्रों में एक था) जोर से पुकारने लगा और स्नेह॒व॒श उसी. नाम को मन में रखे रहा तो वह पापमुक्त हो. 
मया ओर कठिन तपःसाध्य स्थिति को प्राप्त हो गया। इस प्रकार की कथाओं से एक विश्वास-सा जग उठा कि 
मृत्युके समय अन्तिम विचार अपने अनुरूप नया जीवन प्रदान.करता है (अन्ते मतिः सा गतिः) । उपनिषदों में इस 
अन्तिम विचार का मूल बीज उपस्थित है (छा०-उप० ३।१४।१, ८।२।१०, बु० उप० ४४५ ).। “मिलिन्द प्रश्नः 
(एस० बी० ई०, जिल्द ३५,पु० १२३-१२४) में अन्तिम विचार के महत्त्व की इस. आवना पर प्रश्नोत्तर हुआ है. 
ऐसा सम्मव है कि. केवल एक वार मगवान्‌ के नाम का आह्वान, पश्चात्ताप के उपरान्त श्रद्धापूर्वक केवळ एक सत्क 
तथा मगबान्‌ की इच्छा के अनुरूप आत्म-समर्पण अपराध एवं पापमय जीवन के फल को काट दे। अजामिल के 
जीवन की गाथा का यही नैतिक निष्कर्ष है। किन्तु इससे एक दुर्भावना उत्पन्न हो सकती है कि व्यक्ति जीवन मर्‌ 
दुराचारी रहे, भ्रष्ट रहे तथा हर सम्मव .पाप एवं अपराध करता रहे, किन्तु यदि वह मरते समय भगवान्‌ का 
ताम ले ले तो उसके समी पाप कट जायेंगे। यह एक.मयंकर सिद्धान्त है। गीता (८।५-७) इस पर प्रकाश डालती. 
है--वह व्यक्ति, जो मुझे मरते समय स्मरण करता है और शरीर त्याग कर इस संसार से चला जाता है, मेरा तत्त्व 
प्राप्त करता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। जब व्यक्ति मरता है उस समय वह जो कुछ-आकार या स्वरूप स्मरण 
करता है, वह उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि वह्‌ उसी आकार या प्रतिमा या स्वरूप में सदैव संलग्न था। अतः मुझे 
सदा स्मरण करो और युद्ध करो; इसमें कोई सन्देह नहीं कि मुझमें अपना मन एवं बुद्धि लगाकर तुम मुझे प्राप्त - 
कुरोगे।' इस वचन का तात्पय यह है (गीता का ऐसा निर्देश. है) .कि व्यक्ति भगवान्‌ .का नाम मरते समय तभी 
स्मरण कर सकेगा जब वह्‌ .जीवन मर वैसा करता रहेगा, जब कि वह अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से 
करता रहेगा। ऐसा अधिकतर नहीं होता और यह एक प्रकार से असम्भव है कि व्यक्ति जीवन भंर पाप करत रहें 
का मरते समय भगवान्‌ का नाम लेने लगे । यही बात पुनः कही गयी है (८ १०-१३) १३३ : यो यच्छ 
स एवं सः)। 6 द FT PER. 5,9 
इस सिद्धान्त के रहते हुए मी कि परमात्मा एक है, और यह जानते हुए कि चाहे जिस रूप में हम किसी. 
रेवता को पूजे, वह पूजा परमात्मा को ही प्राप्त होती है, बैष्णवों एवं शैत्रों में बड़े मयंकर वाक्‌-युद्ध होते रहे हैं। 
उदाहरणाथ, वराहपुराण (७०।१४ “नारायण: परो देवः) ने रुर द्वारा विष्णु की महत्ता घोषित करांयी है, और शैव 
सिदान्तो को, वेदों के बाहर की बातें कह कर निन्दित किया है और ऐसा मत प्रकाशित किया है--यह अवैदिके .. 
मुतः स्वयं शिव ने विष्णू की प्रार्थना पर लोगों. को भ्रम में डालने के लिए प्रवतित किया है।' कुछ पुराणों ने ऐसा १. 
अचार करना आरम्भ किया कि बौद्ध एवं जैन असुर एवं देवों के शत्रु हैं, और वे भगवान्‌ द्वारा जान-बूझकर अमित : | 


पुराणों में धार्मिक अत्युक्तियाँ एवं निन्दाएं - ४७१ 

कर दिये गये हैं। उदाहरणाय, मत्स्य (२४।४३-४९) में आया है कि रजि के पुत्रों ने इन्द्र को राज्य एवं यज्ञों के 
भांग (अंश) से वंचित कर दिया; इन्द्र की प्राथना पर बृहस्पति ने वेद के विरुद्ध जिन-घर्मे नामक ग्रन्थ लिखकर 
रजि के पुत्रों को भ्रमित कर दिया और तव इन्द्र ने उन्हें मार डाला। वायु (९६।२३०-३२), मत्स्य (४७११-१२), 
मागवत (१।३।२४) ने, लगता है, ऐसा कहा है कि स्वयं विष्णुं ने लोगों को भ्रम में डाल दिया। अग्नि (१६। 
१-४) में भी आया है कि विष्ण्‌ ने वौद्धों को भ्रमित कर दिया था। विष्णुपुराण (३।१७-१८) में उल्लिखित है किं 
जव देव लोग असुरों (जो तप करते थे और वेदाष्ययंन करते थे) द्वारा पराजित हुए तो वे विष्णु के पास गये और 
सहायता के लिए प्रार्थना की; इस पर विष्णु ने अपने शरीर सें माया-मोह उत्पन्न किया और उसे देवों को संमित 
कर दिया। मांयामोह नंगा था, उसने अपना सिंर मुंडा रखा था और उसके हाथ में मोर के पंख थें। वह नमंदा के 
तटो पर तप करने वाले असुरों के पास गया (२।१८।१२) और बोला कि यदि वे उसकी बात मानेंगे तो मुक्ति की 
प्राप्ति करेंगे। उसने उन्हें वेद के मार्ग से विचलित कर दिया और उन्हें हठवादी तकं के नियम बतलाकर घमं से 
विचलित कर दिया। इसके उपरान्त वह अन्य असुरों कें पास जाकर बोला कि पशु-यज्ञ पापमय है और उन्हें निर्वाण 
एवं विज्ञानदाद का पाठ पढ़ाया। कुछेक वचन बड़े विचित्र हैं--कुछ ही क्षणों में असुर लोग मायामोह द्वारा मोहित 
हो गये और तीनों वेदों पर आश्रित मार्ग का अवलम्बन छोड़ दियां। कुछ ने वेदों की निन्दा की, कुछने देवों को, 
तथा यज्ञ-कार्येकलापों एवं ब्राह्मणों की निन्दा की। .(उन्होंने सोचा या कहा कि) 'धमे के लिए (यज्ञों में) हिंसा 
(पशु-वलि)-उचित हैं' ऐसा कथने तकंसंगत नहीं है; ऐसा कहना कि अग्नि में हविं डालने से (उस लोक में) फल 
मिलेगा, मूखता है; (यदि ऐसा कहा जाये कि) बहुत-से येज्ञों के द्वारा ही इन्द्र को देवत्व की स्थिति प्राप्त हुई " 
और वह शमी वृक्ष की समिधा का उपभोग करता है, तो वह पशु जो शमी की पत्तियाँ खाता है, इन्द्र से बढ़कर है। यदि 
वेदं एसा चाहते हैं कि यज्ञ में वलि दिया हुआ पंशु स्वगे प्राप्तं करता है, तो यजमान स्वयं अपने पिता को यज्ञ में क्यों 
नहीं मार डालता (और उसे स्वग में भेज देता) ? यदि कोई (पुत्र) (इसं विचार से) श्राद्ध करता है कि जो किसी 
द्वारा खायां: जांता है (श्रा में बरह्मभोज) उससे दूसरे (यजमान के मृत पिता) की तृप्ति होती है, तो यात्री लोग 
(अपनी पीठ पर) अन्न न ढोते और नं थकते।' ये ऐसें तकं हैं जिन्हें नास्तिक (चार्वाक लोग) प्रयोग में लाते 
हैं।** यहे द्रष्टव्य है कि कुलाणंवतन्त्र जैसे तान्त्रिक ग्रन्थ शिवं सें ऐसा कहलाते हैं कि उन्होंने कुछ शास्त्रों का 
उद्घोष केवल दुष्ट लोगों को, जो कौल धर्म नहीं जानते हैं, मोहित करने के लिए किया था।* 


९७, स्वल्पेनैव हि कालेन मायामोहेन तेऽसुराः। सोहितास्तत्यजुः सर्वा. त्रयीमार्गाञितां कथम्‌ ॥ केचिद्‌ 
विनित्दावैदानों देवॉनामपरे द्विज । यज्ञकमंकलापंस्य तथान्ये च द्विजन्मनाम्‌ ॥ नेतंद्युक्तिसहं वाक्य हिंसा घर्माय चेष्यते । 
हुरवीच्यनलदग्चानि फलेत्यमंकोदितम्‌॥ यनैरलेकेर्देवत्वसवाप्येनद्रेण भुज्यते । शम्पादि यदि चेत्काष्ठं त्रं प्नभुक्‌ 

“पशु: निहतस्य पशोयंज्ञ स्वर्गप्राप्तिमरदीब्यते। स्वपिता यजमानेन किन्नु तस्मान्न हन्यते॥ तृप्तये जायते पुंसो 
भुक्तेसत्येन चेत्तत:। कुर्याच्छाडै अमायान्न नं वहेयुः प्रवासिनः विष्णुपु० (३।१८।२४-२९) । इसो प्रकार के 
मार्यामीहें के विषय में देखिएं पद्म॑० (५।३।३४६-३९०, अन्तिम पद्य २४ तीर्थकरों की ओर संकेत करता है)। 
सर्वदीचसंग्रेह (महं(महोपाध्याय वासुदेवशास्त्री अभ्यंकर द्वारा संम्पादित, १९२४) से चार्वाकदशेन के :अध्याय 
में कुछ इलोक बृहस्पति से उद्धृत हैं, यया-पशुशचेखिहतः स्वगं ज्योतिष्ठोसे गमिष्यति। स्वपिता यजमानेन सत्र ` 
कस्मान्न हस्यते प पू० १३। देखिए पद्म (५।१३।३७०-३७४) । ` ॒ 

2 /द&, आसित हिं.मंया देवि पशवः श्ञस्त्रेकोटिबु । कुंलबमं नें जानन्ति वुया शास्त्राभिमानिनः॥ पशुशास्त्राणिः .. 


४७२ घमं शास्त्र का इ तिहांस ` 
जैनों एवं बौद्धों की भत्सँना करते हुए पुराण इत आगे चले गये कि वे गीता (९२३) के वचन को भी 
भूल गये (देखिए टिप्पणी ९३) और कहने गे कि जो ब्राह्मण वैष्णव नहीं हैं वह नास्तिक (पाषण्डी) है; स्वयं 
विष्ण ने बद्ध का रूप घारण करके एक ञ्रामक शास्त्र की उद्घोषणा की और सभी शास्त्र, यथा--पाशुपत, कणाद 
का वैशेषिक, गौतम का न्याय, कपिल का सांख्य एवं बृहस्पति का चार्वाक तामस हैं; शंकर का मायावाद एक आमक _ 
शास्त्र है और प्रच्छन्न (छिपा हुआ, दूसरे वेश में) बौद्ध है तथा जैमिनि का विशार शास्त्र (पूर्वमीमांसा) निन्दित है 
क्योंकि इसने देवों को अपनी पद्धति के भीतर निरथंक सिद्ध कर दिया है। पद्मपुराण (६।२ 5 ३1६७-७१ एवं ७५- 
७६) में इस प्रकार आया है" हे देवि, सुनिए, मैं क्रम से तामस शास्त्रों के विषय में बताता हू, जिनके स्मरण मात्र. 
सेज्ञानी लोग भी पतित हो जाते हैं। सर्वप्रथम मैंने शैव शास्त्रों, यथा पाशुपत का उद्घोष किया; इसके उपरान्त 
मेरी शक्ति से अभिमूत हो ब्राह्मणों ने निम्नोक्त शास्त्र उद्घोषित किये, यथा--कणाद ने वैशेषिक पद्धति का उद्घोष 
किया; न्याय एवं सांख्य पद्धतियाँ क्रम से गौतम एवं कपिल द्वारा उद्घोषित हुईं; अति गहित चार्वाक सिद्धान्त की 
उद्घोषणा बृहस्पति ने की; स्वयं विष्णु ने वुद्ध का रूप धारण करके दैत्यों का नाश करने के लिए उन बोढ़ों - 
के भ्रामंक सिद्धान्त की उद्घोषणा की जो नंगे चलते हैया नीला वस्त्र धारण करते हैं। स्वयं मैंने हे देवि, ब्राह्मण 
रूप घारण करके कलियुग में उस मायावाद के भ्रामक शास्त्रों की उद्घोषणा -की,. जो प्रच्छन्न बौद्ध हैं। ब्राह्मण 
जैमिनि ने उस पूर्वमीमांसा का प्रणयन किया जो अपने निरीश्‍वरवादी दृष्टिकोण के कारण व्यर्थे है।” सांख्यप्रवचन- 
भाष्य में विज्ञानभिक्षु (लगभग १५५० ई०) ने पह्मपुराण (६।२६३) के कतिपय इलोक उद्धुत किये हैं और एक ऐसा 
विचित्र मत प्रकाशित किया है कि कोई भी शास्त्र, जो आस्तिक (जो आत्मा को मानता ) है, अप्रामाणिक नहीं है 
और न'कहीं कोई विरोध है, प्रत्येक शास्त्र अपनी परिधि में शक्तिशाली एवं सत्य है। वह मौलिक सांख्यसूत्र, जिस पर 
उसने टीका की है, यहं असम्भव स्थापना रखता है कि सांख्य की शिक्षाएं ब्रह्म की विमुता एवं एकता वाले सिद्धान्त 
के'विरोध में नहीं पड़तीं। साम्प्रदायिक अनन्यसमानता एवं कट्टरपन इतना आगे बढ़ गया कि ब्रह्माण्ड० में अगस्त् 
एवं राम की वार्ता के वीच में कह दिया गया है कि कृष्ण (जो स्वयं विष्णु के एक अवतार हैं) के १०८ नाम 
इतने शक्तिशाली हैं कि विष्णु के १००८ नामों को तीन बार कहने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह कृष्ण के १०८: 
नामों में केवल एक को एक वार कह देने से प्राप्त हो जाता है।” ३: 4 


_ सर्वाणि सयैव कयित/नि हि। मूत्यन्तरं तु गत्वैव मोहनाय दुरात्मनाम्‌॥ कुलार्णवतन्त्र (२।९६-९७, आर्थर एवालां 
: ` ९९. शुणु देवि प्रवक्ष्यामिः तामसानि यथाक्रमम्‌ । येषां स्मरणमात्रेण पातित्यं ज्ञानिनामपि ॥ प्रथमं हि: सया `` 
चोक्तं सेवं पाशुपतादिकम्‌ । मच्छक्त्यावे शितत विश्रे: प्रोक्तानि च ततः शुणु ॥ कणादेन तु संप्रोक्तं शास्त्रं वैशेषिकं महत्‌ ।, 
गौतमेन तथा न्यायं सांख्यं तु कपिलेन वे ॥ घिषणेन तया प्रोक्तं चार्वाकमतिगहितम्‌ । देत्यानां नाशनार्थाय विष्णुना 
बुढरुंपिणा॥ बोद्धशास्त्रमसत्प्रोक्तं ` नग्नतीलपटादिकम्‌। सायावादभसत्छास्त्रं  प्रच्छञ्नं` बौद्धमुच्यते । सये 
कथितं देवि कलो ब्राह्मणरूपिणा॥ . . . द्विजन्मना -जैसिनिना पूवं चेदमपार्थकम्‌ । निरीइवरेण ` वादेन इतं . ` 
शास्त्र महतरम्‌॥। पन्च» (६।२६३।६७-७१ एवं ७५-७६, सांख्यप्रवचनभाष्य, पु० ६-७ में विज्ञानभिक्षु द्वारा - 
१००. शुणु देवि प्रवक्ष्यामि नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌ । सह्तनाम्तां पुण्यानां त्रिरावृत्त्या तु यतत्फलम्‌॥ एकावृत्त्या 

तु कृष्णस्य नामेक तत्प्रयच्छति । तस्मात्पुण्यतरं चेतत्‌ स्तोत्रं पातकनाशनम्‌ ब्रह्माण्ड०(३।३६।१८-२०।) २१-४१ 


पुराणों में असहिष्णुता की कट्क्तियां ४७३ 


विष्णुपुराण एवं पद्मपुराण में ही ऐसी निन्दोक्तियाँ नहीं पायी जातीं कि स्वयं विष्णु या शिव को तास्तिकों 
एवं वेदविरोधियों को मोह में डालने के लिए भ्रामक सिद्धान्त प्रतिपादित करने पड़े, प्रत्युत अन्य पुराण मी यही 
गीत गाते हैं। उदाहरणार्थ, कूर्मपुराण ने कई शास्त्रों एवं पद्धतियों के विरोध में कई स्थानों पर विचार प्रकट 
| किये हैं। दो-एक वचन यहाँ दिये जा रहे हैं। देवी कहती हैं--'बहुत-से शास्त्र जो इस लोक में विद्यमान हैं और 
श्रुतियों एवं स्मृतियों के विरुद्ध हैं वे तामस हैं, यथा--कापाल, भैरव, यामल (एक प्रकार के तान्त्रिक ग्रन्थ), वाम 
(तान्त्रिको के एक वर्ग की वाम क्रियाएँ) , आहत (जैन सिद्धान्त), ये तथा अन्य केवल मोह उत्पन्न करने के लिए हैं। 
मैंने दूसरे जन्म में लोगों को मोह्‌ में डालने के लिए इन शास्त्रों को प्रकट किया'; 'अतः उन लोगों की उतसे, 
जो वेद-प्रमाव से बाहर हैं, रक्षा के लिए तथा पापियों के नाश के लिए हम, हे शिव, उन्हें मोहित करने के लिए 
शास्त्र लिखेंगे। इस प्रकार माघव (कृष्ण) द्वारा बताये जाने पर रुद्र ने शास्त्र प्रणीत किये और लोगो को भ्रमित 
किया तथा रद्र द्वारा प्रेरित हो विष्णु ने भी वैसा ही किया; दोनों ने कापिल, नाकुल, वाम, भैरव (पूर्वे एवं उत्तर- 
कालीन), पाञ्चरात्र, पाशुपत तथा सहस्रो अन्य शास्त्र बनाये।'* “शंकर मानवमुण्डों की माला पहन कर एवं 
इमशान से भस्म लेकर शरीर में लगाकर, जटाजूट बाँघे हुए, इस संसार को मोहित करते हुए तथा अन्य लोगों के 
कल्य्उण के लिए भिक्षा माँगते हुए इस पृथिवी पर उतरे।' शब्दों द्वारा भी पाञ्चरात्र एवं पाशुपत लोगों का सम्मान 
नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे नास्तिक हैं, वर्जित वृत्तियाँ करते हैं और वाम शाक्त आचरण करते हैं। जब बौद्ध 
साधु, निम्नेन्थ, पाञ्चरात्र सिद्धान्तवादी, कापालिक, पाशुपत एवं अन्य समान नास्तिक लोक (पाषण्डी लोग) जो 
दुष्ट एवं मोहित होते हैं, श्राद्ध का भोजन खा लेते हैं तो वह श्राद्ध निरथंक हो जाता है, उसका इस लोक एवं 


ज्ञाले इलोकों में कृष्ण के १०८ नाम जाये हैं। विष्णु के १००८ नाम महाभारत, अनुशासनपर्व (१४९।१४-१२०) 
एवं गरुडपुराण (१।१५।१-१६०) में आये हैं । 

१०१. यानि शास्त्राणि दृश्यन्ते लोकेऽस्मिन्विविघानि तु। थुतिस्मुतिविरुद्धानि निष्ठा तेषां हि तामसी ॥ कापालं 
भैरवं चैव यामलं वाममाहर्तम्‌। एवं विधानि चान्यानि मोहनार्थानि तानि तु ॥ मया सृष्टानि शास्त्राणि मोहायेषां 
अवान्तरे॥ कूमं ० १।१२।२६१-२६३; और देखिए कूमं० १।१६।१७-१९ एवं २४-२६ जहाँ कापाल, नाकु, चास, 
भैरव, पांचरात्र एवं पाशुपत उसी कायं के लिए उत्पन्न उल्लिखित हैं। ताराभक्तिसुधाणंव (छठी तरंग) ने कू्म० का 
उद्धरण देते हुए कहा है कि ये वचन केवल वेव को प्रशंसा में कहे गये हैं, उन्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वे तान्त्रिक 
आगमों को अप्रामाणिक सिद्ध करते हैं। 'नाकुल' बही हैं जो लकुलीश-पाशुपत-दर्शेन में बाणत हैं (देखिए सचं- 
दर्शनसंप्रह) । लिगपुराण (२४।१२४-१३३) में लकुली के विषय में विस्तार से उल्लेख है। वायुपुराण (२३। 
२२१-२२४) में आया है कि लकुली एक शेव सम्प्रदाय का प्रवर्तक था ओर कायारोहण (आधुनिक कारवण, बड़ोदा 
के डभोई तालका .में. अवस्थित) उसका सिद्ध-क्षेत्र था। मथुरा अभिलेख, जो चन्द्रगुप्त द्वितीय के काल (गुप्त 
संवत ६१, ई० ३८०) का है, बताता है कि पाशुपत सम्प्रदाय का प्रवर्तक लकुली ईसा के उपरान्त प्रथम शती में 
हुआ था (एपि०.इण्डि०, जिल्द २१) । देखिए डा० आर० जी० अण्डारकर कृत वेष्णविज्म, शविज्म आदि, पु० 
१६६ एवं 'ऐण्टिक्विटोज इन कारवन विय रेफेरेस टू लकुलीश वशिप' (जनल आव बाम्बे यूनि०+ जिल्द १८, भाग 
४, पु० ४२-६७) ; एपि० इण्डि०, जिल्द २१, पू ० १-९; जे० बी० बी० आर० ए० एस्‌ ०, जिल्द २२, प्‌० १५१-१६७ 
(दोनों में डा० डी० आर० अण्डारकर के लेख हैं); इण्डि० हिस्ट्रा० क्वा०, जिल्द १९, १९४३, पू० २७०-२७१, 
जहाँ पर लकुलो सम्प्रदाय के उद्गम एवं इतिहास का उल्लेख है। 

६० 


° YY ५ घसंशास्त्र का इतिहास 


परलोक में कोई उपयोग नहीं होता।' कुछ नास्तिक सम्प्रदायों की जानकारी के लिए देखिए श्री राधाक्कृष्ण 
चौधरी कृत लेख हिरेटिकल सेक्टस इन दि पुराणज' (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द ३७, १९५६) । 
गीता (१६ वाँ अध्याय) ने मानवों को दो श्रेणियों में बाँटा है--दैवी प्रवृत्ति वाले एवं आसुरी प्रवृत्ति वाले 
और दूसरी श्रेणी के लोगों को ७-२० इलोकों में वणित किया है। कुछ इलोको से प्रकट होता है कि वहाँ नास्तिकों 
आदि की ओर निर्देश है, क्योंकि ८वें इलोक में आया है-- उनके कथनानुसार यर्ह विशव सत्यरहित है (अर्थात्‌ इसमें ` 
कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें लोगों का विश्वास हो), इसमें कोई स्थिर सिद्धान्त नहीं है (यथा गुण या दोष), यह 
शासक-रहित है, यह केवल कामजनित संयोग द्वारा उत्पन्न है।' उनके विचारों एवं आकांक्षाओं के उल्लेख के उपरान्त 
गीता ने निष्कर्ष निकाला है--थे ऐसे यज्ञकमें करते हैं जो केवल नाम मात्र हैं, उनमें केवल छासिकता है और वे 
विधि-व्यवस्था के प्रतिकूल हैं; वे मुझे अपने लोगों एवं अन्य लोगों में घुणा की दृष्टि से देखते हैं; इन अपवित्र 
एवं क्र्र दुष्टों को मैं सदैव आसुरी योनियो में फेंकता जाता हूँ; आसुरी जन्मों में प्रविष्ट हो वे मोहित रहते हैं, 
प्रत्येक जन्म में वे अत्यन्त बुरी स्थितियों में पड़ जाते हैं और मेरे पास नहीं पहुँच पाते हैं।' पद्म एवं अन्य पुराणों 
ने पाशुपतो, पाञ्चरात्रों एवं अन्य अवैष्णवों के विषय में जो कुछ कहा है उससे उपर्युक्त कथन पूर्णतया भिन्न है। 
भागवत-माहात्म्य या पदा० में, आया है कि भक्ति का उद्भव सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ, इसकी ,वृद्धि 
कर्णाटक में हुई, यह महाराष्ट्र के कुछ ही स्थानों में पायी गयी और गुर्जर देश में इसकी अवनति हुई; यह भयंकर 
कलियुग के कारण पाखण्डियों द्वारा खण्डित हो गयी और चिरकाल तक दुर्बल पड़ी रही; किन्तु वृन्दावन (मथुरा 
. के पासं) पहुँच कर इसने नवीन रूप धारण किया और सुरूपिणी हो गयी (मागवतमा० १।४।४८-५०; पप्? 
६।१८९।५४-५६) । भागवत (११।५।३८-४०) में पुनः आया है कि कलियुग में लोग कहीं-कहीं पूर्णतया नारायण- 
भक्त होंगे, किन्तु द्रविड़ देश में, जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, कावेरी एवं महानदी पश्चिम में बहती हैं, ऐसे लोग 
अधिक विस्तार से पाये जायेंगे, जो लोग इन नदियों का जल पीते हैं वे सामान्यतः बासुदेवभक्त होते हैं। 
यह अधिकतर देखने में आता है कि अधिकांश नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्क्रान्तियाँ आगे चलकर हीन 
. अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं। यह बात भागवत धर्म के साथ भी हुई। अत्रि-संहिता में भागवतों के विषय में एक 
व्यंग्यात्मक संकेत मिलता है (इलोक ३८४)--ब्रिदविहीन लोग शास्त्र (व्याकरण, वेदान्त, न्याय आदि) पढ़ते हैं; 
शास्त्रहीन लोग पुराण पढ़ते हैं; -पुराणहीन लोग इषक होते हैं; किन्तु जो वहाँ भी म्रष्ट होते हैं, वे भागवत हो जाते 
* हैं।”” अत्रिके कहने का तात्पयं यह है कि भागवत लोग आलसी होते हैं, जो न तो वेद पढ़ते हैं, न शास्त्र पढ़ते हैं 
और न.अपनी जीविका के लिए औरों को पुराण पढ़कर सुनाते हैं, यहाँ तक कि खेती (श्रम) भी नहीं करते, वे केवल 
विष्णु या कृष्ण के भक्त बनकर अन्य लोगों के दानों पर मोटे-मुस्टण्डे बने रहते हैं, मानो भगवान्‌ की भक्ति में 
` पड़कर वे सब कुछ का त्याग .कर बैठे हैं। वे मराठी भाषा में 'बुवा' और हिन्दी में 'बाबाजी' के नाम से विख्यात हैं। 
भक्ति सम्प्रदाय का एक अन्य मनोरंजक विकास है अधुरा भक्ति, जो कृष्ण एवं राघा की भक्ति से सम्बन्धित 
मम क के रूप में प्रकट हुई है। इस विषय में देखिए डा० एस० 
संस्कृत पोइटिक्स' (१९५१), जग हा करता 2.0९ २) एल मस्तुत छेखक का-अन्य हिस्दी आ 
ANP ९ 1 पृ० २९८-३०२ में रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वलनीलमणि के विषय में उल्लेख 


_ १०२, वेदेविहीनाइच पठन्ति शास्त्रं शास्त्रेण हीनाश्च पुराणपाठाः। पुराणहीनाः र अष्टास्तत UE: 
भागवता भवन्ति॥ अत्रिसंहिता (३८४ वाँ इलोक)। ; को Fo “ज, 
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है। वल्लभाचायं द्वारा संस्थापित भक्ति-सम्प्रदाय में गुरु को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है, वह गुरु वल्लभाचार्य 
के वंशजों में होता है और उसे दिव्य सम्मान दिया जाता है। एक अन्य भक्ति-शाखा राम एवं सीता को लेकर चली है 
जो रामायण एवं अन्य परम्पराओं में पालित हुई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम और उनकी पत्नी सीता मधुरा 
भक्ति के अति शालीन प्रतीक हूँ । वल्लभाचार्य के अनुयायियों में गुरु भकत से आशा करता है कि वह उसे 
(गुरु को) कृष्ण समझे और स्वयं अपने को गोपी समझे । स्थानाभाव के कारण हम अन्य भक्ति-शाखाओं का 
विवरण यहाँ नहीं उपस्थित कर सकेंगे। । 


वेदार्थं पर कुछ विचार 

आराधना एवं कर्मकाण्ड के प्रसंग में वैदिक एवं पौराणिक मन्त्रों को परम महत्त्व प्रदान किया गया है। तन्त्रों 

एवं पूर्वमीमांसा के प्रकरण में हम उन पर विस्तार से विवेचन उपस्थित करेंगे। किन्तु थोड़े में, विशेषतः वैदिक मन्त्रों 
के विषय में, यहाँ कुछ कंहा जा सकता है। ऋग्वेद में 'मन्त्र' शब्द लगभग २५ बार आया है। केवल एक वार मन्त्रकृत्‌' 
शब्द आया है।' अपने ग्रन्थ 'ऋग्भाष्य-मूमिका' (अंग्रेज़ी में) में कपाली शास्त्री ने यह त्रुटिपूर्ण बात कही है-- हम 
चरन्‌? संहिता में मन्त्र के प्रणेता.के रूप में ऋषि का उल्लेख वहुधा पाते हैँ, और वे केवल ऋ० ९।११४।२ एवं १।६७।२ 
का हवाला दे पाते हैं। किन्तु १।६७।२ में 'मन्त्रकृत्‌' शब्द आया भी नहीं है। ऋ० १।६७।२ में प्रत्यक्ष रूप से ऋषि' 
की ओर कोई संकेत नहीं है, केवल नर' की ओर है। प्राचीन काल में मन्त्रों द्वारा इन्द्र को दिन में तीन वार थोड़ी 
देर के लिए बुलाया जाता था (ऋ० ३।५३।८) । इसी प्रकार विज्ञ लोग यम को हवि देने के लिए मन्त्रों द्वारा बुळाते 
थे (ऋ० .१०।१४।४) क्र० (१०।८८।१४) में आया है--- हम मन्त्रों के साथ अपना स्वर वैश्वानर अग्नि की ओर 
उठाते हैं, जो विज्ञ हैं और जो संभी दिनों में प्रकाश के साथ चमकते हैं। कमी-कंभी मन्त्र शब्द एकवचन में मी 
०आया है, यथा ऋ० १।४०।५-६, ७।३२।१३, १०।१९१।३। और भी देखिए ऋ० १।३१।१३, १७४।१, १।१४७।४, 
१।१५२।२, २1३५२, ६।५०।१४, ७।७।६, १०।५०।४ एवं ६, १०।१०६।११। दो स्थानों (ऋ० १०।९५।१ एवं 
१०।१९१।३) में “मन्त्र' शब्द का अथं है 'परामशं, एकत्र हो मन्त्रणा करना।' ऋ० (१।२०।४) में ऋमुओं को 
सत्यमन्त्रा कहा गया है. और ऐसा कहा गया है कि उन्होंने अपने माता-पिता को युवा वना दिया था। “ऋमु' 
कौन हैं और 'सत्यमन्त्राः' से उनका क्या सम्बन्ध है, इस विषय में मतभेद है, स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। 
ऋण० (७।७६।४) प्रहेछिकामय कथन है। इसका अर्थं है--किवल वे (अंगिरा), हमारे पुराने पितर लोग विद्वान्‌ 
(विज्ञ) लोगों और उचित मागे का अनुसरण करते हुए देवों के साथ का आनन्द लेते रहे और उन्होंने (स्वर्भानु या 
ग्रहण द्वारा) छिपाये गये प्रकाश (सूर्ये) को प्राप्त किया; उन्होंने, जिनके मन्त्र सत्य थे, उषा को प्रकट किया।' कुछ 
वृचनों में, जहाँ स्तोम या ब्रह्म जैसे शब्द आये हैं, कहा गया है कि भक्त द्वारा स्तोम या ब्रह्म निर्मित किये गये या 
चमकाये गये (ऋ० १०।३९।१४, ५।२९।१५, ७३२।२ एवं १०।५०।७) । “गिर्‌ (कई सौ बार), 'घीति' (लगभग 
सौ बार), ब्रह्म! (एक सौ से अधिक बार), यति’ (लगभग सौ वार), मनीषा (६० बार से अधिक), 'वचस्‌' एवं 


१०३. ऋषे मन्त्रकृतां स्तोमैः कश्यपोद्वर्घयन्‌ गिरः। सोमं नमस्य राजानं यो जज्ञे वोरुघां पर्तिरिस्द्रायेन्दो 
परि स्रव॥ ऋ० (९११४२); हस्ते दघानो नुम्णा विश्वान्यमे देवान्घाद्‌ गुहा निवीदन्‌ । विदन्तोसत्र नरो धियं घा 
हृदा यत्तष्डात्‌ भस्त्रां अशंसन्‌ ॥ ० (२६७२); सायण ने व्याख्या की है : 'अग्नौ हविभिः सह पलायिते सति 
सवे देवा अभैषुरित्यर्थः।' अजो न क्षां दाधार पृथिवों तस्तम्भ दां मन्त्रेभिः सत्येः। ऋ० (१।६७।३)। | 


“४७६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


प्वचस्या' (सौ बार से अधिक), स्तोम (२०० बार से अधिक), 'सुकीति' (पाँच बार), ब (चार बार); ये शब्द 
(विचार, शब्द या विचारे हुए स्तोत्र या प्रशस्ति-वाक्य' के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। कतिपय प्रसंगों में ऋग्वेद के ऋषियों 
का कथन है कि यह एक नया पद्य या प्रशस्ति है (जिसे वे प्रयुक्त कर रहे हैं) । देखिए ऋ० ५।४२।१३, ६।४९।१; 
७।५३।२, १।१४३।१, ६।८।१, ८।७४।७, १०।४।६, ६।६२।५, १।६०।३, ९।९ १५, ९।९।८। यह द्रष्टव्य है कि 
'सुकीति' एवं 'सूक्त' जसे शब्द, जो केवल ४ या ५ बार प्रयुक्त हुए हैं 'नव्य' (नवीन) कहे गये हैं किन्तु 'मन्त्र' शब्द, जो 
कितनी ही बार प्रयुक्त हुआ है, नवीनता” के विशेषण से कमी मी सुशोभित नहीं किया गया है। इससे यही निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि बहुत-से मन्त्रों के समूह पहले से ही विद्यमान थे, जिनसे अवसर पड़ने पर प्रार्थनाएं ग्रहण की 
जाती थीं, यद्यपि समय-समय पर नये पद्य मी जोड़े जाते थे। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि कहीं-कहीं ऋग्वेद ने 
“वीतिः जैसी प्रार्थनाओं को दैवी कहा है और उन्हें अश्विनों, उषा एवं सूर्यं (८।३५।२) की प्रार्थनाओं की श्रेणी में रखा 
है और यह भी कहा है कि प्राचीन प्रार्थनाएं पूर्वे-पुरुषो से प्राप्त की गयी हैं (३।३९।२, 'सेयमस्मे सनजा पित्र्याघीः') । 
ऋग्वेद के बहुत-से मन्त्र एवं सूक्त शुद्ध रूप से दानिक, सृष्टि-सम्बन्धी, रहस्यवादी एवं कल्पनाशील हैं, यथा 
११६४४, ६, २९, ३२, ४२, १०।७१, १०।९० (पुरुषसूक्त), १०।१२१ (हिरण्यगर्म ), १०१२९, १०।८१-८२ 
(विश्वकर्मा), १०७२, १०१२५ (वाक्‌), १०१५४ (मृत्यूपरान्त की स्थिति), १०।१९० (सुष्टि)। ०» 
वैदिक मन्त्रों के अर्थ एवं उपयोग के विषय में कई मतभेद हैं। यहाँ इतना कहा जा सकता है कि पूर्वमीमांसा 
के अनुसार सम्पूर्ण वेद का सम्बन्ध यज्ञों से है, वेद दो श्रेणियों में विभाजित है- “मन्त्र एवं ब्राह्मण या विधि वाक्य, 
जो वेद के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग हैं। वैदिक वचनों में बहुत-से अर्थवाद हैं (या तो वे विधियों की प्रशस्तियाँ हैँ या 
रूपक द्वारा व्याख्या के योग्य हैं, या वे केवल वही: दुहराते हैं जो विद्यमान है या केवल काल्पनिक हैं), तथा मन्त्र 
केवल यजमान या पुरोहितों के मन में यह बात वँठाने का कारये करते हैं कि यज्ञ में क्या करना है तथा 
मन्त्रं में प्रयुक्त शब्द वही अर्थ रखते हैं जो सामान्यतः संस्कृत भाषा में पाये जाते हैं। “जे 
यास्क के पूर्व (ईसा से कई झतियों पूर्व) वैदिक मन्त्र-व्याख्या की कई शाखाएँ थीं, यथा ऐतिहासिकों (जिन्होंने 
निरुक्त २।१६ में ऐसा कहा है कि वृत्र त्वष्टा' का पुत्र एवं असुर है, नेरुक्तों के अनुसार वृत्र का अर्थ 'बादल' है। वेद में 
युद्धो का आलंकारिक विवरण है, तथा वे युगल जिन्हें ऋ० १०।१७।२ के अनुसार सरण्यु ने त्यागा था, इन्द्र एवं 
माध्यमिका-वाक्‌ थे, जब कि ऐतिहासिकों के अनुसार वे यम एवं यमी हैं, जैसा कि निरुक्त १२।१० में वर्णित है) की 
शाखा, नंदानों की शाखा (स्याल एवं साम, निरुक्त ६।१९), पुराने याज्ञिकों की शाखा (निरुक्त ५११, ऋ० 
१।१६४।३२) । परिव्राजको एवं नैरुक्तों ने याज्ञिकों की शाखा की व्याख्या विभिन्न ढंग से की है। निरुक्त में ऐसे १७ 
पूर्ववर्ती लोगों का उल्लेख है जो उससे भिन्न मत रखते थे और आपस में भी एक-दूसरे से भिन्न थे, यथा--आग्रायण, 
औदुम्बरायण, कौत्स, गाग्यें, गालव, शाकटायन, शाकपूणि। कई ऐसे मन्त्र हैं जिनके दो-दो अर्थ निरुक्त द्वारा 
किये गये हैं (पथा--ऋ० ८।७७।४, निरुक्त ५१११) । ऋ० १।१६४ में कई मन्त्रों के दो अर्थं या अधिक अर्थ कहे गये 
` हुँ, सायण ने ३९ वें मन्त्र के चार अर्थ किये हैं, ४१ वें मन्त्र का अर्थ सायण ने दो प्रकार से किया है और वे दोनों अर्थ 
यास्क (निरुक्त ११।४०) से भिन्न हैं; ४५ वें मन्त्र की व्याख्या सायण ने ६ प्रकार से की है, इसका अर्थ महाभाष्य 
ने भी किया है। ऋ० ४।५८।३ (चत्वारि म्यंगा:) का अर्थ आरम्मिक कालों से ही कई प्रकार से किया जाता रहा 
है। निरुक्त (१३।७) ने इसे यज्ञ से सम्बन्धित माना है। यही बात महामाष्य में मी पायी जाती है। सायण ने 
इसे अग्नि (यज्ञीय) से सम्बन्धित माना है। यह एक पहेली ही है। शबर ने पूर्वेमीमांसासूत्र (१।२।३८) के भाष्य में 
इसका अर्थ किया है, किन्तु कुमारिल ने अपना मतभेद प्रकट किया है। ऋ० (१।१६४) में ११-१३ एवं ४८ मन्त्र 
` बहुत ही कल्पताश्षील एवं कवित्वमय हैं, इनमें वर्ष, ऋतुओं, मासों, सम्पूर्ण दिनों एवं रात्रियों का वर्णन है। 


शी भरविन्द घोष ओर क्रम्वेदाथं पी, ४७७ 


कुछ वर्ष पूर्व श्री अरविन्द घोष ने अपने 'हीम्स टु दि मिस्टिक फायर' (गूढ़ अर्थ में अनूदित, १९४६ ) में 
एवं उनके भक्त शिष्य श्री टी० वी० कपाली शास्त्री ने 'क्रग्माष्यमूमिका' (संस्कृत एवं इसका अंग्रेजी अनुवाद, 
पाण्डिचेरी, १९५२) में ऋग्वेद के मन्त्रों के विषय में एक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, जिसका थोड़े में यहाँ 
विवरण उपस्थित किया जा रहा है। श्री अरविन्द घोष ने सर्वप्रथम ऋग्वेद का शब्दशः सम्पादन एवं अंग्रेजी अनु- 
वाद करना चाहा था, परन्तु अन्य कार्यों में अति व्यस्त होने के कारण उन्होंने वह विचार त्याग दिया और वे 
प्रथम, द्वितीय एवं छठे मण्डलों के २३० मन्त्रों तक उपर्युक्त ग्रन्थ निमित कर सके। उन्होंने इस ग्रन्थ में ४८ पृष्ठों 
की भूमिका में अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। जिन दिनों यह ग्रन्थ लिखा जा रहा था, प्रस्तुत लेखक 
(काणे) को श्री अरविन्द घोष लिखित ६३४ पृष्ठों का ग्रन्थ आन दि वेद' (१९५६ ई में प्रकाशित) मिळा। 
६० से अधिक सूक्त इस विशाळ ग्रन्थ में व्याख्यायित हैं और उपर्युक्त सिद्धान्त २८३ पृष्ठों में विवेचित हुआ 
है। आन दि वेद' के ९ वें पृष्ठ पर उनक कथन है--सायण द्वारा स्वीकृत नैगमिक विधान ज्यों-का-त्यों रह जाय, 
यूरोपीयों द्वारा स्वीकृत प्रकृतिवादी विचारधारा सामान्य मान्यताओं के अनुरूप भरे ही मान ली जाय, किन्तु इन 
सब के पीछे वेद का एक सत्य एवं गुप्त रहस्य अव भी छिपा पड़ा हुआ है--वे रहस्यभरे शब्द जो पवित्रात्माओं के 
लिएमकहे गये थे तथा उनके लिए निःसृत हुए थे जो ज्ञान के रूप में जगे हुए थे।' इस पुस्तक सें वे 'ऋत' का अर्थ 'सत्य' 
मानने पर अडिग हैं और पु० ८४ पर “ऋतम्‌' को 'सत्य-चेतना' के अर्थ में (ठू. थ-कांशसनेस) छिया है। ऋग्वेद के 
उन सैकड़ों स्थानों की, जहाँ 'ऋत' शब्द प्रयुक्त हुआ है, तुलना करके उन्होंने अपने अर्थ को ही सम्यक्‌ एवं समीचीन 
माना है, जो अधिकांश लेखकों को मान्य नहीं है। लोग प्रकाश (लाइट) एवं चेतना (कांशसनेस) के आधुनिक 
एवं ऋग्वेदीय अथो के अन्तर को जानना चाहँगे। जहाँ तक प्रस्तुत लेखक को ज्ञात है, प्राचीन प्रतीकवादी आषा 
में 'चेतना' 'प्रकाश” के अनुरूप मानी जाती है। श्री अरविन्द घोष ने अपनी पुस्तक आन दि वेद' में सम्पूणं वेद के केवल 
०१/१५ अंश (ऋग्वेद में कुल १०१७ या १०२८ सूक्त हैं) का उल्लेख किया है। उन्होने प्रथम ग्रन्थ में ऋगेद के केवल 
१/४० वें भाग का अनुवाद करके यह चाहा है कि लोग उनकी मान्यता स्वीकार कर छें। उन्होंने ऋत' जैसे शब्दों की 
व्याख्या तक नहीं की है। 

० श्री अरविन्द घोष ने यह स्वीकार किया है कि सायणाचार्य ने वेद की आध्यात्मिक प्रामाणिकता 
अस्वीकृत नहीं की है और माना है कि ऋचाओं में महत्तर सत्य मरा पड़ा है (प्राक्कथन, पु० ३) । उन्होंने पुनः कहा है 
(प्राक्कथन, पु० ९) कि हमें यास्क (उन्होंने यास्क का उद्धरण नहीं दिया है, किन्तु सम्मवतः निरुक्त १।२० : साक्षात्‌- 
कृतधर्माण ऋषयो बभुवुः की ओर उनका आशय है) के संकेत को गम्मीरतापूर्वेक लेना चाहिए। इसके उपरान्त 
उनका कथन है कि बहुत-सी वैदिक ऋतचाएँ.रहस्यवादी अर्थ वाली हैं (पु० १७) और ऋषियों ने उन्हें गोपनीय 
बनाने के लिए दो अर्थो में रखा है, जो संस्कृत भाषा की एक सरल विधि है (पु० १९) । यह एक ऐसी घारणा है जो 
मात्र कल्पना है और अन्य लोगों द्वारा मान्य नहीं हो सकती। वैदिक मन्त्र सहस्रो वर्ष पूर्व प्रणीत हुए, जब वे सभी 
लोग, जिनके बीच ऋषि रहा करते थे, उसी माषा का व्यवहार करते थे; यद्यपि उनकी बोल चाल की भाषा उतनी 
परिमाजित एवं कवित्वमय नहीं रही होमी जैसी मन्त्रों की है, और वे मन्त्र आजकल के लोगों को सम्बोधित नहीं थे 
जिनके विचार, परिस्थितियाँ एवं भाषाएँ भिन्न एवं पूर्णतया सवंथा पृथक्‌-हँ। गुरु एवं शिष्य, दोनों (श्री अरविन्द 
घोष एवं श्री कपाली शास्त्री) यह सोचकर कि जो कठिनाई आज के पाठकों के समक्ष है वही मन्त्रों के प्रणयन के 
समय भी थी, लोगों को भ्रम में डालते हैं (यह सम्मव है कि वे दोनों स्वयं भ्रम में हैं) । ऋग्वेद का सर्वोच्च अथवा 
उत्कृष्ट विचार यह है कि इन्द्र, वरुण, अग्नि, यम, मातरिश्वा आदि विभिन्न देवों के भीतर केवल एक ही शक्ति है 
तथा मौलिक रूप में वही एक है। “आरम्भ में न तो कोई दिन था, न रात्रि थी और न थी अमरता”- स्वयं 


५ घमंशा्त्रं का इतिहास 


श्री अरविन्द ने वर्णन किया है (पू० ३२) कि ऋग्वेद] का यह १।१६४।४६ एवं १०।१२९।२ अंश वैदिक 
शिक्षा (ज्ञान) की चरमावस्था है। एक ही सत्ता वाला यह सिद्धान्त (दृष्टिकोण) ऋ० ८।५८।२ में भी है, यथा-- 
(एका और वही अग्नि कई स्थानों में प्रज्वित होता है, एक ही सूर्य सम्पूर्ण विश्व में अविष्ट होता है और कई हो 
जाता है; एक ही उषा इस सभी (भौतिक) विश्व को प्रकाशित करती है, एक ही यह सब हुआ (विभिन्न रूपों में 
परिणत होता है) ।' इस मौलिक सत्य को लेकर कोई गोपनीयता नहीं बरती गयी और आज का कोई भी थोड़ी-सी 
संस्कृत जानने वाळा साधारण व्यक्ति इसे समझ सकता है। यदि इतनी शतियों के उपरान्त, भाषा के परिवतेन के 
कारण, आज का व्यक्ति बहुत-से मन्त्रों को नहीं समझ सकता, तो हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि प्राचीन ऋषियों 
(द्रष्टाओं ) ने अर्थ छिपाने का अपराध किया और उन्होंने जान-बूझ कर मन्त्रों में दो अर्थं भर दिये। हाँ, कहीं-कहीं 
कवित्वसय उक्तियों में रूपक एवं इलेष का आ जाना स्वाभाविक है और कुछ द्रष्टाओं ने.कवि-चातुर्य प्रकट कर 
दिया हो तो कोई आश्चर्यं की वात नहीं है।” यदि हम उनका अर्थे नहीं समझ पाते हैं तो यह द्रष्टाओं (ऋषियों ) 
का दोष नहीं है, जिस प्रकार यदि कोई अन्धा व्यक्ति मार्ग में किसी खम्भे से भिड़ जाता है और सिर फूट जाने से 
कष्ट में पड़ जाता है और अपने को दोष न दे खम्भे को दोषी ठहराना आरम्भ कर देता है, उसी प्रकार -हमारी भी 
स्थिति होगी यदि हम अपने अज्ञान को दोष न देकर प्राचीन ऋषियों को अपनी कल्पना द्वारा प्रसूत योजना 
से दोषी बनायें और कहें कि उन्होंने जान-बूझ कर दो अर्थ किये हैं, अथवा यह किया है या वह किया है। 
श्री अरविन्द घोष ने यह स्वीकार किया है (पु० ३३) कि ऋग्वेद में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कुंजी का कार्ये 
करते हैं, यथा--ऋत, ऋतु, केतु, श्रवस; उन्होंने यह भी माना है कि इन छाब्दों के अर्थो कोः ठीक-ठीक बैठाने के लिए 
बृहत्‌ कायं करना चाहिए। \किन्तु उन्होंने इन कुंजी-शब्दों (जिनमें केतु' को छोड़ कर, प्रत्येक ऋग्वेद में सैकड़ों 
वार आया है) का अध्ययन नहीं किया है। उन्हें ऋग्वेदीय वचनों में प्रयुक्त इन शब्दों की तुलना करनी चाहिए 


थी और संहिताओ एवं ब्राह्मणों में पाये जाने वाले शब्दों के प्रकाश में उनका अध्ययन करना चाहिए था। उन्होंने” 


` ऋत शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के १।१६४।७ एवं ४।२१।३ (सदनात्‌-ऋृतस्य) में तथा “ऋतस्य पथ्या' का प्रयोग 
(ऋ० ३।१२।७) देखकर झट से यह निष्कर्ष निकाल लिया कि “ऋतस्य पथ्या' का अर्थ है “सत्य का मार्ग! और 


१०४. गुरु (भी अरविन्द घोष) एवं शिष्य (आ कपाली शास्त्री) दोनों मन्त्रं के कवित्वमय स्वरूप के विधय 


_ में एक-दूसरे से पृथक्‌ मत रखते हैं। श्री अरविन्द (पु० ३४) ने यह कहने के उपरान्त कि उनका अनुवाद साहित्यिक 


हेन कि पुर्णतया शाब्दिक, मन्त्रों को महान्‌ कविता (“ग्रेट पोइ”) कहा है और उन्हें रंगों एवं आकारस्थापन में (कर्लारग 
एवं इमेजेज) परस शोभन एवं लय में उत्कृष्ट तथा सुन्दर माना है। अब हम जरा उनके शिष्य की बात भी जान 
छ। पृ? ६५ पर श्री कपाली शास्त्री कहते हैं : स्तोत्रीय केवित। असामान्य है, अन्य कविता से भित है, यहाँ 
तक कि अति उत्कृष्ट नमूनो से भी पृथक्‌ है।' इसके उपरान्त वे पाठकों, प्रस्तुत लेखक के समान अन्य लोगों, यहाँ तक 
कि उपलक्षित ढंग से स्वयं अंपने गुरु की यह कहकर भत्सना करते हैं : वैदिक मन्त्रों को साहित्यिक एवं सौन्दर्या- 
भिव्यक्तिमय कविता के अन्तर्गत रखना अग्राह्म (अथवा अस्वीकृत) है।' थे ऐसा क्यों कहते हैं? प० ३१ में भरी 
. शास्त्री बलपुर्वक कहते हैं कि मन्त्र दो अयं वाले हैं, (१) आन्तरिक, जो मनोवेज्ञानिक या आध्यात्मिक हैं और 


सत्य अयं वाले हैं तथा (२) बाह्य या स्यूल अथ वाले, जो सामान्य लोगों के लिए हैं' और उन्होंने यह जोड़ा | 


है फि दयर्थक शब्दों का प्रयोग जान-बूझ कर किया गया है किन्तु वह स्वाभाविक एवं अनायास रूप से हुआ है। 
१ हे एतदविस्पष्टार्था भवन्तीति। नंष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न प्यति पुरुषापराबः स अवति। 
क्त (११६) । PR । | हे 
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श्री अरविन्द घोष और ऋग्वेदा् (ऋत एवं सत्य) ४७९ 


यह कह दिया कि हमें सत्य के मार्ग का अन्वेषण करना चाहिए (प्राक्कथन, पु० ३०) । हमने इस महाग्रत्थ के चौथे 
खःड में देख लिया है कि ऋग्वेद में ऋत का अर्थ तीन प्रकार का है, यया--( १) जगत्‌ में नियमित एवं सामान्य 
व्यवस्था; (२) देवों के विषय में सम्यक्‌ एवं व्यवस्थित विधि; (३) “मानव का नैतिक आचरण।' ऋग्वेद में ऋत' 
वही नहीं है जो 'सत्य' है, प्रत्युत दोनों. में अन्तर प्रकट किया गया है। ऋग्वेद (५।५१।२) में विशवेदेवों को ऋत- 
धीतयः' (जिनके विचार ऋत पर अटल या स्थिर हैं) एवं 'सत्यधर्माणः' (जिनके धमे या व्यवस्थाएँ या नियम सत्य 
हैं या स्थिर हैं) कहा गया है और ऋषि ने उनसे यज्ञ में आने के लिए तथा अग्नि की जिह्वा से (आज्य एवं सोम) 
पीने के लिए प्रार्थना की है। ऋग्वेद (१०।१९०।१) में ऋत एवं सत्य दोनों को (सृष्टिकर्ता के) कठिन एवं 
देदीप्यमान तप से उत्पन्न कहा गया है। ऋग्वेद में 'ऋत' का अर्थ, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, बहुत व्यापक है, 
उसका सम्वन्ध एक महान्‌ धारणा से है, किन्तु 'सत्य' का अर्थ एक संकुचित रूप में है, यथा 'मात्र सत्य' या स्थिर 
व्यवस्था.। ऋग्वेद (९।११३।४) में सोम को ऋत, सत्य एवं श्रद्धा की घोषणा करने वाला कहा गया है। अतः 
जव श्री अरविन्द 'ऋत' का अर्थ 'सत्य' लगाते हैं तो वे बड़ी त्रुटि करते हैं और अपने त्रुटिपूर्ण अनुवाद से महान्‌ 
निष्कर्ष निकालने पर उतारू हो जाते हैं। ३ 
५ इसी प्रकार श्री अरविन्द ने 'ऋतचित्‌' को 'सत्य-चित्‌' “(टू.थ-कांशस) के अर्थ में लेकर त्रुटि की है 
(ट्रथ-कांशस का अर्थ, उनके अनुसार, चाहे जो हो)। इस विषय में. देखिए उनका श्रावकथन (फोरवर्ड, 
पृ०,३०) । पृ० ४६ में उनके शिष्य श्री कपाली शास्त्री एक पग आगे बढ़कर कहते हैं कि मन्त्रों में सत्य ज्ञान को 
ऋतचित्‌ (ट्र थ-कांशसनेस) कहा गया है। ऐसा लगता है कि गुरु एवं शिष्य दोनों ब्रह्म के लिए प्रयुक्त 'सत्‌+-चित्‌+- 
आनन्द में संलग्न 'चित्‌' के फेर में पड़ गये हैं।. दोनों ने “ऋतचित्‌' को ऋत' एवं चित्‌ दो पृथक्‌ वस्तुओं के अर्थ में 
ले लिया है। “ऋतचित्‌' शब्द ऋग्वेद में पाँच बार आया है, यथा १।१४५।५, ४।३।४, ५।३।९ (यहाँ “ऋतचित्‌' 
अग्नि की उपाधि है), ७।८५।४ (यहाँ यह होता का विशेषण है) एवं ४।१६।१० (यहाँ यह इन्द्र की पत्नी 
बाची के सन्दर्भ में नारी शब्द की विशेषता बताता है) में।' प्रस्तुत लेखक को आइचरय होता है कि गुरु एवं शिष्य 
दोनों ने इन स्थलों पर प्रयुक्त ऋतचित्‌' के अर्थ को जानने का प्रयल क्यों नहीं किया। उन्होंने ऋ०. २।२३।१७ 
में प्रयुक्त 'ऋणचित्‌' की ओर, जो ब्रह्मणस्पति की उपाधि है, अपता ध्यान नहीं दिया |” 
श्री अरविन्द एवं श्री कपाली शास्त्री के अन्य अप्रामाणिक प्रस्तावों एवं निष्कर्षों की चर्चा करने के लिए 
यहाँ स्थान नहीं है। अब यहाँ श्री अरविन्द के अन्तिम निष्कर्ष को उपस्थित किया जा रहा है (प्राक्कथन, पु० २९ )-- 


१०६, ऋतघीतय आ गत सत्यधर्माणों अध्वरम्‌। अग्नेः पिबत जिह्वया ॥ ऋ० ५५१२; ऋतं च सत्य 
चाभीद्धात्तपसोध्ध्यज़ायत। ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः॥ ऋ० १०।१९०।१ ऋतं वदचुतयुस्‍्न सत्पं 
वदत्‌ सत्यन्‌ । भा वदन्‌ सोम राजन्‌ घात्रा सोम परिष्ठत इन्द्रायन्दो परि लव ॥ ० ९।११३।४। 

१०७. व्यत्नबीद्‌ वयुना सतयभ्योऽग्तिविवां क्रातचिडि सत्यः ॥ ऋ० १।१४५।५। यह द्रष्टव्य है कि यहाँ पहत- 
चित्‌' एवं सत्य' दोनों अग्नि की उपाधियाँ हैं। इन दोनों को पृथक्‌-पुथक्‌ अर्थ वाला मानना ही पड़ेगा। 
मस सुऋतुऋतचिदस्तु होता य आदित्य शवसा बां नमस्वान्‌ । ऋ० ७।८५।४, जिसका अर्थ यों है : है अदिति के 
पुत्रो, वह होता, जो तुम्हें शक्ति (उच्च स्वर) के साथ नमस्कार करता है, जो ऋत जानता है (नेतिक चरित्र या 
. जगत्‌-सम्बन्धी नियम जानता है) वह अच्छे कर्मों (या इच्छा) वाला व्यक्ति बने! १।१४५।५ में सत्य शब्द 
का अर्थ होगा सच्चा या शुद्ध। 'चित्‌' शब्द 'चि' (एकत्र करना) से या चित्‌ (जानना) से निष्पन्ष हो सकता है। 

१०८. स ऋणचिदृणया बह्मणस्पतिदुहो हत्ता मह त्रहतस्य घर्तेर॥ ऋ० २।२३।१७। र 


४८० _ धर्मशास्त्र का इतिहास 


“इस प्रकार वेद को समझने पर जो प्रकट होता है वह कौन गुप्त अर्थ है अर्थात्‌ वह कौन गोपनीय (अलौकिक 
या गूढ़) रहस्य छिपा हुआ है ?. . .वह विचार जिस पर सब कुछ केन्द्रित है, वह है सत्य, प्रकाश, अमरता की खोज। 
बाह्य रूप से प्रकट होने वाले सत्य से बढ़कर गूढ़ एवं उच्च वह सत्य है, वह प्रकाश मनुष्य की समझ से बढ़ 
कर बड़ा एवं उच्च है, जो ऐशोन्मेष एवं प्रबोधन से प्राप्त होता है, और वह अमरता वह है जिसके लिए आत्मा 
को उठना है (जागना है) । हमें उसके लिए मार्ग ढूंढ़ना है, इस सत्य एवं अमरता के संस्पश को प्राप्त करना है।” 
. यह एक महान्‌ उपसंहार है, किन्तु यह सब कच्ची एवं कम्पित होने वाली नींव पर आधृत है, क्योंकि यहाँ ऋत' 
एवं 'चित्‌' के रालत अर्थो का सहारा लिया गया है। श्री कपाली शास्त्री (पृ० ४६) ने अपने गुरु के इस निष्कर्ष 
को ज्यों-का-त्यों रख दिया है। 

श्री शास्त्री महोदय ने (पृष्ठ २२।२६) सायण के विरोध में निन्दात्मक लेख लिखा है, किन्तु अन्त में उन्हें 

यह (पृ० २७-२८) मानना पड़ा है कि सायण वेद के पाठकों के लिए न-केवल उपयोगी हैं, प्रत्युत अपरिहायं हैं। 
पृ० २३ पर उन्होंने जैमिनि का सूत्र अनूदित किया है--वेद का उद्देश्य क्रिया-संस्कार के लिए है, वे शब्द जिनका 
सम्बन्ध इससे नहीं हैं, व्यर्थे है, और कहा है कि इससे यह स्पष्ट व्यवस्था झलकती है कि वेद का एकमात्र उद्देश्य 
है क्रिया-संस्कारःविधि, जो इससे सम्पर्क नहीं रखते (अर्थात्‌ विधि या क्रिया-संस्कार से सम्पकं नहीं रखते.) वे 
मन्त्र निरर्थक हैं। प्रस्तुत लेखक को ज्ञात होता है कि श्री शास्त्री महोदय ने पू्वेमीमांसासूत्रों का अध्ययन सावधानी 
से नहीं किया है और न वस्तुस्थिति का प्रकाशन ही सम्यक्‌ रूप से किया है; उन्होंने जो उद्धृत किया है वह मात्र 
पुर्वेपक्ष है। जैमिनि का प्रसंग यों है-- 

'आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानां तस्मादनित्यमुच्यते ।'. . . 

/विधिना त्तेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विघीनां स्युः।--पू० मी० -सू० (१।२।१ एवं ७) 

इस दूसरे सूत्र का अर्थ है--क्योंकि वे वचन (जो सीधी तौर से क्रिया-संस्कारों अथवा विधि-कर्मों से सम्बंधित: 
नहीं हैं) जो वाक्यरचना के विचार से विधि की व्यवस्था करने वाले वचनों से पूर्णतया (एक रूप से) सम्बन्धित 
हैं, वे विधियों को मान्यता देने वाले कहे जाते हैं।' श्री शास्त्री यह कहकर सन्तोष नहीं करते किं 'मधुच्छन्द 
ऋषिगण एवं अन्य मन्त्रद्रष्टा थे, इन प्राचीन द्रष्टाओं के समक्ष देवता उपस्थित थे', प्रत्युत वे और आगे कहते.है-- 
परोक्ष को देखने वाळा सत्य को देखने वाला भी कहा जाता है; अतः कवि--द्रष्ठा सत्यश्रुत (कवयः सत्यश्रुतः) 
हैं, वेद में प्रसिद्ध हैं (पू० ६४) । प्रस्तुत लेखक को आइचये है और लगता है कि श्री शास्त्री ने वेद में आये हुए 
इन वाक्यों को सावधानी से नहीं पढ़ा है जहाँ 'कवयः सत्यश्रुतः' प्रयुक्त हुआ है। 'कविः' एवं ‘कवयः? शब्द ऋग्वेद में 
कई बार आये हैं, किन्तु “सत्यश्रुतः' केवल-तीन बार आया है, यथा ५।५७।८, ५।५८।८ एवं ६।४९।६; ऋ० ५।५७।८ 
तथा ५।५८।८ तो एक ही हैं। ऋ० ५।५७।८ एवं ५।५८।८ में मरुतों को 'कवयः' (विज्ञ या समझदार) एवं 
'सत्यश्रुतः' (सत्य पुरस्कार देने में प्रसिद्ध) उपाधियों से सम्बोधित किया गया है, न कि ऋषियों को । ऋ० ६।४९।६ 


१०९. हये नरो मरतो मूळता नस्तुवीम घासो अमृता ऋतज्ञाः। सत्पश्षुतः कवयो युवानो बृहद्गिरयो बृहदुक्ष 
माणाः॥ ऋ० ५।५७।८ एवं ५।५८।८; पर्जन्यवाता वृषभा पृथिव्याः पुरीषाणि जिन्वतमप्यानि। सत्यश्रुतः कवयो यस्य 
गीभिजंगतः स्यातुजंगदा कुणुथ्वम्‌॥ ऋ० ६।४९।६। ५५७८ के उत्तराध में 'सत्यभुतः कवयः' के साथ ओर जो 
शब्द आये हैं वे पूर्वा् में मर्तों की उपाधियाँ हैं। ६।४९।६ के उत्तराध में 'सत्यथुतः कवयः' सम्बोधन है 
जेसा कि पदपाठ से प्रकट होता है और मरतों के लिए सम्बोधित है, जैसा कि ५।५७।८ एवं ५।५८।८ से प्रकट है। 
“सत्यश्षुतः कवयः शब्द वेद के कवियों की ओर, किन्हीं भी तीन कारकों में, संकेत नहीं करता । t= 


श्री अरविन्व घोष और ऋ-ग्वेदार्थ ४८१ 


(जिसका प्रथम अर्घ भाग पर्जन्य एवं वायु देवता को सम्बोधित है) इस प्रकार है--हे जगत्‌ को प्रतिष्ठापित करने 
वाले ! (हे मस्त्‌ गण), जो सत्य फल देने में प्रसिद्ध हैं और बिज्ञ हैं, ऐसे आप जगत्‌ को उस मनुष्य की ओर घुमा 
दें जिसके गीतों से आप प्रशासित हैं' (यह ऋचां, ऐसा प्रकट होता है, मरुतों के झुण्ड या समूह को सम्बोधित है) । 
अब और टिप्पणी व्यर्थे है , 

. मीमांसको ने एक समेट में (झाडूमार ढंग से) यह सामान्यवाद प्रकाशित कर दिया है कि सम्पूर्ण वेद यज्ञ 
के लिए ही है। ऐसा कहने में वे बहुत आगे चले गये, किन्तु ऐसा करने के लिए उनके पास पर्याप्त तर्काघार था। 
हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २ में यह देख लिया है कि किस प्रकार स्वयं ऋग्वेद से प्रकट है कि उन दिनों भी तीन 
सवनों, कई पुरोहितों, तीन अग्नियों वाळे यज्ञ होते थे, यथा- अतिरात्र (ऋ० ७।१०३।७) एवं त्रिकदुक (ऋ० 
१।३२।३, २।११।१७, ८।१३।१८, ८।९२।२१, १०।१४।१६) नामक यज्ञ | मीमांसकों के पीछे प्राचीन परम्पराएँ 
थीं। किन्तु श्री अरविन्द के सिद्धान्त सर्वथा भिन्न हैं। बहुत ही निर्वल आधारों एवं त्रुटिपूर्ण अथो पर वे वैदिक मन्त्रों 
के साधारण एवं गूढ़ अर्थ वाले तथा देखने में भड़कीले ढाँचे का निर्माण करके उद्घोषणा करते हैं कि ऋषियों 
ने अपने सिद्धान्तों को गोपनीय रखना चाहा था और वे जो कुछ कहना चाहते थे, वह सत्य था, प्रकाश था और था 
चेतगा। यह हमने पहले ही देख लिया है कि ऋग्वेद में कई दार्शनिक एवं कल्पनात्मक ऋचाएँ हैं। किन्तु वहाँ 
संगोपन-सम्बन्धी कोई प्रवृत्ति नहीं है। यदि केवल सत्य (टूथ), प्रकाश (लाइट) एवं चेतना (कांशसनेस) तक 
ही वैदिक ऋषियों का सम्बन्ध था तो इसके लिए दस सहस्र पद्मों की आवश्यकता नहीं थी। लोग यह जानना 
चाहेंगे कि ऋ० ७।५५ (सोता हुआ प्रलोभन या कान्ति या शोमा या माया आदि), ७।१०३ (मण्डूक-स्तुति), 
१०।३४ (जुआरी का गान), १०११९ (इन्द्र पर सोम की शक्ति की आनन्द-पुलकितावस्था), १०।१६६ (शत्रुओं के 
नाश का आवाहन), १०।१९१ (सहयोग एवं सहकारिता वाली) ऋचाओं में वह कौन-सा रहस्य या उच्चतर 
अथवा गूढ़तर सत्य का प्रकाश या चेतना है जो साधारण लोगों की दृष्टि से छिपा कर रखी हुई है। इसी प्रकार 
बहुत-सी ऐसी ऋचाएँ उदाहरण-स्वरूप प्रकट की जा सकती हैं, जहाँ पर सत्य, प्रकाश एवं चेतना वाला सिद्धान्त 
पूर्णतया असफल एवं आधारहीन सिद्ध हो जायग़ा। इसके अतिरिक्त यह पूछा जा सकता है कि ऋ० १।१६४।४६, ' 
१०।१२९।२ एवं ८५८।२ (जो ऊपर उद्धूत है) में बह कौन-सा (आध्यात्मिक या गूढ़) रहस्य है, जो अत्यन्त महान्‌ 
सत्य को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। यदि मीमांसकों ने बहुत लम्बा एवं चौड़ा सामान्यवाद.प्रकाशित किया 
है तो श्री अरविन्द ने बहुत ही क्षीण आधार पर उससे भी बड़ा एवं लम्वा-चौड़ा सामान्यवाद उद्घाटित कर दिया है, 
अर्थात्‌ एक छोटी बात को बिना किसी पुष्ट आधार के बड़ी महत्ता दे देनी चाही है। 

ऋग्वेद के मन्त्रों का एक अर्थ होता है, न कि वे तान्त्रिक ग्रन्थों के मन्त्रों के समान बहुधा निरर्थक शब्दों के 
समुच्चय मात्र होते हैं। निरुक्त (१।१५-१६) में एक विवाद दिया हुआ है, जहाँ यह आया है कि निरुक्त के अभाव 


११०. श्री अरविन्द एवं-उनके शिष्यों का कहना है कि उन्होंने वेद के विषय में एक ऐसा नया प्रकाश ग्रहण 


- किया है जो प्राचीन एवं जाघुनिक विद्वानों को गोचर नहीं हो सका है। शो अरविन्द एवं उनके सिष्यों ने यास्क, 


जेमिनि, सायण एवं अभ्य टोकाकारों को बड़ी निष्ठुरता के साथ पकड़ा है। भी अरविन्द ने जो वैदिक निशाभ्यास 
या रान्नि-अध्ययन किया है वह क्यों एवं फंसे गलत एवं त्रुटिपूर्ण है, यह कहने की स्वतन्त्रता अन्य लोगों को भो 
मिलनी चाहिए। श्री अरविन्द के भक्तों एवं समर्थकों से प्रार्थना है कि वे प्रस्तुत लेखक की भी अरविन्द के सिद्धान्तो 
से संबंधित आलोचनाओं को अन्यया एवं असम्मानसुचक न समझें। . 

६१ 
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में मन्त्रों में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ प्रकट न हो पाता, वहीं कौत्स का यह दृष्टिकोण भी दिया हुआ है कि मल्त्रों के 
अर्थ को मानने के लिए निरुवत निरथेक एवं निरुपयोगी है, क्योंकि स्वयं मन्त्रों का कोई अर्थ नहीं है (या वे व्यथं या 

नरथक या उद्देश्यहीन या अनुपयोगी हैं) । यास्क ने उत्तर दिया है कि मन्त्रों के अर्थ अवश्य हैं क्योंकि उनमें ऐसे. 
शब्द प्रयुक्त हैं जो सामान्य संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, और वे इस कथन के उपरान्त ऐतरेय ब्राह्मण (१।५) का एक 
वचन उद्धत करते हैं।' शबर (जै० १।२।४१ ) का कथन है कि जब कोई व्यक्ति अर्थ नहीं लगा पाता तो वह्‌ अन्य 
वैदिक वचनों की विवेचना के सहारे किसी अर्थ को पा लेता है, या निरुक्त एवं व्याकरण के अनुसार धातुओं के 
आघार पर कोई-न-कोई अर्थ कर लेता है। 


अवतार-विवेचन 


विस्तार से वर्णित पुराण-विषयों में एक महत्त्वपूर्ण विषय है अवतार-विवेचन। धार्मिक पूजा, ब्रतों एवं 
« उत्सवों के विविध स्वूपों पर अवतारों से सम्बन्धित पौराणिक धारणाओं का बड़ा प्रभाव पड़ा है। इस महाग्रन्थ 
के द्वितीय खण्ड में हमने अवतारों के विषय में अध्ययन कर छिया है। वहाँ ऐसा कहा गया है किअवतारों के . 
सिद्धान्तों का आरम्भ तथा बहुत-से प्रसिद्ध अवतार वैदिक साहित्य में पाये जाते हैं, यथा-शतपथब्राह्मण में भतु 
एवं मत्स्य का उपाख्यान (१।८।१।१-६), कूर्मं का (७।५।१।५) एवं वराह का उपाख्यान (१४।१।२।१ १), वामन 
(१।२।५।१) एवं देवकीपुत्र कृष्ण का उपाख्यान (छान्दोग्योपनिषद्‌ ३।१७।६) । अवतारों की संख्या एवं नामों में 
भी बहुत भिन्नता पायी जाती है। किन्तु पहले अवतार-विवेचन विस्तार से नहीं हुआ था, अतः पुराणों एवं सामान्य 
वातों के आधार पर कुछ विशिष्ट बातें यहाँ कही जा रही हैं। 
अवतार" (धातु 'तु' एवं उपसगं 'अव') शब्द का अर्थ है उतरना अर्थात्‌ ऊपर से नीचे आना, और यह शब्द 
देवों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो मनुष्य रूप में या पशु के रूप में इस पृथिवी पर आते हैं (अवती होते हैँ) और” 
तव तक रहते हैं जब तक कि वह उद्देश्य, जिसे लेकर वे यहाँ आते हैं, पूर्ण नहीं हो जाता। पुनर्जन्म (री-इनकार- 
नेशन) ईसाई धमं के मौलिक सिद्धान्तो में एक है। किन्तु उस सिद्धान्त एवं भारत के सिद्धान्त में अन्तर है। ईसाई 
घमे में पुनर्जन्म एक ही है, किन्तु भारतीय सिद्धान्त (गीता ४।५।८ एवं पुराणों में) के अनुसार ईश्वर का जन्म कई 
बार हो चुका है और भविष्य में कई बार हो सकता है। यह एक सन्तोष की बात साधारण लोगों में समायी हुई 
है कि जब संसार की गति एवं कार्यों में गड़बड़ी होती है तो भगवान्‌ यहाँ आते हैं और सारी कुव्यवस्थाएँ ठीक 
करते हैं। यह विश्वास न-केवल हिन्दुओं एवं बौद्धों में पाया जाता है, प्रत्युत अन्य धर्मावलम्बियो में (पश्चिम के कुछ: 
चनी एवं शिक्षित लोगों में भी) जो एक-दूसरे से बहुत दूर हैं, पाया जाता है । तब भी बहुत-से हिन्दू ऐसा नहीं 
क कि शंकराचार्य, नानक, शिवाजी या महात्मा गान्धी जैसे महान्‌ व्यक्ति, सन्त एवं पैगम्बर अवतारों 
के रूप में पुनः आवश्यकता पड़ने पर (जब ध्म की हानि होती है, असुर, महा-अज्ञानियों की वृद्धि होती है आदि) 


११ १ अथापीदसन्तरण मन्त्रष्वर्थप्रत्ययो न विद्यते।. . .तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कास्य स्वार्थसाधक 

र - -अेवन्तः बाब्दसामन्यात्‌ ।. . . ८ एतद्‌ ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना विधीयन्त इति, उदितानुबादः स भवति। 
Ci se 22 । निदक्त (१।१५-१६); अविशिष्दस्तु वाक्याथें:। जे० (१।२। 
३२); | छल एनां वेदे च पदानामर्थः। स यथेव लोके विवक्षितस्तथैव वेदेपि.भवितुमहेति।. | 

अरयप्रत्यायनर्यमेव यज्ञे मन्त्रोच्चारणम्‌॥ शबर का भाष्य । अन्न 7 


भगवान्‌ के अवतार का प्रचलित विशवास ४८३ . 


जन्म लेते हैं। बौद्धों ने अपने घामिक सिद्धान्त महायान के अनुसार बुद्ध को वृद्धत्व प्राप्त करने के पूर्व बहुत-से 
बोधिसत््वों के अवतारों के रूप में जन्म लेते हुए प्रदर्शित किया है। आधुनिक काल में भी बहुत-से व्यक्ति स्वयं 
अपने को तथा उनके अनुयायी-गण उन्हें अवतार कहते हैं। कुछ दिन पूर्व श्री जे० जी० बेन्नेठ (हाडर एण्ड टाउघटन, 
१९५८) ने 'सु-बु-द' (सुशील, बुद्ध एवं धर्म) नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है, जिसमें उन्होंने निर्देशित किया है 
और अपना विश्वास प्रकट कियारहै कि इण्डोनेदिया के निवासी पवित्र सुवुह एक अवतार हैं, वे ऊपर से एक दूत के 
रूप में आये हँ जिनकी वाट मानव-संसार जोह रहा था। भारतीय अवतार-सिद्धान्त युगों एवं मन्वन्तरों के सिद्धान्त 
से सम्बन्धित है। जब संसार गम्भीर क्लेश में पड़ जाता है, तब मनुष्यों का ऐसा विश्वास होता है कि परमात्मा के 
अनुग्रह से मुक्ति आयेगी और उनका यह विशवास सत्य-सा प्रकट हो जाता है--जव कोई विशिष्ट व्यक्ति किसी 
उदात्त भावना से प्रेरित होकर किसी विशिष्ट काल में किसी विशिष्ट स्थान पर आविर्मूत हो जाता है। 

मध्य एवं वर्तमान काल में विष्णु के दस अवतार कहे जाते रहे हैं, यथा--मत्स्य, कूम, वराह, नुसिह या 
नरसिंह, वामन, परशुराम, राम (दशरथ के पुत्र), कृष्ण, वुद्ध एवं कल्कि। वराहपुराण इन दस अवतारों को एक 
क्रम में रखता है।*' वराह-पेरुमल मन्दिर में शंकर-नारायण की प्रतिमा के ऊपर लिण्टेल भाग में जो शिलालेख है 
उमुमें उक्त इलोक तक्षित है, केवल प्रथम ६ अक्षर खण्डित हैँ।” भगवद्गीता (४।७-८ ) में भगवान्‌ के अवतरण के 
विभिन्न रूपों के विषय में आया है--जव-जब घमे की रलानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, मैं अपना 
सर्जन करता हूँ। युग-युग में मैं अच्छे लोगों की रक्षा, दुष्टों के नाश एवं घर्म-संस्थापन के लिए जन्म लेता हुँ। 
यही भावना महाभारत के कुछ अन्य पवो में भी पायी जाती है, यथा--वनपर्वं (२७२।७१) एवं आइ्वमेधिक-प्वं 
(५४१३) । कृष्ण एवं सम्भवतः राम (“रामः शस्त्रभृतामहम्‌, गीता १०।३१ ) को छोड़कर दशावतारों में किसी 
का नाम भगवद्गीता में नहीं आया है। महाभारत में अवतारों के नामों एवं संख्या में एक-क्रमता नहीं पायी जाती । 
झान्तिपर्वं के नारायणीय उपाख्यान में केवल ६ अवतारों एवं उनके कार्यों का उल्लेख हुआ है (३३९।७७-१०२), 
यथा- वराह (समुद्र में मग्न पृथिवी को ऊपर लाते हुए), नरसिंह (हिरण्यकशिपु नामक राक्षस को मारते हुए), 
वामन (बलि को हंराते एवं पाताल में उसे निवास कराते हुए), भागव राम (क्षत्रियो का नाश करते हुए), दशरथ- 


११२. मत्स्यः क्सो वराहश्च नरसिहोय वामनः। रामो रामइच कृष्णश्च बुद्धः कल्की च ते दश ॥ वराह ४।२। 
११३. देखिए आर्क्यालाजिकल सवे आव इण्डिया, श्री एच्‌० इष्ण शास्त्री हरा (सेस्बायर नं० २६) । महा- 
बलिपुरम्‌ (पु० ५) के प्रस्तर-तक्षित मन्दिर में दो पल्लव राजाओं को मूर्तियों एवं पाँच पल्लव-अभिलेखों पर श्री 
एच० कृष्ण शास्त्री ने लिखते हुए व्यक्त किया है कि यह लेख ७ बीं शती के उत्तराघं का है।' सुरक्षित लेख इतना 
है. . -हस्य नारसिहईच वामनः रामो रामस्य (इच) रामस्य (इच) बुद्ध (:) कल्की च ते दश॥ इस 
` त्तेम्बायर के उसी पुष्ठ पर लिखा है कि मध्य प्रदेश के सीरपुर के एक तीथं पर लगभग आठवों शती का एक सन्दिर 
` है जिसमें रामं एवं बुद्ध की प्रतिमाएँ अगंल-बगल में ध्यान मुद्रा में बेठायी हुई हैं। ‘ क 
११४. यदा यदा हि घर्मस्य . . . सूजाम्यहम्‌। - - - घमंसंस्य\पनार्थाय ` सम्भवामि युगे युगे॥ गोता 
(४७-८); मिलाइए हरिवंश १ ४११७ “यदा यदा. . -भारत। घर्मेसंस्थापनार्थाय तदा सम्भवति प्रभु: ॥' 
जनने पुनः पुनरविष्णुयज्ञे च शिथिले प्रभुः। कत्‌, घर्म व्यवस्थानमधर्मस्य च नाशनस्‌ ॥ वायु (९८१६९ ), सत्स्य (४७। 
२३५ यहाँ घर्मे प्रशिषिले' एवं “असुराणां प्रणाशनम्‌' का पाठ आया है); बह्वीः संसरमाणो बे योनोवेर्तास सत्तम। 
बर्मसंरक्षणा्थाय घससंस्थापनाय च॥ आइवमेघिक ५४१३ असतां निग्रहार्थाय घमंसंरक्षणाय च। अवतोर्णो 
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पुत्र राम (रावण को मारते हुए), कृष्ण (कंस, नरकासुर, कालयवन, जरासंध, शिशुपाल को मारते या हराते हुए) । 
उसी अध्याय में दस नाम इस प्रकार आये हैं-हंस, कूमं, मत्स्य, वराह, नरसिंह, वामन, राम (भागव), राम 
(दाशरथि), सानन्‍त्रत, कल्कि। यहाँ बुद्ध का नाम नहीं है। कृष्ण को सात्वत कहा गया है और एक नाम हंस आया 
है। आदि० (२१८।१२) में वासुदेव को सात्वत कहा गया है। हरिवंश (१।४१।११) . में ऐसा कथित है कि प्राचीन 
काल में सहख्रों अवतार हुए हैं और भविष्य में मी सहस्रों होंगे। यही बात शान्तिपबं (३३९।१०६) में भी है। और 
देखिए भागवत (१।३।२६) एवं अग्नि (१६।११-१२) । हरिवंश (१।४१।२७) में अधोलिखित नाम आये हैं-वराह, 
नरसिंह, वामन, दत्तात्रेय, जामदर्त्य (परशुराम), राम, कृष्ण एवं वेदव्यास किन्तु केशव को नवाँ अवतार कहा 
गया है (१।४१।६) । अतः यह समझा जा सकता है कि मत्स्य एवं कूमं की भी गणना हुई है, यद्यपि इनके नाम स्पष्ट 
रूप से आये नहीं हैं और विष्णुयशा कल्कि को भावी अवतार कहा गया है। दस अवतारों के नाम वराह (४।२, ४८।१७- 
२२, ५५।३६-३७), मत्स्य (२८५।६-७) `, अग्नि (अध्याय २-१६, जहाँ दसों की गाथाएँ दी हुई हूँ), नरसिह 
-(अध्याय ३६), पञ्च (६।४३।१३-१५) में आये हैं। वायु (९८।६८-१०४) में अवतारों का उल्लेख अन्य ढंग से हुआ 
है और दस नाम ये हैं--वराह, नरसिंह, वामन, दत्तात्रेय, मान्धाता, जामदग्न्य, राम (दाशरथि), वेदव्यास 
वासुदेव, कल्कि विष्णुयशा । ब्रह्म।ण्ड (३।७२।७५) में वतमान दस नामों से भिन्न नाम आये हैं। भागवत में विष्णु 
के अवतारो का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है--१।३।१-२५ में २२ अवतारों का उल्लेख है जिनमें ब्रह्मा, देवषि 
नारद (जिन्होंने सात्वतसिद्धान्त चलाया), नर-नारायण, कपिल (जिन्होंने आसुरि को सांख्य सिद्धान्त पढ़ाया), 
दत्तात्रेय, ऋषभ (नामि एवं मेरुदेवी के पुत्र) ० धन्वन्तरि, मोहिनी, वेदव्यास, बलराम एवं कृष्ण, बुद्ध, कल्कि भी 
सम्मिलित हैं। २७ में २३ अवतारों का उल्लेख है, जिनमें बहुत-से १।३ में भी पाये जाते हैं। २।७ में ध्रुव, पृथु 
(वेन के पुत्र), हियग्रीव भी उल्लिखित हैं, जिनमें प्रथम दो कहीं और अवतारों के रूप में नहीं घोषित हैं। भागवत 
(११।४०।१७-२२) में निम्नोक्त अवतार वर्णित हैं--मत्स्य, हयशीषं, कूम, सूकर, नरसिंह, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बुद्ध, 
कल्कि। भागवत (११।४।१६-२२) में १६ अवतार उल्लिखित हैं-सामान्यतः वर्णित दस तथा हंस, दत्त ( दत्तात्रेय), 
कुमार (नारद), ऋषभ, व्यास एवं हयग्रीव। मत्स्य (९९।१४) एवं पद्म (५।१३।१८२-१८६) में १२ अवतारों का 
उल्लेख है। प्रपंचसारतन्त्र (अद्वैत-गुरु शंकराचार्य द्वारा लिखित कहा गया) के पटल २०।५९ में मत्स्य, कूर्म, वराह, 


सनुष्याणामजायत यदुक्षये॥ स एव भगवान, विष्णुः कृष्णेति परिकीत्यंते । वनपवं २७२।७१-७२। ब्रह्मपुराण . ` 


(१८०।२६-२७ एवं १८१।२-४) में गीता के ही शब्द हैं। देवीभागवत (७।३९) में है यदा यदा. . . भवति 
भूबर। अभ्यु. . .तदा वेबान्‌ बिभम्यंहम्‌॥।' ॒ 

११५. मत्स्य का २८५।६-७ अंश क्षेपक है, क्योंकि एक अन्य स्थान पर अवतारों के नाम भिन्न हैं। मत्स्य 

के ४७।१०६ में भुगु द्वारा विष्णु को दिये गये शाप का उल्लेख है, क्योंकि विष्णु नेअपनी पत्नी को मार डाला था 

- अतः उन्हें सात बार मनुष्य-योनि में उत्पन्न होना पड़ा और वे सात अवतार हैं--दत्तात्रेय, मान्धाता, जामदरन्य 

| (द) राम, राम दाशरथि, वेदव्यास, बुद्ध, कल्कि तथा तीन अन्य (४७।२३७-३४०), यया--नारायण, नरसिहं 

एवं वामन जोड़ दिये गये हैं; मत्स्य (५४।१५-१९) सें नक्त्रपुरुष-ब्रत और दस अवतारों का उल्लेख है। 

ड ११६, ऋषभ, जो नामि के पुत्र थे, जनों के प्रथम तॉर्थकर-से लगते हैं, और वे सम्भवतः बद्ध के समान विष्णु 

| र कहे गये हैं। भागवत (१।३।२४) में बुद्ध के लिए कहा गया है--ततः कलो संप्रवत्ते संमोह! 

संढरबाम्‌ । बुद्धो नाम्नाऽ्जनसुतः कौकटेष्‌ भविष्यति॥; नमो बुद्धाय शुद्धाय देत्यदानवमोहिते। १०।४०।२२.। 


पुराणों में अवतारों की विविध संख्याएँ ४८५ 


नुसिह, कुन्ज (अर्थात्‌ वामन), तीन रामों (भागेव राम, दाशरथ राम एवं बलराम), कृष्ण एवं कल्कि के नाम आये 
हैं (इसमें बुद्ध का नाम नहीं है) । अहिदुघ््यसंहिता (५५०-५७) में वासुदेव के ३० अवतारों के नाम आय हैं 
जिनकी सूची श्री ओटो श्रेडर ने अपनी पंचरात्र एवं अहिर्वुष्ल्यसंहिता की भूमिका में उपस्थित की है। विष्णपुराण 
(१।९।१३९-१४१) में आया है कि लक्ष्मी विष्णु के अवतारों में उनके साथ आती हैं। पुराणों ने विष्णु के विभिन्न 
अवतारों के क्रिया-कलापों का पर्याप्तं उल्लेख किया है। किन्तु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि शिव के अवतार 
नहीं थे। वायु (अध्याय २३) ने महेश्वर के २८ अवतारों का उल्लेख किया है जिनमें अन्तिम हैं नकुली (लकुली ), 
जैसा कि २२१ वें इलोक में वर्णित है। वराह (१५।१०-१९) में बुद्ध को छोड़कर समी अवतारों के नाम हैं। 
बराह (४८।२०-२२) में आया है कि नरसिंह की पूजा से पापों के भय से मुक्ति मिलती है, वामन की पूजा से मोह 
का नाश होता है, परशुराम की पूजा से घन की प्राप्ति होती है, कूर शत्रुओं के नाश के लिए राम की पूजा करनी 
चाहिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए बलराम एवं कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, सुन्दर शरीर के लिए बुद्ध की तथा 
शत्रु घात के लिए कल्कि की पूजा करनी चाहिए। अग्निपुराण (४९।१-९) में दस अवतारों की मूर्तियों की विशेष- 
ताओं का उल्लेख है। बुद्ध की प्रतिमा के विषय में यों वर्णन है--मूर्ति में शान्तात्मा वाला मुख होना चाहिए, 
कर्ण लम्बे हों, अंग गौर हो, बुद्ध भगवान्‌ उत्तरीय धारण किये हों, पद्मासन में बैठे हों और हाथों में वरद एवं 
अभय की मुद्रायें हों।'' 
विष्णु के दस अवतारों की परिगणना सम्पूर्ण भारत में कम-से-कम दसवीं शती तक प्रचलित हो चुकी थी, 
जैसा कि क्षेमेन्द्र ने अपने दशावतार-चरित (सन्‌ १०६६ ई० में प्रणीत) एवं जयदेव (लक्ष्मणसेन के दरबारी कवि) 
ने गीतगोविन्द में उल्लिखित कर रखा है। इसके अतिरिक्त अपराकं (१२ वीं शती के पूर्वाध में) ने मी मत्स्य 
द्वारा वणित दशावतारों के इलोक का उद्धरण दिया है। कुमारिल (सातवीं शती) ने बुद्ध को अवतार नहीं 
माना, किन्तु तब तक बहुत-से लोगों ने उन्हें अवतार मान लिया था (देखिए पाद-टिप्पणी सं० १२०) । इसके 
अतिरिक्त, अवतारों की संख्या, नामों एवं क्रेम के विषय में बहुत-से दृष्टिकोण रहे हैं। देखिए डा० कत्रे का लेख 
(इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीज, जिल्द १०, पू० ३७-१३०) जिसमें ३३ अवतारों का विवेचन है। वराह अवतार 
का उल्लेख तोरमाण के एरण शूकर-प्रस्तराभिलेख (गुप्त इंस्क्रिप्शंस, पृ० १५८-१६०) में हुआ है। इसकी तिथि 
६ठी शती का प्रथम चरण है।'* रघुवंश (४1५३ एवं ५८) ने सह्य पर्वेत के पास, पश्चिमी समुद्र से, {राम (आागेव) 


= 


ह १२७. शान्तात्मा लम्बकर्णश्च गौरांगदचाम्बरावुतः। ऊध्वं पद्मस्यितो बुद्धो 'वरदाभयदायकः॥ अरित 
(४९।८); बृहत्संहिता ५७४४ : पद्मांकितकरचरणः प्रसन्नमूर्तिः सुनीचकेदाइच। पश्मासनोपविष्टो पितेव जगतो 
भवति बुद्धः॥; देखिए वराह ४८२०-२२; वामनं मोहनाशाय वित्तायं जसदरिनजम्‌ । क्ररशत्रुविनाञ्ञाय यजेहाशर्राथं 
बुघः। बलकृष्णो यजेद्वीमान्‌ पुत्रकामो न संशयः। रूपकामो भजेद्‌ बुद्ध शत्रुघाताय कल्किनम्‌ ॥ [ | 

११८. मत्यः कूर्मो वराहः पुरषहरिवपुर्वासनो जामदःन्यः। काकुत्स्थः कंसहन्ता स च सुगतमुनिः ककिनामा च 
विष्णुः ॥ दशावतारचरित १।२। दु ई 
११९. अभिलेख का प्रथम इलोक है: जयति धरण्पुद्धरणे घनघोणाघातू्णितसही प्रः। देवो वराहमूर्तिस्त्रेलोक्य- 
महागृहस्तम्भः ॥ गुप्त इंस्क्रिप्शंस, पृ० १५९। यह अभिलेख हुणराज तोरमाण के राज्यकाल के प्रथस वर्ष में फाल्गुन 
की १० थीं तिथि को, जब कि नारायण के शूकर अवतार के सन्दिर का निर्माण हुआ था, तक्षित किया गया। 
अनुमानित तिथि है लगभग ५०० से ५१० ई० 1 यह अवतार कभी-कभी आदिवराह, यज्ञवराह, इवेतवराहं, सहचराह 


४८६ ” घमेशास्त्र का इतिहास ˆ 


द्वारा पृथिवी की पुनः प्राप्ति का उल्लेख किया है। ऋ० (१०११०) की सर्वानुक्रमणी (पृ० ४२) ने जमदरिन 
ऋषि या उनके पुत्र राम का उल्लेख किया है। मेघदूत में विष्णु के वाम पाद को बलि के ऊपर रखने का उल्लेख है. . 
(वामनावतार) । माघ ने शिशुपालवध (१५।५८) में बोधिसत्त्व (बुद्ध) को हरि का अवतार माना है (वहाँ 
कामदेव की सेना से बुद्ध को मोहित करने के प्रयास की ओर निर्देश है)। माघ लगभग ७२५-७७५ ई० के आस- 
पास हुए थे। वामन एवं कृष्ण नाम के अवतारों की जानकारी पतंजलि के महाभाष्य से प्राचीन है, क्योंकि इसमें 
बलि के बन्धन एवं कंस-वघ के नाटकीय प्रतिरूपों का उल्लेख पाया जाता है। एलोरा की दशावतार गुफा 
में वराह, नरसिह, वामन एवं कृष्ण की प्रतिमाएँ हैं। ये गुफाएँ आठवीं शती की कही गयी हैं। उपर्युक्त बातों 
से प्रकट है कि कुछ अवतार, यथा वामन, परशराम एवं कृष्ण, ईसा से कई शतियों पूर्व से ज्ञात थे और सभी 
दस अवतार कुछ लेखको एवं अन्य लोगों द्वारा सातवीं शती तक मान लिये गये थे। 

घर्मेशास्त्र-सम्बन्धी उपकरणों की वृद्धि में अवतारों की घारणा ने बहुत कुछ सहयोग दिया। अवतारों 
की घारणा एवं मान्यता से वहुत-से ब्रतों एवं उत्सवों का धार्मिक कृत्यों में समावेश हो गया, यथा--वराहपुराण में 
द्वादशी व्रतो के विषय में एवं मत्स्य से लेकर कल्कि तक दस अवतारों के सम्मान में ३९-४८ अध्याय लिखित हैं। 
अवतारों की जयन्तियों के विषय में पृथक्‌ पर्व बने, यथा--वैशाख शुक्ल १४ को नरसिंह-जयन्ती, वैशाख, शुक्ल 
३ को परशुराम-जयन्ती।'` 

अवतारों एवं उनकी जयन्तियों का वर्णन वहुत-से घमंशास्त्र ग्रन्थों में भी पाया जाता है, किन्तु डा० पी० एल० 
वैद्य द्वारा सम्पादित (गंगा ओरिएण्टल सीरीज़) टोडरानन्द (भाग १) में सबसे अधिक विस्तार से वर्णन है। 
पुराणों ने दान, श्राद्ध, तीर्थे, ब्रत आदि पर सहस्नों इलोक प्रणीत किये हैं जो घमंशास्त्र के ग्रन्थों में सविस्तार 
' उद्धत हैं। स्थानाभाव से हम यहाँ उनकी ओर संकेत नहीं कर सकेंगे । 
2 ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पुराणों में केवल घामिक विषयों तथा पंच-लक्षणों (सर्गे, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर, 
. वंशानुचरित या वंश्यानुचरित) का ही उल्लेख है। कुछ पुराणों में अघोलिखित विषयों पर सविस्तार वर्णन 
है--राजाओं, मन्त्रियों, सेनापति, न्यायाघीश, दूत, लेखक, राजवैद्य के कतंव्य, राज्याभिषेक, आक्रमण आदि। इस 
ग्रन्थ के खण्ड ३ में इन विषयों में कुछ पर विवेचन हो चुका है। राजनीतिक विषयों की अति विशद चर्चा मत्स्य 
(अ० २१५-२२६, २४०), अग्नि (२१४-२४२), विष्णुधर्मोत्तर (२, अ० २-७, १८-२१, २४-२६, २८, ६१-६३, 
६६-७२,१ ४५-१५२, १७७) में हुई है। अन्य पुराणों, यथा--गरुड़ (१।१०८-११५), मार्कण्डेय (२४, वेंकटेश्वर 


भी कहा गया है। मिलाइए हबंचरित (३) : 'महावराहुपोवरस्कन्धपीठे नरकासुर इव भुवो गर्भाइद्भूतः।' देखिए 
रायल कांक्वेस्ट्स एण्ड कल्चरल माइग्रेशंस, शिवराम.मूति (कलकत्ता, १९५५), जहाँ चौथी शती के ‘आदिवराह 
को आकृति छपी है (प्लेट संख्या २ सी) । 
१२०. निर्णयसिन्धु में पुराणसंमुच्चय से निम्नोक्त लोक उद्धत है: मत्स्योऽभूद्‌ धुतभुग्दिने मधसिते, कर्मो 
विषो माषवे, वाराहो गिरिजासुते नभसि, यद्‌ भूते [सिते माघवे । सहो, भाद्रपदे सिते हरितिथो श्रीवासनो, माधवे रामो 
 गोरितियाबतः परमभूद्‌ रामो नवम्यां मघोः॥ कृष्णोष्टम्यां नभसि सितपरे, चाश्विने यहशम्यां बद्धः, कल्की नभसि 
समभूच्छक्लषष्ठ्याँ क्रमेण ॥ सक्तिप्रकाश (वीरमित्रोदय का एक भाग, पु० ७९) ने भी इसे उद्धत किया हैं। निर्णय- 
सिन्धु में भो ऐसी टिप्पणी है कि कुछ लोगों ने विभिन्न तिथियों वाले वचन उद्धुत किये हैं और कुछ कोंकणी लेखकों 
ने वराहपुराण के इलोक उद्धृत किये हैं, जिनमें मत्स्यजयन्ती आषाढ़ शुक्ल ११, बुद्ध की पौष शुक्ल ७ आदि 'हैं। 


पुराणों में राजनीति, न्याय-व्यवहार, समाजव्यवस्था संबन्धी निर्देश ४८७ 
प्रेस संस्करण, या २७, बनर्जीसंस्करण), कालिका (८७) में भी राजनीतिक वातों का उल्लेख है। यह द्रष्टव्य है कि 
मत्स्य (२४०२) एवं अग्नि (२२८१) दोनों में आक्रन्द' एवं 'पाश्णिग्राह' नामक दो पारिभाषिक शब्द आये हैं, 
जो मण्डल-सिद्धान्त' के अन्तत कहे गये हैं (कौटिल्य ४२,पू० २६०) । 

अत्यन्त आरम्मिक निबन्धों में कृत्यकल्पतरु ने राजघमं पर एवं व्यवहार-काए्ड पर मत्स्यपुराण को पर्याप्त रूप 
से-उद्धत किया है। इस निवन्ध ने ब्रह्म ० को भी उद्धत किया है, किन्तु वे उद्धरण प्रकाशित संस्करण (आनन्दाश्रम) में 
नहीं मिलते, यद्यपि वे मित्र मिश्र के राजनी तिप्रकाश में तथा अनन्तदेव के राजधमंकौस्तुभ में मी उद्धत हैं। राजधमे 
पर कृत्यकल्पतरु ने विष्णुधर्मोत्तर को अपने राजधर्म में उद्धत नहीं किया है, किन्तु राजनीतिप्रकाश में वह अधिकतर 
उद्धत हुआ है, यथा--वि० घ० २।१८।१, ५-१४--रा० नी० प्र०, पु० ६१; वि०.घ० २।१८।२-४= रा? नी० प्र 
प्र, ६६-८१ (राज्याभिषेक पर मन्त्रों एवं सात देवों के आवाहन के लिए); वि० घ० २।२३।१-१३=रा० नी० 
प्र०, पृ० ८२-८३ । राजधर्मकौस्तुम ने वि० घ० को २१ वार उद्धृत किया है। मत्स्य, अग्नि एवं विष्णुघर्मोत्तर में 
राजवर्म एवं उससे सम्बन्धित विषयों पर कई सहस्त इलोक हैं। गरुडपुराण (१।१०८-११५) में राजनीति पर लगभग 
४०० इलोक हैं जिनमें वहुत-से सुभाषित रूप में हैं और मनुस्मृति आदि में भी आये हैं (यथा गरुड़ १।१०९।१ 
एवं ९२, १०७ एवं ११५।६३ क्रम से मनु ७२१३, ८२६, २२३९ एवं ९।३ के जैसे हैं, महाभारत एवं 
नारदस्मृति, उदाहरणार्थ, न सा समा' जो गरुड़ ११५५२ है वह नारद ३।१८ ही है)। स्वयं गरुड़ में आया है कि वह 
अर्थशास्त्र पर आधारित नीति (राजघमं) का सार-संक्षेप रखेगा, किन्तु १०८-११४ वाले अध्यायों के अन्त में जो 
आया है वह बृहस्पति द्वारा उद्घोषित नीतिशास्त्र है। बाण की कादम्वरी का एक आरम्मिक इलोक भी गरुड़ में 
आया है।' 
मार्कण्डेयपुराण (२४।५, २३-३३ या अध्याय २७ एवं २१-३१, बनर्जी संस्करण) के कुछ इलोक रा० नी० प्र० 
(पु० ३०-३१) द्वारा उद्धृत हैं (राजाओं के कर्तव्यों पर तथा उनके द्वारा इन्द्र, सूर्ये, यम, सोम एवं वायु नामक पंच 
देवों के विलक्षण गुणों के अपनाये जाने पर) | दायमाग ने रिक्थ एवं उत्तराधिकार वाले सापिण्ड्य को अशौच के 
सापिण्ड्य से पृथक्‌ मानने में माकंण्डेयपुराण को उद्धृत किया है। राजा द्वारा मनाये जाने वाले 'कोमुदीमहोत्सव' 
पर कृत्यकल्पतरु ने (राजघमं, पू० १८२-१८३) स्कन्दपुराण को उद्धत किया है। यही उद्धरण रा० ची० प्र० (पृ० 
४१९-४२१) में भी है। ; 
कृत्यकल्पतरु (राजधमं काण्ड) ने वसोर्घारा पर भविष्यपुराण से एक लम्बा वचन उद्धत किया है, जो रा० नी० 
प्रकाश द्वारा देवीपुराण से उद्धत है। कालिकापुराण ने ८७ वें अध्याय में राजनीति पर १३१ इलोक लिखे हैं, जिनमें 
राजा द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कर्तेव्यो पर एक निष्कर्ष उपस्थित किया गया है। इस अध्याय में उशना एवं 
बृहस्पति के ग्रन्थों का उल्लेख है (श्लोक ९९ एवं १३०) ओर राजा द्वारा ऐसे ब्राह्मणों को सम्मानित करने की 
ओर निर्देश है, जो ज्ञान, विद्या, तप एवं आयु में श्रेष्ठ हों आगे इसमें राजा को इन्द्रियनिग्रह, (साम, दान, दण्ड एवं भेद 
नामक) चार उपायों के पालन; जुआ, मद्यपान, विषय-भोग, आखेट-यापन ५आदि के त्याग; ६ गुणों (यान, आसन 


१२१. अकारणाविष्कृतकोपघारिणः खलाद्‌ अयं कस्य न नाम जायते। विषं सहाहेविषसस्य दुर्वचः सुदुःसहं 
संनिपतेत्‌ सदा सुखे ॥ गरुड १।११२।१६। मिलाइए कादम्बरी का प्रारम्भिक इलोक ५ ; अकारगाविष्कृत- 
` बवेरदादणादसज्जनात्‌ कस्य॒ भयं न जायते। विषं महाहेरिव यस्य डुर्घचः सुदुःसहं संनिहितं सदा सुखे ७४ - 
_(खक्त-वन्दना) | 


४८८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


आदि) के पालन; राजकुमारों, मन्त्रियों, रानियों की तथा अन्य स्त्री-जाति की सम्बन्धिनियों की उपघा (कई प्रकार 
से चरित्र के विषय में खोज करना) द्वारा परीक्षा करने की सम्मति दी गयी है।'* 
ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यकाल के अधिकांश निबन्धक्ारों को कौटिल्य का अर्थशास्त्र उपलब्ध नहीं था 
और इसी से उन्होंने राजधमं के विषयों में पुराणों को अधिक उद्धूत किया है। किन्तु आरम्भिक पुराणों में (यथा 
मत्स्य आदि में) कोटिल्य का उद्धरण पाया जाता है। देखिए प्रस्तुत लेखक का लेख 'कौटिल्य एण्ड दि मत्स्यपुराण' 
(डा० बी० सी० लों भेट ग्रन्थ, जिल्द २,प० १३-१५) । 
च्याय-व्यवहार, रिक्थ, वसीयत (उत्तराधिकार) आदि के बारे में भी पुराणों ने निबन्धकारों के दृष्टिकोणों 
को प्रभावित किया है। कृत्यकल्पतरु ने व्यवहार पर कालिकापुराण से साक्ष्य के विषय में एवं कतिपय वर्णों के लिए 
समुचित ;दिव्प-परीक्षण-विधियों के बारे में लगभग वारह इलोक उद्धृत किये हैं (पु० ७९, २०५, २१०, २११, 
२२१, २३१, २३८) । बारह प्रकार के पुत्रों, पुनर्भव, स्वयंदत्त तथा राजा के उत्तराधिकारी और दास के 
* विषय में कालिकापुराण से रा० नी० प्र० (पू० ३५ एवं ४०) ने तीन श्लोक उद्धृत किये हैं। दत्तकमीमांसा (पू० 
६०, आनन्दाश्रम संस्करण) एवं व्यवहारमयूख (पृ० ११४, यद्यपि यहाँ ऐसा उल्लिखित है कि इस पुराण की दो 
तीन पाण्डुलिपियों में वे नहीं पाये जाते) ने कालिकापुराण के अध्याय ९१ के ३८ से लेकर ४१ शलोक उद्धृत किये 
हैं (जिनमें गोद लिये जाने वाले पुत्रों और किस अवस्था तक ये गोद लिये जा सकते हैं आदि के विषय में संकेत 
हैं) । युग्म वच्चों में कौन बड़ा माना जाता है, इस विषय में मयूख ने भागवत (३।१९।१८) पर की गयी श्रीघर 
की टिप्पणियाँ उद्धत की हैं। भागवत में आया है कि जो पहले उत्पन्न होता है वह छोटा होता है। इसको लेकर 
व्यवहारमथूख ने कहा है कि पुराणों में स्मृतियों के विरोध में पड़ने वाली बातें वहुधा देखने में आती हैं।'* 


RI 


१२२. मिलाइए कौटिल्य (१।१०) का शीर्षक ‘उपधाभिः शौचाशौचज्ञानमसात्यानाम्‌ । क्षीरस्वामी ने उपधा' 
की व्याख्या करते हुए कौटिल्य का यह शीर्षक उद्धत किया है। 

१२३. यतु 'हों तदा अवतो गभौ' सुति्वेशविपर्ययात्‌' इत्यादिना {भागवते पश्चाज्जातस्य ज्येष्ठ्यमुक्स 
सदप्यनेन बाध्यते।. पुराणेषु स्मृतिविरुद्धाचाराणां बहुशो. दर्शनात्‌ । व्य म० (पु० ९८)। 


अध्याय २५ 
भारत से बौद्ध घमं के विलीन होने के कारण 


गत अध्याय के आरम्भ में कहा जा चुका है कि अपनी जन्म-मूमि से वौद्ध धर्मं के विलीन होने के जितने 

कारण रहे हैं, उनमें पुराणों का सबसे अधिक सहयोग था। भारत से बौद्ध धर्म का विलीनीकरण पूर्णरूपेण हो गया 
और यह सव अचानक हुआ। ऐसा क्यों हो सका? यह एक जटिल समस्या है। इसके लिए किसी एक कारणं को 
या थोड़े-से कुछ अन्य कारणों को मान लेना यूक्तिसंगत नहीं जॅचता। इस विलीनीकरण की महत्त्वपूर्ण घटना के 
पीछे भीतरी एवं बाहरी दोनों प्रकार के कारण बहुत लम्बे काल से परिचलित रहे होंगे। इनमें से कुछ कारण तो कम 
या अधिक मात्र.कल्पनात्मक थे। पाँचवीं शती के प्रथम चरण में फाहियान को बौद्ध धर्म अपनी उत्कर्षावस्था में 
दिखाई पड़ा था, किन्तु सातवीं शती के पूर्वार्ध में युवाँ च्वाँग (ह्वेन-साँग) की दृष्टि में. वह अवनति के मार्ग पर 
अग्रसर हो रहा था। आठवीं शती के आरम्भ में वौद्ध घमं की अधिक अवनति हो चुकी थी, जैसा कि इ-त्सिंग 
का अभिवचन है। भारत से बौद्ध धर्म के सर्वथा विलुप्त हो जाने के कारणों पर हम यहाँ संक्षेप में प्रकाश डाळेंगे। 
इस विषय में हम कतिपय विद्वानों की उक्तियों की समीक्षा करने का प्रयास करेंगे। इस विषय पर कुछ विद्वानों 
के ग्रन्थ एवं लेख इस प्रकार हँ--ए० बे कृत रिलिजंस आंव इण्डिया' (जे० वुड द्वारा अनूदित, १८८२) ; “पर्जीक्यूशन 

- आव बुद्धिस्ट इन इण्डिया', राइज़ डेविड्स द्वारा (जर्नेल आव पारि सोसाइटी, १८९६, पृ० ८७-९२) ; कनं की 'मैन्युअल 
आव बुद्धिज्म' (जमेत म्रुण्डिस में, पू० १३३-१३४) ; राइज डेविड्स कृत बुद्धिस्ट इण्डिया' (१९०३, पु० १५७-१५८, 
३१९) ; इण्डि० हिस्टा० क्वा० (जिल्द ९, पृ० ३६१-३७१, जहाँ म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा दिये गये वौद्ध घमं 
के विलोप कें कारणों का उल्लेख है); दि सम आव हिस्ट्री जो रेने ग्राउसेट द्वारा लिखित एवं ए० एच० टेम्पुल 
वैटसँन द्वारा अनूदित है (टावर ब्रिज प्रकाशन, १९५१); डा० आर० सी० मित्र कृत (दि डिक्लाइन आव बुद्धिज्म 
इन इण्डिया' (१९५४, विशेषतः पृ० १२५-१६४) ; देवमित धध्मपाल कृत लाइफ एण्ड टीचिग आव बुद्ध! (जी० ए० 

नटेसन एण्ड कम्पनी, मद्रास, १९३८); बुद्धिज्म के २५०० वर्ष (प्रो० पी० वी० वापट द्वारा सम्पादित, १९५६); 
प्रो० केन्नेथ डब्लू० मार्गेन द्वारा लिखित दि पाथ आव दि बुद्ध (पू० ४७-५०, न्यूयाकं, १९५६) ; एन० जे० ओ०' 

कोनर, राल्फ फ्लेचर सेयमूर द्वारा हाऊ बुद्धिज्म लेफ्ट इण्डिया' (चिकागो, १९५७) । 

भारत से बौद्ध धरम के वास्तविक निष्क्रमण के कारणों पर विचार करने के पूर्व कुछ विशिष्ट बातों पर 

` प्रकाश डाल देना आवश्यक है। बुद्ध अपने काल के व्यवहृत हिन्दू घर्म के केवल एक सुधारक मात्र थे। उन्होंने न तो 
इसका अनुभव किया और न ऐसा कतंव्य ही समझा कि वे किसी एक नये घमे का निर्माण कर रहे हैं और न तो 
उन्होंने हिन्दू घर्मं का और न इसके समी विश्वासो एवं व्यवहारों का परित्याग ही किया। वुद्ध ने अपने कुछ 
उपदेशों में वेदों एवं हिन्दू ऋषियों की ओर ससम्मान संकेत किया है। उन्होने योग की क्रियाओं एवं ध्यान की 
महत्ता स्वीकार की है। उनकी शिक्षाओं में तत्कालीन हिन्दू विश्वासो में से कुछ तो ज्यों-के-्त्यों आ गये हैं, यथा 
कर्मवाद एवं पुनजेन्म-सम्बन्धी तथा जगत्‌-परिवतन-सम्बच्धी सिद्धान्त। बुद्ध को शिक्षा का एक बहुत अंश उपनिषद्‌: 
काल के सिद्धान्तों का अंग मात्र था। जिन दिनों बुद्ध का जन्म हुआ था, जनता में विचारों एवं व्यवहारों की दो 
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प्रमख घाराएँ प्रवाहित थीं, जिनमें एक थी देवों के लिए यज्ञ-कर्म के मार्ग से सम्बन्धित और दूसरी थी नैतिक प्रयास, 
आत्म-निग्रह एवं आध्यात्मिक लक्ष्य के मागे से सम्बन्धित। हमने गत अध्याय में यह देख लिया है कि उपनिषदों ने 
वेदों एवं उनके द्वारा व्यवस्थित अथवा उनमें पाये जाने वाले यज्ञों को हीन स्तर पर रखा है (वेदों को अपरा विद्या 
के अन्तत कहा गया है) तथा उच्च नैतिक गुणों की सम्प्राप्ति के उपरान्त आध्यत्मिक ज्ञान को यज्ञों की अपेक्षा 


. उच्च माना है। उपनिषदों ने पहले तो वैदिक यज्ञों को प्रतीकात्मक ढंग से व्याख्यायित करना चाहा है, यथा बृहदारण्य- 


कोपनिषद्‌ (१।१।१) में, जहाँ उषा, सूर्य एवं संवत्सर को यज्ञिय अश्व का क्रम से सिर, आँख एवं आत्मा कहा गया है, 
या छान्दोग्योपनिषद्‌ (२।२।१-२) में जहाँ “साम' के पाँच भागों को प्रतीकात्मक ढंग से पृथिवी, अग्नि, आकाश, सूर्य 
एवं स्वगं कहा गया है। इसके उपरान्त उपनिषदों ने वेद का केवल नाम लेना आरम्भ किया और उसे ब्रह्माविद्या 
से नीचे बहुत ही निम्नश्रेणी में रखा (यथा- बृह० उप० ४।४।२१, १।४।१०, छा० उप०७। १-४, मुण्डक० 
१।१।४-५) । 
इतना तो समी संस्कृत विद्वान्‌ सामान्यतः स्वीकार करते हैं कि कम-से-कम बृहदारण्यक एवं छान्दोग्य जैसी 
अत्यन्त प्राचीन उपनिषदे बुद्ध से बहुत पहले की हैं और उनमें बुद्ध या उनकी शिक्षाओं या पिटको के विषय में 
कोई संकेत नहीं मिलता। दूसरी ओर, यद्यपि दर्जनों सुत्तों में ब्राह्मणों एवं बुद्ध की या बुद्ध के शिष्यों एवं घर्मदूतों 
की सभाओं की आख्याएँ मिलती हैं, किन्तु,उन सभाओं- में दोनों ओर की आपसी सद्भावनाएँ एवं मृदुताएँ स्पष्ट 
झलकती हैं। आरम्मिक पालि-ग्रन्थों या ब्राह्मण-ग्रन्थों में कहीं भी किसी प्रकार की एक-दूसरे के विरोध में.कोई 
कटुता नहीं प्रदर्शित है, न तो उन पालि-गन्थों में ब्राह्मणवाद के सिद्धान्तों की और न ब्राह्मण ग्रन्थों में बुद्ध की 
वैघमिकता की भत्सँना हुई है। इतना ही नहीं, इन सभी सभाओं एवं संवादों में उपनिषदों की ब्रह्म-सम्वन्धी 
केन्द्रीय घारणा की न तो बुद्धदेव ने और न आरम्मिक वौद्धप्रचारकों ने खिल्ली उड़ायी है। वुद्ध ने जो कुछ कहा है 
उसे हम नीचे संक्षेप में दे रहे हैं--- छु 
'हे भिक्षुओ, यहाँ तक कि मैंने पूर्व काल के सम्यक्‌ ज्ञानवान्‌ लोगों द्वारा अनुसरित प्राचीन मागे को देखा है। 
और, हे मिक्षुओ, वह प्राचीन पथ, प्राचीन मागे, जो उन सम्यक्‌ ज्ञानवान्‌ लोगों द्वारा अनुसरित हुआ है, क्या है? 
सर्वथा इसी अष्टांगिक मार्ग (सम्यक्‌ विचार आदि) की भाँति। हे भिक्षुओ, यह वही प्राचीन मागे है जो पूर्व काल में 
सम्यक्‌ रीति से ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा अनुसरित हुआ था। उसी मागं से मैं गया हूँ, और उसी मागे 
से चलता हुआ मैं जरा एवं मृत्यु के विषय में मली प्रकार ज्ञान प्राप्त कर सका हूँ। भली प्रकार जान लेने के उपरान्त 
मैंने इसे मिक्षुओं, मिक्षुकियों, उपासको, पुरुषों एवं स्त्रियों से कहा है। यही ब्रह्मचयं चारों ओर प्रसारित है, विस्तारित 
है, सब को ज्ञात है और सर्वप्रिय है तथा देवों एवं मनुष्यों द्वारा प्रकट किया गया है।” यह द्रष्टव्य है कि बुद्ध ने 
जिस अष्टांगिक मार्ग को दुःख दूर करने का सरल उपाय माना है उसे उन्होंने उन लोगों द्वारा अनुसरित माना है 


१. देखिए संयृत्तनिकाय (पालि टेक्स्ट सोसाइटी), भाग २ (निदानघग्ग), एम० लेयान फीयर द्वारा 
सम्पादित (पु० १०६-१०७) । कुछ वाषय यों हँ-- एक्मेव ख्वाहं भिक्खवे अवसं पुराणं सग्गं पुराजंजसं पुब्बके हि 


` सम्मासंबुद्धेहि अनुयातं ॥ कतमो च सो भिक्खवे सग्गो पुराणंजसो, . . अनुयातो। अयमेव अद्ठंगिको सग्गो। 


सेय्यथापि ससादिट्ठि।. . .अयं रवो भिक्खवे पुराणमग्गो अनुयातो। त॑ अनुगच्छि । तं अनुगञ्छन्तो जरामरणं 


_ अभिञ्जाय आचिक्खि सिक्लूनं भिक्खुनीन॑ उपासकानं उपासिकानं। तयिदं भिक्खवे ब्रह्मचारियं इद्धं चेव फीतं च 


वित्यारिकं. बहुजञ्मं पृथभूतं याव देवमनुस्से हि सुप्पकासितं ति।' 


क 


हिन्दू एवं बौद्ध घर्म का सहयोग ४९१ 


जो प्राचीन काल में हुए थे और सम्यक्‌ सम्बुद्धि से परिपूर्ण थे। बुद्धदेव ने अपने को विलक्षण नहीं कहा है, प्रत्युत 
उन्होंने यही कहा कि मैं केवल सम्बुद्ध लोगों की पंक्ति में आ जाता हूँ और इस बात पर वल देकर वे कहते हैं कि 
जिन सद्गुणो की ओर मैं मनुष्यो)का ध्यान आक्कष्ट करता हूँ वे प्राचीन काल के हैं। धम्मपद एवं सुत्तनिपात| ( महावग्ग, 
वासेद्ठ सुत्त) में वास्तविक सद्गुणी को ब्राह्मण के समान कहा गया है--मैं उसे ब्राह्मण कहता हू जो शरीर, 
वचन एवं विचार से किसी को दुः नहीं देता, जो इन तीनों से संयत रहता है, अर्थात्‌ जो अपने को इन तीनों से 
सुरक्षित रखता है”; “कोई व्यक्ति जटा रखने से, गोत्र से, जाति से ब्राह्मण नहीं होता, वह व्यक्ति जिसमें सत्य एवं 
धर्म विराजमान है, सुखी है और ब्राह्मण है”; “उस व्यक्ति को मैं ब्राह्मण कहता हूँ जो कामना (इच्छा या सुख) से 
नहीं छगा रहता और जल में कमलपत्र के समान है (जल में रहता कमलूदल पानी को अपने ऊपर नहीं रखता) 
या आरे के ऊपर सरसों के दाने (जो उस आरे पर नहीं ठहरता) के समान है।”' इसके अतिरिक्त, ऐसा नहीं 
प्रतीत होता कि किसी काल में सम्पूर्ण मारत या इसके बड़े-बड़े भाग पूर्णतया बौद्ध हो गये थे। भारत के लोग एक 
प्रकार से सदैव हिन्दू थे।' सभी कालों में लाखों लाख ऐसे भारतीय थे जो हिन्दू थे न कि बौद्ध। इतना ही नहीं, 
जब अशोक, कनिष्क एवं हषं जैसे राजाओं के आश्रय में बौद्ध धर्म पल रहा था, उन दिनों भी बौद्ध धर्म केवल 
मठ एवं पाठशालाओं . तक सीमित था और लोगों में एक महती सहिष्णुता विद्यमान थी । उदाहरणार्थ, हषें के पिता 
सूर्यं के उपासक थे और वह स्वयं शिव का भक्त था, उसका बड़ा भाई राज्यवर्धन परमसौगत (बुद्ध का भक्त) था 
ओर हषं ने बौद्ध यात्री युवाँ च्वाँग (ह्वन-साँग) के प्रति अनुग्रह प्रकट किया था।* 


२. यस्स कायेन वाचाय मनसा नत्थि दुक्कतं। संवृत्तं तीहि ठानेहि तमहं बूसि ब्राह्मणम्‌ ।॥न जटाहि न गोत्तेन 
+न जच्चा होति ब्राह्ममो। यम्हि सच्चं च घस्मो च सो सुखी सो च ब्राह्मणो ॥ वारि पोक्खरपत्तेव आरग्गेरिव सासवो । 
यो न लिम्पति कामेसु तमहं ब्रूसि ब्राह्मणम्‌ ॥ धम्मपद (३९१, ३९३, ४०१, डा० पी० एऊ० बैद्य का संस्करण, देव- 
नागरी लिपि सें, १९३४); सुत्तनिपात (महावग्ग, वासेट्ठसुत्त) में अन्तिम इलोक आया है। न जटाहिँ आदि से 
मित्प्रइए महाभारत के वनपर्वे का इलोक (२१६।१४-१५): “यस्तु शूद्रो दमे सत्ये घमं च सततोत्यितः। तं ब्राह्मणमहं 
- मन्ये वृत्तेन हि भवेद्‌ द्विजः॥' वारि पोक्खरपत्तेव' आदि को मिलाइए छान्दोग्योपनिषद्‌, (४।१४-३): यथा पुष्कर- 
पलाझ आपो न दिलष्यस्त एवमेवंविदि पापं कमं न डिलिष्यत इति।' एवं गीता (५।१०) “लिप्यते न स पापेन पद्म- _ 
पत्रमिवास्भसा । * । 
'३. देखिए रिलिजंस आव ऐंइयेग्ट इण्डिया' (यूनिर्वासटी आव रन्दन, १९५३), जिसके लेखक प्रो० रेन ने 
पु० १०० पर इसी प्रकार का विचार प्रकट किया है। a ; Fe 
४. देखिए बाँसखेड़ा पत्रक (६२८-२९ ई०), एपि० इण्डि०, जिल्द ४, पु० २१०-२११ तथा सघुवन पत्रक 
(६३१-३२ ई०), एपि० इण्डि०, जिल्द १, पृ ० ७२-७३ (बुहुलर) एवं एपि० इण्डि०, जिल्द ७, पु० १५७-१५८ 
(कीलहानं) । ह्लेन-साँग ने यह नहीं लिखा है कि राज्यवर्धन बुद्ध का अक्तह्रया, किन्तु उसने ह को आरम्भ से - 
ही बौद्ध कहा है और एक काल्पनिक कहानी दी है कि किस प्रकार वह राजगद्दी पर बेठने/से रोका गया और 'कुभार' 
को उपाधि धारण करने को एक ऐसे बोधिसत्व द्वारा प्रेरित किया गया जो पुजा के प्रभाव में आकर अलौकिक ढंग 
से प्रकट हो गया था। इससे यह प्रकट होता है कि बुद्ध से [सम्बन्धित विवरणों को हमें बहुत सोच-समझ कंर 
स्वीकार करना चाहिए। देखिए वाठसे, 'ह्वन-साँग्स ट्रेवल्स इन इण्डिया' (लन्दन, १९०४, जिल्द १, पु० ३४२), 
जहाँ यह गाथा दी हुई है। हे 


४९२ घसेशास्त्र का इतिहास 


प्रो० के० डब्लू० मार्गन जैसे कुछ हाल के लेखकों का कथन है कि बौद्ध धमे के अपकर्ष के कारण थे संघ 
की शक्ति का ह्लास, मुस्लिम आक्रमण एवं हिन्दू जनता का विरोध (देखिए 'दि पाथ आव दि वुद्ध, पृ० ५८) । 

. श्री ए० कुमारस्वामी के इस कथन में पर्याप्त सत्यता प्रतीत होती है कि बौद्ध धर्म एवं ब्राह्मण धर्मे का 
जितना गम्भीर अध्ययन किया जाय, उतना ही दोनों के बीच का अन्तर जानना कठिन हो जाता है, या यह कहना 
कठिन हो जाता है कि किन रूपों में बौद्ध धर्म, वास्तव में अशास्त्रीय या अहिन्दू है (देखिए उनका ग्रन्थ 'हिन्दुइज्म 
एण्ड वृद्धिज्म', प्‌० ४५२) । बुद्ध एवं उनके उत्तराधिकारी अनुयायियों ने ब्राह्मण धमं की कुछ लोक-प्रचलित 
मान्यताओं पर ही आक्रमण किया था, राइज डेविड्स महोदय ने अपने 'दि रिलेशंस विटवीन अर्ली बुद्धिज्म एवं 
ब्राह्मणिज्म' (इण्डि० हिस्टा० क्वा०, जिल्द १०, पू० २७४-२८६) नामक भाषण में यह प्रदर्शित करने 'का प्रयास 
किया है कि त्रिपिटको से यह नहीं प्रकट होता कि उनका ब्राह्मणों से कोई विरोध था और बुद्ध ने वही कहा जो 
उन दिनों के ब्राह्मणवाद के प्रमुख तत्त्वों में विद्यमान था। बुद्ध ने उपनिषदों की उस शिक्षा को स्वीकार किया ' 
(या कम-से-कम उस शिक्षा से उनका कोई विवाद नहीं था) कि ब्रह्मानन्द एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए नैतिक 
आचरण अति उच्च होता चाहिए (बु० उप० ४।४।२३ 'तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वा 
आत्मन्येवात्मानं पश्यति’; कठोपनिषद्‌ ,१।२।२३, १।३, ८, ९, १३, १५; प्रश्नोपनिषद्‌ १।१५-१६; मुण्डकोपत्निषद्‌ 
१।२।१२-१३) । 

बुद्ध एवं तत्कालीन हिन्दू धार्मिक तथा दार्शनिक सिद्धान्तों के बीच उपस्थित मतभेदों के विषय थे जाति- 
विभाजन, जाति-अभिमान, वेदों की एकमात्र प्रामाणिकता एवं यज्ञों के प्रति स्थापित महत्ता।' बुद्ध का कथन 
था कि सदाचार एवं ज्ञान सर्वोत्तम हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया, प्रत्युत यह 
उद्घोषित किया कि इस विषय में निर्चितता प्राप्त कर लेना अनावश्यक है, और न उन्होंने कुछ प्रश्नों के विषय में 
अपने निश्चित दृष्टिकोण ही प्रकट किये, यथा यह विशव नित्य है या अनित्य। क्योंकि उनके मतानुसार ऐसे प्ररनों 
पर विचार-विमशे करना 'सिद्धान्त-क्रिया की जटिलता या दुभेद्य संकुलता, श्युंखला आदि उत्पन्न करना है. . .और न 
ऐसा करने से निवृत्ति, विराग, निरोध, उपशम (शान्ति), अभिज्ञान, सम्बोधि एवं निर्वाण की ही प्राप्ति हो पाती 
है।' वुद्ध ने पुजा एवं प्रार्थना के विषय में अधिक नहीं सोचा-विचारा। उनके मतानुसार महत्त्वपूर्ण वात थी चिन्ता 
एवं दुःख से व्यक्ति का छूट जाना तथा निर्वाण (जिसकी स्थिति के विषय में उन्होंने स्पष्ट एवं सम्यक्‌ रूप से कभी 


५. अपनी पुस्तक 'रिलिजंस आव इण्डिया' (प० १२५-१२६) में बाथ ने उस सिद्धान्त का उपहास किया 
है और उसे मात्र कल्पनात्मक कहा है जिसके आधार पर संघ-संख्या एवं आरम्भिक बौद्ध धमं को जाति-प्रथा की 
प्रभुता एवं ब्राह्मणों के आध्यात्मिक प्रभुत्व के विरोध की प्रतिकिया कहा गया है। 

2 ६. देखिए मञ्झिस-निकाय (चूल-मालुंक्यसुत्त एवं अग्गि-वच्चगोत्तसुत्त), वी० त्रेंकनेर द्वारा सम्पादित, 
(जल्द १, सुत्त ६३ एवं ७२, पु० ४३१ एवं ४८६ 'न निब्बिदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय 
. न अंभिञ्जाय न सम्बोधाय न निब्बानाय संवन्नति।' ये ही शब्द दीग्घनिकाय के पोट्ठपद-सुत्त' में भी पाये 
ज्ञाते हैं जहाँ पोट्ठपद ने बुद्ध से पूछा है कि यह विश्‍व नित्य है ग्रा अनित्य, यंह अनन्त है या सान्त, 
यह देह एवं आत्मा भिन्न हैं या एक ? बुद्ध ते उत्तर दिया है कि हसने इन विषयों की व्याख्या इसलिए नहीं 


को है कि इनसे कोई उपयोग सिद्ध नहीं होता और न इनसे निर्वाण की प्राप्ति ही होती है (पालि टेक्स 
सोसाइटी, जिल्द १, पु० १८८-१८९) । ही अ ४ 


मतभेद के स्थूल आधार एवं बौद्ध घम के कोप के कारण ४९३ 
भी कोई व्याख्या नहीं उपस्थित की ) की प्राप्त प्रारम्भिक सिद्धान्त (हीनयान) के अन्तर्गत ऐसा व्यक्त है 
सम्बोधि का अनुभव एवं निर्वाण मनुष्यों द्वारा इसी जीवन में प्राप्त किया जा र है, यदि वे बुद्ध we 
निर्धारित मागे का अनुसरण करें। अस्तु, अब हम वौद्ध घमं के लोप के उन कारण को उपस्थित क 
जिन्हें विद्वानों ने समय-समय पर व्यक्त किया है। न 

(१) शासकीय उत्पीडर्नः को कुछ विद्वानों ने मुख्य कारणों में एक कारण माना है। शुंग वश के पुष्यमिंत्र 
ने, ऐसा अभियोग गाया गया है, ऐसी उद्घोषणा की थी कि जो कोई किसी श्रमण का सिर लायेगा वह्‌ एक सौ 
दीनार पायेगा; “ कश्मीर के राजा मिहिरकुल को युवाँ च्वाँग (अथवा ह्वेन-साँग, जैसा कुछ विद्वान्‌ लिखते हैँ) ने 


७. "निर्वाण! का शाब्दिक अर्थ है बुझा हुआ' या “ठण्डा हो जाना।' बुद्ध की शिक्षा को ध्यान में रखकर 
यदि इसका अर्थ गाया जत्य तो कहा जा सकता है--काम (विषय या कामना) की अग्नि, कोध एवं मोह का 
बुझना, और इनका नैतिक शुचिसा, दया-दाक्षिण्य एवं ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाना। यहं बाइबिल वाले 
स्वप्न का द्योतक नहीं है। यह सम्यक्‌ सम्बोधि, शान्ति एवं सुख की उस स्थिति का द्योतक है, जो केवल मृत्यु 
के बाद ही नहीं, प्रत्युत इसी जीवन में और इसी पुथिवी पर प्राप्त को जा सकती है। यह वास्तव में वर्ण- 
नातील है, जैसा कि पारि उदान (८) में कथित है-- अव्यक्त, अजन्मा, निराकार आदि ओर ब्रह्म के 
लिए प्रयुक्त निति नेति' (बु० उप० २३३६ ४।२।४, ४४२१, ४।५।१५) से मिंलता-जुलूता है। 

८. अशोकावदान (सं० ३९) के शब्द (दिव्यावदान, कोवेल एवं मील द्वारा सम्पादित, केम्न्रिज, १८८६, 

पू ० ४३४) 'यावत्‌ पुष्यमित्रो यावस्संघारामं भिश्षृदच प्रघातयन्‌ प्रस्थितः। स यावच्छाकरूमनुप्राप्तंः । तेनाभिहितम्‌ । 
, यो मे भमणञ्ञिरो दास्यति सस्याहं दीनारशत दास्यामि।. . . यदा पुष्यसित्रो राजा प्रघातिसस्तदा सौयवंशः ससु- 
च्छिन्नः! अधिकांश में लोगों ने पुष्यमित्र को शुंग कहा है एवं सिनानी' शब्द उपाधि रूप सें पुराणों, हर्षचरित 
(६) एवं अयोध्या शिलालेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पु० ५४) में आया है, किन्तु उपर्थुक्त अवदान ने उसे 
मौर्यू कहा है । इससे प्रकट होता है कि या तो दिव्यावदान (जो पश्चात्कालीन कृति है) का लेखक इस दिषय सें 
शुद्ध ज्ञान नहीं रखता था या वह वचन त्रुटियुर्ण य। क्षेपक है। देखिए हिस्ट्री काँग्रेस की छठी बेठक (अलीगढ़ १९४३, 
प्‌ृ० १०९-११६) की प्रोर्साडग्स्‌, जहाँ श्री एन्‌० एन्‌० घोष ने यह्‌ सिद्धान्त घोषित किया है कि पुष्यमित्र ने बोद्धों 
को अवश्य उत्पीडित किया, किन्तु उसके उत्तराधिकारियों ने ऐसा नहीं किया। दूसरी ओर डा० राय चौधरी 
(पोलिटिकल हिस्ट्री आव इण्डिया, ५वाँ संस्करण) इस सिद्धान्त को नहीं मानते कि पुष्यमित्र बोद्धों का घातक या 
उत्पीडक था। आयंसञ्जुश्ीमूलकल्प (त्रिवेन्द्रम्‌ संस्कृत सोरीज्ञ, भाग ३, ५३ वाँ अध्याय, पु० ६१९-६२०) में 
भविष्यवाणी के रूप में ऐसा उल्लिखित है कि गोमिमुख्य (तथा गोसिषण्ड भी) नामक कोई राजा पूर्व भारत से 
कश्मीर तक अपने राज्य का विस्तार करता हुआ! बुद्ध के शासन को तिरोहित कर देगा, विहारों का नाश करेगा तथा 
भिक्षुओं को मार डालेगा। काशीप्रसाद जायसवाल ने इम्पीरियल हिस्ट्री आव इण्डिया इन ए संस्कृत टेक्स्ट' (पृ० १९) 
में ऐसा विचार प्रकट किया है कि गोमिमुख्य पुष्यमित्र का प्रच्छन्न नाम है और जो बात उपर्युक्त उद्धृत है, वह ८०० 
ई० के लगभग लिखी गयी है और उसका तिब्बती अनुवाद सन्‌ १०६० ई० में हुआ। देखिए रामप्रसाद चन्द का 
लेख 'पुष्यसित्र एण्ड दि शुंग एम्पायर' (इण्डियन हिंस्टारिकल क्वार्टली, जिल्द ५, पृ० ३९३-४०७)और देखिए पृ० 
३९७, जहाँ दिव्यावदान के अन्तिमं वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद भी है तथा पु० ५८७-६१३ तथा हरिकिशोर 

प्रसाद द्वारा (लिखित लेख 'पुष्यसित्र शुंग एण्ड बुद्धिस्द्स' (जे० बी० आर० एस०, जिल्द ४०, पु० २९-३०) । 


ब्द ` घमंशास्त्र का इतिहास 


उत्पीडक कहा है और लिखा है कि उसने गन्धार में बौद्ध स्तूपों को गिरा दिया, उसने मठों एवं सैकड़ों वौद्धों को 
मार डाला (देखिए इन दि फूटस्टेप्स आव वुद्ध, रेने ग्रोस्सेट द्वारा लिखित, पृ० ११९-१२०); युवां च्वाँग ने लिखा 
है कि राजा शशांक ने बोधिवृक्ष का उच्छेद कर दिया, बुद्ध-प्रतिमा के स्थान पर महेश्वर की प्रतिमा रख दी तथा 
बुद्ध के घमं का नाश किया (देखिए बीळ की पुस्तक “बुद्धिस्ट रेकडंस आव दि वेस्टनं वल्ड,” जिल्द २, पृ० ११८, १२२ 
एवं वाटसं की पुस्तक युवा च्वाँग्स ट्रैवेल्स', जिल्द २, पु० ११५-११६) ; कुमारिल के कहने पर राजा सुधन्वा ने एक 
अनुशासन निकाला कि हिमालय से लेकर कुमारी-अन्तरीप तक (जो सरवंथा असंगत है) अपने उस नौकर को, जो 
बौद्धो की हत्या नहीं करेगा, मार डालूगा।' 

ये उदाहरण प्रसिद्ध विद्वान्‌ राइज डेविड्स द्वारा पालि टेक्स्ट्स सोसाइटी के जर्नल (१८९६, पू० ८७-९२) में 
परीक्षा की कसौटी पर जांचे गये हैं। उन्होंने यह कहकर कि पारि पिटकों में कहीं भी उत्पीडन की चर्चा नहीं हुई है, 
पालि ग्रन्थों का स्वर ब्राह्मणों की प्रशंसा से युक्त है, कहीं भी किसी प्रकार के धार्मिक उत्पीडन अथवा घात या व्य- 
क्तियों के विनाश की कथा उल्लिखित नहीं है; बलपूर्वक घोषणा की है कि वे इन गाथाओं में विश्वास नहीं करते। 
किन्तु साथ ही यह भी कहा है कि मैं पुष्यमित्र से सम्बन्धित किंवदन्ती को सर्वथा झूठ मानने को सन्नद्ध महीं हूँ (किन्तु 
'अवदान' का लेखक पुरी जानकारी नहीं रखता था और जो वचन आयें हैं वे अशुद्ध हैं, अतः ऐसा निर्णय अभी नहीं 
दिया जाना चाहिए) । वे सुधन्वा एवं कुमारिल की गाथा को सभी उत्पीडन-सम्वन्धी गाथाओं में सबसे आधारहीन 
मानते हैं और कहते हैं कि वह केवल अत्युक्तिपूर्ण दर्प मात्र है।” राइज़ डेविड्सं का कथन है--'दोनों विरोधी धर्मों 


९. देखिए राइज डेविड्स कृत “बुद्धिस्ट इण्डिया', पु ० ३१८-३२० (पाँ संस्क्ररण, १९१७, प्रथम संस्करण 
१९०३ ई० में प्रकाशित) जहाँ उत्पोडन फे विषय में दिया हुआ है, और देखिए देवसित घम्सपाल छत लाइफ एण्ड 
ढोचिग आव बुद्ध' (पु० ७) जहाँ ऐसा उल्लिखित है कि कुधारिल एबं शंकर ने केप ।वियादात्मक युद्ध किया था। 
कुमारिल के तन्त्रवातिक में झी ऐसा आया है कि बौद्ध लोग सोजांसफो से चिवादात्तक युद्ध (शस्त्रार्थ) करने से 
डरते हैं, और वे जहाँ एक ओर यह कहते हैं कि भत्येक्ष वस्तु अणिक है वहीं वे मूर्खतापूर्दक यह यर से कहते हैं कि 
. उनके पवित्र ग्रन्थ अमर हैं और इस प्रकार वे वेद के सिद्धातो से घण रेते है--'यथा सीमांसक्षत्रस्ताः शाव्यवैशे- 
. षिकादयः। नित्य ए वागमोऽस्माकमित्याहुः शून्यचेतनम्‌ ॥' पू ० २३५; “तत्र शादयेः [प्रसिद्धापि सर्वसणिकचादिता। 
_ त्यज्यते वेदसिद्धान्ताज्जल्पद्भिनित्यमागसम्‌ ॥' पु० २३६। देखिए तन्त्रवातिक, पु० ३७६-३७७ जिससे प्रबाट 
होता है कि कुमारिल बुद्ध की शिक्षा को उपयोगिता को दिसो सीमा तक सानने को सचद्ध थे। अन्य ग्रन्थ भी यही 
प्रकट करते हैं कि यह केवल विवादात्मक युद्ध (झास्त्राये) नत्र था, यथा---सुबन्थु (छठी शतो) की वासवदत्ता 
नाट्य-पुस्तक सें आया है--'केचिज्जेभिनिमतानुसारिण इव तंथागतमतध्वंसिनः, पु० १४४. श्प का संस्करण) । 
१०. साधवाचायं के शंकरदिरिविजय (१।५६ एवं ५९) सें ऐसा बणित है कि राजा सुझन्वा इन्द्र का अवतार 
या और कुमारिल स्कन्द (जिन्हें कुमार भी कह। जःता है) के अवतार थे। उस ग्रन्थ में सुघन्या की आज्ञा इस 
प्रकार है--'व्यघादाज्ञां ततो राजा बधाय भुतिविद्विषाम्‌। आ सेतोरा तुषाराद्रवोद्ध'्नावृद्धबारकम्‌ । न हन्ति यः 
'स हन्तव्यो, मत्या नित्यन्ब्चान्नुपः ॥' (रंक रदिरिबिजय १।९२-९३) । ४यह प्रत्यक्ष रूप से असंगतिपु्ण भाथा है। प्राचीन 
i ला Co ता त गिनी है, हिमालय से लेकर रामेश्वर तक रःज्य नहीं 
बम मद A oo क नाना रूप सें हम सान भी लेते हैं केवल राजा के भृत्यों को | ही | 
गया, सब को नह रदिग्विजय एसा उल्लिखित है कि जब शंकराचार्य ने अपनी दिग्विजय 


की 
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के अनुयाय [एक सहस् वर्षों तक लगातार शान्तिपूर्वक [एक-दूसरे के साथ रहते चले आये हैं और यह सह-अस्तित्व 

` अशोक के काळ से लेकर आगे तक की भारतीय जनता की विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान हा करता छ 
इससे प्रकट होता है कि भारत में घामिक उत्पीडन नहीं हुआ और पाइचात्य घामिक उत्पीडन की गाथाअ की आवृ 
यहाँ नहीं हो सकी डा० आर० सी? मित्र ने भी अपनी पुस्तक "डिक्लाइन आव बुद्धिज्म इन इण्डिया' (पृ० १२ nr र ) 
में उत्पीडन-सम्वन्धी गाथाओं के विषय में ऐसा ही निष्कर्ष उपस्थित किया है। वार्थं ने अपनी पुस्तक रिलिजंस 
आव इण्डिया' (पु० १३६) में यह माना है कि सभी बातें यही सिद्ध करती हैं कि बौद्ध धमं अवसाद छ कारण 
क्षय को प्राप्त हुआ और. हमें इसके अपने दोषों में ही इसके विलीन होने के कारण ढूंढने चाहिए। उन्होंने अपने 
कथन को इस प्रकार पुष्ट किया है--'सिक्के एंवं शिलालेख तथा अत्यन्त विश्वास करने योग्य प्रमाण यह सिद्ध 
करते हैं कि शासन-सम्बन्धी शक्तियाँ विशेष रूप से सहिष्णु एवं उदार थीं! (पु० १३३), और वे इसकी पुष्टि में 
उदाहरण भी देते हुँ | 


रामेशवर के लिए प्रारम्भ की तो उनके साथ राजा सुधन्वा भी गया। साघवाचायं अपने नायक की गरिसः बढ़ाने 
के उत्साह में गाथा-पर-गाथा जोड़ते जाते हैं और इतिहास एवं काल-ऋम को हुवा में उछाल देते हैं,. अर्थात्‌ चे 
इतिहास एवं काल से सम्बन्धित क्रमों को तोड़ देते हैं। उदाहरणाथं, उन्होंने वर्णन किया है कि आचार्य अभिनवगुप्त 
(जो एक महान्‌ शैव एवं तान्त्रिक आचाय थे) शंकर हारा शास्त्राथं में (१५।१५८) हरा दिये गये और यह भी 
लिखा है कि अभिनवगुप्त ने महान्‌ आचायं के विरोध में मारण का प्रयोग किया था। अभिनवगुप्त की कृतियों से 
स्वय प्रकट है कि उनके साहित्यिक कर्म ९८० एवं १०२० ई० के मध्य में सम्पादित हुए ये (देखिए. प्रस्तुत लेखक 
“का ग्रन्थ हिस्ट्री आव संस्कृत पोइटिक्स', १९५१, पु ० २३१-२३२); किन्तु शंकराचार्य को कोई भी विद्वान्‌ ८०० 
ई० के उपरान्त का नहीं सानता। माधवाचायं ने (२५।१५७) यह भी कहा है कि शंकराचार्य ने 'खण्डनखण्डखाद्य' 
के लेखक हषे को भी, जिन्हें गुर, भट्ट एवं उदयन नहीं हरा सके थे, अपने तर्को से हराया। हषं १२ वों शती 
के अन्त में हुए थे। तारानाथ ने अपनी पुस्तक "हिस्ट्री आव बुद्धिज्म' में लिखा है कि सम्भवतः इसी समय बोद्धों के 
प्रबल शन, शंकराचार्य एवं उनके शिष्य भट्टाचायं प्रकट हुए, जिनमें प्रथम (शंकराचार्य ) बंगाल में एवं दूसरे (अट्टा- 
चार्य ) उड़ीसा में। उसके थोड़े समय के उपरान्त बौद्ध लोग दक्षिण में कुसारलील एवं कणादरुर द्वारा उत्पीडित 
हुए। यहाँ बोड राजा शालिवाहन का उल्लेख है, यद्यपि बौद्धों का कथन है कि कुमारलील, शंकराचार्य या भट्टाचार्य 
आदि के शास्त्रार्थ के अन्त में घर्मफीलि की विजय हुई (इण्डियन . ऐण्टीक्नेरी, जिल्द ४, पृ० ३६५) । यह प्रकट है 
कि उक्त वृत्तान्त सर्वथा भ्रामक है। देखिए डा० मित्र कुत डिक्लाइन आव बुद्धिज्स', प० १२९। 
११. यस्मिन्देशे य आचारो व्यवहारः कुलुस्थितिः। तथैव परिपाल्योऽसौ यदा वरशमुपागतः॥ घामिक 
उत्पीडन एवं तोड़-फोड़.के कुछेक उदाहरण के सम्पूर्ण अस्वीकार से कुछ प्राप्ति नहीं होती। किन्तु ऐसे उदाहरण. 
बहुत ही थोड़े हैं और उनकी अल्पता इस बात को बल देती है और प्रमाणित करती है कि दो सहस्र वर्षों से अधिक 
. काल तफ भारतीय जनता में महान्‌ धासिक सहिष्णुता विराजमान थी। ऐब्लूर से प्राप्त एक शिलालेख (एपि० 
इण्डि०, जिल्द ५,पू० २१३, २४३) से एक मनोरंजक उदाहरण की प्राप्ति होती है, जहाँ एकान्तद रास नामक एक 
कट्टर शव की गाथा वर्णित है। शिव के कट्टर भक्त एकान्तद रास ने हुलिगर (लक्ष्मेश्वर) के जैनों के साथ, 
जिनके मुखिया संकगौडा थे, एक शतं बदी और ताडपत्र पर 


लिखकर दाच लगाया कि चह अपना सिर काट 
हुलिगर में सोमनाथ के चरणों पर रख देगा और सात दिनों के उपरान्त अपने सिर को पुनः प्राप्त कर का 
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यह अवलोकनीय है कि याज्ञवल्क्य जैसे स्मृतिकारो ने ऐसी व्यवस्था दी है कि जब कोई राजा किसी अन्य 
देश पर अधिकार कर ले, तो उसका यह कतव्य होता है कि वह विजित देश के आचार, व्यवहार एवं कुल-स्थिति 
का सम्मान करे। अशोक स्वयं बुद्ध-शिक्षाओं का अनुयायी था, किन्तु उसने यह आज्ञापित किया है कि सभी धर्मों 
एवं सम्प्रदायों के प्रति सम्मान प्रकट किया जाय और उसने स्वयं ऐसा ही किरा था (१२ वाँ प्रस्तर-लेख )---'न 
तो अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा और न अन्य सम्प्रदायों की अवमानना होनी चाहिए', अन्य सम्प्रदायों का सम्मान 
प्रत्येक रूप में होना चाहिए, केवल समवाय इलाघ्य है, अर्थात्‌ लोगों को एक-दूसरे के धर्म को सुनना एवं सम्मान 
करना चाहिए। सातवें स्तम्म (दिल्ली-टोपरा, पृ० १३६) में अशोक ने घोषित किया है कि मैंने महामात्र 
नामक अधिकारियों की नियुक्ति की है, जो संघ (शिक्षा या उपदेश करने वाले भिक्षुओं का समुदाय), ब्राह्मणों, 
आजीवकों, निग्गन्थो एवं अन्य सभी पासण्डों (पाषण्डों या पाखण्डियों) की सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे। सहस्नों वर्षों तक 
भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ पुणंरूपेण सहिष्णुता बरती गयी है, जो शाब्दिक अर्थ में स्वयं एक धर्म है। किन्तु 


` यदि इसमें उसे सफलता प्राप्त हो गयी तो जेनों को अपने धर्म एवं परमात्मा कः त्याग करना पड़ेगा। एकान्तद 
राम सफल हो गया, किन्तु जेनों ने जिनदेव की प्रतिमा को त्यागन! अस्वीकार किया, जिस पर एकान्तद ने जैनों 
द्वारा भेजे गधे घोड़ों एवं रक्षकों को हरा कर भग। दिया, जिन-मन्दिर तोड़ दिया और वहीं एक बड़ा शिव-मन्दिर 
बनवा दिया। जेनों ने राजा बिज्जल से शिकायत की, जिन्होंने रतस को मुछ! भेजा और उससे पुरी बातें जाननी 
चाहीं। रान ने लिखित प्रमाण उपस्थित कर दिया और पुनः बेसो ही झतं बदी, जिसे जैन सानमे को तैयार नहीं 
हुए। बिज्जछ ने जनों से अपने पड़ोसियों के साथ शान्तिपूर्वक रहने को कह, एक जयपत्र (रा की सफलता का 
प्रभाण-पत्र) दिया और सोभनाथ के मन्दिर के लिए एक ग्रास दान सें दिया। यह स्पष्ट है कि रप द्वार। जैन- 
प्रतिमा हुटायी गयी और. उसके स्थान पर शिव-प्रतिस्ता रखी गयी (यहाँ अलौकिक बातों पर विचार नहीं किया 
' जा रहा है) । राम को हम ११६२ ई० के कुछ ही पूर्व रख सकते हैं। स्थानीय झगड़ों में, जेल कि उपर्युक्त लेख से 
व्यक्त है, तया किसो जन-समुदाय या राजा की सम्पूर्ण नश अयवा उत्पीडन-सम्बन्धी सामान्य नीति में बड़ा अन्तर 
होता है। 

१२. देखिए इंस्क्रिपांस आव अशोक' (जा० हुल्झ द्वारा सम्पादित) १९२५, पु० २०-२१, जहाँ पर गिरनार 
का प्रस्तर-लेख अनुवादित है) । डा० मीनाक्षी अपने ग्रन्थ 'एडसिनिस्ट्रेशन एण्ड सोशल लाइफ़ अण्डर दि पल्लवज' 
(मद्रास यूनि०, १९३८, प्‌ू ० १७०-१७२) में यह कहने के उपरान्त कि पल्लव राजा लोग अन्य घाशिक सम्प्रदायों 
' के प्रति सहिष्णु थे, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि पल्लवमल्ल राजा ने कुछ कठोर ढंगो एवं उत्पीडन का . 
सहारा लिया था। प्रो० आनल्डे टायन्बी ने ईस्ट एवं वेस्ट” (आक्सफोडं यूनि० प्रे०) ने निर्देश किया है कि ईसाई 
घ एवं मुस्लिम धर्म ने जीओ एवं जीने दो” के सिद्धान्त का अनुशीलन कदाचित्‌ ही किया है और दोनों विइव- 
इतिहास को अपमानित करने वाले महाभयंकर इन्दों, क्रतम निर्दयताओं एवं दुब्कर्मों के उत्तरदायी हैं (प० ४९.) । 
इसी प्रकार वी० ओ ब्रोग्ट ने अपने ग्रन्य 'कल्ट एण्ड कल्चर में मुसलमानों एवं ईसाई धमंदूतों के उस अडिग एबं अठल 
ओद्धत्यवुण अहंकार की भत्संना की है जिसके द्वारा वे अपने घर्ममक सिद्धान्त को परमात्मा द्वारा प्राप्त प्रमाण 
मानते हैं; उन्होंने शोक के साथ यह व्यक्त किया है कि धमं यदि अपनी उत्प्रेरणा-सस्बन्धी घारणा से अतीत एवं 
भविष्य को आलिगन-सुत्र में बाँधने की प्रक्रिया में सार्वजनीनता नहीं प्रकट करता (पृ० ७०), तो वह 
नाश को प्राप्त हो जायगा 


प्राचीन भारत में धर्मनिरपेक्षता और सह-अस्तित्व रट 
यूरोपीय धार्मिकता सदैव असहिष्णु रही है, और जब कमी यह असहिष्णु नहीं रहीं है, तो यह मानसिक ps 
(ईर्ष्या) या सम्पूर्ण उदासीनता के तुल्य ही रही है। भारतीयों में अधिकांश घामिक व्यक्ति सदैव अतीत में ऐसा 2 

रहे हैं और आज भी ऐसा स्वीकार करते हैं कि जीवन के रहस्य एवं आत्मा की मुक्ति के विषय में बहुत नि 
- वैकल्पिक मार्ग हो सकते हैं। भारतीय लोग उन कतिपय लाखों लोगों के इस कथन पर कि उनके द्वारा सम्मानित 
पैगम्बर को ही. भगवान, और परलोक की ज्ञान-प्राप्ति का एकाधिकार प्राप्त है, बाल-साहस मानकर उपेक्षा के साथ 
मुसकराते रहे हैं। यहाँ अन्य विरोधी सिद्धान्तो एवं सम्प्रदायों के प्रति ऐसी सहिष्णुता सदैव विराजमान रही है; 
अशोक के पहले कई शतियों पूर्व से लेकर १३०० ई० तक, जब कि मुसलमानों ने भारत को तहस-नहस करना 
आरम्भ कर दिया, इसके कदाचित्‌ ही विरल अपवाद पाये गये हों। कुछ थोड़े-से उदाहरण (प्राचीन एवं पशचात्कालीन 

` दोनों) यहाँ दिये जाते हैं-- : ६4४ 

(१) खारवेल ने, जो किंग का जैन राजा था, अपने राज्यकाल के नवें वर्ष में ब्राह्मणों को कर-मुक्त कर 
दिया (ईसा पूर्व द्वितीय या प्रथम शती, देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० ७९ एवं ८८); (२) नासिक गुफा-लेख 
(संख्या-१०) में आया है कि क्षहरात वंश के क्षत्रप नहपान के दामाद उषवदात ने पवित्र नदियों के तटो पर तथा 
भरुकैच्छ (भड़ोच), दशपुर एवं गोवर्धन (नासिक) के देवों एवं ब्राह्मणों को बहुत दान दिये तथा बौद्ध संघ के भोजन 
के लिये भूमि-खण्ड दान किया; (३) गुप्त सम्राट्‌ सामान्यतः विष्णु के भक्त थे, किन्तु उन्होंने भी बौद्धों को दान दिये, 
यथा- गुप्त लेख सं० ५ (गुप्त इंस्क्रिप्शंस, फ्लीट, पु० ३१-३४) में आया है कि आम्रकादँवं (चन्द्रगुप्त द्वितीय के एक 
राज्य कर्मचारी) ने आय॑संघ को गुप्त संवत्‌ के ९३ वें वर्ष (४१२-१३ ई०) में विशेष दान दिया; (४) आन्ध्रदेश में 
श्रीपवेत के इक्ष्वाकु राजा सिरि चान्तमूल ने अग्निष्टोम, वाजपेय एवं अश्वमेघ यज्ञ किये, किन्तु. उसके कुल की स्त्रियों 
में अधिकांश बोद्ध थीं, जिनमें एक ने परम बुद्ध के सम्मान में एक स्तम्भ बनवाया (एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पु० ८ 
'एवं जायसवाल की हिस्ट्री आव इण्डिया', ५० सें ३५० ई०; पु० १७५); (५) वलभी (काठियावाड़) के मैत्रक 
राजाओं में सभी महेश्वर (शिव) के पूजक थे; बम्बई यूनि० के जनेल (जिल्द ३, पु० ७४-९१) में इनके पाँच दानः 
पत्रों का उल्लेख किया गया है जिनमें चार बौद्धों के लिए तथा एक ब्राह्मण के लिए हैं। इनमें प्रथम . गारुलक महाराज 
वराहदासं नामक सामन्त द्वारा वलभी के २३० वें वर्षे (५४९ ई०) में दिया गया और अन्य स्वयं बलमी-राजाओं 
द्वारा। बोद्धों को दिये गये चारों दान यक्षशूर-विहार एवं पुर्णभट्ट-विहार (दोनों भिक्षुकियों के मठ थे) को दिये 
गये भूमि-खण्डों एवं ग्रामों से सम्बन्धित हैं, जिनसे भिक्षुकियों को वस्त्र, अन्न, बिस्तर, आसन, दवा आदि तथा बौद्ध 
प्रतिमाओं के लिए भूप, पुष्प, चन्दन आदि की व्यवस्था की जा सके। (६) उड़ीसा के राजा ने, जिसका नाम शुमा- 
करदेव था, र बौद्ध राजा का पुत्र था और अपने को परमसौगत कहा करता था, आठवीं शती के उत्तराध में 
विभिन्न गोत्रो वाळे सौ ब्राह्मणों को दो ग्रामों का दान किया (एपि० इण्डि०, जिल्द १५, पू० ३-५, नेउलपुर दान) ; 
(७) बंगाल के राजा विग्रहपाल ने, जो बोद्ध पालवंश का था, अपने राज्य-काल के ` १२वें वषं में चन्द्र-प्रहण के 
अवसर पर बुद्धके सम्मान में गंगा-स्तान करके (अगवत्तं बुद्धमट्टारकमुहिश्य) एक सामवेदी ब्राह्मण को दान दिया 
(अंगच्छी दान-सत्र, एपि० इण्डि०, जिल्द १५, पृ० २९३, लगभग १००० ई०) ; (८) विग्रहपाल के उत्तराधिकारी 
महीपाल ने विषुव॒-संक्रान्ति: पर गंगा में स्नान करके बुद्ध के सम्मान में एक ब्राह्मण को एक ग्राम दान में दिया 
(एपि० इण्डि०, जिल्द १४, पु० ३२४) ; और देखिए इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द २१, पु २५३-२५८) जहाँ बंगाल 
के बौद्ध राजा देवपालदेव द्वारा ९वीं शती के अन्त में एक विद्वान्‌ ब्राह्मण: को एक ग्राम॑ दिये जाने की चर्चा है। 
(९) कसिया से प्राप्त कलचुरि प्रस्तराभिलेख (एपि० इण्डि०, जिल्द १८, पू० १२८) सें गद्य सें प्रथम ल, 
रुद्रका र उसके उपरान्त बुद्धका हुआ है; प्रथम दो इलोक शंकर की स्तुति में हुँ, तीसरा तारा (बोद्ध देवी) की 
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स्तुति में तथा चौथा एवं पाँचवाँ इलोक बुद्ध (मुनीन्द्र) की प्रशंसा में कहा गया है। (१०) कन्नौज आ के गहुड्वार 
राजा गोविन्दचन्द्र की चौथी रानी कुमारदेवी ने, जो एक कट्टर हिन्दू थी, एक विहार बनवाया, जिसमें उसने धर्मचक्र 
जिन अर्थात्‌ बद्ध की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की (एपि० इण्डि०, जिल्द ९, पृ० ३१९ एवं ३२४); (११) स्वयं गोविन्दः 
चन्द्र ने ६ ग्रामों का दान शाक्यरक्षित नामक एक विद्वान्‌ बौद्ध को (जो: उड़ीसा से आया था) तथा उसके शिष्य को 
किया, जो जेतवन महाविहार (देखिए 'सहेत-महेत' नामक गोविन्दचन्द्र का पत्रक, संवत्‌ ११८६, सन्‌ ११२८-२९ ई०, 
एपि० इण्डि०, जिल्द ११, पु० २० एवं २४) के संघ के कल्याण के निमित्त था। (१२) पूर्वी बंगाल के बौद्ध 
राजा श्रीचन्द्र के मदनपुर दान-पत्र से प्रकट है कि राजा ने अगस्तितृतीया पर स्नान करके बुद्धमट्टारक के सम्मान में 
' शुक्रदेव नामक एक ब्राह्मण को भूमि-दान किया।” (१३) चालुक्य त्रिभुवनमल्ल उर्फ विक्रमादित्यः (शक संवत्‌ 
१०१७, १०९५-९६ ई०) के काल का दम्बल शिलालेख बुद्ध के स्तवन से आरम्म होता है और उसमें दो विहारों 
के दान की चर्चा है, जिनमें एक बुद्ध का है जो धर्मपुर या घर्मबोलल (घारवाड़ जिले में दम्बल) के सेट्टियों द्वारा 
निर्मित हुआ और दूसरा तारादेवी का है, जो लोक्किगुण्डि (या आधुनिक लक्कुण्डि) के सेट्टि द्वारा बनवाया गया था। 
(१४) एपि० इण्डिका (जिल्द १६, पृ० ४८, ५१) के लक्ष्मणेशवर के शिलालेख (सन्‌ ११४७ ई०) से प्रकट है कि 
एक सेनापति शैव, वैष्णव, बौद्ध एवं जैन नामक चारों सम्प्रदायों का उद्धारक था (चतुस्समयसमुद्धरणम्‌)। (१५), 
श्रावस्ती (आधुनिक सहेत-महेत) से प्राप्त एक शिलालेख से प्रकट होता है कि वास्तव्य कुल के विद्याधर नामक 
एक व्यक्ति ने बौद्ध श्रमणों के लिए एक मठ उसी बस्ती (जहाँ शिलालेख प्राप्त हुआ था) में बनवाया (इण्डियन 
ऐण्टीक्वेरी, जिल्द १७, पृू० ६१) । (१६) तंजौर के सेवप्प नायक के कुम्भकोणम्‌ नामक शिलालेख (१५८० 
ई०) से पता चलता है कि तिरुमलियराजपुरम्‌ के ब्राह्मण-ग्राम ('अग्रहार') में कुछ भूमि का दान, तिरुविलदुर के 
बुद्ध-मन्दिर से सम्बन्धित एक व्यक्ति को दिया गया था।“ र 

उपर्युक्त उदाहरण यह व्यक्त करते हैं कि भारत के सभी भागों, उत्तर से दक्षिण तक में, राजाओं के एवं७ 
उनके कर्मचारियों के मध्य घामिक सहिष्णुता एवं सभी धर्मों की सुरक्षा करना यह एक सामान्य नियम-सा था। 
यदि कहीं कोई अपवाद था तो वह किसी व्यक्ति-विशेष, राजा या कर्मचारी या उसके समान किसी व्यक्ति तक ही 
सीमित था। दूसरी ओर, यद्यपि अशोक, जो प्रजा के अन्य घर्मो के प्रति आदर-सम्मान प्रकट करने में फ्राचीन 
भारतीय सहिष्णुता का उत्तराधिकारी था, और जिसके ७ वें एवं १२ वें प्रस्तर-लेख सहिष्णुता का उज्ज्बलतम | 
उदाहरण या प्रतीक थे, आगे चल कंर वही यह कहने में सन्तोष प्रकट करने लगा कि जम्बूद्वीप के देव लोग 
झूठे (अमान्य) पड़ गये और वह गर्वं के साथ घोषित करने लगा कि यह परिणाम मेरी महत्ता का प्रभाव नहीं, 
प्रत्युत मेरे उत्साह का है।' दर :- 

यह द्रष्टव्य है कि अशोक की अहिसा भी आरम्भ में पूर्ण नहीं थी, प्रत्युत सीमित थी। अपने प्रथम प्रस्तर-लेख 
में उसने कहा है कि राजा की रसोई में पहले सहस्नों पशु मारे जाते थे, अब यह हत्या प्रति दिन दो मोरों एवं एक 


१३. चन्द की तिथि के विषय में मतभेद है। देखिए डा० आर० सी० सज्मदार कृत हिस्ट्री आव बंगाल' 
(जिल्द १, पु० १९६), जहाँ श्रीचन्द की तिथि कुछ विद्वानों द्वारा ११ बीं शती के आरम्भ में रखी गयी-है। 

१४ अन्तिम दो उदाहरणों से प्रकट होता है कि यद्यपि कन्नौज के राजा जयचन्द हरा दिये गये थे और कन्नौज 
पर मुसलमानों का अधिकार सन्‌ ११९३ ई० में हो चुका था, तथापि बौद्ध घमं १३ वीं वाती के प्रथम चरण में उत्तरी 
भरत से पूर्णतया विलीन नहीं हुआ था और बौद्ध घमं के कुछ अवशेष दक्षिण में १६ वीं झती तक विद्यमान थे। 


भें [ क हु 
प्राचीन भारत में सर्व-धर्मसमभाव और अशोक ९९ 


हिरन तक सीमित हो गयी है (वह भी कभी-कभी,) और ये तीन पशु भी भविष्य में नहीं मारे जायेंगे (कार्स 


:- इस्क्रिप्शनम्‌ इण्डिकेरम्‌, जिल्द १, पृ० १-२) । यह अन्तिम प्रण कार्यरूप में परिणत हुआ कि नहीं, कोई नहीं जानता । 


इसके अतिरिक्त, अशोक ने सभी प्रकार के प्राणियों की रक्षा करने की उत्सुकता को बहुत अधिक बढ़ावा दे डाला और 
एक अधिनायक की भाँति मनुष्य-स्वभाव के विरोध में अपनी राजशक्ति का प्रयोग किया। दिल्ली-टोपरा स्तम्म के 
चौथे लेख में अशोक ने उल्लेख किया है कि उसके लजूक नामक कर-व्यवस्थाधिकारियों का हजारों मनुष्या से पाला 
पड़ता था और उन्हें दण्ड देने, यहाँ तक कि प्राण-दण्ड देने तक का अधिकार था और उसमें तीन दिनों की छुट की 
चर्चा है, जिसमें प्राण-दण्ड पाने वालों के सम्बन्धियों को इसका अवसर प्राप्त हो सके कि वे लजूकों से दण्ड-व्याक्षेप या 
क्षमा की माँग कर सकें। पाँचवें दिल्ली -टोपरा स्तम्भ-लेख (का० इं० इण्डि०, जिल्द १, पृ० १२५-१२८) में राज्यामि- 
षेक के २६ वें वर्ष के उपरान्त अशोक ने घोषित किया है कि २३ प्रकार के पक्षी एवं अन्य पशु (यथा तोता, मैना, 
लाल या जंगली हंस अर्थात्‌ चक्रवाक या श्वेत हंस, पण्डूक, कुछ विशिष्ट मछलियाँ एवं कछुवे) बिल्कुल नहीं मारे 
जायेंगे, भेड़ एवं शूकरी, जो अभी छोटी हैं या दूध देने वाली हैं या इनके बंच्चे अभी ६ मास से कम अवस्था के हैं वे 
भी नहीं मारी जायेंगी। उसने कुछ पूर्णिमाओं को एवं उनके एक दिन पूर्वं एवं उपरान्त मछली बेचना, अष्टमी, चतुर्दशी 
एवं अमावस्या पर बैलों, भेड़ों एवं घोड़ों को बधिया करना तथा पुष्य, पुनर्वसु एवं चतुर्मासियों में घोड़ों एवं 
बलों पर तप्त लोहे के चिल्ल या दाग लगाना बन्द करा दिया। इन उपर्युक्त आदेशों से निर्धन लोगों पर बुरा प्रभाव 
अवश्य पड़ा होगा, और ये नियम लोगों को अवश्य कठोर लगे होंगे, विशेषतः जब इनके विषय में लजूकों को समी 
प्रकार के अधिकार थे। जीवन के पश्चात्कालीन भाग में, ऐसा लगता है, अशोक ने हिन्दू देवों की पूजा का विनाश 
चाहा था। खूपनाथःप्रस्तर-लेख (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द ६, पु० १५४-१५६) में ऐसा आया है कि वह कुछ 
वर्षों तक उपासक मात्र (केव वुद्ध की पूजा करने वाला) था, किन्तु अभी आस्थावान्‌ नहीं हो सका था, किन्तु 
एक वर्ष या अधिक काळ से (आस्थावान्‌ हो गया) और उस अवधि में वे देव, जो जम्बूद्वीप (भारत) में सच्चे कहे 
जाते थे, झूठे पड़ गये और यह उसकी आस्था (उत्साह, प्रयत्न आदि) का परिणाम था।" इससे यह अर्थ निकाला 


१५. यहाँ पर ब्रह्मगिरि, रूपन/य एवं अन्य छः स्थानों पर पाये गये प्रस्तर-लेखों के महत्त्वपूर्ण शब्द उद्धत 
हुए हैं (कुछ भाषान्तर हैं और कहीं-कहीं कुछ छूट भी गया है) । यहाँ प्रो० जूल्स .ब्लोच ('लेस इंस्किप्हांस डी' 
अशोक' पे रिस, १९५०, पु० १४५-१४८) द्वारा उपस्थापित मूल दिया जा रहा है--'देवानं पिये हेवमाह। साति- 
रेकानि अड्ढतियानि व (स्सानि) य सुमि पाकासके (उपासक ? ) नो चु बाढि पक्कते (पक्कन्ते) । सातिलेके चु 
छवच्छरे य सुमि हकं संघ (संघे) उपेते बाढि पक्कन्ते। या इमाय कालाय जस्बुदिपस्सि अभिस्सा देवा हुसु ते दानि 
मिस्सा कटा। पक्कमस्स हि एस फले। नो च एसा महतता पापोत्तवे । खुद्दकेन पि पक्कमिनेन सकिये पिपुले पि स्वर्गे 
आरोढेवे (शेष छूट गया है) ।' इस अनुशासन की एरंगुडी प्रतिलिपि यो है--'इमिना चु कालेन अमिस्सा मुनिस्सा 
देवेहिं ते दानि मिस्मिभूता।' आस-पास के दो अन्य भाषान्तर यों हैं-इभिना चु कारेन. अभिस्सा समाना 
म्‌ निस्सा जम्बु दीपस्सि मिस्सा देवेहिं।' इनमें कहाँ-कहीं छूट पड़ गयो है और त्रुटियाँ भौ हैं और अयं प्रकट नहीं 
हो पाता। सम्भवतः इन अन्तिम शब्दों का वाक्य यों अनूदित हो सकता है--उस काल के अन्तर सें 
सत्य थे (या यदि हम अमिस्सा' को 'अमिथा' के रूप में ले, 'जो देवों से सिश्चित नहीं हो सके थे”) वे 
(या देवों से मिश्चित हो गये”) । 'पक्कसस' से आगे के शब्दों का अर्थ यों है--यह उपक्रम (उत्साह) का फल है; 


सन 0 ` ` ' अर्मशास्त्र का इतिहास | 
जा सकता है कि जब वह आस्थावांन्‌ या कट्टर बौद्ध हो गया तो उसने लोगों को देवःपूजा से दूर कराने का प्रयत्न 
किया और सम्भवतः उस दिशा में कुछ कठोर नियम मी बनाय। प्रस्तुत अभिलेख पर डा० हुल्श का अनुवाद (का० इं० 
इण्डि०, जिल्द १, प० १६६) स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस विषय में अब. हम आगे कुछ नहीं लिखेंगे। 
सम्राट हर्षवर्धन के विषय में ह्वेन-साँग ने लिखा है कि उसने पंच देशो में पशु-मांस खाना वर्जित 

कर दिया और जीव-हिंसा कर्म के लिए प्राण-दण्ड निर्धारित किया (वाटसँ, पु० ३४४) । यह भी अधिकांश लोगों 

` को बुरा लगा होगा और सम्मवतः इसे लोगों ने धार्मिक उत्पीडन के रूप में ग्रहण किया होगा। यह द्रष्टव्य है कि हषे 
ने पश-पक्षी-हत्या के विरुद्ध अपने उत्साह एवं शत्रु-विजय के लिए लम्बी सेना रखने के बीच में किसी प्रकार के 


संकोच का अनुभव कहीं किया। . . 
' अन्य धर्मों के प्रति बरती जाने वाली संहिष्णुता एवं परस्पर सहयोग से रहने की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में कुछ 


अन्य महत्त्वपूर्ण उदाहरण दिये जा सकते हैं। लगभग ३६० ई० में श्रीलका के बौद्ध राजा मेघवर्ण की प्राथना पर , 


बोधगया में तीन मंजिलों वाले संघाराम के निर्माण की अनुमति हिन्दू गुप्त सम्राट्‌ समुद्रगुप्त ने दी। देखिए अर्ली 
"हिस्ट्री आव इण्डिया' (चौथा संस्करण, १९२४, पृ० ३०३-३०४, वी० ए० स्मिथ द्वारा लिखित) जहाँ इतिहासकार 
* ने इतना और कहा है कि जब ह्वेन-साँग वोधगया गया हुआ था तो उस संघाराम में एक सहस्र भिक्ष रहतेब्थे । 
. मुहम्मद उफी नामक एक व्यक्ति ने एक घटना का उल्लेख किया है। यद्यपि मुहम्मद ग़जनवी ने काठियावाड़ एवं 
* गुजरात को कई बार लूटा और मन्दिरों को तोड़ा-फोड़ा एवं अपवित्र किया, तथापि हिन्दुओं ने आततायी एवं 
आक्रामक मुसलमानों एवं व्यवसायी मुसलमानों में व्यावहारिक अन्तर बनाये रखा। पारसियों द्वारा उकसाये जाने 
पर खम्मात के कुछ हिन्दुओं ने एक मस्जिद तोड़ डाली एवं कुछ मुसलमानों को मार डाला। उनमें से एक बचा 
हुआ मुसलमान सिद्धराज नामक राजा के पास गया और उसके समक्ष अपनी प्रार्थना रखी। वेश परिवर्तित कर राजा 

_ ने स्वयं सारी बातों का पता चलाया, अपराधियों को दण्डित किया और मुसलमानों को मस्जिद के पुनर्निमाण के लिए, 
एक लाख बलोत्र दिये और खतीब को चार वस्त्र-खण्ड दिये, जो मस्जिद में सुरक्षित रख दिये गये। उफी का कथन 


` स्वगं प्राप्त किया जा सकता है।' प्रो० रंगस्वामी आयंगर प्रेजेण्टेशन वाल्यूम (पृ० २५-३०) में श्री रामचन्द्र 
.. दाक्षितार ने तक उपस्थित किया है कि अशोक हिन्दू है, क्योंकि उसने स्वर्ग! की बात कही है। यह तर्क ठीक नहीं 
हे, क्योंकि स्वयं अनुशासन में यह आया है कि इस अनुशासन के पुवं ढाई वर्षो तक अशोक बुद्ध का उपासक भात्र 
यार इससे एक वर्ष से कुछ पूर्व बह संघ (भिक्षुओं के समुदाय) में पहुंचा और उपक्रमी अथवा :उत्साही बौद्ध 
बन गया (या सम्भवतः भिस्‌ बन गय) । आरम्भिक पारि ग्रन्यों में भी ऐसा आया है.कि स्वगं से देवता लोग 
ओ। उतर करबुद्ध का सम्मान करने आया करते ये। अतः -स्वगं' शब्द के उल्लेख से कुछ अर्थ “नहीं निकाला जा सकता । 
` ग्रदिपवित्र पालि ग्रन्थ रहे भो हाँ तो अशोक उनमें पारंगत नहीं था। उसने कहां भी निर्वाण का उल्लेख नहीं किया. 
है ओर न अपने अनुशासनों में कहीं चार आगं सत्यों' या “अष्टांगिक मार्ग या 'प्रतीत्य-समुत्पाद' नामक बौद्धो के 


) । केवर इतना ही भावात्मक ढंग से उपस्थित किया जा सकता है। 


मलिक सिद्धान्तों का उल्लेख ही किया है। सम्भवतः उसने नेतिक आचरण की शुद्धता के प्रयत्न से सम्बन्धित बौद्ध - 
{शिक्षा से आक्ृष्ट होकर ही उन सिद्धान्तों को स्वीकार किया था और यज्ञों को अस्वीकार किया था। ऐसा लगता . 
कि वह देवों में विश्वास करता था और चाहता था कि लोग: स्वग-प्राप्ति के लिए उपक्रम एवं उद्योग करे .. 
(देखिए छठा प्रस्तर-लेख, गिरतार--परत्न च स्वग्ग आराधयन्तु' और इसी प्रकार के शब्दों के लिए १० वाँ. 


tame) 


मध्यकालीन भारत की घार्मिक उदारता के ज्वलन्त उदाहरण और अन्यत्र के प्रत्युदाहरण 


८ इण्डिया” (जिल्द 
है कि जीवन में मैंने इस प्रकार की घटना कहीं और नहीं सुनी। देखिए इलियट की (हिस्ट्री आव ट र 
२, पु० १६२-१६३) । सोमनाथ-पट्टन लेख (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द ११, पुश २४१ ) एक सुमिन्शण्ड खरीद 
लिखित प्रमाण है। हमंज के एक जहाज वाले व्यक्ति ने पवित्र सोमनाथ-पट्टन की बस्ती में एक मूमख 


“लिया, वहाँ एक मस्जिद, एक घर एवं एक दूकान बनवायी। उपर्युक्त पत्रक (लेख) का तात्पर्य था उस मूमि की 


बिक्री को स्वीकृत कर लेना, उससे प्राप्त घन का व्यय सोमनाथ के शिया नाविकों द्वारा मनाये जाने वाले 
विशिष्ट मुस्लिम धार्मिक उत्सवों में करने की व्यवस्था करना और इसकी व्यवस्था करना कि जो कुछ शेष हो वह 
मक्का एवं मदीना के पवित्र नगरौं में मेज दिया जाय। इसकी तिथि 'चार संवतों में है, यथा रसूल-मुहम्मद संवत्‌ 
अर्थात्‌ हिप्त्री वर्ष ६६२, विक्रम सं० १३२० (= १२६४६०), वलभी वर्ष ९४५ एवं सिंह संवत्‌ १५१ (अर्थात्‌ सम्भवतः 
चालुक्य सिद्धराज जयसिंह का) । दक्षिण भारत के हिन्दू राजाओं ने सीरिया के तत्कालीन ईसाइयों को वहुत-सी 
सुविधाएँ दे रखी थीं। 

उपर्युक्त उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि मध्यकाल में भी, जब.मुसलमान भारत पर आक्रमण एवं अत्याचार 
कर रहे थे, भारतीय राजा. एवं प्रजाजन सहिष्णु थे। पाठक गण स्वयं सोचें कि १३ वीं,शती में यदि कोई हिन्दू 
ईस्युई या मुस्लिम देशों में किसी मन्दिर के निर्माण का साहस करता या ईसाई या मुस्लिम घमे एवं जीवन के विषय 
में लिखने के लिए सामग्री एकत्र करने का साहस करता तो उसकी क्या गति होती, जब कि ११ वीं शती में अल्बरूनी 


बिना किसी अत्याचार या कष्ट के हिन्दू पण्डितों एवं सामान्य जनों से विशद सामग्री एकत्र करने में समर्थ हो सका था। . 


मुस्लिम बादशाह कितने असहिष्णु थे, इस विषय में विस्तार से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। 
दो-एक उदाहरण पर्याप्त होंगे। हम यहाँ 'कैम्ब्रिज हिस्ट्री आव इण्डिया” की जिल्द ३ के पृष्ठों की ओर पाठकों का 
ध्यान आकृष्ट करेंगे। फीरोज शाह तुगलक ने एक ब्राह्मण को जिन्दा जला दिया, क्योंकि उसने अपने धमं के 


- ५ प्रसार की जुरंत (साहस) की थी (वही, पु० १८७); यही कृत्य सिकन्दर लोदी ने एक ब्राह्मण के साथ किया 


(पु० २४६), उसने हिन्दू मन्दिरों को बहुत बड़ी संख्या में तोड़-फोड़ डाला; कश्मीर के सुल्तान सिकन्दर ने अपनी 
प्रजा के सामने दो विकल्प रखे: मुसलमान बनो या देश के बाहर जाओ (पू० २८०); बंगाल के हुसेनशाह ने एक सेना 
नवद्वीप के विध्वंस के लिए भेजी और बहुत-से ब्राह्मणों को बलात्‌ मुसलमान बना दिया। जहाँगीर ने अपने संस्मरण 
(मेम्वायसं, ए० रोजसं द्वारा अनूदित एवं एच्‌० बेवरिज द्वारा सम्पादित, १९०९, पृ० ७२-७३) में लिखा है कि उसने 
गुरु अर्जुनसिंह को उनके घामिक कार्यकलाप के फलस्वरूप मार डाला। देखिए यदुनाथ सरकार कृत हिस्ट्री आव 
औरंगजेब” (जिल्द ३, अध्याय ३०, पु० २६५-२७९), जहाँ! कतिपयः फंरमानों का उल्लेख है, जो सोमनाथ, मथुरा, 


विश्वनाथ (बनारस, जो अब पुनः वाराणसी कहा जाने लगा है) एवं उज्जेन के मन्दिरों को तोड़ देने के लिए 


निकाले गये थे। और देखिए उस ग्रन्थ का एपेण्डिक्स ५। यहाँ, यूरोप में यहुदियों पर किये गये अत्याचारों, 'इक्वि- 
ज़िशन' द्वारा विशेषतः स्पेन एवं पोर्तुगाल में आचरित भयंकर क्रूर यातनाओं की ओर ध्यान ले जाने की आवश्यकता 
नहीं है। इन भीषण दुष्कमों से विश्‍व के इतिहास के पन्ने गन्दे हो गये हैं। यहुदियों पर किये गये अत्याचारों और 


उत्पीडनों आदि के विषय में पढ़िए सेसिल रॉय कृत ए चाटे हिस्ट्री आव दि ज्यूयिश पीपुल' (मैक्मिलन एण्ड कम्पनी, - 


१९३६), अध्याय २०-२१। दो-एक उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हुँ। इन्तिवजिशन' द्वारा घमे के कार्यं या आँटोस्‌- 
द-फा' उपस्थित किये जाते थे। सहस्र व्यक्तियों की-उपस्थिति में, उन व्यक्तियों पर, जिनके विषय में पवित्र कंथोलिक 
धर्म के विरोध में सन्देह उत्पन्न हो जाता था, महादारुण यातनाएँ ढाही जाती थीं। जो भ्रायच्चित्त करने के लिए 
मान जाते थे उनकी सम्पत्ति छीन ली जाती थी और वे बन्दीगृह में डाल दिये जाते थे, या देश-निष्कासित,कर दिये 
जाते थे या दास बनाकर नाव खेने या युद्ध-पोत पर पतवार चलाने के लिए भेज दिये जाते थे। कुछ लोग, जो घम 


॥ 1 
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ह घमंशास्त्र का इतिहास 
विरोधिता को स्वीकार नहीं करते थे और अपने दृष्टिकोण पर आरूढ रहते थे, उसी क्षण जला दिये जाते थे। राजा 
एवं भद्र लोग ऐसे अवसरों को अपनी उपस्थिति से सुशोभित करते थे। ऐसे उत्पीडनों की उस समय विशेष रूप से 
व्यवस्था की जाती थी जब कि भद्र लोगों के यहाँ विवाह होते थे या राज्य करने वाले राजा को पुत्रोत्पत्ति होती 
थी। तीन शतियों के भीतर जब तक यह महान्‌ दारुण घामिक अत्याचार-नाटक खेला जाता रहा, लगभग ३,७५,००० 
व्यक्ति इसकी चपेट में आये, जिनकी १/१० संख्या जीते-जी जळा डाली गयी (देखि सेसिल राथ कृत उपर्युक्त पुस्तक, 
१९३६, पृ० ३१२) । हेनरी सी० ली ने अपने ग्रन्थ 'सुपरिस्टिशन एण्ड फोस (१८७८, पृ० ४२६-४२७) में लिखा 
है--इंक्विजिशन का सारा ढंग इस प्रकार का था कि दारुण एवं भयंकर कष्ट का मिलना अवश्यम्भावी था। 
इसकी कार्यवाहियाँ गुप्त रहा करती थीं; बन्दी को उसके अभियोगों के विषय में किसी प्रकार की जानकारी नहीं 
रहा करती थी और न उन साक्ष्यों को वह जान पाता था जिन पर वे (अभियोग) आधूत. रहते थे। वह अपराधी मान 
लिया जाता था और न्यायाधीश तथाकथित अपराघी द्वारा अपने ऊपर थोपे हुए अपराध को स्वीकार कर लेने के लिए 
उस पर अपनी सम्पूर्ण शक्तियाँ लगा देते थे। इसको पूर्ण करने के लिए कोई भी साधन अघम एवं क्रूर नहीं समझा 
जाता था।' 

गोवा में पोर्तृगालों के शासन में हिन्दुओं की क्या स्थिति थी ? इस विषय में जानकारी प्राप्त करना शिक्षछद 
होगा। गोवा में कुख्यात “इंक्विज़िशन' सन्‌ १५६० ई० में स्थापित हुआ और इसने अपना दारुण, असहिण्णु एवं 
अमानुष कृत्य लगभग २५० वर्षों तक चलाया। जो लोग इस विषयं में अभिरुचि रखते हैं, वे सन्‌ १९२३ में पोर्तुगाली 
सरकार द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ “ए इण्डिया पोर्चुगूइज्ञा' (जिल्द २, विशेषतः गोवा हाईकोर्ट के भूतपूर्व न्यायाधीश एण्टो- 
नियो डे नोरुन्हा का लेख ओस इण्डसे डे गोवा पठनीय है) को पढ़ सकते हैं। जे० एच० डे कुन्हा राइवरा (जो भारत में 
सन्‌ १८५५ से १८७० ई० तक पोर्तुगीज गवर्नर जनरल का सेक्रेटरी था) द्वारा लिखित निवन्ध 'हिस्टारिकल एसे आन 
दि कोनकनी लँग्वेज़' का एक संक्षिप्त वक्तव्य प्रकाश डालने वाला सिद्ध होगा। उसमें इस प्रकार आया है (पोर्चुगीज़ 
भाषा मेँ)--अब हम उन कारणों की खोज करेंगे जो पोतुगाली शासन में कोंकणी भाषा की संस्कृति के विकास के 
पक्ष या विपक्ष में थे। विजय के प्रथम उत्साह में मन्दिर गिराये गथे; हिन्दू घमं के समी प्रतीक नष्ट कर दिये गये और 
वे सभी पुस्तके, जो जन-भाषा में लिखित थीं, जिनमें मूतिपूजा विषयक सिद्धान्त एवं शिक्षाएँ प्रतिपादित थीं अथूवा 
जिनमें ऐसी वातों का सन्देह था, जला डाली गयीं। एक ऐसी इच्छा परिव्याप्त-थी कि जन-संख्या का वह सम्पूर्ण 


> 


माग, जो शी घ्रतापूर्वक ईसाई धर्मावलम्बी न बनाया जा सके, नष्ट कर दिया जाये; यह इच्छा केवल उसी काल में _ 


नहीं थी, प्रत्युत दो शतियो के उपरान्त भी बनी रही। एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने प्रशासक-जैसी गम्भीरता के साथ 
सरकार को ऐसा परामश दिया कि वह वैसी ही नीति का अनुसरण करती रहे। अस्तु, 


(२) भारत से बोद्ध घमं के विलीन होने के दूसरे प्रमुख कारण पर अब हम प्रकाश डाळेंगे। सिद्धार्थ (बुद्ध) 
द्वारा अपनी राजकीय स्थिति, युवती पत्नी, बच्चे एवं गृह का त्याग, दुःख एवं चिन्ता से मानव की मुक्ति के हेतु मागे . 


ढूँढ़ने के लिए परिव्राजक बन इधर-उधर भटकना, उसके उपरान्त वर्षो तक शरीर को तप से सुखाना, ध्यान के लिए 
सर्वथा एकान्त में चला जाना, मार (कामदेव) से उनका युद्ध एवं अन्तिम विजय, उनका ऐसा विश्वास कि मैंने 
भुक्ति का मागं ढूँढ़ लिया है, अपने द्वारा प्राप्त किये हुए सत्यों को लगभग ४५ वर्षों तक गाँव-गाँव, नगर-नगर 
घूम-धूम कर प्रसारित करना, यज्ञों में अबोध एवं मूक प्राणियों की बलि के विरोध में उनका अभियान, शान्ति एवं 


१६, प्रो० ए० के० प्रियोल्कर कृत दि प्रिटिग प्रेस इन इण्डिया” (बम्बई, १९५८), पू० १६१ से उद्धत। 


बौद्ध धर्म के विलोप के कारण ५०३ 


बत) 1 थु ॥ एवं जीवन । 
सन्तोष के साथ पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर संसार से चला जाना- ऐसा था बुद्ध का महत्वर्ण एव गरिमामय जीव ट 
इसके बल पर उनका अति उदात्त एवं विशिष्द व्यक्तित्व मनुष्यों को अनायास अपनी ओर आक्कृष्ट कर लेता थ 


` एडविन अर्नाल्ड ने अपनी प्रसिद्ध कविता 'लाइट आव एशिया” की भूमिका (पू० १३ ) में बुद्ध की शिक्षा के विषय में 


उन्मुक्त भाव से प्रशस्ति-गान किया है--“यह श्रद्धास्पद धर्म, जिसमें सावंमौम आशा की अमरता है, असीम प्यार की 
अक्षयता है, अन्तिम लक्ष्य की प्रायि के विवास में कभी न क्षय होने वाला तत्त्व है तथा मानवीय स्वतन्त्रता 


“ (विमुक्ति) के विषय में किया गया अब तक का सव से गर्वीला वचन है।' बुद्ध द्वारा जो प्रकाश-दीप जलाया गया 


वह योग्य एवं सामर्थ्यवान्‌ दिष्यों के हाथों तव तक जलता रहा जब तक छठी शती में बौद्ध घम अपनी महत्ता के 
शिखर पर नहीं पहुँच गया। उस काल में एक प्रतिक्रिया उठ खड़ी हुई थी। प्राचीन वौद्ध थमे में पर्याप्त 
परिवर्तन हो गये थे और आदर्शो में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे थे। हमने इस विषय में ऊपर देख लिया है। 
इस ध्म में ईश्वर के विषय में कोई स्पष्ट घारणा नहीं थी, बहुत-से ऐसे सम्प्रदाय उठ खड़े हुए जो पूर्णतया ईइवरवादी 
थे, स्वयं बुद्ध की पूजा की जाने लगी, और लोग उन्हें भगवान्‌ मानने लगे, वञ्जयानी तान्त्रिक सम्प्रदायों के विचित्र 
सिद्धान्तों एवं दुष्प्रयोगों के चंगुल में बहुत-से सम्प्रदाय पड़ गये। इसका परिणाम यह हुआ कि बौद्ध धर्मं कई विरोधी 
रूह्मों का सम्मिश्रण-सा हो गया और पारस्परिक द्रोह एवं झगड़ों से इसकी दीवारों में दरारें पड़ने लगी । जब वुद्ध 
का देहावसान हो गया उसी समय सिद्धान्तों को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ, जो राजगृह में बुलायी गयी प्रथम 
संगीति में प्रकट हुआ, दूसरी संगीति एक सौ वर्षो के उपरान्त वेसारि (वैशाली) में हुई और तीसरी अशोक के 
शासन-काल में पाटलिपुत्र में हुई। परम्पराओं से यह्‌ प्रकट है कि कुल चार संगीतियाँ हुई जिनमें शास्त्रीय मापदण्ड 
निर्धारित किये गये, किन्तु अशोक (लगभग २५० ई० पू०) के पूर्वे की कोई पारि पुस्तक अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी 
है। इन विवादों एवं भाँति-माँति के उत्तरों-प्रति-उत्तरों के कारण तथा उनके फलस्वरूप जो घमं-भेदमूलक शाखा- 


० प्रति-शाखाएँ उत्पन्न हुईं उनसे बौद्ध घम की हानि हुई। श्री एन० जे० ओ' कोन्नोर ने इस कारण को उन चार 


प्रमुख कारणों में प्रधान माना है जिनके फलस्वरूप बौद्ध घमं का ह्लास होता चला गया और अन्त में यह एक दिन 
भारत से विलीन हो गया। 

० (३) सातवीं शती का अन्त होते-होते भारत कई छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्यों में बेंट गया, जो सदा एक दूसरे 
से युद्ध करते रहते थे। बौद्ध घमं को अशोक, कनिष्क एवं हर्ष जैसे समर्थ, प्रभु-सत्तासम्पन्न, उत्साही एवं प्रजावत्सल 
सम्राटों का आश्रय नहीं प्राप्त हो सका। अब उसे राजकीय आश्रय मिलना असम्मव था, हाँ, बंगाल के पाल-वंशीय 
राजाओं से कुछ वर्षों तक स्नेह अवश्य मिला, किन्तु बौद्ध घमं अब ह्लास की ओर ही उन्मुख हो गया था। 

(४) बौद्ध धमे के महान्‌ सिद्धान्तो के योग्यतम एवं उद्भट व्याख्यातागण अपने घमं के प्रचारार्थ इस देश 
को छोड़कर अन्य देशों में चले गये। डा० राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक इण्डिया एण्ड चाइना' में ऐसे २४ महत्त्वपूर्ण 
भारतीय विद्वानों का उल्लेख किया है जो बुद्ध के उपदेशों के प्रचाराथं चीन में तीसरी शती से ९७३ ई० तक 
जाते रहे (पू० २७); उन्होंने कुछ ऐसे चीनी विद्वानों का उल्लेख किया है जो बौद्ध घमे-सम्बन्धी पवित्र स्थलों के 


दर्शनार्थ एवं बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत में आते रहे हैं (पु० २७-२८)। 


(५) गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित एवं प्रकाशित उच्च नैतिक आदशों का पालन उनके अधिकांश अनयायियों 
को, विशेषतः उनके व्यक्तिगत उदाहरणों के अन्तहित हो जाने के उपरान्त, कष्टकारी लगा होगा। महापरिनिब्बान- 
सुत्त (सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द ११, पू० १२७) में आया है कि उस सुभइ ने, जो बुढ़ौती में संघ में सम्मिलित 
हुआ था, बुद्ध के निर्वाण के उपरान्त अपने उन साथियों से कहा जो बहुत दुखी थे--“रोओ नहीं, विलाप न करो 
हम महात्‌ श्रमण से छुटकारा पा गये। यह तुम्हारे योग्य नहीं है, यह तुम्हें शोमा नहीं देता” इस प्रकार कहे जाने पर 


NS LD 4 ` . `चमंशास्त्र का इतिहास 
स्मे देम जाया करते थे; अंब हम मनोनुकूर करेंगे और जो करना नहीं चाहते हैं वह नहीं करेंगे।” सामान्य जन 
एंक ही प्रकार के उपदेशों को सदैव नहीं पसन्द करते, यथा, इस प्रकार के विचार कि क्लेश ही मनुष्यों के भाग्य में है, 
नं/रस मठ-जीवन, मनोमावों के प्रति विराग तथा निर्वाणप्राप्ति का वचन, जो कदाचित्‌ ही सुन्दर ढंग से व्याख्यायित 
हो सका हो । निर्वाण को अथे सम्मवतः वुद्ध के मतानुसार था 'अहंता एवं कामना का नाश, एक ऐसी आनन्द-स्थिति जो 
ज्ञानातीत थी; न कि सम्पूर्ण नाश या समाप्त हो जाना।' किन्तु अधिकांश लोग इस अन्तिम अर्थ को ही निर्वाण मानते 
थे। बुद्ध व्यर्थ की कल्पनात्मक स्थिति के. प्रतिकूल थे, विशेषत: उन बातों के विषय में जो उनके विशुद्ध नैतिक भयत्न 
एवं उद्देश्य के लिए सबैया अनुपयुक्त थीं और उनसे मेल नहीं रखती थीं। बहुत-से दाशेनिक एवं कल्पनात्मक भरिन, 
यथा--यह विश्व नित्य है या नहीं, यह अनन्त है या अन्तयुक्त, आत्मा वही हैं जो देह है यां देह से भिन्न है, तथागत 
मृत्यु के उपरान्त रहते हैं या नहीं' आदि प्रंइन बुद्ध दवारा अनुत्तरित ही रहे (देखिए मज्मिमनिकाय, ६३, ट्रेकर संस्करण, 
जिल्द १) । घीरे-घीरे मिक्षुओं एवं भिकुकियो के मठ प्रमादों, विषयों एवं अनैतिक आचरणों के अड्डे .हो गये और 
वज्यानी तन्त्रवादियां के समान पथम्रष्ट लोगों के दुष्कर्मों एवं व्यभिचारों के केन्द्र वन गये। महापण्डित राहुल 
सांकृत्यायन ने, जो किसी समय स्वयं बौद्ध भिक्षु थे, अपने निवन्ध वज्ञयान एण्ड दि ८४ सिद्धज' (जर्नेल, एशियाटिक० 
जिल्द २२५, १९३४, पु० २०९-२३०) में लिखा है--- मठ एवं मन्दिर लोगों द्वारा पवित्र मन से दिये गये घर से 
परिपूर्ण थे। भिक्षु का जीवन साधारणं उपासक की अपेक्षा अधिक सुखमय था। अनुशासन ढीला पड़ गया और 
अयोग्य व्यक्ति संघ में प्रविष्ट हो गये ।” सुन्दर चित्रकारियों, एकान्त भूमि, देवियों एवं देवताओं के परिवेष में जो 
उन्मुक्त जीवन प्रवाहित होता चला आ रहा था, इससे लोगों का ध्यान विषय-वासना, भोग-लिप्सा, मैथुन की ओर 
अवश्य आ गया होगा। कथावत्यु (२३।१) से हमें ज्ञात है कि अन्धक-शाखा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए मैथुन की 
अनुमति देती थी; यह रहस्यवादी सम्प्रदाय में सम्मिलित हो गयां था।' दक्षिण में आकर, मन्त्रों के प्रयोग, मानस 
आचरणों एवं इन्द्रियों के आनन्द के लिए कुछ विशिष्ट क्रियाओं के समावेश से वज्रयान पूर्ण हो गया।' 

(६) गौतम (९४७, ६८, ७३), मनु (४१७६, २०६, १०।६३) एवं याज्ञवल्क्य (११५६, ३।३१२- 
३१३) जैसी स्मृतियों ने वेद एवं ब्राह्मण को सम्मान देने के साथ-साथ चारों वों के लिए अहिसा, सत्य, अस्तेय, शोच, 
_ इन्द्रिय निग्रह, दान, दम; दया, शान्ति, ब्रह्मचर्यं तथा अन्य गुणों पर बल दिया है; जैसा कि बुद्ध एवं अन्य प्रारम्भिक बौद्ध 


१७. डा० ए० एस० अल्तेकर (१७ वीं अखिल भारतीय ओरिएण्टल कान्फ्रेस, अहमदाबाद, १९५३, पु० 
२४३-२४६) द्वारा आचारसार (नवागन्तुक बोळों के लिए प्रतिपादित नियम) की श्रमणेर-टीका पर जो निबन्ध 
लिखा गया है उसमें भर्त्सनाओं का (जिनमें कुछ पू० २४५ पर लिखित हैं) उल्लेख है, जिनसे यह निष्कर्ष निकलता 
हैकि भिक्षुओं की एक लम्बी संख्या ऐसी होती थी जिससे बौद्ध घमं को कुख्याति मिलती थी। “मिलिन्द-प्रहन' 
. (संक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द ३५, पू ०४९-५०) में एक प्रश्‍न है--छोगों ने संघ की शरण क्‍यों ली है ? ' इसके 

उत्तर में नागसेन ने महत्त्वपूर्ण उत्तर दिया है कि कुछ लोगों ने इसलिए संघ की शरण ली है कि उनके दुःख का 
अन्त हो जाये और वे पुनः दुःख में न पड़े, बिना विश्व से लगाव रखे पूर्णझपेण चला जाना हमारा सब से बड़ा 
उद्देश्य हैं; . . «कुछ लोगों ने संसार का त्याग राजाओं के अत्याचार के भय से किया है; कुछ लोग लूटे जाने के' 

भय से यहाँ आ गये हैं; कुछ ऋणों से परेशान हो यहाँ चले आये हैं और कुछ लोग केवल जीविका साधने के छिए 
यहाँप्रबिष्ट होगयेह। ` | 
. १८ एक्षाधिप्पायों भेयुनो घस्मो पटिसेविततव्बो ति। आसन्ता | कथावत्यु (२३।१) । 


बौद्ध घमं के विलोप के कारण , ५०५ 


ग्रन्थों ने अपने अनुयायियों के लिए निर्देश किया है।'' मनु (५४५) एवं विष्णुधर्मसूत्र (५१।६८) में आया ह 
“बह: व्यक्तित जो केवल अपने आनन्द के -लिए अहानिकर पशुओं (यथा हरिण) को मारता है, वह जीते-जी या 
मृत्यु के. उपरान्त न तो सुख़-वृद्धि कर पाता और न चैन से पळता ही है।! ऐसा ही वचन घम्मपद (१३१ ) 
में भी आया है। यहाँ. तक कि ऋ० (१०।८५।१) में आया है--यह पृथिवी सत्य द्वारा आधृत है, आकाश 
सूर्य द्वारा ठहरा हुआ है।' मुण्डकोपनिषद्‌ (३।१।६) में आया है--कैवल सत्य की विजय होती है, असत्य 
की नहीं।' - । 
" (७) उन ब्राह्मणों का शक्तिशाली विश्वास (बमं): एवं जागरूकता, जिन्होंने वेद, उपनिषदों के दर्शन, 
मध्यम मार्ग की यौगिक क्रियाओं (यथा-गीता में ६१५-१७), विशवास एवं भक्ति से सव के लिए “मुक्ति-प्राप्ति के 
सिद्धान्त आदि को एक में बाँध दिया और जो सब के मन में अटल विराजमान था। : हे । 
(८) बौद्ध धर्म के वेग को रोकने के हेतु अपने धामिक विश्वासो एवं प्रयोगों में परिवर्तन करने के लिए 
एवं हिन्दू धर्म को अधिक जनप्रिय करने के लिए ब्राह्मणों एवं समाज के अन्य नेताओं ने ईसा के पूर्वे एवं उपरान्त कई 
शतियों तक आदान-प्रदान की विलक्षण नीति अपना ली थी। पुराने वैदिक देव (इन्द्र, वरुण आदि) पृष्ठभूमि में पड़ 
गये, वहुत-से वैदिक यज्ञ छोड़ दिये गये, देवी, गणेश एवं मातुका आदि देव-देवियाँ प्रसिद्धि को प्राप्त हो गयीं, वेदिक 
मन्त्रौके साथ पौराणिक मन्त्रों का प्रयोग होगे लगा वराहमिहिर (छठी शती का पूर्वा) ने वैदिक मन्त्रों के साथ 
साधारण मन्त्रों का प्रयोग किया है (बु० सं० ४७।५५-७०, ४७७१) । यहाँ तक कि अपराकं (पु० १४-१५) ने 
देवपूजा 'में'नरसिंहपुराण एवं देवप्रतिमा-प्रतिष्ठा में पौराणिक विधि की बात उठायी है। इसके अतिरिक्त अहिंसा, 
दान, तीर्थयात्रा एवं ब्रतों पर बळ दिया गया और यहाँ तक कह दिया गया कि अन्तिम दो (यात्रा, ब्रत) वैदिक यज्ञों से 
अपेक्षाकृत अधिक लाभकर हैं। इस प्रकार के परिवतेनों ने बौद्ध धर्म के प्रभाव को अवश्य कम कर. दिया। पौराणिक 
गाथाएँ जातक गाथाओं से होड़ लगाने रूगीं, देवों एवं अवतारों से सम्बन्धित कथाएँ लोगों के मनो को आक्कष्ट करने 
गीं । वाण (सातवीं शती का पूर्वां) की कादम्बरी में आया है. कि उज्जयिनी के लोग महाभारत, पुराणों एवं 
रामायण के अनुरागी थे। श्री ओ' कोम्नोर ने इसे बौद्ध घम के ह्लास के चार प्रमुख कारणों में अन्तिम कारण 
साना है। | ै का नि 

. .* (९) सातवीं शती से बुद्ध हिन्दुओं द्वारा विष्णु के एक अवतार कहे जाने लगे और दसवीं. शती: तक्‌ वे 
सम्पूर्ण भारत में इस प्रकार परिज्ञात हो गये। .. .. : . MS -- 


१९. अहिसा सँत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। एतं सामासिकं धमं चातुवंण्यऽञ्रवीन्मतुः॥ मन्‌ (१०।६४) ; 
आहसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। दातं दमो दया क्षान्तिः स्वेषां धर्मसाधनम्‌ ॥ याज्ष० (१२२); अथाष्टा- 
वात्मगुणाः।, दया सर्वभूतेष्‌, क्षान्तिरनसूया शौचमनायासो संगलसकार्पण्यमस्पृहेति। . यस्येते चत्वारिशत्संस्कारा.न 
चाष्टावात्मगुणा न स ब्रह्मणः सायुज्यं सालोक्यं गच्छति। गौतमधर्मसूत्र (८।२३-२५) । सत्स्य० (५२।८-१०) 
चेद एवं आचार की ओर निर्देश-करके इन आठ गुणों को आत्सगुण कहता है--वेदोऽखिलो. घमंमूलमाचारश्चेव 
तद्विदाम्‌। अष्टावात्मगुणास्तस्मित्‌ प्रधानत्वेन संस्थिताः॥' मत्स्य० (५२।७-८) । अत्रिस्मृति (इलोक ३४-४१) ने 

भो इन्हीं आठ का उल्लेख किया है और इनकी व्याख्या की है, तथा हरदत्त ने (गौतम को व्याख्या सें) इन आठ 
गुणों की परिभाषा में आठ इलोक उद्धृत किये हैं। घम्मपद (इलोक १३१) .में आया है--सुखकामानि भूतानि यो. 
दण्डेन विहिसति।. अत्तनो सुखसेसानो,पेच्च सो.न: लभते.सुखम्‌॥. . : , Ns 
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SC पे १ 
र ) 1: घर्मेशास्त्र का इतिहास 
ट्री 
(१०)उभुसक्रभानी कट्टरता एवं उनके भारतीय आक्रमण ने बौद्ध धर्म को अन्तिम धक्का दिया। लगभग 
१२००-८+मैं एवं उसके उपरान्त नालन्दाः एवं विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय नष्ट कर डाले गये और अधिक 
संख्या में निर्देयतापूर्वक भिक्षु मार डाले गये । जो लोग इस प्रकार के संहार से बच गये वे तिब्बत या नेपाल में भाग गये । 
देखिए एच० एम० इलियट कृत हिस्ट्री आव इण्डिया' (जिल्द २, पु० ३०६) जहाँ बख्तियार खिलजी के अत्याचार का 
वर्णन है, जो तबाकत-ए-नासिरी सेः (लिया गया है। उसमें लिखा है कि बख्तियाट्र खिलजी अपनी सेना लेकर विहार 
गया और वहाँ लूटपाट की, उसके हाथ में प्रभूत सम्पत्ति पड़ी, वहाँ के निवासी अधिकतर ब्राह्मण थे, जिनके सिंर 
मुण्डित थे, वे मार डाले गये, बहुत-सी पुस्तकें पायी'गयीं और ऐसा माना गया कि सम्पूर्ण स्थात एक अध्ययन का नगर 
(सद्रसा अर्थात्‌ मदरसा) था। इस वर्णन से प्रकट होता है कि मुण्डित-सिर ब्राह्मण बौद्ध भिक्षु थे। 
ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि बौद्ध भिक्षुओं ने सम्पत्ति का सम्पूर्ण त्याग कर दिया था। देखिए इण्डियन 
ऐण्टीक्वेरी (जिल्द ७, पृू० २५४-२५६, शिलालेख २ एवं ९) जहाँ भिक्षु एवं भिक्षुणी दाता के खूप में उल्लिखित हैं, 
और देखिए कनिघम का 'भिलसा स्तूप' (पु०-२३५-२३६) जहाँ बहुत-से भिक्षु एवं कुछ भिक्षुणियाँ दाता के रूप में 
उल्लिखित हैं। आरम्भिक बौद्ध धर्म का साधारण जनता पर जो आकर्षण था, उसका कारण इसके द्वारा प्रचारित 
आत्मत्याग, अनुशासन, सेवा एवं बलिदान की: भावनाः थी। 
जब मुसलमानी आक्रमणों से मिक्षुओं का विनाशःहो गया तो सामान्य जनता किकतंव्य-विमूढ हो गयी 
वह या तो मुस्लिम हो गयी या हिन्दुओं में समा गयी। यह पूर्व ही कहा जा चुका है कि बुद्ध स्त्रियों को संघ में 
नहीं रखना चाहते थे, किन्तुं अपने परम भक्त आनन्द के बार-बार कहने पर वे झुक गये और भविष्यवाणी की. कि 
यह पवित्र घर्मे जो एक सहस्न वर्षों तक चलने वाला था अब उतने वर्षों तक नहीं चलेगा, केवल ५०० वर्षों तक 
ही रह सकेगा। देखिए चुल्लवग्ग (सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द २२, पु० ३२५) [ 
मिक्षुओं के लिए पातिमोक्ख की २२७ घाराएँ,थी जो मास में दो बार चार भिक्षुओं की समा में सुनायी 
जाती थीं और नियमों के उल्लंघन को वहाँ स्वीकार करना पड़ता था। यदि चुल्लवर्ग (से० बु० ई०, २०, पृ० 
३३०-३४०) को पढ़ा जाय तो पता चलेगा कि जब बहुत-से भिक्षु एवं भिक्षुणियाँ मठों में एकत्र होते थे तो शालीनता 
एवं नैतिकता का सामान्य पालन कुछ लोगों के लिएं टूट-सा जाता था। प्रारम्भ में भिक्षुओं द्वारा भिक्षुणियों के 
समक्ष पातिमोक्ख सुनाया जाता था और मिक्षुणियाँ अपने दोषों को मिक्षुओं के समक्ष स्वीकार करती थीं, किन्तु आगे 
चलकर इस विधि में परिवर्तेन हुआ और ऐसा नियम बना कि केवल मिक्षुणियाँ ही अपने लिए ऐसा करेंगी। पृ० ३३३ 
में आया है कि मिक्षुणियाँ आपस में झगड़ पड़ती थीं और मुक्केवाज़ी करने लगती थीं। पु० ३३५ में ऐसा उल्लेख है कि 
कुछ मिक्ष मिक्षुणियों पर गन्दा पानी छोड़ देते थे और कभी-कभी अपने अंगों एवं जाँघों को भिक्षुणियों के समक्ष खोल 
देते थे। ` 
' प्रस्तुत लेखक. ने अपर बौद्ध घमं के विलोपे के मुख्य. कारणों का जो लेखा-जोखा उपस्थित किया है वहं 
अधिकांग लोगों के मतों के अनुसार ही है। विभिन्न लेखकों ने अपनी रुचि के अनुसार इनमें कुछ को अति महत्त्वपूर्ण 
कहा है। ये कारण भारत में वौद्ध धर्मे के नाश के मूल में थे, किन्तु प्रस्तुत लेखक के मत से इसका प्रमुख कारण यह था कि 
भारतीय समाज की अधिक संख्या ने यह अनुभव किया कि बौद्ध घर्म: के लेखकों द्वारा जो यह कहा गया और बल 
दिया गया कि यह संसार दुःख से परिपूर्ण है, सभी कामनाओं को त्याग देना चाहिए और विहारवासी (परिव्राजकीय) 
जीवन बिताना चाहिए, वह सामान्य लोगों के लिए बहुत असह्य था, और आश्रमो पर आधारित हिन्दू जीवन ने, जिसमें 


-कतँव्यों एवं अधिकारों की विशिष्ट व्याख्या थी, विशेषतः गृहस्थाश्रम पर जो इतना बल दिया गया.था, लोगों के 


समक्ष कौटुम्बिक जीवन का ऐसा आदश रखा जो अति नियमानुकूल' एवं अनुशासित था और उसके द्वारा परमोच्च 


Sf, Ty «जग 


थ् > 
उक्त कारणों की पृष्ठभूमि और निष्कर्ष... ५०७ 
सुख की उपलब्धि सम्भव थी। कामनाओं के त्याग की भावना ने मानव समाज की स्थिरता एवं लगातार. चलते रहने 
की प्रक्रिया पर प्रभाव डाला और लोगों में क्रमशः शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का ह्वास दृष्टिगोचर होगे छा 
तथा प्रमाद, अनैतिकता एवं जातिगत आत्महनन की मावना घर करने छगी। मनु (३1७७-७८, ६।८९-९०) निष्ठः 
घर्मसूत्र (८।१४-१७), विष्णुघमंसूत्र (५९।२९), दक्ष (२।५७-६०) तथा अन्य ऋषियों एवं लेखकों ने गृहस्थ 
आश्रम को सर्वश्रेष्ठ माना है। महाभारत (शान्ति० २७०।६-११) एवं रामायण (अयोध्या १०६।२) एवं पुराणों 
ने'भी यही बात कही है। 
केवल धमंशास्त्रों ने ही नहीं, प्रत्यत कालिदास जैसें कवियों - ने मी समाज में गृहस्थाश्रम: को सर्वोच्च महत्त्व 
दिया है। रघुवंश (५।१०) में राजा रघु नें एक विद्वान्‌ ब्राह्मण विद्यार्थी से कहा है--अब यही समय है कि आप 
दूसरे आश्रम में प्रवेश करें, जो अन्य आश्रमों (में रहने वाले व्यक्तियों) के लिए उपयोगी हैं। शोकुन्तल - (१) में भी 
यही वात पायी जाती है। 
जब वुद्ध परमात्मा के रूप में बौद्धं द्वारा पूजित होने लगे, जब बौद्धो ने इसी जीवन में स्वार्थभरी कामनाओं 
के त्याग एवं अष्टांगिक मागे के अनुसरण द्वारा साध्य निर्वाण-प्राप्ति के मौलिक सिद्धान्त का बहिष्कार कर दिया, जब 
बौद्धों ने भक्ति के सिद्धान्त को अपना लिया और उन्होंने सुकृत्यों के फलस्वरूप बोधिसत्त्वो के सतत विकास 
के सिद्धान्त को अपना लिया, तब हिन्दू एवं बौद्ध के बीच की दूरी कम हो गयी और क्रमशः समाप्त-सी हो 
गयी। इसी मौलि 6 सिद्धान्त से हट जाने के कारण बौद्ध घर्म भरत से तिरोहित हो गया। ब्राह्मणों ने - हिन्दू 
धर्म को बहुत विस्तृत कर दिया, उन्होंने आश्चमिक आदशवाद, बंहुत-से देवों की पूजा, वैदिक. तथा अन्य घामिके 
क्रियाओं (यथा कमंमागे) को उच्चतर आध्यात्मिक जीवन के लिए उचित ठहराया और उन्हें मान्यता दी। 


` हिन्दूवाद की अन्तिम विजय यह व्यक्त करती है कि इसके घमे एवं दर्शन में शक्ति एवं विशांळंता है; जो 


कि बौद्ध घमं की एकपक्षता एवं उसके कतिपय रूपों में नहीं पायीं जाती थी और न उसमें मानवे-मनं कीं 


. पिपासा को शान्त करने की शक्ति .थी, क्योंकि वह (वौद्ध घमे) इन बातों में मूक था। 


पुराणों एवं धमंशास्त्रों ने अहिंसा पर इतना बल दिया कि भारत के लाखों व्यक्ति कट्टर निरामिषभोजी हो गये 
कट्टर निरामिंषता न-केवल ब्राह्मणों में ही पायी गयी, प्रत्युत वैश्यो एवं शूद्रों में भी फैल गयी, जब कि आज के कतिपय 
बौद्ध देशों में बौद्ध लोग निरामिषभोजी नहीं हैं। बौद्ध घमे ने जो आदर्श उपस्थित किये वे सभी देशों के बौद्धों कें लिए 
आज प्रयास के विषय (कष्टसाध्य) मात्र हैं। बुद्ध ने पशु-यज्ञों के विरोध में अभियान किया, अशोक ने पशु-पक्षी 
के प्रति की जाने वाली निर्ममता के विरोध में नियम एवं अनुशासन घोषित किये, तब भी यह देखने में आया 
कि भारतीय राजाओं ने ईसा के पूर्व एवं उपरान्त कई शतियो तक: वैदिक यज्ञ (पशु-यज्ञ भी) किये। कुछ उदाहरण 
यहाँ दिये जा रहे हैं-(१) सेनापति पुष्यमित्र (लगमग १५० ई० पू०) ने दो अंश्वमेघ यज्ञ किये (एपिं० इण्डिका, 
जिल्द २२, पृ० ५४-५८), हरिवंश (३।२।३५) में आया है कि सेनानी काश्यप-द्विज ने कलियुग में अदवभेच यज्ञ किया, 
कालिदास के माळविकारिनमित्र (अंक ५) में राजसूय यज्ञ किये जाने का उल्लेख है। (२) कलिग के जैन राजा खारवेल ने 
अपने शासन के ६ठ वर्ष में राजसूय यज्ञ किया (एपिं० इण्डि०, जिल्द २०, पु ०७९) । (३) भारशिव वंश के भवनाग 
ने (लगमग २०० ई०) दस अश्वमेघ यज्ञ किये (गुप्त इंस्क्रिप्शंस, सं० ५५, सं० २३६-२३७;  वांकाटक रुद्रसेन ढितीय 
की घर्मपली प्रभावती गुप्ता के लेख में मी इसका उल्लेख है) । (४) वाकाटक सम्राट प्रवरसेन प्रथम (लगभग २५:५ 
ई०) भवनाग का दौहित्र एवं चार अश्वमेषों का सम्पादनकर्ता कहा गया है (एपि० इण्डिका, जिल्द १५, पू० ३९) । 
(५) गुप्त सम्राट्‌ समुद्रगुप्त (लगभग ३२५-३७० ई०) बहुत काल से छूटे हुए अश्वमेघ को पुनः करने वाला कहा 
गया है (देखिए बिल्सद प्रस्तर-लेख, गुप्त इंस्क्रिप्शंस, सं० १०, पु० ४२, स्कन्दगुप्त का विहार स्तम्भ-लेख वही, संख्या 


~ BO र ०० ७ सा २७ रन 
“a 
TT SS लब 


"५०८ * ~ घमेशास्त्र का इतिहास 


१२, पु० ५१)। (६) पल्लवराज शिवस्कन्दवर्मा (लगभग ३००-३५० ई०) को अग्निष्टोम, वाजपेय एवं अश्वमेध 
करने वाला कहा गया है (एपि० ई०, जिल्द १, पु० २) । ` (७) पल्लवराज सिंहवर्मा भी अर्वमेधकर्ता कहा गया 
है (एपि० ई०, जिल्द ८, पु० १५९) । (८) चालुक्यराज पुलकेशी प्रथम (लगभग ५७० ई०) ने अश्वमेध यज्ञ किया 
(ऐहोल शिलालेख, एपि० इं०, जिल्द ६,प० १) । (९) चालुक्यराज पुलकेशी द्वितीय ने भी अश्वमेध यज्ञ किया 
(वही, जिल्द ६,पृ० १, जिल्द ९, पू० ९८ )। (१०) विष्णुकुण्डी माधववर्मा (वाक्राटक कुल के एक सम्बन्धी) 
ने ११ अश्वमेघ, एक सहर अग्निष्ठोम, पौण्डरीक, पुरुषमेध, वाजपेय, षोडशी एवं राजसूय यज्ञ (लगभग ७ वीं या ८ वीं 
शती में) किये। यह सम्भव है कि यह मात्र गवं का द्योतक (अत्युक्ति) हो। 
यह द्रष्टव्य है कि विद्वन्‌ ब्राह्मण भी कभी-क्रमी विस्तार के साथ बैदिक. यज्ञ करते थे। उदाहरणार्थ, भवभूति 
से पहले की पाँचवीं पीढ़ी में दक्षिणापथ के पदमपुर में उनके पूर्व-पुरुष ने वाजपेय यज्ञ किया था। वाजपेय में १७ संख्या 
के अनेक वर्ग होते थे और उसमें १७ पशुओं की बलि होती थी। भवभूति ८ वीं शती के पूर्वार्धं में हुए थे अतः उनसे 
पुवे की पाँचवीं पीढ़ी में लगभग सौ वर्ष पूवं अर्थात्‌ ७वीं शती के पूर्वाधं में उनके पूर्व-पुरुष ने वाजपेय यज्ञ किया था। 
आजकल बुद्ध और उनके सिद्धान्तो की प्रशंसा करने का एक फैशन (परिपाटी) हो गया है और साथ-ही-साथ 
जहाँ बौद्ध घमं की प्रशंसा में लोग आकाश तक स्वर-गुंजार करते हैं वहीं हिन्दू घमं की खिल्ली भी उड़ायी जाती है। 
बुद्ध के मौलिक सिद्धान्तों एवं हिन्दू समाज के वर्तमान व्यवहारों तथा सीमाओं की जो तुलना की जाती है बह गहित 
है। प्रस्तुत लेखक इस प्रवृत्ति का विरोधी[है। यदि तुलना करनी ही है तो वह बौंद्ध घमं के परचात्कालीन रूपों एवं 
वर्तमान बौद्ध व्यवहारों को एक ओर रखकर तथा हिन्दू धमं के आज के रूपों एवं व्यवहारों को दूसरी ओर रखकर 
की जानी चाहिए। उपनिषदों का दर्शन गौतम वुद्ध के दशन की अपेक्षा अधिक स्पष्ट (परिमाजित) था; उन्होंने अपने 
दर्शन को उपनिषदों के.दर्शन पर ही आधारित किया। यदि हिन्दू धमे कालान्तर में ह्लास को प्राप्त हो गया और 
उसने बुरी प्रवत्तियाँ अभिव्यंजित कीं, तो वही स्थिति या उससे भी गयी बीती स्थिति थी पश्चात्कालीन बौद्ध घर्मे की । 


जिस बौद्ध धमं ने हमें वह भद्र बुद्ध दिया जो मानव था, किन्तु वह आगे चलकर देवता हो गया और उसकी प्रतिमाओं 


की पूजा होने लगी और लोग उसे एवं उसके धर्म को लेकर इतने उन्मत्त हो गये कि वञ्रयान जैसी महाविक्ृत वृत्तियों 
को फूने-फलने का अवसर प्राप्त हो गया। आज के अर्थशास्त्रियों ने बौद्ध धर्म के वारे में जो कुछ कहा है. उसके 
प्रतिकूल कथन में प्रस्तुत लेखक स्वामी विवेकानन्द की उक्तियाँ उद्धृत करना चाहता है, जो पर्याप्त शक्तिशाली एवं 
न्यायपुर्ण हैं (देखिए 'दि सेजेज़ आव इण्डिया," कम्पलीट वर्क स, जिल्द ३, पृ० २४८-२६८, ७ वाँ संस्करण, १९५३, 
मायावती, अल्मोड़ा) --“आरम्भिक वौद्धों ने पशुओं के वघ के विरोध में आक्रोश प्रकट किया और वेदों के यज्ञों की 
भत्संना की; और ये यज्ञ प्रत्येक घर में होते थे: + .। इन यज्ञों की परिसमाप्त हुई और उनके स्थान पर गननचुस्वी 
मन्दिरों, विशाल उत्सवों एवं मड़कीले पुरोहितों या अन्य उन समी बातों को, जो आधुनिक समय में दीख रही हैं, 
खुलकर चमकनें का अवसर प्राप्त हो गया। जव मैं आज के लोगों द्वारा लिखित ग्रन्थों को पढ़ता हूँ तो हँसी आती है, 
उन्हें यह जानना चाहिए कि बुद्ध ब्राह्मणवादीः मूतिपुजा के नाशक थे। .वेःयह नहीं जानते कि बौद्ध धमे. ने भारत में 
ब्राह्मणवाद एवं मूर्तिपूजा को उत्पन्न किया. . .। इस प्रकार पशुओं के प्रति दया का उपदेश देने पर भी, उदात्त नैतिक 
धर्म के रहते हुए भी, आत्मा की नित्यता या-अनित्यता- के विषय में वाद-प्रति-वाद होने पर भी, वौद्ध धर्म. का. सम्पूर्ण 
भवन खण्ड-खण्ड होकर ध्वस्त हो गया और वह ध्वंस वास्तव' में महादारण था 1 क्योंकि जुगुप्सित उत्सव, अत्यन्त 
अइलील पुस्तकें तथा धर्म के नाम पर अत्यन्त पशुवत्‌ जो.रूप सामने आये वे .सभी इस भ्रष्टता के परिणाम थे।” 


७ ७ 
१६:१७ 


छक छाप 
“a ९“ 


4 


Hs 
HE i 
Si i / 
11011 
itr, ॥ 
४ i HH ॥ 
HH i if HR hr 
H ii isnt 
Hs i iin iH Ih 


| 
| | 


र _ 


... hi 
i 01110 ' 1280 


७१ 


हक 
१ 


